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श्रेष्ठिप्रवर श्रीगौरीशङ्कर गोयनका 
अच्युतग्रन्थमाळा-कायांळय, काशी । 
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श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, बनारस | 
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शारीरकमीमांसाभाष्येण, 
| श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायेश्रीमदूगोपाळसरस्वतीपूज्यपाद शिष्य- 
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| शाङ्करभाष्यरत्नप्रभाभाषाबुसादसहित 
| अस 
कः के द्वितीयाध्याय एवं तृतीयाध्यायके द्वितीयपाद तककी 
Me क: विपय-सची-- 
ग... विषय... तत पृष्ठ पं० 
१० स्मृत्यधिकरण २।१।१।१-२ [ ए० ९२१-९३९ | 
१ ० द्वितीय अध्यायके प्रथम पादके प्रथम अधिकरणका सार कत, ९२१ - ९ 
1. प्रथम अध्यायके विषयका अनुवादपूबंक द्वितीय अध्यायके | 
| आरम्भका कारणकथन e+ ००० ९२२२ 
।` _ ` सञ्र-स्टत्यनवकाशदोषभ्रसङ्गः २।१।१।१ -*` ९२४ - २ 
:  कापिक् आदि स्मृतियोंके निरवकाश होनेके कारण उनके | 
`` -अविरोधसे श्रतियोंका व्याख्यान करना चाहिए [पूनपक्ष] ९२५-७ . 
मनु आदिं स्सृतियाँ निरवकाश हो जायेगी, अतः स्छृतिके टा 
 . अनुसार श्रतिका व्याख्यान नही किया जा सकता --- ९२८- ६ 
. 7 अत्यलुसारी स्मतियाँ दी प्रमाण है, अन्य स्सृतिया प्रमाण नहीं द ९३०-५ 
| ` मतु सवोत्मत्वदर्शनकी प्रशंसा करते है कु ९३४ - ३ 
' ` महाभारतमें भी सवौत्मखदशन कहा गया है यी ९३४ - ८ 
2. * ' कापिलतन्त्र सवेथा वेद्विरुद्ध है हक हर ९३६-६ | 
द सूत्र--इतरेषां चानुपलब्ये: २।१।१।२ a Nt Vr 
. कपिलोक्त प्रघानभिन्न सहत. आदि अन्यत्र अप्रसिद्ध हैं, अत 
कापिलस्मृति अप्रमाण है ड ९३८ - ९ 
योगग्रत्यक्त्याधिकरण २।१।२।३ [ १० ९४०-९४६ | हि 
द्वितीय अधिकरणका सार र कक ९ अ 
सूत्र--एतेन योगः प्रत्युक्तः २।१।२।३ की क बका, 
योग श्रतिप्रतिपादित है, अतः योगस्पृतिके अचुसार श्रुतिका fa व 7 21० 
.. व्याख्यान करना चाहिए [पूव पक्ष | 5 “जे 5 ne 
उक्त पूवेपक्षका निरसन [सिद्धान्त] ««« a - ९४३-३ 
` “तत्त्वज्ञान वेदान्तवाक्योंसे ही होता हे... न र 
00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri FA “यू ; 
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विषय पृष्ठ प० 
विलक्षणत्वाविकरण २।१।२।४-११ [ १० ९४७-९८४ | 
तृतीय अधिकरणका सार म > ९४७ - ६ 
` सूत्र--न विलक्षणत्वादस्य ० २।१।३।४ ९४८ - १ 
वेदससन्वयपर तकेसे आक्षेप हो सकता है .. ९४८ = १४ 
चेतन ब्रह्म जगतका कारण नहीं हो सकता है ९५० - ६ 
जगत्‌ अचेतन है ९५२-५ 
जगतको चेतन कहनेवाले एकदेशीका मत... ९५३ - ८ 
श्रति जगतको अचेतन कहती हे ९५५ - ४ 
भूत और इन्द्रियाँ श्रुतिमें चेतनरूपसे प्रतिपादित है ९५६ - २ 
सूत्र---अभिमानिव्यपदेशस्तु० २।१।३।५ ०% ९५७ - १ 
श्रतिम भूत और इन्द्रियोंके अभिमानी देवता प्रतिपादित है ९५७ -. १८ 
वेत्र तद्भिमानी देवता अनुगत हैं | रिट ९५८ - ८ 
सूत्र-द्र्यत तु २।१।३।६ ९६० - १४ 
पूवैपक्षका सयुक्तिक खण्डन ९६० - २३ 
विळक्षणताका विकल्पपूवेक खण्डन ९६२ ६ 
ब्रह्ममें प्रमाणान्तरोंका असम्भव ९६३ - ७ 
सांख्यमतमें विभागश्रवणकी अनुपपत्ति ९६७ - ६ 
सूत्र---असदिति चज्न ० २।१।३।७ ९६८ - १६ 
इांकापूचेक असत्कायवादका संक्षेपस निराकरण ९६९-२ 
सूत्र--अपीतो तद्ृत्थसज्ञा० २।१।३।८ ९७०.- २१ 
कारणमें कायका ळय नहीं हो सकता, इसलिए ओऔपनिषद्‌ . 
दर्शन असम-जस है ९७१-२ 
सूत्र--न तु दष्टान्तभावात्‌ २1१) ।३।९ ९७२ - २४ 
उक्त असाम ्जस्यका निराकरण ९७३ - २ 
“अपीतौ? विशेषणका वैयथ्येप्रतिपाइन ९७४ - ४ 
प्रछयकै अनन्तर सृष्टिमँ नियमकारणका प्रतिपादन ९७६ - ८ 
प्रळयमें ब्रह्मभेदसे जगतस्थितिका निराकरण ९७८ - ३ 
सूत्र-स्वपक्षदोषाच्च २।१।३।१० को ९७८ - २४. 
कारणमें कार्यधर्मसंक्रमणरूप दोषका सांख्यमतमें उद्भावन ... ९७९ - २ 
सूत्र- तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथा० २।१।३।११ ९८१ - १ 
तर्कके अप्रतिष्ठित होनेसे शाल्नप्रतिपाद्य अर्थका केवळ तकसे . 
विरोध नहीं किया जा सकता कलि १०, ९८१९-१८ 


विषय 

. कुछ तके प्रतिष्ठित हैं, इसलिए तकोप्रतिष्ठान दोष नहीं है ... 
मनु भी कुछ तको प्रतिष्ठित मानते हैं 

जगत्कारणके विषयमें तर्क अप्रतिष्ठित ही हें 

वस्तुतन्त्र होनेसे सम्यग्ज्ञान एकरूप है 

सब तार्किकोंका एकरूप ज्ञान नहीं हो सकता है 


शिष्टापरिग्रहाषिकरण २।१।४।१२ | प° ९८८-९९१ | 


चतुर्थं अधिकरणका सार ... 
सूत्र--एतन शिष्टापरिग्रहा० २।१।४।१२ के; क 


अतिदेशसे काणाद आदि मतोंका निराकरण ... 


मोकत्रापत्याविकरण २ १1१५1१२ [ प० ९९२-९९८ | 


सूत्र--भो क्त्रापत्तेरविभाग ० २।१।५।१ ३ रक दिन 

पञ्चस आंधक्ररणका सार 

यदि भोक्ता और भोग्य ब्रह्मसे अभिन्न हों, तो वे परस्पर भी 
अभिन्न हो जायंगे [पूवपक्ष ] : 

भोक्ता और भोग्यके त्रह्ममे अभेदका तथा परस्पर भेद्का 
प्रतिपादन [सिद्धाः त] 


आरम्मणायिकरण २।१।६।१४-२० | पू० ९९९-१०५४ | 


षष्ठ अधिकरणका सार ग न्य क्क 
सूत्र--तदनन्यत्वमारम्भण ० २।१।६।१४ ०८८ ढंग 
कार्य और कारणके अभिन्न होनेसे भोक्तभोग्यविभाग पार- 
मार्थिक नहीं है 

आरम्मणशब्द आदिसे कार्यकारणके अभेदका प्रदशन 

त्रह्ममें भेदाभेदप्रदशाक मतका निरूपण 
उक्त मतका श्रुति हारा निराकरण & 
नानात्वको मिथ्या माननेपर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ओर लौकिक 


व्यवहारोंकी अनुपपत्तिशङ्का :. 
उरू शंकानिराकरणपूवेक प्रमाणोंके व्यावहारिकप्रा साण्यका 
कथन रद ८ 


असत्यसे सत्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस शंकाका खण्डन 
पूवेक अनेक दृष्टान्तो द्वारा असत्यसे सत्योत्पत्तिका प्रदशन 
आत्मैकत्वज्ञानसे बढकर अन्य कुछ भी आकांक्ष्य नहीं है 
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९८२ - ७ 
९८४ - ३ 
९८५ - ३ 
९८५ - ८ 
९८६-२ 
९८८ - ६ 
९८९ - १ 
९८९ - १० 
SR 
ROR पा 7५) 
९९४ -- ५ 
९९६-५ 
९९९ -- ६ 
१००० - १ 
१००० = १९ 
१००१ = ५ 
१००४ = ३ 
१००४ - ९ 
: . १००८-५ 
` १००९० ५ 
., १०१० ¬ ६ 


-१०१५- ३ 


विषय 
अतिप्रमाणप्रदर्शनपूर्वेक परिणामवादका निराकरण ; 
अद्वितीय न्रह्मको माननेपर संभावित इश्वरकारणप्रतिज्ञाक 
विरोधका निराकरण 
आविद्यादि-उपाधिकृत ईश्वर आदि व्यावहारिक है, परमार्थिक 
नहीं है 
उक्त विषयसें श्रतिप्रदशन 
उक्त विषयमें गीताप्रदशेन ) 
व्यवहारावस्थामे ईश्वरत्व आदि व्यवहार श्रुतिम और गीतामें 
भी कहे गये है... pe 
सूत्रकारने भी व्यवहाराभिप्रायसे पूवसू और परमार्थासि- 
प्रायसे यह सूत्र कहा है 
__भांवे चोपलब्धेः २।१।९।१५ व्य ट 
कारगर सत्तामें ही कार्यकी उपलब्धि होती है, अतः काये 
कारणसे अभिन्न है 
सूत्रके पाठान्तरप्रदशनसे अन्य अर्थका कथन 
सूत्र --सत्त्वाच्ावरस्य २।१।६।१६ 
अतिप्रतिपादित होनेसे भी कारये कारणसे अभिन्न है 
सूत्र--असब्यपदेशन्निति° २।१।६।१७ 
अरविमे असत्‌ कहे जानेके कारण कार्यकी उत्पत्तिके पूवे सत्‌ नहीं है 
त्युक्त असतशब्द अव्याकृताथेक है 
उक्त विषय वाक्यरीषसे प्रतीत होता है 
स्‌त्र- थुक्तेः शब्दान्तराच्च २।१।६।१८ कप 
कार्य-कारणके अभेदका युक्तिसे समर्थन 
समवायका निराकरण क 
कारणमें कायकी वृत्तिका असम्भवप्रदृशन 
उत्पत्तिका सकतेकत्वकथन 
सतकी ही सम्बद्धता तथा मयोदाका कथन 
शंकापूर्वक कारकव्यापारका साथकत्वकथन ह 
असत्कार्यवादीके मतमें कारकव्यापारका निरथेकत्वप्रतिपादन .. 
सत्कायवादका फलितकथन 
शन्दान्तरसे कार्य-क्रारणके अभेदका स्थापन 
सूत्र-पटव्च २1१1६१५ र 
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पुष्ठ पं० 
१०१७-५ 


१०२० -२ 


१०३२-५ 
१०६३ "४ 
१०२३-७ 


१०२४-४. 


१०९४ - ९ 
१०२५ - १५ 


१०६५ ¬ २२ 
१०२८० ३ 
१०३० - १ 
१०१० - ९ 
१०३२ - ) 
११३९-९४. 
१०३३ ¬ ३ 
१०३३ ¬ ९ 
१०३४ - ० 
१०६५ = ९ 
१०३८ ९ 
१०४० = ३ 
१०४३ - ४ 
१०४५ “- ९ 
१०४६ - ८ 
१०४९- ६ 


१०८५० ७ 


१०५१-४ 
१०५२ - १. 


विषय पृष्ठ. पं० 
कारणोपछब्धि होनेपर भी कार्योपडब्धि न होनेसे संभावित 
वस्तुभेदका निराकरण कर कार्य-कारणके अभेदका स्थापन १०५२ - ९ 
सत्र-यथा च प्राणादिः २।१।६।२० १०५३ - १० 
क्रियाभेद्से संभावित वस्तुभेदका निराकरण कर कारयेकारण के 
भेदका प्रतिपादन न १०५३ - २० 
अधिकरणाथका उपसंहार ८ १०५४ - २ 
इतरव्यपदेशाधिकरण २।१।७।२१-२२ | ए० ९०५५ १०६३ ] 
सप्तम अधिकरणका सार ८ व ०५५ - ६ 
सूत्र--इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषग्रसक्ति २।१।७।२१ पिट १०५५ - १४ 
चेतनसे जगतकी सृष्टि माननेपर अपना हित न करना आदि 
दोष प्राप्त होते हैं [पूवपक्ष] . ... नः १८५६ - २ 
| सूत्र--अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ २। १।७२२ --« 220 १०५८ - १२ 
अपना हित न करना आदि दोषोंका समाधानपूर्वक चेतन ब्रह्म 
ब्नगतूका कारण है [सिद्धान्त] ०... १०५९-२ 
सूत्र--अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः २1११७२३ ... - १०६२ - १ 
दृष्टान्तपूवेक एक ही ब्रह्म का जीव-पराज्ञरूपसे भेद और 
कायंवेचित्र्यका कथन १०६२ - १० 
उपसंहारदर्शनाधिकरण २।१।८।२४-२५ [ १० १०६४-१०७१ | 
अष्टम अधिकरणका सार क; ०६४ - ६ 
सुंत्र-उपसंहारदशनान्नेति चेच क्षीरवद्धि २।१।८।२४ १०६४ - ११ 
अद्वितीय ब्रह्मसे विचित्र रचना नहीं हो सकती [ पूर्वेपक्ष ] १०६५ - २ 
जैसे दूध स्वयं द्धिके रूपमें परिणत होता है चैसे ही ब्रह्मसे 
जगतक्री सृष्टि होती है [ सिद्धान्त ] ,. _ १०६६-३१ 
सूत्र-देवादिवदपि लोके २।१।८।२५ 2. i १०६८ - १ 
चेतनविरिषष्ट असहाय ब्रह्मं जगतका निमोण कैसे कर 
सकता है ? [पूर्वपक्ष] यन ., १०६८ -. १२ 


देवता, सकडी, पद्मिनी आदि दृष्टान्तोसे उसका परिहार ... १०६८ - १५. 


कत्स्वप्रसक्त्यधिकरण २।१।९।२६-२९ [ १० १०७२-१०८७ | 
नवम अधिकरणका सार हळ 10.22 235 
सूत्र-कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा २।१।५।२९ का १०७२ - १२ 
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विषय | पृष्ठ प्‌० 
्रह्मको निरवयव माननेमें समस्तका परिणाम और सावयव 
माननेमें श्रतिविरोघ होगा [पूर्वपक्ष] पनि १०७३ 
सूत्र-श्रुतस्तु शब्दमूलत्वात्‌ २।१।९।२७ 20 ८ १०७५ - २० 
ब्रह्मके सर्वथा परिणामका अभाव और निरयवत्व भ्रुतिमूछक है 
[सिद्धान्त | नर हु ०" १०७६ ¬ २ 
आशयको ठोक-ठोक न समझकर, शब्द विरुद्ध अर्थका बांध 
कैसे करा सकता है, इस पूवपक्षका उत्थापन दा ०७९ - ७ 
चिवत्तेबादके अनुसार उसका परिहार ... 208 १०८०-६ 
सूत्र-आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि २।१।९।२८ ... ‘°+ १०८२ - १५ 
स्वप्ररष्टान्तसे त्रह्मबादका स्पष्टीकरण --: ` १०८३ - २ 
सृ्न-स्वपक्षदोषाच २।१।९।२९ ch ०० १०८४ - १ 
क्ष्मे का प्रदश १०८४ - ९ 
दूसरोके पक्षमें भी दोषकी समानताका प्रदशन नगर 
सर्वोपेताधिकरण २।१।१०।३०-३१ [ पूृ० १०८८-१०९१ | 
दशम अधिकरणका सार १० ८-८ ६ 
सूत्र-सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ २।१।१०।३० ... द 0 १०८८ ˆ~ १३ 
संहायरहित ब्रह्ममें विचित्रसाम्येयोगका श्रुतिवाक्यांसे समथन १०८५० ९ 
सू्-विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ २।१।१०।३१ ««« ४० १०९० -*१. 
ब्रह्ममें ९ 
नेत्र आदि करणरदित ब्रह्ममें कायेसामथ्य नहीं है [पूवपक्ष] ... १०९० १° 
उक्त पूवपक्षका समाधान रह 1, १०९१-२ 
प्रयोजनवत्त्वाविकरण २1१॥११॥३२-३३ [ १० १०९२-१०९७] . 
एकादशवेै अधिकरणका सार 5; i १०९२ - ६ 
सूत्र-न प्रयो जनवत्त्वात्‌ २।१।११।३२ ००० व 1020 > तोरे 
जगत-निर्माणका कोई प्रयोजन न होनेसे परमात्मा जगतका 
: नहीं पूः ९ 
निर्माता नहीं हो सकता [पूवपक्ष | ... न क्या २ 
सून्न-लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ २।१।११।३३ -.. र १०९५ - १ 


प्रयोजनके बिना भी तृप्त परमात्मा जगत्सृष्टि करता है [सिद्धान्त] १०९५ - १९ 
बैषस्यनैष्रण्याधिकरण २।१।१२।२४-२६ | पृ० १०९८-११०८ | 


हादरावें अधिकरणका सार | ee हे १०९८ - ६ 
सूत्र-वैषम्यनैधण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दशयति २।१।१२।२३४ ~°" १०९९ - १ 


विषम सृष्टि करने, दुःख देने ओर सबका संहार करनेसे पक्षपाती | 
और निर्दय परमेश्वर जगत्कारण नहीं है [पूर्वपक्ष] ... १०९९-१३ 
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विषय पृष्ठ पर 
प्राणियोंके कर्मके अनुसार सृष्टि करनेवाले परमेश्‍वरमें उक्त दोष 
नहीं हैं [ सिद्धान्त ] ..5. ११००-७ | 
सूत्र--न कमोविभागादिति चेन्नानादित्वात २1१1११२1३५ न ११०३ - १ 
सृष्टिके पहले कमे ही नहीं था, इस आक्षेपका संसारकी अना- [ 
दिता मानकर परिहार कल न ११०३ - १५ | 
सुत्र- उपपद्यत चाप्युपळभ्यत च २। १।१२।३६ i ११०५ - १ 
संसारकी अनादिताका श्रुति और स्मृतिसे समथन  ... ११०५ - १६ 
सर्वधर्मोपपत्यविकरण २।१।१३।३७ [ पू० ११०९-११११ | 
त्रयोदशवें अधिकरणका सार i ग ११०९ - ६ 
सूत्र--सवंधमोपपत्तेश्व २1१॥१३॥३७ ८ कि ११०९ - १२ 


निर्गुण ब्रह्ममें सब धर्मोकी उपपत्ति होनेसे वह जगतका उपादानकारण है १११० - 
रचनानुपपत््यधिकरण २।२।१।१-१० [ प० १११२-११५७ | 


द्वितीयाध्यायके छ्वितीयपादके प्रथम अधिकरणका सार 40०० विवर 
सुत्र- :रचनाबुपपत्तेश्व नानुमानम्‌ २।२।१।१ .., , १११३ - १ 
वेदान्तवाक्योंके तात्पयेका निरूपण करनेवाले शाखमे विपक्ष भूत 

सांख्य आदि मतोंकी समीक्षा संगत है (०, १११३-६५ 


परपक्षके निराकरणसे स्वपक्षस्थापनमे शरेष्ठताका प्रदर्शश ... १११४-३ 
मुमुक्षुओंकी ज्ञानचर्चामें भी परपक्षके खण्डनका औचित्यप्रदशन १११५-५ 
पहले प्रधानकी श्रतिसूळताका निषेध किया था अब युक्तिमत्ताका 


निषेध करते हैं, अतः पुनरुक्ति नहीं है ... १११६-२ 
सभी पदार्थोंके सुख-दुःख-मोहात्मक होनेसे त्रिगुणात्मक प्रधान 
जगतका कारण है [ पूवपक्ष | ... , १११७-२ 
अचेतन प्रधान विचित्र जगतकी रचना नहीं कर सकता, अत 
चेतन ब्रह्म जगतका कारण है [ सिद्धान्त ] = १११९-२ 
सूत्र--प्रवृत्तश्च २।२।१।२ ल 5 ११२५ - २३ 
प्रवत्तिकी उपपत्ति न होनेसे भी प्रधान जगतकारण नहीं है... ११२६-२ 
केवळ चेतनमें प्रवृत्तिकी अनुपपत्ति होनेसे अचेतनमें प्रवृत्ति है | 
हैः [ पू्पक्ष] . ... = 7 सस 
` . अचेतनकी प्रवृत्ति चेतनसे होती है [ सिद्धान्त ] ... ११३०-४ 


`... . प्रबृत्तिरहित आत्माके प्रवर्तकत्वका अयस्काम्त, रूप आदिके 


| दृष्टान्तसे समर्थन ७०५९ ७९७० १ १ ३ १ ज्य ३ 
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विषय 
सूत्र--पयोऽम्बुवचेत्तत्रापि २।२।१।३ ‘° १० 
दूध और जलका दृष्टान्त देकर प्रधानकी स्वयंप्रवृत्तिकी आशंका 
दूध और जळ भी चेतनसे ही अधिष्ठित होकर प्रवृत्त होते हें 


सुत्र-व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्दात्‌ २१२) 11४ 
प्रवत्तकके अभावसे प्रधानकी प्रबृत्ति नहीं हो सकती 
सूत्र अन्यत्रामावाच्च न तृणादिवत्‌, २।२।१।५ 20: 
तृण आदि जैसे प्रयल्लके बिना दूधरूपमें परिणत होते हैं, 
वैसे ही प्रधानका परिणाम होगा [ पूर्वपक्ष | 
उक्त पूवपक्षका खण्डन 
सूत्र--अभ्युपगमेञप्यथोभावात्‌ २।२।१।१ «९» र 
प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्तिका “तुष्यतु ठुजनन्यायसं स्वाकार- 
पूवक खण्डन र 
सूत्र-पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि २।२।१।७ 
दष्टान्तबलसें पुरुष प्रवत्तक है [शंका] ... 
उक्त शंकाका निराकरण 
सूत्र--अ ज्ित्वानुपपत्तश्च २।२।१।८ - 
- शुणोंकी साम्यावस्थामें परस्पर अङ्गाङ्गि भावकी अनुपपत्तिसे 
प्रधानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
सूत्र--अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ २।२।१।९ थि 
गुण परस्पर सापेक्ष हैं” इस अनुमानकी आशंका करके खण्डन 
सूत्र--विग्रतिषधाब्वासमज्लसम्‌ २।२।१।१० ठ 
परस्पर विरोध होने और श्रति-स्मृतिसे विरोध होनेसे सांख्य- 
सिद्धान्त संगत नहीं है 
तप्यतापकभावक्री एक ब्रह्ममें अनुपपत्ति होनेसे वेदान्तसिद्धान्त 
भी असंगत है [ पूवपक्ष ] 5 
तप्यतापकभाव परमाथिक नहीं है [ सिद्धान्त ] 
असंगपुरुषवादी सांख्य भी तप्यतापकभावको अपास्मार्थिक ही 
मानते हैं, ऐसा उक्तिप्रत्युक्तिसे निरूपण करके अपने 
मतमें दोषाभावका समर्थन । 
तप्यतापकभावको पारमार्थिक माननेमें सांख्योकी अपवगकथा 
व्यर्थ ही है, ऐसा दिखळाकर औषनिषद ! मतका 


ओऔचित्य-प्रदशन बट न 
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' विषय पृष्ठ पं० 
महद्वीघाविकरण २।२।२।११ | ए० ११५८-११६९ | 
द्वितीय अधिकरणका सार "०, र ११५८ - ६ 
'कारणद्रव्यमें समवायसम्बन्धसे रहनेवाले गुण कायेद्र॒व्यमें 
` सजातीय अन्य गुणोंको उत्पन्न करते है” इस प्रकारके 
वैशेषिकोंके नियमसे चेतनकारणवादके विरोधका उद्दान ११५९ - २ 
सूत्र--महद्दीपैवद्दा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ २२1२1११ | 


Ay ११६० - १. 
चैशेषिकोंकी प्रक्रियाका प्रदशन . ९१६१-२ 
परमाणुशुणविशेष-पारिमाण्डल्य व्यणुकमें अन्य पारिमाण्डल्यका 


सारम्भक न होनेसे उक्त प्रक्रियामें व्यभिचार है  ... ११६२-३ 
'अणुपरिमाण दो ञ्यणुकोंके स्थूळ कार्यका आरम्भक होनेसे | 
वैशेषिकोंकी परिभाषा अप्रयोजक है इसका विस्तारपूर्वक | 


निरूपण का , ११६३ - ३ 
कार्यद्रव्य विरोधी परिमाणसे आक्रान्त है, अतः कारणगत 
रिमाण्डल्य आदि आरम्भक नहीं हैं [शङ्का] - .-. ११६४- ४ 
उक्त शङ्काका परिहार ... ११६५-७४ . 
संयोग आदिका उदाहरण देकर सजातीयोस्पत्ति-नियममें | 
व्यभिचारका प्रपभ्चन ११६८-२९ 
न विळक्षणत्वाधिकरण और शिष्टापरिम्रहाधिकरणसे यह अधिकरण 
. गतार्थ नहीं है ... र ,००  # [CN 
न परमाणुजगदकारणत्वापिकरण २।२।२।१२-१७ | १० ११७०-१२०८ ] 
तृतीय अधिकरणका सार ... ००० 000 ११७० - ६ 
.सत्र--उभयथापि न कमोतस्तदभावः २।२।३१२ छ ११७० - १२ 
परमाणुकारणवादका उत्थापन ११७१ - 


परमाणुओंके आयकमेके, निसित्तको न माननेपर कमे नहीं 
होगा और माननेपर भी उस समयमें कारणरूपसे दृष्ट 
प्रयत्न आदिके अभावसे कसे नहीं होगा, इस प्रकार 


परमाणुकारणवादका निरसन शः ९ १ ७४ - ८ 
आत्मा अथवा अणुसमवायी निमित्तकमके अभावसे अदृष्टआद्य 
कसका निमित्त नहीं हे कम = ११७५- ८ 


संयोगका अभाव कार 
२ 


०१० ७१९१ ११७७ -५ 
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ळी भी विभागकी उत्पत्तिके लिए परभाणुओंके कमका 
असम्भव छ 

सूत्र --समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः २।२।३।१ ३ ९०० 

समवाय-निराकरणपूवक परमाणु कारणवादुका निराकरण 

'वहाँपर' इस प्रतीतिसे ग्राह्य समवाय समवायांस नित्यसम्बद्ध 
ही है, अतः अनवस्था नहीं है, इस संभावनाक निराकरण 

सत्र--नित्यमेव च भावात्‌ २।२।३।१४ ८४, जैन 

परमाणुओंके प्रवृत्तिस्वभावत्व 'आदिसे चार प्रकारका विकल्प 
करके उनमें दोषका प्रदशन बै, 

सत्र--डृपादिमत्त्वाच विपययो दशनात्‌ २।२।३।१५ 

परमाणुओंके रूपादियुक्त द्वोनेसे उनमें स्थूलता और अनित्यताकी 
प्राप्ति होगी 

परमाणुओंको नित्य सिद्ध करनेके लिए कणादसूचित प्रथम 
हेतुका खण्डन १ 

तृतीय हेतुका खण्डन हिल 

सूत्र--उभयथा च दोषात्‌ २।२।३।१९ 

परमाणु अधिक गुणवाले और न्यूनगुणवाले माने जाते हैं अथवा 
नहीं, इस प्रकार विकल्प कर दोनोंमें दोषका प्रदशन ... 

सत्र---अपरिग्रहाचचात्यन्तमनपेक्षा २।२।३।१७ 

किसी भंशमें शिष्टोंसे स्वीकृत न होनेके कारण परमाणुकारण- 
चाद प्रधानकारणवादके समान अत्यन्त अनादरणीय है 

गुणादिकी द्रव्याधीनता अत्यन्त भेद माननेसे विरुद्ध'होती हुई 
गुणोंकी द्रव्यरूपतामें पयेवसित होती है | 

अयुतसिद्धत्र अप्रथगदेशत्व है या अप्रथककालत्व हे अथवा 
अप्रथकस्वभावत्व है ? इस प्रकार तीन विकट्पॉका खण्डन 

सम्बन्ध संयोग हे और अयुतसिद्धोंका सम्बन्ध 

समवाय है; इस अभ्युपगमका खण्डन 

सम्बन्धीसे अतिरिक्त सम्बन्धका खण्डन ... 5 

निरवयव होनेसे अणु, आत्मा और मनका संयोग नहीं हो 


सकता है कु 
निरवयव परमाणु ओखे सावयव व्यणुकका संयोग नहीं हो सकता 
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१९.५] 
। म १७० २०० छ हीं ०५, 
परिच्छिन्न परमाणु सावयव होनेसे नित्य नहीं हो सकते _ 
सूत्रवाक्यशेषपूरणपूवक अधिकरणका उपसंहार 


समदायाधिकरण २।२।४।१८--२७ [ पू १२०९-१२४८ ] 


तुथ अधिकरणका सार 
सूत्र--समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः २।२।४।१८ 
पर्वोत्तरसङ्गतिका निरूपण 
बौद्धसतोंका विभाग 
वैभाषिक और सौत्रान्तिकके मतमें स्वीकृत सवोस्तित्वका निरूपण 
उक्त मतका खण्डन 
सूत्र--इतरेतरप्रल्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति» २।२।४।१९ 
संघातकत्तीके अभावमें भो अविद्या आदिके परस्पर. कारण 
' होनेसे लोकयात्रा हो सकती है, इस प्रकार पूर्वपक्ष और 
उसका खण्डन 
` अविद्या आदिसे संघातके आक्षिप्त होनेपर भी निमित्त न होनेस 
भंचातकी सिद्धि नहीं होती 
संघातकीं अनादिता विचारसह नहीं है. ... 
शोक्ताके अभावसे सी भोक्तार्थ संघातकी असिद्धि है 
सूत्र--उत्तरोत्पादै च पूर्वेनिरोध त्‌ २।२।४।२० 
' बौद्धो द्वारा स्वीकृत अविद्या आदि अन्योन्यकी उत्पत्तिमें 
` निमित्त हैं, इस प्रकार इस नियमका खण्डन 
सूत्र--असति प्रतिज्ञोपरोधो योग० २।२।४।२१ 


. हेतुके न रहनेपर भी फढोपत्ति माननेसे प्रतिज्ञाकी हानि होगी 


सूत्र--प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधा? २।२।४।१२ 


' पदार्थांके बुद्धिपूवेक निरोधका प्रत्याख्यान 
सूत्र --उभयथा च दोषात्‌ २।२।४।२ ३ 
अविद्यादिके निरोधका प्रत्याख्यान 

` सूत्र--आकाशे चाविशेषात्‌ २२४२४ . २० 
आकाश असदूरूप है, इसका खण्डन  .. 


सत्र-=अजनुस्मृतेश्व २।२।४।२५ 
अनुभव और स्मरण इन दोनोंका एक कता होनेसे ज्ञाता 
क्षणिक नहीं हो सकता दी न 


सू्ञ=नासतोऽदष्टत्वात्‌ २।२।४।२६ नद व्र 
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सूत्र--उदासीनानामपि० २।२।४।२७ १२४८ - १ 
अभावसे भावोत्पत्तिका खण्डन ह «०. १२४८ - १० 
अभावाधिकरण २।२।१।२८--२२ [ एृ० १९४९-१२७८ | 
पञ्चम अधिकरणका सार ... १२४९ - ६ 
सत्र-नाभाव उपलब्धेः २।२।५।२८ १२४९ - १४ 
क्षणिकविज्ञान ही तत्त्व हे! ऐसा बोद्धवादसे पूवपक्ष , १२५०-५ 
विज्ञानमात्रवाद्की पुष्टिके लिए बाह्यवस्तुका युक्तिपूवक खण्डन १२५१ - २ 
क्षणिकविज्ञान तत्त्व नहीं है [ सिद्धान्त ] ०२ ०१२५५ द 
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बाह्य अथके बिना ज्ञाने होता हे! इस विज्ञांनवादीकी उक्तिका 
विस्तारसे खण्डन ... 5 ५५... 12२६४, २ 
सूत्र--न भावोऽनुपलब्धेः २।२।५३० है १२७१ - १४ 
विज्ञानवादीके मतसें वासनाओंका सद्भाव नहीं हो सकता, ह 
इसका उपपादन क, १२७२-२ 
सूत्र--झ्षणिकत्वाच २।२।५।३१ १२७४ - १६ 
आल्यविज्ञानमें क्षणिकत्वका खण्डन १५७४ - २३ 
सूत्र- सवेथानुपपत्तेश्व २1२1५३२ १२७ च 
बौद्धवादमें परस्पर विरोधप्रदशेन SRS 
एकात्मिन्नसम्भवाविकरण २।१।१।२३-२६ [ प० १२७९-१३०० | 
षष्ठ अधिकरणका सार ... नट व १२५९८ 6 
सूत्र=नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ २।२।६।३२३ पकन 
जैनमतके निरोसके लिए संक्षेपतः उनके जीवादि पदाथोका 
भौर सप्तभज्ञीनयका कथन [पूवपक्ष] ह १२८० = ८ 
जेन स्वीकृत अभ्युपगमका खण्डन. [सिद्धान्त] न ८: 8 
सूत्र-- एवच्चात्मा5कात्स्न्येम्‌ २।२।६।३४ डे दे 0 
जीचको परिच्छिन्न माननेमें दोषका उद्भाचस, ज १ २९ ९ बज १ १ 
सूत्र--न च पर्योयादप्य० २।२।६।३५ ह ० नकी 
जीवके देहपरिमाणत्वका खण्डन लि के १२९४ - १४ 
सूत्र--अन्त्यावस्थितेश्वो ° २1२1६1३६ र २ १२९८ - २३ 
आद्य, मध्यम और अन्त्य परिमाणोंकी समताका कथन ... - १२९९-३ 
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सप्तम अघिकरणका सार 


००० ० १५११ - ६ 
सूत्र---ज्योतिरायधिष्ठानन्तु० २।४।७।१४ ..-- १५९१ - १३ 
प्राण--इंन्द्रियॉ अपने सामध्येसे ही प्रवृत्त होते हैं [पूवेपक्ष ] १५९२ - ४ 


अभि आदि देवताओंसे अधिष्ठित प्राण प्रवृत्त होते हैं [सिद्धान्त] १५९३ - ४ 
इसी सिद्धान्तमें अनेक श्रुति ओर स्म्रतियाँका प्रमाणरूपसे 


उपन्यास न ३७4 कि १५९३ - ७ 

सूत्र--प्राणवता शब्दात २।४।७।१५ १५९६ - १ 

'जीचके ही साथ प्राणोंका सम्बन्ध है? अतः भोक्ता जीव है, | 
अधिष्ठात्री देवता नहीं है. . ५००. १५९६ - १० 

` सूत्र--तस्य च नित्यत्वात्‌ २।४।७।१६ > ऱ्ह १५९७ ०३१. 

अन्य रीतिस देवताओंमें भोकतृत्वका तिरसन कक ११९००० २ = § 
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इन्द्रियाविकरण २।४।८।१७-१ ९ [ पु० १६००-१६०८ | 

अष्टम अधिकरणका सार ००" ४ , र र - ६ 
सत्र--त इन्द्रियाणि० २४1८१७ खु प 200 | 
इन्द्रियाँ मुख्य प्राणकी वृत्तियाँ हैं [पूवेपक्ष] 5 १६०१ - १२ 
इन्द्रियाँ मुख्य प्राणसे अन्य तत्त्व हैं [सिद्धान्त] ,.. १६०२- ६ 
प्राणमें इन्द्रियत्वका खण्डन 5.» १६०४- जन 
सूत्र--भंदथुत २।४।८।१८ १६०५ - १ ' | 
मुख्य प्राणसे अन्य प्राण- इन्द्रियाँ अन्य तत्त्व हैं, उसमें अन्य क 

श्रतिरूप प्रमाणका कथन 29८ ss १६०५-९. 
सूत्र -नेलक्षण्याः्च २।४।८।१९ भन ey १६०६ - १५. 
प्राण और इन्द्रियंमें वैलक्षण्यका कथन ... १६०७ २) 


(त एतस्यैव सर्व रूपमभवनर! इस'श्रुतिसे पूवपक्षी द्वारा प्रतिपादित | 
मुख्य प्राण और अमुख्य प्राणके अभेदका खण्डन ... १६०७-६ 
संज्ञामूर्तक्ल्प्त्यधिकरण २।४।९।२०-२२ [ ए० १६०९-१६२० | 

नवम अधिकरणका सार नक a १६०९ ६ 

सूत्र- सज्चामूतिक्छपिस्तु--२।४।९।२० छ टक १६०९ - १४ । 

नाम और रूपकी व्याक्रिया. जीवकतरक हे [पूर्वपक्ष] कि १६१०-६. 

“जीवेनः इस पदका अनुप्रविश्य’ इसके साथ सम्बन्ध है ॒ 


व्याकरवाणि’ इसके साथ नहीं ... ४० १60२ 
सूत्र--मांसादि भोमम्‌० २।४।९।२१ EE रै १६१७ - १ 
मांस आदि भूमिकाये हे दल क्य १६१७ - (२ 
सूत्र-वरशंष्यात्त तद्वादस्तद्वादः २।४।५।२२ ... १६१९ - २ 


पृथ्वी आदिके आधिक्यसे पृथ्वी, जळ आदिका व्यवहार होता है १६१९ - १० 
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` विषय पृष्ठ पं० 
तृतीय अध्यायका आरम्भ “गे ६२१ - १ 
तदन्तरप्रतिपत््यधिकरण २।१।१।१-७ | पु० १६२१-१६४६ | 
तृतीय अध्यायके प्रथमपादक प्रथम आघकरणका सार re १९२१ - ८ 
सत्र--तदन्तरप्रतिपत्तो० ३।१।१।१ - १६३२ - १ 
द्वितीय अध्यायके वृत्तका अनुवाद कर तृतीय अध्यायके विषयका 
स॑क्षेपत: कथन... १६२२ - १५ 


. देहके बीजभूत भूतसूक्ष्मोंस जीव अपरिवेष्टित जाता है [पूर्वपक्ष) १६२४ - ६ 


भूतसूक्ष्मोंस परिवेष्टित ही जीव जाता है [सिड़ान्त] ... १६२६ - २ 


सत्र--ज्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात ३।१।१२  ... कर १६२९ - १७ 
जल च्यात्मक है न १०० ५०० १६३० - २ 
सूत्र--प्राणगतेश्च ३।१।१।३ ००० ००० १६२१ - २२ 
प्राणकी गति आश्रयके बिना नहीं होती ... ०. १६३२-४ 
सत्र--अग्न्यादिग तिश्रुतेरिति० ३।१।१।४ बी १६३२ - २१ 

` देहान्तरकी प्राप्तिमें प्राण जीवके साथ नहीं जाते हैं [पूेपच्ष] १६३३ - २ 
“उक्त पूर्वपक्षका खण्डन [सिद्धान्त] क १६३३ - ५ 
सूत्र--प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ३।१।१।५ -.. १६३४ - १५ 
'पथ्वम्यामाहु तावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ इसका निधोरण किस | 
` प्रकार है? [पूवपक्ष] 5 नी १६३५ -. २ 
उक्त शङ्काका खण्डन ... soe रद २ 
वैदिकप्रयोग दशनसे श्रद्धाशब्द जळका वाचक है कल १६३७ - ६ 
सूत्र--अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादि० ३।१।१।६ --- 2 १६३८ - २० 
जीव परिवेष्टित नहीं जाता है [अन्य पूवपक्ष] = १६३९-२ 
उक्त पूवेपक्षका खण्डन | .., १६३९-५ 
' सूत्र--माक्तं वाऽनात्मवित्त्वात्तथाहि दशयति ३।१।१।७ १६४२ - २० 


तते चन्द्र॑ प्राप्य अन्नं भवन्ति’ इस श्रुतिसे प्रतिपादित इष्टादि | 
' कारियोंमें जो अन्नत है वह भाक्त है १६४३-२ 
“अनात्मवित्त्वात्तथाहि दशयतिः इसकी अन्य व्याख्या ... १६४५-२ 


कृतात्ययाविकरण ३ १ २८-११ [ पृ० १६४७-१६६९ ] 
द्वितीय भधिकरणका सार -00 वट १६४७ - ६ 
सूत्र--कृतात्यये5नुदायवान्‌ दृष्टस्मृतिभ्यामू० ३।१।२।८ | , १६४७ - १२ 


| ` इष्टादिकारियोंका चन्द्रमण्डलसे प्रत्यवरोह दिखढाकर वे निरज्ञशय 


"३. ) तै ५ के 
dts ) धु $ 
das iss ta कक 


आते हैं या सानुशय आते हैं इस प्रकार संशयका कथन १६३८-२ | 
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विषय | पृष्ठ प | 
निरलुशय चन्द्रमण्डलसे आते हैं [पूर्वपक्ष] १९४९-३. 
सानुशय आते हैं, इस सिद्धान्तका कथन १६५१ - २ | 
ष्टादिकारी साबुशय आते हैं, इसमें भ्रति और स्सृतियोंका 
{६५१ - ७ 


प्रसाणतया कथन | 
अनुशयसे अथके प्रदरानमं मतमतान्तर ... हक १६५३ - २ 
मरण अनारब्ध सब कमाँका अभिव्य'जक है, इस मतका खण्डन १६५७-२ 
धर्म और अधर्सके स्वरूपके ज्ञानमें शात ही ग्रमाणहै -.. १६६०-३ 
अवरोह करनेवाले जिस मार्गसे जाते हैं, उसी मागेसे आथवा 


उससे विपरीत मार्गसे आते हैं. ... ,.. १६६२-२ 
सत्र-चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थति काष्णोजिनिः ३।१।२।९ 5; १६६३ - १५ 
चरणसे योन्यापत्ि है, अनुशयसे नहीं [पूव पक्ष] ० १६६४-३ 
चरणश्रतिके उपलक्षण होनेसे दोष नहीं है .., १६६५-२ 
सत्र---आनथेक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ३।१।२।१० ८०३ १६६५ - १६ 
शीलाथक चरणसे भी शुभाशुभयोनि प्राप्त होगी ,०. १६६६-३ 
उक्त मतका प्रतिषेध ... ३, ,.. . १६६६-८६. 
कमे सवार्थकारीहै ... क १६६७ -२ 
सप्र--सुकृतदुष्क्ृते एवेति तु बादरिः ३।१।२।११ ; १६६८ - १ 


चरणशब्दसे सुकृत और दुष्कृत ही विवक्षित हे, बादरिके 


मतका कथन दः र १६६८ - (९ | 


अनिष्टादिकार्यधिकरण ३।१।३।१२-२१ [ १० १६७०-१६८५ | 


तृतीय अधिकरणका सार १६७०-६ ` 


सत्र--अनिष्टादिकारिणामपि च श्रतम्‌ ३।१।३।१२ १६७० - १३ 


इष्टादि करनेवाले ही चन्द्रछोकमें जाते हैं, ऐसा नियम नहीं है 


_ श्रत्युत अनिष्टादिकारी भी जाते हें [पूवपक्ष | ज्र १६७१ ¬ ९ 
सत्र--संयमने त्वचुभूयेतरेषाम्‌-३।१।३।१३ ... १६७२ - २९ 
सब चन्द्रळोकमें जाते हैं, ऐसा नियम नहीं है [सिद्धान्त] १६७३-२ ` 
सूत्र--स्मरन्ति च ३।१।३।१४ १६७० 
पाप कर्म करनेवाले यमाधीन यातना भोगते हैं ७४-१ 
सूत्र--अपि च सप्त ३।१।२।१५ र्ड १६७५-५ | 
_ रौरवादि पापकमंके फलकी उपभोगभूमि हे १६७५-४५ 
सूत्र--तत्रापि च तदूव्यापारादविरोधः २।१।३।१६ १६७६-१ 
रोरव आदिमं यूम्रयुक्त दी विनय थाव, मिद है ` १६७६7 
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स्‌त्र--विद्याकमेणोरिति ठु प्रक्कतत्वात्‌ ३३१। ३।१७ १६७७ + 
'एतयोः पथोः? इसमें 'एतयो:” शब्द्से विद्या ओर कसेका ग्रहण 
करना चाहिए ... 5 १६७८ - २ 
अनिष्टादिकारी चन्द्रबिम्बमें चढ़कर पुनः क्षुद्र योनिको प्राप्त करे 
यह भी असङ्गत है . १६७९-३ 
सूत्र--न तृतीये तथोपलब्धेः ३।१।३।१८ ... ७ १६८० - २३ 
तृतीय स्थानमें देहके छाभके लिए आहुतिका पथ्वसंख्यानियम नहीं हे १६८१ - 
सूत्र-स्मयतेऽपि च लोके ३।१।३।१९ टे १६८२ - १५ 
द्रोण, सीता आदि अयोनिज सुने जाते हैं «०. . १६८३-९२ 
सत्र--द्रांनाच ३।१।३।२० ००० १६८३ - २३ 
आहुति संख्याके अनादरमे पुनः दृष्टान्तका कथन री १६८४ - २ 
सूत्र--तृतीयशब्दावरोधः० ३।१।३।२१ «०० हा १६८५ - १. 
उद्धिज्जशब्दसे स्वेदजका संग्रह होता है ००२.  १६८५- १३ 
साभाव्यापत्त्यधिकरण २।१।४।२२ [ पू० १६८६-- १६८९ | 
अथे अधिकरणका सार्‌ ... 5 न १६८६ - ६ 
सूत्र--साभाव्यापत्तिरुपपत्तः ३।१।४।२२ हर कटर १६८६ - १२ 
इष्टादिकारी आकाशादि स्वरूप ही होते हैं [पूर्वपक्ष] ... १६८८-३ 
उक्त पूवपक्षका खण्डन .. १६८८-७ 
नातिचिराधिकरण २।१।५।२३ [ ए० १६९०-१६९२ | 
जम अधिकरणका सार ००, जक १६९० - 
। सूत्र--नातिचिरेण विशेषात्‌ ३॥१॥५॥२३ «५३० दरो १६९० - १२ 
अनुशयी अल्पकाळ आकाशादिभावमें रहकर बृष्टि द्वारा इस | 
भूमिमें आते है ... र ४४० १६९१-५ 
अन्याधिषश्ठिताघिकरण २।१।६।२४-२७ [ पृ९ १६९३-१७०४ | 
६४ अधिकरणका सार .... १६९३ - ६ 
सूत्--अन्याधिष्ठितेषु पूवेवदमिलापात्‌ ३।१।६।२४ १६९३ - १२ 
त इह त्रीहियवाः' इत्यादि श्रतिसे अनुशयी स्थावर्‌जात्यापन्न ... 
होते हैं [पूवपक्ष] .. ... १६९४-६ 
पूवपक्षका खण्डन १६९६ - २ 
त्री्ाद्भावसे संइळेषमात्र विवक्षित है, इसमें देतुका कथन १६९६ - ५ 


` यदि जीह्यादिमें मुख्य जन्म माना जाय, तो दोष होगा ... (६३७०९ 


` पुत्र--अश्ुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ३१६२५ .-.. ` TT के 
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अग्निष्टोमसे पशुद्दिंसा अधमे नहीं है 
सूत्र-रंत सिञ्योगोऽथ ३।१।६।९६ + FF 
तरीह्ादिभावसे त्रीहि आदि के साथ संश्छेषमात्र ही विवक्षित हे 


सूत्र--योनेः शरीरम्‌ ३1१1६1१ 


ब्रीद्यादिभावसे त्रीद्यादिसंश्छेष ही लेना, इसमें अन्य रीतिका कथन 


तृतीय अध्यायके द्वितीय पादका आरम्भ ... 


पृष्ठ फे. 
१६९९ - ३ 
१७० सो २ 1 


१ Wo "4 का २ ष f - 


१७०३ - १ | 
१७०३ - १२. 
१७०५ - १ 


सन्ध्याधिकरण ३।२।१।१-६ | ए० १७०५-१७२६ | 


तृतीय अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम अधिकरणका सार 
सत्र—सन्ध्ये सृष्टिराह हि २1२1१1१ ०" 22० 
स्वप्रकी सृष्टि सत्य है [पूवपक्ष] क 089 
सूत्र--निमोतारं चैके पुत्रादयश्च ३।२।१।२ ०९ 
स्वाप्रप्रपच्चका निमोता इश्वर है [पूवपक्ष] 
सूच्र--मायामात्रन्तु ० ३।२।१।२ लि 
` स्वाप्नप्रपश्व पारमार्थिक नहीं है [सिद्धान्त] 
कात्स्त्येपदका विवेचन 
सुप्त पुरुषका क्षणमात्रमें सैकड़ों मील गमन नहीं हो सकता है 
सूत्र--सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ३।२।१।४ 
स्वप्तके मायामात्र होनेपर भी वह भविष्यके झुभाशुभका सूचक है 
स्वप्रमें रथादिस्रष्टिकी प्रतिपादिका श्रति स्वाथमें गोण हे 
(स्वयं विहत्य’ इत्यादि -श्रतिके अनुसार जीव ही स्वप्नसृष्टिका 
निमोता है 
सूत्र-पराभिध्यानात्तुः ३।२।१।५ दु 
अभि के विस्फुढिङ्गके समान जीव भी परमात्माका अंश है 
अत; जीवके ज्ञान और ऐश्‍वयसे स्वप्नमें सांकल्पिकी सृष्टि 
हो ? [ प्रश्‍न ] 
कथित प्रश्‍नका खण्डन ... 
सूत्र--देहयोगाद्वा सोऽपि ३।२।१।६ कप 
परमात्माका अंश होनेपर भी तिरस्कृतज्ञानेश्वय जीव क्यों है ? 
जीवका ज्ञाने३वर्यतिरोभाव देहादि उपाधिके योगसे हुआ है 


तदभावाषिकरण २।२।२।७-८ [ पू० १७२७-१७४२ ] 


शय अधिकरणका सार न 
सूत्र--तदभावो नाडीषु तच्छतरात्मनि च 
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१७०९ - १४ 
१७११ - १४ 
१७११-९४ 
१७१५९- ४ 
१७१३-५ ` 
१७१६ 7 ११ | 
१७१७ = १ 
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१७१९-९ 


१७२१ - २१ 


१७२९ “ ९ ४ 
१७१५ “ हः 
१७३४ 7 1 
१७५४ ” २९ हे 
१७९५८१ | 


१७२७ ” ' 
२७१८ 7 


[ २५] 
विषय 
सुषुप्ति अवस्थाका परीक्षण 
- सुघुसिके नाडी आदि परस्पर निरपेक्ष एथक्क २ स्थान हैं 
अथवा परस्पर सापेक्ष एक सुषुप्तिस्थान है? | 
नाडी आदि एथक स्थान हैं [पूर्वपक्ष] 
' कथित पूर्वपच्चका खण्डन अर्थात्‌ समुच्चयसे नाडी आदि सुघुप्तिके 
स्थान हैं [सिद्धान्त] | २ 
एकार्थक होनेसे त्रीहि आदिके समान नाडी आदिका बिकल्प 
क्यों न हो ९ क हक 
नाडी आदि सिन्नार्थक हैं और भिन्नाथंक शब्दाँमै भी एक 
विभक्तिक्ता निर्देश होता है--प्रासादे शेते, पयझे शेते, 
इत्यादियें 
सर्व पाप्मानः? इत्यादि श्रतिसे ब्रह्मसम्पत्ति पापके स्पशाभावसमें 
हेतु है 
उपाधिके सम्बन्धके बिना जीवका कोई आधार नहीं हो सकता है 


नाडी आदिमें सुषुप्त जीवके अज्ञानसें कारण नहीं जाना जा सकता 
सूत्र--अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ३।२।२।८ डक 


प्रधानतया आत्मा ही सुप्तिका स्थान है, अतः जीवके प्रबोधका 
स्वापाधिकारसें उपदेश है 


पृष्ठ पर 
१७१८ - १४ 


१७३० - ६ 
१७३० - ९ 


१७३० - २ 


१७३२ - ६ 


१७२३३ - २ 


१७३५ - ३ 
१७३७ - २ 
१७१९ - ९ 
१७४१ - १ 


१७४१ - ९ 


कर्मानुस्सृतिशब्दविध्याधिकरण २।२।३।९ [ प० १७४३-१७४९ | 


श्य अधिकरणका सार 

सूत्र--स एव तु कर्माचुस्मतिशब्द्विधिभ्यः ३।२।३।९ 

सुषुप्न पुरुष ही उठता है, इसमें अनियम है [पूवेपक्ष] 

सुप्त जीव ही जागता है [सिद्धान्त] 

श्रुतियोंस भी उसीका उत्थान प्रतीत होता है र 
. जैसे जळराशिमें प्रक्षिप्त जळबिन्ठुका उद्धरण नहीं हो सकता 


वैसे ही सुषुप्तिमें सतके साथ सम्पन्न जीवका उद्धरण नहीं हो 


सकता हे--इस प्रकार कथित पूर्वेपक्षका खण्डन 


१७४३ - ६ 
१७४४ - १ 


१७४५ - २ 


१७४६ - २ 
१७6७-२९ 


१७४८ - ९ 


मुस्धेडर्धसम्पत््यधिकरण २।२।४।१० [ पृ० १७५०-१७५७ | 


४थे अधिकरणका सार | 
सूत्र--सुग्धे$धसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ३।२।४।१० 
सुग्धकी अवस्था कोन है ९ 
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मुग्धका जाप्रदादियें अन्तभीव नहीं हो सकता दै, इसका प्रौढ 
विचार करते हुए अतिरिक्त-मूच्छो अवस्थाम उसका 
परिशेषसे मुग्घता अधेसम्पत्ति है 


उमयलिङ्गाधिकरण ३।२।५।११-२१ | १० १७५८-१७९४ | 


जम अधिकरणका सार न 
सूत्र--न स्थानतोऽपि परस्यो भयढिङ्ग सवत्र हि ३।२।५।११ 


सुषुति आदिमें जोव जिस ब्रह्मके साथ उपाथिके उपशमस 
सम्पन्न होता है उसके स्वरूपका परीक्षण , 
सबिशीष और निर्विशेष श्रतिके बढसे ब्रह्म उभयरूप है अथात्‌ 


सविशेष और निविशेषरुपहै ... प 
ब्रह्म स्वतः उभयरूप नहीं है छै: सा 
उपाधिके योगसे भी उभयलिङ्ग नहीं है ळे; 


सूत्र--न भेदादिति० ३।२।५।१२ 
स्वतः या उपाधिसे ब्रह्म उभयढिङ्ग नहीं होता है,यह अनुपपन्न है 
उक्त शङ्का युक्त नहीं हे, क्योंकि शास्त्रसे प्रतिउपाधि ब्रह्मका 
अभेद ही श्रत है. ... ` ४० 
सूत्र--अपि चेवमेके ३।२।५।१३ 
भेदकी निन्दा करके अभेद ही कोई शाखापाठी कहते हैं 
सूत्र---अरूपवर्देव दिं तत्प्रधानत्वात्‌ ३।२।५।१४ 
रूपादि आकार रहित ही ब्रह्म को जानना चाहिए 
आकारवदू त्रह्मके बोधक श्रतिवाक्य उपासनापरक हैं 
सूत्र--प्रक्रांशवच्चा5वेयथ्येम्‌ ३।२।५।१५ 
प्रकाशके समान उपाधिसे ब्रह्म भी उस-उस आकारको प्राप्त 
होता र 
सूत्र--आह च तन्मात्रम्‌ ३।२।५।१६ र 
विळक्षणरूपसे रहित निविशेष चैतन्यमात्र ब्रह्मका श्रुति प्रतिपादन 
करती है ड 
सूत्र--दशेयति चाथो अपि स्मयते ३।२।५।१७.., 
रूपके प्रतिषेध द्वारा श्रुति त्रह्मको कहती है... 
सूत्र--अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ३।२।५।१८ 
परमात्माकी औपाधिक अपारमार्थिकी अवस्थाको लेकर 
जळ सूर्यकादिवत-यह उपमा दी जाती है 
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[ २५ | 
विषय 
सूत्र--अम्बुवदूग्रहणात्तु न तथात्वम्‌ ३।२।५।१९ 


जढसूयकादिवत्‌ दृष्टान्त नहीं घट सकता 
सूत्र--इद्धिद्वासभात्तवमन्तभोवा० ३।२।५।२० ... 


. जलसूयकादिवत्‌ दृष्टान्त युक्त है 


सारूप्य केसा विवक्षित हे ९ पा 

सत्र--दरेनाच्च ३।२।५।२१ 

भ्रति दिखळाती है कि देहादि उपाधियोंमें परत्रह्मका अनुप्रवेश है 
यहाँ कोई दो अधिकरणोंको कल्पना करते हैं. 

परन्तु अधिकरणान्तरका आरम्भ सवेथा वयथ है 

उभयलक्षण ब्रह्म भी नहीं कह सकत 


पृष्ठ  पंर 
१७७४ - २३ 
१७७५ - २ 
१७५७६ - १ 
१७७६ - १६ 
१७७७ - ९ 
१७७८ - ९ 
१७७८ ¬ ९ 
१७७९ - ४ 
१७८० - १ 
१७८१ - 


आकारवादिनी श्रतियाँ प्रपथ्वविळयमुखेन अनाकार त्रह्मकी सूचिका हैं १७८३ - ३ 


प्रपश्चविळ्य क्या है ? 


अविद्याध्यस्त सकल प्रपथ्चका स्वप्नप्रपच्चके समान विलय होता है 


द्रष्टन्यादिशव्द विधिपरक नहीं हें “ 
प्रमाणज्ञन्य ज्ञान नियोगसे नहीं कर सकते हूँ 
ब्रह्मवाक्योंमें नियोगके होनेपर भी एकवाक्यता नहीं हो सकती है 


१७८७ - २ 
१७८८ - ६ 
१७९० - २ 
१७९१ - ५ 
१७९२ - ७ 


अङ्ततावत्वाधिकरण २।२।६।२२-२० | ०१७९५-१८१८ | 


६ठ अधिकरणका सार 
सूत्र--प्रकृतेतावत्त्वं हि ३।२।६।२२ 


ति नेति? शब्दसे किसका निषेध ददोता है? . 
कुछ विशेष न होनेसे रूप और रूपवत्‌ दोनोंका निषेध होता है 
[पूवपक्ष] र 
दोनोंका निषेध नहीं है [सिद्धान्त] १८. 
ब्रह्मका प्रतिषेध उपपन्न भी नहीं होता है ... प 


रक्त जो मूते और अमूत है उसका प्रतिषेध करता है 
नेति नेति? में पूवे भूतराशिका प्रतिषेध करता है ओर दूसरा.. 
वासनाराशिका 


अन्य हेतुसे भी रूपद्र्यका ही निषेध होता है 
नेति नेति! इस शब्दके अर्थका कथन ... 
सूज्र--तदव्यक्तमाह हि ३।२।६।२३ उ 


प्रतिषिद्धसे अन्य ब्रह्मका प्रण क्यों नहीं होता है ब 
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सर्वरश्यका साक्षी होनेसे वह अनिन्द्रियमाह्य दै 
सत्र--अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ २1२ ६।२४ 
अव्यक्त निरस्तसमस्तप्रपश्व त्रह्वाको समाधिकाळमं योगी ढोग 

ग्रहण करते हें ६ कु 

सूत्र--प्रकाशादिवच्चावशप्यम्‌? ३।२।६।२५ ... 

सूर्यके प्रकाशके समान औपाधिक आत्माका भेद है 

< सूत्र--अतोड्नन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ २। २1६1३९ ««« 

अभेद स्वाभाविक है और भेद अविद्याकृत हे; इसलिए विद्यासे 
अविद्याका विधूनन करके जीव परके साथ एकता प्राप्त 
करता है | $ 1 

सूत्र--उभयव्यपदेशात्वहिकुण्डलवत्‌ २।२।६।२७ 

स्वमतकी परिशुद्धिके लिए मतान्तरका उपन्यास 

सुत्र- प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌. ३।२।६।२८ ... 

प्रकाशके आश्रयके समान भेदाभेदव्यपदेश समझना चाहिए 

सूज्र पूववद्वा ३।१।६।२१ ७३ 

पारमार्थिक बन्धका स्वीकार करनेमें मोक्षशा्र व्यथ होगा 

सूत्र-प्रतिषेधान्न ३।२।६।३० 

शान परमात्मासे अन्य चेतनका प्रतिषेध करता है, अतः 'अभेद्‌ 
ही है? यह पूर्वोक्त सिद्धान्त ही युक्त है 
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भेदका साधक जो सेतुव्यपदेश है, उसका उपपादन 
उन्मानव्यपदेराका कथन 
सम्बन्धव्यपदेशका श्रतिमें प्रद्शन 
अथ य एषोऽन्तरा' इत्यादि भेदव्यपदेश भी पूर्वपक्षीके मतकी 
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तु आदिका व्यपदेश जो त्रह्मसे अन्य वस्तुके साधनके लिए 
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0217 ne 


_ हितीयोऽध्यायः " 
( द्वितीये अविरोधाख्याध्याये प्रथमपादे साङ्ख्ययोगकाणादादिस्सृतिभि 
साडूख्यादिमरयुक्ततकेश्थ वेदान्तसमन्वयविरोधपारहारः ) 
[ १ स्मृत्यधिकरण छू० १-२ | 
साड्स्यस्थृत्या5स्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये । धर्मे वेदः सावकाशः संकोचोनवकाशया || 


अत्यक्षश्रुतिमूलातिर्सन्वादिस््वाविभि; स्तिः अमूला कापिली बाध्या न संकोचोनया ततः॥ 


rd | अधिकरणसार |] 
सन्देह-वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच होता हे या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--वेद धर्ममें सावकाश दै, अतः निरवकाश सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच 
होना युक्त है । 
सिद्धान्त--प्रत्यक्ष श्रतिमूलक मनु आदि स्मृतियोंसे मूळश्रतिराहित कापिल 
स्मृतिका बाध होता है, इसलिए. सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच युक्त नहीं है । 


तात्पर्यं यह हे कि इस पादके सब अधिकरणोंका पूर्वाध्यायमें वर्णित . समन्वय विषय है । 
यहांपर सन्देइ [किया जाता हे कि उक्त वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच होता हे या नहीं १ 
पूर्वपक्षी कहता दे कि संकोच होना युक्त दे, क्योंकि सांख्यस्माति निरवकाश दोनेसे प्रब 

हे । सांख्यस्मृति केवळ वस्तुतत््वका निरूपण करनेके लिए. ही प्रवृत्त हुई दे, कीपर भी 
` अनुष्ठय धमेका प्रतिपादन नहीं करती दे । यदि वह वस्तुतत्त्व प्रतिपादनमें भी बाधित हो जाय 
तो निरवकाश हो जायगी। वेद धर्म और ब्रह्म दोनोंका निरूपण करता है। ब्रह्मके 


| 
0007) को 4 मो, १ 


विषयम बाधित होनेपर भी धर्ममें वह सावकाश है। इसलिए निरवकाश स्मृतिस सावकाश 


- वेदका संकोच होना ठीक दे । 


सिद्धान्ती कहते हैं कि सांख्यस्मृति बद्दाको जगत्कारण माननेवाली मनु आदि स्प्रृतियोसे 


याधित है। मनु आदि स्मृतियाँ प्रत्यक्षवेदमूलक होनेसे प्रबल हैं । प्रधानको जगतका कारण मानने- | 


वाली सांख्यस्म्रुतिकी मूलभूत कोई श्रुति नहीं दिखाई देती हे, क्योंकि पारिदृहयमान वेदवाक्य 


` अक्षपरक हैं, ऐसा पहले ही निर्णय किया जा चुका है। इसलिए सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच होना | 


ठीक नहीं है। . 
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९२२ बेहतर . अ० २ पा | 


प्रथमेञध्याये सर्वज्ञ $ सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारण सृत्सुवणोदय र 
घटरुचकादीनाम्‌, .उत्पन्नस्य जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारप्‌ 
| माष्यका अनुवाद 4 
जैसे मृत्तिका सुवर्ण आदि घट, रुचक आदिके कारण हैं, वैसे ही सक 
सवेश्वर जगत्‌ की उसत्तिका कारण है, जैसे मायावी मायाका नियन्तारुपर 
स्थितिकारण है, वैसे दी सर्वज्ञ सर्वेश्वर नियन्तारूपसे उत्पन्न हुए जगत. 


" रत्वम्रभा 
सचिदानन्दरूपाय कृष्णाया$क्लिष्टकारिणे । 
| नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ १ ॥ 
'साङ्ख्यादिस्मृतियुक्तिमिन चलितो वेदान्तसिद्धान्तगो 
निमुळैर्विविधागमैरविदितो व्योमादिजन्माप्ययः | 
उंत्पक्त्यन्तविवर्जितश्चितिवपुन्यापी च  कताशको 
लिङ्गेन प्रथितोऽपि नामतनुक्ृत्‌ तं जानकीश भजे ॥२॥ 
“नामरूपे व्याकरवाणि” इति श्रतेः नामतनुकूदपि संज्ञामूतिव्याकर्ताशी 
छिङ्गशरीरोपाधिना कर्तेति अश इति च प्रथितः प्रसिद्धो यः तं प्रत्यगभिन्नं परमाः 
मानं .मूङप्रक्कतिनियन्तारं भजे इत्यर्थः । स्मृतिप्रसङ्गात्‌ पूर्वोत्तराध्याययोः विषयः 
 विषयिभावसङ्गाति वक्तु वृत्त कीर्तयति--प्रथमेऽ ध्याय इति । जन्मादिसूत्रमारस. 
जगदुरपत्त्यादिकारणं ब्रहेति प्रतिपादितम्‌, “झाखदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ 
उ रत्नभभाका अनुवाद 


केवळ उपनिषदोंसे ज्ञात. होनेवाले, बुद्धिके साक्षी, सुखदायक, अन्थकारनिवतेक, 
सच्चिदानन्दस्वरूप कृष्णके लिए प्रणाम हे ॥१॥ | 
सांख्य आदि स्टतिया और युक्तियाँ जिसके स्वरूपको अन्यथा नहीं कर सकतीं, जो केत 
बेदान्तसिद्धान्तसे ज्ञात होता हे, अनेक प्रकारके अवैदिक शास्त्र जिसका प्रतिपादन नही 
सकते, आकाश आदि जगतके जन्म और नारका हेतु, जन्म-मरणरहित, शान! 
व्यापक, “नामरूपे व्याकरणवाणि” इस श्रुतिके अनुसार स्वयं नाम और रूपका स्पष्टीकरण करे. 
द्दोनेपर भी लिङ्गशरीररूप उपाधिसे कतृत्व, भोक्तृत्व आदिसे विशिष्ट ओर परमात्माके अंश | | 
समान भासनेवाले, सूलप्रकृतिके नियन्ता प्रयगमिन्न उस परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ 
पूर्वे और उत्तर अध्यायका विषयविषयिभाव संबन्ध दिखलानेके लिए पूर्वोक्तका अनुवाद कर. 
हैं--- प्रथमेऽध्याये” इत्यादेसे । जन्मादि सूत्रसे लेकर ब्रह्म जगतकी उत्पत्ति आदिका के छ क. 
“है, ऐसा प्रतिपादन किया जा चुका हे, “शाख्र-दश्या०' इत्यादि सूत्रोंसे वही अद्वितीय. 
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मायावीव मायायाः। प्रसारितस्य जगत; पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणम्‌ 
अवनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य । स एव च सर्वषां न आत्मेत्येतद्‌ 
वेदान्तवाक्यससन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ । प्रधानादिकारणवादा- 
था5शब्दत्वेन निराळुताः । इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्यायविरोधपरिहार!, 
.` साष्यका अनुवाद | 
स्थितिकारण है और जैसे प्रथिवी जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणियांका 
अपनेमें उपसंहार कर लेती है, बैसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर विस्तृत जगतका अपनेमें 
उपसंहार कर लेता है, इसलिए उपसंहारकारण है। वही ( सवेज्ञ सर्वेश्वर ) हम 
सबका आत्मा है, ऐसा प्रथम अध्यायमें वेदान्तवाक्यांके समन्वय-प्रतिपादनद्वारा 
कहा जा चुका है और प्रधान आदिको जगत्कारण माननेवालोंके मतका, श्रुतिमे 
प्रतिपादन न दोनेसे, खण्डन किया गया है। अब अपने पक्षमें स्मृति ओर 


रत्नप्रभा | | 
( ब्र०,सू० १।१।३१ ) इत्यादिसरत्रेषु, स एव अद्वितीय; सर्वात्मा इत्युक्तम्‌ 
“आनुमानिकमप्येकेषाम्‌? ( ब्र० सू० १।४।१ ) इत्यादिना कारणान्तरस्य 
अश्रीतत्व दर्शितमित्यर्थः । एवं प्रथमाध्यायस्य अर्थमनूद्य तस्मिन्‌ विषये विरोध- 
परिहारविषयिण द्वितीयाध्यायस्य अर्थ पादशः संक्षिप्य कथयति--इदानीमिति । 
अत्र प्रथमपादे समन्वयस्य साड्ख्यादिस्मृतियुक्तिमिः विरोधपरिहारः 


 -क्रियते । द्वितीयपादे सांख्याद्यागमानां ` आन्तिमूलूत्वस्‌ अविरोधाय . कथ्यते । 


तृतीये पादे प्रतिवेदान्तं सृष्टिश्रुतीनां जीवास्मश्चुतीनां च व्योमादिमहाभूतानां 
' जन्मरूयक्रमादिकथनेन अविरोधः प्रतिपाद्यते । चतुर्थपादे लिङ्गशरीरश्च॒तीनाम्‌ 
रत्वम्रमाका अनुवाद 


सबका आत्मा हे, ऐसा प्रातपादन किया गया हे ओर “आचुमानिक०' , इत्यादिसे ब्रह्मभिन्न 
कारण श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, ऐसा दिखलाया गया हे । इस प्रकार प्रथम अध्यायके अर्थका 
अनुवाद करके उसी अर्थके विरोधका परिहार करनेवाले द्वितीय अध्यायके अथेका पादके 
कमाचुसार संक्षपसे वर्णन करते हैं--“'इदानाम्‌” इत्यादिसे । श्रुतियोंका जो ब्रह्मम समन्वय किया 
गया है उसमें सांख्य आदि स्मृतियां और युक्तियोसे जो विरोध उपास्थित होता दै, उसका इस 
अध्यायके प्रथम पादमें परिहार करते हैं । द्वितीय पादमें अविरोध दिखलानेके लिए सांख्य आदि 


` शास्र भान्तिमूलक है, ऐसा प्रतिपादन किया है । तृतीय पादमें अतिवेदान्तसें सश्श्ितियों और . 


जीवात्मश्रीतयों व्योम आदि भूतोंका जन्म, यक्रम आदि कहती हैं, इससे उनका अविरोध दै, 


ऐसा दिखलाया हे । इसके चतुर्थ पादमें लिङ्गररारथुतियांका अविरोध प्रतिपादन किया हे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri 


९२४ रह्म ह यी ( अ०२ पा | व 
fT SYS | 
ककि क 2 माष्य | 


प्रधानादिवादानां च न्यायाभासोपबंहितत्वस्‌ , प्रतिवेदान्तं च. तश्या 
दिप्रक्रियाया अविगीतत्वमित्यस्याऽर्थंजातस्य प्रतिपादनाय दितीयोःया, 

आरभ्यते | तत्र प्रथम तावत्‌ स्म्रतिविरोधद्वुपन्यस्य परिहरति 

० 05 क ओ  आष्यका अनुवाद 

न्यायके विरोधका परिहार, प्रधान आदि कारणवादोंकी भ्रान्तिमूळकता को. 

उपनिषदोंमें उक्त सृष्टि आदि प्रक्रियाका अविरोध इत्यादि विषयाँका प्रतिपक्ष | 


` करमनेके लिये दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता हे । इनमेंसे सबसे पहले स्मृ. 


विरोधका उपन्यास करके परिहार करते हे तर. + 1 
| रत्नम्रभा न्या 
अविरोध इत्यर्थः । अयमेवार्थः सुखबोधाथे इलोकेन संगृहीत:-- 
द्वितीये स्म्रतितकोभ्यामविरोधोऽन्यदुष्टता । 
भूतभोक्तृश्रुतेलिंज्ञश्रतेरप्यविरुद्धता ॥ १ ॥ इति । 
तत्र अज्ञाते विषये विरोधशङ्कासमाध्ययोगात्‌ समन्वयाध्यायानन्तरयम्‌ अशि 


रोधाध्यायस्य युक्तम्‌ । तत्र प्रथमाधिकरणस्य तात्पयमाह---तत्र प्रथममिति। ` 


रत्गमभाका अनुवाद 


सुखपव Vw ‘द्वितीये ~ ~ ४० 9“ 
यही विषय सुखपूवक ज्ञात होनेके लिए 'द्वितीये स्म्रतितकाभ्या०? (द्वितीय अध्यायमें स 


तकेसे श्र ~ ~ ~ NN ४० 
ओर तकसे श्रातेका अविरोध, अन्य मतोंकी असाधुता, सष्टिश्रुति, जीवश्रुति भा 


छिङ्गशरीरथृतियोंका अविरोध कहा गया है ) इस इलोकसें संग्रहीत हे । अज्ञात अर्थमें विरोधी 


शका या समाधान युक्त नहीं दै, इसलिए समन्वयाध्यायके अनन्तर अविरोधाध्यायका कर्क. . 


०.० [aN ९ क ~~ 
' युक्त हे। इसमें प्रथम भविकरणका तात्पय कहते हे--“तत्र प्रथमम्‌” इत्यादिसे । 


स्मृत्यनवकाशदोषप्रसड इति चेन्नान्यस्सृत्यनवकारादो 
प्रसङ्गात्‌ ॥ १॥ | 


पदच्छेद--स्मृत्यनवकाशदोषप्रसडग ५ इति, चेत्‌, न, अन्यस्मृत्यनवकारर | 


दोषप्रसडगात्‌ । 


००० | | 
पदाथाक्ति--स्मृप्यनवकाशदोषप्रसङग --महर्षिप्रणी तप्रधानकारणव4' | 


स्सुतीनामनवकाशरूपदोषभसङ्गात्‌ समन्वयो विरुध्यते, इति चेत्‌, न-न समरे 


` विरुध्यते, [ कुतः ] अन्यसमृत्यनवकारारूपदोषप्रसङ्गात्‌--चेतनकारणवादिगी | | 


नामन्यासां स्मृतीनामनवकाशरूपदोषप्रसङ्गात्‌ [ श्रुत्यविरुद्धस्मतिविरुदला 


साड्ख्यस्मृतिरप्रमाणम्‌ ] | 
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का नगगगगगा१५५ मनकपण नकल पक मगपप््म्प्ल्म्न्क्न्न्म्म्य््य्य्््स्स्स्स्य््स्य्य्य््््य्य््््य््यख्य्य्य्य्य्य्ख्य्य्य्य चीज 


भाषार्थ--महार्षिदारा रचित प्रधानको जगत्कारण कहनेवाली स्मृतियाँ 
व्यर्थ हो जायँगी, अतः वेदान्तोंका ब्रह्ममें समन्वय नहीं हो सकता दै, ऐसा 
यदि कहो, तो ब्रह्म वेदान्तोंका समन्वय होनेमें कोई बिरोध नहीं है । क्योंकि 
अचेतन प्रधानको कारण माननेपर चेतनको जगत्कारण कहनेवाली स्मृतियां निरर्थक हो 
जायँगी, अतः श्रृतिमूक स्मृतियोसे विरुद्ध होनेके कारण सांख्यस्म्रति अप्रमाण है । 
भाष्य | 

थहुक्तम्‌-न्रह्मेव सर्वज्ञं जगतः कारणस्‌ इति, तदयुक्तम्‌ । ङतः ? 


७० 


` स्मृत्यनवकाशादोषप्रसङ्गात्‌ । स्मृतिश्च तन्त्राख्या प्रमषिप्रणीता शिष्टपरि- 


गृहीता, अन्याश्च तदलुसारिण्यः स्मृतयः!, ता एवं सत्यनवकाशाः 
भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगतका कारण है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, 

वह युक्त नहीं है। किससे? स्म्रतिके अनवकाशरूप दोषके प्रसङ्गसे । ऐसी 


` - अवस्थामें परम ऋषि द्वारा निर्मित और शिष्ट पुरुषों द्वारा स्वीकृत कपिढस्मति 


क 0 SN. ह” 
3% + क 
7५ 99 ४ अचळ + 
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3 | रत्नप्रमा 

श्रोते समन्वये विरोधनिरासाथेत्वादस्य पादस्य श्रुतिशाखाध्यायसज्ञतयः । 
स्वमतस्थापनात्मकत्वात्‌ सर्वेषामघिकरणानामेतत्पाद्सङ्गतिः । अत्र पूर्वपक्ष 
स्मृतिबिरोधाद्‌ उक्तसमन्वयासिद्विः फलम्‌, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति विवेकः | 
तत्र ब्रह्मणि उक्तवेदान्तसमन्वयो विषयः | स किं सांख्यस्मृत्या विरुध्यते न वेति 


: स्मृतिम्रामाण्याप्ामाण्याभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह--यहुक्तामिति। तन्त्यन्ते 


व्युत्पाद्यन्ते तत्त्वानि अनेनेति तन्त्रम्‌-शाख्न कपिछोक्तम्‌, अन्याश्च पञ्चशिखादिभिः 

प्रोक्ताः, एवं सति वेदान्तानामद्व्यन्रह्मसमन्वये निरर्थकाः स्युरित्यर्थः । तासामपि 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

श्रतियोंके समन्वयमें होनेवाळे विरोधका इस पादमें परिहार किया जाता है, अतः श्रुति- 

संगति, शास्रसंगति और अध्यायसंगतियाँ हैं। इस पादके सब अधिकरणोंसे अपने मतकी | 

स्थापना की गई है, इसलिए सब अधिकरणोंमें पादसंगति है। यहाँ पूर्वेपक्षमें स्मृतिविरोधसे 

पूवाध्यायोक्त समन्वयकी असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें समन्वयकी सिद्धि फल है, ऐसा समझना 


चाहिए । यहाँ ब्रह्ममें उक्त चेदान्तोंका जो समन्वय हे, वदद विषय है । वह सांख्यस्मृतिसे विरुद्ध 


होता है या नहीं, ऐसा स्मृतिके प्रामाण्य और अप्रामाण्यमें संशय होनेपर पूर्वपक्ष करते हैँ 
“यदुक्तम” इत्यादिसे । जिसके द्वारा तत्त्वोकी व्युत्पत्ति दिखलाई जाय, वह तन्त्र--कपिलका 
रचा हुआ शास्र । अन्य--आसुरि, पण्चाशेख आदिसे रची गई स्मृतियाँ । “एवं सति' 
अर्थात्‌ बेदान्तोंका अद्वितीय ब्रह्ममें समन्वय हो, तो निरभेक हो जायेगी । यदि 
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प्रसज्येरन्‌ । तासु झचेतनं प्रधानं स्वतन्त्र जगतः कारणयुपनिबध्यो) . 
मन्वा दिस्मृतयस्तावचोदनालक्षणेनाऽगनिहोत्रादिना घर्मजातेनाध्पेश्विता! | 
समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति | अस्य वर्णस्याऽस्मिन्‌ कालेअ्नेन विष 
नोपनयनम्‌, ईदशशवा5कचार; इत्थं वेदाध्ययनयू, इत्थ समावतं 
त्थं सहधर्मचारिणीसंयोग इति। तथा पुरुषार्थाथतुयेर्णाभ्रमधम 
'मानाविधान विदधति । नेवं कपिला दिस्सतीनामनुष्ठेये विषयेऽचकाशोऽसि। 
मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्दशनमधिकृत्य ताः प्रणीताः । यदि तत्रा 
- माष्यका अनुवाद 
और तदनुसारिणी दूसरी स्ट्रतियाँ निरर्थक हो जायगी, क्योंकि झे 
अचेतन प्रधान जगत्‌ का स्वतंत्ररूपसे कारण कहा गया है । चोदनालक्षण आ. 
होत्र आदि धर्मसमूहसे अपेक्षित अर्थका बोध करानेवाली मजु आदि स्मृति 
तो सार्थक हैं, क्योंकि वे अमुक वर्णका अमुक कालमें अमुक विधानसे स. 
नयन होता है, असुक वर्णका अमुक आचार, अमुक रीतिसे वेदका अध्यय 
समावर्तन, विवाह होता है, ऐसा [ बोध कराती हैं ]। उसी प्रकार पुरुणर्थमूर । 
नाना प्रकारके बणोश्रम धर्मका विधान करती हैं। कपिळ आदि स्मृतियां ह 
प्रकार अचुष्ठानयोग्य विषयमै सावकाश नहीं हैं, क्योंकि सोक्षके साप! 
ह ततल हो ततक रचता हुई है। यदि उसमें भी वे भवस 
रत्नम्रभा | 
ब्र्माथंक्वम्‌ अस्तीति अविरोध इत्यत आह--तासु हीति । ननु सांख्य 
प्ामाण्याय प्रधानवादग्रहे मन्वादिस्सृतीनाम्‌ अप्रामाण्यं स्यादित्याशङक्य तात. 
धर्मे सावकाशत्वात्‌ प्रामाण्यं स्यादित्याह--मन्वादीति । तहि सांख्या 
स्मृतीनामपिं धमे तात्पर्येण प्रामाण्यमस्तु, तत्त्व तु ब्रक्षेवेति अविरोध इत्यत आह 
नैवमिति । तत्त्वे विकर्पनानुपपत्तः निरवकारास्मृक्यनुसारेण शरतिव्यास्याः 
RE | रत्नभ्भाका अनुवाद 
कोई कहे कि उन स्मृतियोंमें भी ब्रह्म ही प्रतिपादित है, इसलिए विरोध नही है, तो ह. 
कहते हैं-- 'ताछु हि” इत्यादि । सांख्यस्मृतिको प्रमाण माननेके लिए यदि प्रधानकारणवार्दर 
स्वीकार करें तो मनु आदि स्मृतियाँ अप्रमाण हो जायँगी, ऐसी आशंका करके वे स्मृतियॉ थ 
प्रतिपादन करती हैं, इसलिए सावकाश होनेके कारण प्रमाण हैं, ऐसा कहते दै मला | 
इत्यादिसे । तब सांख्यस्मृतिका भी धममें तात्पर्य मानकर प्रमाण मानो, तत्त्व. तो त्रि दी १ | 
इसलिए कोई विरोध नहीं है, इसपर कहते हैं--“'नैबम” इत्यादि तततवम विकल्प न“ 
 ()प्रेरणानिनकालक्षणहै। २. म ' 
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mR CACAO CNNSI 


. भाण्य 


_ नवकाश्ञाः स्युः, अनर्थकयमेवासां प्रसज्येत । तस्मात्‌ तदविरोधेन वेदान्ता 


व्याज्यातव्याः। कथं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मेव सर्वज्ञं जगतः 
कारणमित्यवधारितः श्रुत्यर्थः स्मृत्यनवकाशदोषग्रसङणेन भुनराक्षिप्यते ! 


` अवेदयमनाश्षेपः स्वतन्त्रप्रज्ञानास्‌ । परतन्त्प्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वा- 


तन्त्रेण श्रुत्यर्थमवघारयितुमशक्लुवन्तः प्रख्यातप्रणेतृकासु स्मृतिष्वव- 
लस्बेरन्‌ । तद्वलेन च श्र॒त्यर्थ प्रतिपित्सेरन्‌ । अस्मत्कृते च व्याख्याने” 
न विश्वस्युबेहुमानात्‌ स्मृतीनां प्रणेतृषु। कपिलप्रभृतीनां चाप ज्ञानमप्रतिहतं 
| भाष्यका अनुवाद 

हों, तो वे निरर्थक ही हो जायेगी ? इसलिए जैसे उनके साथ विरोध 
न हो, उस प्रकार वेदान्तोंका व्याख्यान करना चाहिए । परन्तु ईक्षण आदि 
हेतुओंसे सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगतका कारण है, इस प्रकार सुनिर्णीत श्रतिके 
अर्थका स्मृतिके अनवकाशरूप दोषके प्रसंगसे फिर क्यों आक्षेप किया 
जाता है ? जिनकी बुद्धि स्वतंत्र है, उनके लिए यह आक्षेप नहीं है, परन्तु 


प्रायः मनुष्य परतंत्रबुद्धि होते हे, इसलिए वे स्वतंत्रतासे श्रुतिके अर्थका 
: निर्णय नहीं कर सकते, अतः प्रसिद्ध व्यक्तियों हारा रचित स्सृतियांका 
` अवलम्बन करेंगे ओर उन्हींके बढछसे श्रतिका अथ जानना चाहेंगे। 


स्मृतियोंके रचयिताओपर आदर होनेके कारण हमारे व्याख्यानपर विश्वास न. 
करेंगे । स्मृति कहती है कि कपिळ आदिका ज्ञान आषे ओर अप्रतिहत है । 
०७0021 ७ नसम क क्ला 
उचितम्‌, सावकाशनिरवकाशयोः निरवकाशं बलीय इति न्यायादित्याह-- 
तस्मादिति । श्रतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्यस्य इष्टत्वात्‌ पूर्वपक्षो न युक्त इति शङ्कते 
कथमिति । ये स्वातन्त्येण श्र॒त्यथ ज्ञातुं शक्नुवन्ति, .तेषामयं पूर्वपक्षो न भवेत्‌ , 


साड्ख्यवृद्धेषु श्रद्धाढनां तु भवेदित्याह---भवेदिति । तेषाम्‌ अतीन्द्रियार्थज्ञान- 
रत्मप्रभाका अनवाद 
सकता हे, इसलिए निरवकाश स्मृतिके अनुसार श्रुतिका व्याख्यान करना युक्त हे, क्योंकि सावकाश 


: ओर निरवकाशोमे निरवकाश विशेष बलवान्‌ होता हे, ऐसा न्याय है, ऐसा कहते है-- 


'तस्माद” इत्यादेसे । श्रुतिके साथ विरोध हो, तो स्मृतिको अप्रमाण मानना इष्ट है, इस- 


` लिए पूवपक्ष युक्त नहीं हे, ऐसा कहते हे--“'कथम? इत्यादिसे । जो लोग स्वतन्त्र रीतेसे 
- सुतिके अर्थको जाननेम समर्थ हैं, उनके लिए यह पूर्वपक्ष नही, परन्तु सांख्यबृद्धाम 
. जिनकी श्रद्धा है, उनके लिए तो यह पूर्वपक्ष हो सकता है, ऐसा कहते हैं-“मभवेत्‌” इत्यादिसे । 

न कक ONT 40 LUT VND) eR मत 0 0 


(१) भवकाशवाली । 
११७ 
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पते । शुतिश्च भवति- ऋषिं गत कपिल यस्तमग्रे जञाने 
जायमानं च पद्येत' ( श्वः ५२ ) इति । ताभां मतमयथा कक. 
सम्भावयितुस्‌ । तरकातष्टम्भेन च तेऽथ प्रतिष्ठापयन्ति । तसाद 
स्पृतिबलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षप; । | 
तस्य समाधिः नाउ्न्यस्मृ्यनवकाशदोपप्रङ्गादिति । यदि स्पृत्यना.. 
कागदोपप्रसज्ञनेश्वॅरकारणवाद आश्षिप्येत, एवमप्यन्या ईश्वरकारणवादिन 
| भाष्यका अनुवाद 
'ऋषिं प्रसूतं कपिलू० (जिसने आरम्भमें उत्पन्न किये हुए कपिल ऋषि 
उत्पन्न होनेके अनन्तर स्थिति कालमें ज्ञान देकर पुष्ट किया, उस ईश्वर . 
दर्शन करना चाहिए) ऐसी. श्रुति मी है। इसलिए उनके सतको अयशा 
कहना युक्त नहीं है। और ये तकेके अवलम्बनसे अपना अर्थं स्थाप 
करते हैं, इसलिए भी स्मृतिके बढसे वेदान्तोंका व्याख्यान करना चाहिए, एस. 
फिर आक्षेप होता है । | 
सिद्धान्ती--यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर अन्य रतिं. 
निरथक हो जायेगी । यदि सांख्यस्मृतिकी निरथकताके भयसे ईश्वर कारणवाद 
हन रुसी | 
वत्त्वाच्च तत्र श्रद्धा स्यादित्याह-कपिलम्रभृतीनां चेति । 
“आदौ यो जायमानं च कपिछं जनयेहषिस्‌ । 
प्रसूत बिभृयाज्जञानेस्तं पर्येत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥१॥। इति श्रृतियोज 
यथां साङ्ख्यस्मृतिविरोधाद्‌ ब्रह्मवादस्त्याज्य इति त्वया उच्यते, प 
स्मृत्यन्तरविरोधात्‌ प्रधानवादः त्याज्य इति मया उच्यते इति सिद्धान्तयति 
तस्य समाधिरिति। तस्मात्‌-ब्र्मणः सकाशाद्‌ अव्यक्तम्‌--मायया ढीनम्‌, सूद | 
तक रत्रमभाका अनुवाद | ह 
प टु वर अतीन्द्रिय पदाथीका ज्ञान होता है, इसलिए उनमें श्रद्धा हो सकती ६ र | 
कहते हे--"कॅपिलप्रसतीनां च” इत्यादिसे । 'आदौ योः---`---परभेखरम्‌ (| 
आरम्भमें उत्पन्न किये हुए कपिल ऋषिको उत्पन्न होनेके अनन्तर ज्ञान देकर 3: छ 
उस परमात्माका दशन करना चाहिए) “ऋषिं प्रसूत०' इत्यादि श्रुतिकी ऐसी योजना. 
चाहिए । | 9 { 
जैसे तुम सांख्यं स्थृतिके विरोधसे ब्रह्मवाद को त्याज्य बतळाते हो, उसी प्रकार ही ) 
अन्य स्सतियोंके विरोधसे प्रधानवादको त्याज्य कहते हैं, इस प्रकार ४. 
हँ “तसथ समाद्र? इत्यादिसे, ॥,त्रल्पादतग्मक्षूसे,भन्यव्तमूना मा या में लान सूक्ष्मरूप १ छु र 
छा 


सिद्धान्त 


DS 
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माष्य 
स्मृतयोऽनवकाशाः प्रसज्येरन्‌ । ता उदाहरिष्यामः “यत्तस्सृष्टसम- 
विज्ञेयम्‌? इति परं ब्रह्म प्रकृत्य स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते' 
इति चोक्त्या 'तखादव्यक्तमुत्पन्न त्रिगुण द्विजसत्तम’ इत्याह । तथाऽ- 
न्यत्रापि “अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्निगुणे संप्रलीयते' इत्याह । 
“अतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः । 
स सगेकाले च करोति सर्वे संहारकाले च तदत्ति भूयः ॥! 
इति पुराणे । भगवद्गीतासु च ` 
“अहं कुत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 
(म०गी०७।६) इति । परमात्मानमेव च प्रकृत्याऽऽपस्तस्बः पठति-- 
'तसात्‌ कायाः प्रभवन्ति सर्वे स घूर्ण शाश्वतिकः स नित्य! । 
भाष्यका अनुवाद | 
आक्षेप किया जाय तो ईश्वर जगत्‌ का कारण है, ऐसा कहनेवाली दूसरी स्मृतियां 
निर्थुक हो जायेंगी। उनको उद्धृत करते हैं--“यत्तत्सूक्ष्म०? (जो सूक्ष्म अविज्ञेय 
है ) इस प्रकार परब्ह्मको प्रस्तुत करके 'स ह्यन्तरात्मा भूतानां०” ( वह निश्चय 
प्राणियोंका अन्तरात्मा और क्षेत्रज्ञ कहलाता है ) ऐसा कहकर “तस्मादव्यक्तमुसन्न' 
( हे द्विजश्रेष्ठ! उससे तीन शुणबाळा अव्यक्त उत्पन्न हुआ ) ऐसा कहते हैं । 
उसी प्रकार दूसरे स्थळांमें भी “अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्‌०?' ( हे ब्रह्मन्‌ ! निगुण 
पुरुषमें अव्यक्त लीन होता है.) ऐसा निरूपण किया गया है । पुराणमें भी 
“अतश्च संक्षेपमिमं श्र्णुध्व०' ( इसलिए तुम यह संक्षेपसे सुनो यह सम्पूणे प्रपंच 
पुराण पुरुष नारायणरूप है। वह सृष्टिकालूमें सबको उत्पन्न करता है और 
संहार कालमें सबका विनाश करता है ) ऐसा कहा है । “अहं कृतस्तस्य जगतः०? 
( सें सम्पूर्ण जगतका निमोता और संहारकती हूँ ) ऐसा भगवद्वीतामें भी है। 


परमात्माको प्रस्तुत करके ही आपस्तम्ब कहते हँ--“तस्मात्‌ कायाः प्रभवन्ति 


रत्नप्रभा 

मकं जगत्‌ इति यावत्‌ । इतिहासवाक्यानि उक्त्वा पुराणसम्मतिमाइ--अत- 
इचेति | प्रभवत्यस्मादिति प्रभव:---जन्महेतुः । प्रहीयतेऽस्मिन्निति प्रलयः-- 
ल्याघिष्ठानस्‌ । तस्मात्‌-कतुरीखरात्‌ , काया;-त्रक्षादयः प्रभवन्ति स एव मूलं- 
. रत्नप्रभाका अनुवाद 

इतिद्दास वाक्योंको कहकर पुराण सम्मति कहते है--“अतश”” इत्यादिसे । प्रभव:-- 


उत्पत्तिका कारण । प्रलयः--लयका अधिष्ठान । तस्मात--कतों ईश्वरसे, कायाः"जह्यसे 
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वेन च प्रकाइयते । स्मृतियलेन मत्यवतिष्ठमानस्य स्मृतिबेने . 
प्रवक्यामीत्यतो$यमन्यस्मृत्यनवकाशदोषोपन्यास ¦ | दातं तु भृतीनां - 
_ श्ररकारणवाद प्रति तात्पर्यम्‌ । विभतिपत्ती च स्मृतीनामव्यकतेव्येज्या! 
परिग्रहे$न्यतरपरित्यागे च भ्रृत्यनुसारिण्यः स्वृतयः ममाणस्‌, अनपे 
इतराः । तदुक्त प्रमाणलक्षणे--विरोधे त्वनपेक्ष खादसति दुमाग 
माष्यका अनुवाद 
सर्वे! ( उस ईश्वरसे सब शरीर उत्पन्न होते हैं, वह उपादान है, कूट 
और नित्य है )। इस प्रकार अनेक रीतिसे स्म्रतियामें ईश्वर निमित्त गो. . 
उपादानरूपसे वर्णित दै । स्मृतिबढसे विरोध करनेवालेको स्म्रतिबलसे (| 
उत्तर दूँगा, ऐसा सोचकर अन्य स्म्रतिके अनवकाशरूप दोषका उपन्यास हि . 
है । श्रतियोंका तात्यये ईश्वर कारणवादमें है, ऐसा दिखलाया गया है। गो 
स्मृतियोंके विरोधमें एकका ग्रहण और अन्यका त्याग अवच्य कतेव्य होने 
श्रतिका अनुसरण करनेवाली स्मृतियां प्रमाण हैं. ओर अन्य स्सृतिया अप्रमा 
हैं, क्योंकि प्रमाण लक्षणमें कहा हे--“विरोधे तवनपेक्षं०' ( श्रुतिके सा 


रत्नप्रभा 
मुपादानम्‌। किं परिणामी! न, शाश्वतिकः कूटस्थः | अतः सं 
इत्यर्थः । ननु श्रुतिविरोधः किमिति नोक्त इत्यत आह- -स्मृतिबछेनेत। 
स्मृतीनां मिथो विरोधे कथं तत्त्वनिणेयस्तत्रा55ह--दशितन्त्विति । श्रुति 
तत्त्वनिर्णय इत्यथः । स्मृतीनां का गतिरित्यत आह--बविप्रतिपत्ती वेर 
वस्तुतत्त्वे स्मृतीनां मिथो विरोधे वस्तुनि विकर्पायोगात्‌ कलूप्तशुतिमूलाः स 


न्रप्रभाका अनुवाद 
लेकर स्तम्बपर्यन्त देह उत्पन्न होते ह, वही सूल उपादानकारण हव । क्या परम | 
परिणामी हे £ नहीं, कूटस्थ हे इसलिए वह नित्य है। यदि कोई कहे कि साइ 
श्रुतिका विरोध दे, ऐसा क्यों नहीं कहा, इसपर कहते हे--““स्मृतिबलेन?? इत्यादि । र | 
परस्पर विरोध हो, तो निर्णय किस प्रकार करना चाहिए, इसपर कहते हे दार व 
इत्यादि । श्रुतियोंसे द्वी तत्त्वका निणय करना चाहिए, ऐसा अथ हे । तब सतियो पदा | 
गति हे, इसपर कहते दें--“विप्रतिपत्तौ च” इत्यादि। आशय यह्व कि यदि दि 
यथाथतामें स्म्रतियोंका परस्पर विरोध हो, तो वस्तुका, बिकलुपु,तों नहीं हो सकता 
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भाष्य 
( जै०सू० १।३।३ ) इति । न चाञ्तीन्द्रियानथान्‌ श्रुतिमन्तरेण कश्चि- 
` दुपलभत इति शक्यं संभावयितुम्‌, निमित्ताभावात्‌ । शक्यं कपिछादीनां 
सिद्धानामप्रतिहतङ्ञानत्वादिति चेत्‌, न; सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्‌ । धमा- 
साष्यका अनुवाद - 
होता है ) । श्रुति प्रमाणको छोड़कर अन्य प्रमाणोंसे किसीको अतीन्द्रिय अर्थका 
ज्ञान होता है, ऐसी संभावना नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई निमित्त नहीं है.। 
अप्रतिहत ज्ञान होनेके कारण कपिळ आदि सिद्धोंको अतीन्द्रियाथका ज्ञान होता है, 
ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि सिद्धि भी सापेक्ष है। सिद्धिको धर्मके अनुष्ठानकी 


यप्फ्ज्ख्क्क्क््क््ल्व्््क्क्व््व्यख्स्य्यस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्प््स्स्य्य्व्य्ट क्यार्क ङ ६:34 00 4 िजाकींब 
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रत्ययभा 
` प्रमाणम, इतरास्तु करप्यश्रतिमूळा न प्रमाणमित्यर्थः । क्लूप्श्रुतिविरोधे स्मृतिने ` 
प्रमाणमित्यत्र जैमिनीयन्यायमाह--तदुक्तमिति । “ओदुम्बरीं स्पष्दवोद्गायेद्‌? 
इति अत्यक्षश्रुतिविरुद्धा “सा सवी वेष्टयितव्या इति स्मृतिमाने न वेति सन्देह 
मूलश्र्मनुमानादू मानमिति प्रासे, सिद्धान्त:-क्ल॒पतश्रतिविरोधे . स्मृतिम्रामाण्यम्‌ 
अनपेक्षम्‌--अपेक्षाशून्यम्‌, देयमिति यावत्‌ । हि यतः असति विरोधे श्रुत्यनु- 
मानं भवति, अत्र तु विरोधे सति श्रृत्यनुमानायोगाद्‌ मूलाभावात्‌ सवै- 
ेष्टनस्मृतिरममाणमित्यथः । अस्तु साङ्ख्यस्मृतिः प्रत्यक्षमूरा इत्यत आह-- 
न चेति । योगिनां सिद्विमहिम्नाऽतीन्द्रियज्ञानं सम्भावयितुं शक्यमिति शङ्कते 
. शक्यमिति । कपिलादिमिः किलाऽऽदो वेदप्रामाण्यं निश्चित्य तदर्थस्य धर्मस्याऽ- 
रत्नभ्रभाका अनुवाद 
उपलब्ध श्रुति जिनका मूल हे, वे स्म्रतियाँ ही प्रमाण हैं, अचुमय श्रुति जिनका मूल हे, वे प्रमाण 
. नहीं है। उपलब्ध धुतिसे विरोध हो, तो स्मृति प्रमाण नहीं हो सकती, इसमें जेमिनिका न्याय _ 
कहते हँ--“तदुक्तम” इत्यादिसे । 'ओदुम्बरीं०' ( उद्गाता गूलर ब्रक्षकी शाखाको स्पशे करके 
` सामवेद गावे ) इस प्रत्यक्ष श्रतिसे विरुद्ध “सा सवो०? ( उसका पूर्ण वेष्टन करना चाहिए ) 
यह स्मृति प्रमाण है या नहीं ऐसा संशय होनेपर मूल श्रुतिका अनुमान होनेसे स्मृति प्रमाण 
हे, ऐसा पूवपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्त कहते हैं--उपलब्ध भ्रुतिके साथ स्मृतिका विरोध हो, तो 
हृ स्मृति प्रमाण नहीं हे, किन्तु त्याज्य हे, क्योंकि विरोध न हो तो श्रुतिका अनुमान होता 
है, यहाँ प्रत्यक्ष श्रुतिसे विरोध होनेके कारण श्रुतिका अनुमान नहीं हो सकता है, इसलिए 
सूल न होनेसे सर्ववेष्टन स्मृति अप्रमाण है, ऐसा अर्थ हे । तब सांख्यस्मृति प्रत्यक्षमूलक हो, 
इसपर कहते हैं--न च” इत्यादि । योगियोंकी सिद्धिमहिमासे अतीन्दरियपदाथके जानकी 
संभावना कर सकते हैं, ऐसी शंका करते है--“शक्र्यम्‌?' इत्यादिसे । कपिल आदि ऋषियोंने 
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९३२ ब्रह्मसूत्र | ॥ | > 

I प | 
भ्राष्य ज 

नुष्ठानापेक्षा हि सिद्धि । स च धर्मश्चोदनारक्षणः। ततश्च ं 


ओोदानाया अथों न पश्चिमसिद्धएरुषवचनवशेना5तिशङ्कितु शक्यते | § ` 
व्यपाश्रयकरपनायामपि बहुत्वात्‌ सिद्धानां प्रदशितेन प्रकारेण सति 
तिपत्तौ सत्यां न थरुतिव्यपाश्रयादन्यनिर्णयकारणमस्ति । परता, 
भाष्यका अनुवाद - 
अपेक्षा है और वह धर्म प्रेरणालक्षण है । इसलिए पूर्वसिद्ध प्रेरणाके अ 
अनन्तरसिद्ध पुरुषके वचनबळसे आक्षेप नहीं किया जा सकता । सिम्गे 
वचनका आश्रय करके वेदाथेकी कल्पनामें भी सिद्ध बहुत होनेसे उक्त री 
स्सृतियोंका विरोध होनेपर श्रुतिके सिवा दूसरा निर्णायक कोई नहीं है । परु 


| रत्नम्रभा 
नुष्ठानेन सिद्धिः सम्पादिता, तया सिद्धया प्रणीतस्मृत्यनुसारेणाऽनादिश्रतिपीदगः 
युक्ता उपजीव्यविरोधादिति परिहरति--न सिद्धेरपीति । अतिशङ्कितुमिति 
` श्रुतीनां सुख्याथैमतिक्रम्य उपचरितार्थत्वे शङ्कितुं न शक्यते इत्यर्थः । ° छा 
सिद्धे च - 
दो नोपजीव्य इति चेत्‌, न, अनीश्वरस्य स्वतःसिद्धो मानामावार| ` 
अङ्गीकृत्याऽप्याह-सिद्धेति । सिद्धानां वचनमाभ्रित्य वेदाथकर्पनायर् 
सिद्धोक्तीनां मिथो विरोधे श्रृत्याश्रितमन्वाद्यक्तिभिः एव वेदार्थनिर्णयो फुः 
इत्यथः। थ्रुतिरूपाश्रय विना सिद्धोक्तिमात्रं न तत्त्वनिर्णयकारणमिति अक्षरश. 
ननु मन्दमतेः सांख्यस्मृतौ श्रद्धा भवति, तस्य मतिः वेदान्तमागे ककषमत 
रत्प्रभाका अनुवाद | 
आरंभमें वेदका प्रमाण्य निश्चय करके वेदके अर्थ धर्मके अनुष्ठानसे सिद्धि प्राप्त की, £ 
सिद्धेसे रचित स्मृतिके अजुसार अनादि सिद्ध श्रुतिका बाघ करना युक्त नहीं है, 
उपजीव्यका विरोध होता है, ऐसा परिहार करते हे--“न सिद्धेरपि” इत्यादिसे । 
शङ्कुम्‌ ' इत्यादि । थुतियोके मुख्य अथेका अतिक्रमण करके गौण अर्थकी शंका करा. 
नहीं हे, ऐसा अथ हे। परन्तु कपिल आदि स्वयंसिद्ध हैं, उनकी सिद्धिके प्रति वेद भ, 
भूत नहीं हे, यह कथन युक्त नही दे, क्योंकि ईरत्ररके सिवा और किसीके स्वतःसिड हौँ है. 
प्रमाण नहीं ह। कपिल आदिको स्वतःसिद्ध अंगीकार करके भी कहते हैं--'सिद्ध/ ई 
सिद्धोंकी उक्तियाँक अनुसार श्रुतिके अथकी कल्पना करें, तो सिद्धोंकी उक्तियॉमे परस्पर की 
होनेपर श्रुतिमूलक मनु आदिका उक्तियोंसे ही वेदके अर्थका निणेय करना युक्त है, ऐसा ती 
है । श्रुतिरूप आश्रयके बिना सिद्धोक्तिमात्र तत्त्वके निर्णयका कारण नहीं है, ऐसा अशर | 


( 111 | 


परन्तु सांख्यस्मृतियोमे श्रद्धा रखनेवाले मन्दमतिकी दे दान्तां र्र कारी 
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आआआ 


भाष्य 
-स्याऽपि नाउकसात्‌ स्मृतिविशेषबिषयः पक्षपातो युक्तः । कस्यचित्‌ क्कचित्‌ 
'पक्षपाते सति पुरुषमतिवेश्वरूप्येण तस्ताव्यवस्यानप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ तस्यापि 
स्मृतिविप्रतिपच्युपन्यासेन श्त्यदुसारानच्ुसारविषयविवेचनेन च सन्मार्ग 


रज्ञा संग्रहणीया। या तु श्रतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं ग्रदशयन्ती 


प्रदर्शित न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापिलं मतं श्रद्धातुं शक्यम्‌, कपिलः 
मिति श्रतिसामान्यसात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां 
प्रतप्तुवासुदेवनास्ः सरणात्‌ । अन्यार्थदशनस्य च प्रापिरहितस्या5साध- 
साष्यका अनुवाद 
बुद्धि पुरुषोंका भी अकस्मात्‌ किसी विशेष स्मृतिके ऊपर पक्षपात होना युक्त 
नहीं है, क्‍योंकि किसी एकका किसीमें पक्षपात होनेपर पुरुषबुद्धिवेचिश्यसे 
तत्त्वकी अव्यवस्था हो जायगी । इसलिए स्सृतियांके विरोधका उपन्यास करके 
यह स्मृति श्रतिका अनुसरण करती है, यह श्र॒तिका अनुसरण नहीं करती इस 
प्रकार विवेचन करके उसकी सी बुद्धि सन्मारेमें छानी चाहिए। कपिळका 
अतिशशै ज्ञान दिखानेवाली जो श्रुति कही गई है, उससे श्रुतिविरुद्ध कपिल सतसें 


00२, ८ कप ८. 
` श्रद्धा नहीं की जा सकती, क्योंकि सांख्य प्रणेता कपिछ ओर श्रुत्युक्त कपिळमें 


केवल शब्द्साहश्य है। और सगरके पुत्रको जढानेवाढा वासुदेव नामक अन्य 


कपिल भी स्मृतिमें प्रसिद्ध है। अन्य प्रमाणसे प्राप्त न होनेवाले अन्यार्थ जो 


SS Sr DS = कक “आट. >. Sr = EE 


| रत्नप्रभा 

इत्यत आह--परतन्त्रेत्यादिना । ननु श्रुत्या कपिलस्य सर्वैज्ञत्वोक्तेः तन्मते 
श्रद्धा दुर्वारा इत्यत आह--या स्विति । कपिरुशब्दमात्रेण सांस्यकता श्रौत 
इति ्रान्तिः अयुक्ता, तस्य द्वैतवादिनः सर्वज्ञस्वायोगादू । अत्र च सर्वेज्ञानसम्भूत- 


स्वेन श्रुतः कपिलो वासुदेवांश एव । स हि सर्वात्मत्वज्ञानं वैदिकं सांख्यम्‌ 
उपदिशतीति सर्वज्ञ इति भावः । प्रतप्तुः-भ्रदाहकस्य । किच, यः कपिल 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


: चाहिए, इसपर कहते हैं--'परतन्त्र? इत्यादिसे । परन्तु भ्रृतिमें कपिल सर्वज्ञ कहा गया है, 
इसलिए उसके मतमें श्रद्धा होना दुवोर है, इसपर कहते हैं--'या तु” इत्यादि । कपिल इस 
' शब्दमात्रसे सांख्यकती कपिल श्रुतिप्रतिपादित दै, ऐसी भ्रान्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
` द्वैतवादी कपिलका सर्वज्ञ होना संभव नहीं है । श्रुतिमें प्रतिपादित, सर्वज्ञानसे परिपूर्णे कपिल 


० ७७, कर ड्ड ड्‌ 
वासुदेवका अंश ही हे । बह सर्वात्मत्वज्ञानरूप वैदिक सांख्यका उपदेश करता है, इसलिए 


| ` वह सर्वज्ञ है, ऐसा समझना चाहिए । प्रतप्ता-दाहक। और जो ईरवर ज्ञानसे कपिलका 
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कत्वात्‌ | भवति चान्या मनोमाहास्यं प्रख्यापयन्ती अतिः 
किञ्च मनुरवदत्तद्‌ भेषजम्‌? ( ते० सं? २।२।१०।२ ) इति। मुना च¬ ` 
'सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
संपश्यन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ (१२९१) 
इति सर्वात्मत्वदशन प्रशंसता कापिलं मतं निन्द्यत इति गम्यते। 
कपिलो हि न सर्वात्मलद्शनमलुमन्यते, आत्मभेदाभ्युपगमात्‌ | 
महाभारते$पि च “बहवः पुरुधा ब्रह्मन्तुताहो एक एवं तु इति विचा 
भाष्यका अनुवाद 
अनुवाद दै, वह स्वार्थसाधक नहीं दो सकता । ओर ' यहे किच्च मचु०? ( जोकु 
मनुने कहा दै, वह औषध है ) ऐसा मनुका माहात्म्य बतळानेवाली दूसरी श्रि 
है । “सर्वभूतेषु चास्मानं०' ( सब भूतोंमें आत्माको ओर आत्मासें सब भूतांश 
देखनेवाला आत्मयाजी स्वराज्यको प्राप्त करता है) इस प्रकार आस्न 
स्वस्वरूप समझनेवालेकी ही प्रशंसा करते हुए मनुने कपिळके मतकी निन्दा | 
है, ऐसा प्रतीत होता है । आत्मा सर्वस्वरूप है, इस दशेनमें कपिछकी अलुमि 
र करता है। महाभारतमे मई 


रत्नप्रभा | 
ज्ञाने: बिभति तमीश्वरं पश्येदिति विधीयते, तथा चाडन्याथस्य इश्वरमतिपरि 
रोषस्य कपिल्सर्वेज्ञत्वस्य दर्शनमनुवादः तस्य मानान्तरेण प्राप्तिशुन्यस्य स्वाथसाप' . 
कत्वायोगात्‌ न अनुवादमात्रात्‌ सर्वज्ञत्वसिद्धिरित्याह--अन्यार्थेति । दैतवादि 
कपिलस्य श्रौतत्वं निरस्य ब्रह्मवादिनो मनोः श्रौतत्वमाह--भवति चेति| 
इतिहासेऽपि कापिरूमतनिन्दापूर्वकम्‌ अद्वैतं दर्शितमित्याह--महाभारते5पीर्ति ` 
ट रत्वमभाका अनुवाद ल 
पोषण करता है, उसके दशनका विधान हे । वहाँ इदवरज्ञानके अंगभूत जो कपिलका सवं i 
है, उसका दशन अथात्‌ अनुवाद है । इस प्रकार यह सर्वज्ञत्व अन्यार्थक--ईरवरज्ञानक * 
है और वह किसी अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं होता, इसालिए वह स्वार्थ साधक हो, यई फु: 
नहीं है, इसलिए अनुवादमात्रसे स्वज्ञत्वसिद्धि नहीं हे, ऐसा कहते हैं--'“अन्यार्थ” इत्यादि | 
द्वेतवादी कपिलके मतमें अंतिमूलकताका निराकरण करके अद्वेतवादो मनुके मतको भुतिमूर्ल ु | | 
कहते हैं-- भवति च” इत्यादिसे । इतिहासमें भी कपिलमतकी निन्दा क द्वत दि... | 


अअ 


(१) ब्रह्मार्पणन्यायसे ज्योतिष्टोम आदि करनेवाला । 
(२) मह्त्व, “स्वेन राजते शति स्वराट्‌ तस्य भावस्तत्ता? । 
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भाष्य 
` बहवः पुरुषा राजन्‌ सांख्ययोगविचारिणास' इति परपक्षय्रुपन्यस्य 
तदृव्युदासेन -- 
“बहूनां पुरुषाणां हि यथेका योनिरुच्यते । 
तथा त॑ पुरुषं विश्वमाख्यास्यासि गुणाधिकम्‌ ।' 
इत्युपक्रम्य 
ममान्तरात्मा तब च ये चान्ये देहसंस्थिताः । 
सर्वेषां साक्चिभूतोऽसौ न ग्राह्मः केनचित्‌ क्कचित्‌ ॥ 
विश्वमूर्धा विश्वश्ुजो विश्वपादाक्षिनासिकः । 
आष्यका अनुवाद 
पुरुषा०? ( हे ब्रह्मम्‌ ! आत्मा बहुत हैं या एक ही है ) ऐसा विचार कर “बहवः 
पुरुषा णाजन्‌०? ( हे राजन्‌ ! सांख्य और योग दशनवालाके मतमें आत्मा बहुत 
हैं) ऐसा परपक्षका उपन्यास करके उसका निरूपण करते इए बहूनां पुरुषाणां हि 
ययैका०? ( जैसे बहुत पुरुषाकार देहोंकी एक एथिवी उपादान कहलाती दै, वैसे ही 
' जो उपदान होनेसे सबीत्मक और सर्वशुणसम्पन्न उस आत्माको कहुँगा) ऐसा उप- 
क्रम करके “ममान्तरात्मा तब च०? ( मेरा और तुम्हारा जो अन्तरात्मा है और जो 
अन्य आस्माएँ हैं, उन सबका वह साक्षिभूत है । कहीं भी कोई मी उसका अहण 
नहीं कर सकता। सब सिर उसीके हैं, सब भुजाएँ उसीकी हैं, सब पाद उसके ही हैं, 


रत्रमभां 
पुरुषाः आत्मानः किं वस्तुतो भिन्नाः उत सर्वद्श्यानां प्रत्यगात्मा एक इति विम- 
` शाः । बहूनां पुरुषाकाराणां'देहानां यथैका योनिः उपादानं प्रथ्वी, तथा 
तं पुरुषम्‌ आत्मानं विइवं सर्वोपादानत्वेन सर्वात्मक॑ सर्वज्ञत्वादिगुणेः सम्पन्न कथ- 
` यिष्यामि | विशवे सर्वे लोकप्रसिद्धा देवतिर्यङ्मनुष्यादीनां मूधीनोऽस्येवेति 
` विश्वमूधों, एकस्यैव स्ैकेत्रेषु प्रतिबिम्बभावेन प्रविष्टत्वात्‌ । एवं विश्वसुजत्वा- 
i रत्नम्रमाका अनुवाद 
गया है, ऐसा कहते है--“महाभारतेष्पि” इत्यादिसे । पुरुष अर्थात्‌ आत्मा क्या वस्तुतः भिन्न 
है या सब दृश्य पदाथाँका प्रत्यगात्मा एक ही दै, यह संशयका अर्थ हे । जैसे बहुत पुरुषाकार 
देहोंकी एक प्रथिवी उपादान हे, वैसे ही जो सबका उपादान दोनेसे सर्वात्मक हे और सर्वज्ञत्व 
शाद्‌ गुणोंसे संपन्न हे उस आत्माको आगे कहेंगे। विश्व-सब लोकप्रसिद्ध देव, पशु, मनुष्य 
आदिके मस्तक जिसके हे, वह 'विइवमू्धी' है, क्योंकि एक ही सब क्षेत्रोंमें प्रतिबिम्बभावत्ते 
अविष्ट है । उसी प्रकार 'विश्‍वभुज: इत्यादिका अर्थ हे । सब भूतोंमें एक ही चरता--जानता 
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एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथासुखम्‌ ॥' . 
इति सर्वात्मतैव निर्धारिता | श्रुतिश्च सबोत्मतायां भवति-- 

“यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मवा भूद्विजानतः । 

तत्र को मोह! कः शोक एकत्वमलुपण्यतः ॥' 
(६०७) इत्येबंविधा । अतश्च सिद्धमात्मसेदकरपनयापि कापर 
तन्त्रस्य वेदविरुद्धत्व॑ वेदाबुसारिमनुवचनविरुद्धत्व च, न केवलं सन्न 
प्रकृतिकरपनंयैवेति । वेदस्य हि निरपेक्ष स्वार्थ ग्रामाण्य रवेरिव ह. 

भाष्यका अनुवाद 

आंखें और नासिका उसीकी हैं । अकेला स्वेरचारी--स्वतंत्र, सुखस्वरूप भूत 
विचरता है अथीत्‌ उनको जानता है ) इससे सवोत्मता ही निधोरित की गई है! 
(यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवा०” ( ज्ञानकाळमें सब भूत आत्मा ही हैं, पर 
जाननेवाले, एवं एकत्वदर्शीके लिए कया मोह ओर क्या शोक है ) इस प्रकार 
श्रुति भी सवोत्मता दिखलाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल स्वतंत्र प्रधार 
की कहपनासे ही नहीं किन्तु आत्मभेदकी कल्पनासे भी कापिळतंत्र वेदविरदर 
ओर वेदानुसारी मनुवचनसे भी विरुद्ध है, क्योंकि जैसे रविका रूपके विषयों 


पटान Oe SSS 


रत्वमभा | 
दियोजना । सर्वभूतेषु एकः चरति--अवगच्छति--सर्वज्ञ इत्यर्थः । स्तरा 


खतन्त्रः । नाऽस्य नियन्ता कश्चिदस्ति । सर्वेश्वर इत्यरथः । यथासुखमिति। 
विशोकानन्दखरूप इति यावत्‌ । कापिरतन्त्रस्य वेदमूलस्मृतिविरोषशु्ती 


साक्षादू वेदविरोधमाह--श्रृतिइचेति। यस्मिन्‌--ज्ञानकाले । केवलं खतन 


कल्पनयैव वेदविरुद्धं न, किन्तु आत्ममेदकल्पनया5पीति सिद्धमिति सम्बत 


स्मृतिविरोधे वेदस्येव अप्रामाण्यं किं न स्यादित्यत आह--वेदस्य 


3 चे रत्वममाका अनुवाद - 
है अथात्‌ सर्वज्ञ दै । स्त्रेरचारी--स्वतंत्र, जिसका कोई नियन्ता नहीं दै अर्थात से 


“यथासुखम्‌ “--शोकरहित आनन्दस्वरूप । कपिलस्म्रति वेदमूलक स्मृतियोंसे विरुद्ध दै, 


द्‌ वेदसे चि तै > यस्मि 2228 
कहकर साक्षात्‌ वेदसे भी विरुद्ध हे, ऐसा कहते हैं-.' तिश्च” इद्यादिसि। ` | 


जिस ज्ञानकालमें । सांख्य स्मृति केवल स्वतन्त्र प्रकातिकी कल्पनासे ही वेद ३ 


नहीं दै, किन्तु आत्मभदकल्पनासे भी उसकी वेदबिरुद्धता सिद्ध होती के ९ 
संबन्ध है । स्मृतिके साथ विरोध होनेपर वेद ही अप्रमाण क्यों न मान लिया जाय, र. 


से १04. 3 । | |, 
कहते हैं--“बेदस्य हि” इत्यादि । वेदका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है, क्योंकि वह अपौ 
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न . माष्य 
विषये । पुरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्ष वक्तस्मृतिव्यवहितं चेति विग्रकषः । 
तसादू वेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाशदोपप्रसङ्गो न दोष; ॥ १॥ 

कुतश्च स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गो न दोषः 

भाष्यका अनुवाद 
निरपेक्ष प्रामाण्य है, वैसे ही अपने अथेमें वेदका प्रामाण्य निरपेक्ष है। ओर 
पुरुषवचनोंका प्रामाण्य अन्य मूढकी अपेक्षा रखता है ओर उसमें वक्ताकी अर्थ 
स्मृतिका व्यवधान है, इस प्रकार दोनोंमें बहुत भेद है। इसलिए वेदविरुद्ध 
विषयमें स्पृतिका अनवकाइाप्रसंग दोष नहीं है ॥१॥ 
और किस कारण स्मृत्यनवकाशप्रसद्ध दोष नहीं है ! 


क ™_™™™™ 


| रत्वम्रभा 


चेदस्य प्रामाण्यं स्वतःसिद्धम्‌, अपौरुषेयत्वात्‌ । पौरुषेयवाक्यानां खार्थस्मृतितन्मूका- 
नुभवयोः कह्पनया प्रामाण्यं ज्ञेयमिति व्यवहितं परतः प्रामाण्यमिति विप्रकषः । 


श्रुतिस्पृत्योः विशेष इत्यक्षरार्थः । समयोः विरोधे हि निरवकारोन सावकाशं 
बाध्यब । इह खतःपरतःप्रामाण्ययोः वैषम्याद्‌ झटिति निश्चितप्रामाण्येन 


चाऽनुपसंजातविरोधिना वेदवाक्येन विरुद्धस्मृतेः एव बाध इति भावः । तस्मा- 
दिति । विशेषादित्यर्थः । आम्तिमूळस्वसम्भवादिति भावः ॥ १ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 

और पौरुषेयवाक्योंका प्रामाण्य तो उनके अर्थकी स्मृति ओर उस स्मृतिका सूल जो अनुभव 
इन दोनोंकी कल्पनासे समझा जाता है, इसलिए यह परतः प्रामाण्य है और व्यवहित हे अथात्‌ 
स्मृति और अनुभवका व्यवधान हे, इस प्रकार श्रुते और स्मृतिमें महान्‌ अन्तर है, यह 
अक्षराथे हे । तुल्य वलवालोंके विरोधमें निरवकाशसे सावकाशका बाध होता है। यहाँ तो 
स्वतःप्रामाण्य (वेदका) और परतः प्रामाण्य (स्मृतिका) ये दोनों विषम हैं, अतः जिसका 
प्रामाण्य निश्चित हे और जिसका कोई विरोधी नहीं हे, उस वेदवाक्यसे तंद्विरुद्ध स्मृतिका ही 
वाध होता हे । 'तस्मादः--विशेष-भद है इसलिए अथात्‌ स्ख्रतिमें आन्तिमूलकत्वका संभव 
हे इसलिए ॥१॥ 


(१) जिन वाक्योंकी रचना अर्थज्ञानपूवेक होती, वे वाक्य पौरुषेय कहलाते हें । वेद यद्यपि | 


ईश्वरोचारित है, तो भी अथेज्ञानपूवेके रचित नहीं हे, इसलिए स्वतः प्रमाण है । सांख्य आदि 
स्मृतियों तो अथज्ञानपूवेक रचित हें । कापिल आदिने अर्थका स्मरण करके ही तदनुसार वाक्यको 
रचना की है । स्मरण अनुभवपूर्वक होता है । अतः पूर्वानुभव ओर उस अनुभवसे उत्पन्न 
संस्कारसे संभूत स्मरणद्वारा कल्पित होनेके कारण स्मृतियाँ परतः प्रमाण हें । स्म्रतिके प्रामाण्यके 


निश्चयके लिए स्मृति और अनुभवको कल्पना होनेके समय ही स्वतः प्रमाण श्लातिके अर्थका. 


निश्चय हो जाता है, इसलिए श्रुतिसे स्मृति बाधित हो जातो दै । 
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0M 
इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥ 


पदच्छेद्‌--इतरेषां, च, अनुपलब्धेः । EE | 
पदार्थाक्ति- इतरेषा-- साङ्खयस्सतिप्रसिद्धानागितरपा महदादितत्ताना 
अनुपरब्धेश्च--छोके वेदे चानुपरब्धेश्च [ न साङ्कयस्मृतेरश्रामाण्य दोष ; ]। 
भाषार्थ--सांख्यस्प्रतिमे प्रसिद्ध प्रधानसे भिन्न महत्‌ आदि तत्त्वोके खोकी 
और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण सांख्यस्मृतिको अप्रमाण माननेमे कौ 


दोष नहीं है । 


भाष्य 


प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतो कहिपितानि मह 

दादीनि न तानि वेदे लोके बोपलभ्यन्ते । भूतेन्द्रियाणि तावल्लोकवेद- 

्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते सुम्‌ | अलोकवेदप्रसिद्व्वात्तु महदादीनां षषठसपेे 

माष्यका अनुवाद 

प्रधानसे मिन्न महत्‌ आदि तत्त्व जिनकी प्रधानके परिणामरूपसे स्मरति में कुल्पग 

की गई है, वे वेदमें या छोकमें उपलब्ध नहीं होते। लोक ओर वेदमें प्रसिइ 
होनेके कारण भूत और इन्द्रियोंका स्मृतिमे प्रतिपादन हो सकता दै, परतु | 
लोक और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण छठे इन्द्रियार्थके समान सहदू आदिका 
८, रत्नप्रभा ह 
महदहङ्कारौ तावदप्रसिद्धो, अहङ्कारपरक्कतिकत्वेन तन्मात्राण्यपि अग्रसिद्धाति ` 
स्मतुं न शक्यन्ते इत्याह-इतरेषाश्चेति । ननु महतः परमव्यक्तमिति श्रुत ` 
रत्नम्रभाका अनुवाद 0 . 

महत्‌ ओर अहड्डार अप्नासेद्ध है ओर अहङ्कारका विकार होनेसे तन्मात्राएँ भी अप्रसिद्द ह 
इसलिए उनका भी स्मूतिमें प्रतिपादन नहीं हो सकता, ऐसा कहते हे--“इतरेषा च. 
इत्यादिसे । परन्तु महृतः परमव्यक्तम इत्यादि श्रुतियोंमें महृदादि प्रसिद्ध हे, इस शङ्क 


(१) चश्च, रसना, घूण, त्वक्‌ और रत्र, ये पांच दी इन्द्रियाँ हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श भए 
शब्द ये पांच इन्द्रियोंके विषय हैं, न छठी इन्द्रिय है और न छठा विषय दी दै, इसी प्रकार मर 
आदि छठी इन्द्रिय आदिकी तरह न छोकमें प्रसिद्ध दै, न बेदमै दी प्रासिद्ध दे, अतः वे ६. 
नह । स्वति तो प्रमाणमूळक दै, महदादि स्थृतिके विषयमें जब न श्रुति मूळ है, प्रत्य मू. 
तब वह स्मृति भी अप्रमाण ही दै । आपंज्ञान ही स्मृतिका मूळ है, यह नहीं कह सकते दै? यर | 
वह शान भो प्रत्यक्षविषयक अथवा शब्दाविषयक होगा, मद्ददादिका, लोक और बेदमे प्रसिद्ध न होत : 
कारण, शान ही नहीं हो सकता | 
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भाष्य 
न्द्रियार्थस्य न स्मृतिरवकर्पते । यदपि क्वचित्‌ तत्परमिव श्रवणमवभासते 
तदप्यतत्परं व्याख्यातम्‌ “आद्चुमानिकमप्येकेषास्‌' (्०१।४।१) इत्यत्र । 
कार्यस्मृतेर्रामाण्यात्‌ कारणस्मृतेरप्यमामाण्यं युक्तमित्यमिम्रायः । तस्मादपि 
न स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गो दोषः। तकावष्टम्म तु “न विलक्षणत्वात! 
(ज्र २।१।४) इत्यारस्योन्मथिष्यति ॥ २॥ 
साष्यका अनुवाद 

स्मृतिस प्रतिपादन संभव नहीं है। कहीं कहीं श्रुति महदू आदिका प्रतिपादन 

करती हुई-सी जो भासती है, उसका भी “आनुमानिक०? सून्नमें “श्रुति महदू 
` आदिका प्रतिपादन नहीं करती? ऐसा व्याख्यान किया गया है। काये-महद आदिकी 
स्मृतिके अप्रमाण होनेसे कारण-प्रधानकी स्मृति भी अप्रमाण हे, यह युक्त है, 
ऐसा अभिप्राय है। इसलिए भी स्प्रयनवकाशप्रसंग दोष नहीं है। तकेके अव 
छम्बनका तो सूत्रकार “न विलक्षणत्वात्‌’ इस सूत्रसे लेकर खण्डन करेंगे ॥२॥ 

रत्नप्रभा न 

प्रसिद्धानि महादादीनि इत्यत आह--यद्पीति । सूत्रतात्पर्यमाह--कार्यति । 
साङ्गयस्मृतेः महदादिष्विव प्रधानेऽपि प्रामाण्यं नेति निश्चीयते इत्यर्थः । सांख्यस्मृति- 
बाधेऽपि तदुक्तयुक्तीनां कथं बाध इत्यत आह--तर्केति ॥ २ ॥ ( १ )॥ 

रत्रमभाका अनुवाद 

_ निराकरण करते हैं--“'यदपि” इत्यादिसे। सूत्रका तात्पर्यं कहते हँ--“कार्य"' इत्यादिसे । 
सांख्यस्मृति जेसे महदादिमें प्रमाण नहीं है, वैसे ही प्रधानमें भी प्रमाण नहीं हे, ऐसा 
निश्चय होता है, यह अर्थ हे । परन्तु सांख्यस्स्रतिका बाथ दोनेपर भी उसमें कही हुई 
युक्तियोंका बाध किस प्रकार दोता हें? इसपर कहते हैं--“'तक' इत्यादि ॥२॥ 
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संकोचो २५ है कर ~ ११ ४०५ छ 
योगस्मृत्याऽस्ति संकांचा न वा योगो हि वंदिक! । 


तरवज्ञानोपयुक्त्व ततः संकुच्यते तया ॥१॥ 
प्रमापि योगे तात्ययादतात्पर्याच सा प्रमा । 
अवेदिके प्रधानादावसंकोचस्तया5प्यत;% ॥२॥ 
[ अधिकरणसार | 


| सन्देह--वेदसमन्वयका योगस्मातिसे संकोच होता हे या नहीं ! 
| 4 पूर्वपक्ष--योग श्रतिप्रतिपादित है और तत्त्वज्ञानम उपयोगी है, 
१ शास्रसे वेदका संकोच होना युक्त है । 
सिद्धान्त योगस्मृति अष्टाज्ञयोगमें तात्पर्य रखती हे अतः उस विषयमै प्रमा ` 
होनेपर भी अवैदिक प्रधान आदिमें तात्पर्य न होनेके कारण प्रमाण नहीं है | हसा 
योगस्मृतिसे भी वेदका संकोच होना युक्त नहीं है । 


इसलिए गा 


# तात्पर्य यह दे कि पूर्वपक्षो कहता है कि योगस्मृति--पतञ्ञालि सुनिप्रणीत योगशाखमे क 
अष्टाङ्गयोग प्रत्यक्ष बेदमे भी उपलब्ध होता है, क्योंकि इंवेताइवतर आदि झाखाओंमें गोर 
विस्ताररूपसे वर्णन दे। और योग तत्ततज्ञानका उपयोगी दै, क्योंकि 'दृश्यते त्वग्रथया दु 
( एकाम झाडे देखा जाता हे ) इस प्रकार भुतिमे योगसे साध्य चिस्तैकाप्रता मरह्मसावात्कारे 
मति कारण कही गई है । इसलिए योगशाख प्रमाणभूत दै । वह योगझाख प्रधानको जगलाएँ - 
कहता है, इसलिए योगशाखसे वेदका संकोच होना युक्त दै । जि 

सिद्धान्ती कहते ह कि योगशास्नका अष्टाङ्गयोगमे तात्पर्य हे इसलिए योगम प्रमाणभूत है, ही 
भी अवैदिक प्रधानमें प्रमाण नहीं है, बयोकि प्रधान प्रतिपादनमें योगशाख्रका तात्पर्य नहीं (|. 
योगशाखमे “अथ योगानुशासनम! ( योगका शासन आरम्भ होता है) देसी प्रति हण. 
व की ” ( चित्तकी वृत्तियोंका निरो ध करनेवाला अवस्थाविशेष योग है ) इस १ 

1 हौ लक्षण कह कर उसी योगका सम्पूर्ण शाखे किया गया 0. 
इसलिए वह योगमें प्रमाण हे । प्रधान आदिके न men यम, विर | 
आदि साधनोंके प्रतिपादक दूसरे पादमें त्याज्य और त्याज्यके कारण पवे दुःख और दु 
कारणॉके प्रतिपादनके अवसरमें प्रसगात्‌ सांख्यस्मातेमे प्रसिद्ध प्रधान आदि कहे गो 
इसलिए प्रधान आदिमें योगशाखका तात्पर्य नहीं है । इस कारण योगस्मृतिसे वेदका संकोच हवि 


युक्त नहीं दै । 


fh 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आवि० २सू०३] शाह्लरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ९४१ 


Ne Ss 0४.४४ ४.४७ Se के WI VEE VETER i i i ili i TTP ASAIN NNS Nass NN NN SSA NN NS SNA NAN 


एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ 


पद्च्छेद--एतेन, योगः, प्रत्युक्तः । 

पदार्था्कि--एतेन-साङ्कयसृतिग्रत्यार्याने, योगः-योगस्मृतिरपि, 
प्रत्युक्तः---मत्याख्याता द्रष्टव्या । 

भाषार्थ-सांख्यस्मृतिके निराकरणसे योगस्मृतिका भी निराकरण 
समझना चाहिए । 


भाष्य 

एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्पृतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्ये- 
त्यतिदिशति । तत्रापि श्रृतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणस्‌, महदा- 
दीनि च कायोण्यलोकवेदमसिद्धानि कल्प्यन्ते । नन्वेवं सति समान- 
` न्यायात्वात्‌ पूर्वणेवेतदतं किमर्थं पुनरतिदिञ्यते । अस्ति द्यत्राभ्यघिका55- 
शङ्का ७ सम्यण्दशनाभ्युपायो हि योगो वेदे विहितः “श्रोतव्यो मन्तच्यो 

भाष्यका अनुवाद 

इस सांख्यस्पृतिके निराकरणसे योगस्सति भी निराकृत हुई, ऐसा समझना 
चाहिए इस प्रकार सूत्रकार इस सूत्रमें पूवेन्यायका अतिदेश करते हैं। योगमें 
भी प्रधान ही खतंत्र कारण है, एवं लोक और वेदमें अप्रसिद्ध महत आदि 
काये हैं, ऐसी श्रुतिविरुद्ध कल्पना की गई है। यदि ऐसा .हो, तो एक ही 
न्याय होनेसे पूवे अधिकरणमें ही यह आ गया, पुनः इसका अतिदेश क्या 
किया जाता है? इसलिए कि यहां अधिक शंका है, "श्रोतव्यो मन्तव्यो०' 


रत्नमभा 
्रह्मणि उक्तसमन्वयः प्रधानवादियोगस्मृत्या विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्वे- 
न्यायम्‌ अतिदिशति--एतेन योगः प्रत्युक्तः इति । अतिदेशत्वात्‌ पूर्ववत्‌ 
सज्ञत्यादिक द्रष्टव्यम्‌ । पूर्वत्र अनुक्तनिरासं पूर्वपक्षमाह--अस्ति ह्यत्रेति । 
| | रत्रभभाका अनुवाद 
ब्रह्ममे जो समन्वय कहा है, उसका प्रधानको जगत्कारण माननेवाली योगस्मृतिसे 
विरोध है या नहीं, ऐसा संशय होनेपर पूर्वन्यायका अतिदेश करते है--“एतेन योगः 
अत्युक्तः” । यद्द अतिदेश सूत्र है, इसलिए इस अधिकरणकी अध्याय आदि संगतियों 
पूव आधकरणके समान ही समझनी चाहिएँ। पूर्व अधिकरणमें जिसका निराकरण नहीं : 
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निदिध्यासितव्य! ( द०२।४।५) इति । त्रिरुनत स्थाण |... 
शरीरम्‌ः (श्व०२।८) इत्यादिना चाऽऽसनादिकर्पनाएुरःसरं बह 
योगविधान श्चेताश्वतरोपनिषदि इश्यते । लिज्ञानि च वैदिकानि पे, 
विषयाणि सहखश उपलभ्यन्ते तां योगमिति मन्यन्ते रिथिराभिन्द्रियधारा र 
(का०२।६।११) इति । 'विद्यामेतां योगविधि च कुत्खम्‌ (का०२।६॥ 
इति चैवमादीनि । योगशास्त्रेषपि अथ तस्वदशनास्युपायो योग के 
भाष्यका अनुवाद 
( आत्माका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिए) इस प्रश्न 
बेदमें साक्षात्कारके साधनरूपसे योगका विधान किया है । 'त्रिरुन्नतं०! ( तीन-~ 
वक्षःस्थल, ग्रीवा और सिर जिसमें ऊँचे हैं, ऐसे शरीरको समान -रसन्न 
योग करे ) इयादिसे आसन आदिकी कल्पनापूवक चिस्ताररूपसे योगा 
विधान श्वेताश्वतर उपनिषदूमें किया गया है। और 'तां योगमिति मन्यन्ते! 
( उस स्थिर इन्द्रिय धारणाको योग कहते हैँ) 'विद्यामेतां०' ( इस ब्रह्मवित. 
ओर अखिल योगविधिको सृत्युके प्रसादसे प्राप्त करके नचिकेताने तह 
प्राप्त किया ) इत्यादिमें योगके वेदिक लिंग हजारों दिखाई देते हें । योगश. 
सी “अथ तत्त्वदशेनाभ्युपायो०? ( योग तत्त्वदशेनका उपाय है ) इस प्रकारगो 


रत्नप्रभा | 
निदिध्यासनस्‌--योगः । त्रीणि उरोग्रीवाशिरांसि उन्नतानि यस्मित्‌ शी 
तत्‌ ञ्ुन्नतम्‌ । त्रिरुत्नतमिति पाठश्चेच्छान्दसः । युज्ञीतेति शेषः। न केक 
योगे विधिः, किन्तु योगस्य ज्ञापकानि अभवादवाक्यान्यपि सन्तीत्याह 
लिङ्गानि चेति। तां पूर्वोक्तां धारणां योगविदो योगं परमं तप इति मन्यती 
उक्तामेता बरह्मविदां योगविधिं ध्यानप्रकारं च मत्युप्रसादात्‌ नचिकेता रै. 


| रत्नमभाका अनुवाद 
किया, ऐसा पूर्वपक्ष कहते हैं--“अस्ति हात्र” इत्यादैसे । निदिध्यासन---योग ।. तौ. 
वक्षःस्थल, ग्रीवा ओर सिर जिसमें उन्नत हे, ऐसा शरीर युन्नतः हे । यदि १ त्रि | 
पाठ हो, तो उसे छान्दस समझना चाहिए । स्चेताइवतर उपनिषदके मंत्रमें युञ्जीत 
शेष समझना चाहिए। वेदमें योग विषयक केवल विधिवाक्य ही नहीं है, किन्तु योगके शाप. 
वाद्वाक्य भी हैं, ऐसा कहते हे--“लिज्ञाने च” इत्यादेसे । उस पूर्वोक्त घारणाको योग | 


प्रम तप कहते हे । पूर्वोक्त इस ब्रह्मविद्या और योगविधि --ध्यान प्रकारको सूयु” 
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भाव्य ् 
सम्यण्दशनास्युपायत्वेनेव योगोऽङ्गीक्रियते। अतः संप्रतिपत्नार्थिकदेश- 
त्वादष्टकादिस्पृतिवद्‌ योगस्पृतिरप्यनपवदनीया भविष्यतीति । इयमप्य- 
चिका शङ्काऽतिदेशेन निवत्येते, अर्थेकदेशसम्मतिपत्तावप्यर्थेकदेशविप्रतिपत्तः 
पूर्वोक्ताया दशनात्‌ । सतीष्वप्यध्यात्मविषयासु बह्वीषु स्मृतिषु साङ्ख्य- 
योगस्मृत्योरेव निराकरणे यत्नः कृतः। साङ्ख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थसाधन- 
भाष्यका अनुवाद 
सम्यर्द्रीनका उपाय साना गया है। इसलिए योगस्मृतिके अर्थकी एकदेरामें 
. संप्रतिपत्ति होनेसे अष्टका आदि स्म्ृतियांके समान योगस्पृति भी अनिराकरणीय 
सिद्ध होगी । यह भी अधिक शंका अतिदेशसे निवृत्त की जाती है, क्योंकि 
- अर्थके ` एकदेशसें संप्रतिपत्ति - होनेपर भी अर्थके एकदेशमें पूर्वोक्त विप्रतिपत्ति 
दिखाई देती है । अध्यात्मविषयक बहुत स्प्रतियाँ हैँ, तो भी सांख्य स्मृति और 
योगस्सृतिके निराकरणमें ही यत्न किया है, क्योंकि सांख्य और योग परम- 


i करमाळा 
fy 


क रत्रम्रभा 

ब्रह्म प्राप्त इति सम्बन्धः । योगस्मृतिः प्रधानादितत्त्वांशेऽपि प्रमाणत्वेन स्वीकार्या, 
सम्प्रतिपन्नः--प्रामाणिकोऽ्थैकदेशो योगरूपो यस्याः तत्त्वादित्यथः । “अष्टकाः 
कर्तव्याः? “गुरुरनुगन्तव्यः' इत्यादिस्मृतीनां वेदाविरुद्धाथेकत्वाद्‌ मूल्श्रुत्य- 
नुमानेन पामाण्यमुक्त प्रमाणळक्षणे । एवं योगस्मृतेयोंगे प्रामाण्यात्‌ तत्त्वांशेडपि 
प्रामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्षम्‌ अनूद्य सिद्धान्तयति--इयमपीति । ननु बौद्धादि- 
स्मृतयोऽत्र किमिति न निराक्ृता इत्यत आह--सतीष्वपीति। तासां प्रतारकत्वेन 
प्रसिद्धत्वाद्‌ अशिष्टः पशुप्रायैः गृहीतत्वादू वेदबाद्यत्वाच अत्रोपेक्षा इति भावः । 
| | रत्वमभाका अनुवाद | 

जान कर नचिकेताने ब्रह्मकों प्राप्त किया, ऐसा संबन्ध है । योगस्मातिको प्रधान आदि 
तत्त्वाकं अशमे भी प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि उसका अर्थेकदेश योग प्रामाणिक हे 
ऐसा अथ हे । “अष्टकाः? ( अष्टका श्राद्ध करना चाहिए ) “गुरुरनुगन्तब्यः' ( शुरुका अनुसरण 
करना चाहिए ) इत्यादि स्मृतियाँ वेदसे अविरुद्ध अथेका प्रतिपादन करती हैं, इसलिए अ्रमाण- 
लक्षणमें सूलधुतिके अनुमानसे उन स्मृतियोंका प्रामाण्य कहा गया है । इसी प्रकार 
` थोगस्मृति भी योगमें प्रमाण होनेसे तत्त्वांशमें भी प्रमाण है, इस पूवेपक्षका अनुवाद करके 
सिद्धान्त करते है--“इयमपि” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि यहां बौद्ध आदि स्मृतियोंका 
निराकरण क्यो नद्दीं किया गया हे, इसपर कहते हैं--““सतीष्वपि” इत्यादि । आशय यह 


~ रू a तियाँ ति र. सट य 
. € क बांड आदि स्मृतियां : वंचकरूपसे प्रसिद्ध हे, वेदका प्रमाण न माननेवाले पशुप्राय नरोंसे 
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सेन लोके प्रयातौ, शिष्टश्च परिशहीतो, लिङ्गेन च शीतेनोइि, . 
(तत्कारणं सांख्ययोगामिपत्न ज्ञात्वा देवं युच्यते सर्थपाशेः (दवे, १।१ | 
इति । निराकरणं तु न सांख्यस्सतिज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्ग] 
निःभ्रयसमघिगम्यत इति। शुतिहि वेदिकादात्सेकत्वविज्ञानादर्न्या, 
भ्रयससाधनं वारयति 'तमेव बिदित्वा5तिमत्युमेति नान्यः पन्था विद्ये; . 
यनाय! ( इवे० २८ ) इति । द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च नामै 
कत्वदर्शिनः । यत्त दशनधुक्तम--तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नम्‌ ही 
वैदिकमेव तत्र ज्ञानं ध्यानं च सांख्ययोगशब्दाभ्यामभिरप्येते प्रत्या 
माष्यका अनुवाद | 
पुरुषार्थके साधनरूपसे छोकमें प्रख्यात हैं, शिष्टों हारा परिगृहीत हैं बो 
“तत्कारणं सांख्ययोगासिपन्न०' ( उन कर्माके कारण सांख्य और योगसे॥ 
हुए देवको जानकर पुरुष सब पाशोंसे मुक्त हो जाता है) इत्यादि श्रौतति 
पुष्ट हैं। वेदनिरपेक्ष सांख्यज्ञानसे या योगमागेसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, श 
हेतुसे निराकरण किया गया है। 'तमेव विदित्वातिमृत्युसेति०? (उसी 
जानकर मृत्युसे छुटकारा पाता है, मोक्षके लिए अन्य मागे नहीं है) यह शी - 
वेदिक आत्मैकत्वविज्ञानको छोड़कर दूसरा मोक्षका साधन नहीं है, ऐसा प्री 
पादन करती है । इसमें सन्देह नहीं है कि सांख्य और पातञ्जढ हैतमागी 
आत्माको एक माननेवाले नहीं छुँ । 'तत्कारणं साडूख्य योगासिपत्रम्‌' यां 
जो दशन कहा गया है, उसमें सांख्य और योगशब्दोंसे सान्निध्यके का 
छ माय 


रत्नभ्रभा ८ 
तत्कारणमिति । तेषां प्रकृतानां कामानां कारणं सांख्ययोगाभ्यां विवेक 
भ्याम्‌ अभिपन्ने प्रत्यक्तया प्रासं देवं ज्ञाल्रा सबैपाशैः अविद्यादिमिः उ. 
इत्यथैः । समूङत्वे स्मृतिद्वयस्य निरासः किमिति कृत इत्यत थरि 
निराकरणन्त्विति | इति हेतोः तमिति शेषः । प्रत्यासत्तेरिति। 4९. 

रत्नभभाका अनुवाद ती. 
स्वीकृत हैं और वेदबाह्य हैं, इसलिये यहाँ उनकी उपेक्षा की गईहे। “ 'तत्कारणम हर | 
उनका अर्थात्‌ प्रकृत कामनाओंके कारण, विवेक और ध्यानसे प्रत्यर्ूपसे प्रात hi | 
जान कर अविद्या आदि पाशोसे मुक्त हो जाता है, यह “तत्कारणम्‌ इत्यादि श्रुतिका |. 
यदि सांख्यस्थति और योगस्मृति थुतिसूलक हैं, तो उनका निराकरण क्यों किया ग. 
पर कहते है निराकरण तु” इसाति। “इति? के बाढ़ हित्रोः कृतम! (कारणसे किण | 
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रित्यवगन्तव्यस्‌ । येन त्वंशेन न विरुध्येते तेनेष्टमेव सांख्ययोगस्मृत्यो 
साचकाशत्वस्‌ । तद्यथा--असङ्को ह्ययं पुरुषः’ (बृ० ४।३।१६) इत्येव- 
मादिश्रतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विशुद्धत्व निशुंणपुरुषनिरूपणेन सांख्यैरभ्युप- 
गस्यते। तथा च योगेरपि 'अथ परिवाड्‌ विवर्णवासा झुण्डोऽपरिग्रहः 
( जाबा० ५ ) इत्येवमादि श्रुतिप्रसिद्धभेव निद्ृत्तिनिष्ठत्वं प्रत्रज्याद्यप- 
देशेनाऽद्रुगस्यते । एतेन सवाणि तर्केस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्यपि 
तरककोपपत्तिभ्यां तच््वज्ञानायोपङुर्वन्तीति चेदुपशुर्वन्तु नाम। तत्तज्ञानं 
तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति 'नावेदविन्सजुते ते बृहन्तम्‌' 
भाष्यका अनुवाद 
वैदिक ज्ञान और ध्यान ही कहे गये हें, ऐसा समझना चाहिए। जितने अशमें 
सांख्य ओर योगस्मृतिका श्रुतिसे विरोध नहीं है, उतने अंशमें उनका प्रामाण्य 
इष्ट ही है। जैसे “असङ्गो०' ( यह आत्मा निश्चय असङ्ग है ) इत्यादि श्र॒तियाँसें 
प्रसिद्ध ही आस्माके विशुद्धत्वका निगुण आत्माके निरूपणसे सांख्य स्वीकार 
करते है। उसी प्रकार योगद्शैनवाले भी “अथ परित्राड्‌०? ( परिव्राजकको काषाय 
- वस्न पहनना चाहिए, सिर सुण्डित रखना चाहिए, किसीका परिग्रह नहीं करना . 
चाहिए ) इत्यादि श्रतिप्रसिद्ध निवृत्तिमागेका ही प्रब्रज्या आदिके उपदेशसे अचु- 
सरण करते हे । इससे सब तकेरसतियों का निराकरण करना चाहिए । वे भी 
तके ओर युक्तिसे तत्त्वज्ञानफे उपकारक होते हं, यदि ऐसा कहो, तो भले 
उपकारक हाँ । परन्तु 'नावेदविन्मनुते०? ( अवेदज्ञ उस न्रह्मको नहीं जानता ) 


. एलग्रगा 

' सांस्ययोगशब्दयोः सजातीयश्रत्यर्थेग्राहित्वादिति यावत्‌ । कि सवाशेषु स्मृत्य- 
प्रामाण्यम्‌ १ नेत्याह-येन स्वंशेनेति। ब्रह्मवादस्य कणभक्षादिस्मृतिमिः विरोधमाशङ्‌- 
. क्याऽतिदिशति-एतेनेति । श्रुतिविरोधेन इत्यर्थः । उपकारकबाधो न युक्त इत्या- 
शङ्खथ यः अंश उपकारकः स न बाध्यः किन्तु तत्त्वांश इत्याह-तान्यपीति । 
| रत्नप्रभाका अनुवाद 

` इतना शेष समझना चाहिए । “प्रत्यासत्तेः” अथात्‌ श्रतिस्थ सांख्य और योग शब्द 
सजार्ताय श्रुत्यथेका ग्रहण कराते हें । तब क्या स्मृति सभी अंशोमे अप्रमाण है? नहीं, 
ऐसा कहते है--“येन त्वंशेन” इत्यादिसे । ब्रह्मवादका वैशेषिक आदि मतोंके साथ विरोध 
है, ऐसी आशंका करके पूव न्यायका आतिदेश करते हँ--'एतेन” इत्यादेसे । एतेन-- 


क्षातावेरोधसे । उपकारकका बाध करना युक्त नहीं है, ऐसी आशंका करके जो अंश 
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( ते० ब्रा० ३।१२।१ ।७) त त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि' (चु० ३ ९४ । 

इत्येवमादिश्तिभ्य; ॥२॥ 
2. भाष्यका अनुवाद 
८८ त्वौपनिषदं० ( मैं उस उपनिषद्वस्य आत्माको पूछता हूँ ) इत्यादि शरु 
मी शेता है कि तत्त्वज्ञान तो वेदान्तवाक्याँसे ही होता है॥ ३ ॥ 

FIT CEU या 


ओफओस७ क *-चछऋ छऋ 
रत्न्भभा 


तर्क ---अनुमानस्‌ । तदनुग्राहिका युक्तिः--उपपत्ति;, स्मृतीनाम्‌ अग्रामाण 
ताभिः समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ २ ॥ ( २ ) 

रत्वप्रभाका अनुवाद 
उपकारक है, वह बाध्य नहीं हे, किन्तु तत्त्वाश बाध्य हे, ऐसा कहते हैं--“तान्गरी' 
इत्यादिसें । तर्क--अचुमान । उपपात्ति--तकेकी अनुप्राहिका युक्ति, स्मतियोंके अप्रमाण हेर 
पूर्वोक्त समन्वयका उनसे विरोध नहीं है ॥३॥ 


७१ 
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कालाय 
RS ld 


[ ३ चिलक्षणत्वाघिकरण छू० ४- १२ ] 


वेलक्षण्याख्यतर्केण वाध्यतेऽथ न वाध्यते । 
बाध्यते साम्यनियमात्‌ कार्यकारणवस्तुनोः ॥?॥ 
सृद्घटादो समत्वेऽपि इष्टं इश्चिककेशयोः । 
स्वकारणेन वेषम्यं तर्काभासो न वाधकः# ॥२॥ 


[ अघिकरणसार | 


सन्देह--वेदसमन्वयका वेलक्षण्यरूप तर्कसे बाध होता है अथवा नहीं ! 


~ 6 २२, 


पूर्वपक्ष---यह्‌ नियम है कि कार्य ओर कारणकी समानता होनी चाहिए, इसलिए 
समन्वय बाधित होता हे । | 


शै द्वान्त--घटरूप कार्य यद्यपि अपने कारणभूत मृत्‌के समान देखा जाता है; 
तथापि वृश्चिक और केशरूप कार्य अपने कारणसे विषम देखे जाते हँ, इसलिए 
वेलक्षण्य तकांभास है वाधक नहीं है । 


न St mm क वप खट .| 


# तात्पये यह दे कि पूर्वपक्षी कहता है--अछामें जो वेदान्तोंका समन्वय कहा गया हे, उसमें 
तके बाधक हे । अचतेन जगत्‌ चेतन ब्रह्मसे उत्पन्न नहीं दो सकता, क्योंकि जगत्‌ ब्रह्मसे विलक्षण हे। 
जो जिससे विलक्षण होता है, वह उससे उत्पन्न नहीं होता, जेते गोसे महिष, इस तकसे 
समन्वय बाधित होता है। 


सिद्धान्ती कइते दें कि कार्यं और कारण समानस्वरूपवाले होते हँ, इस व्याप्तिका वृश्चिक 
आदिमें व्यभिचार देखा जाता है, क्योंकि अचेतन गोमयसे चेतन वृश्चिक उत्पन्न होता हे ओर 
` चेतन मनुष्यसे अचेतन केश, नख आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिए वेदनिरपेक्ष शुष्क तके कहा 
प्रतिष्ठित नहों हे । आचाय कहते दे-- 

““य॒त्नेनानुमितो5प्यथः कुशळेरनुमातृभिः । 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथैवोपपाचचते ॥” 

अर्थात्‌ अनुमान करनेवाले कुशल , पुरुषोंसे प्रयत्नपूवक जो अथे अनुमान द्वारा सिद्ध किया 
जाता दै, उसे भो और अधिक तीध्णबुड्धिवाले अन्यथा कर देते हें। इसलिए वेलक्षण्यरूप देतु 
तकाभास होनेसे समन्वयका बाधक नहीं है । 
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न बिलक्षणलादस्य तथातं च शब्दात ॥१॥ : 


पदच्छेद--न, विलक्षणलात्‌, अस्य, तथात्वम्‌, च, शब्दात्‌ । 

पदार्थोक्ति--न-न जगत्‌ चेतनप्रकृतिकम्‌ [ कुतः ] अस्थ- अचेत 
जगतः, बिलक्षणलात्‌-चैतनाङ्विलक्षणत्वात्‌ । कट च--वरक्षण्यं ३ ` 
शब्दात्‌ (विज्ञान चाविज्ञान च? इत्यादिश्रतितोऽवगम्यते | 

भाषार्थ--यह जगत्‌ चेतनप्रकृतिक अर्थात्‌ चेतन जिसका उपादानवाहर . 
है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अचेतन जगत्‌ चेतन ब्रह्मसे विलक्षण है । प्रश 
जगत्‌का वैलक्षण्य तो 'विज्ञानं०' ( चेतन और अचेतन ) इत्यादि श्रुतिसे जा 
जाता है । 

भाष्य 

ब्रह्माउय जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चत्यस्य पक्षस्याऽऽक्षेपः स 
निमित्त; परिहृतः । तकेनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिहियते । कुत पुः 
रस्मिन्नवधारित आगमार्थ तकनिमित्तस्याऽऽक्षेपस्याऽयकाशः । नर्ठ पा 
इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमहेति । भवेदयमवष्टम्भो यदि प्रा 

. भाष्यका अनुवाद 

त्रम इस जगतका निमित्तकारण और उपादानकरण है, इस पक्षमे साल 
आदि स्म्ृतियोंसे होनेवाले आक्षेपका परिहार किया जा चुका है। अब ए 
आश्षेपका परिहार करते हैं। परन्तु निश्चित वेदार्थमें तर्कसे होनेवाले आधे 
अवसर ही कहां है ! 000 0७ शा वेद जसे. धर्मभे खतःपमाण दै) १ क्योंकि वेद जैसे धर्मसँ खतःप्रमाण है, वैसे ९ 


रत्नमभा अ 
न विलक्षणलाद्‌ । इततानुवादेनाऽस्याऽधिकरणस्य तात्प्यमाह-बह्या |. 
पूर्वपक्षमाक्षिपति-कुतः पुनरिति । अनवकारो हेतुमाह-नज्लु धर्म इवेति 
मानान्तरानयेक्षे वेदैकसमघिगम्ये ब्रह्मणि अनुमानातमकतर्कस्याऽप्रवेशः ¶ : 
आक्षेपस्य अनवकाशः भिन्नविषयत्वात्‌ तर्कवेदयो; इत्यर्थः । सिद्धस्य 1 
{जलाकर अनुबाद र 
ओ तविलक्षणत्वात?? । वृत्तका अनुवाद करके इस अधिकंरणका तात्पर्य कहते हे- तह 
इत्यादिसे । पूवपक्षपर आक्षेप करते हे--'कुतः पुनः” इत्यादिसे । अनवकाशमें देठ ° ॥. 
हैं--ननु धर्म इव” इत्यादिसे । अन्य प्रमाणकी अपेक्षा जिसमें नहीं दे और केवल. 
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भाष्य 
णान्तरानवगाह्य आगससात्रप्रमेयोञ्यमर्थः स्यादनुष्ठेयरूप इव धर्म; । 
प्रिनिष्पन्नरुष तु ब्रह्माऽग्रगम्यते । परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्त- 
राणामस्त्यवकाशों यथा एथिव्यादिषु । यथा च श्रतीनां परस्परविरोधे 
सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरविरोधेडपि तहशेनव श्रुतिनीयेत । 
इृष्टसास्येन चा$दृष्टमथे समर्थयन्ती युक्तिरयुभवस्य संनिकृष्यते । विप्रः 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्ममें भी स्वतःप्रमाण है । यह दृष्टान्त तभी घट सकता है यदि अनुष्ठेय 
धर्मके समान ब्रह्म मी प्रमाणान्तरसे अज्ञेय ओर. केवल वेदसे ज्ञेय हो। 
' ब्रह्म तो सिद्ध वेदसे समझा जाता है। प्रथिवी आदिके समान सिद्ध 
वस्तुमें अन्य प्रमाणोंका अवकाश है। ओर जैसे श्रृतियाँमें परस्पर 
विरोध उपस्थित होनेपर एक श्रुतिके अनुसार अन्य श्रृतियांका अथ किया 


जाता है, वैसे अन्य प्रमाणोंके साथ श्रुतिका विरोध दोनेपर उनके अनुसार ही 


रत्वम्रभा 

न्तरगन्थत्वादू एकविषयत्वादू विरोध इति पूर्वपक्ष समर्थयते--भवेद्यसिति । 
अवष्टम्भः--इष्टान्तः 1 ननु एकविषयत्वेन विरोधेऽपि श्रुतिविरोधाद्‌ मानान्तरमेव 
वाध्यतामित्यत आहयथा चेति । प्रबलश्रृत्या दुबेलश्रुतिबाधवत्‌ निरवकाश- 
` मानान्तरेण लक्षणाबृत््या सावकाशाञ्जतिनयनं युक्तमित्यर्थः । किञ्च, ब्रह्मसाक्षा- 
तकारस्य मोक्षहेतुत्वेन प्रधानस्य अन्तरङ्ग तर्कः तस्य अपरोक्षइष्टान्तगोचरस्वेन 
प्रधानवत्‌ अपरोक्षाथविषयत्वात्‌ , शब्दस्तु परोक्षाथकत्वादू बहिरङ्गस्‌ अतः 
तर्केण बाध्य इत्याह--इष्टेति । ऐतिह्यमात्रेण--परोक्षतयेति यावत्‌ । अनुभवस्य 

रत्वप्रभाका अनुवाद 


ज्ञात होनेवाले ब्रह्ममें अनुमानरूप तकंका प्रवेश नहीं है, इसलिए आक्षेपका अवसर नहीं हे 
क्योंकि तक ओर वेदके विषय भिन्न हे । जो सिद्ध वस्तु है, वह अन्य प्रमाणसे गम्य है 


इसलिए तक ओर वेदका विषयः एक होनेसे विरोध संभव हे, इस प्रकार पूर्वेपक्षका समर्थन _ 


करते है “भवेदयम्‌? इत्यादि । अवष्टम्भ--दष्टान्त । दोनोंका विषय एक होनेसे विरोध 
- दोनेपर भी श्रुतिका विरोध हो, तो अन्य प्रमाणका ही बाध होना चाहिए, इसपर कहते हैं-- 
` यथा च” इत्यादि । जैसे प्रबल श्रुतिसे दुर्बल श्रुतिका बाध होता दै, वैसे दी निरवकाश 
अन्य प्रमाणसे लक्षणाबृत्ति द्वारा सावकाश श्रुतिका अर्थ करना ही युक्त है, ऐसा अथं हे । 
मेह्मसाक्षात्कार मोक्षका साधन होनेसे प्रधान है और तके उसका अन्तरङ्ग हे, क्योंकि वह 
अपरोक्ष--प्रत्यक्षभूत दृष्टान्तविषयक होता दै अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दृशन्तकी अपेक्षा रखता है 
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कृष्यते तु श्रतिरेतिद्यमात्रेण स्वार्थामिधानात्‌ । अजुभवावसाने च ३ 
विज्ञानमबिद्याया निवर्तक मोक्षसाधनं च द्टफरुतयेष्यते। अश 
(तव्यो मन्तव्य इति श्रवणव्यतिरेकेण मनन विदधती तर्कमप्या, 
दव्य द्यति । अतस्तर्कनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न बिल 
दख' इति । यदुक्तम--चेतनं ब्रह्म जगतः कारण प्रकृति; इति | त 
पपद्यते । कस्मात्‌ ! विलक्षणत्वादस्य विकारस्य अकृत्या।। ह|. 
भाष्यका अनुवाद | 

भ्रतिका अथे करना उचित है । अनुभूत अथके सादृश्यसे अददष्ट अक्षे . 
समथन करनेवाली युक्ति अनुभवसे संनिकृष्ट दे । श्रुति तो पतिम: 
स्वाथेका अभिधान करती है, इसलिए अनुभवसे दूर है ओर दृष्टफलक हेरे 
कारण अविद्या निवर्तक और मोक्षसाधन त्रह्मविज्ञानका अन्तिम फल अनुभवा 
माना गया है । श्रोतव्यो०' ( श्रवण और मनन करना चाहिए) इसन 
श्रवणसे भिन्न मननका विधान करनेवाली श्रुति भी तर्कका आदर करना ग 
है, ऐसा दिखलाती है। इसलिए 'न विलक्षणत्वादस्य इस सूत्रस त 

| रत्वमभा ; | 
प्रधान्यं दशयति-अनुभवावसानश्वेति | नैषा तर्कण मतिरित्यर्थवादेत त 
निषेधमाशडक्य विधिविरोधाद्‌ मेवमित्याह-श्रुतिरपी ति । एवं पूर्वपक्ष समः 
चेतनत्रह्मकारणवादिवेदान्तसमन्वयः, क्षित्यादिकं न चेतनप्रकृतिकम्‌ , का 
त्वादू, घटवदिति सांख्ययोगन्यायेन विरुध्यते न वा इति सन्देहे छ 
मूलाभावादू दुर्बलत्वेडपे अनुमानस्य व्याप्तिमूलत्वेन प्राबल्यात्‌ तेन विह 
ईति मत्युदाहरणेन पूर्यपक्षयति--न विलक्षणत्वादिति। पूरवो 
व वे अनुवाद स 
` देती है, ऐसा कहते हैं--“इ४” इसादिसे । ऐतिह्यमात्रसे--परोक्ष रीतिसे, पवार .. 
मात्रसे । अनुभवका प्राधान्य दिखलाते हैं-..८ 


2> अर्थ अनुभवावसानं च” इत्यादि । निषा हे 
का ता न नकद ह, अतः यह आशंका युक्त नहीं हे । इस प्रकार पूर्वपक्षकी ४ | 
करके का वेदान्तसमन्वय सख्य योग सिद्धान्त विव्य 
ऐसा सशय द्वोनेपर स्मृतिकी मूलभूत भ्रुतिके न होनेसे उसके र्ल होनेपर भी "किति 
जाम तिक नही. हैं... कार्य _ 7 निधे, घटके समान? इस अनुमानके "८८ होनेसे, घटके समान? इस अनुमानके 
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भाष्य 
ब्रह्मकायत्वेनाउभिप्रेयमाण जगत्‌ ब्रह्मविलक्षणमचेतनमशुद्ध च इश्यते । 
ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं शुद्ध च श्रूयते। न च विलक्षणत्वे 
प्रकृतिविकारभाचो दष्टः । नहि रुचकादयो विकारा मृत्मकृतिका 
भवन्ति शरावादयो वा सुवणप्रकृतिकाः । मुदेव तु मृदन्तिता 
विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन च सुवणोन्विताः। तथेदमपि जगद्‌ 
चेतनं सुखद्‌ःखमोहान्वितं सदचेतनस्यैवं सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य 
माष्यका अनुवाद 
_ निमित्तक फिर आक्षेप किया जाता है। चेतन ब्रह्म जगतका कारण--प्रकृति 
` हे, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह टीक नहीं है । क्‍योंकि यह विकार प्रकृतिसे 
विलक्षण है । ब्रह्मके कार्यरूपसे माना गया यह जगत्‌ ब्रह्मसे विलक्षण, अचेतन 
और अशुद्ध दिखता है और ब्रह्म जगत्से विलक्षण, चेतन ओर शुद्ध है, 
ऐसा श्रुति कहती है । विलक्षण पदार्थोमें परस्पर कार्यकारणभाव नहीं 
दिखाई देता है, क्योंकि मिट्टी रुचक आदि कार्योंकी उपादानकारण नहीं हो 
सकतीक्हे और शराब आदिका कारण सुवणे नही हो सकता। घट आदि 
सिट्टीके पदार्थ मिट्टीसे ही बनाए जाते हैं और रुचक आदि. सुवर्णके पदाथे 
सुचर्णसे ही बनाये जाते हैँ। उसी प्रकार यह जगत्‌ भी अचेतन एवं सुख, 
दुःख और सोहसे युक्त होनेके कारण अचेतन ओर सुख-दुःखमोहात्मक 
कारणका ही काये होना चाहिए, विलक्षण ब्रह्मका कायं हो, यह युक्त नहीं 
रत्व्रभा ` | 
समन्वयासिद्धिः तस्सिद्धिश्वेति पूर्ववत्‌ फलम्‌ । जगत्‌ न ब्रह्मप्रकृतिकम्‌, त्रि 
लक्षणत्वादू, यद्यद्रिळक्षणं तन्न तस्रक्कतिकं यथा मृद्विलक्षणा रुचकादय इत्यथः । 
सुखदुःखमोहाः--सत्त्वरजस्तमांसि, तथा च जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकसामान्य- 
प्रकृतिकम्‌ , तदन्वितत्वादू , यदित्थ तत्तथा यथा मुदन्विता घटादय इत्याह- 
ह रत्नमभाका अनुवाद 
| होनेसे प्रबल होनेके कारण उससे विरुद्ध है, इस प्रकार प्रत्युदाहरणसे पूवेपक्ष करते है-- 
“न विलक्षणत्वात्‌” इत्यादिसे । पूरये अधिकरणके समान इस अधिकरणमें भी पूवेपक्षमे 
. समन्वयकी असिद्धि और सिद्धान्तमँ समन्वयकी सिद्धि फल हैं । जगत्‌ ब्रह्मप्रकृतिक नहीं है 
` उससे विलक्षण होनेसे, जो जिससे विलक्षण होता है, वह उससे उत्पन्न नहीं कहा जाता, जैसे 
कि मृत्तिकासे विलक्षण रुचक आदि मृतप्रकृतिवाले नहीं हें । सुखदुःखमोह--सत्त्व, रज 
' आर तम । जगत्‌ सुखदुःखमोहरूप एक उपादान कारणसे उत्पन्न है, क्‍योंकि सुख, 
` इख आदिसे युक्त हे, जो जिससे अन्वित होता है, वह उससे उत्पन्न होता हे, जेसे.सृतिकासे 
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कार्ये मवितुमहीते, न विठक्षणस्थ अह्मणः । अह्यविलक्षणल चा 
जगतोऽशुदचचेतनस्वद्शनादवगन्तव्यम्‌ । अशुद्ध हद्‌ जगत्‌ सुस 
भोहात्मकतया प्रतीयते, प्रीतिपरितापविषादा दिहतुत्वात्‌ स्वनरः 
प्रपक्षत्वाच । अचेतन चेदं जगत्‌, चेतन मति का्यकरणभावेनोपकणा, 
वोपगमात्‌। नहि साम्ये सत्युपकायोपकारकभावो भवति, नहि पदीपौ पस. 
स्योपकुरुत । नु चेतनमपि कायकरण स्वामिभृत्यन्यायेन भोकर 
भाष्यका अनुवाद 

है। और यह जगत्‌ जह्मसे विलक्षण है, यह बात इसमें आहु; 
अचेतनत्व आदि देखनेसे प्रतीत होती है। इसमें सन्देह नहीं है किर 
जगत्‌ अशुद्ध है, क्योंकि सुखदुःखमोहात्मक होनेसे प्रीति, परिताप, पिष 
आदिका हेतु है ओर स्वग, नरक आदि अनेक प्रकारके प्रपञ्चोंसे भरा है । गे 
जगत्‌ अचेतन है, क्‍योंकि शरीर, इन्द्रिय आदि रूपसे चेतनका उपकारक 
यदि साम्य--साद्टश्य हो, तो उपकार्यापकारकभाव ही नहीं बन सकता। ३ : 
दीपक परस्पर उपकारक नहीं होते । परन्तु जैसे सेवक स्वासीका उक 
होता है, वैसे चेतनभूत देह, इन्द्रिय, आदि भी भोक्ताके उपकारक हो सग 
हैं, नहीं, क्योंकि खासी और सेवकमें भी अचेतन अंश ही चेतनके प्रति उपा 


र रत्नम्रभा 
मृदेवेति । जगतः ब्रहमनिरक्षणत्वं साधयति-- ब्रह्मविंङक्षणत्वञ्चेति | र 
हि एक एव स्रीपिण्डः पतिसपल्युपपतीनाँ प्रीतिपरितापविषादादीन्‌ को 
एवमन्येऽपि भावा द्वष्टव्याः। तत्र प्रीतिः-- सुखम्‌ , परितापः-रीहै 
विषादः शमः । आदिपदाद्‌ रागादिग्रहः । उभयोः चेतनत्वे सारी 
उपकार्योपकारकभावो न स्यादिति अयुक्तम्‌  स्वामिमृत्ययोः व्यभिचार चारि 
अन्वित घट मृत्तिकासे उत्पन्न होता हे, ऐसा कहते इः 'मृदेव” 3 इत्यादिसे । जगतको ff | 
का कक इ 'अझविलक्षणत्वं च” इद्याद्सि । जैसे एक ही खरीप ` 
सपत्नी ओर उपपातिके प्रेम, परिताप और विषाद्का हेतु होता है, उसी र | 
` अन्य पदार्थामें भी समझना चाहिए । प्रीति-सख | 


क्‍ ह ¬ छख, परिताप--शोक, विषाद, 
आदि पदसे राग आदिका अहण करना चाहिए। दोनों चेतन दोनेसे उपकार 


कारकभाव नहीं _कारकमान नहीं होता, यह अयुक्त है, क्यॉके स्वामी सेवकर्मे उक्त तिय यह अयुक्त है, क्योंकि स्वामी सेवकमे उक्त नियर. 
(१) एक उपकार्यं और दूसरा उपकारक हो, ऐसी स्थिति | | 
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आष्य 
करिष्यति । न, स्वामिभरृत्ययोरप्यचेतनांशस्यैव चेतनं प्रत्युपकारकत्वाक। 
यो ह्येकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्ध चादिरचेतनभागः स एवाऽन्यस्य चेतन- 
स्योपकरोति न तु स्वयमेव चेतनश्चेतनान्तरस्योपकरो त्यपकरोति वा । निर- 
तिशया झकर्तार्षेतना इति साङ्कचा मन्यन्ते । तसादचेतनं कायकरणम्‌ । 
न च काएरोष्टादीनां चेतनत्वे किंचित्‌ प्रमाणमस्ति । प्रसिद्धश्चायं चेतना- 
चतन विभागो लोके । ताद्‌ ब्रह्मविरूक्षणत्वाचेदं जगत्‌ तस्प्रकृतिकम्‌ । 
योऽपि कश्चिदाचक्षीत शरुत्वा जगतश्चेतनप्रकृतिकतां तद्वलेनेव समस्त 
जगचेतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिरूपस्य विकारेऽन्वयदशनात्‌। अभिभावनं 
॒ साष्यका अनुवाद | 
होता है । एक चेतनका परिग्रह्‌--उपकारक बुद्धि आदि जो अचेतन भाग हैं, 
वे ही अन्य चेतनके उपकारक होते हैं, परन्तु स्वयं चेतन अन्य चेतनका 
उपकारक या अपकारक नहीं होता, क्योंकि चेतन अतिशय रहित ओर अकता 
हे, ऐसा सांख्य मानते हैं। इसलिए देह, इन्द्रिय आदि अचेतन हें । लकडी 
ओर क्षेळे आदिके चेतन होनेमें कोई प्रमाण नहीं हे। छोकमें चेतन ओर 
अचेतनका बिभाग प्रसिद्ध है। इसलिए ब्रह्मसे विलक्षण होनेसे इस जगत्‌- 
की प्रकृति ब्रह्म नहीं है । 
जगतूकी प्रकृति चेतन है, ऐसा श्रुतिद्वारा जानकर उसके ही बळसे समस्त 
जगत्को चेतन सिद्ध करूँगा, क्योंकि प्रकृतिस्वरूपकी विकारमें अनुवृत्ति 


रत्वभभा : प 


शङ्कते-नबु चेतनमपीति । भृत्यदेहस्येव स्वामिचेतनोपकारकस्वात्‌ न 

. व्यभिचार इत्याह--नेत्यादिना । उत्कर्षापकर्षशून्यत्वाच्चेतनानां मिथो.न उपकारः 

` कत्वमित्याह-निरतिशया इति । तस्माद्‌--उपकारकत्वात्‌ । 
अतचेतनग्रकृतिकत्वबलेन जगच्चेतनमेव इत्येकदेशिमतम्‌ उत्थापयति 

योऽपीति । घटादेखेतनस्वमनुपरब्धिबाधितमित्यत आह--अविभावनन्त्विति । 

रत्वमभाका अनुवाद 

दिखाई देता है, ऐसी शंका करते हैँ--“नबु चतनसपि” इत्यादिसे । सेवकका देइ ही 

स्वांसीके चेतन आत्माका .उपकारक होता है, इससे व्यभिचार नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 

. “न?” इत्यादिसे। चेतन आत्मामें उत्कषे या अपकषे न होनेसे वे परस्पर उपकारक नहीं होते, 

` ऐसा कहते हैं--“'निरतिशया” इत्यादिसे । तस्माद्‌--उपकारक होनेसे । | 

| जगत्‌ चेतनसे उत्पन्न हुआ है, ऐसा श्रुति कहती है, उस कथनके बलसे जगत्‌ 

` चेतन ही है ऐसा एकदेशीका मत उठते हैं--“योऽपि” इत्यादिसे। परन्तु घट आदिका चेतनत्व 
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त्मनां स्वापमूर्छाचवस्यासु चैतन्यं न. विभाव्यत एव काष्ठलोशदीगा 
चेतन्यं न विभावयिष्यते । एतस्मादेव च विभावितत्वाविभावितलश 


विशेषाद्‌ रुपादिमावाभावास्यां च कार्यकरणानामात्मनां च तनसा | 
बेपि गुणप्रधानभावो न विरोत्स्यते । यथा च पार्थिवत्वाविशे 
भांससपोदनादीनां ग्रत्यात्मवतिनो विशेषात्‌ परस्परीपकारित्व भर्त 
मिहापि भविष्यति । प्रविभागग्रसिद्विरिप्यत एव न विरोत्स्यत इति। 
माष्यका अनुवाद 
देखी जाती है और विशेष परिणामके कारण चेतन्य अभिव्यक्त नह हे. 
जैसे स्पष्टतया जिनकी चेतनतामें किसीको सन्देह नहीं है, एसे आत्माओंका ! 
चैतन्य निद्रा, मूळी आदि अवस्थाओंमें प्रतीत नहीं होता, वेसे ही लकडी, पू 
आदिका चैतन्य भी प्रतीत नहीं होता है। ओर इसी अभिव्यक्ति ओर अगी 
ब्यक्तिजन्य विशेषसे और रूप आदिके अस्तित्व और अभावके कारण देह, इरि | 
ओर आत्माओंमें चेतनत्वका विशेष नहीं है, तो भी गुण ओर प्रधानप्ा 
निवारण कौन कर सकता है? जैसे मांस, सूप, ओदन आदि सामान्यहा 
र ER होनेपर भी प्रयगात्मामें रहनेवाले विशेषसे परस्पर a | 
) यहां भी होगा। ओर इसीसे विभागकी में मी कोई विश 
रत्नप्रभा | 
अन्तःकरणान्यपरिणामत्वात्‌ सतोऽपि चैतन्यस्य अनुपळब्धिरित्यर्थः । अती 
करणाद्‌ अन्यस्य इृत्त्युपरागदशायामेव चेतन्यामिव्यक्तिः नाऽन्यदा इतिं भ 
यभावे चेतन्यानभिव्यक्तो इष्टाम्तः--यञ्चेति । आत्मानात्मनोः चेत 
स्वस्वामिभाव । कुत इत्यत आह---एतस्मादेवेति । साम्येऽपि रातिर्दिः 
स्वरूपविशेषात्‌ शेषशेषित्वे इृष्टान्तः-यथा चेति । चेतनाचेतनमेदः र 
रत्नग्रभाका अनुवाद ह 
उपलब्ध नहीं होता, इस अनुपलब्धिसे बाधित है, इसपर कहते हैं-- “विर्व | 
इत्यादि । घटादिरूप परिणाम अन्तःकरणसे भिन्न हे, अतएव उसमें चैतन्य रहीं | 
उसकी उपलब्धि नहीं होती हे । अन्तःकरणसे भिन्न परिणाममें बृत्तिसंबन्धसमगी 01 
चतन्यकी अभिव्यक्ति होती दे, अन्य समयमें नहीं होती है, इस विषयमें न कह | 


“यथा” इत्यादेसे । आत्मा और अनात्मा दोनों चेतन हों, तो उनका स्वस्मि ad 


केसे हो सकता दै, इसपर कहते हव. 'एतस्मादेव” इत्यादि । साइृद्य रेप a 


अपने स्वरूपके वैलक्षण्यसे अंगांगिभाव हो विषयमे | 
CC-0: Jangamwadi Math भाव होता हे, ०, विष द्शन्त कह हू $ 
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माष्य 

तेनाऽपि क्थंचिच्चेतनस्वाचेतनत्वरक्षणं विलक्षण परिहियेत । 
शुद्रचञुद्वित्वलक्षणं तु विलक्षणत्वं नेव परिहियते न चेतरदपि विलध्षणस्व॑ 
परिहतं शक्यत इत्याह-तथास्वं च शब्दादिति । अनवगम्यमानमेच 
हीदं लोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्वं, चेतनप्रकृतिकत्वश्रवणाच्छब्दशरण- 
तया केबलयोस्प्रेक्ष्यत, तच्च शब्देनेब विरुध्यते । यतः शब्दादपि तथा- 
त्वसवगस्यते ।. तथात्वमिति प्रक्ृतिचिलक्षणत्वं कथयति। शब्द एव 
‘विज्ञानं चाविज्ञानं चश (त° २६ ) इति कस्यचिद्विभागस्याऽचेतनतां 
श्रावयंश्रेतनादू ब्रह्मणो विलक्षणमचेतनं जगच्छावयति ॥४॥ 

भाष्यका अनुवाद 

तो उस कथनसे भी किसी प्रकार चेतनत्व ओर अचेतनत्वरूप वेलक्षण्यका 
परिहार हो सकता है, परन्तु शुद्धि ओर अशुद्धिरूप वेलक्षण्यका परिहार 
तो हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार दूसरी विलक्षणताका भी परिहार नहीं हो 
. सकता, ऐसा कहते हे--'तथात्वं च शब्दात! । छोकसें समस्त पदार्थ चेतन 
नहीं क्रुतीत होते हैं, श्रुतिमें चेतनसे उत्पत्ति कहनेके कारण यदि केवल श्रुति- 
प्रमाणस उनमें चेतनताकी कल्पना की जाय, तो वह चेतनत्वकी कल्पना श्रतिसे 
ही विरुद्ध होती है, क्‍योंकि श्रतिस भी तथात्व--बैसा स्वरूप जाननेमें आता 
है। तथात्वपदसे प्रक्रतिसे विलक्षणताको सूत्रकार कहते हैं। 'विज्ञानं०? 
( विज्ञान और अविज्ञान ) इस प्रकार किसी एक विभागकी अचेतनताका प्रति- - 


पादन करनेवाली श्रुति ही चेतन ब्रह्मसे जगत्‌ विलक्षण--अचेतन है, ऐसा 
प्रतिपादन करती हे ॥ ४॥ 


रत्नप्रभा 
इत्यत आह-प्रविभागेति। चैतन्याभिव्यक्त्यनमिव्यक्तिभ्यामित्यः । 
सर्वस्य चेतनत्वम्‌ एकदेश्यक्तम्‌ अङ्गीकृत्य सांख्यः परिहरति-तेनापि 
कथश्चिदिति । अङ्गीकारं त्यक्त्वा सूत्रशेषेण परिहरति-न चेत्यादिना । 
इतरत्‌-चेतनाचेतनस्वरूपस्‌ । वैलक्षण्यम्‌--तथात्वशब्दाथैः । श्रुताथापत्ति 
शब्दन बाध्या इति भावः ॥ ४ ॥ 
रत्नम्रमाका अनवाद 

च' इत्यादिसे। चेतन ओर अचेतनका भेद किस प्रकार है ? इसपर कहते दै “प्रविभाग” 
इत्यादे । इसीसे--चेतन्यकी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्तिसे । 

एकदेशी द्वारा कथित सबकी चेतनताका अंगीकार करके सांख्य उसका परिहार करते है 
“तेनापि कथंचित्‌? इत्यादिसे । अंगीकारका त्याग करके सूत्रके शेष भागसे उसका परिहार 
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ननु चेतनत्वमपि कचिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणा .. 
यथा “मब्रवीत्‌? आपोञ्चरबन्‌ ( श० ब्रा ६।१।२।२,४ ) इति, के. 
क्षतः ता आप ऐश्वन्त' ( छा ६।२।३,४ ) ति च्रमादा भूक 
चेतनलश्रति!, इन्द्रियबिषयाऽप त्‌ हये प्राणा अहंश्रेयसे विरा 
ब्रह्म जगुः (बृ० ६।१।७) इति, ते ह घाचभूचुस्त्व न उग 
(बृ० १।३।२) इत्येवमाद्येन्द्रियविषयेति । अत उत्तरं पठति 

माष्यका अनुवाद 

परन्तु अचेतनरूपसे माने हुए भूत और इन्द्र्यांमें भी कहीं कहीशी 
चेतनत्व दिखाई देता दै, जैसे 'मृदत्रवीत्‌ ( मृत्तिका वोली ) (आर 
( जळ बोले ) इस प्रकार ओर 'तत्तेज०' ( उस तेजने देखा) 'ता आ 
( उन जलोंने देखा ) इत्यादि प्रकारसे भूतोंके लिए चेतनत्वश्रति है। इनि 
लिए मी है, जेसे कि ति हेमे प्राणा अहुंश्रेयसे०' ( निश्चय ये प्राण अपनी आ 
्रेष्ठताके लिए विवाद करते हुए ब्रह्माके पास गये) “ते ह वाचमूचु 
( उन देवोंने वाणीसे कहा कि तुम हमारे लिए उद्वाताका कर्म करो ) छा 
इन्द्रियोंके लिए चेतनत्वश्रृति है । इसलिए उत्तर सूत्र पढ़ते हँ-- 


रत्रमरभा | 

अतिसाहाय्यात्‌ न बाध्या इत्युत्तरसूत्रव्यावत्ये शङ्कते-नन्विति । रद. 
वकतृत्वादिश्रतेः तदभिमानिविषयस्वात्‌ तया “विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्च” (ते०२।॥॥ 
इति चेतनाचेतनविभागशब्दस्य उपचरितार्थत्वं न युक्तसिति सांख्यः सगा | 


रत्नप्रभाका अनुवाद | 
करते हे--“न च” इत्यादिसे । इतरत्‌-चेतनाचेंतनत्वरूप । तथात्वशब्दका वैलक 
हे । श्ुताथापत्ति शब्दसे बाध्य है, ऐसा भाव हे॥४॥ 2 
आ श्रुति सहायक है, इसलिए अर्थापत्तिका वाध नहीं होता है, इस प्रकार अग्रैम द 
ह खाका क्त हद नशु” इत्यादिसे । मृत्तिका आदिको वक्ता कहनेवाे हे 
उनके अधिष्ठाता देवताओंका प्रतिपादन करती है, इसलिए 'विज्ञानं चा०' ( वि 


र a | 
विज्ञान ) इस प्रकार चेतन ओर अचेतनके विभागके वाचक शब्दोंका लक्ष्या्थ यु | 
- ऐसा सांख्य समाधान करते हे-- | 


TOBA ब 
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अभिमानिन्यपदेशस्तु विशषाचुगतिभ्यास्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद्‌--अभिमानिव्यपदेशः, तु, विशेषानुगतिभ्यास्‌ । 
पदार्थोक्ति--अभिमानिव्यपदेशस्तु--'ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना’ 
इष्यादौ न प्राणादिमात्रस्य व्यपदेशः, किन्तु प्राणाद्यमिमानिनीनां देवतानां 
व्यपदेशः [ भवति, कुतः ] विरोषानुगतिभ्याम्‌--'एता ह वै देवता अहंश्रेयसे 
विवदमानाः? इति प्राणानां चेतनवाचिना देवताशब्देन विशेषितत्वात्‌, 'अभ्नि- 
वॉग्मूल्वां -सुखं प्राविशत्‌’ इत्यादिमनत्रार्थवादादिषु सर्वत्र तदभिमानिदेवतानामनुः 
गतिश्रवणाच [ तस्मादचेतनस्य जगतो वैलक्षण्यान्न चेतनप्रक्तिकत्वम्‌ ] । 

भाषार्थ--'ते हेमे प्राणा०? (ये प्राण अपनी अपनी श्रेष्ठताके बारेमे 
विवाद करते हुए ) इत्यादि श्रुतिमें केवळ प्राणका कथन नहीं है, किंन्तु प्राणाब- 
भिमानी देवताओंका कथन है, क्योंकि “एता ह॒ वै देवता०? ( ये देवता अपनी 
अपनी श्रेष्ठताके बारेम विवाद करते हुए ) इस प्रकार चेतनवाचक देवताशब्दसे 
प्राण हिशिपित हैं और 'अझ्निवोग्भूत्वा०' ( अभिने वाक्‌ होकर मुखर्म प्रवेश किया ) 
इत्यादि मंत्र और अर्थवादोमें सब जगह प्राणाद्यमिमानी देवताओंका अनुगमन 
'कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि अचेतन जगत्‌ चेतनसे विलक्षण होनेके 
` कारण चेतनप्रकृतिक नहीं है । 

भाष्य 

तुशब्द आशङ्कामपचुदति । न खलु पृदन्नवीदित्येवेंजातीयकर्‍या श्रुत्या 
भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशङ्कनी यस , यतोऽभिमानिव्यपदेश एषः । मृदा- 
` दभिमानिन्यो वागाद्यभिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनविसंवदनादिषु चेत- 

माष्यका अनुवाद 

 तुरव्द्‌ आशंकाका निराकरण करता है। 'मृदत्रवीत' ( मृत्तिका बोली ) 
: इस भ्रकारकी श्रुतिसे भूत और इन्द्रियां चेतन हैं, यह शंका नहीं करनी चाहिए, 
' क्योंकि यह कथन उनके अभिमानी देवताओंका है। मृत्तिका आदिके और 
| वाणी आदिके अभिमानी चेतन देवताओंका वाद-विवाद आदि चेतनोचित 
रत्नप्रभा 
| अभिमानीति । विसंवदनम्‌--विवादः, न भूतमात्रम इन्द्रियमात्र वा चेतनत्वेन | 
| रत्नप्रभाका अनुवाद 
“अभिमानि” इत्यादिसे । विसंव॒दन--विवाद । केवळ भूतोंका या इन्द्रियोंक 
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नोचितेषु व्यवहारेषु व्यपदिव्यन्ते न झतेन्द्रियमात्रय । कसात्‌ ¦ विशे... 
नुगतिभ्यास्‌ । विशेषो हि भोक्तूणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविपा.... 
लक्षण! प्रागभिहितः । सर्वचेतनतायां चाऽस नोपपद्येत । अपि च कोपीतकि, 
प्राणसंवादे करणमात्राशङ्काविनिश्त्तयऽ चिष्ठावचेतनपरिग्रह्मय देवताश 
विशिषन्ति--'एता ह यै देवता अहंश्रेयसे विवदमानाः इति | (ताग 
एताः सर्वा देवताः पराणे निःश्रेयसं विदित्वा' (को० २।१४) इति | । 
गताश्च सर्वेत्रामिमानिन्यश्चेतना देवता मन्त्रा थवादेतिहासएराणादिभ्पोऽ ` 
 साष्यका अनुवाद | 
व्यवहारमें अभिधान है, केवळ भूत और इन्द्रियांका अभिधान नहर 
किससे ? विशेष और अनुगतिसे। भोक्ताआं एवं भूत ओर इन्द्रिये चेत 
और अचेतन विभागरूप विशेष पहले कहा जा चुका है । ओर सबके चेत 
होनेपर यह भेद उपपन्न नहीं होगा । और कौषीतकि झाखावाले प्राणसंबाह ` 
केवळ इन्द्रियाँकी आशंका निवृत्त करनेके लिए और चेतन अधिष्ठाताका खीर ; 
करनेके लिए “एता ह वै देवताः०? ( ये प्रसिद्ध देवता अपनी अपनी श्रेष्ठतम । 
विवाद करते हए ) और “ता वा एताः सर्वा देवताः०' ( ये सब देवता ग्रं । 
श्रेष्ठता जानकर ) इस प्रकार इन्द्रियोंके लिए “देवताः? यह विशेषण देते i : 
अभिमानी देवता सर्वत्र अनुगत हैं, यह मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण 
NN OOO Ee 2211200022.“ औओ र 
| रत्नप्रभा > 
व्यपदिइयते, छोकवेद्प्रसिद्वविभागबाधायोगादित्यथः । विशेषपदस्या5थोन्तरमर 
अपि चेति। अहंश्रेयसे स्वस्वभ्रष्ठत्वाय प्राणाः विवदमाना इत्युक्तप्राणानां 
वाचिदेवतापदेन विशेषित॒त्वात्‌ प्राणादिपंदेः अभिमानिव्यपदेश इत्यथैः |” ` 
नि३श्रेयसं श्रेष्ठय विदित्वा प्राणाधीना जाता इत्यथैः । अनुगति बहुधा व्या. 
अनुगताश्रेति ! तस्मै--प्राणाय, बलिहरणम्‌-- वागादिमिः स्वीयव सित 
रत्नमभाका अनुवाद ।. | 
चेतनरूपसे व्यपदेश नहीं है, क्योंकि लोक और वेदमें प्रसिद्ध जो विमा, र ः 
उसका बाघ हो, यह युक्त नहीं हे। विशेषपदका अन्य अथे कहते कश. ब च 
इत्यादिसे । अपनी अपनी श्रेष्ठताके लिए विवाद करनेवाले प्राण चेतनवाची देव | छ 


व के ई 
विशिष्ट हुए हैं, इसलिए प्राण आदि पदोंसे अधिष्ठाता देवताओंका व्यपदेश दै, ऐसा री | 


“रणे निःभ्रयसं०'--ग्राणमे श्रेष्ठता जानकर प्राणके अधोन हुए, ऐसा अर्थ हे। ” छ 
क" । 22 oN 
अनेक व्याख्यान ८करतेः':ह्/“भशु पवर. इत्यादिसे १००० “तस्मे बलिहरणम , Fh 
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साष्य 
` बगम्यन्ते। 'अभिवोग्थूत्वा सुखं ग्राविशत्‌’ (ऐ०.आ० २।४।२।४) 
इत्येवमादिका च श्रतिः करणेष्वनुग्राहिकां देवतामज्ुगतां दर्शयति। 
प्राणसंवादवाक्यशेषे च ति ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुः’ 
(छा० ५।१।७) इति श्रेष्ठस्वनिर्धारणाय प्रजापतिगमनम्‌ , तद्वचनाचचकेको- 
क्रमणेनाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राणश्रेष्ठ्यप्रतिपत्तिः, तस्मे बलिहरणम्‌ 
[ब्‌० ६।१।१३] इति चेवंजातीयकोऽस्मदादिष्विच व्यवहारोऽनुगम्यमानोऽ- 
बिमानिव्यपदेश द्रढयति । “तत्तेज ऐक्षत’ इत्यपि परस्या एव देवताया 
अधिष्ठाञ्याः स्वविकारेष्वचुगताया इयमीक्षा व्यपदिश्यत इति द्रष्टव्यम्‌। 


भाष्यका अनुवाद 


जाना जाता है । “अग्निवोग्भूस्वा०' ( अभिने वाणी होकर सुखमें प्रवेश किया ) 
` इत्यादि श्रुति इन्द्रियोंके अनुमाहक एवं इन्द्रियामें अनुगत देवताओंको दिखळाती 
है। ओर प्राणसंवादके वाक्यशेषमें “ते ह प्राणाः प्रजापतिं०” ( उन प्राणोंने 
पिता प्रशापतिके पास जाकर कहा ) इस प्रकार श्रेष्ठत्व निश्चय करनेक़े लिए . 
प्रजापतिके पास जाना .और उनके वचनसे एक एक के उत्कमणसे 
अन्वयव्यतिरेकद्वारा प्राणकी श्रेष्ठस्वप्रतीति और उसके लिए बढि छे जाना 
इस प्रकारका हमारे समान जो व्यवहार देखा जाता है, वह अधिष्ठाताके 
“2 व्यपदेशको दृढ़ करता है । तत्तेज ऐक्षत' ( उस तेजने देखा ) यह 

भी अपने चिकारोंमें अनुगत हुए अन्य अधिष्ठाता देवताके इक्षणका ही 


HES F ३ ~ | 23 | oS 5 अ. जा हि 


~ 


द्र पे 


री रत्नप्रभा 

॥ गुणसमर्पणं कृतम्‌ । तेजआदीनाम्‌ क्षणे त्वयैव ईक्षत्यधिकरणे [त्र ० सू० १।१।५] 
॥ | रत्रमभाका अनुवाद 

रि लिए वाणी आदिने अपने वासेठत्व आदि गुणका समर्पण किया है । तेज आदिका ईक्षण 


|. 2 ( स श्ष्ठताका निश्चय करनेके लिए प्रजापतिके पास गये हुए प्राणोंके प्रति प्रजापतिने कहा 
EE उमस जिसके निकल जानेपर शरीर चेतनाशून्य होकर गिर जाय, वह भेष्ठ है । तब 


द चक्षु अ न्द्रियके aS ~ 
i पाण निकलने लगा, तब इन्द्रियां भौ विकल हो गई, शरीर भी गिरने लगा । तव 


bt सवने यह नेणे ~ [a ~ 
गी ह [नणय किया कि मुख्य प्राण श्रेष्ठ है। अनन्तर चक्ष आदि इन्द्रियों ने मुख्य प्राणके 


"लिए अपने अपने गणो 

छ । असाधारण गुणों बट किला NE a 
र धक हि या 000 पमा उन दे. 
i शूर ` र 
43 


गि 


-९६० ब्रह्मसूत्र [ अ० 


तसाद विठ्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगत्‌) विठक्षणत्वाच न ऋह्मम्कतिक् ` 


इत्याक्षिप्रे प्रतिविधत्त-- 
साव्यका अनवाद 


अभिधान है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए यह जगत्‌ जह्मसे 
है और विलक्षण होनेसे ही ब्रह्म उसकी प्रकृति नहीं है ॥ ५॥ 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर उत्तर कहते 
रत्नमभा 


| 


चेतननिष्ठतया व्याख्यातं द्रष्टव्यम्‌ इत्यथः । यस्मात्‌ नास्ति जगतः के 


तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारः ॥ ५ ॥ 
रत्म्रमाका अनुवाद 
चेतननिष्ठ है, ऐसा तुमने ( वेदान्तीने ) दी इक्षत्वाधिकरणनें व्याख्यान किया है । हे 


b>} 


चतन नहीं हे, इसलिए [ चेतन प्रकृतिक नदद दै ] ऐसा पूवपक्षका उपसंहार हे ॥५॥ 


इश्यते तु ॥६॥ $ 
पदच्छेद--इऱ्यते, तु । 


पदार्थोक्ति--तु-किन्तु चेतनात्‌ तद्विलक्षणानामचेतनानाम्‌, तथा अको, _ 
तद्विङक्षणानां चेतनानाञ्चोरपत्तिः, इस्यते, [ अतः अचेतनं जगत्‌ चेतत 


भवितुमहति ] । 
साषार्थ-चेतनसे चेतनविलक्षण अचेतन पदाथोकी एवं अचेतने “ 
लक्षण चेतन पदायाँकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए अचेतन .जग 
प्रकृतिक हो सकता है । 
भाष्य 
तुशब्द पक्ष व्याबतेयति । यदुक्त विलक्षणत्वान्नेदं जगद हा 


रत्नभभाका अनवाद a 
वलक्षण्यरूए०्जा हूतु कहा घ्या देवः कथ्‌ थस्किश्चित्‌विलक्षणता हे अथवा बहु 


द 


र 
उ 
ठ 
त 


किं यत्किचिदू वैकक्षण्य हेतुः बहुवैकक्षण्य वा। आबे मिर 


FE 


रश 
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साब्य 

कस्‌ इति। नाञ्यमेकान्तः । इश्यते हि ठोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेम्यः 
पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनाश्चुत्पत्तिः, अचेतनत्वेन च प्रसिद्ध 
भ्यो गोमयादिभ्यो इश्चिकादीनास्‌ । नन्वचेतनान्येव पुरुषादिशरीरा- 
ण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येच च वृश्चिका दिशरीरा- 
ण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति १ उच्यते-एवमपि किञ्चिदचेतनं 
चेतनस्याऽऽयतनभावञ्चुपगच्छति किञ्चिन्नेत्यस्त्येव वेलक्षण्यस्‌ । महांश्चायं 
पारिणामिक? स्वभावविग्रकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादि- 

साष्यका अनुवाद 

जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ नहीं है, ऐसा जो कहा है, वह नियम सार्वत्रिक 
नहीं है, क्‍योंकि छोकमें चेतनरूपसे प्रसिद्ध पुरुष आदिसे विलक्षण केश, 
नख आदिकी उत्पत्ति दिखाई देती है और अचेतनरूपसे प्रसिद्ध गोमय 
आदिसे वृश्चिक आदिकी उत्पत्ति दिखाई देती है। परन्तु पुरुष आदिके 


. अचेतन शरीर ही अचेतन केश, नख आदिके कारण हैं और अचेतन 


गोमय ह वृश्चिक आदिके अचेतन इारीरके ही कारण हैं ? कहते हैं- 
इस प्र्शर भी कुछ अचेतन चेतनके आश्रय होते हैं और कुछ नहीं होते, 


` ऐसी विलक्षणता है ही। और यह परिणामात्मक स्वभावकी विलक्षणता बहुत बड़ी 


है, क्योंकि पुरुष आदि और केश, नख आदिके स्वरूप आदिमें भेद है । उसी 
रत्नम्रमा 


नाऽयमेकान्तः। इश्यते हीति। हेतोरसत्त्वात्‌ न व्यभिचार इति शङ्कते- 


नन्विति । यत्किञ्चिद्‌ वैलक्षण्यम्‌ अस्तीति व्यभिचार इत्याह-उच्यते इति । 
शरीरस्य केशादीनाङच प्राणित्वाप्राणित्वरूपं चेलक्षण्यमस्तीत्यथैः । द्वितीयेऽपि 
तत्रैव व्यमिचारमाह-महानिति । पारिणामिकः--केशादीनां स्वगतपरिणा- 


' मात्मक इत्यरथः । किञ्च ययोः प्रकृतिविकारभावः तयोः साइर्यं वदता वक्तव्यं 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


| दै १ प्रथम पक्षमें हेतुका व्यभिचार कहते दै--““नायमेकान्तः”। “हर्यते हि” इत्यादिसे । हेतुके 
न होनेसे व्यभिचार नहीं दै, ऐसी शंका करते हैं--“नचु” इत्यादिसे । थोडीसी 


विलक्षणता है, इसलिए व्यभिचार होता है, ऐसा कहते हैं--“उच्यते” इत्यादिसे । शरीर 


5 अ दै, केश आदि भाणयुक्त नहीं हे, इस प्रकार शरीर और केश आदिें प्राणित्व, 
„  चभाणित्व रूप विलक्षणता है, ऐसा समझना चाहिए । दूसरे पक्षमें भी उसी स्थरूमें हेतुका 


व्या च्छ a ~ ~ ~ 
भेचार दिखलाते है. मदान्‌? इल्यादिसे । पारिणामैक--केश आदिका स्वगत परिणामा- 


$ एप और जिन दो पदाथोंमे प्रकृति-विकारभाव है, उन पदार्थका साइरय कहनेवालेसे 


PS 
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so ब्रह्मसूत्र हो | अ्‌० | 
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माष्य | Ee 


मेदात्‌। तथा गोमयादीनां वृश्चिकादीनों च।  अत्यन्तसाहपे , 
प्रकृतिविकारभाव एव प्रलीयेत । अथोच्येत-अस्ति कथित्‌ पाशिन्‌ 
स्वभाव; पुरुषादीनां केशनखा दिष्य वर्तमानो शोसयादीनां च ङ्ग 
दिए इति! ब्रह्मणोऽपि तहि सचालक्षणः स्वभाव आकाशादि 
मागो इश्यते । विलक्षणस्वेन च कारणेन बरह्मप्रकतिकत्वं जगतो दु 
क्िमदोषस ब्रह्मस्वमावस्याऽनलुवर्तनं विलक्षणत्वमसिप्रेयत उत यस्यक्ष 
चिदथ चेतन्यस्थेति वक्तव्यस्‌ । प्रथमे विकट्पे सभस्तम्रकृतिविकाश 
भाष्यका अनुवाद 

प्रकार गोमय आदि और वृश्चिक आदिकी परिणासात्मक विलक्षणता मी 
बडी है। अत्यन्त साइरय होनेपर तो कार्यकारणभाव ही नष्ट हो जाग 
यदि कोई कहे कि पुरुष आदिके कुछ पार्थिवत्व आदि स्वभाव केश, नख भा 
अनुवर्तमान हैं और गोमय आदिके भी पार्थिवत्व आदि स्वभाव वृश्चिक भा 
अनुवर्तमान हैं? तब तो ब्रह्मका मी सत्तात्मक स्वभाव आकाश आदिमे अनु 
दिखाई देता है । और विलक्षणत्वरूप कारणसे जगतूके ब्रह्मप्रकृतिक 
कहुनेवालेको कहना चाहिए कि अशेष ब्रह्मस्वभावकी अनुवृत्तिका 4४ . 
विलक्षणत्वरूपसे अभीष्ट है या चाहे किसी स्वभावकी अनुवृत्तिका अभ 
चैतन्यकी अनुवृत्तिका अभाव अभिप्रेत है । प्रथम पक्षमें समस्त प्रकृतिक 

i > TT SSE: > ` 


रत्नप्रभा 
किम्‌ आत्यन्तिक यत्किञ्चिद्‌ वा इति, आधे दोषमाह- अल्लो 
द्वितीयम्‌ आशङ्क्य ब्रह्मजगतोरपि तत्सत्त्वात्‌ प्रक्नतिविक्रतितसिद्विरि 
अथेत्यादिना । विरुक्षणत्वं विकरुप्य दूषणान्तरमाह- बिलश्षणतेनेया क. | 
जगति समस्तस्य ब्रह्मस्वमावस्य चेतनत्वादेरननुवर्तनात्‌ न प्री ` 
पक्षे सर्वसाम्ये प्रङृतिविकारत्वमित्युक्तं स्यात्‌ तद्सङ्गतमित्याह- रे है 
रत्वम्रभाका अनुवाद | 
यह पूछना चाहिए कि क्या साहश्य आत्यन्तिक--सर्वाश्षमें पूर्ण हे अथवा गह | 
हे । प्रथम पक्षमें दोष कहते हैं--.''अत्यन्त” इत्यादिसे । द्वितीय पक्षकी आशी कं | 


ओर जगतूमें भी यत्किश्चित्‌ साइ्य होनेसे प्रक्गतिविकारभाव सिद्ध होता है, 980 | 
दिसे ~ क क्य वी . 
“अथ” इत्यादिसे । विलक्षणतामें विकल्प करके दूसरा दोष बतळाते हैं ई 


इत्यादिसे । त्रह्मके चेतनत्व आदि सब स्वभावोकी- जगतमें अनुवृत्ति नहीं होती | र त 
0 सद्दी थे Dr ~ ~ RS 
जगत्‌ ब्रह्मकाय नु है, इस पुमे, पुणे, समाता. मक्कतिविकारभाव होती । | 


५ टु ष्ट 8... 
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PS साध्य 


च्छेदप्रसङ्गः । नह्यसत्यतिशये प्रकृतिविकारभाव इति भवति । हितीये 
'चा5सिद्धत्वस्‌ , इश्यते हि सत्तालक्षणो त्रह्मस्वभाव आकाशादिष्वनुवर्तमान 
इत्युक्तम्‌ । तृतीये तु दशुन्ताभावः, कि हि यच्चेतन्येनाऽनन्वितं तदन्रह्म- 
प्रकृतिक दृष्टमिति ब्रह्मकरणवा दिन प्रत्युदाहियेत, समस्तस्या5स्य वस्तुजात- 
स्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वाभ्युपगमात्‌ । आगमविरीधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतन 
ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्वेत्यागमतात्पयस्य प्रसाधितत्वात्‌ । यत्तक्तमू- 
भाष्यका अनुवाद 
भावका उच्छेद हो जायगा । प्रकृति ओर विकारमें अतिशय न होनेपर यह 
«प्रकृति, है, यह विकार है, ऐसा भेद ही नहीं रह जायगा । द्वितीय पक्षमें 
असिद्धि है, क्योंकि सत्तारूप ब्रह्सवभावकी आकाश आदिमें अनुवृत्ति देखी 
जाती है, ऐसा कहा गया है । तृतीय पक्षमें तो कोई दृष्टान्त ही नहीं दै। जो 
चेतन्यसे युक्त नहीं है, वह ब्रह्मप्रकतिक नहीं देखा जाता, ऐसा कोन-सा 
उदाहरण ब्रह्मचादीके प्रति देंगे ? क्योंकि समस्त वस्तुसमूह ब्रह्मप्रकतिक माना 
गयाए। शाज्जविरोध तो प्रसिद्ध ही है, क्योंकि चेतन ब्रह्म जगतका कारण 
. ओर प्रकृति है, यह आगसका _तात्पये है, ऐसा सिद्ध किया है। ब्रह्म सिद्ध 


दतीये तु दृष्टान्ताभाव इति । न च जगत्‌ न ब्रक्षप्रकृतिकम्‌, अचेतनत्वादू , 
अविद्यावदिति दृष्टान्तो$स्तीति वाच्यम्‌, अनादित्वस्य उपाधिखात्‌ । नच 
ध्वंसे साध्याव्यापकता, तस्याऽपि कार्यसंस्कारात्मकस्य भावत्वेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वादू 
अभावत्वाग्रहे च अनादिभावत्वस्य उपाधित्वादिति । सम्प्रति कर्पत्रयसाधारणं 
. दोषमाह--आगसमेति । पूर्वोक्तमनूद्य ब्रह्मणः शुष्कतर्कविषयत्वासम्भवात्‌ न. 
| रत्नमभाका अनुवाद 4 
यया हे, वह असंगत है, ऐसा कहते हैं--“प्रथमे” इत्यादिसे । “तृतीये तु दृशन्ताभावः” 
इत्यादि । जगत्‌ ब्रह्मप्रकृतिक नहीं है, अचेतन होनेसे, अविद्याके समान, यह दृष्टान्त 
दै, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त अनुमानमें अनादित्व उपाधि दे । भ्वंसमें 
साध्यव्यापकता नहीं हे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ध्वंस भी कार्यसंस्काररूप दोनेसे 
भाव दै अतः बह्मप्रक्षतिक हे, यदि यह आग्रह हो कि घ्वंस भाव नहीं हे, अभाव ही है, तो 
अनादिभावत्वको उपाधि समझना चाहिए । अब तीनों पक्षोंमें रहनेवाला दोष कहते हैं-- 
आगम इत्यादिसे । पूर्वोक्तका अनुवाद करके ब्रह्म शुष्क तकंका विषय नहीं हो सकता है, 
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परिनिष्पन्नत्वाद अह्मणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुः इति, ` तदपि 
त्रस्‌ । रूपाद्यभावाद्धि नाऽयमर्थ प्रत्यक्षस्य गोचर * । टिज्ञाद्यपाग! 
नाऽनुमानादीनाम्‌। आगममात्रसमधिगम्य एव त्वयमथा धर्मवत्‌ । तथा: 
श्रतिः--निषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव ` सुज्ञानाय है 
(का०१।२।९) इति। 'को अद्धा वेद क इह भरवोचत्‌' इयं विष 
माव्यका अनुवाद | 
वस्तु होनेसे उसमें अन्य प्रमाण संभव हों, ऐसा जो कहा है, वह भी मनोए 
मात्र ही है, क्योंकि रूप आदिका अभाव होनेसे त्रह्मवस्तु प्रत्मक्ष प्रमाणका बिक्न 
नहीं है और लिंग आदिके अभावसे अनुमान आदिका विषय नहीं है 
अर्थ तो धर्मके समान आगममात्रसे ज्ञातव्य है । इस विषयमें “नेपा तक 
मतिरापनेया०! ( हे प्रियतम ! यह मति तकेसे प्राप्त की जा सके, या दूर कीर 
सके, ऐसी नहीं है, कुतार्किकसे अन्यकी कही हुई मति सुज्ञानके लिए होती है| 
इत्यादि श्रुति है। 'को अद्धा वेद०' ( कौन साक्षात्‌ उसे जानता है ओर कोन मे 
_ ठीक-ठीक समझा सकता ) “इयं विसृष्टियेत०? ( यह विविध सृष्टि जिससे दता 
रत्नम्रभा 
तकण आक्षेप इत्याह--यच्तक्तमित्यादिना । लिज्लसाहश्यपदमप्रबृत्तितिगि/ 
नाम्‌ अभावात्‌ अनुमानोपमानशब्दानाम्‌ अगोचरः, ब्रह्म लक्षणया वेदवे 
मित्यर्थः । एषा ब्रह्मणि मतिः तर्केण स्वतन्त्रेण नाऽपनेया न संपादनीया | यी. 
कुतर्केण न बाधनीया ङुतार्किकाद्‌ अन्येनैव वेदविदाऽऽचायेण प्रोक्ता ग 
सुज्ञानाय--अनुभवाय फलाय भवति । हे प्रेष्ठ प्रियतम ! इति नचिकेत गी 
ृत्योवैचनम्‌। इयं विविधा सृष्टियेतः आ समन्ताद्‌ बभूव तं को वा 
साक्षाद्‌ वेद, तिष्ठतु वेदनम्‌, क इह ढोके तं प्रवोचत्‌ प्रावोचत्‌, 
रत्नभ्भाका अनुवाद है. 
इसलिए तकेसे आक्षेप नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं. यत्तूक्तम?? इत्यादिसे । आशय र । 
कि देठ न हारनस ब्रह्म अनुमानका विषय नहीं हे, साइऱ्य न होनेसे उपमानका एव. | 
होनेसे शब्दप्रमाणका विषय नहीं हे, परन्तु लक्षणासे केवल वेदसे ही उसका ज्ञान होता द ' | ५; | | 
तकेण०--] मह्मकुद्धि स्वतंत्र तकंसे प्राप्त नहीं की जा सकती । अथवा कुतर्कसे बाधित |. 
सकती, कुतातिंकसे अन्य वेदज्ञ आचार्यसे कथित बुद्ध ही अनुभवरूप फलदायक दो व | 
रेष्ठ | (हे प्रियतम |) यह नचिकेताके प्रति मृत्युका वचन है । यह विविध सृष्टि जिससे हुई है, छ हर 
कोन साक्षात्‌ जानता है, उसको जानना तो दूर रहदा, इस लोकमें उसका यथार्थ स्वरूप को कै क 
हे अर्थात. उसका यथाथ इप पे देनेवाला भी कोईनही है॥अचोचत? यहां दीर्घका ले 


जु 
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आबधूव' (७० सं०१।३०।६) इति चेते ऋचौ सिद्धानामपीश्वराणां 
दुर्बोधतां जगत्कारणस्य दशयतः । स्स्तिरपि भवति--'अचिन्त्याः खल ये 
भावा न तांस्तकण योजयेत्‌' इति । 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो ऽयमविकायाऽय- 
मुच्यते’ (गी०. २।२५) इति च । 
'न से विदुः सुरगणाः प्रजरवं न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥' (गी० १०।२) 
इति चेवेजातीयका । यदपि-श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधच्छब्द एव 
तरक॑मप्यादतैव्यं दर्शयति इत्युक्तम्‌ । नाऽनेन मिषेण शुष्कतर्कस्याञत्राऽऽ- 
त्मलाश्षः संभवति, श्रत्यनुग्रहीत एव ह्यत्र तरकोऽनुभवाङ्गत्वेनाऽऽश्रीयते । 
स्वप्नान्तबुद्भान्तयोरुभयोरितरेतरव्यभिचारादात्मनोऽनन्वागतत्वम्‌ , सं- 
भाष्यका अनुवाद 
हुई ) ये दोनों ऋचाएँ जगतका कारण सिद्ध ब्रह्म योगियाँके लिए भी दुबोध 
_ है, का दिखळाती है। “अचिन्याः खळ ये आवा०' ( जो पदार्थं अचिल हैं, 
उन्हें? तकेरूप कसौटीसे कसना उचित नहीं है) और 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो०' 
( यह अव्यक्त है, यह अचिन्त्य है ओर यह अविकाये कहलाता है ) “न मे विदुः 
सुरगणाः०? ( देवगण या महर्षि मेरे जन्मको नहीं जानते, में सब देवो और 
महषियोंका आदि हूँ ) इत्यादि स््रतिया भी हं । श्रवणसे सिन्न मननका विधान 
करती हुई श्रुति ही तकेका भी आदर करना चाहिए, ऐसा दिखळाती है, यह 
जो पीछे कहा गया है, उस कथनसे यहां शुष्क तके अवकाश नहीं पा सकता, 
यहां श्रतिसे अनुगृहीत तकेका अनुभवके सहायकरूपसे स्वीकार किया जा 


सकता है । स्वप्नावस्था और जाग्रदवस्था इन दोनोंमें परस्पर व्यभिचार होनेसे 


रत्नप्रभा 
. दीघेळोपः, यथावद्‌ वक्तापि नास्तीत्यथेः । प्रभवम्‌--जन्म न विदुः, मम 
` सवादित्वेन जन्माभावात्‌ । सिषेण--मननविषिव्याजेन, शुष्कः- श्रत्यनपेक्ष; । 
युत्या तत्त्वे निश्चिते सति अनु--पश्चात्‌ पुरुषदोषस्य असम्भावनादेः निरासाय 
र्नग्रभाका अनुवाद 


| है। मेरे सतियो नहीं जानते हैं, सबका कारण होनेसे भेरा जन्म ही नहीं है । मिषेण- 
१ मननर्वो बहानेसे, शुष्क-शुतिकी अपेक्षा न रखनेवाला। श्रुतिसे तत्वका निश्चय करनेके अनन्तर 
असभावना आदि पुरुषदोषोंका निरास करनेके लिए स्वीकृत तक श्रुत्यनुग्रहीत कहलाता है, 
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जा 
९६६ ब्रह्मसूत्र ४६६ ललल [ ज७ २ Mn: | 


प्रसादे च प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्तेनिष्प्रपश्वसदास्मकल Fi 
कारणानन्यत्न्यायेन ब्रहमव्यतिरेक इस 
अस्य ब्रहमप्रमवत्वात्‌ कार्यकारणानन्यत्व स 
माष्यका अनुवाद ग 
आत्मा इनसे संस्ष्ट नहीं दै, सुपृप्तिमें प्रपन्नका परित्याग होनेसे आत्मा सक 
आत्माके साथ एक होकर निष्प्रपञ्च नह्यखरूप हो जाता है, ओर प्रणचऋ 
उत्पन्न होता है, इसलिए कारण कार्येसे अभिन्न है, इस न्यायसे जह्मसेशा 


रत्नमा 


गृहीतः श्रत्यनुगृहीतः, तमाह-- स्वझान्तेति । जीवस्य अवस्थावतो देह 
प्रपञ्चयुक्तस्य निष्प्रपञचब्रह्मक्यम्‌ असम्भवि, द्वेतम्राहिप्रमाणविरोधाद्‌ रह 
अद्वितीयत्वमयुक्तम इत्येवं श्रोताथासंम्भावनायां तन्निरासाय सवासु अवस्थासु ग 
अनुगतस्य व्यमिचारिणीभिः अवस्थामिः अनन्वागतरवम्‌--असस्पृष्टत्वम्‌ अवत 
नां स्वाभाविकत्वे वह्यौष्ण्यवद्‌ आत्मव्यभिचारायोगात्‌, सुपुप्तो पञ्चशरा 
“सता सोम्य” [छा० ६।८।१] इत्युक्ता मेददर्शनात्‌ निप्परपञ्चत्रहषवयसमः 
यथा घटादयो सृदभिन्नाः, तथा जगद्‌ ब्रह्मामिन्नम तज्जत्वाद, इत्यादिः तर्कः भार ` 
इत्यर्थः । इतोऽन्याइशस्म तकस्याईन्र ब्रह्मणि अप्रवेशात्‌ अस्य चाऽनुकूरुवा' 
तर्केण आशक्षेपावकाश इति भावः। ब्रह्मणि इुप्कतर्कस्याऽप्रवेशः पूरव 


| रत्नमभाका अनुवाद | 
» स 0203 ¢ ~~ पचसे र. 
उसको कहते है--"स्वप्नान्त इत्यादिस । जीव अवस्थावाला और देह आदि प्रते 
हे, इसालेए निष्प्रपंच ब्रह्मकें साथ उसका ऐक्य नहीं हो सकता और द्वैतके ग्राहक pf 
विरुद्ध द्वोनेसे बह्मको अद्वितीय मानना उचित नहीं है, इस प्रकार श्रुतिप्रतिपादिप तत 
असंभव ग्राप्त होनेपर उसके निराकरणके लिए सब अवस्थाओसे अनुगत आगि . 
3 क ३ १७/ >. क. ७. ८2 ह उर्णा छ ; 
व्यभिचरित अवस्थाओंसे जस्ट है, अवस्थाएँ यदि स्वाभाविक हों तो बे il 
समान उनका व्यभिचार नहीं हो सकता, सुघुप्तिमें प्रपंचआन्ति न होनेसे सता FE 
श्रियद्दान | सुपुप्त्यवस्थाम जीव बह्मके साथ ऐक्यको प्राप्त होता हे ) इस श्रुतिसे क PE 
दिखाई देता हे, क अक साथ एकताका संभव है, जैसे युत्ति र अमिर | 
होनेसे घट आदि उृत्तिकासे अभिन्न हे, उसी प्रकार ब्रह्मजन्य होनेसे जगत्‌ नरास. ह. ह 
~ ~ ०५, दे ~ र १ तत्रेव | 
इत्यादि तके खीकृत होत हें, ऐसा अथ हे । इससे भिन्न प्रकारके तर्कका ब्रह्मम प्रव . ई 
४-३ . ww च -< ६) | 
और उक्त अकारके तक सिद्धान्ताबुकूल होनेसे तरकसे आक्षेपका अवकाश ही हट वि 
आशय दद । प्रहात-शुएक ज़कका "श्रषृद नहीं हे "यह"बीत"थ्यून्रसमत हैं, एसा. "। | i 


७ 
छिन, 
५५ 5 
जत 
a 
ति ` 
F 
~+ र 
५2 
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भाष्य 


यकः । 'तकांप्रतिष्ठानातः (ज० खू० २।१।११) इति च केवलस्य तरस्य 
विग्रझम्भकत्वं दशयिष्यति । योऽपि चेतनकारणश्रवणबलेनेव समस्तस्य 
'जगतश्रेतनतासुत्पेक्षेत तस्यापि “विज्ञान चाविज्ञानं च' इति चेतनाचेतन- 
विमागश्रवणं विभावनाविभावनाभ्यां चेतन्यस्य शक्यत एव योजयितुम्‌ । 
परस्येच त्विदसपि विभागश्रवणं न युज्यते । कथम्‌ ? परमकारणस्य त्र 
समस्तजगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते 'विज्ञानं चाविज्ञानं चाभवत्‌’ 
इति । तत्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोपपद्यते विलक्षणत्वात्‌, एवम- 
भाष्यका अनुवाद 
अभिन्न है, इस प्रकारके तकेका स्वीकार किया जाता है । और ““तकोम्रतिष्ठानात” 
इस सून्रमें केवळ तके प्रापक नहीं है, ऐसा दिखछाया जायगा। जो कोई चेतनको 
कारण कहनेवाली श्रुतिके बळसे ही समस्त जगत्‌ चेतन है, ऐसी उत्प्रेक्षा करता 
है, उसके मतमें भी “विज्ञान चाविज्ञानं च? ( विज्ञान और अविज्ञान) इस 


| केन और अचेतनका विभाग करनेवाली श्रुतिकी योजना चेतन्यकी असि- 
व्य 


व्यत्ति/ और अनमिव्यक्तिसे की जा सकती है । परन्तु परके ( सांख्यकषे ) मतमें 
ही इस विभागश्रतिकी योजना नहीं हो सकती । किस प्रकार ? क्योंकि 


: “विज्ञान चावि० ( विज्ञान और अविज्ञान हुआ ) यह श्रुति परम कारणकी 


रत्नममा 


इत्याह- तर्कोप्रतिष्ठानादिति । विप्रलम्मकत्वस्‌---अप्रमापकत्वस्‌ । यदुक्तम्‌ 
एकदेशिना सर्वस्य जगतः चेतनत्वोक्तौ विभागश्रृत्यनुपपत्तिः इति दूषणं 


` सांख्येन । तत्‌ न, तत्र तेन एकदेशिना विभागश्रुतेः चैतन्याभिव्यक्तथनभिव्यक्ति 
` भ्यां योजयितुं शक्यत्वात्‌ । सांख्यस्य विद दूषणं वज्जलेपायते, प्रधानकार्यत्वे 
` सर्वस्याऽचेतनत्वेन चेतनाचेतनकार्यविभागासम्भवाद्‌ इत्याह--योऽपीत्यादिना । 


' ज 


रत्नम्रमाका अनुवाद 


1 6९, इत्यादिसे 
| 'तकोप्रतिष्ठानात्‌” से। विप्रलम्भकत्व-यथार्थ-ज्ञानको उत्पन्न न करना। सांख्यने 
। यह दूषण दिखलाया है कि एकदेशीसे कथित सारे जगतकी चेतनता माननेपर प्रविभाग . 


| शति उपपन्न नहीं होगी, वह ठीक नहीं है, क्योंकि एकदेशी तो चैतन्यकी अभिव्यक्ति और 


i SG 


काये और अचे 


ह सव्य विभागश्तिकी योजना कर सकता है । परन्तु सांख्यके मतमें तो यह दूषण 
| वजलेपसा 


> चेयाकि जगतको प्रधानका कार्य माननेपर सम्पूर्ण जगतके अचेतन होनेसे चेतन 


१२२ 
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तन कार्यका विभाग हो ही नहीं सकेगा, ऐसा कहते है-“योऽपि” इत्यादिसि। | 


RS थे 70००. 4 


॥ 


सत्र | 


 चेतनस्यापि चेतनमावो नोपपद्यते । प्रत्युक्तत्वाच विलक्षणत्वस्य यपा 
चेतनं कारणं ग्रहीतव्ये मवति ॥ ९ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
समस्त जगतखरूपसे स्थिति है, ऐसा दिखलाती है । उसमें जेसे विक 
अतनका अवेतनभाव नहीं बन सकता, वेसे दी अचेतनका भी चेक 
उपपन्न नहीं होता। परन्तु विढक्षणताका निराकरण किया है, इसलिए - 
असुसार ही चेतन कारणका ग्रहण करना चाहिए || ६॥। 
६ 0 सी ककल 
रत्वप्रमा 
सिद्धान्ते चेतनाचेतनबैलक्षण्याङ्गीकारे कथे ब्रह्मणः परक्ृतित्वमित्यत बह 
प्रत्युक्तत्वादिति । अग्रयोजकत्वव्यभिचाराभ्यां निरस्तत्वादू इत्यथः ॥६॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


[]) 

. जगतमें चेतनाचेतन वैलक्षण्य माननेसे सिद्धान्तमें ब्रह्म जगदुपादान केसे हो सकता हैः 
कहते हैं--“अत्युक्तत्वात” इत्यादि । अथोत्‌ अप्रयोजकत्व और व्यमिचारसे 6 
करनेके कारण ॥ ६ ॥ 


असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद--असत्‌ , इति, चेत्‌, न, प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ । 


पदार्थाक्ति--असत्‌---उत्पत्त । प्राक्‌ जगत्‌ असत्‌ स्यात्‌+ ति च i 
रतिषेधमात्रत्वात्‌-*असत्‌ स्यात्‌’ इति प्रतिषेधमात्रतवात्‌ [ का | 
कारणाव्यतिरेकात्‌ स्थितिदायामिवोत्पत्तेः पूर्वमपि 2 
नासत्‌ इति भावः ]। 


भाषार्थ--उत्पत्तिके पहले यह जगत्‌ असत्‌ हो जायगा यह कथन ह | 
है, क्योंकि 'असत्‌ होगा' यह केवळ प्रतिषेष ही है अर्थात्‌ प्रिय १ 0 
निरर्थक है, क्योंकि कार्य-सत्ता कारण-सत्तासे भिन्न नहीं है, इसलिए क. 
समान उत्पशिकेयडळेनयहःजगत्तू'जज्येरूप*ही"थॉ?"असतं नहीं था| 
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रारा रसया याका 
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भाभ्यं 


यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीन च ब्रह्म तद्विपरीतस्याऽचेतनस्याऽशुद्ध- 

स्य शव्दादिमतश्च कायस्य कारणमिष्येत, असत्तहि कार्यं प्राशुत्पत्तेरिति 

` असज्येत। अनिष्टं चेतत्‌ सत्कार्यवादिनस्तवेति चेत्‌ । नेष दोषः । प्रतिषेध 
मात्रत्वात्‌। प्रतिपेधमात्रं हीदं नाऽस्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति, नह्ययं 
प्रतिषेधः प्राशुत्पत्तः सर्वं कार्यस्य प्रतिषेड शक्कोति । कथम्‌ ? यथेव 
हीदानीमपीदं कार्य कारणात्मना सदेवं प्राशुत्पत्तेरपीति गस्यते । नहीदा- 
नीमपीदं कार्य कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति, सवे तं परादाद्योऽ- 

भाष्यका अनुवाद 

यदि चेतन, शुद्ध, शब्दादिरहित ब्रह्म अपनेसे विपरीत अचेतन, अशुद्ध, 
राव्दादियुक्त कायेका कारण माना जाय, तो उत्पत्तिसे पूर्व काये नहीं था, ऐसा 

` मानना पड़ेगा । ओर सत्कायेवादको साननेवाछे तुम्हारे लिए यह अनिष्ट होगा, 
ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं है, क्योंकि प्रतिषेधमात्र है । निस्सन्देह यह प्रतिषेध 
ही है Farsi प्रतिषेध्य कोई पदार्थ नहीं है । यह प्रतिषेध उत्पत्तिके पूर्व 
कायेके/सत्त्वंका प्रतिषेध नहीं कर सकता । किस प्रकार ? क्‍योंकि जिस 
प्रकार अब भी यह काये कारणरूपसे विद्यमान है, उसी प्रकार उत्पत्तिके 
पूर्व भी विद्यमान था, ऐसा समझा जाता है। अब मी कारये कारणस्वरूपके 
विना स्वतंत्र नहीं हे, क्योंकि “सर्वे तं परादा०? (जो आत्मासे भिन्न सबको 


रत्नप्रभा 


कार्यम्‌ उत्पत्तेः प्राग्‌ असदेव स्यात्‌ स्वविरुद्धकारणात्मना सत्त्वायोगाद्‌ इत्यप- 
` सिद्धान्तापत्तिमाशङ्क्य सिथ्यास्वात्‌ कार्यस्य कालत्रयेऽपि कारणात्मना सत्त्वम्‌ 
, अविरुद्धमिति समाधत्ते--असदिति चेदित्यादिना । असत्‌ स्यादिति सत्त्व- 
' -परतिषेधो निरर्थक इत्यर्थः । कार्यसत्यस्वाभावे श्रुतिमाह--सर्वं तमिति । 


रत्नम्रमाका अनुवाद 


 उत्पत्तिके पहले कार्य असत्‌ ही होगा, क्योंकि अपनेसे विरुद्ध कारणरूपसे रह नहीं सकता, 
' इध भकार अपासिद्धान्त होगा, ऐसी आशंका कर कार्य मिथ्या होनेसे तीनों कालोंमें भी कारण- 


'रूपसे उसका रहना अविशुद्ध है, ऐसा समाधान करते हैं--“'असंदिति चेत” इत्यादिसे । | 


. नसत होगा, इस प्रकार सत्ताका निषेध व्यर्थ हे, ऐसा अर्थ है । कार्य सत्य नहीं हे, इस 
अ जे ली 


(१) जिसका प्रतिषेथ किया जा सके । (२) सत्ता । 
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-्यत्राऽऽत्मनः सबै वेद (ब २।४।६) इत्या दिश्रवणात्‌ । | 
सर्व कायस्य परागुसत्तेरविशिष्टस्‌। नजी शब्दादिहीनं कही । काण . 
बाढम्‌। न तु शब्दादिमत्काय कारणात्मना हीन माशुत्पत्तेरिदानी वाङ ` 
तेन न शक्यते वहु प्रायुत्पत्तेरसत्‌ कार्यमिति । विस्तरेण चैत 
कारणानन्यत्ववादे वक्ष्यामः ॥ ७ ॥| 

भाष्यका अनुवाद 
जानता है, उसका सब पराकरणै करते हैं ) ऐसी श्रुति है । उत्पत्तिसे प के 
कारणखरूपसे होनेमें तो स्थितिकाळसे कोई विशेष नहीं है । परन्तु क्या झन 
रहित ब्रह्म जगतका कारण है? हा दै, किन्तु शव्दादियुक्त काये कारणर्परे एँ 
ने उत्पत्तिके पूर्व था, न अब है, इसलिए उत्पत्तिके पहले काये विद्यमान नौ! 
ऐसा नहीं कह सकते । कार्यकारणके अभेदका प्रतिपादन करनेके अव 
इसका विस्ताररूपसे वर्णन करेंगे ॥ ७ ॥ 


रत्नप्रभा . 
मिथ्यात्वमजानतः शङ्काम्‌ अनुद्य परिहरति--नन्वित्यादिना । वि | 
डरै ९० 
चेतदिति । मिथ्यात्वमिल्यर्थ; ॥७॥ 

रत्नम्रभाका अनुवाद | 
विषयमें श्रुति कहते हैं--“सव तम्‌?” इत्यादिसे । मिथ्यात्वको नदद जाननेवालेकी व 
अनुवाद कर उसका परिहार करते हे-- नु” इत्यादिसे । “विस्तरेण वा 
एतत--मिथ्यात्व ॥ ७ ॥ 


` अपीतो तद्लसंगादसमञ्जसम्‌ ॥ < ॥ 


पदच्छेद--अपीतो, तद्‌, प्रसङ्गात्‌ , असमञ्जसम्‌ । Ft 
पदार्थाक्ति--अपीतो- प्रलयसमये, तद्दत्‌ू--कार्यवत्‌ प्रसर 
स्यापि ब्रह्मणोऽशुद्धतवादिप्रसङ्गात्‌ , असमज्ञसस--शुद्धत्वादिगुणक हि 
पादानमित्ययुक्तम्‌ । ) | 

हौ ( 
| भाषार्थे- थुद्धत् आदि गुणवाला ब्रह्म जगत्‌का उपादानकार | ह र 
. अयुक्त दै, क्योंकि प्रल्यकालमें कार्थके समान कारण ब्रह्म भी अर र 
की जायगा| ५७ 3 कटी हो जायगा । 9: 


BS 
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आव्य 

अत्राऽऽह--यदि स्थोल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वाशुद्ध्यादि- 
धर्मक कार्य बह्मकारणकमभ्युपगम्येत तदपीतो प्रणये ग्रतिसंसृज्यमानं काये 
कारणाविभागमापद्यसानं कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेदित्यपीतो कारण- 
स्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवाऽशुद्धचादिरूपताप्रसङ्गात्‌ स्वेज्ञ जह्म जगत्कारण- 
मित्यसमञ्जसमिदमौपनिषदं दशनस्‌ । अपि च समस्तस्य विभागस्याऽ 
विभागमातेः पुनरुत्पत्तो नियमकारणाभावादू भोकतृभोग्यादिविभागेनो- 
त्पचिने प्राझीतीत्यससञ्जसस्रू । अपि च भोक्त॒णां परेण ब्रह्मणाउविभाग 


भाष्यका अनुवाद 


यहां कहते हैं--स्थूछता, अवयवयोग, अचेतनत्व, परिच्छिन्नत्व, अशुद्धि 
'आदि धर्मवाले का्येका कारण ब्रह्म है, ऐसा यदि स्वीकार किया जाय, तो 
प्रळयभें लीन होता हुआ अथोत्‌ कारणसे पथक्‌ प्रतीत न होता हुआ काये 
कारणको अपने धर्मसे दूषित करेगा, इस प्रकार प्रछयमें कारण ब्रह्मकी मी कायेके 
समान अशुद्धि आदि रूपका प्रसंग आनेसे सवेज्ञ ब्रह्म जगतका कारण है, 
यह #पनिषद्दशन अयुक्त हो जायगा । और समस्त विभागका अविभाग 
प्राप्त होनेपर पुनः उत्पत्तिमें नियम -कारणका अभावं होनेसे भोक्ता, भोग्य 
आदि विभागसे उत्पत्ति प्राप्त न होगी, यह अयुक्त है। और परत्रह्मके साथ 


रत्वमसा 


सत्कार्यवादसिद्धयर्थं कायामेदे कारणस्यापि कार्यवदशुद्धयादिप्रसङ्ग इसि 
रङ्कासूत्रं व्याचष्टे-अनत्राऽऽहेति । परतिसंसुज्यमानपदस्य व्याख्या--कारणा- 
 विभागेति। यथा जले लीयमानं रवणद्रव्यं जरू दूषयति तद्वदित्यर्थः । सूत्रस्य 
योजनान्तरमाह-अपि चेति। सर्वस्य का्ैस्याऽपीतो कारणवत्‌ एकरूपत्वप्रसङ्ग 
इत्यर्थः | अथीन्तरमाइ--अपि चेति । कमीदीनाम्‌ उत्पत्तिनिमित्तानां प्रलयेऽपि 
Ee रत्नम्रभाका अनुवाद 
सत्कार्यवादकी सिद्धिके लिए कायको कारणसे अभिन्न माननेपर कारण भी कार्यके समान अद 
' आदि शुणवाला हो जायगा, इस अथेके प्रतिपादक शेकासूत्रका व्याख्यान करते है-_““अत्राऽऽइ?? 
- इत्यादिसे । “कारणाविभाग” इत्यादि प्रतिसंसज्यमान पद्का व्याख्यान हे । जैसे जलम प्रलीन 
कवण जलको दूषित करता है, वैसे कार्य ब्रह्ममे लान होकर अपने धर्मसे ब्रह्मको दूषित करेगा यह अथे 
हु है । सूत्रको दूसरी योजना कहते हे---“'अपि च? इत्यादिसे । अथोत्‌ सब कायाँका प्रलयमें कारणके 
समान एक रूप होनेका प्रसंग हो जायगा। सूत्रका अन्य अर्थ कहते है--“अपि च? इत्यादिसे । 
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बिन ््क्यक्क््ल्ल्््स््न्य्य्य्द है | 


९७९ अ 


गतानां कर्मा दिनिमित्तप्रलयेऽपि ुनरुतपत्तावभ्युपगम्यमानायां 


पुनरुत्पच्तिपसङ्घादसमञ्चसम्‌ । अथेदं जगदपीतावपि विभक्ते | 


बह्मणा5वतिष्ठेत, एवमप्यपीतिश्च न संभवति, कारणाव्यतिरिक्त ३, 
न संभवतीत्यसमञ्जसमेवेति ॥ ८ ।॥ 
अत्रोच्यते-- 
भाष्यका अनुवाद 
अभेदको प्राप्त हुए मोक्ताओंकी, कर्म आदि निसित्तका प्रळय होने 
पुनरुत्पत्ति मानी जाय, तो मुक्तोंकी भी पुनरुत्पत्ति साननी पड्गी यह झक 
है | यदि यह जगत्‌ प्रल्यमें मी परत्रह्मसे विभक्त ही अवस्थित रहे, ते 
प्रकार प्रलयका ही संभव नहीं होगा और कारणसे अभिन्न कायेका संम 
होगा, इसलिए यह ओपनिषद दशन अयुक्त ही हो जायगा ॥ ८॥ 
इस पर कहते हँ-- 


रत्नप्रभा पा 

(।.. 

~~ ~ श br i ` 

ोक्तृणाम्‌ उत्पत्तो तद्वदेव युक्तानाम्‌ अपि उत्पत्तिप्रसज्ञादित्वथे!। शक ` 

व्यार्यान्तरमाह--अथेति। यदि लयकालेऽपि कार्य कारणाद्‌ विभक्त तरद ति 

कालवत्‌ ल्यामावप्रसङ्गात्‌ कार्येण द्वेतापत्तेश्व असमञ्जसमिदं दर्शनमित्यथे ॥/ 

रत्नप्रभाका अनुवाद | 

. उत्पत्तिके कारणभूत कमे आदिका प्रलय होनेपर भी सोक्ता जीवात्माओंकी उति प. 

उसी कर खक आत्माओंको भी उत्पत्ति माननी होगी, ऐसा अर्थ है । झांकापूर्वक अन्य ४ 
कहते हँ--- अथ” इत्यादिसे। यदि प्रलय कालमें भी कार्य कारणसे भिन्न दी, 


कालके समान कभी ल्य ही नहीं होगा और कारणसे कार्य भिन्न हो, तो द्वैतकी 
इसलिए यह दर्शन असंगत हो जायगा, ऐसा अर्थ हे ॥८॥ 


ग तु दृष्टान्तभावात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद--न, तु, दृष्टन्तभावात्‌ । ईन 
पदार्थोक्ति--न तु--असमझसे नास्त्येव [ कुतः ] दन्त | 

कारणे लीयमानं कार्य कारणं न दूषयतीत्यथें शतशो दृष्टान्तानां स्वर | 
भाषार्थ--पूर्वोक्त असामञ्जस्य है नहीं, क्योंकि कारणमें छीन का ir 
कारणको दूषित नहीँ करता है, इमि कड, दन्त हे । | 
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भाष्य 

न्ैवाऽस्मदीये दशने किञ्चिदसामञ्जस्यमर्ति। यत्तावदभिहित कारणः 
मपिगच्छत्‌ कार्य कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेत्‌ इति, तददूषणस्‌। कस्मात्‌ ? 
इष्टान्तभावात्‌ । सन्ति हि इष्टान्ता यथा. कारणमपिगच्छत्कार्यं कारणमा- 
त्मीयेन धर्मेण न दूषयति। तद्यथा शरावादयो सत्मकृतिका विकारा 
विभागावश्थायाश्ुच्चावचमध्यमप्रभेदाः सन्तः पुनः प्रक्तिमपिगच्छन्तो न 
तामात्मीयेन धर्मेण संसुजन्ति। रुचकादयश्च सुवर्णविकारा अपीतौ न 
पुनः सुवर्णमात्मीयेन धर्भेण संसूजन्ति । एथिवीविकारश्चतुविधो भूतग्रामो न 
पृथिवीमपीतावात्सीयेन धर्मण संखूजति। त्वत्पक्षस्य तु न कश्चिद्‌ दष्टान्तोऽ- 
स्ति। अपीतिरेव हि न संभवेद्यदि कारणे कायं सधर्मेणेवावतित्ठेत । 

| भाष्यका अनुवाद 
हमारे दशेनमें कुछ मी अनोचित्य नहीं है । कारणमें लीन होता हुआ काये 
अपने धर्मसे कारणको दूषित करे, ऐसा जो कहा है, वह दूषण नहीं है । 
किससे ? इट्टान्तके अस्तित्वसे । कारणमें लीन हुआ काये कारणको अपने 
.»घेर्भक्षेष्षिषित नहीं करता, इस विषयमें दृष्टान्त हें । जैसे मिट्टीसे बने हुए 
` शरावाँदि स्थितिकाळमें छोटे, बड़े ओर मझले आकारके होकर पुनः प्रकृतिमें 
लीन होते हुए उसको अपने धर्मसे मिश्रित नहीं करते। और रुचक आदि 
सुवर्ण चिकार प्रत्यमें सुवर्णको अपने धर्मसे संसृष्ट नहीं करते। उसी प्रकार 
चार प्रकारके प्रथिवीके विकार भूतसमुदाय प्रथिवीको प्रढयमँ अपने धर्मसे 
संसृष्ट नहीं करते । तुम्हारे पक्षमें तो कोई दृष्टान्त नहीं है । यदि कारणमें 


a परत 


रत्नप्रभा 

 अर्पीतो जगत्‌ स्वकारणं न दूषयति कारणे ठीनत्वादू सदादियु ढीनघटादि- 
' वदिति सिद्धान्तसूत्र व्यांचष्टे-नेवेत्यादिना । अपिगच्छत्‌- ढीयमानस्‌, 

` विभागावस्था--स्थितिकारः । त्वस्पक्षस्येति। मधुरजरूं रूवणस्य अकारणम्‌ इत्य- 
- दष्टान्तः। किञ्च, दूषकत्वे कार्यस्य स्थितिः स्यात्‌ लूवणवद्‌ इत्याह-अपीतिरेवेति । 

| रत्नप्रमाका अनुवाद 62 

ळे अमं जगत्‌ अपने कारणको दूषित नहीं करता है, क्योकि कारणमें लीन होता है, 
डळ आदिमे लीन घट आदिके समान, इस प्रकार सिद्धान्त सून्रका व्याख्यान करते है-- 
न इत्यादिसे । अपिगच्छत्‌-लीन होता हुआ । विभायावस्था स्थितिसमय । “त्वत्पक्षस्य ` 
इत्यादि । मधुर जळ लवणका कारण नहीं हे, इसलिए वह इषयन्त नहीं हो सकता । और 
` कार्ये यदि अपने धर्मसे कारणको दूषित करे, तो लवणके समान सर्वदा कार्यकी स्थिति हो, 
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| 
९७४ अहम 
| भाष्य | 
अनन्यत्वेऽपि ` कार्यकारणयो i कायस्य कारणात्मत्वं न तु 
कायात्मत्व “आरम्भणशब्दादिभ्यः तात चकष्यासः प्र, 
२।१।१४) । अत्यल्पं चेदशुच्यते-कारयमपीतावात्मीयेन धरेण ६, 
संसुजेत इति । स्थितावपि हि समानोऽयं प्रसङ्गः, कारा 
योरनन्यत्वाम्युपगमाव्‌ । “इदं सबै यदयमात्मा ( बृ २॥ 
'आल्मैवेदै सर्वम्‌! ( छा० ७२५२ ), त्रहोवेदसखत पुरस्तात्‌ || 
२२११ ), “सवे खल्विदं ब्रह्मः ( छा ३।१४।१ ) इत्येवात्र 
भाष्यका अनुवाद | 
का अपने धर्मसे ही अवस्थित रहे तो प्रलय ही न हो। काये! 
कारण अनन्य हैं, तो मी काये कारणात्मक है, परन्तु कारण काके 
नहीं है, ऐसा 'आरम्भणशब्दादिभ्य: में कहेंगे । ओर प्रलयं 
अपने धर्मसे कारणको संसृष्ट करता है, यह कथन बहुत थोड़ा हे, तिं 
भी यह प्रसंग समान ही है, क्‍योंकि काये ओर कारण अनन्य हैं, ऐसा हा 
है । 'इदं सवे यदयमात्मा” ( दृश्यमान सब पदार्थ यह आत्मा ही है ), “ । र 
सर्वम्‌' ( यह सब आत्मा ही है ), 'ब्रहमेचेदमसृतं०? ( यह अमृत ब्रह्न 


सति द - रत्वग्रगा 
असति कार्ये तद्धमेण कारणस्थ योगो न सम्भवति धर्म्येसत्तवे पर 
असत््वादिति भावः । नतु सत्कायवादे ल्येडपि कार्यस्य कारणामेदेत 
दूषकत्व साद्‌ इत्यत आह-अनन्यत्वेऽपीति । कल्पितस्य अधिष्ठान बा 
७ न त्वचिष्ठानसय करिपतकार्यधर्मवत्त्वस्‌ तस्य कार्यात्‌ एव 
त्यथेः । किरूच, अपीतौ इति विशेषणं व्यर्थमिति प्रतिबन्धा समा यी | 
लि रत्यमभाका अनुवाद अनि 
की दु एसा कदत है अपोतिरेव” इत्यादिसे । कार्य न हो, तो उसकै रत | 
कारणका संबन्ध ही न हो सकेगा, क्योंकि धर्मी ही न हो, तो उसके घम ही । i 
ऐसा I है । परन्तु सत्कार्यवादमें प्रलयकालमै भी काय कारणाभिन्न रहता थ ; प 
| आय दूषित 2 सा हे, इसपर कहते लक “अनन्यत्वेदपि' १ इत्यादि द छ 
| 4 य धर्म रहते हैं, क्योंकि वह उससे अभिन्न है, परन्तु अभि» 4. 
[शइ घम न ऱ्य यसे ८ १ ९ २ झै रे] 
यह ७20 रक दी रहता है, क्योंकि वह कायसे िन्न है, ऐसा अर्थ दै! ई 
हप्रय Mo 84 Ho NUR उत्तर/प्केकर समाधान | ह | 
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भाष्य 
श्रुतिभिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारणादनन्यत्वं श्राव्यते । 
तत्र यः परिहार!--कार्यस्य तद्धमोणां चाऽविद्याध्यारोपितत्वान्न तैः कारणं 
संसृज्यते-इति, अपीतावपि स समानः । अस्ति चायमपरो दष्टान्तो यथा 
स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते, अ- 
वस्तुत्वात्‌ , एव परमात्माऽपि संसारमायया न संस्पृश्यत इति। यथा च 
स्वम्मदणेकः स्वम्मदशनमायया न संस्पृश्यते प्रबोधसंप्रसादयोरनन्वागत- 
-त्वात्‌ + एवमवस्थात्रयसाक्ष्येकोऽच्यभिचार्यवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न 
| भाग्यका अनुवाद 
'कालमें एकरूपसे कार्यका कारणसे अभेद प्रतिपादन करती हैं। उसमें 
कार्ये ओर उसके धर्माका अविद्या द्वारा कारणमें अध्यारोप होनेसे उनके साथ कारण 
संस्पृष्ट नहीं होता, ऐसा जो परिहार है, वह प्रयसे भी समान है । और यह दूसरा 
दृष्टान्त है कि जैसे अपनी फैलाई हुई मायासे तीनों काळमें मायावी संस्पृष्ट नहीं 
होता, क्योंकि साया अवस्तु है, वेसे ही परमात्मा भी संसारकी सायासे स्पृष्ट 


“नही सौता । और जैसे एक खप्न देखनेवाळा स्वप्रदशनकी सायासे संसृष्ट नहीं 


होता, क्योंकि जाग्रत्‌ ओर सुषुप्तिमें वह मायासे अचुगस्यमान नहीं है, इसी 
प्रकार तीनों अवस्थाओंका साक्षी, एक जो अव्यभिचारी है, वह तीनों व्यभिचारी 


रत्नम्रभा 


- चेति। परिणामदृष्टान्तं व्याख्याय विवर्तदृष्टान्त व्याचष्टे-अस्ति चेति । मायावी 


अनुपादानमिति अरुच्या दृष्टान्तान्तरमाह-यथा चेति । अस्त्येव स्वप्नकाले दृष्ट: 


` संसर्ग इत्यत.आह-प्रबोधेति । जामत्सुपुप्त्यो: स्वप्नेना55मनः अस्पर्शात्‌ तत्कालेऽपि 


अस्पर्श इत्यर्थेः । यदा अज्ञस्य जीवस्य अवस्थामिः असंसर्गः, तदा सर्वज्ञस्य कि वाच्य- 


| र 
` सिति दाष्टान्तिकमाह-एवमिति। यद्वा, जगज्न्मस्थितिकया ईश्वरस्य अवस्थात्रयम्‌ 


रत्नमभाका अनुवाद 


3) कक ~ क ~ 
हें इत्यादिसे। परिणाममें दृषठान्तका व्याख्यान करके विवतेमें इृष्टान्तका व्याख्यान करते 

| उनका) स ? दिसे ने र्ग 
है शक च इत्यादिसे । प्रथम दृष्टान्तमें उक्त मायावी मायाका उपादान कारण नहीं है, इस 
क नशस दूसरा दृष्टान्त कहते है--“यथा च'? इत्यादिसे । स्वपकालमे तो आत्माका स्वप्रके साथ 
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) 2 दे नः 05 हु कु ~ 
र्य च जाता हे, इसपर कहते हे---“'प्रबोध'? इत्यादि । जाग्रत्‌ ओर सुषुप्त्यवस्थामें स्वप्नके साथ 
` नात्माका संसर्ग नहीं रहता, इसलिए स्वप्रावस्थामें भी स्वप्नके साथ आत्माका संसर्ग नही है, 


ऐसा अथ हे । जब अज्ञ जीवका ही अवस्थाओंसे संबन्ध नहीं है, तव सवेज्ञके वारेमें 


केहूना ही क्या हे, ऐसा दाष्टास्तिक कहते है--“एवम्‌” इत्यादिसे । जगतकी उत्पति, 
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आण्य 


तंस्पृश्यते । मायामात्र ेतद्सरमात्मनोऽबखात्रयात्मनाऽवभास ER 
इव सर्पादिभावेनेति । अत्रोक्तं वेदान्ताथस प्रदायविद्धिराचार्ये।-- 
(अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । क 
अजमनिद्र्मस्वमम्त बुध्यते तदा ॥ डपा कारि० || 
इति । यदुक्तम--अपीती कारणस्याऽपि कायस्थेव स्थोरयादिरो 
इति, एतदयुक्तम्‌ । यत्पुनरेतदुक्तम समस्तस्य विभागस्याऽविभा 
पुनविभागेनोत्पत्तौ नियमकारणं नोपपद्यत इति । अयमप्यदोषः | छ 
भावादेव । यथा हि सुषुप्तिसमाध्यादावपि सत्यां स्वाभाविक्या 
माष्यका अनुवाद 
दज्ञाओंसे संरप्रष्ट नहीं होता। जैसे रञ्जुका सपे आदि रूपमे अवभास, 
परमात्माका तीनों अवस्थाओंके स्वरूपमें अवभास होना मायामात्र है॥ 
विषयमै वेदान्त संप्रदायको जाननेवाले आचार्याने कहा है-'र 
मायया सुप्तो? ( जब अनादिमायासे सोया हुआ जीव जागता है, तवर 
| निद्रा, स्वप्र और द्ेतरहित परमात्माको जानता है) । प्रढ्यमें |) 
| | समान कारणमें भी स्थूलता आदि दोष प्राप्त होंगे, ऐसा जो कहा ह | 
अयुक्त है। उसी प्रकार समस्त विभागका प्रलयकालमै अविभाग होनेपर्रा 
विभागसे उत्पत्तिमें नियम कारण उपपन्न नहीं होता, ऐसा भी जो कहा द 
भी दोष नहीं दै, क्योंकि दृष्टान्त है ही । जैसे सुषुप्ति, समाधि आरि 
0 


रत्नप्रभा 
तदसडिगत्वे बृद्धसम्मतिमाह-अत्रोक्तम्निति | यदा--तत्त्वमसीति उप 


` प्रबुध्यते--मायानिद्रां त्यजति. तदा जन्मल्यस्थित्यवस्थाशून्यम्‌ अली 
आत्मत्वेनाऽनुभवति इत्यर्थः । फलितमाह-तत्रेति। द्वितीयम्‌ असामज्जत ` 
तेनेव सूत्रेण परिहरति-यत्पुनारिति । सुषुप्तौ अज्ञानसत्त्वे नवगो | 


रत्वप्रभाका अनुवाद १० 
स्थिति और लय ईश्वरको तीन अवस्था हे, ईश्वरका अवस्थाआँसे संबन्ध हट | 
विषयमेंबृद्धोकी सम्मति कहते हे--“अन्रोक्तम?? इत्यादिसे । जब जीव “तत्वमसि हर | 
समय मायानिद्राको छोड़ देता है, तब उत्पत्ति, नाश, स्थिति रूप तीन १11. 
शुन्य अद्वितीय इश्वरका खखरूपसे अनुभव करता हे, ऐसा कारिकाका दद. त 


इत्यादिसे फलित कहते हैं। दूसरे असामज्ञस्यका अनुवाद करके उसी सूत्रे | 


करते हवनः इादिसे सब हे ओर पुनः ति र. 


कचा 
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रत 


साष्य 


आहो मिथ्याज्ञानस्याऽनपोदितस्वात्‌ पूर्ववत्‌ पुनः प्रबोधे विभागो भवत्येव- 


मिहापि भविष्यति । श्रृतिश्चाऽत्र भवति--'इमाः सवाः प्रजाः सति संपद्य 
न विहुः सति संपद्यामह इतिं,त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वको वा वराहो 
वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको चा यद्यद्भवन्ति तत्तदा भवन्ति! 
( छा० ६।९।२,३ ) इति । यथा ह्यविभागेऽपि परमात्मनि मिथ्याज्ञान- 
प्रतिबद्धो विभागव्यवहारः स्वझवदठ्याहतः स्थितो दृश्यते, एवमपीतावपि 
भाष्यका अनुवाद | 
स्वाभाविक अविभाग प्राप्त होनेपर भी सिथ्याज्ञान दूर न होनेसे पुनः प्रबोध 
होनेपर पूर्वके समान विभाग होता ही है, उसी प्रकार यहां भी होगा । इसमें 
श्रुति भी है--इमाः सौः प्रजाः सति सम्पद्य०' ( ये सब जीव न्रह्ममें एक 
होकर हस ब्रह्ममें एक हुए हैं, ऐसा नहीं जानते । यहां सुषुप्तिके पूर्व प्रबोध 
समयमें बाघ या सिंह या भेड़िया या शूकर या कीडे या पतंगे या डांस या 
मच्छर आदि जो रहता है, सुषुप्तिसे उठनेके बाद वह वही होता है )। जेसे 
परमाश्लामें अविभाग है, तो भी स्थितिकालमें सिथ्याज्ञानसे मिले इए विभागका 
व्यवहार खप्नके समान अव्याहत देखनेमें आता है, वैसे प्रलयमें भी मिथ्याज्ञानसे 


रत्नम्रभा 


भानमाह-श्रुतिश्नेति । सति ब्रह्मणि एकीभूय न विदुः इत्यज्ञानोक्तिः, इह 
' सुषुप्तेः पाक्‌ प्रबोधे येन येन जात्यादिना विभक्ता भवन्ति तदा पुनः उत्थान- 


काले तथैव मवन्तीति विभागोक्तिः । ननु सुषुप्ती पुनर्विमागशक्त्यज्ञानसत्त्वेडपि 
सवेप्रल्ये तत्सत्त्व कुत इत्यत आह-यथा हीति । यथा सुषुप्तौ परमात्मनि 
सर्वकायाणाम्‌ अविभागेडपि पुनार्विमागहेत्वज्ञानशक्तिरस्त, एवम्‌ अपीति महा- 


` प्रझ्येऽपि मिथ्याभूताज्ञानसम्बद्धा पुनः सष्टिविभागशक्तिः अनुमास्यते । यतः 


रत्नमप्रभाका अनुवाद 


' है, इस विषयमें प्रमाण कहते हैं--.'श्रुतिश्व” इत्यादिसे । बह्ममें एकता प्राप्त करके भी उसे नहीं 
` जानते है, इस अकार अज्ञानका कथन है, झुुसिके पहले जाग्रदवस्थाम जो जिस जाति आदिसे 


' विभक्त रहते हैं, पुनः सुद्ततिसे उत्थान कालमें भी वे उसी जाति आदिसे विभक्त होते है, इस 
भकार विभागका कथन हे । यदि कोई कहे कि सुघुप्तिमें पुनर्विभागकी शक्ति अज्ञानके रहनेपर 


| भी स्वेश्रल्यमें वह विभगशक्ति रहती है, इसमें क्या प्रमाण हे, इसपर कहते है--“यथा हि” 
[: इत्यादि । अभ सुघुप्त्यवस्थासें बह्ममे सव कार्योका विभाग न रह्नेपर भी पुनः विभागहेतु अज्ञान- 
| | शक्ति रहती हे, उसी प्रकार मद्दाप्रलयमे भी मिथ्याभूत अज्ञानसे संबंन्ध रखनेवाली पुनः साष्टिकी 


fs 
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मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धव विभागशक्तिरनुमास्यते । एतेन थुक्तानां न्त 
प्रसद्ध प्रत्युक्तः, सम्यग्ज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्याऽपोदितत्वात्‌ । यः 
रयमन्तेऽपरो विकल्प उस्रेक्षितः अथेद जगदपीतावपि विभक्तम्‌ 
्रह्मणाऽतरतिष्ठेत-इति, सोऽप्यनभ्युपगमाद्व प्रतिषिद्ध;। तसात्‌ पक 
समिदमौपनिषदं दर्शनम्‌ ॥९॥ 

भाष्यका अनुवाद 
मिली हुई विभागशक्तिकी अनुसिति होती है । इससे सुक्तांकी पनरा 
प्रसंगका निराकरण हुआ समझना चाहिए, क्योंकि सम्यगूज्ञानसे मिथ्याव्वा 
नाश हो गया है। और अन्तमें जो दूसरे विकल्पकी उत्प्रेक्षा की है हिः 
जगत्‌ प्रल्यमे भी परत्रह्मके साथ विभक्त ही रहेगा, इसका भी अस्ना 
ही प्रतिषेध हुआ है । इससे यह औपनिषद दशन समंजस है ॥ ९॥ 


रत्नप्रभा 
स्थित इदानीं मिथ्याज्ञानकायी विभागव्यवहारः तत्त्वबोधाभावात्‌ स्वमव 
बाघितो इश्यते, अतः कार्यदर्शनात्‌ कारणसत्त्वसिद्धिः इत्यर्थः । अज्ञानां भ 

महाप्ररयेऽपि अज्ञानशक्तिनियमात्‌ पुनञेन्मनियम इति भावः । एती 
जन्मकारणाज्ञानशक्तथयभावेन इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
विभागशक्तिका अनुमान होता हे । चूंकि इस स्थितिकालमें तत्त्वज्ञान न होनेसे मि 
उत्पन्न विमागव्यवहार खप्नके समान अवाधित प्रतीत होता है, इसलिए कार्यज्ञाससे ब, 
सत्ता सिद्ध होती है, ऐसा अथे हे । अज्ञ जीवोंकों महाप्रलयमें भी अज्ञानशर्ति ह 
इसलिए उनकी पुनः उत्पत्ति होती है, ऐसा आशय है । “एतेन” अर्थात उत्ति 


he na 


भूत अज्ञानशक्तिके न होनेसे ॥ ९ ॥ 


स्वपक्षदोषाच्च ॥१०॥ 
पद्च्छेद--स्वपक्षदोषात्‌, च। त | 
पदार्थोक्ति--स्वपक्षदोषाच-साझुयेनोदभावितानां दोषाणां ताङ | 
सदूभावातू [ दोषपरिहारोपायौ समाने। ] । | 
भाषार्थ--सांख्य ने जो दोष कहे हैं, वे सांख्यमतमे गी € 
दोष एवं उसके-पस्हरका” उपाय" दोनों “ममे समान है । ` 
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साष्य 
स्वपक्षे चेते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः । कथमिति? उच्य- 
ते-यत्तावदमिहितं विलक्षणत्वान्नेदं जगद्‌ ब्रह्मप्रकृतिकम्‌ इति, प्रधान- 
प्रकृतिकतायामपि समानमेतत्‌, शब्दादिहीनात्‌ प्रधानाच्छव्दादिमतो 
जगत उत्पस्यभ्युपगमात्‌। अत एव च विलक्षणकार्यात्पच्यभ्युपगमात्‌ 
समान; प्राशुत्पत्तेरसत्कार्यचादप्रसङ्गः । तथाऽपीतौ कार्यस्य कारणविभागा- 
भ्युपगमात्‌ तइत्‌ प्रसङ्गोऽपि समानः । तथा सृदितसर्वविशेषेषु विकारेष्व- 
पीतावविधागात्मतां गतेष्विदमस्य पुरुषस्योपादानमिदमस्येति प्राक्‌ 
| भाष्यका अनुवाद | 

प्रतिवादीके पक्षमें मी ये दोष साधारण हैं । किस प्रकार ? कहते हैं-- 
पीछे जो यह आक्षेप किया गया है कि विलक्षण होनेके कारण यह जगत्‌ ब्रह्मसे 
उत्पन्न नहीं हुआ है, वह आक्षेप प्रधानसे जगतकी उत्पत्ति माननेपर भी समान 
है, क्योंकि सांख्य शब्द आदिसे रहित प्रधानसे शब्दादियुक्त जगतृकी उत्पत्ति मानते 
हैं । इसीसे--विलक्षण कायेकी उत्पत्ति माननेसे उत्पत्तिके पूवे असत्कायेवादका 
प्रसंग श्रेमान हे । उसी प्रकार प्रलयमें कायेका कारणसे अभेद माना गया है, 
अतएव कायेके धर्मोका कारणके साथ संबद्ध होना मी समान है । उसी प्रकार 
जिनके सब विशेष नष्ट हो गये हैं, प्रलयमें कारणके साथ अभेदको प्राप्त हुए 
उन विकारोंको प्ररूयके पूर्व प्रत्येक पुरुषके प्रति यह अमुकका उपादान है, यह 


रत्नमभा 

`  वेक्षण्यादीनां सांख्यपक्षेऽपि दोषत्वात्‌ न अस्माभिः तन्निरासप्रयासः कार्य 
` इत्याह-स्वपक्षेति । सूत्र व्याचष्टे-स्वेति । प्रादुःष्युः प्रादुभवेयः॥ अत एवेति । 
` सत्यकार्यस्य विरुद्धकारणात्मना सत्त्वायोगात्‌ सांख्यस्यैव अयं दोषो न कार्यमिथ्यात्व- 
वादिनः इति मन्तव्यम्‌ | अपीतौ इति सूत्रोक्तदोषचतुष्टयम्‌ आह-तथापीता- 
| विति । कार्यवत्‌ प्रधानस्य रूपादिमत्त्वप्रसङ्गः । इदं कर्मादिकम्‌ अस्य उपा- 
| रत्वमभाका अनुवाद 
| वेलक्षण्य आदि दोष सांख्यमतमें भी होते हैं, अतः उनका निराकरण करनेके लिए 
` इमको प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं--“खपक्ष” इ्यादिसे। “ख” 
इादिसे सूनका व्याख्यान करते हे । प्रादुःष्युः-उत्पक्न होंगे । “अत एव” इत्यादि । 
| वड कार्ये अपनेसे विरुद्ध कारणरूपसे नहीं रह सकता है, यह दोष सांख्यके मतमें ही हे, 
| हर को मिथ्या भाननेवाले वेदान्तियोंके मतमें नहीं हे । “अपीतौ? सूत्रमे कथित चार दोषोंकों 
इत ई-- तथापीतो” इत्यादिसे । प्रलयमे कार्यको कारणामिन्न माननेसे कार्यके समान 
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पळयात प्रतिपुरुषं ये नियता मेदा न ते तथव पुनरुत्पततो नियलु फू 
कारणाभावात्‌ । 


विनेव च कारणेन नियमेऽभ्युपणस्यमाने काण 
साम्यान्युक्तानामपि पुनबन्धप्रसङ्घ: | अथ केचिड्वेदा अपीतावविभागाए 
केचिन्षेति वेत । ये नापचन्ते तेषां प्रथानकार्यत्चं न प्राप्नोरीक 
दोषा; साधारणत्वानान्यतरस्मिन्‌ पक्षे चोदयितव्या मवस्तीलयो' 
षां द्रढयति अवद्याश्रयितव्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
अमुकका, इस प्रकार जो नियत भेद हैं, वे पुनरुत्पत्तिमें उसी प्रकार स्ने 
ऐसा नियम नहीं कर सकते, क्‍योंकि ऐसा नियम करनेसें कोई कारण न! 
कारणके बिना नियम माना जाय, तो कारणके अभावके समान होनेसे कु 
पुनः बद्ध हो जायंगे। कुछ भेद प्रलयमें अविभागको. प्राप्न होते हैं ओर! . 
नहीं होते, ऐसा कहो, तो जो अविभागको प्राप्त नहीं होते, वे प्रधावेश . 
नहीं होंगे । इस प्रकार ये दोष साधारण होनेसे एक ही पक्षमें लागू गह 
सकते, इसलिए सूत्रकार हृढ़तापूर्वक कहते हैं कि ये हमारे ही मतमें दोह 
हें, क्योंकि वे अवश्य मन्तव्य हैं ॥१०॥ 


रत्नम्रभा 
दानं भोग्यम्‌ अस्य न इस्यनियमः । बद्धसुक्तव्यवस्था च । यदि व्यवस्था [४ 
भेदाः-सञ्घातविरोषाः प्रधाने लीयन्ते बद्धानां भेदास्तु न ठीयन्ते इति ^ । 
ताहिं अलीनानां पुरुषवत्‌ कार्यत्वव्याघात इत्यः ॥ १० ॥ । 
र रत्नप्मभाका अनुवाद की 
भ्रधानका भौ रूपादिसे युक्त मानना होगा । अमुक कर्मे अमुकका उपादान है, अमुक र 
आर भसुठका नहीं हे इत्यादि नियम नही रहेंगे। वद्ध और सुक्तकी व्यवस्था भी * 
यदि उस व्यवस्थाके णि सुक्तोके भेद--समूहविशेष प्रधानमें लीन होते हैं, और वर्दी री 1९ 
लीन होते, ऐसा कहो तो अलीन भेदेमि पुरुषाके समान कार्यत्वका व्याघात होंगे | 
कार्ये नहीं हो सकेंगे ॥ १० ॥ | 


र 
& 
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तकोप्रति्ठानादप्यन्यथानुमेयामिति चेदेवमप्यवि- 
मोक्षप्रसङ्गः ॥११॥ 
पदच्छेद्‌--तकोप्रतिष्ठानात्‌, अपि, अन्यथा, अनुमेयम्‌, इति, चेत्‌, एवम्‌, 
अपि, अविमोक्षप्रसङ्गः । 
पदार्थोक्ति--तकाप्रतिष्ठानादपि -केवलस्य तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वाच, [ न 
ब्रह्मणि वेदान्तसमन्वयविरोधः] कस्थचित्‌ तर्कस्याऽप्रतिष्ठितल्रेऽपि, अन्यथा-- 
अप्रतिष्ठिततकादन्येन प्रकारेण प्रतिष्ठिततर्केण, अनुमेयम्‌ समन्वयविरोधादिकम्‌ 
[अनुमेयम्‌], इति चेत्‌, एवमपि-कस्यचित्‌ तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वेऽपि, आवैमोक्षमसङ्ग:- 
प्रकतविषये तर्कस्य अप्रतिष्ठतत्वदोषादविमोक्षप्रसङ्गः। यद्वा, अविमोक्षपसङ्गः-कपिळ- 
कणझुगादीनां परस्परविप्रतिपन्नेस्तकैः तत्त्वनिणेयाभावात्‌ संसारादविमोक्षग्रसङ्गः। 
_ भाषारथ-केवळ तर्ककी प्रतिष्ठा न होनेसे भी ब्रह्मम वेदान्तवाक्य-समन्वयका कोई 
विरोध नहीं है । किसी तर्कके अप्रतिष्ठित होनेपर मी अन्य रीतिसे अथात्‌ प्रतिष्ठित 
तकसे (वेदान्तसमन्वयके विरोधका अनुमान करना चाहिये, यदि ऐसा कहो, तो 
कुछ तर्कोके प्रतिष्ठित होनेपर भी प्रकृत विषयमै तर्क अप्रतिष्ठितत्वरूप दोषसे मुक्त 
नहीं हो सकता । अथवा कपिल, कणाद आदिके परस्पर विरुद्ध तर्कोसे तत्त्वनिर्णय 
ही नहीं हो सकता, इसलिए कभी. संसारसे मुक्ति ही नहीं हो सकती । 
भाष्य 
इतश्च नाऽऽगमगम्येऽ्थ केवलेन तकण प्रत्यवस्थातव्यम्‌ यस्मान्निरागमाः 
पुरुषोत्ेक्षामात्रनिबन्धनास्तको अग्रतिष्ठिता भवन्ति उत्गेक्षाया निरङ्कुशः 
'त्वात। तथा हि केथिदभियुक्तर्थत्नेनोत्मेक्षितास्तकी अभियुक्ततरेरन्ये- 
| भाष्यका अनुवाद 
ओर इससे भी केवल वेदसे जानने योग्य वस्तुमें वेदनिरपेक्ष तकेसे विरोध 
करना उचित नहीं है, क्योंकि शाके प्रमाणसे रहित और पुरुष कल्पनामात्र- 
मुल्क तक अस्थिर होते हैं, क्योंकि कल्पना निरंकुश है। जैसे कि कुछ 
| | रत्नप्रभा 
किञ्च, तर्कस्य सम्भावितदोषत्वात्‌ तेन निदोंषवेदान्तसमन्वयो न बाध्य 
। इत्याह--तकोप्रतिष्ठानादपी ति । पुरुषमतीनां विचित्रत्वेऽपि कपिलस्य सवेज्- 
| रत्नमभाका अनुवाद 
१ ह त तके दोषोंकी संभावना हे, इसलिए तकंसे दोषरहित वेदान्तोंके समन्वयका बाध 
De ५ एसा कहते हे--““तकाप्रतिष्ठानादापि? इत्यादिसे । पुरुषबुद्धियाके विचित्र होनेपर 
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रामास्यमाना इश्यन्ते । तैरप्युत््रेक्षिताः सन्तस्ततोज््ैर, 
इति न प्रतिष्ठितत्वं त्राणां शक्यमाश्रयितुस्‌) पुरुषमति 
प्रसिद्धमाहात्म्यस्य कपिलस्य चाऽन्यस्य वा संमतसत 
द्वित इत्याश्रीयेत, एवमप्यप्रतिष्ठितत्वमेव । परसिद्भमाहास्यागु 
गपि तीर्थकराणां कपिठकणभकप्रभूतीनां परस्पर विप्रतिपत्ति 
अथोच्येत अन्यथा वयमनुमास्यामहे यथा नाऽप्रतिषठादोपो प्रकि 
नहि प्रतिष्ठितस्तर्क एव नास्तीति शक्यते वक्तुम्‌) एतदपि हितत 
माष्यका अनवाद 

विद्वानोंसे यत्न द्वारा कल्पित तके उनसे विशेष विद्वानोंकी दृष्टिमें तका 
प्रतीत होते हैं, और उनके तके उनसे बढ़े चढ़े विद्टानाकी 
तकीभाससे प्रतीत होते हैं । इस कारण तकाकी स्थिरता कदी; - 
मानी जा सकती, क्योंकि पुरुषमति विलक्षण है । यदि किसी प्रसिद्ध गह 
वाले कपिल या किसी अन्यका तके प्रतिष्ठित कहो, [ तो सो नहीं कह फ 
वह भी अप्रतिष्ठित ही है, क्योंकि जिनका माहात्म्य प्रसिद्ध समझा 

. ऐसे झाल्जकार कपिल, कणाद आदिमें भी परस्पर विप्रतिपत्ति देखी जाती! 
यदि ऐसा कहा जाय कि जिस प्रकार अप्रतिष्ठादोष नहीं आवे, उस रा 
रीतिसे हम अनुमान करेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठित तर्क है ही नहीं, ऐसा शै. 


रेत्रमभा | 
त्वात्‌ तदीयतर्क विश्वास इति शङ्कते--अथेति । “कपिछो यदि सर्ब १ | 
नेति का प्रमा’ इति न्यायेन परिहरति--एवमपीति । सूत्रमध्यः 
व्याचष्ट--अथोच्येतेति । विलक्षणत्वादितकीणास्‌ अप्रतिष्ठित 
धर्मतासम्पन्नः कञ्चित्‌ तर्कः प्रतिष्ठितो भविष्यति तेन प्रधानम्‌ अद 
ननु सोऽपि अप्रतिष्ठितः तर्कजातीयत्वादू विलक्षणत्वादिवत्‌ इत्यत श 
रत्गम्रभाका 
भी कपिलके सवेज्ञ होनेसे उनके तकमें विश्वास उक ऐसी शका करते ( 
इत्यादिसे । 'कपिलों यदि०' ( यदि कपिल मुनि सर्वज्ञ हे, तो कणाद मुनि ई F 
इसमें क्या प्रमाण हे ) इस न्यायसे झंकाका परिहार करते हैं- ५१ पव. 
` सूत्रगत शंका भागका व्याख्यान करते हैं-.“अथोच्येत” इत्यादिसे । वि म 
अप्रतिष्ठित होनेपर भी व्याप्ति, पक्षघमेता आदिसे संपन्न तके प्रतिष्ठित अप्रति | त 


अनुमान करना चाङ्रिए,, ऐसा अर्द. यदि ,कहे"क्रि वह तर्क मी फा 
सजार्ताय होनेसे, विलक्षणत्व आदि तकंके समान, इसपर कहते 
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भाष्य 
मप्रतिष्ठितत्व॑ तर्केणेंव प्रतिष्ठाप्यते । केषांचित्‌ तकाणामप्रतिष्ठितत्वदशने- 
नाऽन्येषामपि तज्जातीयकानां तकांणामपरतिष्ठितत्वकल्पनात्‌ । सर्वतर्का- 
प्रतिष्ठायां च लोकव्यवद्दारोच्छेदप्रसङ्गः । अतीतवर्तमानाध्वसाम्येन द्यना- 
गतेऽप्यध्वनि सुखदुःखप्रासिपरिद्दाराय ्रवर्तमानो लोको इञ्यते । शरत्यर्थः 

साष्यका अनुवाद 

जा सकता, तकेका अप्रतिष्ठितत्व तकेसे ही ठहराया जाता है, कुळ 
तर्काको अप्रतिष्ठित देखकर तज्जातीय अन्य तके भी अप्रतिष्ठित हैं, ऐसी 
कल्पनाकी जाती है। और सभी तर्कोके अप्रतिष्ठित होनेपर लोकव्यवहार ही 
उच्छिन्न हो जायगा, क्योंकि भूत ओर वर्तमान विषयके साद्टशयसे भविष्यत्‌ विषयमे 
भी सुख प्राप्त करने और दुःखका परिहार करनेमें प्रवृत्त होते हुए लोग देखे 


रत्नमभा 
तकंजातीयत्त्राद इति तर्कः प्रतिष्ठितो न वा, आये अंत्रैव अप्रतिष्ठितत्वसाध्या- 
भावादूकयभिचारः । द्वितीयेऽपि न सर्वतर्काणाम्‌ अम्रतिष्ठितत्वं हेत्वभावाद्‌ 
इत्यमिसन्धिमान्‌ आह-एतद्पीति। किच, अनागतपाकः इष्टसाधनम्‌, पाकत्वाद्‌, 
अतीतपाकवत्‌ , इत्यादीष्टानिष्टसाधनानुमानात्मकतर्कस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यवहार- 


` हेतुस्वात्‌ न अप्रतिष्ठा इत्याह--सर्वेतर्केति । अध्वा--विषयः, पाकमोजनादिः 


| 
| 


विषभक्षणादिश्व तत्सामान्येन पाकत्वादिना अनागतविषये पाकादौ सुखदुःख- 

हेतुत्वानुमित्या प्रवृत्त्यादिः इत्यर्थः । किञ्च, पूर्वोत्तरमीमांसयोः तर्केणेव वाक्य- 

तात्पर्यनिणेयस्य क्रियमाणत्वात्‌ तर्कः प्रतिष्ठित इत्याह-श्रत्यर्थति । मनुरपि 
रत्नममाका अनुवाद 


“तकं सजातीय होनेसे? यह तर्क प्रतिष्ठित है या नहीं ? यदि अप्रतिष्ठित है तो इसीमें अप्रति- 
| डितत्वरूप साध्य न होनेसे व्यभिचार होता है, यदि प्रतिष्ठित है, तो सब तामे 
'अप्रतिष्ितत्वरूप हेतु नहीं है, इस अभिम्रायसे पूर्वपक्षी कहता. है--“एतदपि” इत्यादि । 
और भविष्य पाक इष्ट साधन है, पाक होनेसे, अनुभूत पाकके समान, इत्यादि इष्टः 
साधनानुमानरूप तर्क प्रत्रत्ति, निवृत्ति आदि व्यवहारका हेतु है, इसलिए तर्ककी 


22258 नहीं हे, ऐसा कहते हैं--सर्वतर्क”” इत्यादिसे । अघ्वा--विषय--पाकमोजन, 
"भक्षण आदि, पाक आदिमें स्थित पाकत्व आदि हेतुस भविष्य पाकमें भी सुखदेतुत्व, 


_इश्खद्देतुत्व आदिकी अचुमिति होकर उससे प्रबृत्ति आदि होते हैं, ऐसा अर्थ हे । और पू्व- 


औ उत्तरमीमांसाओंमें तकंसे ही वाक्यके तात्पर्यका निर्णय किया जाता है, इसालिए 
है, ऐसा कहते हैं--“श्रुत्यथ” इत्यादिसे । मजु भी कुछ तकोको प्रतिष्टित मानते 
३ 
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ब्रह्मसूर्तर [ अ०२ ॥ | 


| [रण तदेत | 
देपरतिपतौ चार्थाऽमासनिराकरणेन से । तकण पास. 
क्रियते । मनुरपि चेवसेव सन 
लुणु 4 च शास्र च विविधागमस्‌ । 
यं सुविदितं कायै घर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ इति । 
आप धर्मोपदेश च वेदशा्राविरोधिना | 
यस्तर्केणानुसंघत्त स धर्म वेद नेतरः ॥ (१२।१०५,१॥ 
इति च बुवन्‌। अयमेव च तर्कस्याउलड्डारो यदतिष्ठत 
एवं हि सावद्यतकेपरित्यागेन निरवद्यस्तक; अतिव भवति| ह 
वजो मूढ आसीदित्यातमनाऽपि सूढेन भवितव्यञिति किचिदसि ॥ 
माष्यका अनुवाद 
जाते हैँ । श्रुतिके अर्थमें विप्रतिपत्ति हो, तो अथोभासका निराकरण! 
स्य अर्थका निर्णय वाक्यतात्पयेका निरूपण करनेवाले तकेसे ही किया जा 
'अलक्षमनुमाने च०? ( धर्मका अधमैसे भेद जाननेकी इच्छा करनेवाठे १. 
प्रयक्ष, अनुमान और विविध संप्रदायोंसे युक्त शाञ्चका भळी भार 
करना चाहिए) और “आप धर्मोपदेश च०' ( ऋषिप्रणीत धम 
वेद और झाखसे अविरुद्ध तर्क द्वारा जो विचार करता दै, पई" 
यथार्थरूपको. जानता है, अन्य नहीं जानता ) ऐसा कहते हुए प्‌ 
कुछ तकोको प्रतिष्ठित कहते हैं । अप्रतिष्ठित होना तकेका भूषण ६ 
इस प्रकारसे निन्द्य तकका परित्याग करके निष्ट तके स्वीकार किया हः | 
जोकि मूह होनेसे हमको भी मूढ होना चाहिए पूर दोना चाहिए, इसमें कई 2:०9 इसमें कोई प्रमा 


ते रत्नप्रभा ही, 
केषाश्चितू तर्काणां प्रतिष्ठा मन्यते इत्याह--मबुरिति । घर्मस्य शु १ 
मेदनिणेयः । कस्याचित्‌ तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वमज्ञीकरोति--अयमेवॉ त | 
तकोणां प्रतिष्ठायां पूर्वपक्ष एव न स्यादिति भाव । पेक्ष | 
त्कोऽपि अप्रतिष्ठितः तकत्वाविरोषादिति वदन्तम्‌ उपहसति- 
अनुवाद | 


हैं, ऐसा कहते हैं--“मज्ः” इत्यादिसे ९० >) श्वय । कु 
अप्रतिष्ठित मानते है--“अयमेव” । घमेकी शुद्धि-अधर्से भेदका नि |: 
पूवपक्ष ही न हो सकेगा । पूवपक्ष तके सम 


तक ङ क th 001601 न्‌ सिद्धान्त F तक भी अप्रतिश्टित 2 द्र ३ 
कह है, ऐप कहते हस रस उदास करता है. नह” ची. 
क 2 / र फर य 


इत्यादिसे । आशय यह हे कि सब तकी की री अन 
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णस्‌ । तस्मान्न तकांग्रतिष्ठानं दोष इति चेत्‌। एवमप्यविमोक्षप्रसङ्ग; | 
यद्यपि कचिठ्रिषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वद्ुपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावर 
विषये प्रसज्यत एवाऽप्रतिष्ठितत्वदोषाद विमोक्षस्तर्कस्य । नहीदमतिगम्भीर 
मावयाथारस्यं धुक्तिनिवन्धनमागममन्तरेणोस्ेक्षितुमपि शक्यम्‌ । रुपाद्य- 
भावाद्धि नाऽयमर्थः प्रत्यक्षणोचरः, लिङ्गा्भावाद्च नाऽ्चुमानादीनामिति 
चाऽवोचाम। अपि च सस्यग्ज्ञानान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनामभ्युपणमः। 
त्च सम्यङ नभेकरूपं वस्तुतन्त्रस्वात्‌ । एकरूपेण ह्यवस्थितो योऽर्थः स 
परमाथ । रोके तद्विषय ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्युच्यते यथाग्निरुष्ण इति 
माष्यका अनुवाद | 

इसलिए तकेकी अप्रतिष्ठा कोई दोष नहीं है, ऐसा कहो, तो तके दोषमुक्त नहीं 
हो सकता । यद्यपि किसी एक विषयमें तके प्रतिष्ठित दीखता है, तो भी प्रक्रत 
विषयमे तके अप्रतिष्ठितत्व दोषसे विमुक्त नहीं हो सकता । इस अति गंभीर 
मुक्तिके हेतु कारणकी अद्वितीयताका अवधारण झाखके बिना नहीं हो 
सकता क्योंकि रूपादिरहित होनेसे यह अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय. नहीं 
है ओर लिंग आदिके अभावसे अनुमान आदिका विषय नहीं है, ऐसा भी हम 
पीछे कह चुके हैं । और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा सब मोक्षवादी 
स्वीकार करते हैँ। ओर वह सम्यग्ज्ञान एकरूप है, क्‍योंकि वह वस्तुके अधीन 
है। सदा एक रूपसे रहनेवाढा पदार्थ परमार्थ है और उसका ज्ञान छोकसें 
सम्यग्ज्ञान कहलाता है, जैसे कि अभि उष्ण है, यह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है । 
क. nS DO ती 


>>> 


रत्वमभा 

कचित्‌ १५, ° ७ 
` कचित्‌ तकेस्य प्रतिष्ठायामपि जगत्कारणविशेषे तर्कस्य खातन्त्य नास्तीति सूत्रशेषं 
व्याचछे-यद्यपीत्यादिना । अतिगम्भीरतवं ब्रह्मणो वेदान्यमानागम्यत्वम्‌। भावस 
` जगत्कारणस्य याथासम्यम्‌ अठ्ठयत्वं दरीयति-रूपादीति । अविमोक्षो सुक्त्यभाव 
` शअर्ान्तरमाइ-अपि चेत्यादिना । एकरूपवस्तुज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्वे$पे तर्कै- 
| त रत्नप्रभाका अनुवाद 
' करते क झी जगत्कारणके विषयमें वह स्वतंत्र नहीं है, इस प्रकार सून्नशेषका व्याख्यान 
याथात्म्य यद्यपि”? इत्यादिसे । अतिगंभीरत्व--त्रह्मका वेदमिज्न प्रमाणसे अशेयत्व । भाव- 
ज्ञेय i a अह्वितीयता । मुक्तिनिबन्धन- मुक्तिका आश्रय । ब्रह्म वेदभिन्न प्रमाणसे 
A २ इस डा दिखलाते हैं--“रूपादि” इत्यादिसे । अविमोक्षपदका सुकत्यभावरूप 

हेत है--“अपि च” इत्यादिसे । ,एकरूपसे स्थित वस्तुका ज्ञान सम्यग्ज्ञान होने- 
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९0 000 न निरिह । 
भाष्य | 


दैवं सति सम्यग्जाने 
"i सिद्धा विप्रतिपत्तिः । यद्धि केनचित्‌ ताप 
सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिष्ठापित तदपरेण व्युत्थाप्यते, तेनापि पर 
ततोऽपरेण व्युत्याप्यत इति च प्रसिद्ध लोके । कथसेकस्पासष 
विषय तर्कप्रभव सम्यग्ज्ञाने भवेत्‌ । न च अचानचादा तकपिदापुक् | 
सतर्कः परिग्हीतो-येन तदीयं मतं सम्यग्ज्ञा नमिति प्रति) 
१० कका आड | 
च शक्‍यन्ते$तीतानागतवतेमानास्ता एकरिमिन्‌ देशे काठे च ए 
भाष्यका अनुवाद 


ऐसी अवस्थामे सम्यरज्ञानके विषयमें पुरुषोंकी विप्रतिपत्ति अयुक्त है। तङ 
तो अन्योन्य बिरोध होनेसे विप्रतिपत्ति प्रसिद्ध है ओर यह लोकम प्रि 
कि किसी एक तार्किक द्वारा सम्यसज्ञानरूपसे निर्णीत तकेका दूसरा सण 
देता है और दूसरेके द्वारा निणीत तकेका तीसरा खण्डन कर देता है। छ 
एक रूपसे जिसका विषय अवस्थित न हो, ऐसे तकंसे उत्पन्न हुआ झा 
प्रकार सम्यजज्ञान हो सकता है । प्रधानवादी तर्कवेत्ताओंमें उत्तम है, ऐवी 
तार्किक नहीं कहते हैँ जिससे कि हम उसके सतको सस्यखात '. 
सकें । और अतीत, अनागत और वर्तमान तार्किक एक देश ' 
OO SO बी वीत... 


रत्नप्रभा | 
अन्यत्व कि न स्यात्‌ इत्यत आह-तंत्रेय सतीति । तकोत्थज्ञानानां मिष र 
पत्ते; न सम्यग्ज्ञानत्वं सम्याज्ञाने विप्रतिपत्त्ययोगादित्यर्थः । एकरूपेण अ हैः 
विषयो यस्य तत्‌ तकेप्रभवम्‌ , कथं सम्यञज्ञानं भवेदिति योजना। गा र 
य 'सम्यग्‌ इत्या क्य हेत्वसिद्धिमाह-न च है 
सर्वतार्किक: मिलित्वा निश्चिततकोत्या मतिः मुक्तिहेतुः इत्मत भई 
न रत्नमभाका अनुवाद 

पर भो वह तकजन्य क्यों न 
उत्पन्न ज्ञानोमें परस्पर विरोध 
विप्रतिपत्ति नहीं 
विषय एकरूपसे 


क 
~~ = * ss 


41 AES 4 ९५० 


रहती ९ दे, इसालिए चे सम्यरज्ञान नहीं दो सकते हवे, { 
जात सम्यरज्ञान हों ५ तो परस्पर विरोध नहीं रहेगा | 1 । 


ट्‌ 


पुरुषाणां विश्रतिपत्तिरतुपपत्ना । त) क 
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च्य वक सांख्य सवोपेक्षया श्रेष्ठ हे, उसका ज्ञान तो १. | . 


च प्रधान” इत्यादिसे। यदि डु शरि 
तार्किक मिलकर... तिचारफपूवेक जिस त्को” लिखित कली उस तर्कसे उतरण हु 
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साष्य 
येन तन्मतिरेकरूपेकार्थविषया सम्यङ्मतिरिति स्यात्‌ । वेदख तु नित्यस्वे 
विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थविषयत्वोपपत्तेसञ्जनितसय ज्ञानस्य 
सम्यक्त्वमतीतानागतवतंमानेः सर्वैरपि ताकिकैरपहोतुमशक्यम्‌ । अतः 
सिद्धमस्यैवौपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्वस्‌ । अतोऽन्यत्र सम्यम्जञान- 
त्वानुपपत्तेः संसाराविसोक्ष एव प्रसज्येत। अत आगमवशेनाऽऽगमाुसारि- 
तकवदोन च चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्रेति स्थितम्‌ ॥११॥ 
भाष्यका अनुवाद 


एक काळमें एकत्र नहीं किये जा सकते, जिससे कि एक अर्थमें उनकी मति 
एकसी होकर सम्यरज्ञान हो सके । वेद तो निल है और विज्ञानकी उत्पत्तिका 
हेतु है, अतः वह व्यवस्थित अर्थका प्रतिपादक है, उससे उत्पन्न हुए ज्ञानकी 
यथार्थताका अतीत, अनागत ओर वर्तमानके किसी भी तार्किक द्वारा निषेध 
नहीं किया जा सकता । इससे यह सिद्ध हुआ कि यह उपनिषदूगम्य ज्ञान ही 
सम्यरज्ञान हे । ओपनिषद्‌ ज्ञानको छोड़कर और ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं हो 
सकते इसलिए अन्य ज्ञानोंसे सांसारसे युक्ति नहीं हो सकेगी। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि आगमके बढसे और आगमाइुकूल तर्कके बलसे चेतन ब्रह 
जगतका कारण और प्रकृति है ॥११॥ 


रंत्बप्रभां 
शक्यन्त इति । तस्मात्‌ तकोत्थज्ञानात्‌ सुक्त्योगात्‌ तर्केण वेदान्तसमन्वयबाधो न 
` युक्तः, तहाधे सम्य्ज्ञानालाभेन अनिरमोक्षप्रसज्ञादू इति सूत्रांशाथेम्‌ उपसंहरति- 
` अतोऽन्यत्रेति । समन्वयस्य तकेणाऽविरोधे फरितमधिकरणार्थमुपसंहरति-अत 
आगमेति ॥ ११ ॥ (३) 


3 रत्नप्रभाका अनुवादं 

व्र इसपर कहते हे--“'न च शक्यन्ते” इत्यादि । अतः तकंजन्यज्ञानसे मुक्तके न हो 
Rd तकेसे बेदान्तसमन्वयका बाध करना उचित नहीं है, क्योंकि वेदान्तसमन्वय- 
| आध दोनेसे सम्यगज्ञान उपपन्न ही नहीं हो सकेगा, इसलिए संसारसे कभी छुटकारा नहीं 
` ® सकेगा, इस प्रकार सूत्रांशके अर्थका उपसंहार करते है--“अतोइन्यत्र” इत्यादिसे । तकसे 


| समन्वय विरो ७०, ००, ७५, ° हे 
बा ध न होनेपर फलित अधिकरणके अर्थका उपसंहार करते है--/अत आगम? 
' इत्यारसे ॥ ११ ॥ 
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परमाण्वादिमतेो वा यत? पटः । 


परमाण्वादिमतैबॉ 
बाधो5स्ति ्यनतन्तुमिरारब्घो दष्टोऽ्ो वाध्यते मते; | 


० $ ८५ 
शिष्टेशपि स्सतिस्त्य्ता रिष्टत्यक्तमत किंसु । 
नातो बाधो विवर्त तु न्यूनत्वानियमो नहि | 


ए 
[ अधिकरणसार | । 
सन्दैद- काणाद आदि मताँसे वेदसमन्वयका बाध होता हे या नहीं! | 
्ैपक्ष-लोकमे देखा गया है कि पट अपनी अपेक्षा अस्प परिमाण ह; 
उत्पन्न होता है, अतः परममहत्परिमाणवाला ब्रह्म :किसी कार्य द्रव्यका कारण ङ; 
सकता । इसलिए. काणाद आदि मतोंसे ब्रह्मम वेदसमन्वयका वाध होता है। 
सिद्धान्त-जव शिषसंम्मत स्माति ही निराकृत हो गईं, तब छि 
वर्जित मतके विषयमें कहना ही कया है। और विवर्तवादमै यह नियम नहीं है! 
कायसे कारण अल्प परिमाणवाला होना चाहिए | इसलिए! काणाद आदि मते 
रहममे वेदसमन्वयका बाध नहीं होता दै । | 


तात्पये यह है कि पूर्व॑पक्षी कहता हे--सांख्य, योगस्मृतियोसे और उनके तकोसे रुक | 
बाध भल ही न हो, किन्तु काणाद आदि स्मृतियोसे ओर उनके तकोसे तो समन्वय! 
होना चाहिए, क्योंकि कणाद महर्षि कहते हैं कि परमाणु जगत्कारण हैं, उस विषय "स 
भादि अपनी अपेक्षा अल्प परिमाणवाळे द्रव्यसे उत्पन्न हैं, कार्यद्रव्य होनेसे, तन्ते ह 
पटके समान? इत्यादि युक्तियाँ मौ उपस्थित करते हैं । बुद्ध भगवान्‌ विष्णुके अवतार हैं। वे बर 
ह कारण मानते हें । अपने मतकी पुष्टिके लिए 'आवरूप जगत्‌ अभावसे उतपनन हर्स 
से, सुषुप्तिपूवक न 3 के । इसि 
रीन, सुपुसतिपूवक खम प्रपचकै समान” इत्यादि युक्तियाँ भी उपस्थित करते हैं। शर्म 
काणाद आदि मत्से वेदसमन्वयका वाध होगा । | 
सिद्धान्ती कहते है दि सि पर रद 
इते इं [के जब वेदिकशिरोमाणि प्राणकर्ताओसे प्रसंगवशात्‌ कहाँ करर Ia | 


प्रकृति, पुरुष आदिका प्रतिपादन करने है 
नेवाली सांख्यस्मृति ओर योगस्मराति जगतके कारणवश 


बारेमे कहना ही क्या है 


७ 
७ 
वाट न र | 


णापि नाचयेत? (३ हेतुवा ` 
हे प रि्ावचन मिळ्ते है। बह जो कहा है कि वाय अह । 
न्यून परिमाणवाळे द्रव्यसे उत्पन्न होता है, यह हि 


र 


नियम विवतैवादमें नहीं दे, 6)! र | | 
णो दूवां्रमागका भ्रम होता व हु | 

२ दृष्टान्तर्म साध्य ही नहीं दै, | | 
अवस्था है, अवस्थाओंमें अनुगत सद्रूप आत्माका स्वीकार किया गया दे, अतः खस श 6 E 


नहों हे । इस कारण काणाद आदि मतोसे 
१ [दि म 
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RR कर ता 
एतेन शिष्टापारग्रहा अपि व्याख्याता: ॥ १२ ॥ 
पद्च्छेद--एतेन, शिष्टापरिग्रहाः, अपि, व्याख्याताः । 
पदार्थाक्ति--पतेन-देवलादिशिष्टिः केनचिदंशेन परिगृहीतप्रधानवाद- 
निराकरणेन, शिष्टापरिग्रहाः अपि-शिष्टेः केनाऽप्यंशेनाऽपरिगुहीता अण्वादिकारण- 
वादा अपि, व्यार्याताः-निरस्ताः [ वेदितव्याः ] । | 
भाषाथ--देवल आदि शिष्टोंसे किसी अंशमें परिगुश्ीत प्रधानकारणवादके 


निराकरणसे शिष्टों द्वारा किसी भी अंसे अपरिगृहीत अणु आदि कारणवादोंका भी 
निराकरण समझना चाहिए। . 


रह इक NW SN 


र “ र आष्य ह 
वदिकस्य दशनस्य प्रत्यासन्नत्वाद्‌ गुरुतरतकबलोपेतत्वाद्‌ वेदानु- 
साष्यका अनुवाद | 
427 ह. सफ निर्टवती होनेसे, अनेक मवळ तसे युत दोनेसे और वेदिकदरीनके निकटवर्ती होनेसे, अनेक प्रबळ तसे युक्त होनेसे ओर 


रत्नम्रभा 
त्र्ञ जगदुपादानमिति ब्रुवन्‌ वेदान्तसमन्वयो विषयः, स कि “द्विसु तन्न 
द्रव्योपादानम्‌" ' इति वैशेषिकादिन्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे सांख्यवृद्धानां 
तकाङुशरमतित्वेऽपि वेशेषिकादीनां तर्कमतिकुशलत्वपसिद्धेः तदीयन्यायस्य 
अबाषितत्वादू विरुद्धयते इति प्रत्युदाहरणेन प्रा्ेऽतिदिशति-एतेनेति। फकं 
पूर्ववत्‌ । ननु सांख्यमतस्य उपदेशः तार्किकमतस्य अतिदेशः किमिति कृतः, 
बपरीत्यस्यापि सम्भवाद्‌ इत्याशङ्क्य पूर्वातरयोः उपदेशातिदेशभावे कारणमाह- 
रत्नप्रमाका अनुवाद | 
ह जगतका उपादान कारण बतलानेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय 
जाग व्यापक है, वह किसी द्रव्यका समवायिकारण नहीं होता, इत्यादि वेशेषिक 
न ता उस स॒मन्वयका विरोध होता है या नहीं, ऐसा संशय होनेपर सांख्यबृद्धोंमें 
के न होनेपर भी वेशेषिक आदिका तकज्ञानमें नैपुण्य प्रसिद्ध है, अतः 
थे अबाधित हैं, इसलिए उनके न्यायोंसे समन्वयका विरोध होता है, इस 
प ह रतन संगतिसे पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर अतिदेश करते है--“एतेन” इत्यादिसे । 
ताकिक मत क फल पूर्वाधिकरणके समान हें । परन्तु सांख्यमतका उपदेश और 
ड Re केसे किया हे, क्योंकि इसके विपरीतका भी संभव हे । ऐसी आशंका 
कै उपदेश और इस अधिकरणके अतिदेशमें कारण कहते हैं-- 
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इ | रहमत [ भ २), | ८ 


रे - | परिगही ८4 
पारिमित्र कैथिच्छिटै। केनचिदंशेन ह यात मासा 
तावद्‌ व्यपाश्रित्य यस्तकनिमित्त आ दान्तवाक्येपृद्धाशि, रि 
परिहृतः । दानीमण्बादिवादव्यपाश्रयेणाऽपि ैथिनमनदि 
वाकय पुनसर्कनिमित्त आक्षेप आशङ्कयेत इत्यतः प्रधानमस 

भाष्यका अनुवाद ॥ 

वेदके अनुसारी कुछ शिष्टोसे किसी एक अंशे स्वीकृत होनेसे राक ` 

| बादके आधारपर जो तर्कनिमित्त आक्षेप वेदान्तवाक्यामें उठाया गयाधा; ` 
| का परिहार किया जा चुका है। अब अणुवाद आदिके आधारपर भै: “| 
मन्दमति फिर भी वेदान्तवाक्यों पर आक्षेपकी आशंका कर सकते हैं, झो. : * 


| रत्नप्रभा ह 
वैदिकस्येति। सत्कायेल्वात्मासब्नलखप्रकाशत्वायंशः चेदान्तशास्त्रस्य प्रका 9 

प्रधानवादः रिष्टः देवळादिमिः सत्कार्यत्वांशोन स्वीकृत इति प्र्न ' 

उपदेश; । अप्वादिवादानां निर्मूलत्वेन दुर्बलत्वादू अतिदेश इति ॥ के 
रे 

वि 


रत्नम्नभाका अनुवाद | 
“वेद्कस्य” इत्यादिसे । आशय यह कि वेदान्तवादके समान प्रधानवाद भी सत्तर 
आत्माकों असंग और स्वप्रकाश कहता है इत्यादि कुछ अंशोंसे प्रधानवाद वेद त 
समीप है और देवल आदि दिष्टेन सत्कायेत्वांशमें उसका स्वीकार भी किया दै। * अँ 
प्रब होनेके कारण उसका उपदेश किया है, अणु आदि कारणवाद निर्मूल शके 
जा र ै / __--- 


वि 


| 
| 
1 
हे 


TN YT" य्यक i ७ 0 क, 


स्व a गभ £ 
अ (१) वाद प स्वाभिमत अथेका कथन । यह दो प्रकारका है, सत्कार्यवाद ओर. 
दा सांस 
` । वाद भी दो ' प्रकारका है परिणामवाद और विवतैवाद । - 
दत क तु हे । उनके मतमै कारण ही कार्यरूपर्म परिणत | ड 
र. स्लट दशे क, ग रे भोर सल हे जैसे कि दू दशे रण नि 
उनके मतमें हे रण यानतर है और दूवसे भिन्न नहीं है। ब्रह्मवादी वेदान्तियौँका शि वि 
है । जैसे शुक्तिमें यल भासता है, इसलिए कारण हो सत्य है, ब बा ॥ 
त इ? घ ~ निके । क्ती दु दुबे 
पूर्वेम ज्ञात रजत निवृत्त हो ` धवा शान होनेके अनन्तर अधिष्ठानभूत शः ह 
निवृत्त हो थे जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मका ज्ञान होनेपर जगत कः 
वृत्त हो जाता हे नैयायिक और माध्वों र वाद गी विभु 
का असत्कार्यवाद है । उसको आरम्भ! 


उनके मतमें पूर्वमे असत्‌ काये उत 
यं उ र gp 
पपन होता हे । जैसे [कि पहले न रहनेवाळे धट 8 5 


है. पै” स 
+ 


! ` न्यायेनातिदिशति । परिगृह्यन्त इति परिग्रहाः, न परिग्रहा अपरिग्रहाः 
शिष्टानामपारिग्रहाः शिष्टापरिग्रहाः, एतेन भकृतेन मथानकारणवाद्‌नि ः 
छ र १ रा- 
` करणकारणेन, रिष्टेमंबुव्यासम्रभृतिभिः केनचिदप्यंशेनापरिगृहीता येया. 
| दिकारणवांदास्तेऽपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः । 
` तुल्यत्वा जराकरणकारणस्य नात्र घुनराशङ्कितव्यं किश्चिदस्ति | तुल्यः 
` मत्रापि परमगस्भीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानवगाह्यत्वं तर्कस्य चाग्रतिः 
; “छितत्वमन्यथा-बुमानेञ्प्यविसोक्ष आगमविरोधत्रेत्यवंजातीयक॑ निरा- 
`. करणकारणग्ग ॥ १२ ॥ 
निज भाष्यका अनुवाद 
` अधानसल्लनिबहेणन्यायसे अतिदेश करते हैं। जिनका परिग्रहण किया 
जाता है, वे परिग्रह कहलाते हैं, जो परिभहसे भिन्न हैं, वे अपरिग्रह हैं, जिनका 
शिष्टं द्वारा परिम्रहण नहीं किया जाता, वे रिष्टापरिग्रह हैं। इससे अथोत्‌ 
प्रकृत प्रथानकारणवादके निराकरणके हेतुसे शिष्ट अर्थात्‌ मबु, व्यास आदि 
द्वारा किच एक अंशमें भी अस्वीकृत अणु आदि कारणवादोंका खण्डन किया गया, 
एसा समझना चाहिए । निराकरणका कारण समान होनेसे यहां समन्वयपर 
| किसी अकारकी आइका नहीं होती। यहां भी परम गंभीर जगत्कारणकी 
., तकेस अगम्यता, तकेका अप्रतिष्ठितपना, अन्यथा अनुमान करनेपर भी अविमोक्ष 
| ओर आगमका विरोध, इत्यादि निराकरणके कारण समान हैं॥ १२ ॥ 


ढ | दि रऐत्नमभा 
न | निराकरणकारणमिति प्रष्टव्य नास्ति इत्याह-तुस्यत्वादिति। कारणमेवाह- 
तुल्यमिति । यदुक्तं विभुत्वात्‌ न द्रव्योपादानं ब्रह्मेति, तत्र पक्षसाधकत्वेन 


। न तया बाधः । महापरिमाणवत्त्वस्य सर्वसंयोगित्वरूपविभुत्वस्य 
न र्मणि असिद्धश्च इति द्रष्टव्यम्‌ । अतः समन्वयस्य तार्कैकन्यायेन न 
नेषि इति सिद्धम्‌॥ १२ ॥ (४) 


~ काका नल रत्नममाका अनुवाद | 
ही ३ तक उनका अतिदेझ है । निराकारणका कारण क्या है, यह पूछनेकी आवश्यकता 
'बिभु स कहते हे---'“तुल्यत्वात? इत्यादिसे । कारण ही कहते हैं--“तुल्यम्‌” इत्यादिसि । 
(केली सय कारण मझ दव्यका उपादान कारण नहीं हो सकता है, यह जो कहा है, 
|. सर्वसंयोगिलरू ' साधक होनेके कारण उपजीव्य श्रुतिस बाघ होता है । और परममहत्परिमाण, 


कि ताकिकन्यायरे '*सुत्व निगुण ब्रह्ममें नहीं, है ऐसा समझना चाहिए । इससे सिद्ध हुआ 
१ (विरो घ नहीं, होता. डे, Digitized by eGangotri 


त्त 
है 
८०३ 
०४ 
ड 
॥ 

«<< 


१२५ 


०-५ कक च, य 
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९९२ जय्यत २ त्रहासन [ भ \\ 
ोख््ातेरविमागग्नेसयात्ठोकवत्‌॥ ११॥ 
पदच्छेद--भोक्तापपे ५, अविभागः, चेत, स्यात्‌, होकवत | | 
दा्थोक्ति--मोक््रपप | अद्वितीयतरहमणो जगदुपादानले छ | क 
नन्यत्वेन ] भोग्यशब्दादीनां भोकत्रात्मकत्वापत्तः, अविभागरचेत्‌ पर, | 
पर्यरविभागो त स्यात्‌, इति चेत्‌, छोकवत्‌-छोके मुदासमना5भित्चान ह 
परस्परमेदवत्‌ स्यात्‌--मोक्तृभोग्यप्रपञ्चस्यापि परस्परविभागः स्यात्‌। 
भाषार्थ--अद्वितीय ब्रह्म यदि जगतूका उपादान हो, तो सब पदा 
हेनेके कारण भोग्य--शब्द आदि विषय भी भोक्तासे अभिन्न हो जायंगे एफ) 
सिद्ध भोक्ता, भोग्य आदि विभाग ही न रहेगा, ऐसा यदि कहे, तो रे 
घट आदि कार्य यद्यपि मृत्से अभिन्न हैं, तो भी परस्पर भिन्न हैं, ख मि 
कारणसे अभेद हेनेपर भी भोक्ता, भोग्य आदि प्रपञ्चका परस्पर विभाग हे मेः 


ere 


| ५ भोक्त्रापत्यथिकरण छ० १३ | ) उ 
अद्वेतं बाध्यते नो वा मोक्तमोग्यविभेदतः । श्र 
अत्यक्षादिप्रमासिद्यो सेदोऽसावन्यवाषकः॥॥ माः 
तरङ्गफेनमेदेऽपि समुद्रेऽभेद्‌ इष्यते । मेः 
भोक्तुभोऱ्याविभेदेऽपि ब्रह्माद्वैतं तथाऽस्तु तू । मार 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह-भोक्ता, भोग्य आदि मेदसे अद्वैत वाधित होता है अथवा 
पूर्वपक्ष -प्रलक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध भेद अद्वेतका बाधक दै। २ । 
सिडान्त-जेसे तरङ्ग, फेन आदिमे परस्पर मेद होनेपर मी उतै 

भेद नहीं माना जाता, उसी प्रकार. भोक्ता, भोग्य आदिमे परस्पर ग होने 


उनके साथ ब्रह्मका भेद नहीं है 2 00 र) 0700 | मन 

| पूर्वपक्ष 'अन्य 

आदि अर हे र ला अतोवशान मत “ कहे 
१ भाग्य आदि सेदसे न वि 

सिद्धान्ती कहते हैं कि दि भेदसे बाध होया । तई निषर 


एक हा जलका तरङ्ग, फेन आदि खूपसे हि, (अमल 
बन्‌ जाता हे, इसलिए भेद और अमेदर्मे विरोध नहीं हे. । तू ? 


MR 

हे और भोक्ता, भोग्य आदिरुपसे देत है 

क इस प्र [रभेदसे 
वाष नहीं दद ८.0. Jangamwadi Math Collection. Se lb 


आधि० ५ सू० १] शाझरभाष्य-रत्नंग्रर्मा-माषानुवादंसहित ९९३ 
| SRR SIX 
बाध्य 


अन्यथा पुनत्रेल्वकारणवादस्तर्कबलेनैवाक्षिप्यते । यद्यपि अतिः प्रमाणं 
स्वविषये भवति तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेऽन्यपरा भवितुमईति 
भाष्यका अनुवाद | : 

पुनः अन्य प्रकारसे त्रह्मकारणवादका तर्कबळसे ही आक्षेप किया जाता 
| भर त 
है | यद्यपि अपने विषयमे श्रुति प्रमाण है, तो भी जहां अन्य प्रमाणस 
उसके विषयका बाध होता है, वहां अन्यविषयक होती है, जैसे कि मंत्र 


रत्रमभा 

अद्वितीयादू ब्रह्मणो जगत्सगीदिवादी वेदान्तसमन्वयो विषयः | स कि यत्‌ 
मिथो भिन्नं तत्‌ न अद्वितीयकारणाभित्नं यथा मृत्तन्तुजा घटपटौ इति तर्केसहित- 
भेदमत्यक्षादिना विरुध्यते न वा इति सन्देहे ब्रह्मणि तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वेंडपि 
जगद्भेदे प्रतिष्ठितत्वाद्‌ विरुध्यते इति ूर्वेपक्षयति-भोक्त्रापत्तरिति । विरो- 
धादू उल्लेतासिद्धिः पूर्वपक्षफलम्‌ , सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति मभेदः । अनपेक्ष- 
रत्या खार्थेनिणेयात्‌ तकॅण आक्षेपो न युक्त इत्युक्तम्‌ इति शङ्कते-यद्यपीति । 
मानान्तरायोग्यश्रृत्यर्थे भवत्यनाक्षेपः । यस्तु अद्वितीयन्रह्मामेदाद्‌ भूजलादीनाम- 
मेदो ब्रह्मोपादानकत्वश्रुतिविषयः, स “आदित्यो यूपः” इत्यर्थवादार्थवत्‌ 
मानान्तरयोग्य एवेति द्वेतम्रमाणेः अपहियत इति समाधत्त-तथापीति । अन्य- 

रत्वम्रभाका अनुवाद 


जवकि यया 


मी शा 


| अद्वितीय अहासे जगतूकी उत्पत्ति कहनेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय 
९॥ जो परस्पर भिन्न हैं, वे आद्विर्ताय कारणसे अभिन्न नहीं होते हैं, जैसे सत्तिकासे उत्पन्न घट 
गर तन्तुसे उत्पन्न वस्त्र, इत्यादि तकंसहित भेदप्रत्यक्ष आदिसे युक्त वेदान्तसमन्वयका विरोध 
ह होता है या नहीं, ऐसा सन्देह दोनेपर बह्ममे तर्क अप्रतिष्ठित होनेपर भी जगतके भेदमें प्रतिष्ठित 
ही विरोध होता है, ऐसा पूवेपक्ष करते हैं--“मोक्त्रापत्तेः” इत्यादिसे । 
: उ म हे धसे अद्वेतकी _असिद्धि पूर्वेपक्षमे फल हे, अद्वेतकी सिद्धि सिद्धान्तमें फल हे । 
व हा अ 22117 हक होता दै, | इसालिए तकंसे आक्षेप युक्त नहीं हे, ऐसा 
(विषयमे आकण तार गे --“यद्यपि इत्यादिसे । अमाणान्तरसे अज्ञेय श्रृत्यथेके 
अभेद सान अ परन्तु अद्वितीय ब्रह्मके अभेद्से भूमि, जल आदिका 
हयूपर' ( आदित्य क A se श्रुतियोंका विषय हे, वह 'आदित्यो 
इसलिए. दैत माणसे अह ॥ अथवाद्के अथके समान प्रमाणान्तर योग्य द्वी है, 
अघ्षत शुतिका बाघ होता हे, इस प्रकार समाधान करते है 
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ब्रह्मखन [अ १, 


i ज 1 रा > 1000), 


माष्य | 
यथा मन्त्राथवादी । कोऽपि हि धक. "सा. 
धर्माधर्मयो! | किमतो यद्यवस्‌ ? अत इदमु र यत्प्रस्‌ | 
बाध्ने तेः कथं पुनः प्रमाणान्तरमसिद्धोऱ्थेः शला वागा 
अन्नोच्यते--असिद्धों दये भोक्तभोग्यविभागो छोके-भोक्ता चेतन 
गो १ शब्दादयो विषया इति, यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य | 
इति । तस्य च विभागस्याऽक्रावः प्रसज्येत) यदि भोक्ता भोगपरा : 
य वा मोक्तृभावमापधचेत । तयोशरेतरेतर मायापत्तिः परमकारण 
माष्यका अनुवाद | 
और अर्थवाद अन्यबिषयक होते है. । तके भी स्वविषयसे अन्यत्र ऋ 
` होता है, जैसे धर्म और अधमेमें। यदि एसा हो ) तो इससे क्य (३. 
यह अयुक्त है कि अन्य प्रमाणसे प्रसिद्ध अर्थका श्रुति बाध करे | अलप, 
प्रसिद्ध अर्थका श्रति बाध करती है यह किस प्रकार कहते हो ! इसपर को 
ढोकर्म यह भ्ोक्ट्सोग्यविभाग प्रसिद्ध है, भोक्ता चेतन शारीर है ओर भोग! | 
आदि विषय हैं। जैसे कि देवदत्त भोक्ता है और ओदन भोज्य है। या 
भोग्यभावको प्राप्त हो और भोग्य भोक्तभावको प्राप्त हो, तो उस विभाग _ 


रत्नम्रमा आ 
परत्वं गोणार्थेकलम्‌ । खविषये जगद्भेदे तर्कस्य प्रतिष्ठिता पे 
इत्याह-तर्का 5पीति । तकादेः द्वेते प्रोमाण्येडपि ततः समन्वय पु 
यातम्‌ इति शकते-किमत इति । पूर्वपक्षी समाधते-अत ईति। ९ 
मामाण्याद्‌ दवैतबाधकत् अतेरयुक्तम्‌ इत्यद्वैतसमन्वयबाधो युक्त य | रे 
मर्थं शङ्कापूर्वकं सपष्यति-कथमित्यादिना । ननु मोक्तभोग्ययोः + 

रलमभाका अनुवाद । 


८९ 29 मेंदम मं (व प्रव 
तथापि” इत्यादिसे । अन्यपरत्व--भौणा्क होना । अपने विषय जगदे भ ब्रा 


ह ज आक्षेप होता है, ऐसा कहते हे--““तकी पि” इत्यादिसे ' वी । 
प्रमाण होनपर भी उससे सम | 


US A CG ANU, “१३ 


विरोध समन्वर्यकी र | ' ओ 
सकता हे. ऐसी इ ७ न्वयावरोधमे क्या आया अथात्‌. सम ३ वा 
| य ग च करते हैं--“किमत:” इत्यादिसे । पूवपक्षी समाधान ठि ' रो 
इत्याद्सं । जा तक आदि नया होनेके कारण श्रतिसे द्वैतका बाध करना ॥ | कं 
मे 1 तकसे बाघ युक्त है, ऐसा अर्थ है। इसी विर बौ 
क कला कथम्‌" तवादे पर्दी और मोग्यका पर 


F । तालिका 
हा 


अवि०५ तू० ?२] शाङ्करभाष्य-रत्नेप्रभा-माषाबुवादसहित ९९५ 


RR डा 


AI 
भाष्य 


णोऽनन्यत्वात्‌ प्रसज्येत । न चाऽस्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाध युक्तम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
अभेद हो जायगा । इस प्रसिद्ध विभागका बाधित होना युक्त नहीं है। जिस 


ऐत्नमभा 


केनोक्तमि्याशङ्क्य थ्रुताथापत्त्या इत्याह--तयोइचेति । तयोः एकन्रह्ामेदश्रवणाद्‌ 
एकत्वे कल्प्यते एकस्मादभिन्नयोः भेदे एकस्याऽपि मेदापत्ते; । ततश्च मेदो 
बाध्येत इत्यर्थः । इष्टापत्तिं वारयति-न चाऽस्येति। श्रतेः गौणाथैत्वेन सावकाश- 
वात्‌ निरवकाशद्वैतमानबाधो न युक्त इत्यर्थः । ननु विभागस्य आधुनिकत्वाद 
रत्वमभाका अनुवाद 
कहा? धे आशंका कर यह वातं श्रुताथापत्तिसे सिद्ध होती है, ऐसा कहते हैं--“तयोश्व” 
इत्यादिसे । भोक्ता ओर भोग्य एक ब्रह्मम अभिन्न हैं अतः उनमें भी अभेंदकी कल्पना 
होती है, एक पदाथसे अभिन्न दो पदार्थेमें यदि भेद हो, तो एक पदार्थका भी भेद हों 
जायगा, इसलिए भेदका वाध होता है, यह अर्थ है। इष्टापत्तिका निवारण करते ह-<“न 
चाडस्वैक्षि इत्यादिसे । आशय यह है कि श्रुति गौणार्थक'होनेसे सावकाश हे, उससे निरवकाश 
द्वैतप्रमाणका वाघ युक्त नहीं है । यदि कोई कहे कि विभाग तो आधुनिक हे, इसलिए अनादि 


१ उपपाधके ज्ञानस उपपादकको कल्पना अर्थापत्ति है । जिसके विना जो अनुपपन्न होता है 
वह उपपाद्य हे, जैसे--रात्रे भोजनके बिना दिनमै भोजन न करनेवालेका पीनत्व ( मोटाई ) 
` अनुपपन्न दे, इसलिए वह पीनत्व उपपाद्य है। जिसके न दोनेसे जिसको अनुपपाति होती है, 
वह उपपादक है, जेसे--रातिभेजन न होनेसे उस पौनत्वकी उपपात्ति नहीं होती, इसलिए 
| राविभोजन उस पीनत्वका उपपादक हे । अर्थापत्ति दो प्रकारकी दे, दृष्टाथांपत्ति और श्रताथोपत्ति । 
| उती पदार्थमें पहले ज्ञात दोनेवाले रजतका “यह रजत नहीं दै? ऐसा जो उत्तर क्षणमें निषेध 

होता हे, वह रजतकी सत्यतामें अनुपपन्न हे, इसलिए उससे रजतके मिथ्यात्वकी कल्पना होती दै 

` पद इृष्टाथोपात्ति हे । श्रूयमाण वाक्यके स्वार्थकी अनुपपत्ति द्वारा अन्य अर्थको जो कल्पना 
| क ता शुताथापत्ति है, जेसे-- तरति शोकमारमवित्‌? भें श्रुत झोकपदवाच्य वन्थसमूहू 
En झा ज्र तो डॅन शानसे नाश होना असम्मव है, इसलिए श्रतिके अथैक अनुपपात्ति 
_ Et वन्धसें मिथ्यात्वकी कल्पना होती हे । यह श्रुताथांपत्ति भी दो 
पवना व के और अभिहितानुपपात्ते। जहां वाक्यके एकदेशके श्रवणसे अन्वया- 
परि जय) नि 2 व न्ायॉ[सिंचानवे ही पदाती कल्पना होती है, वहां 
म्यते भवग अप Ml इस जगह “पिषेदि” का अध्याहार होता री । जहां 
। शोती दै। बैसे. शीकर अर्थोन्तरकी कल्पना करता है, वहां अभिहितानुपर्पातत 
सवर सवगेकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत” इत्यादिमे क्षणिक याग कालान्तरभावी स्वगेका 
| * २९ अनुपपन्न हे, इसलिए मध्यमे अपूर्वकी कल्पना होती दै । 
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ब्रह्मत [ भ ह 
स ञो भाष्य 1 

विभ गतानागत क 

भोक्‍्तभोग्ययोविभागो इष्टस्तथाऽत योरपि रते 

रा लप हसाय मोक्तभोग्यवि मागस्याऽभापपसङगाु | 


| | 
त्रहकारणतावधारणस्‌' , | यया 
` इति वेद कश्चिचोदयेत तं प्रति टर्‍यात्‌--स्यारलोकवदिति | र; 
भाष्यका अनुवाद नी 
एकार वतमान काळें भोक्ता और भोग्यका विभाग देखनेमें आता है, इही 
अतीत और अनागत काङमै भी कल्पना युक्त है। इसलिए इस प्रसिद्ध भोकने 
विभागका अभाव प्रसक्त होनेसे जगतका ब्रह्म कारण है, यह निपट झु 
ऐसी यदि कोई शंका करे, तो उसके प्रति कहना चाहिए ह| 
'स्याल्डौकवतः ( लोकके समान विभाग होगा ) हमारे पक्षम विभाग जा 
रत्नमभा | 
~ 2 _ a EN 
अनादद्वेत्रत्या बाध इत्यत आह--यथेति । अतीतानागतकालो भोकादिकि . 
रयौ, कारत्वात्‌ वर्तमानकालवद्‌ , इत्यनुमानाद्‌ विभागोऽनाद्यनन्त इलके| . 
एवं प्राप्त परिणामदशन्तेन आपाततः सिद्धान्तमाह--स्यालहोक् : 
रत्नम्रभाका अनुवाद . जि 
अद्वेतशुतिस बाध होता है, इसपर कहते-हैं--““यथा”” इत्यादि । तात्पयं यह है शि 
ओर अनागत काल भोक्ता, भोग्य आदि विभागके आश्रय हैं, काल होनेसे, वतम । 
समान, इस अजुमानसे विभाग भी अनादि एवं अनन्त हे । इस प्रकार पूवपक्ष प्र खड 
परिणाम इशन्तसे साधारणझुपसे सिद्धान्ते कहते हे--'“स्याज्लोकवतः” इत्यादिसे। ^ स 


र (१) सिद्धान्तीका आशय यह हे--जेसे ताकिक उपादानकारण कपालरूप र्य सन उ पस्त जज | | 
आदि द्रव्यको भिन्न मानते हैं एवं दोनोंका समवाय संबन्ध मानते हैं, उसी प्रकार सिदा त 
le दो द्रव्य नहीं माने जाते हें, किन्तु एक दद य॒त्तिकारूप ४" ॥॥ | | 
डे नर र व pe संस्थानवाळा हो जाता है, ता उ क १ |. 9 
र सना नाधिकरण्य अतीति होतीदै। “ सर्व शध, ण 
ती . गद वाक्येमिं भी “अस्ति भति प्रियं रूपं नाम 4 FE 

पा हल जगं ततो यस्‌? ( सत्‌, प्रकाश, प्रिय, नाग | ह 


इस प्रकार ; ह 
र पाच अंश हें, इनमें प्रथम तान ब्रह्मरूप हैं, अवशिष्ट दो परी. 


इस उत्तिके जगद्रूपसे अनप्रदि डी प 
_ जपुमविष्ट ब्रह्मरूप थमींको लेकर ही अर्भ | दै 
नाम, रूप, इन अशोका ब्रह्मके साथ केवल तादात्म्य हे, ऐक्य नहीं दै । wl हा र 

जगतूमे सांकयं < i 

| पर | अ र्‌ ब्रह्मके ~~ ७ ~ भय ३ 

ये भाननेसे सांकर्यं होगा, तो यह कथन न 


दोर्नोका परमार्थम स्वरूपी क्र पिक | ६५ 
छळोकय्ोनिवर मी" भोपी द हई कय सांकय नहीं हो ॥ 


ES) 
न आओ 
| 


॥ Rr __ 


है 
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भाष्य 
पद्यत एवाञ्यमस्मत्पक्षेशपि विभागः, एवं लोके दृष्टत्वात । 
हि-सश्द्राहुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनवीचीतरङ्घबुद्‌ हः 
दीनामितरेतरविभागः इतरेतरसंइेषादिलक्षणञ्च व्यवहार उपलभ्यते । 
न च सशुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनतरङ्गादीनामितरे- 
तरभावापत्तिभेवाते, न च तेषामितरेतरभावानापत्तावपि सबुद्रात्मनोऽन्यत्वं 
भवति, एवमिहापि न च्‌ भोक्तुभोग्ययोरितरेतरभावापत्ति $) न्‌ च्‌ 
परस्माद्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्वं अविष्यति । यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः 
| भाष्यका अनुवाद 
होता ही है, क्योंकि लोकमें ऐसा देखनेमें आता है। जैसे कि उद्कखरूप 
ससुद्रस, झाग, बड़ी तरङ्ग, लहर, बुलबुले आदि विकार अनन्य हैं, तो | 
भी उनका अन्योन्य सेद और संइलेष आदि व्यवहार उपलब्ध होता है । ना 
स्वरूप समुद्रसे फेन, तरंग आदि उसके विकार अनन्य हैं, तो भी उनके अन्यो- 
न्यस होनेका प्रसंग नहीं होता । वे अन्योन्यभावको प्रात न होनेपर भी समुद्र- 
खरूपस अन्य नहीं होते । इसी प्रकार यहां भी भोक्ता और ओग्य अन्यो- 
न्यभाव नहीं पावेंगे और ब्रह्मसे अन्य भी नहीं होंगे । यद्यपि भोक्ता ब्रह्मका 


रत्नग्रभा 


` इषटान्तेऽपि कथम्‌ एकसमुद्राभिन्नानां परिणामानां सिथो मेदः कथ वा तेषां मेदे 
` सति एकस्मादभिन्नतवम्‌ इत्याशङ्क्य नहि इष्टेऽनुपपत्िः इति न्यायेनाह--न चेति । 
|. एवं भोक्तुभोग्ययोः मिथो मेदो ब्रह्मामेदश्च इत्याह--एवमिहेति । जीवस्य 
` भ्षविकारत्वाभावाद्‌ दृष्टान्तवैषम्यमिति शङ्कते-यद्यपीति । ओऔपाधिक जन्म 


रत्वश्रभाका अनुवाद 


| भी से पारेणामोँ ँ ; 
| पक क अभिन्न भारणामाका परस्पर भेद किस प्रकार हे और वे परस्पर भिन्न हाँ, तो भी 
पे अभिन्न केसे हें £ ऐसी आशंका करके “नहि १ष्टे०” न्यायसे कहते हैं--“न च” 


| भोग्यमें 
इसी प्रकार भोक्ता और भोग्यमें परस्पर भेद हे और ब्रह्मभेद भी है, ऐसा कहते 


रच च्छ 
ने ह वसि 33 
। ही > २ आष शह विकार नही द, सतर त्यागात हे ऐल वनि इत्यादिसे । जीव बह्मका विकार नहीं दे, इसलिए दृश्नन्तविषमता हे, ऐसी 


> पत्यक्षविषयसें = १ - २7108 
[Cr नामाणान्तरके अन्वेषणकी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी विवक्षा जहां होती. | 
' प यां व्यत्रिकानुभितिरूप होई ॥ 
` अनुपपत्तिका सम्भव नहीं हे शने अत्यक्षवाध्य हे । इसलिए प्रत्यक्षाविषयमें प्रत्यक्षविरोधिनी 


मच होता है। प्रत्यक्ष अन्य सब प्रमाणोंका वाधक है । अनुपपत्ति अर्थापत्तिः | 


द्दै। 
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९९ ल्य ब्रह्मसूत्र [ ४५३, | 2 
MT पा र ति मान Me । | > 


'तत्सृष्ट्वा तदेवाजुप्राविशत्‌ (तै० २।६) इति सुष्टुरेचाविश्वतस र हः 
वेन भोक्तृत्वश्रवणात) तथापि कायमलुग्रविष्टस्याऽस्त्य षि 
विभाग आकाशस्येव घटाद्युपाधिनिमित्त इत्यतः परमकारणाद्‌ इ 


्यत्वेऽपयुपपद्चे भोक्तभोग्यलक्षणो विभागः समुद्रात ` 
येनेत्युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 


विकार नहीं है, क्योंकि 'तत्सट्टा”” ( उसको उत्पन्न करके उसमें ही गह. 
किया ) इस प्रकार विकारको प्राप्त न हुए स्रष्टाका ही कायेमें अनुप्रवेश ले 
अति उसे भोक्ता कहती है। तो भी जिसने कारयेमें अनुप्रवेश किया ऐक. <« 
उपाधिकृत विभाग दै, जैसे कि घट आदि उपाधिक्कत विभाग आकाश. . . 
` इससे परम कारण ब्रह्मसे अनन्य होनेपर भी भोक्ठभोग्यलक्षण विभाए हे 
तरंगन्यायसे उपपन्न होता है, ऐसा कहा है ॥ १३ ॥ न 


रत्नप्रमा ॥ हा 
अत्तीति तरङ्गादिसाम्यमाह-तथापीति । विभागः जन्म, यद्वा, तथापीति दा 
उक्तः परिहारः | ननु भोक्तुः प्रतिदेहं विभागः कथमित्यत आहरण 
प्रविष्टस्येति । औपाधिकविभागे फलितमुपसंहरति-इत्यत इति। फटा 
भिन्नत्वेऽपि मोक्न्रादेः तरङ्गादिवद्‌ भेदाङ्गीकारात त द्वेतमानेन अद्वेतसार्क के 
विरोध इत्यर्थः ॥ १३ ॥ (५) 2 हो 


रत्वभभाका अनवाद देखे 

शका करते ह CC ८७ विपी | 
आदि ¬ अपि? इत्यादिसे। उपाधिनिमित्तक जन्म दै, इस वि (की 
र त कहते हैं--“तथापि” इत्याद्से । विभाग--जन्म । अथवा हे ॥.. 
पका परिहार कहा गया समझना चाहिए । यदि कोई कहें कि मोर (जे ठ 
प्रतिदेह विभाग केस हो सकता दद इसपर स्या क ९ प्रविष्टस्य ११ fF 
उपाधिनिमित्तक विभाग माननेपर जो ७» ० कहते हँ-- कार्यमड हे डु Es शकार 
र फेल निकला, उसका उपसंदार गो धि 
रसे अभिन्न होनेपर भी भो षी भान 
विरो -* कार | लि करत 
` समन्वयका विरोध नहीं हे ॥१३॥ हि किया गया हे, इसलिए र 


3 
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०. 


Po SATII 


भेदाभेदा तात्विको स्तो यादि वा व्यावहारिको | 
समुद्रादाविव तयोवाधाभावेन तार्विको ॥१॥ 
वाधितो अतियुषक्तिभ्यां तावेतौ व्यावहारिको । > 
कार्यस्य कारणामेदाददैत अझ तात्त्विकमर ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] | 


सन्देह--कार्य एवं कारणमे मेद और अभेद पारमार्थिक हैं अथवा व्यावहारिक हैं ? 

पूर्वपक्ष--जैसे समुद्र, तरंग आदिके भेद और अभेदमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, 
` उसी प्रकार उनका कहीं बाध नहीं होता हे, अतः पारमाथिक हैं | 

~ ` सिद्धान्त--भेद और अभेद श्राति और युक्तियाँसे बाधित हैं, इसलिए व्यावहारिक 
¦ हैं | कार्य कारणसे भिन्न नहीं हैं, इसलिए अद्वितीय ब्रहम ही पारमा थिंक है। 


म .: अ |: + पातु बर है भेदी बारे जज दरा जारे 0 0 र. तात्पर्य यह है कि पूर्वपक्षी कहता है--छोकमें देखा जाता दै कि जिसका बाघ नहीं होता 
`. वह वस्तु€क्षरमाथिक होती है, जब एक ही वस्तुका बरह्मरूपसे अभेद है और भोक्ता आदि रूपसे भेद है, तो 
भेद और अभेदर्मे परस्पर विरोध नहीं दै. एक ही वसतुर्मे दोनों रह सकते हैं, अतः उनके वाधित न 
दोनेके कारण दोनों पारमार्थिक दै । 
१ सिद्धान्ती कहते है कि ' 'नेह नानाऽस्ति किञ्चन” ( जहामें कुछ भो भेद नहीं है ) इस 
॥ शुतिसे भेदका वाध होता है; परस्पर विशेधी भेद और अभेद एकत्र नहीं रद्द सकते हैं 
( पह युक्ति भी हे, क्योंकि एक चन्द्रमा कभी दो नहीं हो सकता । पूर्वाधिकारणमें जो यह कहा 
गया हे कि आकारभेदसे भेद है, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि अद्वितीय पदार्थम आकारभेद 
ही नहीं दो सकता.। समुद्र आदिमें तो दोनों देख जाते हैं, अतः “नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम’ इस न्यायसे 
वहाँ दोचोंका स्वीकार किया जाता है । यदि कहो कि अद्वितीय वस्तुमे भी ब्रह्माकार ओर जगदाकार 
; देखे जाते हैं, तो वद ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म शासत्रकवेद्य हे, प्रत्यक्ष दृष्ट नही है। इस कारण भेद 
ओर अभेद श्रुति और युक्तियोसे बाधित दोनेसे पारमार्थिक नहा हैं, किन्तु व्यावहारिक 
` पव तत्त्व क्या है १ अद्वेत हो तत्त्व कपि क्योंकि काये कारणसे भिन्न नहीं है, इसलिए 
ह ना ही परमार्थ सत्‌ हे । “यथा सौम्यैकेन सृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं 
५, नामधेयं सूत्तिकेत्येव सत्यम्‌ , एवं सोस्य स आदेशः? इत्यादि श्रुति सृत्तिका आदि दृष्टान्तोसे 
शृतिका अर्थ इस प्रकार है--स्त्पिण्ड कारण है, घट, शराब 
यहां स॒त्तिका भिन्न है और घट आदि पदार्थ भिन्न हैं. ऐसा तार्किक 
पदार्थ नहीं है, ऐसा समझानेके लिए श्रुति विकार शब्दसे उनका अहण 
हे स भिन्न वैसे ही घट आदि सूत्तिकाके ही आकारविशेष हे, सत्तिकासे भिन्न नहीं 


९ 
1 
| 


१ 


उ सिक बाल्य, यौवन छ _स्थितिमँ घटादिके आकारसे. 
गोनेपर भी केक * वाक्य आदि अवस्था हैं । रसी, सथितम बटादिके आकारते प्रतीत 
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४ १ संत्तका हो.स्वतंत्र पदाचे है, इसलिए षक शा परे उसके विकारभूत घट 
हि. ११३९ ` Ds 


त 
०”, ९ Rr" 
८ १ ९७१०६५९ १, 


|] 
| अ ७३ 
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१००० त जायन (0 
तदनन्यतमारम्मणशब्दादिभ्यः ॥ १४॥ ` = 
पदच्छेद-तदनन्यत्वस्‌ ) आरम्मणशब्दादिस्य; | र 


पदार्थाक्ति तदनन्यत्वसू- कार्यस्य Eo कारणाद दा ड 
सत्ताराहित्यम्‌ [ कुतः ] आरम्मणशब्दादिभ्यः--“वाचारम्भणं विनो | 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’, 'ऐतदात्म्ममिद स्वं तत्‌ सत्य स आत्मा! रे 1 

इत्यादिशब्देभ्य १ | | 
भाषाई--कारण त्रझसे कार्य जगतूकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है| 
बाचारम्मणं विकारो० ( विकार केवळ वाचारम्भण मात्र है, मृत्तिका है; 
अर्थात कारण ही सस है ), 'रऐतदात्म्यमिदे०' ( यह सब सदू है ३ 
सल है, वह आत्मा है, ) '्रहेवेद्‌०' (यह सव ब्रह्म ही है) त्यादि क 
ही प्रतीत होता है । | 


१११ ‘Ol १६५४ =a 


साण्य 
अस्युपगम्य चेमं व्यावहारिक भोक्तभोग्यलक्षणं विभागं साह २ 
भाष्यका अनुवाद 
इस व्यावहारिक भोक्तृभोग्यलक्षण विभागका स्वीकार करके साह र 
SC SS ते: 
रत्नमभा , अ 
पूवर्मेव पूर्वपक्षे विवर्तवादेन सुर्यं समाधानमाह-तदनलती र्हा 
म. रत्नम्रभाका अनुवाद | 
पूवाधिकरणमे उक्त पूवेपक्षका रे उत्त पूनपक्षका विवतेवादके आधारपर मुख्य समाधान कर. आधारपर सुख्य समाधान करते है हु 
आदिका पारमाथिक स्वरूप ज्ञात हो जाता हे । यदि कहो [के आकारविरेपका र | 
दे, मत हो, हानि क्या है? आकार तो 'कोई पदार्थ नहीं हे, इसलिए 3. गी ह 
ही ठोक नहीं है। विकार यद्यपि चश्चरिन्द्रियसे देखे जाते हैं, तो भी इषि झगे 
३४ >>> दी नहीं है। यह घट है, यह शराव है , इस प्रकार केवल मागि 
नाममात्र ह्‌ । जो वास्तविक स्वरूपवाळा न हो. और उपलभ्यमान हे, व्ह (नेर 
अमु ४० > च्क्षण विकारोमें भी है, अतः विकार मिथ्या हैं । गर हवी त्व 
डो » इसलिए वह सत्य हे । ब्रह्मके विषयर्मे "1 मिथ 
क्योंकि इसी प्रकार हि 
त दात्तेकान्यायकी रि अति यको ममे और घटादिन्यायकी जगतमें योजना डो 1६ 
त्‌ ब्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण अद्वितीय ब्रह्म हो पारमार्थिक हे । ईस 


प्रतिपादित अद्वितीय ब्रह्मका भी ज्ञान 


प्रमार्णोसे भेद भौ प्रतीत हो x इसलिए 
ता हैं, इसछिए | भद ओर अ* 
र हें, इसाढए | के जरू व्यावहा रिकष/हैं (९०४० | "समुदरत्रंगन्यायसे भद 


द यः 


१००१ 


एस्तर 7 या 


| भाष्य | 
दिति परिहारोऽभिहितः, न त्वर्थ विभागः परमार्थतोऽस्ति यस्मात्‌ तयोः 
कार्येकारणयोरनन्यत्वसवगम्यते । कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्‌, 
` कारणं परं ब्रह्म) तस्मात्‌ कारणात्‌ परमार्थतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणा ऽभावः 
१  कार्यस्याऽचगम्यते । कुतः ? आरम्भणशब्दादिस्यः । आरस्भणशब्दस्तावत्‌ 
| ॒ आाष्यका अनुवाद 
ऐसा परिहार किया गया दै, परन्तु यह विभाग वास्तविक नहीं है, क्योंकि 
वे कार्य ओर कारण अभिन्न समझे जाते हैं। आकाश आदि बहुत विस्तार- 
चाला जगत्‌ काये है और परत्रह्म कारण है। उस कारणसे वास्तवसें कायेका 
ग; अनन्यत्व--अभेद समझा जाता है। किससे ? आरम्भणशब्द आदिसे। 


रत्वयमा 


[ह समानविषयत्वं सङ्गातें वदन्‌ उभयोः परिहारयोः परिणामविवतीश्रयत्वेन अर्थः 
“ अेदमाहचैअभ्युशपस्येति । प्रत्यक्षादीनास्‌ जैल्सर्िकप्रामाष्यमकीकृत्य स्थूल्बुद्धि- 
हे समाधानार्थ परिणामदृ्टन्तेन मेदामेदै उक्ती । सम्प्रति अडगीकृत प्रामाण्य तत्त्वा- 
 वेदकत्वातू प्रच्याव्य व्यावहारिकत्वे स्थाप्यते, तथा च मिथ्यद्वितग्राहिप्रमाणैः 
हाँ अद्वैतश्रुतेः न बाधः, एकस्यां रज्ज्वां दण्डसगा दिद्वेतदशनाद इत्ययं मुख्यः परिहार 

इति भावः। एवम्‌ अद्भैतसमन्वयस्थ अविरोधार्थ द्रैतस्य मिथ्यात्व॑ साधयति- 
त पस्मात्तयोरिति । खरूपैक्ये कार्यकारणत्वव्याघात इत्यत आह-व्यतिरेकेणेति | | 
~. 


र - रत्रमभाका अनुवाद 
a । दोनों अधिकरणोंकी समानाविषयत्वरूप संगति कहते हुए “अभ्युपगम्य इत्यादिसे 
कहते 


कढत है--पूवोधिकरणमें वर्णित समाधान परिणामवादके आधारपर और इस अधिकरणमें 
हे वर्णित समाधान विवर्तवादके आधारपर किया गया है । इस प्रकार दोनोमें अथेभेद है, 
तात ३ यह है कि भत्यक्ष आदिका स्वाभाविक प्रामाण्य स्वीकार करके स्थूल बुद्धिवालॉकी शङ्काकी 
[ने a लिए परिणामदृष्टान्तसे भेद और अभेद कहे गये हे । अब स्वीकृत प्रामाण्यको 
त्वक प्रतिपादन करनेमें असमर्थ कहकर व्यावह्मारेक तत्त्वम स्थापित करते हे । इसलिए 
ki स मेथ्यामूत दवतके “हक अमाणोसे अद्वैत श्रुतिका बाघ नहीं है, क्योकि, एक ददी रज्जुमें दंड, 
विरोध ण. दशन होता हे, इसलिए यह मुख्य परिद्दार दे । इस अकारं अद्वैत समन्वयके' 
| कायकार फा मिथ्यात्व सिद्ध करते है--“यस्मात्तयोः” इत्यादिसे। स्वरूप एक ही हों, 
ब वका व्याघात हो जायया, इसपर कहते! भहैं:४+ गट इत्यादि 
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| ब्रह्मसूत्र [ जे: 
_ ७ 300 य च्य च \ \ 
SO ऱ्य ना 00 
सर्वविश्ञाने प्रतिज्ञाय इट्न्तापेक्षायागुक.. 
न स सन्स विज्ञात स्याद्वाचारम्भ ) 
नमधैय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ( छा० ६९११) इति । , 
अवति-एकेन सृत्पिण्डेन परमाथतो ` शुदात्मना गिह 
न्म्य घटशरावोदश्चना दिर युदात्मकत्वा विशेषाद्‌ विज्ञात म्न 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वाचव केवलमस्ती त्यारम्यते--विज्ञो | 
शराव उदश्चनं चेति, न तु वस्तुव्चेन विकारो नाम कथिदसि, गा 
मात्रे तदृतं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । एष अह्मणो दष्टान्त भ्न 
त्र श्रताद्‌ वाचारम्भणशब्दाद्‌ दाष्टोन्तिकेऽपि अह्मव्यतिरेकेण झा 
साऽभ्ाव इति गम्यते | पुनश्च तेजोबन्नानां त्रह्मकायेतामुक्चा ते 
भाष्यका अनुवाद | 
एक विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके दृष्टान्त की अपेक्षे । 
सोम्यैकेन०' ( हे सोम्य ! जेसे एक स्त्तिकापिण्डसे सब सूचि । 
ज्ञात हो जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीके अवळम्बनसे हैं ओर ह. 1 
हैं, मृत्तिका ही सत्य है, इस प्रकार आरम्भण शब्द कहा है। ९ 
यह है कि सृत्तिकारुपसे ज्ञात एक सृत्तिकापिंडसे सब सतिश 


| 
र्‌ 
खडा, सकोरा, डोळ आदि, मृत्तिकाखरूप होनेसे वस्तुतः विज्ञात ॥ 
क्योंकि वाचारम्भण विकार केवळ नाममात्र है। विकार घट) को. र 


ह 


उदञ्चन |. विकार वस्तुतः कुछ नहीं है। नासघेयमात्र ये सबंध , 

सृत्तिका ही सय है। यह जह्वका दृष्टान्त रति कहा गया है । उस, : 
गये वाचारम्भणशब्दसे दाष्टोन्तिकभें भी ब्रद्वासे व्यतिरिक्त काये की. 

ण राणा हे जोर इति तेज, जळ और अज्ञ केका हे.” 

4 

भरणात्‌ पथक्‌ सत्त्वशुन्यत्वं कायस्य साध्यते न ऐक्यमित्यथ' । E 


नाममात्र विकारो न कारणात्‌ प्रथग्‌ अस्ति इत्येवकारार्थं इति श्र | 


एतदुक्तमिति । "रभणशब्दाथीम्तरमाह-पुनञ्चेति । अपागाद ६ 


रे 

; रलग्रमाका अनुवाद jh 
कारणस [ये द्‌ {+ 
करते ऐस आको प्रयक्‌ सत्ता नहीं है, इसको सिद्ध करते हे, दोनोंकी एक ॥ य 
ऐसा अथे है। केवल वाणीसे आरंभ 


~ र्त ¢ | : 
पृथक नही. किया. जानेवाला विकार नामी” ॥€ | 
र गड ८ छेह एवकारका, अर्थ, हे, इस) प्रकार" भरतिक्षी""योजना करते हँ“ | 


ज 
2 


Ee 3 

Ff 
र 
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कार्याणां तेजोबन्नव्यतिरेकेणाभावं त्रवीति--'अपागादमेरगित्द वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌? ( छा० ६।४। १) न्या 
दिना । आरस्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ 'ऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं 
स आत्मा तत्वमसि' (छा० ६।७)) (इदं सर्वे यदयमात्मा’ (बू० २।४। ६) 
ब्रह्ववेद सवस (घु० २।२।११), 'आत्मेवेदं सर्वस्‌? (छा० ७।२५। २) 
नेह नानास्ति किचन (ब्‌० ४।४।१९) इत्येवमादयप्यात्मैकखमतिपादनपर 
वचनजातशुदाहतव्यस्‌। न चाञ्न्यथेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं संपद्चते। तस्माद्‌ 
यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्व, यथा च सृगतृष्णिकोद- 
कादीनामूषरादिस्योऽनन्यत्वं इष्टनष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेणाऽनुपाख्यत्वात्‌ 
माष्यका अनुवाद 

` तेज, जळ और अन्नके कार्योका तेज, जळ और अन्नसे भेदाभाव कहती 
| है--“अपागादस्नेरपित्वं. ( अभ्निसे अभ्निरव गया, क्याँकि उसका वाणीसे 
ही आरम्भ किया जाता है, विकार नाममात्र हैं, तीन रूप ही सल हैं ) 
' इत्यादे । 'आरम्भणशब्दादिभ्यः' इसमें आदि शब्दसे 'ऐतदात्म्यमिदे? 
(यह सब सद्रूप है, वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू हे ) (इदं सबै 

यद्यमात्माः ( यह सब प्रपञ्च आत्मा--सद्रूप ही है) '्रह्लेब इदं सर्वम्‌? 
यद सब आत्मा ही है), 'नेह नानास्ति किंचन? ( जह्ममें कुछ भेद नहीं है ) 
इत्यादि आत्मेकत्वका प्रतिपादन करनेवाले वचन भी उद्धृत करने चाहिएँ | 
नहीं तो एकविज्ञानसे सर्वज्ञान संपन्न नहीं होगा । इसलिए जैसे घटाकाइा 
करकाकाश आदि सहाकाइस्रे अभिन्न हैं, जैसे जळसी भासनेवाली सगर॒ष्णा 


= अम हे, क्योंकि उनका स्वरूप दृष्टिगोचर होकर नष्ट हो जाता 


जे; | रत्नप्रभा 

' गत मात्रत ते - १ 

| भाला १ त्रीणि तेजोऽयन्नानां रूपाणि रूपतन्मात्रात्मकानि सत्यम्‌, 

| हे य सदेव शिष्यते इत्यभिपायः । जीवजगतोः ब्रह्मान्यत्े 

' ` ` । इत्याह-न चाऽन्यथेति | तयोः अनन्यत्वे क्रमेण दृष्टान्ता आह- 

po रत्व्रभाका अनवाद 

' इत्यादि टर 

fe रर - रा रन्द्का अन्य अथे कहते हें--“'पुनश्च” इत्यादिसे। अग्नित्व केवल कारण 

थे मी केबल र र । तेज, जल और अन्नके तान रूप, रूपतन्मात्र स्वरूप होनेस सत्य हैं । 

यदि बहे भि अतः सत्‌ ही बाकी रह जाता है, ऐसा अभिप्राय है। जीव और जगत्‌ 
न जाय, तो प्रतिज्ञाका बाघ होगा, ऐसा कहते हे--''न चान्यथा” इत्यादिसे। 
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९ बह्मछत [ भ्‌ | .. 
न ळक . ००४ BS ॥ : . | 
i र ह 
्रोग्यभोकत्रादिग्रपञ्च जातस्य ्रमच्यतिरेकेणाऽभाव इति त 
है ॥ % 
नन्ननेकातमकं अदा, यथा बृक्षोऽनेकशाख एव मनेक 
रह्म, अत एकत्वं नानात्व चोभयमपि सत्यभेव । यथा बश क 
शाखा इति च नानात्वम्‌ । यथा च सयुद्रात्मनेकत्वं फेनतराक् 
आ घट \ 
नानात्वम्‌। यथा च मृदात्मनंकत्वस्‌ , घटशरावाद्यात्मना ह 
तवस्‌ । तत्रैकत्वांशेन ्ञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति । नानक ` 
तु कर्मकाण्डाश्रयी ठौकिकवेदिकव्यवहारी सेत्स्यत इति । एवश्च छर 
| के 
दृष्टान्ता अजुरूपा भविष्यन्तीति | नेवं स्यात्‌, 'सत्तिकेलेव स्म 
भाष्यका अनुवाद 
है और वे सत्तारहित हैं, उसी प्रकार यह ओक्ट, भोग्य आदि प्रपंच ह 
भिन्न नहीं है, ऐसा समझना चाहिए है । टु | 
परन्तु ब्रह्म अनेक स्वरूप है जैसे वृक्ष अनेक शाखायुक्त ३१ 
ब्रह्म अनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्त है। अतः नालात्व अनेकत्व 
ही हैं। जैसे वृक्षस्वरूपसे वृक्ष एक है और शाखास्वरूपसे नाना|" 
समुद्र समुद्रखरूपसे एक है और फेन, तरंग आदिस्वरूपसे नाना हा 
त्तका सृत्तिकास्वरूपसे एक है और घट, शराब आदि स्वरुप ग. 
वैसेही ब्रह्मकारण स्वरूपसे एक और कारण जगत्‌ रूपसे अनेर ही 
ञ्क्त 22 दो अशोमें एकत्व अशके ज्ञानसे मोक्षव्यवहार सिद्ध होगा और छ | 
अंशके ज्ञानसे कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखनेवाले लौकिक और वेदि EE 


रत्नप्रभा है 
दण अनुपास्यत्वात्‌ ख्यतवात्‌ सचास्फूर्तिशूत्यसवात्‌ अनन्यत्वमिति सम्बन्ध: ' pe र्‍ 

दादर खमतम्‌ उक्त्वा भेदामेद्मतम्‌ उत्थापयति-नन्वितिं । | हि 
व रत्नप्रभाका अनुवाद PE 
"त जर जगत्‌ अहासे भिन्न नहीं हैं, इस विषयमे कमसे दृष्टान्त कहते ह है | 


जा । तस्मात--प्रतिज्ञाके बलसे । कार्यका स्वरूप केवळ आभासित होता * न गै व 


ह 
० ६ 
३ 
३ 


७ । 
« त 
७४. | 
| 

~ 


दा एवं सत्ता ओ हित होनेके कारणक ऐ 
नहा है, ऐसा संबन्ध है। पे! [: 
अपना तशु न ae Gollectign. Digitized by eGan ड त्य दि उ 
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प्रकृतिमात्रस्य इष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्‌ । वाचारम्भणशब्देन च विकार- 
जातस्या्नृतत्वाभिधानात्‌ । दाष्टान्तिकेऽपि 'ऐतदात्म्यमिद सर्व तत्सत्यम्‌? 
इति च परमकारणस्येवेकस्य सत्यत्वावधारणात्‌, 'स आत्मा तत्तमसि 
श्वेतकेतो’ इति च शारीरस्य त्रहममावोपदेशात्‌ । स्वयंप्रसिद्ध ह्मतच्छारीरस्य 

' अह्यात्मत्वमुपद्व्यते न यत्नान्तरग्रसाध्यस्‌ । अतश्चेद्‌ शाखीय ब्रह्मात्मत्व- 

| आष्यका अनुवाद 

नहीं हे । “शृत्तिकेत्येव सलम? ( मृत्तिका ही सत्य है ) इस प्रकार दृष्टान्तमें 
आक्नतिमात्रका सत्यरूपसे निर्णय किया है और वाचारस्भण शब्दसे विकार- 
समूह असलय कहा गया है, दाष्टोन्तिकमें मी 'ऐतदात्म्यमिद सई तत्सत्यम्‌? ( यह 
सव आत्मस्वरूप है, वह सत्य है ) इस प्रकार एक परम कारण ही सलरूप- 
से निश्चित किया गया है । 'स आत्मा०' ( हे इवेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है) 
इस प्रकार शारीर ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है। इस जीवका स्वयेसि द्ध जो 
ब्रह्मात्मत्व है, उसीका उपदेश किया जाता है, अन्य . यत्नसे साध्य ब्रह्मात्मत्वका 
उपदन नहीं किया जाता । इससे जैसे रज्जु आदिबुद्धि सपे आदिबुद्धि की 


रत्नप्रभा 

शक्तिभिः तदधीनप्रवृत्तिमिः--परिणामैः युक्तमित्यर्भः । मेदामेदमते सवै- 
व्यवस्थासिद्धिः अत्यन्ताभेदे द्वेतमानबाध इत्यभिमानः । चैवं स्यादिति । एव- 

` शरवाचारम्भणशब्दाभ्यां विकारसत्तानिषेधात्‌ परिणामवादः अतिबाह्य इत्यथः । 
` किञ्च, संसारस्य सत्यत्वे तद्विशिष्टस्य जीवस्य ब्रब्लैक्योपदेशो न स्यादू विरोधादू 
` त्याह-स आत्मेति । एकत्वं ज्ञानकर्मसमुञ्चयसाध्यस्‌ इत्युपदेशाम्‌ इत्याशङ्कय 


` असीति पद्विरोधात्‌ मैवम्‌ इत्याह--स्वयमिति । अतः तत्त्वज्ञानबाध्यत्वात्‌ 
त रत्नमभाका अनुवाद 
| क उसके अधीनमें रहनेवाली प्रबृत्ति अथात परिणामोंसे युक्त है, ऐसा अर्थ 
“निक 2 9003 सब व्यवस्थाओंकी सिदि होती है, ओर अत्यन्त अभेद माननेसे द्वेत 
पक र हा ऐसा समझकर भेदाभेद मतका खण्डन करते हे--“नेव स्यात” 
गाल कक प वाचारम्मभण' शब्दोंसे विकारकी सत्ताका निषेध होता है, इसलिए 
जा क ऐसा तात्पये है । ओर संसार यदि सत्य हो, तो संसारयुक्त 
ase, क पदेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि विरोध है, ऐसा कहते हैं-- 
लिए ऐक्यका इश । एकत्व ज्ञान और कर्मके समुचयसे साध्य है, ऐसा उपदेश करनेके 
| क है, ऐसी आशंका कर 'असि' पदके विरोधसे यह बात नहीं हो सकती, 
. > ? स्वयम” इत्यादेसे । इसलिए तत्त्वज्ञानसे बाधित होनेके कारण संसारित्व 
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छे 
` ४१ 
5 
॥ 


२ 


ह 1 


| त्रदसून 
1 ती क ह [ me | 


ल सि त च्या | 


` स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधकं संपद्यते, र! र 


मवगम्यमान पीदिबुद्धीनाम्‌ । बाधिते च शारीरात्सत्वे तदाभ्रप, त 


बुद्धय इव स रास्सस्वे | 
स्वामाविको व्यवहारो बाधितो भवति, यत्प्रसिद्धये ना गात र 


ह्मणः करप्येत | दीयति च- यत्र त्वस्य सवमात्मवाधूरके ` 
पड्येव! (ब्रश 8५1१५) त्यादिना ब्रह्मात्मत्वदर्शिन प्रति समस । 
कारकफललक्षणस्य व्यवदारस्याऽभावर्भ । न चाऽयं व्यवहारान्न 
भाष्यका अनुवाद $ 

बाधिका होती है, वैसे, यह जो शास्त्रीय ज्रह्मात्मत्व की अवगति होती|; 

स्वाभाविक झारीरात्मा की बाधिका दै । शारीरात्मत्वका बाघ होनप 
आश्रित समस्त स्वाभाविक व्यवहार, जिनकी प्रसि द्धिके लिये एकते 
र्मे नानात्व अशकी कल्पना करनी पड़े, बाधित हो जाते हैं। य? 
सवेमात्मैवाभूत्त' (जिस ज्ञानावस्थासँ इसकी सब आत्मा ही हो जाते हैं, बह 
साधनसे किसको देखे) इद्यादिसे त्रह्यको ही आत्मा समझनेवालेके प्र! 
क्रिया, कारक और फलस्वरूप समस्त व्यवहारका अभाव दिखलाती है। 
रत्नप्रभा र 

संसारिब मिथ्या इत्याह--अतश्चेति । खतस्सिद्धोपदेशादू इसे 
व्यवहारा नानाल्ं सत्यमिति, तत्‌ किं ज्ञानादूध्वे मागवा ¦ नाथ इसा 
चेति समावोऽत्र अविद्या, तया कृतः स्वाभाविकः, ज्ञानादू्ध्व माँ गू 
व्यवहारस्य अभावात्‌ नानात्वं न कल्प्यमित्यथः । न द्वितीयः-शञानात पा he 
नानालेन व्यवहारोपपंता नानात्वस्य सत्यत्वासिद्धेः । यचु मगा एः 


सत्य एव मोक्षावस्थायां निवर्तते इति तन्न इत्याह-न चाऽयसिति | | 
रत्नमभाका अनवाद दो 
मिथ्या ण ८ ७ दे र 
जो 1 का भक ह अतश्च  इत्यांदिसे । अत:--स्वत :सिद्ध वस्तु of 
अनन्तरे i व्यवहारके लिए नानात्वको सत्य मानना चाहिए, we हेर 
च व्यवहारक लिए ह*'अथवा तत्पूवेके व्यवहार Se 9 प्रथम पक्ष ठीक | , राज 
कहते हे-- “बाधित चः इत्यादिसे DS हारक [लए * वृकः यादे 
कृत । ज्ञानोत्पत्तिके त्यादेसे। यहां स्वभावका अथे अविद्या दै, खान जान 
अनन्तर भ्रमातृत्व आदि व्यवहार नहीं होते हैं, इस 0 
आवश्यकता नहीं है, ऐसा अभी है दीं होते हैं, ३5 (तेशी उसी 
नानात्वसे दो भम अथ ह। दूसरा पक्ष भो ठीक नहीं है, क्योंकि शार है वर्णि 
हा क र्‌ दः 
यह जा कथन हे [कि वळ हो अडा हे, उससे चानात्वकी सत्यता व | (त्या 
| आं > परन्तुमं 7 
जाता हे, बह णक नेही हें ऐसा ०0०0 ससत, परन्छ 1 त्व ( ती 
हात 


| १ 9 ०७ आ य (७५ 6, 
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१००७ 
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TN पिलर ति पिन तिरी 


फक पिके पिके 


भाष्य 
, ` बिशेषनिबद्धोऽभिधीयत इति युक्तं वक्तुम्‌, 'तत््वमसि' इति ब्रह्मात्मभाव- 
स्याऽनवस्याविशेषनिबन्धनत्वात्‌ । तस्करडृशन्तेन चाञ्नुतामिसन्धस्य बन्धनं 
सत्याभिसन्धस्य च मोक्षं दशयननेकत्वमेवैकं पारमार्थिक दर्शयति 
[छा० ६१६] मिथ्याज्ञानविजुम्थित च नानात्वम्‌ । उभयसत्यतायां हि कथं 
व्यवहारगोचरोऽपि जन्तुरनृताभिसन्य इत्युच्येत | “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य 
| भाष्यका अनुवाद 

अवस्थाके आधारपर यह व्यवहारका अभाव कहा गया है, ऐसा कहना 
युक्त नहीं दै, क्योंकि “तत्त्वमसि? ( वह तू है ) इस प्रकार जीवका जो ब्रह्ममाव 

` कहा गया है, वह अवस्थाविशेषके आधारपर नहीं कहा गया। और चोरके दृष्टा 
न्तसे मिथ्या आषण करनेवालेका बन्धन और सत्यभाषीका मोक्ष दिखलाने- 
वाळी श्रुति केवळ एकत्व ही पारमार्थिक है और नानात्व मिथ्याज्ञानसे कल्पित 
? ऐसा दिखलाती है । यदि भेद और अभेद ये दोनों सत्य हो, तो भेद- 
व्यवहार करनेवाळा पुरुष असत्यभाषी कैसे कहा जा सकेगा ? मृत्यो: = श इक भसलसापी रुल चहा णा तत 0 ! 


रत्नप्रभा 


॥ त्वे तदवस्थायां जीवस्य ब्रह्मरवं न स्यात्‌, भेदाभेदयोः एकदा एकत्र विरोधात | 
| अतः असंसारित्रह्मामेदस्य सदातनत्वावगमात्‌ संसारोऽपि मिथ्यैव इत्यरथः | किञ्च, 
6 यथा ठोके कश्चित्‌ तस्करबुद्धया भटैः गृहीतः अनृतवादी चेत्‌ तप्तपरशुं 
; गृहाति स दह्यते बध्यते च तथा नानात्ववादी बध्यते, सत्यवादी चेत्‌ न दह्यते 
6 उच्यते च । तथा ऐेतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ इत्येकत्वदर्शी मुच्यते इति थतदृष्टान्तेन 
¢ एकल सत्यम्‌, नानात्वं मिथ्या इत्याह--तस्करेति । व्यवहारगोचरो नानात्वव्यवहा- 
| रत्वभभाका अनुवाद 
गे हो, तो संसारावस्थामें जीव ब्रहम नहीं हो सकता, क्योंकि भेद ओर अभेद एक समयमें 
#8 नदीं रह सकते। इसलिए असंशारी जह्मके साथ जीवका अभेद सदातन प्रतीत होता 
| तः संसार भी मिथ्या हे, ऐसा तात्पर्य हे । और जैसे लोकमे किसी मनुष्यको चोर समझकर 
| / अभर पकड़ लेते हैं, तब वह अपने छुटकारेके लिए तपाये हुए फरसेको हाथमे लेता है, वह 
aR "शतवादी होता है तो उससे जळ जाता है और बन्दाग्रहमे रक्खा जाता है, उसी प्रकार 
, गनात्ववादी बद्ध होता हे, यदि वह सत्यवादी होता है, तो जलता नहीं और मुक्त हो जाता हे । 
८ | be “है सब सत्स्वरूप ही है, इस प्रकार एकत्व देखनेवाला मुक्त हो जाता है, ्रुतिसे 
(इत्यादे त्यादि रल हृष्टान्तके अजुसार एकत्व सत्य है, नानात्व मिथ्या है, ऐसा कहते ह तस्कर” 
} ` ' व्यवदारगोचर--नानात्व व्यवहारका आश्रय । श्रुतिमँ नानात्वकी निन्दा की 
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१००८ ब्रह्मसूत्र [ अ० ३ 
क | f 
भाष्य es. 

इह नानेव पश्यति' (बु० ४४: १९) इति च मेददषटिमपवदशेते | 
यतिं । न चाऽसिन्‌ दर्शने झानान्मोक्ष इत्युपपद्ते, स्याना ) 
कस्यचिन्िध्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेनाऽनस्युपयसात्‌ । उभयस 
हि कथमेकलक्षानेन नानातवज्ञांनमपतुदत इत्युच्यते । नन्वेकलेकाना, 
प्रमे नानात्वामावात्‌ प्रत्यक्षादीनि लोकिकानि प्रमाणानि व्याहृ 
भाष्यका अनुवाद | 

( जो ज़हामें भेद-सा देखता दै, वह जन्ममरणपरम्पराको प्राप्त होता 
इस प्रकार भेददृष्टिका निषेध करके श्रुति यही बात सिद्ध करती है। ब्र 
दर्ञनमें ज्ञानसे मोक्ष होता है, ऐसा उपपन्न नहीं होता, क्योंकि सम्यग ब 
निषेध्य कोई मिथ्या ज्ञान संसारका कारण नहीं साना गया है, सो 
दोनोंके सत्य होनेपर यह केसे कहा जा सकता है कि एकत्वज्ञानसे हे 
ज्ञान दूर होता है। परन्तु केवळ एकत्वका ही स्वीकार करें तो he अ 
प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण निर्विषयक होनेसे वाधित हो जायंगे। भेर 
रत्नप्रमा पि 


है 


राश्रयः । नानाखनिन्दयाऽपि एकत्वमेव सत्यम्‌ इत्याह-सत्योरिति। कि ` 
अस्मिन्‌ भेदाभेदमते जीवस्य ब्रह्मामेदज्ञानादू मेदज्ञाननिवृत्तेः मुक्ति) इष्ट। _ 
युक्ता, भेदज्ञानस्य अम॒त्वानम्युपगमात्‌ , प्रमायाः प्रमान्तराबाध्यत्वादू ह. 
न चाऽस्मिन्नति । वैपरीत्यस्याडपि सम्भवाद्‌ इति भावः । इदानीं प्रत्यक्षार्ति' 

ण्यान्यथानुपपत्त्या नानात्वस्य सत्यमिति पूर्पेपक्षबीजम्‌ उद्धाट्य ` 
त्यादिना। एकत्वस्य एकान्तः--कैवल्यम , व्याहन्येरन्‌--न प्रमाणपि ९ 


उपजीव्यप्रत्यक्षादिप्रामाण्याय वेदान्तानां भेदाभेदपरत्वस्‌ उचितमिति भ | , 
| रत्वप्रभाका अनुवाद ह. आशी 

गई हे, इससे भी सिद्ध होता है कि एकत्व ही सत्य है, ऐसा कहते है-- सत्योर ५ 1 
और जीवका जह्मके साथ अभदज्ञान होनेसे अज्ञाननिवृत्ति द्वारा मुक्ति मानी गई है, १६ / य 
सतमें ठीक नहीं है, क्योंकि मेदज्ञानको भ्रम नहीं मानते हैं, एक प्रमाज्ञानका अ फे 
बाध नहीं हो सकता हे, ऐसा कहते है- “पन चाऽस्मिन” इत्यादिसे । विपरीत 7 ॥ वा 
इसलिए नानात्व सत्य है, इस प्रकार पूर्बपक्षबीजको हैं-“नड दो 
2 जको प्रकाशित करते दै । हि 
'एकत्वका एकान्त अथोत्‌ वे पु येरन्‌ र (jt 


कवलता । व्याहन्येरन्‌- अप्रमाण हो जायंगे । उपै | 
आदिके छि, चर ~ भद्भेद्‌पर तात्पर्य | | ८. 
आदिके भयाण, बेदान्तोंकि ऐदभेदपरक”“मोननी उचित है, ऐसा ता प । 


१ 
री 
क न 
का 
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पक १००९ 
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साष्य डड 


| निर्विषयत्वात्‌, स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि । तथा विधिप्रतिपेध- 
| शास्रमपि भेदापेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याहन्येत । मोक्षशास्रसापि शिष्य- 
' शासित्रादिमेदापेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याघातः स्यात्‌ । कथं चाऽनृतेन मोकष- 
| ` शाक्लेण प्रतिपादितस्याः5त्मैकत्वस्य सत्यत्वध्युपपद्येतेति । अत्नोच्यते--नैप 
| 


दोषः, सर्वव्यवहाराणामेव प्राण्‌ ब्रह्मत्मताविज्ञानात्‌ सत्यत्वोपपत्ते; स्वपनः 
व्यवहारस्थेव प्राळू प्रबोधात्‌ । यावद्धि न सत्यात्मेकत्वप्रतिपत्तिस्तावत 
प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारेष्वनृतत्वबुद्धिन कस्यचिदुत्पचते, विकारानेव 
भाष्यका अनुवाद 
स्थाणु आदियें पुरुष आदिका ज्ञान बाधित हो जाता है । इसी प्रकार भेदकी अपेक्षा 
रखनेके कारण विधिप्रतिषेधशास्त्र भी भेदके अभावमें बाधित हो जायेंगे। मोक्षज्ञात 
भी गुरु, शिष्य आदि भेदकी अपेक्षा रखता है, अतः भेदके अभावगें वह बाधित हो 
। जायगा ओर असत्य मोक्षशाद्से प्रतिपादित आत्मैकत्व सत्य है, यह किस प्रकार 
` उपपन्नक्कटो सकेगा ? इसपर कहते हैं--यह दोष नहीं है, जैसे जागनेके 
|. पूर्व सब स्वमतव्यवहार सत्य होते हैं, वैसे ही जह्मात्मैकत्वज्ञानके पूर्व समी 
| व्यवहार सत्य हो सकते हैं । जब तक सत्य आत्मेकत्वप्रतीति नहीं होती, तब तक 
| प्रमाण, प्रमेय ओर फळरूप विकार असल हें, ऐसी बुद्धि किसीको मी नहीं 
` ` तटी 


| 


रत्नअभा 
| कर्मकारकाणां यजमानादीनां विद्याकारकाणां शिष्यादीनां च कल्पितमेदम्‌ 
आश्रित्य कर्मज्ञानकाण्डयो प्रवृत्त स्वप्रमेयस्य धर्मादेः अबाधात्‌ प्रामाण्यम्‌ अव्याह- 
| तभित्याशाङ्क्य आह--कथं चाऽनृतेनेति । घूलिकर्पितधूमेन अनुमितस्य 
। पेहेरिव ` पमेयबाधापत्तेः इति भावः । तत्र द्वेतविषये प्रत्यक्षादीनां 
। पद्यां व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌ उपपद्यते इत्याह--अत्रोच्यत इत्यादिना । 
| | रत्नप्रभाका अनुवाद 

/ श आदि कम करनेवाले यजमान आदिके और विद्याका अध्ययन करनेवाले शिष्य आदिके 


जा रा क के 
छ” उ. > “७ 
क a ३७ का” 


|. कल्पित i ३ भदसे 1 ~ fae २३ २ भूः € ~ 
! त कसकाण्ड और ज्ञानकाण्डकी प्रवृत्ति है, इसलिए अपने प्रमेयभूत घस आदिका 
| गथ न होनेसे 


इत्यादि वदका प्रामाण्य अव्याहत है, ऐसी शंका करके कहते दे कथ चाउडतेन” 
' हो ड आशय यह हे कि धूलिं कल्पित धूमसे अनुमित वहिके समान प्रमेयका भीं बाध 
| आमाण्य हो ` जव तक बाघ नहीं होता तब तक प्रत्यक्ष आदिका द्वैतके विषयमें व्यावहारिक 
| 00 भकता है, ऐसा कहते, देत  भज्नोच्यत्वे!!,- इत्यादिके,॥ र्सु बाघका अभाव । 


१०१० १0११ लल | 
MS र जच | | 
लहँ ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन सर्वा जन्तुः अतिपचते स्वाप च| 
ब्रह्मोत्मतां हित्वा, तसमात्‌ प्राण्‌ ्रह्मात्मताप्र तिबो धाहुपपन्न; पे 
लौकिको बैदिक व्यवहार! । यथा सुप्तय रातस्य जनस 
उच्चाबचान भावान्‌ पश्यतों निश्चितमेव प्रत्यक्षा भिमत विज्ञानं भवि 
रोधात्‌, न च प्रत्यक्षामासामिप्रायस्तत्कारे भवति, तदत्‌ । कथं लप 
वेदान्तवाक्येन सलस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्तिरुपप्येत ? नहि रजु 

. भाष्यका अनुवाद 
होती । स्वाभाविक ब्रह्मात्मताका त्याग करके अविद्यासे सब जन्तु विक्रार । 
ही 'में,' भेरा? इस प्रकार आत्मभाव ओर आत्मीयभाव रखते है, इत 
ब्रह्मात्मताके ज्ञानके पूर्व सब छोकिक और वैदिक व्यवहार उपपन्न होते! 
जैसे कि सोता हुआ साधारण मनुष्य खप्तमें भिन्न भिन्न पाय 
देखता है. और उनके प्रयक्ष ज्ञानको जागनेके पहिले निश्चित ही समझता 


| 
उस समय उनके प्रयक्षको आभास नहीं समझता । परन्तु असस के. 
न्तवाक्याँसे सत्य त्रह्मात्मत्व ज्ञान केसे हो सकता है ? क्योंकि रज्जुरुप पा 


हा | 
सत्यत्म्‌-बाधाभावः, बाध:--मिथ्यात्वनिश्चयः । वस्तुतो मिथ्यात्वेऽपि वि 
तन्निश्चयामावेन प्रसक्षादिव्यवहारोपपत्तो उक्तदृष्टान्त विवृणोति-यथा हा ` 
प्राकृतस्येति । एवं द्वेतप्रमाणानां व्यवहारकाले बाधशूऱ्यार्थंबोधकत्वं व्याह, । 
मामाण्यम्‌ उपपाद्य अदवतप्रमाणानां वेदान्तानां सर्वकालेषु बाधयतरे 

तात्तिक प्रामाण्यम्‌ उपपादयितुम्‌ उक्तशङ्काम्‌ अनुवदति-कथं तवसे 
किम्‌ असत्यात्‌ सत्यं न जायते, किमुत सत्यस्य ज्ञानं न ? आद्य इष्ट एक ˆ 


रत्वभमभाका अनुवाद : 

हक निश्चय । वस्तुतः मिथ्या होनेपर मी विकारोंमें मिथ्यात्वनिखय त 
दे व्यवहार हो सकत मे न्तका | 

यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य” इत्यादिस E र 204 न ति , 
बोधकतारूप द्वेतप्रमाणोंके व्यवादह्यारिक प्रामाण्यका उपपादन करके अद्वैतप्रमाणभूत दी । | 
कक > वाघरहित जह्मबोधकतारूप पारमार्थक प्रामाण्यका उपपादन का 
पूर्वोक्त शंकाका अनुवाद करते हे--"क्थं त्वसत्येन” इत्यादेसे । क्या अस्तर 


उत्पन्न नहीं डी ॥ 
द होता हे अथवा सला, शत जाहाँ होता: हे, ८००अ्रधम पक्ष तो डट दी t ठी. 2 


sl, 
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दष्टो म्रियते, नापि शृगद्ष्णिकाम्भसा पानावगाइनादि प्रयोजन क्रियत 
इति | नेष दोषः, शङ्काविषादिनिमित्तमरणा दिकार्योपलन्धे; । सात. 


नावस्थस्य च सपदंशनोदकखानादिकार्यदर्शनात्‌ तत्कायमप्यनृतमेवेति 
| भाष्यका अनुवाद 


इँसा हुआ नहीं मरता और सृगतृष्णाके जळका पान तथा उससे स्नान आदि नहीं 
किये जाते । यह दोष नहीं है, क्‍योंकि विषकी शंका होनेपर मरण आदि काये 
देखे जाते हैं ओर जो स्वप्नावस्थामें सपैद्वारा डँसा जाना, जलस्नान आदि काये 


रत्नमभा 
वय वाक्‍योत्यजञानं सत्यमिति अज्ञीकुर्मः । अज्ञीकृत्याउपि इष्टान्तमाह-नेव दोष 
इति । सर्पेण अदष्टस्यापि दष्टत्वभ्रान्तिकल्पितविषात्‌ सत्यमरणमूच्छादिदर्शनाद्‌ 
असत्यात्‌ सत्य न जायत इति अनियम इत्यर्थः । दृष्टान्तान्तरमाह--स्वप्नेति । 


असत्यात्‌ सर्पादकादेः सत्यस्य दंशनस्नानादिज्ञानस्य कार्यस्य दर्शनादू व्यभिचार 
रत्नम्रमाका अनुवाद | 

ह्म र्तत ज्ञानको सत्य नहीं मानते हैं। अङ्गीकार करके भी दृष्टान्त कहते हैं-- 

ष दोषः र इत्यादेसे । आशय यह हे कि सर्पके न कारनेपर भी सपने काटा हे, इस भ्रान्तिसे 

पत विषसे पुरुषके सत्य मरण, मूछो आदि देखे जाते है", इसलिए यह कोई नियम 

नहीं हैं कि असत्यसे सत्य उत्पन्न नहीं होता । अन्य दृष्टान्त कहते हैं--“'स्वप्न” इत्यादिसे । 

असत्य सर्प, जल आदिस रात्य ¬~ आणि सत्य दंशन, स्नाने आदि ज्ञानरूप कार्य देखे जाते हैं, इसलिए स्नानं आदि ज्ञानरूप कार्य देखे जाते हैं, इसलिए 


नहीं है, इसलिए से सेलेब ला ल है, वह सी असत्यका कार्य 
पन ठोका नहं ह, बाकि, बि पिया इ, उस बियर य दहात नहीं हो सकते, वो यह 

रो भरणे 9 सु क, अजा विष बिना मरणहेतु नहीं दो सकती इं, किन्तु विष-विशिष्ट 
5 ह के हे, अन्यथा किसी शकासे भो मरण होनेका प्रसंग आ जायगा, ओर मन्द 
| धिनो शंका होती ह. हो क भय होता है, तीब्र विषकी शंका होती हे, तो तीम भय होता दै, तीब्रतर 
* ओर अपकृष दिखाई बे र i इस प्रकार | वेषके उत्कर्ष ओर अपकर्षेस कार्येमें भी उत्कषे 
न इसलिए विष वेशि संका ही कारण है, वह तो असत्य दै । यद्यपि स्वममे 
| सकिए लम म प. वह निल हे, तो मी चाक्चुष, स्पाशन आदि ज्ञान नित्य नहीं हें, 
| सोसि बह क (सममे कल्पित) चक् आदि हो कारण हैं । यदि कहो कि तो भी असत्यसे 
। बात भी असत्य हो र नहीं घट सकता, क्योंकि असत्य चक्षु आदिसे उत्पन्न होनेवाळे चाश्चष आदि 
| साहिर तीति डे तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि उस शानके चाक्षुष आदि धमोके आग्रय 
अकार दोनो प र होता हे, इसलिए उस अंशको लेकर प्रतीतिकी सत्यता है हो । इस 
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: 000 
Cae त स र (४ ५ 
यद्यपि स्वप्नदशनावस्थस्य सर्पदशनो 
कार्यमनृत॑ तथापि तदवगतिः सत्यमेव फम्‌, प्रतिुदधर्‍्या5प्यबाः 
आन नहि स्वप्नादुत्यितः स्वप्नदष्टं सर्पदंशनोदकखानादिकाय पक्के 
त्वात्‌ । नहि स्वप्ना at | 
मन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते कोत्‌ रतन सप्तो 
गत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दूषितो पेददितच्यः । तथा च धुति- | 
(यदा कर्मसु काम्येषु ख्यं स्वप्ने प्यति । 
| भाष्यका अनुवाद | 
देखे जाते हैं, वे काये भी असत्य ही हैं, ऐसा यदि कहो, तो उसपर छू | 
हैं--यद्यपि खप्नावस्थासेँ पुरुषके सपंदंश, उदकस्नान आदि काय असत | | 
तथापि उनका ज्ञानरूप फल सत्य है, क्योंकि जागनेके बाद भी उसका बाघ मै 
होता । खम्नसे उठा हुआ पुरुष जिन सपेदंशन, उद्कस्नान आदि कामी 
मिथ्या मानता है, वह उनकी अवगतिको मिथ्या नहीं मानता । इससे अश 
खप्न देखनेवालेकी अवगतिका बाध न होनेसे, देहमात्र आा\| 
इस मतका खण्डन हुआ समझना चाहिये । उसी प्रकार “यदा कर्मसु काले! 
रत्नम्रमा ह 
इयर्थः । यथाश्रुतम्‌ आदाय शङ्कते--तत्कार्यमपीति । उक्तमथ प्रकर 
तत्र ब्रूम इत्यादिना । अवगतिः बृत्ति घटादिवत्‌ सत्यापि प्रातिमातिकरवा 
ष्टवस्तुनः फलम्‌, चेतन्यं वा वृत्त्यभिव्यक्तम्‌ अवगतिशद्दार्थः । प्रसज्ञार है 
त्मवादो$पि निरस्तः इत्याह--एतेनेति । स्वमस्थावगतेः स्वमदेहधर्मेले ॐ _ 
तस्य “मया ताइश; स्वमोऽवगतः' इत्यबाधितावगतिप्रतिसन्धानं न 
अतो देहभेदेऽपि अनुसन्भानदशीनाद्‌ देहादन्यः अनुसन्धाता इतर्थः | * 
त्यात्‌ सत्यस्य ज्ञानं न जायते इति द्वितीयनियमस्य श्रुत्या व्यभिवार | 


रत्नमभाका १ 
व्याभिचार है, ऐसा अर्थ है । अत पक लेकर शंका करते हैत 
इत्यादिसे । उक्त अथका स्पष्टीकरण करते हैं. “तत्र ब्रमः इत्यादिसे \ अवगत | 
करणकी ग्रति, वह व्यवहार दशामें घटके तुल्य सत्य ही काल्पनिक स्वप्रमें ४ | | । 
र हे, अथवा बृत्तिमं अभिव्यक्त चैतन्य ही सत्य फल अवगति शब्दका 2 
प्रसगसे देहात्मवाद--चावोक मतका भी निरास हो गया, ऐसा कहते कु | १ 
इत्यादेसे । स्वप्नमें होनेवाला ज्ञान यदि स्वप्रदेहका धस हो, तो उठनेके अनन्तर र 
“सुक स्वप्न जात हुआ इस प्रकार अवाधित ज्ञानका प्रतिसंधान नहीं दोगा ' र 
देहभेद होनेपर भी अमुसंधान दिखाई देनेके कारण देहस अन्य अलुसंधाता है, | क 
दे। असले सक शान" होती इस तीय” निया व्यभिचार शुषे | 


॥| 1 
चेदू बूयात्‌) तत्र अम ` | 


$ 
| 1 
क 
|| 
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| हैं“ तथा न्च श्रतिः 99 
| ९ दर्शनसे ओक 


आवि० ६सू० १४] शाईरमाष्य रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १०१३ 
` 
| समृद्धं तत्र जानीयाचस्मिन्‌ स्वप्ननिदशने ॥' (छा. ५।२।९) 
इत्यसत्येन स्वप्नदशनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्तिं दर्शयति। तथा 
प्रत्यक्षदशनेष॒ केचिद रिष्टे जातेषु 'न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात्‌! 
त्युक्त्वा अथ स्वप्ने यः पुरुष कृषणं कृष्णदम्तं प्यति स एनं हन्ति 
इत्यादिना तेना5सत्येनेव स्वप्नदर्शनेन सत्यं मरणं स्च्यत इति दर्शयति । 
प्रसिद्ध चेदं लोके5न्वयव्यतिरेककुशलानामीइशेन स्वप्नदईनेन साध्वागमः 
सूच्यते ईद्शेनाऽसाध्वागमः इति । तथाउकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिएश 
भाष्यका अनुवाद 
( जब किसी कामनाके लिए कर्म करता हुआ पुरुष स्वप्नमें स्त्रीको देखता ह, 
तब यह समझना चाहिए कि उसके कर्ममें सफलता होगी ) यह श्रुति असत्य 


. स्वप्रद्रोनसे सत्य समृद्धिकी प्राप्ति दिखढाती है । इसी प्रकार कितने ही अरिष्ट 


पदार्थीका प्रत्यक्ष दशेन होनेपर “न चिरमिव०' ( चिरकाळ तक न जीएगा ) 
ऐसा कुहकर “अथ यः स्वप्ने पुरुषं कृष्ण०' (जो स्वप्ममें कोई काले दांतवाठे 
काले पुरुषको देखता है, तो बह इसको मारता है) इत्यादिसे श्रुति असत्य 
स्वप्न दशनसे ही सत्य मरणकी सूचना करती है। यह लोकमें प्रसिद्ध है कि 
अन्वय-च्यतिरेकमें कुशळ पुरुषोंको--अमुक स्वप्दशीनसे शुभप्राप्तिकी सूचना होती 
है, अमुकसे अशुभ प्राप्तिकी सूचना होती है, ऐसा ज्ञान होता है । इसी प्रकार 
रेखाओंमें असल्य अक्षरोंके ज्ञानसे अकार आदि सत्य अक्षरोंका ज्ञान होता 


रत्नम्रभा 
पथा च अतिरिति | न च खियो मिथ्यात्वेऽपि तद्दशनात्‌ सत्यायाः समृद्ध 
शतमिति वाच्यम्‌ , विषयविशिष्टत्वेन दशनस्यापि भिथ्यात्वात्‌ , प्रकृतेऽपि 
सत्ये ब्रह्मणि मिथ्यावेदानुगतचैतन्यात्‌ ज्ञानसम्भवाच इति भावः । असत्यात्‌ 
` इष्य ज्ञानमुक्त्वा अनिष्टस्य ज्ञानमाह--तथेति । असत्यात सत्यस्य 
रत्वमभाका अनुवाद | 

इत्यादेसे । स्वप्नमें स्रीके मिथ्या होनेपर भी उसका दर्शन सत्य हे, उस 


। देशेन भी दी सत्य समृद्धिका ज्ञान होता दै, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि विषयविशिष्ट 
। सकता है ० 7 हौ दे, अकृतमें भी मिथ्याज्ञानमें अजुगत चैतन्यसे सत्य महाका शान हो 
| हैं... या तप हे । असत्यसे सत्यरूप इष्टका ज्ञान कहरुर अनिष्टका' ज्ञान कहते 


2 इत्यादेसे । <व्म्षसत्यमे स्रत्यक्ता, ब्य्त- होता दे; ० इस >८त्रिष्नप्रमें अन्य दृष्टान्त कहते 


"य का ०१४ सण ; 
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22 ति। रेखासु अकारत्वा | 
जाने इष्ा्तान्तरम्‌ आह हा रासा व विजया छ 
ति प्रसिद्धम्‌ इत्यर्थः । एवम्‌ असत्यात्‌ सत्यख्र जने 


| 
॥ 
रादयो ज्ञायन्ते ई है 
गद ब्म तत्सत्यम्‌ इति नियमो म्नः । अन्तात्‌ सत्यस्य | 


णगम्यम्‌, तद्‌ बाध्यस, कूटलिङ्गानुमितवहिवत्‌ इति व्याप्ति; फा | ५ 
या | | बोधकत्वं सम्मवति | 
तथा च कह्पितानामपि वेदान्तानां सत्यम्रक्षबाथकल गन इति वाक्त 
प्रामाण्यमिति मावः | यदुक्तम्‌ एकत्वनानासवव्यवहारसिद्धये उमयं सत्र 
तन्न। भेदस्य छोकसिद्धस्य अपूर्वेफरूवदमेदविरोधेन सत्यर्वकरपनायोग|| 
कञ्च, यदि उभयोरेकदा व्यवहारः स्यात्‌, तदा स्यादपि सत्ये ना 

रत्नप्रभाका अनुवाद र 


हे--'“तैथाड्कारादि” इत्यादिसे । रेखाआमं अकारत्व आदिके भ्रमसे सत्य का 
आदिका ज्ञान होता है, यह प्रसिद्ध है, ऐसा अर्थ है" । इस प्रकार असत्यसे सतै झं 


पकै 


च ७०७ चो सत ~ ¢ 
कहनेसे जो अर्थक्रियाकारक दै, वह सत्य दै, इस नियमका उच्छेद होता हे । असत्यसे सत 


होता है, इस कथनसे जो असत्य करणोंसे ज्ञात होता दै, वह वाध्य हे, कूट मा वह 
वहिके समान, इस व्यापिका भंग होता है । इस प्रकार कल्पित वेदान्त भी सत्य तरह. 
करा सकते हैं, इसलिए उनमें पारमार्थिक प्रामाण्य है, यह तात्पर्य है । यह जो कहा दे हि 
और नानात्व व्यवहारकी सिद्धिके लिए दोनों सत्य हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंके बे 
भद अपूवफलके तुल्य अभेदसे विरुद्ध है, अतः घह सत्य नहीं माना जा सकता । मोरे | 
यदि एक ही समयमें व्यवहार हो, तो सत्य हो भी सकें, परन्तु ऐसा नहीं हे, कयते ९ 
SE ® | 
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( १ ) लिज्ञज्ञान ही अनुभोतिकरण है, ज्ञायमान ढिङ्ग अनामेतिकरण नहीं ३,४ 2. 
शुभाशुम सम अनुमापक नहीं हैं। इसलिए खप्न भ्रमरूप होनेपर भी उसका ज्ञान है. 
असत्यसे सत्यके शानंकी उत्पत्तिमे यह दृष्टान्त युक्त नहीं हो सकता दे, इसलिए अन्य द्ध 
है--तिथाकारादि"? इत्यादिसे । रभ | 

( २ ) रेखासे अकार आदि अक्षरोंकी आभेव्याक्ष होती है , ऐसा ज्ञान होता है, रेखा रौ १ 
ऐसा अम तो नहीं होता । यदि पामरोको होनेवाली रेखा ही अक्षर है, इस प्रतीतिक * । 
माना जाय, तो रेखाक्षरसे अतिरिक्त रेखाक्षर ज्ञानसे जन्य किस सत्य अक्षरकी पतीत, | 
ऐसी शका ठीक नहीं हे, क्योंकि पुस्तकको देखनेवाछे पुरुषको रेखाक्षर ज्ञानक बाद नी 
न करनेवाली जो प्रमारूप पद और वाक्यको प्रतीति होती है, वह उदाहरणरूपसे 1] 

बस्तुतस्तु धूछीपटलमें धूमअम होनेके अनन्तर उत्पन्न परामश जायमान वहिकी ब 
परामशेसे उत्पन्न होनेपर भो प्रमा होती है और कोई बाधक हो , तो सिग 1 | 
होनेपर भी कांचनमय पर्वत वहिमान्‌ हे, इत्यादि अनुमिति अप्रमा होती हवै । ह 


प्रमात्व ज्ञानके प्रामाण्य और अप्रामाण्य यो अप्रमा 
| $ का मयाजक किन्तु वाध | 
बाधाभाव प्रामार्णयंका प्रयोजक है ॥ Collection. Digitize ही र किन्तु | 


आधे० ४ पू० ?४] शाइरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवाद्सहित १०१ SAM 4. 
2 
भाष्य 
रेखातरृताक्षरमतिपत्तेः । अपि चाऽनत्यमिदं प्रमाणमात्मैकतल्वस्थ प्रतिपादक 
ना5तः परं किश्चिदाकाङ्घ'यसस्ति । यथा हि लोके यजेतेत्युक्ते द केन कथ- 
मित्याकाङ्खयते नेवं 'तत्तमसि’ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्युक्ते किश्चिदन्यदाकाङ्गय- 
मस्ति, सवात्मेकत्वविषयत्वावगतेः । सति झन्यस्मिन्नवरिष्यमाणेऽच 
आकाह्का खात्‌, न त्वात्सेकत्वव्यतिरेकेणाऽवशिष्यमाणोऽन्योऽोऽस्ति य 
आकाङ्गथेत । न चेयमवगतिनोत्पद्यत इति शक्यं वक्तुम्‌, तृद्धाष्स्य 
विजज्ञौ’ (छा० ६।१६।३) इत्यादिश्रृतिभ्यः । अवगतिसाधनानां च 
भाष्यका अनुवाद 


' है। ओर आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करनेवाळा यह प्रमाण सब प्रमाणोंमें 
। अन्तिम है, इस एकत्वज्ञानके बाद कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, जिसकी आकांक्षा 
। हो। जैसे लोकमें “यजेत” (यजन करे) ऐसा कहदनेसे, किस फलके लिए, किससे 
। और किस प्रकार ऐसी आकांक्षा होती है, इस प्रकार 'तत्वमसि (वह तू है ) 
'अहं छह्मास्मि’ (में ब्रह्म हूँ) ऐसा बोध होनेपर कोई आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि 
¦ स्वात्मा एक ही है, वह इस अवगतिका विषय है। कोई अन्य पदार्थ अवशिष्ट 
¦ रहे, तो उसकी आकांक्षा हो, किन्तु आत्मेकत्वसे मिन्न अन्य पदार्थ शेष नहीं 


| - रहता, जिसकी आकांक्षा की जाय । यह अवगति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नहीं 
, हो जा सकता, क्योंकि 'तद्धास्य०” ( पिताके उपदेशसे उडान पम” ( पिताक वादस सर 00 आत्मतत्त्व- 
Mo 7 257 कल 000 सि 


रत्नप्रभा 

'केलशानेन चरमेण अनपेक्षेण नानात्वस्य निर्दोष बाधात्‌ शुक्तिज्ञानेनेव 
| रजतस्य इत्याह--आपि चाऽऊत्यमिति। ननु उपणीव्यद्वैतप्रमाणविरोधात्‌ एकत्वाव- 
॥ 'तिर्नोतबते इत्यत आह--न चेयमिति । तत्‌ किर आत्मतत्त्वर अस्य 
रवेतकेतुः विज्ञातवान्‌ इति ज्ञानोसप्ः श्रतत्वात्‌, सामश्रीसत्त्वाच 
व्यावहारिकगुरुशिष्यादिमेदम्‌ उपजीव्य जायमानवाक्याथीवगतेः 
बिरे ___ रत्वमभाका अनुवाद 

¦ "पपक्ष एकत्वज्ञानसे नानात्वका निःशेष बाध हो जाता हे, जैसे कि झुचिज्ञानसे रजतका 


त २७ ३ ~ 
pn दै, ऐसा कहते दै “अपि चान्यम्‌” इत्यादिसे । परन्तु उपजीव्य द्वैत प्रमाणसे 


॥इखादि। 3... एकत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसपर कहते हैं--“न चेयम्‌? 
शुतिये ड अपने पिताके वाक्यसे रवेतकेठुने आत्मतत्त्वको जाना, इस प्रकार ज्ञानोत्पत्ति 
| “ही गई हे और शानोत्पसिका-सामिनाकी हेहै व्यावहारिक गुरु, 


न 
a ४०. ~ क 
+ 
DS Si 
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ब्रह्मसूत्र [ अ २ १; 


">>>. 1 निकक १ द TAA | 
ह हळ Me | 


ेदातुवचनादीनां च विधानात्‌ | न चे यमवति । 
ni शक्यं वक्तुम्‌+ अविदयानिशवत्तिफरुदशनात्‌, बाधकक्ञागारी, 
भाष्यका | 


अनुवाद | 
| शि 
दौ यथार्थरूपसे जाना ) इत्यादि श्रुतियां हैँ । ओर श्रवण आदि पया 
के साधन एवं वेदके पठन आदिका विधान है । ओर यह अवर्गात x 


रहित है या आन्ति है, ऐसा नहीं कदा जा अक्ता) क्योंकि उसका. 


| रत्नप्रभा 

परत्यक्षादिगत व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌ उपजीव्यम्‌ , तच पारमार्थेकेकतागा्च 
विध्यते, किन्तु तया विरोधातुपजीव्यं प्रत्यक्षादेः तात्विक मामाण्य बाघ 
। भावः । किब्च, एकत्वावगतेः फळवसमात्वात्‌ निष्फलो द्वेतअमो बाध्य इसाइ 


| 
| 


न चेयग्नितिः:ननुःसबैस्य द्वैतस्य- मिथ्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जाग्रत्‌ ससि 
कैकिको व्यवहारः सत्यं चाऽतृतं च सत्यमभवत्‌. इति वैदिकश्च कथम्‌ इति मा 


| रत्न्रभाका अनवाद 2 | 
शिष्य आदि भेदका आश्रय करके देनेवाले वाकयार्थज्ञानमें प्रत्यक्षादिगत व्यावहारि 
उपजीव्य..है, वह पारमार्थिक एकत्वज्ञानसे विरुद्ध नहीं दे, किन्तु उससे शि 
अनुपजीव्य प्रत्यक्षादिगत पारमार्थिक प्रामाण्यका बाघ होता दे, ऐसा आशय है र 
एकत्वावगति सफळ यथार्थज्ञान है, उससे निष्फल द्वेतञ्जमका बाघ होता है, ऐसा क 
“न चेयम्‌” इत्यादिसे । यदि सब दवेत मिथ्या हों, तो स्वप्न मिथ्या हैं, जाग्रत सल ब, 
लोकिक व्यवहार आर सत्य चाचरत च० (सत्य ओर असत्य सब सत्य त्र 
4110 ति > त्त 


( १) यदि कोई कहे कि निष्प्रपच चतन्यमात्र परमाथ 2] ऐसा जा वेदान्ताम प्रति 
उसका भी सवंशू्यताप्रातिपादक अवैदिक आगमसे बाध-सा प्रतीत दोता शी गा 
शुन्यताप्रतिपादक आगुम पौरुषेय होनस दोषमूलक दो सकता दे, इसलिए दुर्बल ६ उस 
अपोरुषेय वेदप्रातिपा् अर्थका वाध नहों होता हे, ऐसा नहीं कद सकते! 
अविद्यात्मकदाषमूळक है, इस मंते वेद भो प्रपंचान्तगत होनेके कारण दोषमूल ।, | 
दोरनोमे' 'दोषमूळकत्व समानं हे, अतः बाधक ज्ञानान्तर है। यह कथन ४ ` | २ 
चेतन्यमात्र परमाथ दै जडसमूह उस चैतन्यमें अध्यस्त हे. एवं अनृत है, यह !: 
>. . इस कमका इपपादक ,होनेसे ही प्रपञ्च अविद्यानामक़दोषमूलक, हैं, ऐसी कल्पना की त 
| अपत्य, शाक्ति[जत्‌ आद दोषमूलक देखे जाते हैं। वेदान्ताधक्ते शानके पढे 


दोषमूलताकी उ सं 
व के छर कल्पना "होगी, जत माझाएयक्ता ल्पना हा, जसे करी शी | 
बाइक लिए कल्प्यमान आपूर्वकी व्यापाराविधया कल्पना ° 


|. 
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CRN 

| भाष्य 

|. भ्रवाच । प्राक्चा5भत्मेकत्वावगतेरव्याहत; सर्व; सत्यानृतव्यवहारो लौकिक 
वैदिकथेत्यवोचाम | तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते आलै 

समस्तस्य प्राचीनस्य मेदव्यवहारस्य वाधितत्वान्ना 5नेकात्मकब्नह्मकरपनाव- 

काशो5स्ति । नु शुदादिदषटन्तम्नणयनात्‌ परिणामधदू ब्रह्म शासत्रस्या मि. 


, मतमिति गम्यते, परिणामिनो हि स्रदादयोः्था लोके समधिगता ति। 
| 


आष्यका अनुवाद  : 


निवृत्तिर्प फळ देखा जाता है ओर अन्य कोई बोधक ज्ञान मी नहीं है । 
। आस्मैकत्वकी अवगतिके पूर्व सत्य और अन्त, छाकिक और वैदिक सब 
। व्यवहार ज्योंके त्यों रहते हैं ऐसा हम पीछे कह चुके हैं। सवोत्कृष्ट 
2 प्रमाणसे आत्मेकत्वका प्रतिपादन होनेपर : पूर्वके समरत भेदव्यवहार 
३ बाधित हो जाते हें, अतः अनेकस्वरूपवाले ब्रह्मकी करुपनाके लिए अवकाश नहीं 
है। परन्तु शृत्तिका आदि दृष्टान्त दिये हैं, उनसे परिणामयुक्त ब्रह्म झाका 
| अमिमृब्नु है, ऐसा समझा जाता है, क्योकि ठोके मृत्तिका आदि पदार्थ परिः 


| त्वमा 


यथा स्वप्ने इदं सत्यम्‌ इदम्‌ अनृतमिति तात्कालिकवाधाबाधाभ्यां व्यवहारः, 
तथा दीधस्वप्नेऽपि इति उक्तस्वप्न दृष्टान्तं स्मारयति--प्राक्चेति । व्यवहारार्थः 
£ गानात्वं सत्यमिति कल्पनम्‌ असङ्गतम्‌ इत्युपसंहरति-तस्मादिति।'नेदं कल्पित 
' किन्तु अुतम्‌ इति शकते--नन्विति । कार्यकारणयोः अनन्यत्वांशे अय 
५ व्शान्तः, न परिणामित्वे बरह्मणः कूटस्थत्वश्रुतिविरोधाद्‌ इति परिहरति-- 
1 क 7 रत्नभ्रमाका अनुवाद 


च ७ के १ सो ० या ; ९७ 
| क वैदिक व्यवहार कैसे उपपन्न होते हैं, ऐसी आशंका कर जैसे स्वप्नमें यह सत्य है, 
2 


| गए नानात्वके 
४ बौ कल्पित नहीं है, किन 


॥ २ किन्तु भरुत्युक्त. है, ऐसी शंका करते हैं--''ननु” इत्यादिसे । काये 
हि च्छ हल टी ै मित्वमें क्योंकि कम्ति च 
॥ , हम भ हैं, इस विषयमे यह दृष्टान्त है, परिणा नहीं, क्योंकि ब्रह्मको 
* बहुविध छ्‌ छू 
शु भर हैं। उनमें आवद्याख्य दोष असंग चैतन्यर्मे प्रपंचका केवल आरोप करता है, वेदान्तजन्य 
| छ लिए अर. आपादन नहीं. करता, क्योंकि उसकी उसी प्रकार कल्पना की जाती दै । 
(. इंसलि' अप्रमाण हीं करता, क्योंकि उस 


भूत शून्यवाद प्रमाणथृर्वेदान्तियेक्ष वीष मद ही ती (१० 


शी AN Ns 


fo त 


४, । 
|, न 


र गई ८ ६ 
च्यते, 'स वां एप महानज आस्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभो र 


+ 
} 
| 
| 
) 
F 


का 


५ ५।५।२७) (स्‌ एष नेति नेत्यात्मा (ब्‌० ३।९।२६) ‘स्पू 
` ; यर्वविक्रियाग्रतिषेधश्रुतिभ्यो ब्रह्मणः रते 
(बू० ३।८।८) इत्याद्यास्य' 5, _ “टस 

। नद्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधमेत्व तद्रहितत्वं च शक्यं प्रति न 
स्थितिगतिवत्स्यादिति चेत्‌ | न । कूटस्थस्येति विशेषणात्‌ । नहि 
जाण; स्थितिगतिवदनेकधर्माश्चयत्ब सम्भवति । कूटस्थे च सिं 

माष्यका अनुवाद ! 

णामयुक्त उपलब्ध होते है. । नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि “स वा एष महार 
( यह आत्मा महान्‌, जन्मरहित, जरारहित; मरणरहित, अमृत, अभय बन 
दै) 'स एष नेति०' (यह नहीं, इस प्रकार अन्यके निषेध द्वारा मु 
आत्मा निर्दिष्ट है) 'अस्थूळ० (स्थूळ नहीं, सूक्ष्म नहीं) इत्यादि सब विनियो 
प्रतिषेध करनेवाली श्रतियोंसे ब्रह्म कूटस्थ हे, ऐसा समझा जाता है। ए ह 
परिणामी और परिणामरहित नहीं माना जा सकता । स्थिति ओति 
समान होगा, यह कथन मी ठीक नहीं है, क्योंकि 'कूटस्थस्य' ( का 
ऐसा विशेषण है । कूटस्थ ब्रह्म स्थिति और गतिके समान करी. 
आश्रय ह र [ह कूटरथ ओर निय दे, क्यों प यह नहीं हो सकता, ब्रह्म कूटस्थ और नित्य है, क्योंकि सब वि 
ई 


डकार 


६ 
| 


रत्नप्रभा 
नेत्युच्यत इति । सृष्टौ परिणामित्वम , प्रये तद्राहित्थ च क्रमेण हे 
इति इष्टान्तेन शङ्कते--स्थितीति। कूटस्थस्य कदाचिदपि विक्रिया ; 
कूटस्थत्वव्याघातादू इत्याह--नेति । कूटस्थत्वासिद्धिम्‌ न 
कूटस्थस्येति । कूटस्थस्य निरवयवस्य पूर्वरूपत्यागेन अवस्थान्तर 


रत्नम्रभाका अनुवाद ह 
कटस्य कहनेवाली शरुतिसे विरोध होता है, इस प्रकार झंकाका परिहार करत है 41 
इत्यादिसे । सष्टिकालमे ह्म परिणामधर्मवाला है, प्रलयमै उस धसे रहित 4 
दोनों कमसे होनेके कारण अविरुद ह, इषटान्तप्रदनपूर्वक ऐसी शंका करते हे- स्थित | , 
कूटस्थका कभी विकार नहीं हो सकता है, यदि हो जाय तो कूटस्थत्वका न ६ 

जायगा, ऐसा कहते ईं--“न” इत्यादिसे । कूटस्थत्वकी असिद्धिकी आशंका हट ह 
“कूटस्थस्य” इत्यादि । आशय यह कि अवयवराहित कूटस्थका पूलेखपके परि 


ग्राप्तिरूप परिणर्मि नहीं दी सकती हे." इसलिए प्रपच ” शु शतके समान विवर्त ही 


RRR __ 
Ma 
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| ज साष्य के 


सर्वविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोचाम । न च यथा ब्रह्मण आतमैकतरदर्यनं 
मोक्षसाधनमेचं जगदाकारपरिणामित्वदर्भनमपि स्वतन्त्रमेव कस्मेचित्‌ 
फलायाऽभिप्रेयते, प्रमाणाभावात्‌ । कूटस्थप्रह्मात्मत्वविज्ञानादेव हि फलं 
दर्शयति शास्त्रयू--- स एष नेति नेत्यात्मा’ इत्युपक्रम्य 'अभयं बै जनक 
प्राप्तोड्सि' (१० ४।२।४) इत्येषंजातीयकम्‌ । त्रेतत्‌ सिद्धं भवति--अह्न- 
प्रकरणे सर्वधर्मविशेषरहितत्रह्मद्शनादेव फलसिद्धौ सत्यां यत तत्राऽफर 
शूयते ्रझणो जगदाकारपरिणामित्वादि तद्‌ बरहमदर्शनोपायत्वेनैव विनिः 
, युज्यते, फलवत्संनिधावफलं तदङ्गमितिवत्‌, न तु स्वतन्त्रम्‌ फलाय 
। केटप्यत इति। नहि परिणामवच्तविज्ञानात्‌ परिणामवस्वमात्मनः फट 
माष्यका अनुवाद 

॥ मतिषेध है, ऐसा हमने कहा है। और जैसे ब्रह्म आत्मासे अभिन्न है यह 
॥ ज्ञान मोक्षका साधन है, वैसे ब्रह्म जगद्रूपसे परिणत होता है, यह ज्ञान 
हे. स्वतंत्र ही किसी भी फळके लिये अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमाण नहीं 
॥ दै। कूटस्थ ब्रह्म आत्मा दै, इस विज्ञानसे ही 'स एष नेति नेय्यात्मा' ( नहीं, 
# नही, ऐसा जो [ चतुथे मधुकांडमें निर्दिष्ट है ] वह आत्मा है ) ऐसा उपक्रम- 
ह करके 'अभयं वे? ( हे जनक तुम ! अभयको प्राप्त हुए हो ) इत्यादि शात्र फळ 
- दिखलाता है । यहां यह सिद्ध हे--ज्रह्मप्रकरणमें सर्वधर्मविशेषरहित ब्रहमके ज्ञान- 
से ही फढसिद्धि होती है, इसलिए वहां जो ब्रह्म जगद्रूपसे परिणत होता है, 
& इत्यादि अफल रूपसे प्रतिपादित है , उसका त्रह्वादशैनके उपायरूपसे ही विनियोग 
| ६, जसे कि फलवाछेकी संनिधिमें अफळ उसका अंग होता है, परन्तु स्वतंत्र 
| रूपसे फल देनेके लिए उसकी कल्पना नहीं की जाती । ` सम कल्पना नही की जागी निय) मश परिणत अ ब्रह्म परिणामवाला है, 


पल पर _ रत्नप्रभाका अनुवाद | 

¢ नहीं है गे रहित ह्मज्ञानके अंगरूपसे निष्फल जगतका अचुवाद्‌ है, इसलिए जगत्‌ ल 
पे ड चढते है “न च यथा” इत्यादिसे । 'त॑ यथा यथोपासते०' ( नकी जिस जिस 
£ परिणामत करता है, उसी रूपको प्राप्त करता है ) इस श्रुतिसे ज्ञात होता है कि ह 
` ॐ अतः वह पहि ीिद्ानको)फज-आ वझेता-दे ऐका कर कहते हैं-- 


000 या 40 क ~] | 
यादिति वकत युक्त, कूटस्थनित्यत्वान्मो क्षस्य । ननु ब्रह्न) ` 
एकत्वेकान्त्यादी 


छ द्‌ वेत्येपोष्थः प्रति 
प्रठया!, नाऽचेतनात्‌ प्रथानादन्यस्मादू वेत्यपो्थ, प्रातिज्ञात! 
भाष्यका अनुवाद छा 
इस विज्ञानसे आत्मा परिणामवाळा है, यह फळ होगा, ऐसा कहना युत 
है, क्योंकि मोक्ष कूटस्थ निल है। कूटस्थ त्रह्म आत्मा है, ऐसा जिसका सा. 
उसके मतमै अव्यभिचरित एकत्व होनेसे ईशिता ओर ईशितव्यका अभाव 
इश्वर जगत्कारण है, इस प्रतिज्ञासे विरोध होगा, ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं वहस 
क्योंकि सर्वज्ञत्वको अविद्यात्मक नाम ओर रूप बीजके स्पष्टीकरण करे 
अपेक्षा है, 'तस्माद्वा” ( उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) छ 
वाक्‍्योंसे निय, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप, सवेज्ञ, सर्वेशक्तियुक्त, ईश्वरसे6ा 
रत्वम्रभा अ 
विज्ञानात्‌ त्राः विदुषः फलम्‌ इति आशङ्क्य आह--नहि परिणा 
“बरह्मविदाप्नोति परम्‌” ( तेऽ २।१।१ ) इति श्रुतकूटस्थनिस्यमोषर् 
दुःखानित्यपरिणामित्वफलकल्पनायोगाद इति भावः । नतु पूर्व ' बम 
थतः" ( ब्र० सू० १।१।२ ) इति ईश्वरकारणप्रतिज्ञा कृता अधुना न 
त्मारम्भणशब्दादिभ्यः” (ब्र सू २।१।१४) इत्त्यन्ता मेदप्रति | 
नीशितव्यमेदाभावात्‌ तद्विरोधः स्याद्‌ इति शङ्कते--कूटस्थेति | * | 


< रत्नम्मभाका अनुवाद है 
नहि परिणामवत्त्व” इत्यादि । ब्रह्मविदाप्रोति ०! ( न्र्मवेत्ता पर ब्रह्मकी श 
इस श्रुतिसे कथित कूटस्थ, नित्य मोक्षरूप फलका संभव हे तो दुःख, अनित उ 
फलको कल्पना उचित नहीं है, ऐसा आशय हे । परन्तु पहले “जन्मास १ 
कारण है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई दै, अब “ 'तद्नन्यत्व०? सूत्रसे अद्यन्त अ दग 
5 करने से [a ¢ ~ २ ९ ०. ~ ह 
रनेसे Fe ओर इंशितव्यमें कोई भेद न होनेसे उस प्रतिज्ञाका विरो क 
शंका HN, १9 दिसे | = | 
i हे कूटस्थ इत्यादिसे । कल्पित द्वेतकी अपेक्षासे इंथरत्व 

` परमाथत; अभेद हूँ, इस प्रकार 'अविरो 


१ नियम पसच" ह निः 


Sd Ng Sug 


घ कहते हे-- “धन्‌? इत्यादिसे VA 


७ Sag) eg अता. 


जिसको नियममें रक्खा जाय । 


| आपि० ६ (० ? ४] शइ रभाष्य-रत्नप्रभा-सापानुवादस हित १०२ १ 
| द्यस्य यतः ( त्र० सू० १।१।४ ) इति। .सा प्रतिज्ञा तदवस्थेव न 
| तद्विरुद्धोऽथः पुनरिहोच्यते । कथं नोच्यतेऽत्यन्तमात्मन एकत्वमद्वितीयत्वं 
_ च हुवता ? शृणु यथा नोच्यते--सर्वज्ञस्पेश्वरस्याउउत्मभूत इवा$विद्याकलिपिते 
| नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीये संसारमपश्चबीजभूते रवजञस्येश्वरस्य 
॥ ग्रायाशक्तिः ग्रकृतिरिति च श्॒तिस्मृत्योरभिलप्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ 
। ईश्वरः “आकाशो पे नास नामरुपयोनिवदिता ते यदन्तरा तद्‌ मह 
| म भ्राष्यका अनुवाद | 
। अथेकी जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रमें प्रतिज्ञा की गई है । वह प्रतिज्ञा वैसी ही 
। है, यहां उससे कुछ विरुद्ध नहीं कहा जाता । आत्मा अयन्त एक और अद्वितीय है, 
हो ऐसा तुम्हारे प्रतिपादन करनेसे यह कथन विरुद्ध क्यों नहीं है? ऐसा यदि 
| कहो तो सुनो, सवैज्ञ ईश्वरके आत्मभूतसे, अविद्यासे कल्पित, तत्त्व या अन्यत्वसे 
$' अनिवचनीय एवं संसारकूप प्रपंचके बीजभूत नाम और रूप समैज्ञ 
न, ईश्वर मायाशक्ति और प्रक्ृतिरूपसे श्रुति और स्मतिमें कहे गये हुँ उन 
£ पोनोंसे भिन्न सवेज्ञ ईश्वर है, क्योंकि - आकाशो बै . नाम०? ( आकाइ- 
आत्मा नाम ओर रूपका व्याकरण--निमौण करनेवाला है, ये दोनों 
यया “- 0S 070 वी 


RR 
Dea a रट 


न 


रत्वमभा 


। अपेक्ष्य ईश्वरत्वादिकं परमार्थतः अनन्यत्वमिति अविरोधमाह-नेत्यादिना । 
। अविद्यात्मके चिदात्मनि लीने नामरूपे एव बीजम्‌, तस्य व्याकरणं स्थूलात्मना 
॥ पृष्टिः, तदपेक्षर्वादू ईश्वरस्वादेः न विरोध इत्यथः । संगृहीतार्थं विवृणोति 
क तस्मादित्या दिना । तस्वान्यस्वाभ्यामिति। नामरूपयोः ईश्वरत्वं वक्तुमशक्यम्‌, 
| तू; नापि ईश्वरादू अन्यत्वम्‌, करिपतस्य प्रथक्‌ सत्तास्फूर्त्यो: अभावाद्‌ इत्य्ः। 
| “ारात्मकनामरूपयोः अविद्यैक्यविवक्षया बते--मायेति। नामरूपे चेद्‌ इश्वरस्य 


रत्रभभाका अनुवाद 
४ 1 च्य र नाम और रूप ही बाज हें, नाम ओर रूपका व्याकरण--स्थूलरूपसे सृष्टि, उसकी 
| विवरण छु त आदि दै, इसलिए विरोध नहीं है, ऐसा अर्थ है । संग्रहीत अर्थको 
की „ हेन” तस्माद्‌” इत्यादेसे । “तत्त्वान्यत्वाभ्यामः” इत्यादि । नाम और रूपको 
की. य हर सकते, क्योंकि वे जड़ हैं, इश्वरसे भिन्न भी. नहीं कह सकते, क्योंकि कल्पित 
॥ ` "आधि 


{| जीर रूपको अविय्‌ 


४ानसे एथक्‌ सत्ता ओर स्फूर्ति नहीं रहती, यह अर्थ हँ । संस्कारात्मक नाम 


।से अभिन्न कहते हवयति” अदिश्नोंम और रूप ईश्वरके 


) तः 
कु च्छ h 
क 
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इृत्यादिश्ुतिम्यश्च । एवमविद्याकृतनामरूपोपाध्यनुरोधीरो इ 


विषयमे शासन करता है। इसलिये इस प्रकार अविद्यारुप उपाधिके प व 
ह डड बोचके oo SS जी 


सूत्र ह 
१०२२ सु [०१ 


रन 
ऐ च्य १ 1: 
(छा ८१४१ ) इति श्रतेः | नामरूपे व्याकरवाणि' ( छाः पश 


सर्वाणि रुपाणि विचित्य धीरो नामानि कृस्वाऽभ 


. बीज दो - रि 
(वै० आ० ३१२७), 'एक बीज बहुधा यः करोति' ( चने क. 
व्योमेव घटकरकादुपाध्यनुरोधि । स च स्वात्मब्रूतानेव रा 
नीयानविद्यग्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरणसाताजुरोधिनो कै 
ख्यान्‌ विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवसविधालमे 


भाष्यका अनुवाद (3 “गी 
जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्म है) ऐसी श्रुति है, ओर “नामरूपे व्याकखाए। 
नाम और रूपको व्यक्त करूँगा,) सर्वाणि रूपाणि विचिल्० (धी. 
मात्मा ही सब रूपोंको उत्पन्न करके सबका नाम रखकर ओर झे 

प्रविष्ट होकर बोळना-चाळना. आदि व्यवहारोंको करता हुआ सि: 
(एक वीजं बहुधा० (एक वीजको जो बहुधा करता है) इयादि 
हैं। इस प्रकार अविद्याजन्य नामरूप उपाधिका अनुरोधी ईशर ह | 
है, जैसे कि घट करक आदि उपाधियोंका अलुरोधी आकाश होता र 
घटाकाशसद्दश अविद्या द्वारा उत्थापित नाम. और रूपसे किये हुये कक | 
संघातका अनुरोधी खात्मभूत जीवसंज्ञक विज्ञानात्माके ऊपर ही म ॥ 


रि ० | क 
रत्नप्रभा ही. 


आस्मभूते, तह ईश्वरो जड इलत आह-ताझ्यामन्य इ त । अनत) 


कि । 
करणच अतिमाह--आकाश इत्यादिना । अविद्या्युपाधिना री र 
बिम्बस्थानस्य दशवरसवम्‌ , प्रतिबिम्बभूतानां जीवानां नियम्यत्वम्‌ ईर / ॥ 


'खात्मभूतानिति । न चाश्त्र नानाजीवा भाष्योक्ता इति अमितव्यम) „| 


स्वरूप हों, तो ई है रलग्रभाका अनुवाद तमी 
भिन्न हे नाम नोर र र कहते दे-—-““ताभ्यामन्यः” इत्यादि । शर ॥ हौ 
अविद्या आदि उपाधि प ब दे, इस विषयमे श्रुति कहते दै 0 अ फेरे 
bey अ काल्पत भदसे बिरवस्थानीय ईश्वर है, प्रतिबिम्ब दी र 
ऐसा भ्रम नहीं करना हि आ ' इत्यादिसे। यहां भाष्यमें हु. ह 
हिए, क्योंकि के भेदर र १ | 

हे, अविद्य, प्रतिबिम्ब १ Pn । Math Col खडि ु FIA: DFGAR Ebr भेद स्‌ र दो डप । 
ता एक ही है, यहद कहा गया हे । गी. 


आधि० ६ पू” १४] अंडे रआप्य-रतअभा-भाषालुवादसहित १०२ कळक RR (5 


1.१ ~ — SS 
|; भाष्य 


रिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्येश्वरत्व सवज्ञेखं सर्वशक्तित्वं च न परमार्थतो विद्य- 
| याञ्यास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आंत्मनीशित्रीशितव्यसर्वजञत्वादिव्यवहार जप 
|: पद्यते। तथा चोक्तम--यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्पद्विजञानाति 
३ स भूमा' (छा० ७।२४।१) इति, “यत्र त्वस्य सवमात्मेाभत्तत्केन क॑ 
र पश्येत्‌ ( ० ४।५।१५ ) इत्यादिना च । एवं परमार्थावस्थायां सर्वव्यव- 
॥ हाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे । तथेश्वरगीतास्वपि-- 
“न कर्तृत्व॑ न कमोणि लोकस्य सजति प्रथुः । 

|. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते.॥ 
|! नाऽऽदत्त कस्यचित्पापं न चेव सुकृत विश्व) । 

र आष्यका अनुवाद ` | 

क से ही ईश्वरका ईश्वरत्व, सवेज्ञत्व और सवेशक्तित्व है, परमार्थतः विद्या द्वारा 
||. सव उपाधियोंसे रहित आत्मामें ईशित, ईशितव्य, सवेज्ञत्व आदि सब 
ह. "यवहार उपपन्न नहीं होते हैं । इसी प्रकार कहा है--“यत्न नान्यत्‌ पश्यति/ 
हे ( जिसमे किसी दूसरेको नहीं देखता, किसी दूसरेको नहीं सुनता, किसी . 
$ दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा--ब्रह्म है) और यत्न त्वस्य सवेमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ 
ह! फैन कं पर्‍्येत्‌' ( जिस काळमें इसका सब आत्मा ही हो गया, उस कामे 
ही किससे किसको देखे ) इत्यादिसे । इस प्रकार पारमार्थ अवस्थामै सब 
क वेदान्त सब व्यवहारोंका अभाव कहते हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ गीतामें भी-'न 
~| त्वे न कर्माणि’ ( अचु छोकोंका कतृत्व या कर्म अथवा कर्मफछका संयोग उत्पन्न 

' नहीं करता, परन्तु स्वभाव (साया) प्रवृत्त होता है। विभु किसीके पाप या पुण्यका 
है ता जद रत्नग्रमा 

| तदेन भेदोक्ते,, अविद्याप्रतिबिम्बस्तु एक एव जीव इत्युक्तम्‌ । परमार्थत 
तामावे श्रुतिमाह--तथा चेति। कथं तहि कतृत्वादिकम्‌ इत्यत 
" "हि--स्तभावस्त्विति । अनाद्यविद्यैव कतृंत्वादिर्पेण प्रवर्तते इत्यर्थः । भक्ता- 
पकयोः गपसुछृतनाशकत्वाद ईश्वरस्य वास्तवम्‌ ईश्वरत्वम्‌ इत्यत आह---ना55दत्त 
हि __ रत्नम्नभाका अनुवाद र 
हसे णहँ २, इस विषयमें श्रुति कहते हे--“'तथा च? इत्यादिसे। तब ईश्वरमें कतृत्व आदि 


| पत ह्‌, इसपर कहते SY, 0 कर्त्व आदिं रूपसे 
१ भतत होती है हे--“स्वमावस्तु” इत्यादि । अनादि अविद्या ही कत 


नाश करता ३ २ आशय है। ईश्वर भक्तोके पापका नाश करता है और अभक्तोंके पुण्यका 
। २ इसलिए उसमें. ईश्वरत्व बास्तनिक्र है; इसपर कहते) कैलण /ना55दतते? इत्यादि । 
थीं १२९ ठे ३ 


रर २४ व्रहासत्र [थप न | 
ललत पा । 
अज्ञानेनाबत ज्ञान तेन हन्ति जन्तवः ॥ (गी० ५१३१७ | 
इति परमार्थावस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहाराभाव ¦ पदको । 
व्यवहारावस्थायाँ तुक्त' श्रतावपीश्वरादिव्यवहारः “एष सेक्ष 
भूताधिपतिरेप भूतपाल एप सेतुर्विधरण ८७ गु 
` (बू ४४२२ ) । इति । तथा वेश्वरगीतास्वपि-= 
श्वरः स्वेभूतानों हृदेशेऽच्ुन तिष्ठति । | 
आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | (गी० १८६१) | 
जकारोऽपि परमार्थामिप्रायेण तदगन्यस्वभित्याइ । भयदा 


| 
क 
| 


प्रायेण तु स्याह्लोकवदिति महासपुद्रस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति। ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


नाग नहीं करता, अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ दै, उससे जन्तु मोहित होते है) 
प्रकार पारमार्थिक अवस्थामें ईशिट, ईशितव्य आदि व्यवहारका अमा हि 
छाते है । व्यवहारावस्थामे तो श्रुतिमें मी ब्रह्मका ईश्वर आदि रुपसङ - 
. कहा गया है--“एष सर्वेश्वर एष०” (यह सबका ईश्वर है, यह सब 
अधिपति है, यह भूदाँका पाठक है । छोकोंकी सयोदा असंमिन्न 1 ह 
लिये यह व्यवस्था करनेवाला सेतु है) । इसी प्रकार मग : 
श्वरः सवभूतानां हृददेशे$ज्ञुन तिष्ठति’ ( हे अजुन) यन्त्रा हो| 
प्राणियोंको मायासे घुमाता हुआ ईश्वर सब भूतोंके हृदयस्थानमें रहता ६ 
भी परमार्थके अमिप्रायसे “तद्नन्यत्वम!० ( कार्यकारणका अनन्य / 
ऐसा सूत्रमे कहते हें । व्यवहारके अमिप्रायसे “स्याल्छोकवत क) पा 
लोकके समान) इस प्रकार ब्रह्मको महा समुद्र जैसा कहते हैं. । और की , 


{ है| 
है 


रत्नप्रभा ३ 
इति। न संहरति इत्यथैः । तेन स्वरूपज्ञानावरणेन करतीऽह्‌ ई i 
इत्येवं अमन्ति । उक्ताथैः सूत्रकारसम्मत इत्याह--स्रत्रकारोःपीति ' € 
लैकिकव्यवहारायै परिणाममक्रियाश्रयणम्‌ , किन्तु उपासना ^ ` 


रत्नमभाका अनुवाद र § 

त्त् 31 he ~~ 23 0 टु बी 
3 दा नहीं क नता हे । अपने स्वरूपज्ञानके आवृत होनेसे में कती व दे क 
९, भकार भ्रममं पर सूत्रुक स्‌ ह: 
हैं--“सूत्रकाशसपि र वणी रहते हैं । परो विषय ०सत्कारको भी द्दी (| | जय १ कि 
६ सूनकारोभपे” इत्यादिसे। केवल लौकिक व्यवृह्दरके लिए ` | | 


> श्र 000 
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ह IS RS 

| Sr भाष्य mms 
| त्याख्यायैव कार्यप्रपश्च॑ परिणामग्रक्रियां चा55श्रयति सणुणेषूपासनेषुपयो 
| 0: 
। कयत इति ॥१४॥ 


भाष्यका अनुवाद 
प्रलाख्यान किये बिना सगुण उपासनामें उपयोगी हो सकेगा, ऐसा विचारकर 
परिणामप्रक्रियाका आश्रयण करते हैं ॥ १४॥ 
| रत्नमभा 
| ¢ > ८६ 
| परिणामप्रक्रियाँ चेति। तढुक्तम्‌--“कृपणघीः परिणाममुदीक्षते कषपितकहमष- 
३ धीस्तु विवतेतामः’ इति ॥ १४॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
। मानी गई, किन्तु उपासनाके लिए भी मानी गई है, ऐसा कहते हैं--“परिणामप्रक्रियां च” 
| इत्यादेसे । उसी विषयको आचार्य कहते हें--“कृपणधीः परिणाम ०” ( जिसकी चित्तशुद्धि ` 
त > ° रे र च ~ ~ ~ २ 
bs: गदा इई हे, बढ इस जगतको ब्रह्मका परिणामरूपसे देखता है, जिसके चित्तसे काळुष्य हट गया 
ह हे, वह इस जगतको ब्रह्मका विवते देखता है ॥१४॥ 


श. 0. भावे चोपलब्धेः ॥१५॥ 
के पदच्छेद--भावे, च, उपलब्धेः । 

# पदार्थोक्ति--भावे च--कारणस्य सत्त्व एव उपरूब्धेः--कार्यस्योप- | 
| उब्धेः [ कार्यस्य कारणानन्यत्वम्‌ ] । 

` भाषार्थ--कारणके रहनेसे ही कार्थकी उपलब्धि होती है, इससे मी सिद्ध 
ह होता है कि कार्य कारणसे मिन्न नहीं है । 

माष्य 


रत कारणादनन्यत्वं कार्यस्य, यत्कारणं भाव एव कारणस्य कार्य- 
भाष्यका अनुवाद 


४ रससे सी कारणसे काये अभिन्न दै, क्योंकि कारणके अस्तित्वमे ही काये 


रब्रमरमा 
€ ख तदनन्त्वे प्रत्यक्षादिविरोध परिहृत्य अनुमानम्‌ आह भावे चेति । 
1 "रणस्य भावे---सत्त्वे उपलब्धी च कार्यस्य सत्तवादेः उपलब्धेः च अनन्यत्वम्‌ 


स्त रत्वग्रभाका अनुवाद. 
करके . “कार कार्य कारणसे अभिन्न हे, इस विषयमें प्रत्यक्ष आदिके विरोधका परिहार 
J 1 अडुमान कहते; (भांनेरव्य१॥ इस्माद्सि १०।कारजकेः०रुहनेपर ओर कारणकी . 


amen = 
| म्रदि घट उपलभ्यते - 

` मुपलभ्यते; नाऽभावे । तथ हा दि डिधा त्वी >. पे 
पटः। नच नियमेनाऽस्यभावेऽन्यस्यापरे ० १७८ । गर 
गोर एवोपलभ्यते । न च इुलालभाव एन बट उपर्य, तृत 
माष्यका अनुवाद र 

| चें उपढव्ध नहीं होता । वह इस प्रा 
परब्ध होता है; कारणके अभावर्स ३५ ७७ 
कू ते घट उपलब्ध होता दै और तन्तुओंके रहते पट उपस: 
सृत्तिकाके रह्‌ र ल्न व्धि नि ग होत १ 
है। अन्य पदाथैकी सत्तामें अन्य पदाथकी उपळॉन्थ ।नयसस हे | 
अस गोसे भिन्न है, अतः गौके अस्तित्व मे ही अश्व उपलब्ध होता है, ऐसा कि 
नहीं है । उसी प्रकार कुलालके अस्तित्वमें ही घट उपलव्ध होता है, ऐसा झि 


ह 


रत्नमभा र 
इति सूत्रार्थः । घटी स्रूदनन्यः, मूतसचोपरुब्धिक्षणनियतसच्चोपमि 
रत्‌ । अन्यत्वेडपे अयं हेतुः किं न स्याद्‌ इत्यप्रयोजकलम्‌ भ - 
निरस्यति--न चेति । सृद्धटयोः अन्यत्वे गवाश्वयोः इव हेतू 
इलर्थः । - गवाइवयोः निमित्तनैमित्तिकत्वाभावादू देत्वमावः, अतो रह 
तेन हेतुना निमित्तादिभावः सिध्यति, न अनन्यत्वस्‌ इति अमा ष 
इप आह-- च झुलालेति | न च उपादानोपादेयमावेत अर्घ 
मुद्दष्टान्ते तद्मावाभावेऽपि हेतुस्वांद्‌ अन्यस्वे गवाइववत्‌ तदूभावारयी 
भावः | कुलारुषट्योः निमित्तादिभावे सत्यपि अन्यत्वात्‌ कुाठसनियो 

रत्नम्रभाका अनुवाद व. 
उपलाब्ध होनेपर ही कायेकी सत्ता और उपलब्धि होती हे, इसलिए कार काश छ 


है... दर. 


< अपर आप 
है, यह सूत्रका अथे है। घट सृत्तिकासे अभिन्न हे, क्योंकि मृत्तिकाकी सती री 


[७ 


= चर ८ र्त सकार 1 ॥ स 
क्षणमें ही रहता हे और उपलब्ध होता है, शतके समान । घट शति नत स्‌ 
यह हेतु क्यों नहीं होगा, इस प्रकार अप्रयोजकत्वकी आशंका कर उस. बह हू 


हे--“न च” इत्यादिसे । मृत्तिका और घट यदि मिन्न भिन्न हों, तो गाय _ i ३ 
उससे हेतु ही नहीं रहेगा, यह अर्थ है। गाय और चोडेमें कार्यकारणभाव तः 
हेतु नहीं है, इस कारण उस हेतुसे मृत्तिका ओर घटसें कायक रंगमा 

हे, अभेद तो सिद्ध नहीं होता, इस प्रकार अथोन्तरत्वकी आशंका म 
कुलाळ 'इत्यादिसे। आशय यह है कि उपादानोपादेयभावसे काय हि 
नहीं है, सत्तिकारूप इृष्टान्तसें कायेकारणभाव नहीं रहनेपर भी देठ “ ही । 
निज के तो गाय, और डिके ससार ओर "क्ाफाओं/ कार्यकारण" FC 
घट और इलालमें कार्यकारणभाव रहनेपर भी भिन्न भिन्न होनेके कार ।_ 


‘Oe 
‘2 
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वव्व्व्च्व्य 

| साष्य 

। तिमित्तनेमित्तिकभावेऽन्यत्वात्‌। नन्वन्यस्य मावेऽप्यन्यस्योपरब्धिरनिय- 

। ता इस्यते, यथाभ्नभावे धूमस्येति । नेत्युच्यते । उद्घापितेड्प्यपा जोषाः " 

। घुटिकादिधारितस्य Fi इश्यमानत्वात्‌ । अथ धूमं कयाचिदवस्थया 

विशिष्यादीच्शो धूमो नाऽसत्यभा भवतीति। नेवमपि कश्चिद्दोषः, तद्धा- 
भाष्यका अनुवाद | 


` नहीं है, क्योंकि कार्यकारणभाव रहनेपर सी दोनों परस्पर भिन्न हैं | परन्तु 
३ अन्यकी सत्तामें अन्यकी उपलब्धि नियमसे देखी जाती है, यैसे कि अझ्निके 
३ रहते ही धूमकी उपलब्धि होती है । इसपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 
_ _ अभि बुझनेके पीछे भी गोपाळघुटिका (घटिका) आदिमे धारण किया हुआ धूम 
_ देखनेमें आता है । यदि धूमको किसी विशेषणसे विशिष्ट कर दें कि ऐसा धूम 
१ अभिके अभावमें नहीं होता, तो ऐसा निवेश करनेपर मी कोई दोष नहीं है, 
ण्या मय मी 
रत्रमभा 
टस्य च इत्यक्षरार्थः | यथाश्रतसूत्रस्थस्य हेतोः व्यभिचारं शङ्कतेनन्विति । 
अभिभाव एव धूमोपछब्धिरिति नियमात्मको हेतुः तत्र नास्ति इत्याहेति । 
अविच्छिन्नमूरुदीर्धरेखावस्थधूमे नियमोऽस्तीति व्यभिचार इति आशइते-- 
अथेति । तद्भावनियतभावत्वे सति तदूबुद्धयनुरक्तबुद्धिविषयत्वस्य हेतोः विवः 
# शितत्वात्‌ न व्यभिचार इत्याह--नैवमिति । आलठोकबुद्धथवुरक्तबुद्धिय़ाद 
रूपे व्यभिचारनिरासाय सत्यन्तम्‌, आळोकामावेऽपि घटादिरूपसत्त्वात्‌ न व्यभिचारः 
४ उक्तधूमविरोषस्य अभिबुद्धि विनापि उपलम्भात्‌ न तत्र व्यभिचार इत्यर्थः | 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


द | २ 

५ कर" उपलाब्धकालमे ही घटकी उपलब्धि नहीं होती है, यह अक्षरार्थ है। यथाश्चत 
| ह रहनेवाळे हेतुके व्यभिचारकी शंका करते हैं--“ननु” इत्यादिसे । अग्निके रहनेपर 
|  देसको उपलब्धि होती है, यह नियमरूप हेतु अग्निधूमस्थलमें नही है, ऐसा कहते हैं-- 


| र) 6९...) इत्यादिसे f= 
4 „` इत्यादिसे । अविच्छिन्ममूल दौघरेखारूपसे रहनेवाले धूमे नियम है, इसलिए 


i हेतुका व्यभिचार हे, ऐसी शंका करते है--“अथ” इत्यादिसे । कारणसत्तानियत- 
ह _. ° पे हुए कारणबुद्धिसे अजुरक्त बुद्धिका विषय होना हेतु विवक्षित दै, इसलिए व्यभिचार 
र भिर शा कहते हे--'"नेवम्‌” इत्यादिसे आलोकबुद्धिसे अबुरक्त बुद्धिसे माह्य रुपमें 
/ रहने 1 निरास करनेके लिए दवेतुमें 'तद्भावनियतभावल्वे सति! दिया गया है, आलोक 
{ मी घट आदिसें-रूप,,रद्धता-है)/इसलिए-लपशिज्वाए तु्दो-है.)./2 घूम अस्निबुदिके 
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व्य कणी. 
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| CE 0100 रार यी पटमें तन्तुसे व्यतिरिक्त पट नामका कायै उपलब्ध होता ही नहीं, केवढ भा 


य 9 कन त 

रक्तां हि बुद्धि कार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुं वय वदाप! । न चा. 
री ते । भावाबोपलब्वेरिति वा सत्‌ । न केवलं श्‌ 
laren त्यक्षोपरब्चिभावाच्च तयोरनन्यत्वमित्यप 0; 
हि. पर्यक्षोपठब्धि , कार्यकारणयोरनन्यस्वे । तद्यथा-तत्तुसंर्‍्थार | 


यकि कायैकारणकी सत्तासे 


कहते हुँ | ओर ऐसी बुद्धि अग्नि | ओर धूममें नहीं हे । अथवा भावा 


ऐसा सूत्र दै । केवळ शब्दसे 


क. 
शर स”. Tg) 
ES ॐ 0 २, 


पाश. 
भी (द 
हु, 
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१ ८३. > +A 


कार्य नैवोपलभ्यते केवलास्तु तन्तव गा! 


क Pr छि 
*-ळ ` 


अनुरक्त बुद्धिको हम कायेकारणके अभेद 


ही कायै और कारण अभिन्न नहीं है, छ 


७७ ७ ९ . 
प्रयक्षसे मी उनका अभेद उपलब्ध होता है, ऐसा अथे है। र 
अभेदकी प्रयक्षतः उपलब्धि होती है । वह. इस प्रकार है-तन्तुरचताविपे 


तथा च तयोः कार्यकारणयोः 


यद्वा, तदूभावः सामानाघिकरण्यं तद्विषयकबुद्धिआद्यत्व हेतुं बदामः। £| 
इति सामानाधिकरण्यबुद्धिदर्शनादू अभिधूम इति अदशनादू इतर्थः । १5. 
तन सत्रं व्याख्याय पाठान्तरेण प्रत्यक्षपरतया व्याचष्टे मावते है 
पूर्वसूत्रोक्तारम्मणशब्दसमुच्चयार्थ चकारः। न च एकः पट इति 
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रत्नप्रभा 
भावेन सत्तया अनुरक्तां सहकृताम्‌ ईति भ 
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पः 


तन्तुम्यः पथक्‌ सत्वे प्रमाणम्‌, अपरधकसत्तकसिथ्याका्विषयत्ेना ¬ | 


बिना भी उपलब्ध होता दै, इसलिए उसमें व्यभिचार नहीं दै । कार्य और ¢ 
सहकृत, यह भाष्यगत 'तद्भावाचुरक्तः पदका अर्थ हे। अथवा तद्धी 
तद्विषयक बुद्धिसे आह्यत्व हेतु है, क्योंकि 'सृद्धटः इस प्रकार सामानाथि pT 
आती दे, “अरिनिधूमः? इस प्रकार तो नहीं दिखाई देती दै। म |. 
व्याख्यान करके पाठान्तरसे प्रत्यक्षपरतया व्याख्यान करते हैं--' आच दशी 
/ --A 
ओसे एथक्‌ पटके रहनेमें प्रमाण है, ऐसा नहीं कह सकते, क्यॉ ३8 
अभिन्नसत्ताक मिथ्या*वॉर्थको' उस" क्षक्ष १ मनिनपर भी यह एक be 


सूत्रमं कथित आरम्भण राब्दके समञ्च 


ही तन्तु 


रत्नम्रभाका अनुवाद 
रण्य 


यके लिए सूत्रमै चकार है । यह एक 


tH 
हिट 
«® । 
८ 


भाष्य NNO ना Ni AS “~~ 


वितानवन्तः अत्यक्षदुपरभ्यन्ते, तथा ततन्तुष्वंशवों5्युषु तदवयवा; । 
अनया पत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुकूकृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो यमात 
माकाशमात्रं चेत्यनुमेयम्‌ [छा०६।४], वतः परं ब्रहलेकमेवा द्विती 
` सर्वप्रमाणानां निष्ठामवोचास ॥ १५॥ ह 


भाष्यका अनुवाद 


और वितानवाछे तन्तु ही उपल्ब्ध होते हैं, उसी प्रकार तन्तुओमे उनके अव- 
यवभूत अंशु ही उपलब्ध होते हैं और अंशुओंमें उनके अवयव उपलव्ध होते 
हं । इस प्रत्यक्ष उपळब्धिसे लोहित, झु और कृष्ण ये तीन रूप हैं तदनन्तर 
वायु ओर उसके अनन्तर आकारमात्र है, ऐसा अनुमान करना चाहिए । तदु- 
` परान्त केवळ अद्वितीय परब्रह्म ही शेष रह जाता है, उसमें सब प्रमाणोंकी परि- 
। समाप्ति हमने कह दी है ॥१५॥ | 


रत्नभभा 


२ 1 
। अतः आतानवितानसंयोगवन्तः तन्तवः. एवं पट इति प्रत्यक्षोपलब्धे; सत्ताद्‌ 
३ जनन्यस्वित्यथेः । पटन्यायं तन्त्वादी अतिदिशति--तथेत्यादिना । प्रलक्षो- 
य पढ्न्ध्या तत्तत्कार्ये कारणमात्रं परिशिष्यत इत्यर्थः । यत्र प्रत्यक्षं नास्ति तत्र 
। कार्य विमते कारणादभिन्न कार्यत्वात्‌ पटवदू इत्यनुमेयम्‌ इत्याह--अनयेति । 
री _ प्रधानादिकं परिशिष्यताम्‌ न ब्रह्म इत्यत आह--तत्र सर्वेति । 
4+ दन्तानां सर्वेषां तापर्यस्थ उक्तत्वात्‌ तदेव अद्वितीयं परिशिष्यते न [ 
| "गान्तिरम्‌ अमामाणिकत्वाद्‌ इति भावः ॥ १५ ॥ 


EE रत्वम्रभाका अनुवाद 
र सकती है । आतानवितानरूपसे संयुक्त तन्तु हा पट है, ऐसा प्रत्यक्ष होता है, 
| क १ कारणसे अभिन्न है। पटन्यायका तन्तु आदिमें आतिदेश कहते हैं--“तथा” 
| बह I क तास प्रतीत होता है कि सब कायोंमें कारणमात्र हदी अ रहता दै, 
/ पटके समान र [श नहीं है, वहां सन्देहविषर्या भूत कार्य कारणसे अभिन्न ह, कार्य होनेसे 
| कारणका रिक र अनुमान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं -- “अनया? इत्यादिसे । यदि 
) यादसे । सा री, तो प्रधानादि दी परिशिष्ट हों, ब्रह्म न हो, इसपर कहते हे--“तत्र सर्वे? 
1 | ब्रह्म हो “निक बैदान्ताका तात्पय ब्रह्ममें हौ है, ऐसा कहा गया हे, इसलिए वह अद्वितीय 
"हे 'शष्ट होता है, अन्य कारण नहीं, क्योंकि कारणान्तरकी सत्तामें कोई प्रमाण नहीं 


| हु ` यह्‌ र 
|` $ नाशय हे ॥ १५ ॥ 
ES C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


पदच्छेद- तत्त्वात, °? 


ए नभी th | | 
~ सुत्ताचावरस्य ॥ १६ ॥ 
पदार्थोक्ति- अवरस्य-_ कायस्थ; सत्त्वाच---उत्पत्त : प्राक्‌ पर्न पा ॥ 

मग्न आसीत्‌? इत्यादी मत््वश्रवणादपि [ कार्यस्य कारणानन्यस्वम्‌ || | | 


जावा कहा वा०' (यह सारा जगत उत्पत्तिके प पहले ब्रह्म है ३ | 
इत्यादि श्रुतियोसे प्रतीत होता दै कि उत्पत्तिके पढळे का सत्ता है, झो 
सिद्ध होता दै कि कार्यकी सत्ता कारणसे एथक नहीं है । | 
भाष्य | 

तश्च कारणात्‌ कार्यस्याऽनन्यत्वं यत्कारणे प्रागुत्पत्तेः कारणा 

कारण सक्तमवरकालीनख कार्यस्य शूयते । “सदेव सोम्येदमग्र गा 
(छा० ६।२।१), आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत (ऐ०आ०२॥॥॥ 
इत्यादाविदंश्दगृहीतस्य कार्यस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्‌ । ख ` 
थदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तत उत्पद्यते, यथा सिकतासमसन.. ` 
| भाष्यका अनुवाद ` 
और इससे मी कारणसे काये अभिन्न है, क्योंकि अवोचीन काये उत र 
पहळे कारणरूपसे कारणमें ही विद्यमान था । कारण कि “सदेव सीण | ८ 
( हे सोम्य ! सृष्टिसे पहले यह जगत्‌ सत्खरूप ही था ), आत्मा ब इ. घ 


७ 


म प र + 
( सृष्टिसे पूर्वम॑ यह जगत्‌ केवळ आत्मरूप ही था ) इत्यादिम व्ही 3 
गृहीत कार्यका कारणके साथ सामानाधिकरण्य कहा गया है | म 
जिसमें नहीं होता, वह उससे उत्पन्न नहीं होता; जैसे बाळसे तेल ९ 


रत्नप्रभा 

इदं जगत्‌ सद-आत्मैव इति सामानाधिकरण्यश्रुत्या स्टे प, सर 
कारणात्मना स्वं श्रुतम्‌ तदन्यथानुपपत््या उत्पन्नस्यापि जगतः कारण है, 
लम्‌ इत्याह सूत्रकारः--सस्वाच्येति शत्य युक्तमप्याइ 1 (३२ 
त्मनेति । षदादिकं प्राक्‌ सदाद्यात्मना वर्तते तत उत्पद्यमानलात. ब 


रत्नप्रभाका अनुवाद छ दो 
ता आप सह्प आत्मा हो हे, इस प्रकार सामानाधिकरण्य भुतिसे (३ 
उत्पन्न दति जगतू भी कारणसे अभिन्न णे सरकार, कृते ह “सत्वाची र 4 { क 
श्रृतिप्रतिपा अथेमे मे युत adi Math दै ९9 सपा. सनक eGangotri इत्यादि || ie Ms 
* १ “र यु भी कइत ह “यच्च यदात्मना” र 2 


आवि० ६सू० १६] शाइरमाष्य-रत्प्रभा-मापानुवादसहित ; काजा 


उक 


तस्मात्‌ ग्राशुत्पत्तरनन्यत्वाहुत्पन्नमप्यनन्यदेच कारणात्‌ कार्थमित्यवगम्यते। 
यथा च कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सर्वं न व्यभिचरत्पेव॑ कार्यमपि जगत्‌ 
तरिषु कालेषु सर्वं न व्यभिचरति। एकं च पुन! सत््तमतोऽप्यनन्यत्व 
कारणात्‌ कार्यस्य ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
होता । इसलिए उत्पत्तिके पूर्वमें अभिन्न होनेसे उत्पत्तिके अनन्तर भी काये 
कारणसे अभिन्न है, ऐसा समझा जाता है। जैसे कारण त्रम तीनों काठौँमे 
'' सत्तासे व्यभिचरित नहीं होता, उसी प्रकार कार्य जगत्‌ भी तीनों काढोमें 
॥ सत्तासे व्यभिचरित नहीं होता हे । सत्त्व तो एक है, इससे भी काये कारणसे 
| अभिन्न है ॥ १६॥ 
| | रत्नप्रभा 
| व्यतिरेकेण सिकताभ्यः तैलवत्‌ इत्यर्थः । कारणवत्‌ कार्यस्यापि सत्त्वात 
| सत्त्वमेदे मानाभावात्‌ कार्यस्य कारणात्‌ अभिन्नसत्ताकत्वम्‌ इति सूत्रस्यार्थान्तर- 
। माह-येथा चेति। इदानीं सतः कायस्य प्रागुत्तरकाळ्योः असत्त्वायोगात 
हि सत्त्वाव्यभिचारः, तच्च सत्त्व सर्वोनुस्यूतचिन्मात्रम्‌ एकम्‌ तदभेदेन सती मृत्‌ सन्‌ 
शै. थेट इति भासमानयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम्‌ इत्य्ैः। न चेवं 
$ घटपटयोरपि एकसत्त्वा भेदात्‌ अनन्यत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ | वस्तुत एकसत्त्वा- 
। “नाऽनन्यस्वस्य इष्टत्वात्‌ । तर्हि सृदूघटयोः को विशेषः? तादाल्यसितिः 
॥ { | वस्तुतः सर्वत्र सत्तैक्येऽपि घटपटयोः भेदेन सत्ताया भिन्नत्वात्‌ न 
[ रत्न्रभाका अनुवाद 
। अत्तिसे पूर्व शद्‌ आदि कारणरूपसे रहते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न होते हैं, जो जिस रूपमे 
£ नदा रहता, वह उससे उत्पन्न नहीं होता, जेसे बालओंसे तेल, यह अर्थ हे । कारणक्क 
मनि कार्य भी सत्‌ है, क्योंकि सत्ताके भेदमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कार्य कारणासिषसत्ताव 
/ ए पकार सूजका अन्य अर्थ कहते हैं,--“यथा च” इत्यादिसे। वर्षमान समयमे 


(इसलिए हअ भूतकाळमे और भविष्य कालमें सत्ता न हो, यहद नहीं हो सकता है, 
अभिन्न हो “व्यभिचार नहीं है, वह सत्ता सब पदार्थोमें अनुस्यूत एक चिन्मात्र हे, उससे 
डो दक कारण मृत्‌ सत्‌ है, घट सत्‌ है, इस प्रकार प्रतायमान मृत्तिका, घट आदि कार्य, 

ह 1 गरणमें अभेद है। यदि ऐसा हो, तो घट और पट भी एक सत्तासे अभिन्न हे, इसलिए 


7 


(हो है भिन्न हों, यह कथन ठोक नहीं दे, क्योंकि वस्तुतः एक सत्तारूपसे दोनोंका अभेद इष्ट 
a ह... । तब मृत्तिका | 


` [ऐनेपर भी ७०. ७ ओर घरमे क्या विशेष है १ उन दोनोमि तादात्म्य है! वस्तुतः सवेत्र सत्ता एक 
£ “र पट सिज शोनेसे'“दोतीका सत्तो'भी म ह" दोनोगे तादात्म्य 
1... » १३९ | 


% 
4 ९" ०; ¢ 
6 -० -} > धर! > 
८4 २५४६. ३... नह 
क्र २.49 


` 
। | रक >* > 
< ९७०० -५ 
# ¢ Hel, et 


| समाधान करते हैं--“असद Math Coll ह “शो कहो 


I Re कु 
असहृयपदेशात्‌, न, इति, चेत्‌, न, धमान्तरेण, भे 


्ाक्ति--असद्वयदेशत्‌ असद्वा इदमअ आसीत्‌! इत्या ७! 

८ थनात [ न कास्य कारणात्मना सत्त्वम्‌ ] इति चेत्‌ ग म 
सु जग ल्य [ अयमसत्त्वोपदेशः, कुतः ] वक 
सी इत्यादिवाक्यशेषात्‌ [ अत सिद्धं कार्यस्य कारणानन्यत्व]| | 
भाषार्थे- “असा इत्यादिसे कहा गया है कि उत्पत्तिके पे ३ 
जगत असत्‌ था, इसलिए कार्यकी सत्ता कारणस्वरूपसे नहीं है, यह | 
नहीं है, क्योंकि यह असखकथन जव्याद्धता (नाम ओर खूपसं सप गह 
रूप अन्य घर्मसे है क्योंकि 'तत्सदासीत्‌' इत्यादि वाक्यशेषम कहा गा; | 
यह जगत्‌ उत्पत्तिके पूर्वेम सत्‌ था । इससे सिद्ध होता है कि कापी 


कारणसे पथक्‌ नहीं है । | ऱ्य 
भाष्य | 


ननु कचिदसरवमपि प्रागुत्पत्तः कायस्य व्यपदिशति 
'असदेवेदमग्र आसीत्‌? (छा०३।१९।१) इति, असद्वा इदमग्र शी. 
भाष्यका अनवाद 


परन्तु कहीं कहीं श्रति उत्पत्तिके पूर्वमें कायका असत्त्व भी b> (| 

0 ह (हा पूर्वमे यह जंगतभसव ` ० ( सष्टिसे पूर्वमे यह जगत्‌ असत्‌ ही था) `. 
|| ऱ्य 

रत्नभ्रभा 4 


| 

[दातम्यम्‌ कार्यकारणयोः भेदस्य सत्ताभेदकत्वाभावादू अभिन्नसत्ता | 

मिति विशेषः ॥ १६॥ वश 

उक्तं कायस्य प्राक्‌ कारणात्मना सत्त्वम्‌ असिद्धमिति - 
धत्त--असदिति । “अक्ताः शर्करा उपदध्याद्‌’ इत्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

नहीं हे, काये और कारणका भेद तो सत्ताका भेदक नहीं हे, इसा<५ कार्य हि 

सत्ताकत्वरूप तादात्म्य ह, यह विशेष हे ॥ १ ६॥ है शी | 

उत्पत्तिके पूर्वे कार्यकी कारणरूपसे सत्ता जो कही गई है, वह असिड ? 1 (१ 


eGangotri 


। आशय यह कि अर्का केर 


अधि० दै $० १७] शाह्लरभाष्य-रत्ञअंभो-भांपालुवादसहित 
क्क्लक ता 


न 
~ 
De 
भाष्य RR 


(े०२।७१) इति च। तस्मादसद्भयपदेशान्न प्रागुलत्तेः कार्यख समिति 
' द्चेत्‌। नेति ब्रूमः । न ह्ययमत्यन्तासस्त्वाभिम्रायेण प्रागुस्तः काल्या. 

सद्ःचपदेशः, कि तहि. १ व्याकृतनामरूपत्वाद्‌ धमीदव्याक्ृतनामस््व 

धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणाऽयमसह्घचपदेशः प्रागुत्पत्ते! सत एव कार्यस्य कार- 

णरूपेणा5नन्यस्य । कथमेतदवगम्यते ! वाकयशेषात्‌ , यदुपक्रमे संदिग्ध 

वाक्यं तच्छेषाभ्िश्चीयते । इह च तावत्‌ 'असदेवेदमग्र आसीत! इत्यस- 
१ च्छब्देनोपक्रमे निर्दिष्ट यत्‌ तदेव पुनस्तच्छन्देन परास्य सदिति विशि- 
$ नष्टि तत्‌ सदासीत इति | असतश्च पूवीपरकालासम्बन्धादासीच्छब्दानुपः 
0 आष्यका अनुद | 


| (सृष्टिके पूर्वमे यह जगत्‌ असत्‌ ही था)। इसलिए असतूका अभिधान 
# होनेसे उत्पत्तिके पहले कायेकी सत्ता नहीं है, ऐसा यदि कहो, तो हम कहते हैं 
' कि नहीं, क्‍योंकि उत्पत्तिके पूवेमें कायेका यह जो असद्र्पसे अभिधान है, वह 
) ` ` अलन्छु असत्त्वके अभिप्रायसे नहीं हे । तब किस अभिप्रायसे है! व्याकृत- 
` | नामरूपत्वरूप धर्मसे अव्याकृतनामरूपत्व धर्म भिन्न है, उस भिन्न धर्मसे 
| ` उत्पत्तिके पूर्वे कारणस्वरूपसे अभिन्न सत्‌ काये असत्‌ कहा गया है । यह किस 
॥. प्रकार समझा जाता है ? वाक्यशेषसे । उपक्रममें जिस वाक्यका अर्थ सन्दिग्ध 
हा, उसका वाक्यशेषसे निश्चय किया जाता है । यहां 'असदेवेदमम्र आसीत्‌! इस 
| मि “असत्‌? शब्दसे जो निर्दिष्ट है उसीका पीछे “तत्‌? शब्दसे परामश करके 
8 छ याली? ( वह सत्‌ था ) इसप्रकार “सत्‌ ऐसा उसका विशेषण कहा है | 
1 असत्‌? का पूवे और उत्तर काळसे संबन्ध न होनेसे 'आसीत (था) शब्दकी 
0. ४ 2: 2. ७7 7277 0 0 वि त 
न रत्नम्रमा 
। सन्देहे “तेजो वै तमिति” वाक्यशेषात्‌ इतेन इति यथा निश्चयः एवमत्राउपि 
| “तत्सद्‌” इति वाक्यशेषात्‌ सन्निश्चय इत्यर्थः। आसीत्‌ इति अतीतकाल- 
` सम्न्धोक्तेः च सत्‌ अव्याकृतमेव न झन्यमित्याह--असतश्च पूर्वाप्रेवि । 
तरा रत्नम्ममाका अनुवाद द 
( 'तेजो बै र्खे ) इस उपकममें किससे भिगोई हुई, रखना चाहिए ( न पा भी 
होता $ रतम्‌, (धत तेज ही है) इस वाक्यशेषसे जैसे घतसे भिगोना चाहिए, * "९ 
ह 'अ ९ उसी प्रकार यहाँ भी “तत्सत? (था) इस प्रकार भूतकालसम्बन्ध कहा ग ९, उ 
॥ १ | "पवः का अर्थं अव्याकृत हो है, शुन्य नहीं है, ऐसा कहते ई सतार पन 
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१ णि * अ कॉ & । 
पेज । 'असद्वा इदमग्र आसीत' इत्यत्रापि तदात्मान सङ, . 
बाक्यशेषे विशेषणान्नालयन्तासत्वस्‌। तस्माद्‌ धान्तरेणेवाऽ 
पदेशः प्रागुस्तः कार्यय । 5 i हि न सच्छब्दाई | 
¬ । अतः ग्राङ्नामरूपव्याकरणा दसदिवाऽऽसी दित्युपचयते ॥ | 
i 4 भाष्यका अनुवाद ॥ | 
अनुपपत्ति हो जायगी । 'असदठ्वा इदमग्र आसीत्‌ इसमें भी 'तदात्मार ल 
कुरुत? ( उसने खयं अपनेको जगद्रूपसे रचा ) ऐसा वाक्यशेषमें विशेष) 
इसलिए अत्यन्त असर्व नहीं दै. । अतएव उत्पत्तिस पूव अन्य धर्मसे ही 
यह असत्त्वका कथन है । नाम और रूपसे व्याकृत वस्तु सत्‌ शब्दके योग्य दै | 
ढोकमै प्रसिद्ध है। इसलिए नाम ओर रूपसे व्याकृत होनेसे पहले न 
था, इससे असत्‌ शब्दका उपचार किया गया है ॥ १७॥ । 

रत्नप्रभा 


उक्तन्यार्य वाक्यान्तरे अतिदिशति--असद्वेति । क्रियमाणत्वविशेषण शून 
स्य असम्भवि इति भाव; ॥ १७ ॥ £ 


तात्पय है ॥ १७॥ 


युक्तेः शब्दान्तराञ्च ॥ १८ ॥ 
पदच्छेद--युक्तेः, शब्दान्तरात्‌ , च । FF 
पदार्थाक्ति- युक्त ; --मुदात्मना पूर्वं घटस्या5सम्मवे मृदेव घटा ॥ 
दीयेत असस्वाविशेषात यत्किभ्चिदेवोपादीयेतेत्येवमाद्याया युक्तः+ शब्दा 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीत? इत्यादो विद्यमानसच्छब्दान्तराच [ ॐ ` | 
कारणानन्यत्त्वं सत्त्वं च ] | - 
भाषाथ--उत्पत्तिके पहले घट ता, तो घटकी | 
इच्छा रखनेवाला मृत्तिकाको ही Fr i दायको | 
करता, क्योंकि घटकी सत्ताको उसकी उत्पत्तिके पहले न माने पर मृद | 
अन्य पदार्थामं कोई विशेषता नहीं रहेगी, इत्यादि युक्तियोसे और प्र 6 द 
प्रियदशन ! यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहले सद्रप ही या) इत्यादि श्रुति रा | र 
| 'सतू! शब्दसे यह बात सिद्ध होती है कि कार्की सत्ता कारणसे पृथक | 
उत्पत्तिके पहले भी ,का"कारणरूपमें विद्यमान ०५० | 


गी 
a 
+ 
~ 
1 


आगे बैसू० १८] शाह्लरभाष्य-रत्रप्रभा- | 
५ नरस १,३५ 
| भाष्य च 
युक्तश्च ग्राशुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमनन्यत्वे च 
शब्दान्तराच्च । युक्तिस्तावद्‌ वण्यते--दधिघटरुच  प्रतिनिय 
तानि कारणानि क्षीरस्रचिकासुवणादीन्युपादीयमानानि ठोके बट, 
नहि दध्यथिभिर्युत्तिकोपादीयते, न घटाथिंमिः क्षीरम्‌, तदत 
नोपपद्येत । अविशिष्टे हि प्रायुत्पत्तेः सर्वत्र सर्वस्यासस्ते कस्मात्‌ या 
देव दध्युत्पद्यते न खत्तिकायाः, शृत्तिकाया एव च घट उत्पबते न 
क्षीरात्‌। अथाऽविशिष्टेऽपि ग्रागसन्ते क्षीरे एव दघ्नः कब्रिदतिश्यो न 
माष्यका अनुवाद 
युक्तिसे ओर अन्य श्रतिसे भी उत्पत्तिके पूर्व कायेकी सत्ता और कारणे 
अभेद ज्ञात होता है । प्रथम युक्तिका वर्णन किया जाता है--व्यवहारमें देखा 
जाता है कि दधि, घट, रुचक आदिकी इच्छावाळे दूध, सृत्तिका, सुवर्ण आदि 
नियत कारणोंका महण करते हैं । दघिकी इच्छावाछे सृत्तिकाका ग्रहण नहीं करते 
और घटकी इच्छावाळे दूधका ग्रहण नहीं करते । यह असत्कायेवादमे उपपन्न 
नहीं हेरा, क्योंकि उत्पत्तिके पूर्व सबका सर्वत्र असत्त्व साधारण होनेसे दूधसे 
ही दधि क्यों उत्पन्न होता है और सृत्तिकासे क्यों नहीं होता, उसी प्रकार 
सृत्तिकासे ही घट क्यों उत्पन्न होता है, दूधसे क्यों नहीं होता । पूर्वमे असत्त्वके 
eC ..___ : २30 


रत्नममा 

| सरस्तवानन्यत्वयोः हेत्वन्तरमाह सूत्रकारः--युक्तेरिति । दध्याचार्थनां क्षीरादौ 
' इच्यन्यथानुपपततिः युक्तिः, तया कार्यस्य प्राक्‌ कारणानन्यत्वेन सत्त्व सिध्यति 
।* इत्यर्थः । असतोऽपि कार्यस्य तस्मादू उत्पत्तेः कारणत्वधिया तत्र प्रवृत्ति: इति 
| अन्यथोपपत्तिमाशङ्कघ आह--अविशिष्टे हीति। असत उसच्यभावाद्‌ उततौ 
| वा सर्वेस्मात्‌ सवोत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ तत्तदुपादानविशेषे प्रबृत्ति न स्यादित्यथेः | 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

श उत्पत्तिसे पूवे सत्‌ है और कारणसे अभिन्न है, इस विषयमें सूत्रकार अन्य हेतु 
: युक्ति है बा इत्यादिसे । दि आदि चाहनेवालोंकी क्षीर आदिमें प्रश्॒त्तिकी अन्यथाजुपपत्ति 
| सत्पतिर _अक्तिसे उत्पात्तेसे पूवे कार्यकी कारणामेदसे सत्ता सिद्ध होती है । दषि आदि कार्य 
पैक विद्यमान न होनेपर भी क्षीर आदेसे उत्पन्न होता है, इसलिए कारणत्वज्ञानसे 
इत्यादि। च होती हे, इस प्रकार अन्यथा उपपत्तिकी आशंका कर के कहते हैं- “अविशिष्टे दि” 
' सबसे सबकी दहे द असच पदाथ उत्पन्न नहीं हो सकता, यादे आ सानी जाय तो 
। उत्पाते होने लगेगी, अतः कारणबिशेषमें किसीको मदति नद होगी । यही बात 
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मृत्तिकायां मृत्तिकायामेव च धटस्य कथिदतिशयो न क्षीर त 


भान्यका अनवाद 


साधारण होनेपर भी दूधमें दी ददीका कुछ शुणविशेष है, सूति ३ 
और मृत्तिकामें ही घटका कुछ गुणविशेष हे, दूधमें नहीं है, ऐसा र 
हा? . रत्तमभा | 
दवतं सांख्यवृद्धेः--असदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्‍यकरणात्कारणभावाच सत्कार्य | | 
(सा०का० ९) इति। शक्तस्य कारणस्य शक्यकायकारित्वात्‌ शक्तिविषगसक्षे 
सत्तम्‌, असत अशक्यत्वात्‌ । किञ्च, सत्कारणाभेदात्‌ कार्यसद्‌ इति 
कार्यस्य असत्त्वेऽपि कुतश्चिदतिशयात्‌ प्रवृत्तिनियमोपपत्तिः इति इहलः 
रत्रम्रभाका जगवाद 
साख्यबृद्धेसे अथात्‌ ईरवरकृष्णने-“असदकरणाद्‌०' इस कारिकांमें कही हे । शि 
कारण शक्तिसंबद्ध कार्यका उत्पादक दै, इसलिए शक्तिसम्वद्ध कायंकी सत्ता उता 
माननी चाहिए, यदि काये असत्‌ हो, तो शक्तिसंवद्ध नहीं होगा। ओर कार घ 
उससे अभिन्न होनिके कारण कार्य भी सत्‌ है, यह कारिकाके उत्तराधका अथे ह! ७ 


(१) कारिकाका तात्य संक्षेपसे इस प्रकार हे--असत्‌ पद!थ॑किसीसे किया वर्श है 
यदि कारणव्यापारसे पूर्व कार्य असत्‌ हो, तो किसी प्रकार भी उसकी सत्ता नहीं कोय. 
जैसे क हजार शिल्पी मिलकर भी नौलको पीत नहों कर सकते, हजार युच्ियाँ भी € ै | 
नह कर सकतों, अतः काये सत्‌ हे । कारणका कार्यके साथ संबन्ध है अर्थात्‌ | , | 
कारण ही कार्यका जनक होता है, यदि कार्य पूवे असत्‌ हो, तो असतका संवत ध 
कारण कारणस कार्यकी उप्पात्त हो न हो सकेगी अतः कार्य सव ह । यादे अ ॥ 
गि उत्पन्न होता हो, तो सबसे असंबद्ध होनेसे सब कारणोंसे सब कार्याकी 
च नर शि पर तन्तुओसे घट आदि कार्य होने चाहिएँ, ऐसा प 
शक्तिसे सम्बद्ध न च ती है, यदि काये पूर्वमे असत दो, तो ई बसौ 
कार्याकी उत्पत्ति निसन हा सकेगा यदि उत्पन्न दोगा प्‌ 

र होने लगेगी, इसलिए उस शक्तिको कार्यसम्बद्ध मानना चाहिए 


तो संबन्ध नहीं हो | 
सकता, इसकिए कार्ये पूव भी सत्‌ है। कार्य कारणस्वरूप ४ री 


नहीं इ] य दि दे कारणसे भिन्न हो तो | 
कारणसे तन्तु रो. र 

अन्यत्र उपलब्ध हो तन 110 
पट आदि काय उपलब्ध नहीं ु हे च ही 


बान हीं होते हें, अत कारणरूप हे । कारण तो कार्येकी 
तू ह अत; कएणस्वरूफ-कारय'भी'उतपरिि पहः Dp so 


० ६स० १८] शाह्लरभाष्य-रत्नप्रभा- 


भाष्य 
Ed 
वर्वतिशयवत्त्वात्‌ प्रागवस्थाया असत्का्यवादहानिः सत्ता 


क्ति कारणस्य कार्यनियमाथा करप्यमाना नान्याझ्सती वा झाई हि, 
छेत्‌, असत्त्वाविशेपादन्यत्वाविशेषा्च । तस्मात्‌ कारणसाऽऽसभता 
क्तिः शक्तेथा5त्मभूर्त कार्यस्‌ । अपि च कार्यकारणयोद्रव्यगुणारीना 
चाऽश्वमहिषबद्‌ मेदबुद्धथभावात्‌ तादात्म्यसम्युपगन्तव्यम | 

भाष्यका अनुवाद 


इससे पूर्व की अवस्थाके गुणविशिष्ट होनेसे असत्कायेवादकी हानि और सक्ता. 
वादकी सिद्धि होगी । और कार्यके नियमनके लिए कल्प्यमान कारणशक्ति अन्य 
या असत्‌ होनेसे कारयेका नियमन नहीं कर सकेगी, क्योंकि असत्त्रं कोई 
विशेष नहीं है ओर अन्यत्वमें भी कोई विशेष नहीं है। इसलिए कारणकी 
| आत्मभूत शक्ति है ओर शक्तिका आत्मभूत काये है। और कार्य कारणमें तथा 
ह द्रव्य, गुण आदिमें अश्व ओर महिषके समान भेद बुद्धि नहीं है, इसलिए उनमें 
१ तादात्स्यका स्वीकार करना चाहिए । 
2 हहे 


- 


RT ES IIIS RTH - 
वि क 


रत्नप्रभा 
# अथेति। अतिशयः कार्यधर्सः कारणधर्मो वा। आधे धर्गित्वात प्रागवस्था- 
क रूपस्य कार्यस्य सत्त्वं दुर्वारस्‌ इत्याह--तर्ह्तिशयवत्त्वादिति । द्वितीयेऽपि 
| कार्यसस्वम्‌ आयातीत्याह--शक्तिश्चेति । कार्यकारणाम्याम्‌ अन्या कार्यवद्‌ 
| असती वा शक्तिः न कार्यनियामिका, यस्य कस्यचिदन्यस्य नरश्रूह्ुस्य वा नियामः 


|. 
| । स्तिम्रसङ्गाद्‌ १ अन्यत्वासरवयो ९ शक्तो अन्यत्र चं अविशेषात्‌ - तस्मात्‌ कारणा- 


॥ भना लीनं कार्यमेव अभिव्यक्तिनियामकतया शक्तिः इति पष्टव्यम्‌। ततः 


3." रत्नप्रमाका अनुवाद 

॥ र का करते है--“अथ” इत्यादिसे । अतिशय कार्यका धर्म हे अथवा कारणका धर्म हे : 
प. पारे कायेका घम हो तो उसके धर्मी होनेफे कारण धर्मके पहले धर्मीका रहना अवश्य हे, ' 
[ र ह पिक पवे कार्यकी सत्ता नहीं हटाई जा सकेगी, ऐसा कहते हैं-- “पिर 
स, यदि कारणका भ्म हो, तो भी कार्की सत्ता सिद्ध हती है, oe क 
असत. इत्यादिसे । शाक्ति यदि कार्य और कारणसे अन्य हो, अथवा 

भो त्‌ हो तो कार्येका नियामक नहीं हो सकती, अन्यथा कोई एक पदार्थे, क या नरश्ट्ग 
॥ य दो जायया, क्योंकि कार्य और कारणसे भेद एवं क 
। होनेसे रक कद 3 इसाछेए कारणस्वरूपसे लान कार्य हदी अपनी अ का ।चयासक 


दता दै, ऐसा मानुना "चाहिए, इससे ig सुत्कायंकी सिद्धि दोती दै, श छ 


र र ३५ भि क ८३ । भद १ 0; & | 
स्स्फ्य्य्ज्फ्फ्ल्ल्त्ट म्ाष्य हह 2०७ 
समवायकरपनायामपि समवायस 40 । सम्पन न 

, न्घ करपायतृन्य ॥ 

माने तस्य तस्याऽन्योऽन्यः सम्ब | रल्यनवस्थाग्रपह ५ 
भाष्यका अनुवाद ः 
समवायकी कल्पना सी समवायका  ससवायियाँके साव ह 
त्दीकार करनेपर उनके भिन्न भिन्न संबन्धांकी कल्पना करनी छ 


रत्रम्रभा 

सत्कानसिद्धि! इत्यर्थः । किच, कार्यकारणयोः अन्यत्वे मृद्घट गिते भं 

इति मेदबुद्धिः स्याद्‌ इत्याह--अपि चेति । | 

तयोः अन्यत्वेऽपि समवायवशात्‌ तथा बुद्धिः भवति इत्याशङ्कय फर. 

` दूषयति--समवायेति । समवायः समवायिभिः सम्बद्धो न वा! ₹ 

सम्बन्धः कि समवायः उत खरूपम्‌ । आद्ये समवायानवस्था, द्वितीये र 

त्रमममाका अनुवाद 

है । और कार्य, कारण भिन्न हों, तो मृत्तिका और घट भिन्न हैं, इस प्रकार त 
ऐसा कहते है--“अपि च” इत्यादिसे । ह 
कार्यं और कारणके भिन्न होनेपर भी समवायके वसे भेदबुद्धे उपपन्न गए 
ऐसी आझका करके समवांयका निराकरण करते हे--“'समवाय” इत्यादि । छ 

समवायी पदाथीसे संवद्ध है या नहीं? यदि संबद्ध हे, तो समवायसँवन्धस स | 

स्वरूपसंवन्धसे £ यदि समवायसंबन्धसे संबद्ध है, तो पमचाचची जि 


स्स्स स व ल शिवी ४1 
य ~ ७५ ~ तवर जाता $ 
(१) युतसिद्ध (पहल परस्पर असम्बद्ध ) दो पदाथाँका जैसे संयोग संबन्ध मांगा हा 


॥ 
tb 


' 
| 
ले 
1 
1 
न 


प्रकार अयुतसिद्ध दो पदाथोका समवाय संबन्ध मानना आवश्यक है । अयुतसिड, 
श 221! संवन्ध शइ? ( इसमें ) इस ज्ञानका जनक दोता है, वद समा प 
37 कम, सामान्य, विशेषोमें जो अयतसिद्ध आधाराधेयभावसे स्थित है 
पदार्थ इ” ऐसी बुद्धि जिससे होती हे, अन्यत्वेन अधिगत किन्तु एथग्‌ न रहनेवाले रद | 
जो. दे” ऐसी इडि जिससे होतो है, वह समवाय हे । जैसे ' सूतल घटदै य हत 
आर घटका सबन्ध गे ७७७० भै द्रव्य, २ सु । 
त और कम ता अता तन्तु आ है iF र 
तो नहाँ हे, क्योकि संयोग युतसिद्ध र्यो हे हु पर कनी र हे और रि सं 

यु हो होता हे, कमेजन्य होता द , (सेर 
शेता है, इसलिए यह समवाय है । समवाय एक हे. नित्य है, अतीरिय है ३1 
बुद्धिसे अनुमेय दे, ऐसा वैशेषिक मानते हैं । नैयायिक समवायको प्रत्यक्ष पान * 110 


समवायको नाना एव अनित्य | 
मानते हें ] [नुमे स्वरूप 
* इसलिए ~ -0. Jan 'पदार्थान्तर | Math Collec on 101 e | 
सकता ह, समवाय पदा Math Coll | युक्ते , स्य मं 


नतर नहीं है, ऐसा आट्ट जोर सांख्य कहते 


~ | 


५ ७७१ 
ही \ ति 
हं! रि 
०» ३ टी 
2 पेन | 
७ क ७ 
क >] 


> ७... कि नी 8 
। ग्युपगम्यमाने च विच्छेद सङगः । अथ समवायः स्वयं समयस्य 
। दनपेक्ष्यवापरं सम्बन्ध सम्बद्धथेत, संयोगोऽपि तहि स्वयं मन्या 
| | माष्यका अनुवाद 
ऐसा करनेसे अनवस्था हो जायगी और न स्वीकार कर 
तथा द्रव्य और गुण आदिका चिच्छेद हो जायग 
होनेसे दूसरे संबन्धकी अपेक्षाके बिना ही संबद्ध 


"० र तारा जि 


०६ पू० १८] शाङ्करमाव्य-रत्नप्रमा- | 
| हट _जुवाद्सहित १० ३ ९ 
।. 


नेपर कार्य और कारण 


होता है, ऐसा यदि कहो, दो 


रत्नप्रभा 
' योरपि खरूपसम्बन्धादेव उपपत्तेः समवायासिद्धिः । असम्बद्ध इति पचे दोष- 
३ माह--अनभ्युपगस्यमाने इति । द्वव्यगुणादीनां विशिष्टधीविरहप्रसज्ञ: अहः 
बद्धस्य विशिष्टधीनियामकत्वायोगाद्‌ इत्यर्थः | विशिष्टधीनियामको हि सम्बन्धः, 
६ न तस्य नियामकान्तरापेक्षा अनवस्थानात्‌, अतः खपरनिर्वाहकः समवाय इति 
| शह्ृते-अथेति। सम्बध्यते-सस्य खसम्बन्थिनश्व विशिष्टचियं करोति इत्यथः | 
हे पतिबश्क्ष दूषयति-संयोगोऽपीति । यतु गुणत्वात संयोगस्य समवायापेक्ष 
` ° सन्बन्धत्वात्‌ इति, तत्‌ न; धर्मत्वात्‌ समवायस्यापि सम्बन्धान्तरापततेः अस- 
^ तदत्य अञ्चत्वस्य गोधर्मत्वादशेनात्‌। किञ्च, 'निष्पापत्वादयो गुणाः? -इति 
। इतिस्ृत्यादिषु व्यवहाराद्‌ “इष्टर्मो गुणः? इति परिभाषया समवायस्यापि गुण- 
४ भाच। “जातिविशेषो गुणखम्‌ इति परिभाषा तु समवायसिद्ध्युत्तरकालीना, 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
॥ बद्ध हे, तो सत्‌ और घटका भी स्वरूप संबन्ध ही हो सकता है, अतः 
| समवाय असिद्ध ह । समवाय पदार्थोसे संबद्ध नहीं है, इस पक्षमें दोष कहते हैं--“अनस्यु- 
' गम्यमाने” इत्यादिसे । दव्य, गुण आदिकी विशिष्ट बुद्धि न होगी, क्योंकि असंम्बद्ध संबन्ध 
विशिष्टज्ञानका अनक नहीं हो सकता हे, यह अर्थ हे । संबन्ध विशिष्टज्ञानका नियामक है, 
*ए अन्य नियामककी अपेक्षा नहीं है, क्‍योंकि अनवस्था दो जायगी, इसलिए समवाय 
ही तथा रे अन्यका निर्वाहक है, ऐसी शंका करते है--“अथ” इत्यादिसे । सम्बध्यते--अपना 
र हित नवन्धीका विशिष्टज्ञान कराता है, ऐसा अर्थ दै । उक्त पूर्वपक्षका प्रतिबन्दीसे निराकरण 
रन _ योगोऽपि” इत्यादिसे । संयोग गुण होनेसे समवायकी अपेक्षा रखता दै, संबन्ध 
सेबन नही, यह कथन ठोक नहीं हे, समवाय भी धर्म है, अतः उसके लिए अन्य 
पढ़ता । अपेक्षा होगी, क्योकि गौसे संबन्ध न रखनेवाला अस्त्व गोका धर्म नहीं दिखाई 
॥ व्यवहार र निष्पापत्वादयों ०” ( पापराहित्य आदि गुण हैं) इत्यादि श्रुत और स्सतिमे 
|  दोनेसे इष्ट” ( अभिमत च गुण दे ) इस पारिभाषासे समवाय भी गुण हो सकता 


र ॥ स्वरूपसंबन्धसे ४ 
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` अनक पदाथा समवायसंबन्धसे रहदनेवाला घर्मं जाति कहलाता है, यह मे 


है, इसलिए कार्य मिथ्या है, ऐसा कहते... 
कर तन्तु आदि अवयवोंमें पट आदि 
प्रत्येक अवयव्‌मे अक्कएवभछूग हे! एसी विकर्म ६ by.eGangotri 


जह्मसत्र ग 
[ भ २१, | 
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येव समवाय सम्बध्येत, तादात्म्य प्रतीतेश्च द्रव्यगुणादीन 
Q ५... 
कस्पनानर्धकयम्‌ । कथे च कार्यमवयविद्रव्य कारणेष्ववयवर 


क कि समस्तेष्ववयवेषु वर्तेतोत प्रत्यवयवभ्‌ । गद 
सानं बेत, कह... आष्यका अनुवाद त पे 


योग भी खयं संबन्धरूप होनेस समवायकी अपेक्षाके बिना ही क 


¢ 
4 
1 
र्त | 
ती 
| 
।। दु 
रु 


जायगा। और तादात्म्यकी प्रतीतिसे द्रव्य, गुण आदिमें समवाय क 
अनक हे । और कार्ये--अवयवी द्रव्य जो कारण--अवयव क 
रहता दै, वह किस प्रकार रहता है ! क्या समस्त अवयवोंमे रहता है क 
रतपा रा । 

नित्याउनेकसमवेता जातिः इति ज्ञानस्य समवायज्ञानाधीनत्वातू, अतः स्प 
सिद्धेः प्राक्‌ संयोगस्य गुणत्वम्‌ असिद्धमिति दिक्‌ । किञ्च, प्रतीत्युसापर 
स्वीकार्यम्‌ अन्यथा गोप्रतीतेः अरव आम्बनमित्यस्यापि सुवचत्वात्‌। त | 
मृत घट इत्यमेदप्रतीतेः अभेद एव स्वीकार्यः । ताभ्याम्‌ अत्यन्तमित्रत क 
यस्य तलियामकत्वासम्मवाद इत्याह--तादात्न्येति । एवं परतीला 
यस्य कारणात्मना सत्त्व खरूपेण तु मिथ्या त्वम्‌ इत्युक्तम्‌ । वृत्यगिहः 
तस्य मिथ्यात्वमित्याह--कथं चेति । तत्र आद्यम्‌ अनूद्य अवयवि ^ 
तन्वादिषु अवयवेषु त्रित्वादिवत्‌ खरूपेण वृत्ति, उत अवयवश इति ह 
आद्य दूषयति-यदीत्यादिना । व्यासञ्यवृत्तिवस्तुप्रत्यक्षस्थ यावदा 
रत्म्रभाका अनुवाद र 

हे । जातिविशेष युम है, यह परिभाषा तो समवायसिद्धिके उत्तरकालीन है, हर क 


1. हे र सद रद 
अधीन हें । इतलिए समवायसिद्धिके पहले संयोग गुण है, यह बात पिर ता र 


Se समझना चाहिए । और प्रतीतिके अनुसार पदार्थका स्वीकार करना 
: इस प्रतीतिका विषय अर्व भी हो जायगा । अतः 'मृत्‌ घटः इस 
प्रतीति होती हे, इसलिए 


PR ए सत्तेका और घटमें अभेद ही स्वीकार करना | 
जर घटस अत्यन्त भिन्न समवाय 'मृत्‌ घटः? इस ज्ञानका नियामक नहीं ही क. | 
र र तादात्म्य” इत्यादिसे । इस प्रकार प्रतीतिके अनुसार कार्य र 
र, अपने स्वरूपसे मिथ्या है, यह कहा गया । कारणमें कार्यका रहना भी इ £ 
कथं च? इत्यादिसे । उक्त पर्दी लई |! 
अवयवकी बात्ति त्रित्व आदिके सभा ३०. 

ल्प करके अथम पक्षको दप का म 
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दिण दै पू०£ ८] शाङ्करमा य रत्नअभा-भाषालुबादस हित स १७ ४ 
स्या १ २००८... 
समस्तैपु वर्वत ततो$वयव्यचुपरुब्थि! प्रसज्येत, समस्तावयसनिकर्षण 
'क्र्यवात्‌) नहि बहुत्वं समस्तेष्वा श्रयेषु वर्तमान व्यस्ताअयग्रहोत ग. 

अथावयबशः समस्तेषु वतत, तदा प्यारस्भकावयवव्यतिरेकेणावर्यावनो इव. 
यवाः कट्प्येरन्‌ येरारस्भकेष्ववयवेष्ववयवशो$वयवी वर्तेत । 

¢ रिक्ति 0 वेर - 
व्यतिरिक्तै्षवयबैरसिः कोश व्याप्नोति | अनवा चेवं प्रसते 
तेष्ववयवेषु वरतोयितुसन्येषामन्येषामवयचानां करपनीयत्वात्‌। अध ग 
वयवं वर्तेत तदेकत्र व्यापारोऽन्यत्राऽव्यापारः स्यात, नहि देवदत्त तो 

भाष्यका अनुवाद 

प्रथेक अवयमें रहता है? यदि समस्त अवसवोंमें रहे, तो अवयवीकी अनुप- 
छब्धि हो जायगी, क्योंकि समस्त अवयबोंका इन्द्रियके साथ संनिकषे नहीं 
होता, जैसे कि समस्त आश्रयोंमें रहनेवाले बहुत्वका किसी एक आश्रयके 
प्रहणसे ग्रहण नहीं होता । यदि समस्त अवयवॉमें अवयवावच्छेदसे रहे, तो 
जिन्‌ आरम्भक अवयवाँमें अवयवी अवयवावच्छेदसे रहता है, उन 
आर्कषक अवयवांसे भिन्न अवयवीके अवयवोंकी कल्पना करनी पड़ेगी। यह 
प्रसिद्ध है कि कोशके अवयवोंसे भिन्न अवयवोसे तळवार कोशको व्याप्त करती 
हे । ऐसी अवस्थामें अनवस्थाका दोष होगा, क्योंकि उन उन अवयवोंमे रहनेके 
लिए अन्य अन्य अवयवाँकी कल्पना करनी पडेगी । यदि प्रत्येक अवयमें रहे, 


रत्रभमा 
अन्यत्वात्‌ संवृतपटादेः याबद्वयवानाम्‌ अप्रत्यक्षत्वाद्‌ अमत्यक्षत्वं प्रसज्येत इत्यथैः । 
द्वितीय शङ्कते--अथेति । यथा हस्ते कोरो च अवयवशः खड्गो वर्तमानो इस्त” 
ात्रमहदेऽपि गृह्यते, „ एवं यस्किञ्चिदवयवग्रहेण अवयविनो अहसम्भवे5पि 
जवयवानास्‌ अनवस्था स्याद्‌ इति दृषयति--तदापीति । आधद्वितीयम्‌ 


रत्नमभाका अनुवाद 


॥ त्यादिसे । व्यासज्यज्गैति पदार्थका प्रत्यक्ष उसके सब आश्रय पदार्थोके अत्यक्षसे न होता 
j र संडृत पटके सब अवयवोंका प्रत्यक्ष न होनेसे पटका प्रत्यक्ष नहीं होगा, ऐसा अ है! 
र. वच री शंका करते हैं-..'“अथ” इत्यादिसे । जैसे हाथमें और म्यानमें अवयवशः रहनेवाली 
ति... कवळ हाथके अहणसे भी गृहीत हो जाती है, उसी प्रकार कुछ अवयवोंके ग्रहणसे अवयवीका 


है—* “तदापि” 


` भण संभव होनेपर 4 मा 
क ९ जबयवोंकी अनवस्था हो जाग 000 2. अभव होनेपर भी अवयवोंकी अनवस्था हो जायगी, ऐसा दूषित करते 


4. ( १ ) अनेक पदार्योम व्या 


CC-0. Jad aa Math Collection. Digitized by eGangotri ह 


स ब्य 1 र , 
पनिधीयमानस्तदहरेव पाटलिफत्रेअप तिव इय तापे 
सङ्गः खात्‌ देवदत्तयज्षदत्तयोरिव खुभपाटदिपुत्रनिवासिनो: । क| 
दिवत्‌ प्रत्येकं परिसमापेने दोष इति चेत्‌ । न; तथा प्रतीह 
गदि गोखादिवत्‌ प्रत्येक परिसमामो5वयवी स्याद्‌ यथा गोलं प्रतिक 
शृते एवमवयव्यपि ग्रत्यवयरव प्रत्यक्ष श्त, न चेवं नियतं गे 
प्रत्येक परिसमातता चावयविनः कार्येणाधिकारात्‌ तस्य | 
माष्यका अनुवाद | 
ह उसी दिन पाटलिपुत्रमे नहीं रह सकता । एकहीफ 
क, तो सरन्न और पाटलिपुत्रसें रहनेवाले देवदत्त ओत 
दत्तके समान अनेकत्वका प्रसंग आवेगा । गोत्व आदिके समान फे 
परिसमाप्ति होनेसे दोष नहीं दै, ऐसा कहो तो, नहीं, ऐसा नहीं इइ 
क्योंकि वैसी प्रतीति नहीं होती । यदि गोत्व आदिके समान अवयवी परके 
परिसमाप्त हो, तो जैसे गोत्वका प्रत्यक व्यक्तिमें प्रतयक्ष महण होता है गर 
अवयवीका मी प्रसेक अवयवमें प्रत्यक्ष ग्रहण होगा । परन्तु ऐसा चियर 
' नहीं होता । प्रयेकमें परिसमाप्ति हो, तो अवयवीको कायेके साथ भ्ण 


iy 
रत्मम्रभा || 


पर्खी 
उदूमाव्य दुषयति- अथ प्रत्यवयवमित्यादिना । एकस्मिन्‌ तन्त एत, 
तन्चन्तरे वृत्ति; न स्यात्‌ , वृत्तो अनेकत्वापत्तेः इत्यर्थः । यथा बह 
वृत्त अपि जातेः अनेकत्वदोषो नास्ति, तथाउवयविन इल्माशईतै- हौ 
जातिवद्‌ अवयविनो वृत्ति; असिद्धा अनुभवाभावादू इति परिहरति 


दोषान्तरमाह-प्रत्येकेति । अघिकारात्‌--सम्बन्धातू । यथा दे | 


र रत्वप्रभाका अनुवाद ४“ 
इत्यादिसे । कायं प्रत्यवयवमे रहता हे, इस पक्षको उठाकर दूषित कर 1 
परत्यवयवस्‌ ' इत्यादिसे । एक तन्तुं जब पट रहता है, तब अन्य व्र है 
रह सकेगा, यदि रहे तो अनेक हो जद जम व्य जा ॥ 
अनेक व्यये रहनेपर भी जातिमें अनेकल्व दोष नहीं दै, 
भी नहीं हे; ऐसी शका करते हैं... “गोत्व? १ इत्यादिसे | जातिके 
बृत्ति असिद्ध है, क्योंकि ९ 


षन तथा’ १ इत्यादिसे ता क जप, नही है. “इस मकार झकाकी 
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। अन्य दाष कहते हं. धप्रत्येक' १ इत्यादिसे १ 


०१ सू० 22] शाझूरभाष्य-रत्नभ्रभा- | 
Di mn tS = 0 
भाष्य Meee 
स्तनकाय इयादुरसा च पृष्ठकार्यम्‌ । नचेवं इस्यते । 
परागुत्पत्तेत्र कार्यस्यासत्त्व उत्पत्तिरकर्तृका निरात्मिका च 
उत्मत्तिश्न नाम क्रिया, सा सकतृकेव भवितुमईति गत्यादिवत, क्रिया - 
नाम खादकर्बृका चेति वि्रतिषिध्येत | घटस्य चोतय्िरच्यमाना + 


भाष्यका अनुवाद 
का काये करेगी । परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । 

ओर उत्पत्तिके पूर्वे काये अविद्यमान हो, तो उत्पत्ति कतेरहित और 
निरात्मक हो जायगी । उत्पत्ति क्रिया है, वह गति आदिके समान 
सकतृक ही हो सकती हे । क्रिया अकतैक हो यह विरुद्ध है। घटदी 

रत्नप्रभा 

अध्ययनं आमे अरण्ये वा करोति; तथा गौः अवयवी सराय क्षीरादिक शरङग- 
पुच्छादौ अपि कुर्याद्‌ इत्यर्थः । 
ht एवं वृत््यनिरूपणाद्‌ अनिर्वाच्यत्वं कार्यस्य दर्शितम्‌ , सम्प्रति असत्कामवादे 
1. दोषान्तैरमाह रमाह--आगिति। यथा घटः चलति इत्युक्ते चढ्नक्रिया प्रति आश्रयत- 
| खभ कतृत्व घटस्य भाति तथा पटो जायत इति जनिक्रियाकर्तृत्वमनुभूयते, अतो 
जनिकतु: जनेः प्राकू सत्त्वं वाच्यम्‌ कतुः असत्त्वे क्रियाया अपि असच्तापतेः 
श्यः । जनेः अनुमवसिद्धेऽपि सकर्तृकत्वे क्रियात्वेन अनुमानमाह-- 
उत्पत्तिऔचेति । असतो घटस्य उत्पत्तौ कतृत्वासम्मवेऽपि कुलालादेः स्वात्‌ 
कृत्वम्‌ इत्याशङ्क्य आह-- घटस्य चेति । घटोत्पत्तिवद्‌ असत्कपालाद्युत्पततिः 
क  _ ` र्नप्रभाका अनुवाद 
| ee व अपने काय--अध्ययनको आममें अथवा अरण्यमें करता है उसी प्रकार गाय 
। र आदिका श्डग, पूछ आदि अवयवोंमें सम्पादन करेगी यह अथे हं । 
बाई सा कार्येकी कारणमें वृत्तिका निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए 
(जागर तश हैं, यह दिखलाया गया, अब असत्कायेवादमे अन्य दोष कहते 
| त भ्या देसे। जैसे घट चलता--हिलता हे, ऐसा कइनेपर चलनकियाका 
न कुटे त्व घटमें भासता है, उसी प्रकार पट उत्पन्न होता है, इसमें जनन- 
-_ रवे अनुभवर्मे आता है, इसलिए यह कहना चाहिए कि जननक्रियाके पहले 
है, यदि पहले कर्ता न हो, तो क्रिया भी नहीं होगी, ऐसा अर्थ 
हैं देते अन 2 शा होनेपर भी वह सकतक है, इस विषयमें कियात्वरूप 
शी ॥' हो सकनेपर इ इत €-“उत्पत्तिच” इत्यादिसे । असत्‌ a उत्पतिकियाका कती न 
A पूव विद्यमान, कुलाळ मभादि (दो द्ोंगे।>ऐसी, “पकर कहते हैं-- “घटस्य 
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घटकतुका कि तहन्यकतृकिति करप्या स्यात्‌ । पी कपाला) 
त्तिरुच्यमाना5न्यकतृकद कटप्येत, तथा च सति घर उच्चा ॥ न 
कुलालादीनि कारणान्युत्पधन्त इत्डक्त म स्यात्‌। न च छोडे रो 
युक्ते कुलालादीनामप्युत्पधभानता ३ तीयते,  उस्पन्षताप्रतीतेय | |. 
स्वकारणसचासम्बन्ध एवोत्पत्तिरात्मलाभश्च कार्यस्येति चेत्‌, कपाळ! 

भाष्यका अनुवाद | 
उत्पत्ति घटकतैक नहीं है, किन्तु अन्यकत्त क है, ऐसी कला छ 
पड़ेगी। इसी प्रकार कपाळ आदिकी उत्पत्ति भी तो अन्यकत्तुक है | 
ऐसी कल्पना करनी होगी | ऐसा होनेसे चट उत्पन्न होता है, ऐसा ® 
कुठाळ आदि कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जायगा। परनु क्रे 
घटकी उत्पत्ति ऐसा कहनेसे कुछाल आदिकी भी उत्पत्ति प्रतीत नहं हँ 
क्योंकि घट उत्पन्न होता है », इस ज्ञानके अनन्तर कुछाल आदि उतन्न ह ` 
ऐसा ज्ञान नहीं होता | यदि उत्पत्तिका अर्थ अपने कारण या सत्ते" ' 
अपना संबन्ध और कायैका आत्मलाभ हो तो जिसने सत्ता प्राप्त नहँ | 


रत्वभभा | र 
इत्यतिदिशति-तथेति । शङ्कामनूद्य दोषमाह--तथा चेति | रा 
त्यथः । उत्पत्ति: भावस्य आद्या विक्रिया इति खमतेन कार्यसच्वम्‌ का । 


सम्प्रति कार्यस्य उत्पत्तिनाम खकारणे समवायः स्वस्मिन्‌ सत्तासमवाबो े । 


र 


तार्किकमतमू आरङ्कते--अथेति । तन्मतेनापि कार्यस्य सस्व | ी 
असतः सम्बन्धित्वायोगाद इत्याह--क॒थसिति । उम्सतोवा इति ४. , र 
ननु नरश्वज्ञादिवत्‌ कार्यं सवैदा सर्वत्र असत्‌ न भवति, किन्छु कः 2 
न | रत्वभभाका अनुवाद > जा अति प 
2404. ऱ्य उत्पत्तिके समान कपाल आदिकी भी उत्पति दै, क. 
¬ तथा इत्यादेसे। शकाका अनुवाद कर दोष कहत हा का 


“Re अचुभव विरोध हे । उत्पत्ति--कारणका प्रथम विकार, ई. 4 स 
* पूव कार्यसत्ता कही गई, अब कार्की उत्पातिका अर अपने कारण 27. 
है र अपनेमें सत्तासमवाय है! इस प्रकार तार्किक मतसे शका छ 
हा र | पके मतसे | कायेकी सत्ता आवश्यक है, क्योंकि ने ) र 
ग 2 कहते हैकम “हाक्रिसे-ॐ ० “सतो यह कि. 


यादहे। | गोता द). 
' गर आदिक समान कार्य सवदा सर्वश्न असत्‌ नहीं होता |. 


| १८] शाईरआध्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादस 
न कयी 
भाष्य ~ अ 


| । के सम्बध्येतेति वक्तव्यस्‌। सतोहि इयो! सम्बन्धः सम्भ्पति न्न सदपतो 
' एसतोर्वा। अभावस्य च निरुपाख्यत्वात्‌ प्रागुततत्तेरिति मया य 

, सतां हि लोके केत्रणूहादीनां मयादा इष्टा नाभावस्य। नि 
बन्ध्यापुत्रो राजा बभूव प्राक्‌ एणवर्मणोडमिषेकादित्येवंजातीयकेन मह 


करणेन निरुपाख्यो वन्ध्याशुत्रो राजा बभूव भवति भविष्यतीति वा विश 
यते । यदि च वन्ध्याएत्रोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्वमभविष्यत तत इद 
प्युपापत्स्यत कायांभावोऽपि कारकव्यापारादूष्यं भविष्यतीति। बयं तु 
माष्यका अनुवाद 
कैसे संबद्ध होगा, यह कहना चाहिए, क्योंकि दो विद्यमान पदार्थामें संबन्ध 
होता है, विद्यमान ओर अविद्यमान या दो अविद्यमानोंमें नहीं होता । और 
' अभावके असत्‌ होनेसे, उत्पत्तिके पूर्व ऐसी अवधि करना युक्त नहीं है, क्योंकि 
ह| छोकमें विद्यमान क्षेत्र, गृह आदिकी मयादा देखी जाती है, अभावकी नहीं. देखी 
ह. जाती। पूर्णवमीके अभिषेकके पूर्व वन्ध्यापुत्र राजा था, इस प्रकारकी मर्यादा 
|| करनेसेेअसत्‌ वन्ध्यापुत्र राजा था, है या होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 


4 


~ यदि वन्ध्यापुत्र भी कारकके व्यापारके अनन्तर उत्पन्न होता, तो असत्‌ काये भी 
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| कारकके व्यापारके अनन्तर होता है, यह कथन भी उपपन्न होता । हमे तो ऐसा 
2 ( FR ene ORO कळकळ कळ तक SII पप्प्स्पॉप्प्स्प्प्म्मिप् > डर “ 
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क रत्नग्रमा 
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ध्वंसानन्तरं च असत्‌ मध्ये तु सदेव इति वैषम्यात्‌ सम्बन्धित्वोपपत्तिः इत्याशङ्कय 
आह--अभावस्थेति । अत्र ..अभावशब्दा असच्छब्दापरपर्याया व्याख्येयाः । 


रति { असत; कालेन असम्बन्धात्‌ माक्त्व न युक्तमित्यर्थः । ननु कारकव्यापाराद्‌ ऊध्वे- 
छ भाविनः कार्यस्य वन्ध्यापुत्रतुश्यत्वै कथम्‌ इत्यत आह--यदि चेति । कार्याभावः 
| असत्कार्यमित्यः पर्यत न्वयः | कः तर्हि 
। सत्कायसेत्यथः, इति उपापत्स्यत--उपपन्नमभविष्यद्‌ इत्यन्वयः | कः त 
भे | - रत्नमभाका अनुवाद कु बि. 

हँ (क भोर नाशके अनन्तर असत्‌ रहता हैं, मध्यमें तो सत्‌ दी होता है, इस प्रकार अत्यन्त 
र "थे पदाथसे कायेमें विषमता है, इसलिए संबन्धित्व .उपपन्न होता दै, ऐसी आशंका कर 
| | से ¬ अभावस्य” इत्यादि । इस प्रकरणमें कथित अभावशब्दको असत्शब्दका 3 
i र सना चाहिए । असतूका कालसे सबन्ध नहीं रहता, इसालेए उसका आम्य ओर 2० 

” 4७ के नहीं हे, यह आशय हे । कारक व्यापारके अनन्तर होनेवाला काये वन्याः 
 उपाप ख ६ * इसपर कहते हैं--“यदि च” इत्यादि ।. कार्याभाव-- असतूकाये । “इति 
(।_ शिव ( ऐसा उपपन्न होता ) ऐसा अन्वय समझना चाहिए । तब क्या नणय हे * इस- 
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भाष्यका अनुवाद र 
देखते हैं कि वन्ध्यापुत्र ओर कायोभाव दोनों अभाव हैं, इसलिए जैसे गा 
व्यापारके अनन्तर बन्ध्यापुत्र नहीं होता, वैसे कायोभाव भी कारकके का . 

` अनन्तर नहीं होगा । परन्तु ऐसी परिस्थितिमें तो कारकके व्यापार बिक. 
जायंगे । जैसे पूर्वमें सिद्ध होनेसे कारणस्वरूप की सिद्धिके लिए कोळ. 
नहीं करता, वैसे ही कायेके भी पूर्वेमे सिद्ध होने और उससे अनन्य हवेसे 
खरूपकी सिद्धिके छिए भी कोई व्यापार न करेगा। परन्तु व्यापार के . 
है, इससे कारणका व्यापार सप्रयोजन होनेके लिए उत्पत्तिके पक ; 
रत्नप्रभा |: 
नि्णेयः तत्राह--वय त्विति। ध नासतो विद्यते भाव!!!( भ० गी hl . 
इति स्मृतेः इति भावः । सत्कार्यवादे कारकवैयथ्ये शझते--नर्लिति | ` 
कारणानन्यत्वाच कार्यस्य सिद्धत्वम्‌ इत्याह--तदनन्यत्वाच्चेति | र, | 
कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यध: कारकव्यापार इत्याह 
कार्यसत्यत्वस्‌ इच्छतां सांख्यानां सत्कार्यवादे कारकवैय्य द 
Fn सत्वात्‌, अद्वैतवादिनां तु अघटितघटनावर्भा |. 
रत्वममाका अनुवाद ( 
। 'नासतो विद्यते०” ( असत्‌ हिन 2 
हे । सत्कार्यवादमें कारकवेयर्थ्यकी शंका " . द 


८6६६९ का 

इत्यादिसे होनेसे कार्य सिद्ध है, ऐसा कहते औँ. 
पी अनिवाच्य कार्येड्पसे कारणको अमिव्यक्तिके लिए कारकव्यापार ध मा 
ड र" शत्यादिसे। कार्यको सत्य माननेवाले सांख्यके मतमें सत्कार द 
दाता ६, क्योंकि झभिव्यक्तिभी स्त दे।००अिता दियी भर्म तो अघरितकी "उगी. 
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पर कहते हे--''वयं तु” इत्यादि 
ऐसी स्मृति हे, इसालिए, यह भाव 
इत्यादिसे । सिद्ध कारणसे अभिन्न 
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| कारकव्यापारस्यार्थवरबयुपपद्यते | कार्याकारो पि कारणसाऽू एव 
 नञात्मभूतस्याञ्नारभ्यत्वादित्यभाणि। न च विशेषदशनमात्रेण रक 
भवति | नहि देवदत्तः संकोचितहर्तपादः प्रसारितहस्तपादथ पिशेषेण 
इृदयमानो$पि वस्त्वन्यत्वं गच्छति, स एवेति परत्यिज्ञानात । तथा 
भाष्यका अनुवाद 
| कारणकी व्यवस्था करनेवालेको कारकव्यापार सप्रयोजन है, ऐसी उपपत्ति 
 होगी। कार्यका खरूप भी कारणका आत्मभूत ही है, क्योंकि जो अनाः 
। भूत है वह अनारभ्य दै, ऐसा कहा दै। और वस्तु विशेष दमात 
, अन्य नहीं हो जाती। हाथ-पेरोंको सिकोड़े हुए और हाथ-पैरोंको फेलाये 
' हुए देवदत्तमें यद्यपि कुछ विशेषता दीखती है, तथापि वास्तवमै कुछ 
छ भेद नहीं है, क्योंकि वही है, ऐसी प्रसभिज्ञा होती है। उसी प्रकार प्रति- 
क ` रत्वम्रभा 
* महिन्ना स्वप्नवद्‌ यथादर्शनं सर्वमुपपन्नम्‌ । विचार्यमाणे सर्वमयुक्तम , 
$ दसस 
£ उत क्वेतापत्तिरिति मुख्यं समाधानम्‌ समाधानाम्तराभावात्‌ । ननु 
„ रणाद्‌ भिन्नम्‌ असदेव उत्पद्यते इति समाधानं किं न खादू इति आशय 
` क्षस्य दूषणमुक्त स्मर इत्याह--कायीकारो5पीति । अतः कारणाद्‌ 
त भेदाभेदाभ्यां दुर्निरूपस्य सदसद्विङक्षणस्य अनिर्वाच्याभिव्यक्तिः अनि- 
| 'पच्यकारकव्यापाराणां फळमिति - पक्ष एव श्रेयान्‌ इति भावः । ननु मृदि 
Fi त्य ' शञुजुष्नत्वा्चवस्थाविशेषो घटे दृश्यते, तथा च घरो मृदमिन्न; तद्विरुद्ध 
"स्वाद वृक्षवदू इत्यत आह--न चेति। वस्तुनोऽन्यत्वं सत्यो भेद! | ` 
छ न रत्वमभाका अनुवाद 
| म चराने चतुर मायाकी महिमासे स्वप्नके समान जो कुछ दिखता है, वह सब 
(1 छ "ने होता दै | परन्तु कुछ विचार करनेपर वह सब अयुक्त ठहर जाता दै, क्योंकि यादि 
पा हा, तो द्वतकी आपात्ति होगी, यहाँ यही मुख्य समाधान है, क्योंकि इसकी अपेक्षा अच्छा 
f न इसरा नहीं हे । परन्तु कारणसे भिन्न असत्‌ ही उत्पन्न होता है यह समाधान क्या 
द < ° एसी राका कर असत्पक्षमें जो दूषण कहा गया है, उसका स्मरण करो, ऐसा कहते 
योग्य पि” इत्यादिस । इसलिए कारणस भिन्न है या अभिन्न हे, ऐसा निरूपण | 
4 करकबव्यापारोंद सत्‌ और असतूसे विलक्षण कार्यकी अनिवांच्य अभिव्याके ही अनिवाच्य 
# वाळा 2. रका फल हे, यह पक्ष ही श्रेयस्कर है, ऐसा अर्थ है। सृत्तिकामे न दिखाई देने 
सा से ल्क आदि अवस्थाविशेष घटमें दिखाई देता है, अतः घट मृत्तिकासे भिन्न द, 
से विरुद्ध आळारविशेषवात्ा होनेसे, व्रक्षके समान, ऐसा अनुमान होता हे, इसपर कहते 
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0 याच्य |. 
गरतिदिनमनेकसंस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्वं मर्वात | 

मम आता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ | जन्मोच्छेदानन्तरितता ^ 

नाऽन्य्नेति चेत्‌ न, क्षीरादीनामपि दृध्याद्याकारसंस्थानस्प | 

अदृद्यमानानामपि वटधानादीनां समानजातीयावयवान्तरोपति 

भाष्यका अनुवाद । 

दिन आकृतियोंमें भेद आनेपर भी पिता आदि अन्य नहीं हो जे, हे 

मेरा पिता, मेरा आता, मेरा पुत्र ऐसी प्रलभिज्ञा होती है । जन्म थोर जे 

व्यवधान नहीं है इससे वहां यह युक्त है, अन्यत्र नहीं, ऐसा बह, ३; . 

कह सकते, क्योंकि दूध आदि दही आदिके आकारसे हं, ऐसा प्रसक्ष है ह, ६ 

बीज आदि जो अदृश्यमान हैं, वे मी अन्य समानजातीय अवयगे - 

रत्नमभा | ३ 

व 

५ 

भ 


हेतोः व्यभिचारस्थठान्तरमाह--तथा प्रतिदिनमिति । प्रह प्रहि 
अवस्थामेदेऽपि जन्मनाशयोः अभावाद्‌ अभेदो युक्तः, दाष्टान्तिके तु ग्र 
सति घटादिकं जायते इति जन्मविनाशरूपविरुद्धधर्मवत्त्वात्‌ कार्यकारणयो क पू 
न युक्त इतिं शङ्कते-जन्मोत । कारणस्य नाशाभावाद्‌ हेति 
परिहरति-नेति। दघिघटादिकार्यान्वितत्वेन क्षीरसदादीना प्रसा _ 
सिद्धिः इत्यर्थः । ननु यत्र अन्वयो इस्यते तत्र हेत्वसिद्धा अपि गर च 
बटबीजादीनाम्‌ अन्वयो न इश्यते तत्र हेतुसत्त्वाद्‌ वस्तन्यल ता! खे 
आह--अदद्येति | तत्रापि अङकुरादौ बीजाद्यवयवानामू अन्वया / ब 

रत्नभ्रभाका अनवा री 
इट न च” इत्यादि । वस्तुका अन्यत्व--सत्य भेद । र ज्य : 
ह-- तथा अतिदिनम” इत्यादिसे । प्रतिदिन पिता आदिके देहे अवसा 4 


तो ने टर के लन कह. 
भी देहके जन्म और नाश प्रातीदेन नहीं होते हैं, इसलिए देहका अर्र भी 


: ८ श्ाङ्करंभाष्य-रत्नंग्रंभां- भाषाजुवादसत्ति । 
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विमान दर्शनगोचरतापत्तो जन्मसंज्ञा ेपामेया अयवानामएचय- 
बशाददशनापत्ताजुच्छेदसंञ्चा । तत्रेडग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्येदसत, पत्ता. 
त्तिः सतश्रासतत्वापत्तिस्तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनश्र भदस 
तथा च बाल्ययोवनस्थाविरेष्यापि मेदमसङ्ग, पित्रादिव्यवहारोपपरप 
एतेन क्षणभङ्गवादः ग्रतिवदितव्यः। यस्य तु पुनः ग्रागुत्पतेरसत््ा् तरण 
निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात्‌+ अभावस्य विषयत्वानुपपत्तराकाशहनन- 
करे साष्यका अनुवाद ही 
४ पाकर अकुरादि भावोंसे दृष्टिगोचर होते हैं, तब उनकी जन्मसंज्ञा होती दै गोर 
| वे ही अवयव क्षय हो जानेसे जब अदशेनता प्राप्त करते हैं, तब उनकी उच्छेद- 
|! संज्ञा होती है । उनमें ऐसे जन्म और उच्छेदका व्यवधान होनेसे असत्‌ सत्‌ हो 
) और सत्‌ असत्‌ हो, तो ऐसा होनेसे गमैमै रहनेवाले और उतान होकर सोने 
के वाळे इन दोनोंसें भेद होगा । इसी प्रकार बाल्य, यौवन और स्थाविरमें भेदका 
` प्रसंग हो जायगा । इसी प्रकार पिता आदि व्यवहार लुप्त हो जायगे । इससे क्षण- 
0. भेंगवाळूकना प्रयाख्यान हुआ समझना चाहिए। परन्तु जिसके मतमें उत्पतिके 
[र रत्नप्रभा | 

हु जन्मविनाशी, किन्तु अवयवान्तरोपचयापचयाभ्यां तद्व्यवहार इत्यर्थः। अस्तु उप- 
if चयापचयलिङ्गेन वस्तुमेदानुमानम्‌, ततोऽसत उरमतिः, सतो नाश इति आशङ्क्य 
४. मिचारमाह--तत्रेदगिति । पितृदेहे$पि भेदसत्त्वात्‌ न व्यभिचार इसर 
` | भषिकमाइ--पित्रादीति । एतेनेति । कारणस्य सर्वकार्येषु अन्वयकथनेन इत्यथः। 
ह सपक्षे दोषं परिहृत्य परपक्षे प्रसञ्जयति--यस्य तुः पुनारिति । असतः कार्यस्य 
ता रत्नमभाका अनुवाद | 
|: या इादिसे । वहां अंकुर आदिमें भी बीज आदिके अवयर्वोको ५ नही; 
जन्म न जन्म ८ और नाश नहीं होते हैं, किन्तु अन्य अवयवोंकी बुद्धि की BR 
ह धच व्यवहार होता है, यह अर्थ है। दृद्धि और क्षय रूप न के 
¢ व्यभिचार 4 जगतूकी उत्पत्ति एवं सत्‌का नाश सिद्ध होते ८ र 
ह नही है, इस र हैं--“तत्रेदम्‌” इत्यादिसे । पिते 1 मी मह 2 
| अजुबत्तिके न 4, ह mn ra कक दोषका आपादन 
। करते स। अपने मतमें दोषका परिहार करके अन्य “५ 

॥ । ९ यस्य तु पुनः” इत्यादिसे । परन्तु असत्‌ कार्य कारकव्यापारसे उत्पायमान विशेषका 
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प्योजनखब्धनेकायुधप्रयुक्तिवत्‌ । समवायिकारणविषय! कासा. 
स्यादिति चेत्‌) न; _ अन्यविषयेण कारकव्यापारेणा$न्य नि 
सङ्गात्‌ समवायिकारणस्यैवा55त्सातिशय; कार्यत्रिति चेत, न; ६ क 
पत्त;। तस्मात्‌ धीरादीन्येव द्रव्याणि दुध्यादिभावेनावतिष्ठमानार है 
ख्यां लभन्त इति न कारणादन्यतू काय वषेशतेना5पि शकय कस | 
तथा मूलकारणमेवाऽनत्यात्‌ कायात्‌ तेन तेन कायाकारेण नट ग 
हारास्पदतवं प्रतिपद्यते । एवं युक्तेः कार्यस्य ग्राशुत्पत्तः सचमनम। 
भाष्यका अनुवाद 
आयुधोंके समान कारक व्यापार निर्विषय हो जायगा, क्योंकि अभाव विर 
हो सकता । कारक व्यापारका विषय ससवायी कारण होगा, ऐसा कहे, त | 
नहीं कह सकते । अन्य विषयकारक व्यापारसे अन्यकी निष्पत्ति हो, तो ई 
प्रसंग होगा। काये समवायी कारणका ही अतिशय है, ऐसा को! 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्कायेबाद सिद्ध हो जायगा । इसहिए दर 
पदार्थ दधि आदिके स्वरूपसे रहते हुए कायेकी संज्ञा प्राप्त की. 
कारणसे कायको सौ वर्षमें भी अन्य करना शक्‍य नहीं दै। एसी 
मूळ कारण ही अन्त्यकायेपयेन्त उस कार्येके आकारसे नटके सी : 


| रल्मसा : 
कारकव्यापाराऽऽहितातिशयाश्रयस्यायोगाद्‌ अविषयस्वेऽपि दादेव | 
इति शङ्ते-समवायीति । समवायिकारणात्‌ कार्य भिन्नममिन्ने व सी 
ल्प्य आद्य निरस्यति- नेत्यादिना । द्वितीयम्‌ आशङ्कय ट ग 
समवायीति। कार्याणाम्‌ अवान्तरकारणानन्यत्वमुपसंहरति- 1 
परमकारणानन्यत्वे फछितमाइ- तथा पूलेति। 


वस रत्नभभाका अनुवाद | i 
आश्रय न होनेसे उसका विषय न होनेपर भी मृत्तिका आदि उसके 0. है 
ऐसी शका करते हे--“'समवाये? इत्यादिसे । समवायिकारणसे काये इत्यादि | 
अभिन्न दै, ऐसा विकल्प करके प्रथम पक्षका निराकरण करते है-7 १. उवरि ` 
पक्ष ° आश र 
की आशकाकर उसमें इष्टापत्ति कहते हे... 'समवायि” इत्यादिसे । * ह ड्‌ 


अभिन्न हे, इस सिद्धान्तका उपसंहार करते है--“तस्माद” इत्यादिसे । 


कक 


| ` 


र 
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साष्य 
द्वारणादवगम्यते । शब्दान्तराच्चेतदवगम्पपे | पूरवसूतेञ्यव चपरेशि 
स्योदाहृतत्वात्‌ ततोऽन्यः सड्चपदेशी शब्दः शन्दान्तरम्‌-सदेव सोऽ 
आसीदेकमेवादितीयय्‌' इत्यादि । 'तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र सीत ह 
चाऽसत्पक्षद्ुपक्षिप्य "कथमसतः सज्ञायेत' इत्याक्षिप्य सदेव र 
आसीत्‌? (छा०६।२।१) इत्यवधारयति । तत्रेदंशब्दवाच्यस्यः कास्य 
प्रागुत्पत्त सच्छब्द्वाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य भूयमाणतात्‌ 
सच्चानन्यत्वे प्रसिध्यतः । यदि तु प्रागुत्यत्तरसत्काये स्यात्‌ पञ्चाच्चोस- 
यमानं कारणे समवेयात्‌ तदान्यत्‌ कारणात्‌ स्यात्‌, । तत्र ेनाश्चत 
श्रतं भवति’ (छा०६।१।३) इतीयं प्रतिज्ञा पीड्येत । सत्तानन्यत्वावगते- 
स्त्ियं प्रतिज्ञा समथ्येते ॥ १८॥ 


॥ भाष्यका अनुवाद 
। कारणसे अनन्यत्व युक्तिसे समझा जाता है और अन्य शब्दसे भी यह समझा 
,। जाताळू । पूर्व सूत्रें असतका व्यपदेश करनेवाला शब्द कहा गया है, इससे 
` अन्य अथात्‌ जिनमें सतूका व्यपदेश है, वे अन्य शब्द है-“सदेव सोस्येद्सप्र०” 
। (दे सोम्य, पूर्वमें यह सत्स्वरूप एक अद्वितीय था) इत्यादि। 'तद्वैक आहुर- 
: सदेवेदम०' ( कुछ लोग कहते हैं कि पूवेमें यह असत्स्वरूप ही था) इस प्रकार 
~ भसत्पक्षका उपक्षेप करके 'कथमसतः०' ( असतूसे सत्‌ केसे उत्पन्न हो ) ऐसा 
। आक्षेप करके 'सदेव सोस्येदमग्र०? ( हे सोम्य, पूवेमें यह सत्स्वरुप ही था) 
ऐसा श्रुति निर्णय करती हे । उसमें इद्मू शब्दका वाच्य जो काये दै, उसका 
| उत्पत्तिके पूवे सतूशाब्दवाच्य कारणके सांथ सासानाघिकरण्य श्रुतिम कहा गया 
दै उससे सत्त्व और कारणाभेद स्पष्टतया सिद्ध होते हैं। यदि उत्पत्तिके पूव 


श असत्‌ हो और पीछेसे उत्पन्न होकर कारणमें समवेत हो, तो कारणसे 
अन्य हो। ऐसा होनेसे 'येनाश्रतं? ( जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जावा 
| प्रति ) इस प्रतिज्ञाका बाध हो जायगा । सत्त्व और अभेदकी अवगतिसे तो इस 
। “साका समर्थन होता है ॥ १८॥ . - 

रत्नम्रमा . 
असत्कार्येवादे प्रतिज्ञाबाधः स्याद्‌ इत्याह--यदि तु प्रागुत्पत्तरिति ॥१८॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


ञ स द्मे ~ a { | ७ 
` व प्रतिज्ञा बाधित हो जायगी, ऐसा कहते दै- यदि तु प्रागुत्पत्तेः 
2 हभ १८ ॥ 
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पटवच ॥ ९९ ॥ हि टटव्य॥१९॥ ६ 
पृदच्छेद- पत्‌, च । 


पदार्थोक्ति--पटवच- तथा संवेष्टितप्रसारितपटस्य रक्षण 
त्रेऽपि न भेदस्तथा मृद्धटयोरापि + 
भाषार्थ-जेसे लपेठे इए और फलाय इए एक ही वस्त्र तत्‌ ह र 
बिलक्षणता प्रतीत होनेपर भी वस्त्रमे कोई मेद नहीं आता, उसी प्रका ह, 
और घटमे भी मेद. नहीं है । | 
आव्य ॥ 
यथा च संवेष्टितः पटो न व्यक्त गृद्यते किमयं पट! कि र 
व्यमिति, स एव प्रसारितो यत्‌ संवेष्टितं द्रव्यं तत्‌ पट एवेति शा. 
नाऽभिव्यक्तो गृह्यते । यथा च संवेष्टनसमये पट इति गरृद्यमाणोश 
विशिष्टायामविस्तारो गृह्यते, स एव प्रसारणसमये विशिष्टाया 
गर्ते न संवेष्टितरूपादन्योऽयं भिन्नः पट इति । एवं तन्खादिकाणु, : 
माष्यका अनुवाद 
- जैसे लपेटे हुए बस्नका ठीक ठीक परिज्ञान नहीं होता किं यह पर t 
कोई अन्य पदार्थ है। उसको फैला देनेके बाद यह स्पष्टतया प्रतीत हेग , 
ठपेटी हुई वस्तु बस्न ही है । और जिस प्रकार संवेष्टनके समय ब | 
प्रतीत होतेपर भी विशिष्ट लम्बाई और चौड़ाईके ज्ञानपूर्वक उसकी प्रती ३ 


"1 र 
० डि IAL, 


होती, उसी प्रकार प्रसारण समयमें विशिष्ट लम्बाई और चौडाईकी 


| रत्नम्रभा ती 
कार्यम्‌ उपादानाद्‌ भिन्न तदुपरुब्धे अपि अनुपलय | 
परिमाणत्वाच मशकादिव शशक इत्यन्न व्यमिचाराथ स्त्र ” | 
द्वितीयहेतो; व्यभिचार स्फुटयति--यथा च्‌ सवेष्टनेति । आयामः वै ह 


रत्प्रभाका अनुवाद द) 

a काथ उपादान कारणसे भिन्न हे, क्योंकि कारणकी उपलब्धि होनेपर म के 
न्‌ ्‌ अपे छ | 
र हा दे ओर कारणको gi अधिक परिणामवाला हे, मशकर्स भिन ह ह 
दिला हे 4 गमिचार दिखलानेके लिए “टब” सूज्ञ है। “यथा च रे | 


॥ आवि० ६ सू० १८] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा- १ 1 नस्य पी 
र: MS 00000 ०९ 
7 © ¥जाण्य ति 
पटादिकार्यमस्पष्ट सत्‌ तरीवेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिपिलक्त «६ 

ते। अतः संवेष्टितम्रसारितपटन्यायेनेवाऽनन्यत्‌ कारणात हि 
नित्यर्थः ॥ १९ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


उसी प्रकार तन्तु आदि कारण रूपसे स्थित पट आदि काये होकर तुरी, वेस | 
कुविन्द आदि कारक व्यापार आदिसे व्यक्त होकर स्पष्ट गृहीत होता है | 
इसलिए संवेष्टित और प्रसारित पटके न्यायसे ही कारण कायसे अनन्य है, ऐसा 
अर्थ है ॥ १९॥ 


है यथा च प्राणादिः ॥ २० ॥ 

॥,  पदच्छेदू--यथा, च, प्राणादिः । 

७, पदार्थुोक्ति---यथा च प्राणादिः--यथा च प्राणायामादिना निरुद्धः प्राणाप- 

|, नादिश््ीवनमात्र काये निष्पादयति, अनिरुद्वस्वाकुञ्चनप्रसारणादिक कार्य निर्वत- 

यति, नेतावता प्राणादेभेंदोऽस्ति, तद्वत्‌ कार्यमेदे$पि कारगैक्ये न विरोधः । 

॥  भाषार्थ--जैसे प्राणायाम आदिसे निरुद्ध प्राण अपान आदि केव जीवन 

६. रूप कार्यको संपन्न करते हैं, अनिरुद्ध होकर वे ही प्राणादि आकुञ्चन, प्रसारण आदि | 

र कार्यको भी सप्पन्न करते हैं, परन्तु प्राण आदिम भेद नहीं है । इसी प्रकार कार्य- 
| में भेद होनेपर भी कारणकी एकतामें कोई विरोध नहीं है । 

साष्य 


यथा च लोके ग्राणापानादिघु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारणः 
। वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्य निर्वत्यते नाकुश्वनप्रसाणादिक 
| कारयान्तरसू । तेष्वेव प्राण भेदेषु प्रवृत्तेषु जीवनादधिकमाङुश्चनमसारणादि- 
कमपि कायान्तरं निर्वत्यते नच प्राणमेदानां प्रभेदवतः प्राणादन्यत्तम्‌. 

| भाष्यका अनुवाद ् 
Ci श जैसे छोकमें प्राण, अपान आदि प्राणभेदोंके प्राणायाम द्वारा निरु 
00 | प्रसारण कारणमात्र रूपसै रहनेपर जीवनमात्र काये होता है, आइख्नच, 
£ उनके आदि अन्य कायै नहीं होते परन्तु वे ही प्राणभेद. फिर प्रवृत्त होते हैं, 
ह: “० भशत्त होनेके बाद जीवनसे अधिक, आकुंचन; प्रसारण आदि अन्य काये 


की 3 
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' ज्ञाता है और अज्ञात ज्ञात हो जाता है ) यह श्रुतिप्रतिज्ञा सिद्ध होती है॥ 
नि र SS समस्या माण 7777 “>> लनन 


1 
३ 
®; 


१०५४. सट 
व ड भाष्य | 

पमीरणस्वभावांविशेषात्‌ । एवँ कार्यस्य कारणादनन्यत्वस्‌ | बच 
य जगतो ब्ह्मकायत्वात्‌ तदनन्यत्वाच सिद्देषा श्रौती । 

रतं मवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातस्‌ (छ।०६।१।१) इति॥ २ 
भाष्यका अनुवाद | 

भी होते हैं और काये भेदविदिष्ट प्राणसे प्राणभेद अन्य नही हैं, स्वत 
खभाव सबमें तुल्य है। इसी प्रकार काय कारणसे अनन्य है । इसर 
जगत ब्रह्मकाय होनेसे और उससे अनन्य होनेसे “येनाश्रुत भरं क 
( जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, मनन न किया हुआ सनन किवा 


रत्नप्रभा 
तत्रैव विळक्षणकार्यकारित्व हेतुम्‌ आशङ्क्य व्यभिचारमाह 
` ग्राणादिरिति। एवं जीवजगतोः ब्रह्मानन्यस्वात्‌ प्रतिज्ञासिद्धिः इपिक 


उपसंहरति--अतश्च कुत्खस्येति ।।२०॥ नी 
रत्नप्रभाका अनवाद दै 


१ 
उसी अनुमानमें विलक्षणकार्यकारित्व हेतु हे, ऐसी आशंका कर सूत्रकार व्याम 
हँ, यथा च प्राणादिः” इत्यादिसे । इस प्रकार जीव और जगत्‌ त्रह्मा 


भिन्न हु 


० ~ ३९ १ गे [ 
सिद्ध है, ऐसा अधिकरणके अर्थका उपसंहार करते है--“अतरच कृतस्नख" इया 
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अहात | [ भे १५. 


का 


|, आदि दोष लागू होते हैं या नहीं ! 


आत्रे ७ पू० २१] जा कै मा जय रतअ्रभा-भापाजुवाद्सहित 


[कल चया १०५५ 


[ ७ इतरव्यपदेशाधिकरण स्‌० २१-२३ ] है 


हितक्रियादि स्यान्नो वां जीवाभेद परयत; | 
जीवाहेताकरिया स्वार्था स्यादेषा नाहि युज्यत्ते ॥१॥ | 

अवस्तु जीवसंसारस्तेन नास्ति मम क्षतिः । 
हति पयत ईशस्य न हिताहितभागता% ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 
सन्देह--अपनेसे और जीवोंमें अभेद देखनेवाळे इंश्वरमें हिताकरण 


, अहितकरण 


पूर्वपक्ष--जीवके हितका न करना ओर अहितका करना अपना ही जा 


ह. अ ~ as 
करना और हित न करना है, वह युक्त नहीं है, इसलिए हिताकरण आदि दोष इशामें | 


| लागूहोते हैँ । 
सिद्धान्त--जीवका संसार मिथ्या है, उससे मेरी कोई हानि नहीं है, ऐसा जानने 


ई ०७ ४० ~ 
फ वाले इश्वरमें हिताकरण आदि दोष लागू नहीं होते है । 


क 'दाथाक्त--इतरव्यपदेश्यात्‌--जीवस्य 'तस्वमसि? इत्यादिना अक्षत्वव्यपदे- 


४. शप्‌ अथवा ब्रह्मणः “अनेन जीवेनात्मनानुमविइ्य नामरूपे व्याकरवाणि? 


+ 


इतरव्यपदेशाड्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 
पद्च्छेद्‌-इतरव्यपदेशात्‌, हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः. | 


ie] 


| इत्यादिना जीवस्वव्यपदेशात्‌ । [ ब्रह्मणः सप्टृत्वे जीवस्यैव रुप्ट्वात्‌ ] हिता- 
करणादिदोषपसक्ति ':-०अहितजरामरणादिबहुविधानर्थकरणदोषप्रसक्तिः [ ब्रह्मणः, 
| इत्यतः चेतन ब्रह्म जगत्कारण न भवितुमर्हति ] । 


ही $ 'तत्त्वमसि? इत्यादिसे जीव ब्रह्म कहा गया है, अथवा अनेन 
क ° ( इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम और रूपको अभिव्यक्त 
। _ शण ) इत्यादिसे ब्रह्म ही जीव कहा गया है, इसलिए ब्रह्म सष्टा हो तो 

भी ही ष्ट इंआ, इससे ब्रह्मको अपना अहित जरा, मरण आदि अनेक अनर्थ 


F दोषकी प्रसक्ति होगी, इसलिए चेतन ब्रह्म जगतका कारण नहीं हो सकता। 
ॐ तात्पये यह हे क 
गदि हितका 20 पक्ष कहता हे क्रि परमेश्वर संसारमै आसक्त जीवोंके लिए वैराग्य 
२ । ओर क नहा करता है और नरकका जनक अधमं आदि अहितका निमोण करता 
' है, इससे उसमे "करता हुआ मौ सर्वश्च होनेके कारण अपनेसे जोवोंका अभेद देखता 
। वि “पने ही हितका अकरण सौर अहितका करण रार होता है। यह उचित 
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अन्यथा पुनश्वेतनकारणवांद आक्चिप्यते । चेतनाद्रि | 
यामाश्रीयमाणायां हिताकरण दयो दोषाः प्रसज्यन्ते । इत i 
देशात । इतरस्य शारीरस्य शरक्षारमरय व्यपदिशति अति! 
तत्तमसि इवेतकेतो' इति प्रतिबोधनात्‌ | यद्वा, इतरस्य च महा. ॥ 
ात्मत्मं व्यपदिशति 'तत्सृष्दवा तदेवालुभाविशत! (ते, १; | 
खष्ट्रेवाईविक्ृतस्थ जद्मणः कार्याबुप्रवेशेन शारीरासालाह 
(अनेन जीवेनात्मनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' (हाः |; 
भाष्यका अनुवाद है, 


 ज्ञेतनकारणवादका प्रकारान्तरसे फिर आक्षेप करते हैं। चेतसे हरू. 
यदि सृष्टि मानें, तो अपना हित न करना आदि दोष प्राप्त होंगे। किससे! 
देशसे । इतर अथोत्‌ जीवका त्रह्मरूपसे श्रुति व्यपदेश करती है, छो , 
आत्मा तत्वमसि ० ( हे वेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है) शरि एः ; 
कराती है । अथवा इतर अथात्‌ त्रह्मका जीवरूपसे व्यपदेश करती हैर 1 
तत्सष्टा०? ( उसको उत्पन्न कर उसीमें अनुप्रवेश किया ) इस फराह, ३ 
सरष्टा अविकृत ब्रह्म ही कामें अनुप्रवेश करनेसे जीव दै, ऐसा दिस र 
रत्ग्रमा [सु 
 इतरेति। जीवाभिन्न ब्रक्ष जगत्कारणमिति वदन वेदान्तसमतये 10 
: यदि ताइग्‌ ब्रह्म जगद्‌ जनयेत्‌ तहँ स्वानि तरकादिकं न जी 
चेतनत्वादिति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे क 
रेत इति पगला साचे | 
| रत्नभभाका अनुवाद (हि 
दु इतर” इत्यादि । जीवसे अभिन्न ब्रह्म जगतका कारण हे, ऐसा रि [तत 
* समन्वय इस अधिकरणका विषय है । यदि जीवामि ब्रह जगद ला 
| र र्‌ नरक आदिको उत्पन्न न करता, इस न्याये , 
"द * ऐसा सन्देह होनेपर पूर्वोक्त जीवाभेदके आधारपर 


न्‌ ले और ९ A 
अच | जी कई भी बुद्धिमान्‌ नहीं है जो अपने हितको न के र क 

कहते हे कि ¢ | सार मि क 
निड ६ के इंइवर सवेश है, इसलिए बह जीवका सस. हार. 
प इ, इर्यताया ह तः रि आदि दोष ल || 


उसम [हताकरण अ 


ळक... 
5 माप्य 0. स 
७. इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न ब्रह्मणो मित्र, 
` ज्ञारीर इति दशयति । तस्माद्‌ यद्‌ ब्रह्मणः सृष्ट च्छारीसे्चनि | 
५. अतः स स्वतन्त्रः कता सन्‌ हितमेवाऽऽत्मनः सीमनसकरं झयोन्ाऽहित 
॥ | जन्ममरणजरारीगाद्यनेकानर्थजालम्‌ । नहि कथिदपरतन्तर बस्थनागार- 
|. मात्मनः कृत्वाश्युप्रविशवि । न स्वयसत्यन्तनिर्मल! सत्नत्य्तमतिर 
१४. देढमात्मत्वेनोपेयात्‌ , छतमपि कथेचिद्‌ यद्‌ दुःखकरं तदिच्छया ज्यात्‌ 
' सुखकरं चोपाददीत, स्मरेच मयेदं जगढ्विस्बै विचित्र विरचितमिति 
|. सर्वो हि लोकः स्पष्ट कार्य कृत्वा स्मरति मयेदं कृतमिति। यथा च 
क आष्यका अनुवाद 


क रुपको स्पष्ट करूँगा ) इस प्रकार परत्रह्म जीवका आत्मशब्दसे व्यपदेश कर जीव 
र रमसे अभिन्न दे, ऐसा दिखळाता है। इसलिए ब्रह्मका जो स्टत्व है वह जीवका 
५१ ही है। इसलिए जीव स्वतंत्र कती होकर अपना सुखप्रद हित ही करेगा, और 
हु; जन्म, क्षु रण, जरा, रोग आदि अनेक अनथेरूप अहित न करेगा। क्योंकि 
न स्वतंत्र होकर कोई मी अपने लिए स्वयं बन्धनगृह बनाकर उसमें प्रवेश नहीं 
ग करता । इसी प्रकार स्वयं अत्यन्त निर्मळ होकर अयन्त मलिन देहको अपनी 
7 , आत्मा नहीं समझता । किसी प्रकार दुःखकारक जगतकी सृष्टि करनेपर मी 
“सका इच्छाइुसार त्याग कर देता और जो सुखकारक है, उसका ग्रहण करता । 
गर अने यह विचित्र जगदूविस्ब रचा है, ऐसा स्मरण करता। क्योंकि सब लोग 
काय करके मने यह किया है, ऐसा स्पष्ट स्मरण करते हैं। और जैसे मायावी 
र . रत्नप्रभा 

/ दिना । पूर्वपक्षे जीवाभिनन समन्वयाऽसिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌ | 
ह प नञ्ज्यत्यासेनाऽहितकरणं दोषो व्याख्यातः । आदिपदोक्तं आन्त्या- 
क दियति--न च स्वयमित्यादिना ॥ २१ ॥ 


ह. रत्नममाका अनुवाद 

र. सम सपक्षसूजका व्याख्यान करते हैं--“इतरव्यपदेशाद” .इत्यादिसे । जीवाभिन्न ममे 

करण बू पकम फळ है, समन्वयको सिद्धि सिदान्त फ है। गत हिता 

है उक्त आन्तिरक न्यत्यास करके अहितकरण दोषका व्याख्यान किया गया है। आदिपदसे 
हः आदिका आपादन करते है--“'न च स्वयम” इत्यादिसे ॥२१॥ 
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१०५८ व अळोक | 

र भाष्य भ 
यी सं ररित मायामिच्छयाजनायासेनेवोपतंहरी सो. 
पमा सुष्टियुपसंहरेत्‌, स्वकीयमपि तावच्छरीरं शारीरो न 1. 
यासेनोपसेहदुम्‌ । एवं हितक्रियाचदशनादन्याच्या चेतना 
गम्यते ॥ २१॥ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


व 
हि प आका... कळत aE पनत < sj 


अपनी फैलाई हुई मायाका इच्छानुसार बिना कठिनाईके उपसंहार क 
उसी प्रकार जीव भी इस खष्टिका उपसंहार करता । परन्तु जीव अफे 
भी अनायास उपसंहार करनेकी शक्ति नहीं रखता । इस प्रकार हितकर 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे जगतूकी सृष्टिकी कल्पना अन्यान \ 
समझा जाता है ॥ २१ ॥ । 


अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२॥ ` 


पदच्छेद---अधिकम्‌ , तु, भेदनिर्देशात्‌ । 
पदार्थोक्ति--अधिकं तु- शारीराद्‌ भिन्नं [ सर्वेश सर्वश ^ | 
ष्ट बस्तो ] न हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः [ कुतः जीवतो | 
निदेशात्‌ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो विदि 


इ्यादिना करिपतमेदस्य व्यपदेशात्‌ [ निलमुक्तस्य च 
भावात्‌ ]। 


भाषार्थ--जीवसे भिन्न सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ त्रहाको हे र 
कहते हैं, इसलिए उसके हिताकरण आदि दोष नहीं दै । ल po 
किस प्रमाणसे है! क्योंकि “आत्मा वा अरे द्रष्टग्य! ०” ( हे मैत्रेयि 0. | , 
करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन करर! दोर पौ 
दिसे कल्पित भेद कहा गया है | नित्यमुक्त ब्रह्मका £ 
या अहित है ही. नदी. |... Math Collection. Digitized by 899190 
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क्व्व्व्व्व्च्न्ट भाष्य > 
तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । यत्‌ सर्वेश सर्वशक्ति ब्रह 
स्वमावं शारीरादधिकमन्यत्‌, तंडयं जगतः रुष्ट जम | न लत 
हिताकरणादयो दोपाः प्रसज्यन्ते, नहि तख हितं किचत क 
' वा परिहर्तव्यं, नित्ययुक्तस्वभावत्वात्‌ । न च तस्य ज्ञानप्रतिवन 
प्रतिबन्धो वा कचिदप्यस्ति, सर्वज्ञत्वात्‌ सर्वशक्तित्वाच । 
विधस्तस्मिन्‌ प्रसज्यन्ते हिताकरणादयो दोषाः, न तु तं वय जगतः ी 
ब्रमः | कुत एतत्‌ ! भेदनिर्देशात्‌ , आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः मो 
ग हु न भाष्यका ३ न 
` 5! शब्द पूर्वपक्षका निराकरण करता है । जो सर्वज्ञ, स 
सुड, बुद्ध ओर युक्त ब्रह्म जीवसे भिन्न है, उसे हम जगतका क्य । 
उसमें हित न करना आदि दोष प्रसक्त नहीं होते, क्योंकि उसे न तो कोई अपना 
हित करना है ओर न अहितका परिहार करना है, क्योंकि वह मुक्तरवरूप है। 
उसके ज्ञान ओर शक्तिका कहीं मी प्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ और 
ण न्‌ हे । जीव तो ऐसा नहीं है, अतः उसमें हित न करना आदि दोष 
प्रसक्त ते हैं। परन्तु उसको हम जगतका उत्पादक नहीं कहते हें । यह किससे ? 
दका निर्देश होनेसे । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः०? ( हे मैत्रेयि ! आत्माका दन 


हितं 
न्धः शुक्ति- 


रत्नमभा 


का स्वाद्यो गुणा जीवे स्युः, न चेष्टापत्तिः; जीवख स्वशरीरे$पि 
, विश्वरयोढेकि बिम्बप्रतिबिम्बयोरिब कर्पितमेदाङ्गीकाराद्‌ धर्मव्यवस्थेति सिद्धान्त- 
'। यदि वयं जीवं सष्टारं ब्रूमः, तदा दोषाः प्रसज्यन्ते न तु त बमः 
रत्नमभाका अनुवाद 


होंगे और बरहम 1610 । जात और रबर यादे अभिन्न हों, तो जीवके दोष बरह्म परसक्त 
इसमें इष्टपाते न छे स॒ष्टिकतृत्व, सहारकतृत्व आर सर्वज्ञत्त आदि घमं जीवमें प्रसक्त होंगे, 
नहीं रखता है. ३... _ दो सकती है, क्योंकि जीव अपने शरीरका संहार करनेकी भी साध्ये 
सिद्धान्तप्न्थक सा आप्त होनेपर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते है--“ठु शब्दः” इत्यादिसे । 


० ई& अधिक तु + 


हे व आशय यह हे [कि बिम्ब और प्रतिबिम्बमें जेसे भेदका खीकार किया जाता 
SN व्यवहा वहार पे च ~ ० ° कि > य 
"मोळ व्यवस्था फेज ३ जीव ओर इंश्वरमें भी कल्पित भेदका अंगीकार किया जाता दे, इससे 
गय जा होती हे । यदि हम जीवको स्रष्टा कह, तो दोष असक्त होंगे, जीवको तो हम 
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त्यो निदिष्यासितब्यः' ( इ० २।४।५ ) 'सो्येष्या ३ „| 
बासितव्य/' ( छा० ८७1१ ), il सन्य तदा संपन्नो मि ग 
६८१), शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ:? (द 
इत्येवंजातीयकः क्कमादिमेदनिदेशो जीवादधिक जब के 
नन्बमेदनिर्देशोऽपि दारितः 'तस्वमसि' इत्येवंजातीयका कपा. 
विरुद्धौ संभवेताम्‌ । नेष दोषः । महाकाशघटाकाचन्यागेनपप 
उत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । अपि च यदा तस्वमसीसयेंाकत 
भेद निर्देशेनाऽमेदः प्रतिबोधितो भवत्यपगते भवति तदा कै 
संसारित्वं ब्रह्मणश्च स्रष्ट्रत्वम्‌ , समस्तस्य भिथ्याज्ञानविजृम्तितरँ 


धरं क 
क 
[' 


4 अ. >>." 


व्यवहारस्य सम्याब्गानेन बाधितत्वात्‌ । तत्र झुत एव सृशिज्ञा 


| 
भाष्यका अनुवाद ; 


i 
करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन कणा ई 
(सोऽन्वेष्टव्यः०' ( उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी क 
'सता सोम्य तदा०' (हे सोम्य ! सुषुप्ति समयमें जीव सतके साग! 
हो जाता है ), “शारीर आत्मा०' ( मरणकाळमें जीवात्मा परमालासे की 
होकर घोर शब्द करता हुआ जाता है ) इस प्रकार कती, कर्म आहि | 
«निर्देश जीवसे ब्रहममें भेद दिखळाता है । परन्तु तत्त्वमसि’ (व र है 
अभेद निदेश भी दिखढाया गया है तो भेद ओर अभेद जो परसर वि | 
दोनोंका किस प्रकार संभव हो सकता है ? यह दोष नहीं है, बोकि म 
घटाकाशके न्यायसे भेद और अभेद दोनोंका संभव तत्तत्‌ हि / 
है । और जब 'तत्त्वमसि” इस प्रकार अभेद निर्देशसे अभेद रिष 
तब जीवका संसारित्व और ब्रह्मका स्रप्टरब जाता रहता है; परवा 
जन्य समस्त भेदव्यवहार सम्यराज्ञानसे बाधित हो जाता है। | 


रत्नप्रभा ३ वा gf 
इति अन्वयः । किञ्च, भेवज्ञानादू ऊध्वं वा दोषा आपाद्न्ते ‰ | 


रत्नप्रभाका अनुवाद हि: 


सरष्टा कहते है हीं, ऐ के दोका आपिद 
ते हे नहीं, ऐसा अन्वय है। और अमेदज्ञानके अनन्तर विने ॥. 


अथवा इले 2. पृ h Cgllectign. Digitiz 1007, Ye ँ | 
हेय वरस “पनी हो सकता, हसा कहते दै E 


हेताकरण [दयो दोषा! । अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपक तकापैकरण- 
धंधातोपाध्यविवेककता हि आन्तिहिताकरणादिलक्षणः संसारे र्‌ 
एरमार्थतोऽस्तीयसकृदवो चाम जन्ममरणच्छेदनभेदनाद्यमिमानवत। 
रिते तु भेदव्यवहारे “सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्य/ इस्तीः 
केन मेदनिर्देशेनाऽवगम्यमाने ब्रह्मणोऽधिकत्वं हिताकरणादिदोपग्रसदि 
निरुणद्वि॥ २२ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


हितका न करना आदि दोष कहांसे हो सकते हैं ! हित न करने आदिसे उक्षित 
हुआ संसार अविद्यासे खड़े किए हुए नामरूपसे उत्पन्न हुई शरीर और इन्द्रियरुप 
उपाधिके अविवेकसे जनित भ्रान्ति है, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा हम पीछे अनेक 
बार कह चुके हैं, जैसे कि शरीरका जन्म, मरण, छेदन, भेदन आदिकी आत्मा 
प्रतीति होती है । परन्तु जब तक भेदव्यवहार बाधित न हो, तब तक व्यव- 
हार देश्षीमें 'सोऽन्वेष्टव्यः०? ( उसका अन्वेषण करना चाहिए ) उसकी जिज्ञासा 
करनी चाहिए ) इस प्रकारके भेदर्निदेशसे ज्ञात होनेवाळा ब्रह्मगत भेद हित न 
करने आदि दोषोंकी प्राप्तिको रोकता है ॥ २२ ॥ 


| 


रत्यमसां 


` इत्याह-आपि चेति । उक्तं मिथ्याज्ञानविजुम्मितत्व॑ स्फुट्यति--अविद्येति । कै: 
' खादिबुद्धिधर्माध्यासे देइधर्माध्यासं दष्टान्तयति- जन्मेति । द्वितीयं प्राह 
| अचाघिते त्विति । ज्ञाचादू ऊध्वे सष्ट्त्वादिधर्माणां बाधात्‌ पूर्व च॒ कल्पितमेदेन 
| “्यवस्थोपपत्तेन किश्चिद्‌ अवद्यसित्यथेः ॥२२॥ 
|. 


| 


रब्रम्रभाका अनुवाद पक 


| पूवो हु | स बुदिके 
जे मिध्याञ्चोनविज्ञम्भितत्वको स्पष्ट करते हैं--“अविद्या” इत्यादिसे । कर्तृत्व आदि बुदिर 


५ अध्यासमे देहके धमाके अध्यासको दृशनन्तरूपसे कहते है- जन्म” इत्यादिसे। 
मोका बाघ विषयमें कहते हैं--“अबाघिते तु” इत्यादि । ज्ञानके ह ps 
कोई दोष हो जाता है और ज्ञानसे पहले कल्पित भेदसे व्यवस्था हो सकती हे, ३७ ण्‌ 
5 नह १ ऐसा तात्पर्य न ॥२२॥ | : | 
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१०६९ हमसून 
आ 
अश्मादिवच्च तदनुपपतिः ॥ {` 

पदच्छेद--अश्मादिवत्‌ , च, तदनुपपत्तिः | । 

पदार्थोक्ति--अरमादिवच--एकप्थिवीजन्यानां अमन ई 
यौदिमेदेन वैचिन्यम्‌ [ तथा ब्रह्मकारयाणां स्वरूपवेचिञ्यं युज्यते 
पपत्तिः-परपरिकर्ितदोषानुपपत्तिः । 


भाषार्थ--एक प्रथिवीसे उत्पन्न इए पत्यरोमें जैसे वन्न, केये बह | 


विचित्रता होती है, उसी प्रकार ब्रह्मके कार्योका भी स्वरूपबैकि यु ॥ है 
इसलिए अन्यकल्पित दोष संगत नहीं हैं । । ड 
भाष्य १ छ 

यथा च लोके एथिवीत्वसामान्यात्वितानामप्यरमनां दे 


मणयो वजवेड्यादयो5न्ये मध्यमवीयां! सर्यकान्तादयोऽने र दु 
श्ववायसप्रक्नेपणाहा। पाषाणा इत्यनेकविधं वेचिञ्र्य दश्यते। यथा 
व्यपाश्रयाणामपि बीजानां बहुविधं पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवेचित्रङ 
किपाकचम्पकादिषूपरक्ष्यते। यथा चेकस्याऽप्यन्नरसस तोहि ट्‌ 
भाष्यका अनवाद , 
ओर जैसे लोकमें समी पत्थरोंके साधारणतया प्रथिवीत्व अरे 
: होनेपर भी उनमें कितने ही वज्र, वेडूये आदि अति मूल्यवान्‌ ९ ¦| ए 
दूसरे सूयेकान्व आदि मध्यम मूस्यके हैं और दूसरे निदृष्ट पत्यर $ 
कोओंपर फेंकनेके काममे आते हैं, ऐसा अनेक प्रकारका वेषि" 
देता है | ओर जैसे एकही प्रथिवीसें बोये गये बी जोंके पत्ते, फूल, 
रस आदिसें अनेक भकारका वचित्र्य चन्दन, ताड आदिके ५ 
रत्नप्रभा bt 
ननु अखण्डेकरूपे ब्रह्मणि कथ जीवेश्वरवैचित्र्य कथञ्च त्ता ¢ ने 
अनुपात इष्टान्तै; परिहरति सूत्रकार --अडमादिवचेति | विपा | भोव 
„` । कायसंसताररूपानाविशक्तिज्ेदाद्‌ बैचित्यमिति ग । (बर 
रत्वम्रभाका अनवाद वि, वस्तु 
जीवेश्वरभेद किस प्रकार हू आर उसके कार्यो हर | णी 


द्सि दारा इस अनुपपत्तिका परिहार करते ता 
छ Se किस्पाक च आ ॥त्र्सेसकारङप अनादि 


अखण्ड एकरूप ब्रह्ममें जीते 


अपि०७ू० २३] शोक मा य रर्‍्नमभा-भापाचुवाद्सूहित हि हम भाई 
--> >>> ८228 शी निल निति उस असर 


भाष्य “ज 


नि च विचित्राणि कायोणि भवन्ति । एवमेकस्य 
जीवधाजए थक्त्व॑ कार्यवेचित्र्य चोपपद्यत इत्यतस्तद्‌नुपपत्तिः- पारि 
तदोषाजुपपचिरित्यथः । अतेश्व मामाण्याद्‌ विकारस्य च चाचारम्मणमातर- 
त्वात्‌ | स्वप्नदश्यमावबचित्यवचेत्यअ्युचय; ॥ २३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


- है और इसी प्रकार जैसे एकही अन्नरसके रुधिर आदि और केश, लोम 
।। आदि विचित्र काये होते हैं, उसी प्रकार एकही जह्मका मी जीव और प्राहर्परे 
: प्रथकत्व और कायैवेचिञ्य उपपन्न होता है, इससे वह दोष अनुपपन्न है, पर 
' परिकल्पित दोष अनुपन्न ऐसा भावार्थ है । श्रतिके प्रमाण होनेसे और विकारके 
॥ केवळ वागारम्भण-मात्र होनेसे स्तप्रमें दिखाई देनेवाले पदार्थीके वैचित्र्यके 
। समान ऐसा अभ्युच्चय है ॥ २३ ॥ 

त 


की : 
- च रत्रमभा 
॥ चकारा गैमात--अतेथेति । ब्रह्म जीवगतदोषवत्‌, जीवाभिन्नस्वात्‌, जीववदू 


इत्यादि अनुमानं खतःप्रमाणनिरवद्यत्वादिश्रतिबाधितस्‌ । किञ्च, कर्ततवभोक्तृत्वा- 
॥ दिविकारस्य मिथ्यात्वादू जीवस्यैव तावद्‌ दोषो नास्ति कुतो बिम्बस्थानीयस 
| अशेषविशेषदर्शिनः परमेश्वरस्य. दोषग्रसक्तिः । यत्तु ब्रह्म न विचित्रकायेप्रकृति, 
६ २करूपत्वाद्‌, व्यतिरेकेण मृततन्स्वादिवद्‌ , इति तन्न एकरूपे स्वमहशीव विचित्रः 
5 चिञ्यदशनेन व्यभिचारादित्यर्थः । तस्मात्‌ प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि समन्व- 
। थि अविरोध इति सिद्धस्‌ ॥२३॥ (७) ॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद . 


विचिञता दै, यदद भाव हे । सूत्रगत चकारका अर्थ कहते दे--“श्रतेथव” इत्यादिसे । ब्रह्म 
/ ने राषयुक्त है, जीवसे अभिन्न होनेके कारण, जीवके समान, इत्यादि अनुमान खतः प्रमाण 
र शृतिसे वाधित हे । और कतृत्व, मोक्तृत्व आदि विकारोंके मिथ्या होनेसे जब 
> रोष नहीं है, तब बिम्बस्थानीय, सब विशेर्षोको देखनेवाले परमेश्वरमँ दोषा प्रसंग 2 
व्या! यह जो कथन है कि ब्रह्म विचित्र कार्यका उपादान कारण नहीं है, एकरूप होनेसे, 
.'व्यतिरेकसे 5 क प.» तन्तु आदिके समान, वह ठीक नहीं है, क्योंकि एकरूप स्वाद्रशमें विचित्र इर्य 
| जव ^ विचित्रता नेता देखनेमें आती है, इसालिए हेतुका व्यभिचार दै । इससे सिद्ध हुआ कि 


। जे “भिन्न अल _बैदान्तसमन्वयका विरोध नहीं है ॥२३॥ ह कर 
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१०६४ 
[ ८ ह , उपतहारदर्शनापिकरण २४--२५। २४--२५] 
` न॒संभवेत्‌ संभवेद्वा सटिरकाद्वितीयत। । 
नानाजातीयकायांगां क्रमाजन्म न स्व | 
अद्वेतं तत्वतो ब्रह्म तचा5विद्यासहायवत्‌ | “ 
नानाकार्यकरं कार्यक्रमों उविद्यास्थशक्तिमे&॥॥ | 
सन्दैह- एक अद्वितीय ब्रह्मसे सृष्टि हो सकती हे या नहीं १ | 
के उसि एक आ हे 
सिद्धान्त--यद्मपि परमाथतः ब्रह्म एक ही हे, तथापि वह आविद्याक्रै क्र 
अनेक विचित्र कायोंको उत्पन्न कर सकता है। और अविद्याकी शकियोरे झर. | 
व्यवस्था हो सकती है । : 
उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४॥ | 
१ 
पदच्छेद--उपसंहारदशनात्‌, न, इति, चेत्‌, न, क्षीरवत्‌, हि| 
पदार्थोक्ति--उपसंहारदर्शनात्‌ू--लोके कतुः कुलालस्य द 
संहारदर्शनात्‌, न--नासहायं ब्रह्म जगतः परङ्कतिनिमित्त वा, शी १ 
क्षीरवद्धि--यथा क्षीरं अन्यानपेक्षं दध्याकारेण परिणमते प 
[ अन्यानभेक्षं जगत्सर्जनादि करोति ] । का 
भाषा्थ--छोकमे घटादि कार्योंके कता कुलाछका दण्ड, चक्र आदि पक र 
जुटाना दिखाई देता है, इसलिए असहाय ब्रह्म जगतूका उपा 11३ 
कारण नहीं हो सकता, यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि र 
पदार्थकी अपेक्षाके बिना ही दही आदिके रूपसे परिणत दो जाता थै ' | 


0 0 शके बिना ही जगतकी सृष्टि आदि कर ८ भी अन्यकी अपेक्षाके बिना ही जगतूकी सृष्टि आदि करता है! 
# तात्पवे यह ददे--पृवपक्षी कहता है कि 'एकमेवादितीयस? इस शते ८ है F 

और विजातीय भेदोंसे रहित प्रतीत होता है। स्रष्टठन्य पदार्थ आकाश, छ । | 
विचित्र हैं। यदि कारण विचित्र न हो तो कार्यमें विचित्रता न आस शमा 
इभ हाँसे ददी, तेड, आदि अनेक बिचित्र काये उत्पन्न हो जाने चारि ता । 
आदेकी सृष्टिम क्रम प्रतीत होता है। परन्तु क्रमका व्यवस्थापक 0000. कि 
अनेक कार्योंकी ऋमसे उत्पत्ति एक अद्वितीय जहासे नहीं दो सकती । ही ॥ 
[सिली क हि ये वख जप्‌ पक शो. हो भी ता | 
(अशत रमलो मानीन) इ | 


\ 
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आवि०ट पू० २४] शाहरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाजुवाद्सहित 


लला या फा माष्य ५ 
न देतीय य 
चेतन ब्रह्मेकम दवितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तं तन्नो 
उपसंहारदर्शनात्‌ । इह हि लोके ङुलालादयो ह 
ग्दण्डचक्रस्त्रसलिलादनेककारकोपसंहारेण संगृहीतसाधनाः 
तत्काय कुवाणा इइ्यन्ते । ब्रह्म चाऽसहायं तवा$मिप्रेत तस्य 
भाष्यका अनुवाद 
चेतन ब्रह्म, एक, अद्वितीय ओर जगतका कारण है ऐसा 
उपपन्न नहीं होता। किससे ! इससे कि उपसंहार देखनेमें 
छोकमें घट, पट, आदिके कत्तो, कुढाछ आदि सृत्तिका, दण्ड, चक्र सूत, जल आदि 
अनेक प्रकारके साधनोंके सम्भेळनसे साधनयुक्त होकर उस उस कार्यको करते हुए 
दिखाई देते हें । तुम्हारे सतमें ब्रह्म असहाय है, ऐसी परिस्थितिमें अन्य साध- 
रम्भा 
उपसंहारदशनादिति । असहायादू ब्रह्मणो जगत्सर्ग दरुवन्‌ समन्वयो 
विषयः । स कि 'यदसद्दयं तन्न कारणम्‌? इति लौकिकन्यायेन विरुध्यते न वेति 
सन्देेब्बूैश्वीपाधिकजीव मेदाद्‌, ब्रह्मणि जीवदोषा न प्रसज्यन्ते इत्युक्तम्‌, सम्रति 
` उपाधितोऽपि विभक्तस्य ब्रह्मण मेरकादिकं सहकारि नास्ति दैशनानास्वामाबादिति 
` भयुदाहरणेन पूर्वपक्षसूत्रांश व्याचष्ट--चेतनमित्यादिनां । फळं पूर्ववत्‌ । 
` कारकाणाम्‌ उपसंहारः--मेळनम्‌ । उक्तन्यायस्य क्षीरादौ व्यभिचार इति सिद्धा- 
9 रत्वम्रमाका अनुवाद 
उपसंहारद्शनात्‌” इत्यादि । असहाय ब्रह्मे जगतूकी सष्टिका प्रतिपादन करनेवाला 


कतार 
सन्तस्त 
साधना- 


जो कहा है वह 
आता है। इस 


1 


| 
| 
| 
| 
| 


| वेदा न्त्‌ a 2 
| कः इस आधेकरणका विषय हे । उक्त समन्वयका, जो असहाय है, वह कारण नहीं 
| ई रा इस लाकिक न्यायसे विरोध दै, या नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर पूवाबिकरणमें 


| है, अब उपाँ वषे भेद होनेके कारण ब्रह्ममें जीवदोष प्रसक्त नहीं होंगे, ऐसा कहा 
| हवर ह भिन्न भी ब्रह्मका प्रेरक आदि सहकारि पदाथ कोई नहीं हे, क्योंकि 
| व्याख्यान व दे, रस अकार अत्युदाहृरण र संगातिसे पूवेपक्षसूत्रके एक भागका 
| धिकरणके करते हैं--“चेतनम्‌” इत्यादिसे । पूवपक्ष ओर सिद्धान्तका फल पूवा- 

नकल भमान समझना चाहिए । कारकोंका उपसंहार-मेलन। उक्त न्याय क्षार 
ही या होता है कि आविद्या उसकी सहायक है । यह शंका नहीं करनी चाहिए कि 
'ठिए ब्रह्म ह र करनेसे द्वेतकी आपात्ते होगी, क्योंकि बास्तवमें द्वितीय पदार्य नहीं दे। इस- 
किका होनेपर भी आविद्याकी सहायतासे अनेक कायाँको करता है। यह बात नहीं हे 
इससे मका कोई व्यवस्थापक नहीं है, क्योंकि आविधाकी शक्तियाँ कार्यक्रमकी ब्यवस्थापिका है । 


क सिड है कि आद्वितीय ब्रद्यसे अनेक कायौकी क्रमसे सृष्टि होती दे।. २ अक 
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माध्य | 

त्तराबुपसँग्रहे सति कर्थ सुष्ट्त्वयुपपच्चेत । तस्मान्न ब्रह्न 
चेत्‌ ) नेष दोषः | यतः क्षीरवद्‌ द्रव्यस्व भाव विजेषाहुपपद्वो ५ 
ठोके क्षीरं जलं वा स्वयमेव दविहिमकऋरकादिभावेन परि 
बाह्य साधनम्‌+ तथेहापि मविष्यति । नु क्वीराचपि दघ्यादिग है 
ममानमपेक्षत एव बाह्नं साधनमोष्ण्यादिकम्‌। कथपुच्यते बीस |. 
दोष! । स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावतां च परिणाममात्रामनुग 
तयेव त्वार्यते लौष्ण्यादिना दधिभावाय । यदि च स्वयं दकष, 
भाष्यका अनुवाद | 
नकि संप्रहके बिना वह स्रष्टा हो, यह केसे उपपन्न हो सकता है। छ 


ब्रह्म जगतका कारण नहीं है, ऐसा कहोगे तो हम कहते हैं कि यह रेप. 
क्योंकि क्षीरके समान द्रव्यके स्वभाव विरोपसे उपपन्न होगा, जेसेछोशन 
या जळ बाह्य साधनोंकी अपेक्षाफे विना स्वयं ही दही या बरफ वन णा | 


वैसे यहां भी होगा! परन्तु दूध आदि भी ददी आदिके हं $ 
होनेके लिए उष्णता आदि बाह्य साधनोंकी अपेक्षा रखते ही ई डी 
'श्ीरके समान, ऐसा क्यों कहा है? यह दोष नहीं है। ४९४७ 
जिस ओर जितनी परिणामभात्राको प्राप्त होता है, उष्णता आदि ग्र 
उतनी ही परिणाममात्रा प्राप्त होती है, किन्तु उनसे उसमें दही त |" 


राकी जाती है। यदि उसका खयं दधि वननेका खभ. जाती है। यदि उसका स्वयं दधि वननेका खभाव २ 0 


| रत्नप्रमा 
न्तयति-नेष दोष इति । शुद्धस्य ब्रह्मणो5कारणस्वमिष्टमेव विशिष्ट र 
मायैव सहाय इति भावेना55ह--बाद्यमिति । क्षीरस्याऽप्यातथ ९ 
त्यसहायत्वहेतोन व्यभिचार इत्याशङ्क्य सहायाभावेडपि यस्य कि 
क्षरे दरीनाद्वयमिचारतादवसथ्यमित्याह- नन्वित्यादिना । व 


सत्राह--त्वार्यते इति । ननु सार्यते क्षीरं दधिभावाय शैत्रय 


रत्मभाका अगुवा | ॥ 
आदिम व्यभिचरित है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---.' द दोषः” इत्यादित "` 
कारण न होना इष्ट ही है, मायाविशिष्ट इरवरकी तो माया ही सहाय र सि धा 
तुका न द है, ऐसी आशंका कर कोई सहाय न रहने पर मी ११. 
प्ररिणाम ` ११ [ ति 3 ~ २७ उडे ते दट 
तब क्षीरके परिणामे हा 
) र 


>>. ग 
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टि मष्य . 3 = ॐ 
` „ स्यामैवौष्ण्यादिनापि बलाद्‌ दधिभावमापद्येत । नह 
बौष्ण्यादिना बलाद्‌ दधिभावमापदयते । साधनसामग्य्या च तस्य पता 
पंपायते । परिपूर्णशक्तिक, तु ब्रह्म न तस्याउन्येन केनचित्‌ पूर्णता सृपादयि- 
त्या । श्रुतिश्व भवति-- न तस्य कार्य करण च विद्यते न तत्सम: 
श्रा$म्यधिकश्व इड्यते | परास्य शक्तिबिंविधेव भूयते स्वाभाविकी ज्ञान 
बढक्रिया च' (कवे? ६।२ ) इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशशि- 
योगात्‌ क्षीरादिवद्‌ विचित्रपरिणाम उपपद्यते ॥ २४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
उष्णता आदि बलात्कारसे उसे दहीके रूपमें परिणत नहीं कर सकते, क्योंकि 
वायु अथवा आकाशको उष्णता आदि बल्ात्कारसे दही कदापि नहीं बना सकते हैं। 
साधन सामग्रीसे उसकी पूर्णता होती है। परन्तु ब्रह्म तो परिपूर्ण शक्तिवाला है। उसकी 
पूर्णता अन्य किसीसे सम्पादित नहीं होती । श्रुति भी है--'न तस्य कार्य करणं च 
विद्यते०? ( उसके कार्ये-शरीर या करण--नेत्र आदि इन्द्रियसमूह विद्यमान 
आळ , उसका तुल्य-सजातीय या उससे अधिक-विजातीय नहीं दीखता, 
रण माया--महान्‌ और विविध ही सुनी. जाती है ओर उसकी 
ज्ञानक्रिया ओर बलक्रिया स्वाभाविक है) इसलिए एक भी ब्रह्मका विचित्र शक्तिके 
मूष भाविके समान विचित्र परिणाम घपप् होता दै | ७ 


| रत्नम्रभा | 
' कहप्यते, खतो5शक्त क्षीरं सहायेन शक्तं क्रियते इति किं न स्यात त्राह-यदि 

' चेति । शक्तस्य सहायसम्पदा किं कार्यैमित्यत्राह--साधनेति । सहायविशेषाभावे 

- क्िद्विकारः क्षीरस्य भवति, तत्र आत्वनप्रक्षेपौष्ण्याभ्यां तु उत्तमदधिभावसामध्ये 
|. व्यज्यते इत्यर्थः । तहिं शक्तिव्यञ्ञकोऽपि सहायो ब्रह्मणो वाच्यः तन्राऽऽह- परि 
| पूर्णति । निरपेक्षमायाशक्तिकमित्यर्थ: । ताइशशक्तौ मानमाह- धुतिथेति॥२४॥ 

पय रत्वप्रभाका अनुवाद 

| ल का क्षीर दधि होनेके लिए शाघ्रतायुक्त किया जाता है, ऐसे अथको कल्पना क्या की जाती 
| > सय असमर्थं क्षार सद्दायसे समर्थ किया जाता है, ऐसा अर्थ क्यों नहीं दै, इसपर कहते हैं-- 
| द ख इत्यादि । यदि क्षीर स्वयं समर्थं हो, तो उसको सहायकी क्यों आवस्यकता हे, 
& रे कहते हैं. साधन” इत्यादि । सहायविशेष न हो, तो भो क्षीरका कोई विकार हा जाता 
को न्यु क्षीरको गरम करना, जोरन डालना आदिसे उत्तम दषि होनेकी समर्य उससे भ्य 
तड दे, ऐसा अर्थ हे । तव शाक्तिको व्यक्त करनेवाला कोई सहायक अहे 38 सी सा 
है व र इसपर कहते है-'“पारपूर्ण” इत्यादिस । अन्यकी अपेक्षा न करनेवाले माया शक्ति विशिष्ट 
> एसाअथे टी ञे न ते हे-'“श्रृतिच इत्यादिसे ॥२४॥ 

। ब्रह्मकी ऐसी शाक्ते है, इस विषयमें प्रमाण कहते र॑ ३ 
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१० ६८ | गी व्शा ` 
8 देवादिवदपि न 

देवादिवदपि लोके ॥ २५॥ 3 

पदच्छेद- देवादिवत्‌ १ अपि, लोके । दु 

पदार्थेक्ति- लेके" गनवार्थवादेतिहासादौ, देवादिवत्‌-..॥ 1. 

तिरः, ऋषय इत्येवमादयश्चतना बाह्य साथनमनपेक्य सङगे | 


बिधकार्गकर्तार उपछ्यन्ते तद्वत्‌ { मद्य | अपि [ असहायोब ३ । 

पादानं कतुं च ] | | 
भाषार्थ--जैसे मंत्र, अर्थवाद इतिहास आदिम चेतन देवा ७ : 

ऋषि आदि बाह्य साधनके बिना संकल्पमात्रसे ही अनेकविध बाके 


। 


उपढन्ध होते हैं, उसी प्रकार बूस मी असहाय होकर ही जगतका आए 


। 
निमित्तकारण होता दै । । 


अन्य 


र 
१ 


पेक्ष्यैव तस्मै तस्मै कायोय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते | कथं मह ! 
सहायं प्रवर्तेतेति देवादिवदिति ब्रूमः । यथा लोके देवा) पि) ३ 
a च्‌ 


. ठीक है, क्षीर आदि अचेतन पदार्थ बाह्य साधनोंकी धरे (1 जक 
दहीके रूपमे परिणत हो सकते हैं. क्योंकि ऐसा देखा गया है! i 
कुडाळ आदि साधन सामग्रीकी अपेक्षा करके ही उस उस र 
देखे जाते हैं, तो ब्रह्म चेतन होकर साधनसामग्रीके बिना 
होगा ! हम कहते है कि देवता आदिके समान | जैसे र 
रत्नम्रमा | ९ 

गनु ब्रह्म न कारण चेतनत्वे सति असहायत्वादू मृदादिश 1S 

न क्षीरादौ व्यभिचार इति सूत्रव्यावत्यी शङ्कामाह- स्या मो र 

| हेतोः देवादौ व्यभिचार इत्याह —देवादिवदिति । लोक्यत । 
रत्नप्रभाका अनुवाद Ph 

नलम कारण नहीं हे, चेतन होकर असहाय होनेसे, गतेका wT 
पान, इस अनुमानका क्षीर ह आदिमें व्यभिचार नहीं होता दे, र आशि पड र व 
अजको कहते इ. “दतत "इला दिस "यया इदको भी देवता भी ऱ्य 


.. । -:१ )७ 
क hd | 

बढ ५ 
आहि 


A ७, ५ 


८ सू० २५) शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा- भाषाजुवादसहित 
ही 1 म कब 


इत्येवमादयो महाप्रभावाश्रेतना अपि सन्तोडजपेकष्येव विचिद्ार 
. साघनसैश्वर्यविशेषयोगादभिध्यानमात्रेण स्वत एव बहूनि नानासंस्थांनानि 
` जञरीराणि ग्रासादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते मन्त्रा 
' वादेतिहासइराणग्रामाण्यात्‌। तन्तुनामश्र स्वत एव तन्तून्‌ सृजति, ङ्गा 
। चाञन्तरेणेव शुक्रं गर्भ धत्ते, पञ्चिनी च, अनपेक्ष्य किंचिरसथातया 
| च, प सरस्थानसाधरं 
। सरोन्तरात्‌ सरोन्तरं अतिष्ठते|एवं चेतनमपि ब्रह्माउनपेक्ष्य बाह साधनं 
। स्वत एव जगत्सक्ष्याते | स यदि जूयाद्य एते देवादयो ब्रह्मणो इता 
साष्यका अनुवाद 


ऋषि आदि महाप्रभाव चेतन होते हुए मी किसी मी बाह्य साधनकी अपेक्षा 
न करके ऐश्वय्ये विशेषके सम्बन्धसे केवळ सङ्कपमात्रसे अपने आपही 
. विभिन्न आकारवाले अनेक शरीर, प्रासाद आदि और रथ आदिका निर्माण 
| करते हुए उपलब्ध होते हैं, क्योंकि मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराणोंसे 
| यह प्रमाणित होता है । ओर मकडी अपने आप ही तन्तु उत्पन्न करती है, 
;' बंगुली शुक्रिस्वीयेके विना ही गर्भधारण करती है, पद्मिनी भी किसी गमन- 
' साध॑नकी अपेक्षाके बिना एक ताळाबसे दूसरे ताढाबको जाती है, इस प्रकार 


TT eS, SEs SO" की ds 
| s+’ sam oom =. ० १७ OSS लक 


| र रत्नप्रभा 
| रेको मन्त्रार्थवादादिशाख्न वृद्धव्यवहारश्च । अमिष्यानम--संकल्पः | ननु देवा- 
) धू्णनाभान्तदृष्टन्तेषु शरीरेषु चेतनत्वं नास्ति, बलाकापद्मिनीचेतनयोः गभेप्रस्थान- 
कृचे मेघशब्दः शरीरं च सहायोऽस्ि, अतो विशिष्टहेतोः न व्यभिचार इति 
| रास यदि शूयादित्यादिना |. व्यभिचारोऽस्ि इति परिहरति 
J कहते रत्नभ्रभाका अनुवाद | ३ 
ह र 'देवादिवत” इत्यादेसे । अर्थ जिससे ज्ञात होता दै, वह लेक अर्थात्‌ मंत्र, 
ल २ आदि शास्र और बृद्धोंका व्यवहार, अभिध्यान-संकल्प । परन्तु देवता आदिसे लेकर 
| चाकार तक इशन्तोमें शरीरोंमें चैतन्य नहीं है, बलाका और पश्निनी यद्यपि चेतन हैं, तो भी 
|, pe कै गर्भधारणमें भेघका शब्द सहायक है, प्षिनीके गमनमें शरीर सहायक है, इसलिए 
| व्यभिचार नहीं है, ऐसी शंका करते है“ यदि ब्रूयात” इत्यादिसे । व्यमिचार 


, 'उक्त हेतुका दु 
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उपात्तास्ते दार्शन्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति, र! | | 
देवादीनां शरीरान्तरादिविगृत्युत्पादने उपादानं न तु घेता 
तन्तुनाभस्य च क्षुद्रवरजन्तु न गछ कठिनतामापद्यमान हा 
बति । बलाका च स्तनयित्मुखश्चवणा हू घत्ते। प्चिनी चेक 
सत्यचेतनेनेव शरीरेण सरोन्तरात्‌ सरोन्तरशुपसर्पति वल्लीव दा. 
खयमेवाउचेतना सरोन्तरोपसर्पणे व्याग्रियते) तस्माज्ेते तर ग है 
इति । तं प्रति ब्याज्ञाय दोपः, कुछालादिव्श्टान्तवैरक्षण्यमातस कि 
भाष्यका अनुवाद न 
स्थित किये गये हैं उनकी दाष्टीन्तिक त्रह्मके साथ समता नहीं है, स्योग | 
आदि का अचेतन शरीर ही अन्य शरीर आदि विभूति उत्पन्न करेगे ह 
` होता है, चेतन आत्मा उपादान नहीं है, मकड़ा छुद्रतर जन्तुओंका मा _ 
है, इससे उसकी राळ कठिन होकर तन्तु बन जाती है। बगुढी मेघगणए 


"र बि), ळे; 


# 


ki 


५ रत्नभभा ` 2 
त प्रति ब्रूयादिति । अयं दोषः दृष्टान्तवैषम्याख्यः । अत्र हि देतो चेत 


विषयत्वरूपं चिततादात्म्यापन्नदेहसाधारणं ग्राह्मम्‌, न तु मुख्यासल , 
दष्टा साधनंवैकल्यापत्तेः । असहायत्वं च चेतनस्य खाति 22 
तदुभय देवादिषु अस्तीति व्यभिचारः, देहस्य स्वान्तः पातित्वेन 
भावात । तथा च कुछाल्वैरक्षण्य देवादीनाम्‌, घटादिकाये ` 
श 


न रत्नम्रभाका अनुवाद री 
रर ऱ्या परिहार करते हँ---“त॑ प्रति ब्रूयात कल | | 
विषयतारूप चितूके तादात्म्य क इतुमें चेतनत्व मुख्य अल हे / दर) 
कथित कुलालरूप इृष्टान त्म्यको प्राप्त देहमें भी रहनेवाला चेतन हु ” फेर ॥ | 
(ता प भयका म आओ 

ग. पदीर्थके अन्तगर्त होनसे खातिरिक्त नहीं दे) ˆ | 


| -. आपि० दसू २५] शाङ्करभाष्यररत्तप्रभा- 
| . आ ह १०७ १ 
नल भाष्य 000 


ल्ादितिं । यथा हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनले ढुला 
| ¦ ठादयः कार्यारम्भे बाह्य साधनमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा ग चेतन & 
| झपिन बाह्य साधनसपेक्षिष्यत इत्येतावद्‌ बयं देवाद्युदाहरणेन विषष््याम ग | 
|` तस्माद्‌ यथैकस्य सामथ्यं दष्टं तथा सर्वेषामेव भवितुमईतीति नास्येकान 
इत्यभिप्रायः ॥ २५ ॥ | 


भाष्यका अनुवाद 


जैसे कुढाळ आदि ओर देवता आदिसें चेतनत्व समान है, तो भी कुछाल आदिका 
आरम्भ करनेमें बाह्य साधनों की अपेक्षा रखते हैं, देवता आदि नहीं रखते 
वैसे ही ब्रह्म चेतन है, तो भी बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं रक्खेगा,. का 
ही हम देवता आदि उदाहरणोंसे कहना चाहते हें । इसलिए जैसे एककी सामथ्य देखी 
गई है, वैसी ही सबकी सामर्थ्ये हो, ऐसा नियम नहीं है, यह अभिप्राय है ॥२५॥ 
“ | रत्नप्रभा ् 
 पक्षतवाद, देववैरक्षण्यं ब्रह्मणः देइस्याऽपि अनपेक्षणात्‌, नरदेवादीनां को्यरम्मे 
_ नास्तिव्िककपा सामग्री । श्रूयते हि महाभारते श्रीकृष्णस्य संकर्पमात्रेण द्ौपधाः 
) पटपरम्परोपत्तिः | अतः सिद्धम्‌ असहायस्याऽपि ब्रह्मणः कारणत्वम्‌ ॥२५॥ (८)॥ 
हः रत्वम्रभाका अनुवाद 

` इम्हारसे विलक्षण है, क्योंकि उनके घट आदि कार्यमें अपनेसे अतिरिक्त किसी भी पदार्थकी 
अपेक्षा नहीं हे, और ब्रह्म देवताओंसे भी विलक्षण दै, क्योंकि उसको देइकी भी अपेक्षा नहीं दै, 
» शपलिए मनुष्य, देवता आदिके कार्यमें सामी एकरूप नहीं होती है । सहाभारतमें सुना जाता 
* दकि श्रीकृष्ण भगवानके संकल्पमात्रसे रौपदीकी वस्रपरम्परा उत्पन्न हो गई थी। इससे सिद्ध 
6 हुम कि असहाय भी ब्रह्म  जगतूका कारण हे ॥२५॥ 
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न युक्तो युज्यते वाऽस्य परिणामों न युज्यते| | 
कात्न्याद्‌ बल्ागित्यतासेरशात्सावय मदे ॥ | 
मायामिर्बहुरूपत्वं न कात्स्न्यान्ापि भागतः १ 
युक्तोऽचवयवस्याऽपि पारिणामोऽत्र मायिक,» ih 


४ |, 


सन्देह-त्र्का परिणाम होता है या नहा १ | 
पूर्वपश्च--यदि र्का सम्पूर्णरूपसे पारेणाम हो, तो ब्रह्म अनि. 
और यादि अंशतः परिणाम हो, तो सावयव हो जायगा, इसालिए बहन है 


- नहीं होता है। १ र 
सिद्धान्त-त्रह्मकी मायासे बहुरूपता होती हे, सम्पूरणरूपसे एबं छ 
होती | मायासे निखयव ब्रह्मा भी परिणाम युक्त ही हे । 


कृत्स्र्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६। 
पदच्छेद-ङत्स्रप्रसक्तिः, निरवयवस्वशब्दकोपः, वा | 
पदाथोक्ति-इत्सप्रसक्तिः--निरवयवत्रह्मपरिणामे इत्सस न 
कारेण परिणामप्रसक्तिः, निरवयवत्वशव्द्कोपो वा--एकांशपरिणामे ' ह 
इत्यादिनिरवयवत्वशब्दकोपः [ उभयथापि अनित्यत्वापत्या अ HE 
भवितुमर्हति ]। . व्‌ 
भाषार्थ-यदि निरवयव ब्रह्मका परिणाम हो तो सम्पूण ह ल्‌ ज 
परिणाम प्रसक्त होगा, और यदि एक अंशसे परिणाम है तो उ ॥ दि 
हनेसे 'निष्करुम! इत्यादि ब्रह्मको निरवयव प्रतिपादन करनेवाले / 


SR *.  ___ | नहीं हा सकता । 


ता इ--पूवेपक्षी कहता हे कि आरम्भणाविकरणमें काये 
'पादित दै। इससे मालूम होता द वेशेषिक आदिके समान ब्रह्मवादी 
किन्तु क्षीरदावेन्यायसे परिणामवादको मानते हैं ब्रह्मका यदि संपूर्णरूपसे प्‌ 
_ शीर भादेके समान आनित्य हो जायगा । ओर यादि एकदेशसे पारेणाम हो, तो 

इसालिए जह्यका परिणाम होना युक्त नहीं है 
क कहते हे के न्दरो मायाभेः पुरुरूप इयते’ ( परपर 
होता दता दे ) इस सिसे ज्ञात होता दै कि मायाशक्तिसे अनायास 
। इस परिणामके वास्तविक न दोनेसे सं पुण रूपसे परिणत 


का भवह "शैंः्भहीं' है 1इसलिं lection दमा? जलाः भीम यक्त 


१ 


प 
द्‌ 
"चि; 
र 
दे 


ओर बाए ९ 
बः 


०६१० २ १] शाङ्करभाष्य -र्॑रमा-मांपजुवाद हि र बादर त 
| चेवनमेकमडितीयं ब्रह्म क्षीरादिवद्‌ देवादिवचचाईनपेष्ष्य बां साधनं 
|. द्वयं परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम्‌ । शा्रापपरिशद्ये तू 
| ति-कृत्स्नम्रसक्तिः कृत्स्नस्य अझणः कार्यरूपे र 
¦ आमोति, निरवयवस्वात्‌ | यदि ब्रह्म पृथिव्यादिवत्‌ सावययवममविष्यत 
। ततोऽस्यैकदेशः पर्यणंस्यदेकदेशथाश्वास्थास्यत्‌ , निरवयवं तु बहन थरि: 
भाष्यका अनुवाद > 
चेतन एक अद्वितीय ब्रह्म दुध आदिके ओर देवता आदिके समान वाह 
' साधनोंकी अपेक्षा किये बिना ही स्वयं परिणत होता हुआ जगतूका कारण है, 
' ऐसा निष्कर्ष है। परन्तु शाञ्चार्थके स्पष्टीकरणके लिये फिर आक्षेप करते हैं। 
 कुस्नप्रसक्ति अथात्‌ यदि त्रह्मको जगतूका कारण मानें, तो समस्त ब्रह्म कायेरुप 
। में परिणत होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि वह निरवयव है। प्रथिवी आदिके 
समान यदि ब्रह्म सावयव होता, तो उसके एक देशका परिणाम होता और एक 
: देश ज्योंका त्यों बना रहता । परन्तु ब्रह्म तो निरवयव है, ऐसा श्रुतियोंसे प्रतीत 


हा“१० फिड) निमा न छ आर” 


र 


रत्वम्रभा 


:: ए 
| कृत्ख्प्रसक्तिरिति। क्षीरदृष्टान्तेन ब्रह्म परिणामि इति अमोत्पत्त्या पूर्वपक्षै 


॥ प्राप्त शास्त्रार्थ विवर्तः, न परिणाम इति निर्णयार्थम्‌ इदम्‌ अधिकरणमिति पूवाषि- 
| करणेन उत्तराधिकरणस्य कार्यत्वं सज्ञतिमाह--चेतनमिति । निरवयवादू अक्षणो 
। जगत्सर्ग वदन्‌ समन्वयो विषयः, स किं यत्‌ निरवयवं तन्न परिणामीति न्यायेन 
, विरुघ्यते न वेति १ सन्देहे विरुध्यते इति पूर्वपक्षसूत्रं व्याचष्टे-कृत्स्नेति । अब 
,-परिणामीति वदता वक्तव्यं अक्ष निरवयवं सावयवं वा? आये समस्य 


पी 

| ह्मणः परिणामात्मना स्थितिः स्यादित्युक्तं व्यतिरिकदृशन्तेन विवृणोति--यदि 
. अब रत्नप्रमाका अनुवाद 

- रोने ठैत्स्नप्रसक्तिः” इत्यादि । दूधके दषटा्तसे ब्रह्म परिणामी है, इस प्रकार अमकी उत्पत्ति 
| मशे पूवेपक्षप्रापति होनेपर वेदान्तासैद्धान्त विवर्तवाद है परिणामवाद नहीं है, ऐसा निर्णय 
0 लिए यह अधिकरण है। इस प्रकार पूर्वाधिकरणके साथ इस अधिकरणको 
| प संगति कहते है--“चेतनम्‌"” इत्यादिसे । निरवयव ब्रह्मसे जगती सृष्टिका प्रति- 
ही - करनेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय है, उक्त समन्वयका जो निरवयव वरे है, 
| प्रतिपादक परिणामी नहीं है, इस न्यायसे विरोध होता है या नहीं £ ऐसा सन्देह होनेपर विरोध- 
| कह्वाः पूवपक्ष सून्रका व्याख्यान करते हैं--“कत्स्न” इत्यादिसे। अह्मको परिणामी 
| ` गालिको कहना चाहिए कि ब्रह्म निरवयव दै अथवा सावयव है! यादे निरवयव, हो तो 
` ^ महाकी परिणामरूपसे स्थिति होगी, ऐसा जो कहा दै, उसका व्यतिरेक इष्टान्तस 
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अगग्यते-'निष्कल॑ निष्क्रियं शान्तं निरव स i व 
भ्यो FF; य ञ्जत 

३१५), 'दिव्यो बमूर्तः पुरुषः स वाद्याम्यन्तरो इज (१.१५. ४ 
(दं महद्‌ भूतमनन्तमपार विज्ञानघन एव (बृ० २९११), 
नेत्य ) ० ३।९।२६ ) अर थूलमनणु १ क प्र 
नेति त्यात्मा ( ब्र ) यू ३ गु ( प्‌ पलक - 
इत्याद्याम्यः सर्वविशेषगरतिषेधिनीभ्यः । ततशअकदेशपरिणाक्, 


कुस्लपरिणामप्रसक्तौ सत्या मूरोच्छेदः प्रसज्येत । द्वय 
चा5प्रयेत, अयत्नदष्टत्वात्‌ कार्यस्य, तव्यति।रक्तस्य च ब्रह्मणो 
; , साष्यकाअनुवाद | | 
होता है-_“निष्कठं निष्क्रियं०? ( त्रम अवयवरहित, क्रियाशन शता 
रहित निरञ्चन है) दिव्यो ह्ममूत्ते पुरुष:०” ( यह अक्षरपुरुप दिव्य है री क 
है, बाह्य और आभ्यन्तरमें वतेमान ओर जन्मरहित हे ) इद महद फू 
मपारं० ( यह महान्‌ दै, परिनिष्पन्न दै, अनन्त है, अपार है, विज्ञा 
(त एष नेति०' (जो नहीं नहीं इस प्रकार निषेध द्वारा बिट अ 
आत्मा है ) 'अस्थूलमनणु०” ( जो न स्थूळ है, न अणु है ) इत्यादि श 
उपाधियोंका निषेध करती हैं। इसलिए एक देशके परिणामका असी! ना 
समस्त ब्रह्मके परिणामकी प्राप्ति होनेपर सूळका ही उच्छेद हो जागा. होग 
र्का साक्षात्कार करना चाहिए, यह उपदेश ही निरर्थक दो जा 7 
| 
रत्नम्रसा मा 
अक्षेत्यादिना । पर्थणंस्यत्‌--परिणतोऽभविण्यत्‌, एकदेश औँ क पत 
अपरिणतोव्भविष्यत्‌ । उक्तश्रृतिभ्यो निरवयवत्वसिद्देः ५ | शो 
ततश्चेति । यदा परिणामव्यतिरेकेण मूलब्रह्मात्मा नाऽस्ति तद | (अर 
इत्युपदेशो$थेशुत्य $ स्यादिति दोषान्तरमाह--द्रष्ट्यतेति शी री 


क 
चि 
¢ 


। 


माना जन्मनाशाज्ञीकारे “अजोऽमरः” ( बु०४।४1२५१ उप 

कक ६ रत्नम्रमाका अनुवाद होता ८ 
विवरण करते हे--“यादे ब्रह्म” इत्यांदेसे । पर्यंत परिणत पि सब 
ह चे परिणत न होता । उक्त श्रुतियोंसे निरव मूल क” । होर 
2422, कहते हे--“'ततश्च” इत्यादिसे। जब परिणामके औँ ५0 


इस प्रक बन्नु ( आत्माकरा 'प्राक्षाहकाफ), करना ०्याहिणव्ते' यह ह. रति | 0 
कार्‌ अन्य दोष कहते हैं... द्रब्य" इत्यादिसे 1 परि ही | 


अघि० ९पू० २६ | शाङ्करंभाष्य-रत्ञम्रमां-भांषार | 
 आर्षे० 222223 बाप १०७५ 
त... _ आष्य MR _ 
अजस्रादिशब्दव्याकोपश्च । अथेतद्दोषपरिजिहीपया सादे 


उ्युपगम्येत, तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादका; शब्दा उदाहताले क 
प्कुप्येयुः । सावयवत्वे चाऽनित्यत्मप्रसङ्ग इति सवथाञ्ये पशनो न यित 
शक्यत इत्याक्षिपति ॥ २६॥ 
| भाष्यका अनुवाद 

नहीं है । उसी प्रकार शरुतिमें त्रद्मके छिए जो अज आदि इब्दोंका प्रयोग है वह 
बाधित हो जायगा । यदि इस दोषका परिहार करनेकी इच्छासे त्रह्मको सावयव 
' ही मानें, तो एक तो ब्रह्मको निरवयव कहनेवाढी पूर्वाद्‌धृत श्रुतियोंका बाघ हो 
| जायगा। दूसरे, सावयवत्व माननेसे ब्रह्ममें अनित्यता प्राप्त हो जायगी | 
| इसलिए यह पक्ष किसी प्रकार भी नहीं घट सकता, पूर्वपक्षी इस प्रकार आक्षेप 
। करता है॥ २६ ॥ | 


| रत्रमभा 
' च इत्याह--अजत्वादीति । सावयवत्वपक्षम्‌ आशङ्क्य सूत्ररोषेण परिहति-- 
' अथेत्यादिना ॥२६॥ | 
| या रत्नश्रभाका अनुवाद 
। नाश अंगीकार करनेसे 'अजोऽमरः ( जन्मरहित है, मरणरहित है) इस श्रुतिसि विरोध भी 
न होगा, ऐसा कहते हे---““अजत्वादि?? इत्यादिसे । सावयवत्वकी आशंका कर सूत्रशेषसे परिहार 
केर हे अथ” इत्यादिसे ॥ २६ ॥ 

श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
पदच्छेद---श्रतेः, तु, शब्दमूलत्वात्‌ । | | 
श्र पदार्थाक्ति--तु:-पूर्वपक्षनिरासार्थः, श्रतेः-जद्मणो जगदुपादानत्वश्रवणात्‌ 
 शावानस्य महिमा? इत्यादे कार्यव्यतिरेकेण सत्ताश्रवणात्‌ [ न कृत्स्नप्रसक्तिः |। 


। हब्दसूरत्वातू-ब्रझ्मणः शब्दैकप्रमाणत्वात्‌ [ न युक्तया थ्रुतेबीधः सम्भवति; 


पु 
९ 
2 
|] 
| 
हि. 
( 
हि. 


अतो यथाशि बरह्मणः कार्यापादानत्व तदुव्यतिरेकेण सत्त चाउविरुद्धम्‌ | | 

भाषार्थ---तुशब्द पूर्वपक्षके निरासके लिए है। श्रृतिमं ब्रह्म जगत्का 
_पादानकारण कहा गया है। 'तावानस्य महिमा” ( उतनी उसकी महिमा है ) 
| शादि अतिम बर्की कासे प्रथक्‌ सत्ता कही गई है, अतः त्रहकी सवत्मना 
' भावरूपं परिणति नहीं हो सकती । पूरवीक्त युक्तिसे तिका बाध नहीं दो 
र पता, क्योंकि ब्रह्म श्रतिमूलकद्दी है अतः श्रुतिके अचुसार त्रझका जगदुपादान 
_ शना और जगतूसे पृथक्‌ रहना अविरुद्ध हैं। | 
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तुशब्देना55श्षप परिहरति । न खस्वस्मरयक्ष कश्चिदपि ` न 
14: म्म्य ७ ° आ हि र 
ने तावत्‌ कृत्स्नप्रसक्तिरस्ति | कुत; ` शुपेः । यथैव हि है ( 
, श्रयत एवं विकारव्यतिरेकेणा5पि ब्र्मणोऽवस्थानं र्न) - ' 
त्पत्तिः ७, 0 ६ सेयं ७५ तेश्च ह्‌ ९ पं | ( 
विकारयोभेदेन व्यपदेशात्‌ सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिसो हा. 
विकारय णि हा 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ( छा० ६१२) ते 
रं न्य os ड पू i . 
(तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः | | 1 
पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्मृत दिवि॥ | 
भाष्यका अनुवाद श 
तु शब्दसे सूत्रकार आक्षेपका परिहार करते हे वास्तवमे हमारे शे 2 
भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पक्षसें सम्पूर्ण त्रह्मकी कायेरूपमें परक ॥ 


की नौबत नहीं आती । किससे ? श्रुतिसे । जिस प्रकार जगत्को उ 
वर्णित है, उसी प्रकार विकारसे भिन्नरूपसे ब्रह्मकी अवस्थिति ति 4 झै 
है, क्योंकि प्रकृति और विकारका भेदसे व्यपदेश किया है भा 
हन्ताहमिमा०? ( उस देवताने विचार किया कि में इन तीन देव र 
जीवात्मा द्वारा अनुप्रवेश करके नाकरूपका स्पष्टीकरण करु ) है 
महिमा ततो०! (इस गायत्री संज्ञक त्रह्मकी इतनी महिमा है, र क 
6 रपा है, सम्पूर्ण प्राणी इसका एक पाद और उसके निर्विकार तीन प 1 प 
तर 
र्व 


रत्नप्रभा 


परिणामपक्षो दुघट इति यदुक्तम्‌ , तत्‌ अस्मदि एव की, 
न्तयति--श्रतेरिति | खक्ष पूर्वोक्तदोषद्टयं नाखीति फट का 
तुशब्देनेत्यादिना। ईशक्षितृत्वेन व्याकतृत्वेन च दै विकी डी 
थरसत्त्वभुतेने कृत्लप्रसक्तिरित्याह--सेयं देवतेति | ० | 
” रत्नप्नभाका अनुवाद ह्या रि 
, परिणाम पक्ष दुषेट है ऐसा जो तुमने कहा है वह हमें ६० ढी व रव र. 
विवतवाद्से सिद्धान्त करते हे--''भ्रतेः” इत्यादिसे । अपन प तुन ( 
एक भी नहीं हे इस बातको सूत्रकी योजना द्वारा दिखाते ग्य रपि । 
कलह व्याकतीके रूपसे इंद्वरकी ईक्षण और स्पष्टीकरण” ता होता 
be सेयं "कहद | राइ दै, अतएव इश्वरका सवोत्मंना परिणाम ६ 551: 
य देवता” इत्यादिसे श्रुतिमें जगत्‌ ब्ह्मका एक अंश क क, ह 
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० ११२५६ ) इति चैंबंजातीयकात्‌ । तथा 
सत्सम्पचिवचनाञ्च । यदि च कृतसं बरन कार्यभावेनोपरर 
भवता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति’ ( छा० ६।८।१ ) ता 
बरिेषणमहुपपन्न स्यात्‌ › विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसम्य्ञत्वादविदतर्य इ 
रह्मणोऽभावात्‌ + तथेन्द्रियगोचरत्वग्नतिषेधाद्‌ ब्रह्मणो विकारस्य चेद्धिय- 
गोचरत्वोपपत्ते तस्सादस्त्यविकृतं ब्रह्म । न च निखयतशब्दव्याक्षो 
आष्यका अनुवाद 
शस्वरूपमें स्थित हैं ) इस प्रकारका व्यपदेश है । और हृदय ब्रद्वका 
` स्थान कहा गया है ओर सतूके साथ त्रह्मकी एकता कही गई है । यदि सम्पूर्ण 
ब्रह्म कायेरूपमें परिणत हो जाय, तो “सता सोम्य ! तदा०? (हे सोम्य ! तब 
| जीव सता--परसात्माके साथ एकीभूत हो जाता है ) इस प्रकार सुषुप्ति सम्बन्धी ` 
| विशेषण अनुपपन्न हो जायगा। क्योंकि विकृत--विकारको प्राप्त ब्रह्म नित्य प्राप्त है 
। ओर अविकृत ब्रह्म हे ही नहीं जिसे वह प्राप्त करे । दूसरी बात यह भी है कि 
ह नभ अचिषय भी कहा गया है और विकार इन्द्रियगोचर हो सकता है, 
। इससं सिद्ध हुआ कि अविकृत ब्रह्म अवश्य है । ब्रह्मको निरवयव कहनेवाठी 
ह रत्नप्रभा 
| मस श्रमित्याह--तावानिति । इतश्च अस्ति अविक्ृतं बल्लेयाह--तथैति | 


। भवा एष आत्मा हृदि” ( छ? ८।३।३ ) इति श्रुतेरस्ति दृश्यातिरिक्त अद्य । 
| तदेति सुषुप्तिकालरूपविशेषणाचेत्य्थः । लिङ्गान्तरमाह- -तथेन्द्रियेति । ग्यादे- 


६दयायतनत्वतरच = 
1 


विकारस्पेन्त्रियगोचरत्वात्‌ “न चक्षुषा गृह्यते” (मु०३।१।८) इत्यादिश्रत्या र्णः 
अतिषेधादवाङ्मनसगोचरत्वश्रुतेश्वा$स्ति कूटस्थ र्मे । कृत्लमसक्तिदोपो नास्ति 


चक्‌ _  रेत्नमभाका अनुवाद 22 
| अमाण है, दै, ऐसा कहते हैं--““तावान” इत्यादिसे । ब्रह्म अविकारी दै | इसमें यह भी 
॥ हृद्यमें है ऐसा कहते हें--““तथा? इत्यादिसे । सिवा एष आत्मा हृदि' ( वह आत्मा 
सुतकात श्रुति है इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्म इर्य प्रपश्षसे मित्र है। तिदा-- | ? 
न इ । ह क विशेषण होनेसे भी ब्रहम अ्रपथसे मित्र हे । आहि क 
दिसे । क्‌ ता सिद्ध करनेके लिए दूसरे हेतु उपस्थित करते हैं--“तयेन्द्रिय > 
नहीं होता आदि विकार इन्द्रियगों चर हें, किन्तु न चछुषा ग़ह्यते' ( नेत्रसे ब्रह्मा दशन | 
लाए ) इत्यादि भतियोंसे ब्रह्मके इन्दियगोचरत्वका निषेध किया गया है ओर न्ष 
_भन्तित्व ठ अगोचर है ऐसी दूसरी श्रुति भी दै, अतएव कूटस्थ--अविकारी नह्मका इधर 
| ` पिद होता है। इस प्रकार अह्का स्या परिणाम होनेका दोष नहीं है ऐसा 
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ती दहित > | ३ |` 
DN 
योऽस्ति, श्रयमाणत्वादेव निरवयवस्वस्या5प्यम्युपगम्यमात |” 
: च ब्रह्म शब्दप्रमाणक नेन्द्रियादिप्रसाणक तद्यथाश्दमम 
मपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यकृत्शनप्रसक्ति निरवयवद्ध ^ † 
हह रा , 


कानामपिं सणिमन्तरौपधिग्रशृतीनां देशकारुनिमित्तवेविश्णज 
विरुद्वानेककार्यविषया इश्यन्त) ता आए तावन्नोपदेशमन्तो १ | 
भाष्यका अनुवाद 
श्रतिका बाध नहीं होता, क्योंकि श्रुतिप्रमाणसे ही निरवयवत्वका सै 
ज्ञाता है और श्रुतिमूलक त्रह्ममें श्रुति ही प्रमाण है, इन्द्रिय आदि प्रणा 
इसढिए श्रतिके अनुसार उसका स्वीकार करना चाहिए । भ्रति सप | 
करूपे परिणाम और निरवययत्व दोनोंका प्रतिपादन करती है 
मणि, मंत्र, ओषधि आदिकी शक्तियां भी काळ ओर निमित्तकी मः 
परसपर विरुद्ध अनेक कायको करती हुई दिखाई देती हे वे साय प विरुद्ध अनेक कायको करती हुई दिखाई देती हैँ । वे शक्तियां भः: र 
| रत्वभ्नभा | 
ति कायी. 
इतिउक्त्ा द्वितीयदोषोऽपि नास्तीत्याह--न चैति। ननु अक्ष काग | अर 
एरथगप्यर्ति चेत्‌ सावयवत्वं दुवारस्‌, निरवयवस्येकस्य दविधा सत्ता गो | स 
यद्‌ द्विघामूतं तत्सावयवमिति तर्कविरुद्ध ब्रह्मणो तस | “4 
अजानतः शङ्कां गूढाशय एव परिहरति--शब्दमूलश्ेति । है { र 
~ | 
प्र्यक्षदष्टानामपि शक्तिः अचिन्त्या तदा शब्दैकसमधिग सस 
वक्तव्यम्‌ । अतो ब्रह्मणो निरवयवत्वं द्विघामावश्च इत्युमय 1 
न्त्यम्‌, न तकेण बाधनीयमित्यर्थः, प्र्कतिभ्यः प्रतयक्ष 
विठक्षणं केवहोपदेशगम्यं तदचिन्त्यस्वरूपमिति स्मृत्यथेः । 
रत्नम्रभाका अनुवादं दि, 
कहकर अन्य दोष भी नहीं है ऐसा कहते हे--''न च” इब्यादिसे । | 
कार्येर्पसे भी है और थक्‌ भी है ऐसा यदि कहो तो उसमें ' हे 
करना कठिन हो जायगा, क्योकि निरवयव एक पदार्थ दो ख्प ती 
जादो पते रहता है वह साववय है इस युत्तिसे ब्रह्मको निरव क 6 नद 
न जाननेवालेकी इस शङ्काका आचार्य गूढ़ अभिप्रायसे परा कए त स्वरु 
| श्यादिस । जब भक्ष इष्ट लौकिक पदार्थोकी भी शक्तियाँ ” . |] (रिस 
डिसे जानने योग्य जह्मकी शक्ति अचिन्त्य हो तो इसमें आन ती. क हे 
लि होना ओर दो रूपसे रहना जैसा श्रुति 8 
»। इस विषयमें तकसे- बाधा उपस्थित . नहीं करनी चाहिए ७ क 
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अबि० ९९ २७] 3 आपानवादपहित द ९९: 
>“ ० ० मा जज्ज ह. 
तकेणाउबगन्तु शक्यन्तेऽस्य वस्तुन एतावत्य एतस्सहाया तिया एत. 
त्योजनाथ शक्तय इति । कियुताडचिन्त्यप्रमावस्य बहम 2 
ब्देन न निरूप्येत | तथा चा5वहुः पौराणिकाः 
'अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांसर्केण योजयेत | 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य -लक्षणम्‌ ॥ इति। 
तस्मात शब्दयूल एवाऽतीन्दरियार्थेयाथात्म्याधिगमः । ननु गळे. 
नाऽपि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः प्रत्याययितुं निरवयवं च ब्रह्म परिणम 
न च. कृत्स्नमिति । यदि निरवयवं ब्रह्म स्यान्नेव परिणमेत । कृस्नः 
मेव वा परिणमेत । अथ केनचिद्रपेण परिणमेत केनचिच्चाऽवति- 
्ठेतेति रूपभेदकर्पनात्‌ सावयवमेव प्रसज्येत | क्रियाविषये हि 'अति- 
, __ भाष्यका अनुवाद 
के बिना केवल तकसे ज्ञात नहीं हो सकतीं कि इस वस्तुकी इतनी शक्तियां हैं, 
` उनके ये सहायक हैं, उनका यह काम है और यह प्रयोजन है । तो जिसका . 
' प्रभावष्थूचिन्त्य दै, उस त्रह्मके रूपका श्रुतिके उपदेशके बिना निरूपण नहीं हो 
' सके, तो इसमें आश्रय ही क्या है। पौराणिक भी कहते हैं--“अचिन्याः खल ये 
भावा०' ( जो पदार्थ अचिन्ल हैं, उन्हें तकेकी कसोटीमें नहीं कसना चाहिए, जो 
| प्रकृतिसे पर है, वही अचिन्त्य है ) इत्यादि । इसलिए अतीन्द्रिय अर्थके यथार्थ 
स्वरूपकी प्रतीति श्रुतिमूछक ही है । परन्तु निरवय ब्रह्मका परिणाम होता है, किन्तु 
| सम्पूर्ण ब्रह्म परिणत नहीं होता ऐसे विरुद्ध अथैकी प्रतीति श्रुति भी नहीं करा सकती । 
| यदि ब्रह्म निरवयव है तो उसका परिणाम ही नहीं होगा, होगा.तो सम्पूर्णका होगा । 
'दि कुछ रूपसे जह्मका परिणाम होता है और कुळसे वह अवस्थित रहता है यह 


माना जाय, तो रूपभेदकी कल्पनासे ब्रह्म सावयव सिद्ध हो जायगा | क्रियाके सम्बन्ध माना जाय, तो रूपभेदकी कल्पनासे ब्रह्म सावयव सिद्ध हो जायगा। क्रियाके सस्बन्ध 
। 


यु 
= 
| 


7 2१, 


“१ र्त्वभभा 


FE... रत्नभभाका अनुवाद 2 
=. | वस्तुस्वभावसे जो पर अर्थात्‌ विलक्षण है अथोत्‌ केवल उपदेशगम्य ६, वह अचिन्त्य 
(१ हिस्स दे यह अुतिका अर्थ हे । आशयको ठीक-ठीक न समझकर पूर्वपक्षी शको. करता है-- 
द नापि”इत्यादिसे। अथवा सिद्धान्तसूत्रकी एकदेशीकी “ज्म परिणामी दै एकी त्याच्य 
i द आक्षेप करता है---. “नुः १ इत्यादिसे । योग्यताके ज्ञानकी शब्दको अपक्षा होनेसे, 


tj % 
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त्र षोडशिन गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गुह्णाति' 
विरोधप्रतीतावपि विकट्पाश्रयण विरोघपरिहारकरणं भि 
जाह्चाऽतुष्ठानस्य । इह तु विकल्पाश्रयणेनाऽपे न विरोधपरिश, 
अपुरुपतन्त्रसवाद्‌ वस्तुनः । तस्माद दुघटमेतदिति । 
नेष दोषः अविद्याकल्पितरूपभेदश्णुपगमात्‌ । नदि 
भाष्यका अनवाद | 
में 'अतिरात्रे पोडशिन गृह्वाति०' ( अतिरात्रस षोडशीका ग्रहण क भे 
'नातिरात्रे पोडशिनं गृह्मति' ( अतिरात्रसे घोडशीका महण नही का 
प्रकारकी विरोधप्रतीतिमें भी विकल्पका आश्रयण विरोधके पाह 
किया जाता है, क्योंकि अनुष्ठान पुरुषके अधीन है । यहां तो विकले: 
भी विरोधका परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु पुरुषके अधीर हे. 


इसलिये यह दुषेट है । ४“ 
. नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि अविद्याकल्पित रूपभेदका सौ! 


र्त्नमभा ~ | 
योग्यताज्ञानसापेक्षत्वादित्यर्थः । नगु ब्रह्म सावयव निरवयव वेति कि. 
सवैश्रुतिसमाधानं स्यादित्यत आह--क्रिथेति । 
 निरवयवसे ब्रह्मणः प्रकृतित्वश्रतिविरोधः, सावयव वि 
विरोधः, विकहपश्च वस्तुन्ययुक्तः, अतः प्रकारान्तरानुपम्भा९ ७ 
दुषेटमिति प्रा स्वाशयम्‌ उद्धाटयति--नेष दोष इति । 
कूटस्थस्या5पि अविद्यया कह्पितनामरूपविकाराङ्गीकारादू षट 
वासवकौरस्थ्यस्य कल्पितविकारप्रकृतित्वेना$विरोधादित्यथे 


रत्नश्रभाका अनुवाद 
ऐसा अथ है । परन्तु ब्रह्म सावयव है या निरवयव है ! ऐसे विकल” क 
तिया समाधान होगा, इसपर कहते हे-“किया” इत्मादिसे। पह 
मने निरवयव माननेमें नेद्मको प्रकृति कहनेवाली छुतिका विर की 
माननम निरवयत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका विरोध होता ६ छः | 
| ओर नकारान्तर उपलब्ध नहीं होता, इससे श्रुतिका ग्रामा ति । | 
| “04 अपन आशयका उद्घाटन करते हे-“नेष दोषः” इत्यादि है 
न 2 अविद्यासे कल्पित नाम-रूप विकारका अंगीका, ल Fi 
ता नासं जो ००5 एश्व | २० उतरत र 


ह १०८१. 

| भाष्य T= 
इपभेदेन सावयवं वस्तु संपद्यते । नहि तिमिरोपहतनयनेना नेव 

चन्द्रमा इश्यमानोञ्नेक एव भवति । अविद्याकस्पितेन च i 
क्षणेन रूपभेदेन व्याताच्याकृतास्मकेन तत्वान्यत्वाम्यामनिवेचनीयेन 

| ब्रह्म परिणामादिसवेव्यवहारास्पदत्वं पतिपद्यते । पारमार्थिकेन च खे 

त. सर्वव्यवहारातीतमपरिणतमवतिष्ठते । वाचारम्भणमात्रत्वाचा 
: तस्य नामरूपभेदस्येति न निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति । न चेय परिणाम 
प्र श्रुति! परिणामप्रतिपादनाथो, तत्प्रतिपत्तौ फलानवगमात्‌। स्यदः 

ख हारहीनत्रह्मात्मभावग्रतिपादनाथो त्वेषा, तत्मतिपत्तो फलावगमात । 'स 

. आष्यका अनुवाद 


रहे. है । अविद्याकल्पित रूप भेदसे वस्तु सावयव नहीं होती । तिमिर रोगसे जिसके 
. नेत्रका प्रकाश नष्ट हो गया है, उसकी दृष्टिमें चन्द्रमाके अनेकसे दिखाई देने पर 
ग्र, भी वास्तवमें चन्द्रमा अनेक नहीं ही होता । और अविद्यासे कल्पित नामरूप 
-- लक्षण व्याकृत ओर अव्याकृत स्वरूप ओर तत्त्व या अतत्त्वसे अनिर्वचनीय 
~ रुपभेडे-द्वारा ब्रह्म परिणामादि सब व्यवहारांका स्थान होता है, परन्तु पारमार्थिक 
बि रुपसे ब्रह्म सब व्यवहारोंसे अतीत ओर परिणामशून्य अवस्थित है। और अवि- 
७ द्याकल्पित नामरूपभेद केवळ वाचारम्भण मात्र है, अतः ब्रह्ममें निरवयवत्व बाधित 
स नहीं होता । और इस परिणाम श्रुतिका प्रयोजन परिणामका प्रतिपादन करना नहीं | 
ह [ है, क्योंकि परिणामका ज्ञान होनेसे फलकी प्राप्त नहीं होती किन्तु सब व्यवहारांसे 
i । रहित त्रह्मात्मत्वका प्रतिपादन करना ही उक्त श्रुतिका प्रयोजन दै, उसके ज्ञानमें 
३ 


किण ९ त्‌० २७] शाङ्करभाध्य-रत्नग्रभा-मापाबुवादस ( 


६ रत्रममा . 

द, पावयवत्व खादित्याशङ्कथ उक्त विवृणोति--नहीत्यादिना । हृत्लभसकि निरस्य 

` ` दोषान्तरं निरस्यति--वाचारम्भणेति । ननु श्रतिप्रतिपाद्यस्य परिणामस्य कथं 

मिथ्यात्मत्वं तत्रा55ह--न चेयमिति । निष्पपश्चत्ह्नपीशेषत्वेन सष्टिरनूयते, न 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

' विरोध नहीं है । 


आह । |. स्वरूपभेदका अंगीकार करनसे ब्रह्म सावयव हे ऐसा मानना होगा ऐसी 
म हक और पूर्वोक्तका स्पष्टीकरण करते हैं--“नहि” इत्यादिसे । ब्रह्मका सम्पूर्ण रुपे परिणाम 
2 ; दाता हे इसका निराकरण करके अन्य दोषका खण्डन करते हैं--वाचारम्भण” इत्यादिसे । 
(१ छ 000 दे कडे कि श्रुतिप्रति पादित.पारेणाम मिथ्या किस प्रकार दै! उसपर कहते हुं—““त चेयम्‌? 
। निष्प्रपञ्च बरह्मप्रतीतिके अङ्गरूपसे सष्टिका अनुवाद किया जाता हे, सृष्टिका 
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र FN ज स्स [ क, \ 
माष्य 00 \ 

एष नति नेत्यात्मो' इस्युपक्रम्याऽऽह-- अभयं घे कर || 

( बृ० ४।२।४ ) इति तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिदपि पपे 


भाष्यका अनुवाद | 


फप्राति है, क्योंकि स एष नेति नेत्यात्मा ' (जो श्रुतिमे नही नग र | 
निषेधसुखसे निर्दिष्ट है; वह आत्मा है) ऐसा उपक्रम करके कहते... || । 
जनक० (हे जनक ! तुम निश्चय, भयरहित--्रह्मको प्राप्त हो) सारि : 
हमारे मतमें कुछ भी दोष नहीं है ॥ २७ ॥ x कह 


रलम 


हरति-तस्मादिति ॥ २७ ॥ न 
वली रत्नप्रभाका अनुवाद । 
८ ० 

प्रतिपादन नहीं किया जाता, ऐसा अनेक बार कहा जा चुका हे । इसाणिए ताम 


दोष नहीं है, ऐसा उपसंहार करते हे--“'तस्मात?' इत्यादिसे ॥२७॥ 


आत्मानि चेवं विचित्राश्च हि ॥ २८ | 


पदच्छेद--आत्मनि, च, एवम्‌ , विचित्राः, च; हि | रे 

पदार्थोक्ति--हि-यस्मात्‌ “न तत्र रथा न योगा? रि a 
दहसि एकस्मिन्‌ आसनि, विचित्रः --विविधाः स्यः [श a 
` गावाविति स्वरूपानुपम्ेनेव हलत्या दिविचितराः सश्यो इ ` | 
` सिन्‌ त्रक्षणि अपि [ विविधसृष्टिः भवितुमर्हति. ] । 


~ 2] NN ३ 421 +f Ol og 


उसी मकार एक ब्रह्मम विविध 
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|. अधि» & सू ०९ ८] गाडरभाष्य-रत्तप्रभाभापार १ र (त ३ 
जज आपा न 
` अपि च नेवाउत्र विवदितव्यं कथमेकस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वरूपानुपमदेनेवा 
नेकाकारा सृष्टि; स्यादिति, ता आत्मन्यप्येकस्मिन्‌ स्वभरशि हर 
। ग्दगैवाऽनेकाकारा सृष्टि. पठ्यते- न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थामो 
 भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते’ ( बु० ४।३।१० ) इत्यादिना | 
। ठोकेऽपि देवादिषु च मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपमर्देनेंव विचित्रा हस्य. 
| श्वादिसृष्यो दश्यन्तेश तथैकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वरुपानुपमदेनेवा5 
_ नेकाकारा सृष्टिभविष्यतीति ॥ २८ ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 


और अपने रूपका नाझ हुए बिना एक ही ब्रह्ममें अनेक प्रकारवाळी सृष्टि 
किस प्रकार हो सकती है, इस विषयमें इस प्रकार विवाद करना उचित नहीं है, 


i क्योकि एक स्वप्न द्रष्टा आत्मामें भी स्वरूपका नाझ हुए बिना ही अनेक प्रकारकी 
सृष्टि श्रतिमें कही गई हे--न तत्र रथा न रथयोगा० ( स्वप्रमें रथ नहीं हैं, घोडे 
“नही माये नहीं हैं, किन्तु स्वप्रदरष्टा रथोंका, घोड़ों और उनके सागाका निमोण 


| करा ) इत्यादिसे । छोकमें मी देवता आदिमें और मायावी आदिम अपने 
बं स्वरूपके नाशके बिना ही हाथी, घोड़े आदि विचित्र सृष्टिया देखनेमें आती हूँ । 
* है 
न उसी प्रकार अखण्ड ब्रह्ममें भी स्वरूपका नाश हुए बिना ही विविध प्रकारकी 
सृष्टि होगी ॥ २८॥ 


| रत्नग्रभा 

, _ पूर्वावखानाशेना5वस्थान्तरम--परिणामः, यथा दुग्धस्य दघिमावः । पूव 

¢  रूपाचुपमर्देन अवस्थान्तरम्‌--विवर्तः, यथा शुक्तेः रजतमावः। तत्र अंह्षणो 
विवर पादानत्व | 

। विवर्तो खम्मसाक्षिदृष्टान्तेन द्रढयन्‌ मायावादं स्फुट्यति सूत्रकारः 


(नि चेति । रथयोगाः--अश्वाः ॥ २८ ॥ 


रत्नप्रमाका अनुवाद 


' परि पूर्वे अवस्थाके नाशसे अन्य अवस्थाकी आप्ति परिणाम हन: हे जैसे दूधका दहीके स्पे 
| दामा र अवस्थाके नाश हुए बिना अन्य अवस्थाकी भासि 40. र 5 | 
® be अब में दिखाई देती हे । यहाँपर स्वप्नसाक्षाके द्न्तसे ब्रह्मको विवतंका उपादा 
| / कार मायावादको स्फुट करते दें--“'आत्मनि” इस्यादिसे । रथयोग--घोडे ॥२८॥ 
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| री ६ 
उ, ` नर - 
ie 
¢ = 
फ्री च त 
हं 0 छ 3539 तन ४७ में 
७ “हु १“ \ 
9 है के ~ 
E bs #? 
4 
| Ss SU ५ 


| i [ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदच्छेद--स्वपक्षदोषात्‌ ) चैं । 
पदार्थोक्ति-च- अपि, स्वपक्षदोषात्‌-सांख्यादीनां पेय | - 
सर्वात [ एकस्मज्ञिव पक्षे नोपश्षेतव्यो भवति । तस्मादुपएशे भ 


तावादः ] । i RS, | 
भाषार्थ- और सांख्य आदिक पद ह दोष है, सत्र 


[| 
य a maf. केक 


पक्षमे यह दोष लगाना उचित नहीं है । इसलिए ब्रह्मकारणताबाद गा! । 
सभ्य ; म 
. परेषामप्येष! समान; स्वपक्षे दोपः, प्रधानवादिनोऽ है 1 व 
वमपरिच्छन्न॑ शब्दादिहीनं प्रधान सावयवस्य परिच्छिनत्य शन. क 
कार्यस्य कारणमिति स्वपक्षः। तत्राऽपि ऋत्सतमसक्तिनिखयवताफ़ ए 
पाप्नोति निरवयवत्वाभ्युपणमकोपो वा । नघु नेव तेनिखय परा श 
माष्यका अनुवाद ग 


दूसरे वादियोंके पक्षमै मी यह दोष समान है, क्योंकि प्रध उ 


|: 
मी अपना पक्ष यह है कि निरवयव, अपरिच्छिन्न शब्द आदिरहित प व 
यव, परिच्छिन्न और शब्द आदियुक्त कार्यका कारण है । उसके मतंग + चे 
निरवयव होनेसे सम्पूर्ण प्रधानकी कार्यरूपमें परिणति होती है भ दि 
की निरवयवताके स्वीकारका बाघ होता है.। परन्तु वे भार : जॅ 
रत्नप्रभा » 12 
किञ्च, कृत्खप्रसक्तयादीनां सांख्यादिपक्षेपि दोषत्वात्‌ 
वनीयत्वम्‌, “यश्चोभयोः समो दोषः, इति न्यायादित्याह सूत्रकार र 
धानस्य निरवयवत्वे कृस्स्प्सक्तिः, सावयवत्वे च विर. = णी 
इति अत्र शक्षते--नन्विति । किं साम्यावस्था गुणांना बि (ति 
| रब्रमभाका अनुवाद ३ € 
ओर सम्पूरणेरूपसे परिणाम होना आदि सांख्य आदिके मतमें भी है ! ( ब 
प दी उनका उद्घाटन करना युक्त नहीं है, क्योकि केव ¢ | 5 
मतम समान हैं, और उनका परिहार भी समान ही है। उसके विवा ष 
एना उचित नहीं है) यह न्याय है ऐसा सूकर कहते दै ताईत था| 
जानको निरवयव मानो तो उसका सर्वथा परिणाम हो जायगा” व के पे 
उसकी जो निरवयव साना है वह बाधित होगा--यहापर गी | | 
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२९] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा- 


ः ७ अवि० ९ हू हि व 02 भाषानुवादसहित १०८५ 

४ | मा 
। „सत्वरजस्तमांसि हि त्रयो गुणा नित्यास्तेषा सस्या 

. _)रवाऽवयवैस्तत्सावयवमिति । नेवंजातीयकेन सावयवत्वेन शे हो 

|` _रिइ पार्यते, यतः सच्चरजस्तमसामप्पेकैकस्य समान 
एकैकमेव वेतरइयाचुशुहीतं सजातीयस्य प्रपश्चस्योपादानमिति रोक. 
नखात्‌ स्वपक्षदोषग्रसङ्गस्य । तकांग्रतिष्ठानात्‌ सावयवत्वमेवेति चेत एद 

भाष्यका अनुवाद 

मानते, सत्त्व, रज और तस--तीन नित्य गुण हैं, उनकी साम्यावस्था है प्रधा 
है, उन्हीं गुणरूप अवयवोंसे वह सावयव है, ऐसा स्वीकार करते हैं। इस 
प्रकारके सावयवत्वसे प्रकत दोषका परिहार नहीं किया जा सकता, 


द्‌ 


की एक गुण ही शेष दो गुणाँसे युक्त होकर सजातीय प्रपश्चका उपादान है, 


[र इस प्रकार स्वपक्षमें उक्त दोषकी प्राप्ति समान दै । उक्त तकेके प्रतिष्ठित न होनेसे 


हु) २ 
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ह रत्नप्रभा 

पाक आधे ककया न मूलप्रकृतित्वस्‌ , विकारत्वात्‌ | द्वितीये प्रपञ्चामावः, समुदायस्याऽ 
प वस्तुत्वेन मूढाभावात्‌ । अथ निरवयवा गुणा एव विविधपरिणामानां प्रकृृतिरिति 
मै है चेत्‌ १ तहि. कृत्सम्रसक्‍्तेः मूळोच्छेदो दुर्वार इत्यमिमेत्य परिहरति-नेवमित्या- 
ह; , देना | इति--यतः, अतः समानत्वात्‌ न वयं पर्यनुयोज्या इत्यन्वयः | प्रत्येक 

, सत्त्वादिकस्‌ इतरगुणद्वयसचिवं निरवयवं यदि उपादानम्‌, तहिं कृत्लस्य उपादानस्य 
F | कार्यरूपत्वप्रसक्तेमूलोच्छेद इत्युक्ते निरवयवत्वसाधकतर्कस्य आभासत्वादू गुणानां 
छ शबयवत्वमेव परिणामित्वेन मृदादिवत्‌, अतो न क्कत्खप्रसक्तिरेकदेशपरिणाम- 
क्ति रत्वग्रभाका अनुवाद 
2008. । साम्यावस्था गुणोंका विकार हे अथवा समुदाय ? प्रथम पक्ष यादि स्वीकार टर. 
पु प्र है गूलप्रकृतिद्दी नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह विकार है । दूसरा पक्ष अहण करो तो 
नर अभाव हो जायगा, क्योंकि समुदाय अवस्तुरूप होनेसे किसीका मूळ नहीं हो सकता। 
नि गुण ही विविध परिणामोंकी प्रकृति हैं ऐसा यदि कहा जाय तो सर्वथा परिणाम होसे 


| ' रु, छ हु ॥ गाम ० 
[ बेत स्यादिसे । "केसी प्रकार नहीं टर सकेगा इस अभिश्नायसे परिहार करते हैं--“नेवम 
४6 यदे अस्येक 


इसलिए समान दोष होनेसे हमसे दी प्रश्न नहीं करना चाहिए ऐसा अन्वय 
हीं सत्त्व आदि अन्यं दो युणोंके साथ निरवयव होकर हौ उपादान कार 
हि | ३ स्त उपादानका कार्यरूपमें पारेणाम होनेके कारण मूलोच्छेद दो जायगा एसा कहा 
1 गाडी भमान सावयव ही है । इसालिए इत्लरप्रसक्ति (सर्वथा पारेणाम) नहीं होगी, क्योंकि 
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शनि... ज्य 1 क 


मप्यनित्यत्वादिदोपम्नसरज ; । अथ शक्तय एव कायवेचित्र न 

इत्यमिप्रायः तास्तु ब्रह्मवादिनो5प्यविशिष्ट : तथाउणुवातिनेषण . 

रेणसँगुज्यमानो निखयवत्वाधदि कार्स्न्येन संयुज्येत तत!) सेर ७ 

रणुमात्रलप्रसई! । अ भैकदेदोन संयुज्येत, तथापि निरव ण् 
भाष्यका अनुवाद 


सावयवत्व ही दै. ऐसा कहो तो सावयवत्व होनेपर भी आज, 
CN ~ ts 
दोषोंका प्रसङ्ग आवेगा । यदि कायेवेचित्र्यसे ज्ञात होनेवाही ३४. 
अवयव हैं, ऐसा अभिप्राय हो; तो वही तो ब्रह्मवादी भी माते! 
i २ । |! 
प्रकार अणुवादी के मतमें भी एक अणु दूसरे अणुसे संयुक्त हताहत 
वयव होनेसे यदि सम्पूर्णतया संयुक्त हो, तो प्रथिमा-अषिइ i डौ 
अनुपपन्न होनेसे उसमें केवळ अणुमात्र होनेका प्रसंग आवेगा भर र 


रत्नमभा जा 
सम्भवादिति शइते--तर्केति । एतद्‌दोषाभावेऽपि दोषान्तरं स्यि 


: (सा 
एवमपीति । ननु गुणानामवयवाः तन्तुवदारम्भका न भेवति या 


: चितर्याबुमितास्तद्वताः शक्तय इत्याशङ्क्य मायिकशक्तिमिः ह 
तुर्यमित्याह--अथेत्यादिना । अणुवादेऽपि दोषसाम्यमा् । | 0 
वद दोषः समान इति सम्बन्धः | निरवयवयोः परमाण्वोः ९ छि & 
अव्याप्यवृत्तिवा ! आथे तत्कार्यस्य व्यणुकस्य एकपरमाणप डी | 
धिकपरिमाणस्या5नुपपत्तः । नहि अणोः अण्वन्तरेण उप 


रत्नमभाका अनुवाद ,, लि 
७७ २० ~ ०५ न ¢ ? र 
एक देशके परिणामका संभव है ऐसी शंका करते है (गती. 


अभाव होनेसे भी अन्य दोष होंगे इस प्रकार शंकाका परिहार कर होते, | 
यादि कोई कहे कि गुणोंके अवयव तन्तुओंके संमान आरम्भ नही शक शि 
अजुमित उनमें रहनेवाली शक्तियाँ आरम्मिका होती हैं तामा इस 
5 अल बाः इत्यादिते. नी | 
व इत्यादिसे । सांख्यमतक समा 2 दया हँ “| 
क निर दो परमाणुओंका संयोग व्याप्य पि) 
प परसाणुओंसे उत्पन्न द्ययुक एक परमाणुमात्र ही दोग और वि १ 
मनी 3 होगा । एक अणुक अन्य अणुके साथ नाचे, ॐ पर्व | 
इससे अघिकद्रेव्य० Ci सरकता n. सेज मदि an अ्याप्यदुति शि 


आवि ० ९ सू० २ ९] शाङरभा रत्नममा-मापानुवादसहित 


| >a ` 

| * इति स्वपक्षेश्‍पे समान एष दोष; | समानत्वाच नयति 

` पपष्षेप्तव्यो भवति | परिहतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपश्षे दोषः ॥ २९॥ 

| आष्यका अनुवाद 

से संयोग पावे, तो भी निरवयत्वस्वीकार बाधित हो जायगा इसहिए 

अपने पक्षमें भी वह दोष समान है, दोनोंके समान होनेपर दोमें से 

 पक्षमें दोष लगाना युक्त नहीं है । ब्रह्मवादी तो अपने पक्षमें दोषका परिहार का 

* चुका है ॥ २९॥ 

| ततो$धिकद्रव्ये सम्भवति । द्वितीये परमाण्वोः सावयवत्वापत्तिः इत्यः | तनु 

५ १ (वं चोरः” इत्युक्ते त्वमपि चोरः? इतिवद्‌ दोषसाम्योक्तिः अयुक्ता इत्यत आइ-- 

"* परिहृतस्त्विति। उक्तं हि मायावादे खप्नवत्‌ सर्व सामञ्जस्यम्‌, अतो निखयते 
ब्रह्मणि समन्वयस्याऽविरोध इति सिद्धम ॥ २९ ॥ (९) ॥ 

i | रत्नग्रमाका अनुवाद | 
¡ सावयव हौनेकी नौबत आ जायगी यह तात्पये है । यदि कोई कहे ‘तुम चोर हो' ऐसा किसके 

F कलह 'ठुम भी चोर हो” इस कथनके समान दोषकी समानताका उल्लेख करना अयुक्त 
६ तो इसपर कहते हैं--“परिहतस्तु” इव्यादिसे । मायावादमें स्वप्नके समान सब सामन्ञस्य 

थे हा गया हे इसाछिए निरवयव बह्ममें सन्वयका कोई विरोध नहीं है ऐसा तात्पर्य है ॥ २९ ॥ 


। ब 


१ 
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१०८८ 


ह..." [ १० सर्वोपेताधिकरण द° ३०-३१] 


(रत्य मायाऽस्ति यादै वाऽस्ति न विद्यते । 
ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेडपि शरीरिण;॥॥ 
बाहयहेतुमृते यद्वन्मायया कार्यकारिता । 
ऋतेऽपि देहं माये ब्रह्मण्यर्तु प्रमाणत/$ || 
[ अधिकरणसार | 


सन्देह-शरीररहित ब्रह्मम माया हे या नहीं ! | 
क यय का | 
__ज्रोकमें जितने मायावी--ऐब्द्रजालिक ६, वे सव रश 


नाश 


अत; गरीररहित ब्रह्ममे माया नहीं हो सकती | ही. | 

सिद्धान्त-जैंसे बाह्य साधनोंके बिना भी ऐल्द्रजाडिक मायाचे लि - 

बना छेते हैं, वैसे ही “मायिनं ठु महेश्‍वरम्‌ ( पर ब्रह्म परमात्मा गया क र 
० ठो हे 

अति प्रमाणसे शरीरके बिना भी ब्रह्ममें माया हो सकती हँ । | ह 

न | « 

सर्वोपेता च तदशनात्‌ ॥ ३०॥ । । 

पदच्छेद-सवोपेता च तद्दशनात्‌ । | 
पदार्थोक्ति--च-अपि, सर्वोपिता--सर्वशक्तियुक्ता पर " 


तहरशनात्‌--तस्य स्वेशक्तियोगस्य 'सर्वकर्मा सवेकामः ताद ॥ 

भाषार्थ--भर परा देवता सर्वशक्तियुक्त है, क्योकि ६ पा 
(बह सबका कती है और उसमें सब कामनाएँ हैं ) ईयर 
i ६ _ य देखा गया है । | 


हे किडे 
६ ३ 


ति रप 


# तात्पर्ये यह दै कि पूर्वपक्षी कइता दै--छोकम देखा जाता 
वे सब शरीरधारी हैं, अतएव शरोररहित जह्ममें मायाका संभव नं | नह 

सिद्धान्ती कहते है--यद्यपि छोकमें यइ देखा जाता दै कि वर है 
अपनेसे अतिरिक्त मिट्टी, लकड़ी, घास-फूस आदि बाह्य साधनों कौ टर ; वैसे थ शी छ 
जैसे उक्त साधनोके बिना भी ग्रह आदिका निर्माण कर लिता > | र 
शरीर की अपेक्षा रखनेपर भी ब्रह्मे माया की सिद्धिके छिए शेर र के 
कशे कि ऐन्द्रजालिकका बाह्य वस्तुओं को अपेक्षाके बिना ठि विव 10 कि 
है तो ब्रह्म मौ शरीर को अपेक्षाके बिना मायासद्धा१ हक 5 
शुति प्रमाण द 
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आवि ०१० सू० ३०] शाक 7 रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित 


द्याऽपि बह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्र 
य तत्पुनः कथमवगम्यते विचित्रश्क्तियुक्त र बरकत आ 
सर्वोपेता च तशे नातू । सर्वेशक्तियुक्ता च्‌ प्रा देवतेलसुपगनतब्यम म 
कृतः ! तद्दशनात्‌ । तथा हि दशयति श्वतिः सर्वशक्तियोग परे 
देवताया।-“सर्वकर्मा सर्वकाम; सवंगन्धः सर्वरसः सर्व | 
क्यनादर/ (छा० ३1१४1४), सत्यकामः सत्यसङ्रप' (छा. ८आ 
यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ (° १।१।९), “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि 


पूर्याचन्द्रमसौ चिश्ती तिष्ठतः’ (° ३।८।९) इत्येवंजातीयका ॥ ३०॥ 
भाष्यका अनुवाद 


ब्रह्म यद्यपि एक ही है, तथापि उसका विचित्र शक्तियोंके साथ योग होनेसे 
| विचित्रविकार प्रपभ्च उपपन्न होता है, ऐसा कहा है। परन्तु परज़द्य विचित्रशक्तियुक्त 
ग: है, यह केसे ज्ञात होता है ? उसे कहते हैं--“सर्वोपेता च तइशीनात्‌! । पर देवता 
र) सर्वशक्तियुक्त है, ऐसा स्वीकार करना उचित है । किससे ? उसके दसे । 
' क्योंकि श्रुति पर देवताका सवेशक्तियोग दिखळाती है--'सर्वकर्मा सर्वकाम? 
(सम्पूर्ण विश्व जिसका कर्म है, जिसके सब मनोरथ दोषरहित हैं, सब गन्ध 
। जिसकश्सुखकर हैं, जिसके सब रस सुखकर हैं, जो इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त- 
' करके स्थित है, वागू-इन्द्रियरहित और निष्काम है ) 'सत्यकामः सयसङ्कल्पः 
| (सत्यकामनावाळा, सद्यसङ्कपवाला ) यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌, ( जो सर्वज्ञ ओर 
त. सर्ववेत्ता है ) “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने०? ( हे गार्गि, इसी नाशरहित बरह्की 
है ` सूये जोर चन्द्र धारण किये हुए रहते हैं) इस प्रकारही ध ह| 
रत्नमा 


प्रती. सर्वोपेता । मायाशक्तिमतो ब्रह्मणो जगत्सगे वदतः समन्वयस्य अशरीरस्य 
* । न मायेति न्यायेन विरोधोऽस्ति न वेति सन्देहे न्यायस्य अनामासस्वादस्तीति पूर्व” 
« पक्े पूर्वोकतशक्तिमत्त्वसमर्थनाद एकविषयत्वं सङ्गतिं वदन सिद्धान्तसूत्े व्याचशे-- 
/ एकस्येत्यादिना । पूर्वोतरपक्षयोबिरोधाविरोधो फडामित्युक्तमेवा55पादसमाते' 
॥ अवगन्तव्यम्‌ । अभ्यात्त:--अमितो व्याप्तः, अवाकी--वागिन्दियशुन्य अवाः 


ल रि निष्काम; ॥३०॥ 


, शीं 
ही श 


is 


“सपत रत्नम्रमाका अनुवाद 
नहीं 7 | मायाशक्तियुक्त त्रह्मसे जगतको सृष्टि कहनेवाले सह परा 
द्वा होनेस | रस न्यायके साथ विरोध है, या नहीं १ ऐसा सन्देह हॉनिपर न्याय 
। ६. अघि नि ह, ऐसा पूवेपक्ष होनेपर पूर्वोक्त शक्तिमत्त्वके समथनसे eR अही 
Fm के साथ संगति कहते हुए सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते ड्र a इत्याद्सि । 
| “>चारों ओरसे व्याप्त हुआ । अवाकी-वागिन्द्रियरदित । अनादर काम ॥२०॥ 
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विकरणत्वान्ने हल करणतान्नेति वेततदक्तम ॥ ३) ` चत्तदक्तम ॥ ११॥ ` 
पदच्छेद-विकरणत्वात्‌ , न, इति, चेत्‌, तत्‌, उग] | 
पदार्थोक्ति --विकरणत्वात---“अचश्षुप्कमश्रोत्रस्‌ | 
करणराहित्यावगमात्‌ न-न कपृखस्‌ ; इति चेत्‌, तदुक्तम्‌ बी 
तत्‌ पूर्वमेव 'देवादिवदपि छोके' इत्यत्र उत्तम | ` | 
भाषार्थ--अचक्षुष्क ०? ( उसके नेत्र नहीं हैं कान नहीं ई) छ 

से ब्रह्के इन्दियरद्ित प्रतीत होनेसे ब्रह्म कता नहीं है ऐसा यि को! 


, विषयमै जो कहना था वह हम पीछे देवादिवदपि लोके? इस सूत्रों कर 
। 

भाव्य | ` 

® , & २५ ९ ~ | 
स्यादेतत्‌, विकरणां परां देवतां शारित शास्रम्‌- भु 


भवागमन/ (बृ० ३।९।८) इत्येवंजातीयकस्‌। कथं सा सश , 
सती कायाय प्रभवेत्‌, देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुत्ता गी ` 


आध्यात्मिककायैकरणसम्पन्ना एव तस्मे तस्मे कार्याय परमतो ' 
यन्ते, कथं च निति नेति’ (३० २।९।२६) इति प्रतिदा 
देवताया; सर्वशक्तियोगः सम्भवेदिति चेत्‌ , | 
| भाष्यका अनुवाद री. 
ठीक है । परन्तु 'अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमन:! ( वह तेत्र ॥ २ 
बाणीरहित और मनरहित है) इत्यादि श्रुतियाँ पर देवताको क के 
हैं। वह देवता यद्यपि सर्वशक्तिशाली है, तथापि कायेके हिए हु 
समथ होगा, क्योंकि देवता आदि चेतन, स्वेशक्तियुक्त ६ छ 
शरीर ओर इन्द्रियोंसे सम्पन्न होकर ही वे तत्‌ तत्‌ रॉ 
देखे जाते हैं, तो 'नेति नेतिः ( ऐसा नहीं, ऐसा नहीं). ( 


छ, 
a 
ड 
` 
` 


Bf 
र्त्वभभा वादिते ती 

पूवपक्षन्यायमनूद्य दूषयति--विकरणल्वादितिं । ला 
नामपि देहाभिमाने सत्येव कतृत्वं इष्टम्‌, तदमावे सुधी क, "बे 
: शक्तत्वेपे अदेहत्वाद्‌ न कर्तृत्वम्‌, नाइप्यदेहस्य शक्तिः | ५ 
रत्नप्रमाका अनुवाद हा, 

देव पूवपक्षन्यायका अनुवाद करके उसको दूषित करते न नप 
ता आदि चेतन समर्थ हैं, तो देहाभिमान रहनेपर दी 4. ह 
य है “रै उसका अभाव दोनेसे सुसुप्रिम्ें,तो ० घेसा,करते.नदी दिखाई | 


अवि० १० सू° २१] शाझरभाष्य-रत्नम्रभा-माषानुवादसहित १. eee 

a सा भाष्य Me 
यदत्र वक्तव्यं तत्पुरस्तादेवोक्तस्‌ | मुत्यवगाद्यमेवेदमतिगम्मीर बर 

न तर्कावगाद्यम्‌) न च यथकख सामथ्य दृष्ट तथाऽन्यस्याऽ साध्येन 
भवितव्यमिति नियमोऽस्तीति भतिषिद्धसवविशेषस्याऽपि बरह्मण, सि 

योगः सम्मवतीत्येतदप्यविद्याकरिपतरूपमेदोपन्यासेनोक्तमेव । का 

च शास्र अपाणिपादो जवनो ग्रहीता प्श्यत्यचश्लु! स भूणोलको; 

(वे २।१९) इत्यकरणस्याऽपि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्ययों द्यति ॥ ३१। 

माष्यका अनुवाद 


जिसके सब विशेषोंका प्रतिषेध किया है, उस देवतामें सबेशक्तिका योग किस 
' प्रकार हो सकता है ? ऐसा यदि कहो, 
तो इस विषयमें जो हमें कहना था, उसे हम पहले ही कह चुके हैं। यह 
^ आति गम्भीर ब्रह्म श्रुतिसे ही जाना जा सकता है, तकाँसे वह ज्ञातव्य नहीं है । 
अ. ओर एककी सामथ्ये जैसी देखी गई हो, वैसी ही दूसरेकी सामथ्ये होनी 
गता. चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसके सब विशेषोंका प्रतिषेध किया 
पि गया कै उस ब्रहममें भी शक्तियोग सम्भव है, यह बात भी अविद्यासे कल्पित 
` रुपभेदके उपन्याससे कही गई है। उसी प्रकार “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता० 
| (उसके हाथ नहीं, तो भी वह सर्वम्रादी दै, और पैर नहीं हैं, तो भी वह 
i दूरगामी है, आखे नहीं हैं, तो भी वह देखता है और कान नहीं हैं तो मी वह 
त सुनता ह ) यह शाख करणरहित--इन्द्रियरहित ब्रह्ममें मी सवेसामथ्येका योग 
i दिखलाता है ॥ ३१ ॥ 


i 


नेगी न - रत्नग्रभा 

„विकरणस्य जीवस्य कर्तृत्वासम्मवे$पीश्वरस्य सम्मवतीति “देवादिवदपि लोके” 
| ° सू० २।१।२५) इत्यत्रोक्तम्‌, तत्र शरीरस्य कल्पितस्य मायाश्रयत्वायोगात्‌ 
/ गिविरोषचिन्मात्रस्येव माया विषठानतवं युक्तमिति समाधानार्थः ॥ ३१ ॥ (१०) ॥ 


रत्नम्रमाका अनुवाद | क्‍ 


देहरहित होनेसे वद्द कत्ती नहीं हो सकता ।  देदरद्दितमें सामथ्यका सम्भव भी 


चाहि बोका ह है। करणरहित जीवें यद्यपि कपल सम्भव नहीं है, से 
हु. दपि झोके” इसमें इश्वरके कतृत्वका सम्भव कहा गया हैं। उसमें शरीरकाल्पत द 


स्‌ 
ती |. याका आश्रय हो, यह युक्त नहीं है, अतः निर्विशेष चिन्मात्र ही मायाका अधिष्ठान हे, 
| समाधानका अर्थ हे ॥३१॥ | | 
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१०९२ 
[ ११ प्रयोजनव्ताधिकरण सू० ३२-३३] 


तपतो5व्रष्टा$थवा स्रष्टा च खड़ा फलवाज्छने । 
८ अतृप्तः स्यादवाञ्छायामुन्मत्तवरतुल्यत्ता ||] 
लीलाशवासइथाचेष्टा अनुद्विय फलं यतः । 
| न्मत्तोर्व वैरच्यन्ते तस्मात्‌ तृप्तस्तथा सृजेत 
ET न [+ ॥२॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--नित्यतृप्त तक्ष खश है अथवा नहीं ! । 
पूवैपक्ष-म्रह्म सष्टा नही है, क्योंकि फलकी इच्छा होनेपर उसमे अतर 
और यदि फलकी इच्छा न हो तो उसमें उन्मत्त नरतुल्यता हो जायगी। | | 
सिद्धान्त--जैस लीला, श्वासप्रश्वास आदि निरर्थक चेष्टाए पे ह 
बिना विवेकी छोगोंसे भी की जाती हैं, उसी प्रकार नियतृत ब्रहम भी रि : 
इच्छाके बिना जगतूकी सृष्टि करता दै । 


न प्रयोजनवत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


पदच्छेद--न, प्रयोजनवत्त्वात्‌ । | 
. पृदार्थाक्ति-न-न ब्रक्षणो जगतकतृत्व संभवति नित्यतृप्तलेन छ. ५ 
रक्षावतपवृत्त: प्रयोजनव्त्वास्युपगमात्‌ [अक्मणो जगत्सर्ग वदय : 
 भाषा्थ--त्रहके जगत्कतृत्वका संभव नहीं है, यकि ति । र 
किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है विवेकी जनों की प्रवृत्ति प्रयोज ३ | 
अतः ब्रह्मसे जगतूकी सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाला समे ' विश | 
न्स 


णी * 
सुष्टिविष तो i है, 


क तात्पये यह है कि पूर्वपक्षो कहता है--“आनन्दो ज्म? (अह 
ओर युक्तिसे प्रतीत होता दै कि परमेश्वर नित्यतृप्त दे। नित्यठस त्र 
र तो नित्यतृप्तिका व्याघात हो जायगा । यदि कोई इच्छा नम | 
करते इप ब्रह्मश उन्मत्तपुरुषसमानता दो जायगी । के बि i ह 
२ सिद्धान्ती कहते हैं--जैसे विवेकशीळ राजा आदिको भी मयी दवे 

A में प्रवात्ति देखी गई दे, निरर्थक श्वास प्रश्वास व्यक्दार तो पे र PEO 
ना जा भी बहुधा बाळकासे को जाती हें । इसी प्रकार नित्यदा [ 
॥ विवेकृपूवेक सक्कर, पछि करता: 2100 न क 


आपे० ?? सू० २२] जा के. रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित 
ene ` `` न्य य 
भाष्य - जज = 
अन्यथा पुनश्षतनकतृत्वं जगत आश्षिपति, न लतति 
सेदं जगद्धिम्बै विरचयितुमहति । इतः? मयोजनवच्चात्‌ तीना PR 
हि लोके बुद्विपूर्वकारी पुरुष! प्रवतेमानो न मन्दोपक्रमामपि 
मात्मग्रयोजनानुपयोगिनीमारभमाणो दृष्ट, कविगत he 
भवति च लोकम्रसिद्वाचुवादिनी थुतिः--'न वा अरे सस्य कामाय रा 
रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रिय भवति? (बव २।४।४) इति। 
` साष्यका अनुवाद हि | 
। और चेतन जगतका कत्त है, इसका दूसरे प्रकारसे आक्षेप करते हे । चेतन 
परमातमा इस जगद्ठिम्बकी रचना करे, यह युक्त नहीं है, क्योंकि प्रवृत्तिया प्रयोजन- 
कहे वती होती हैँ । लोकें बुद्धिपूर्वक काये करनेवाळा चेतन पुरुष कार्यमें प्रवृत्त होता 
ख हुआ अपने प्रयोजनके अनुपयोगी सहज कामोंको मी आरम्भ करते नहीं दिखाई 
देता, फिर गुरुतरप्रयत्नसाध्य कार्मोंको बिना प्रयोजन आरम्भ न करे, इसमें कहना 
. ही क्‍या है £ ढोकप्रसिद्धिके अनुसार श्रुति भी है--'न वा अरे सर्वस्य कामाय० । 
|: अरेसेत्रेय ! यह प्रसिद्ध हे कि सबके प्रयोजनके लिए सब प्रिय नहीं होते, 
. किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिए सब प्रिय होते है) । यह प्रवृत्ति गुरुतरमयत्नसाध्य 
Co. sos क सी 


|, रत्नप्रभा 
॥ त न प्रयोजनक्तात्‌ । परितृपताद्‌ बरह्मणो जगत्सग वदन्‌ समन्वयो विषयः, 
Rt ह तनो यः स निष्फलं वस्तु न रचयति? इति न्यायेन विरुध्यते न 
16 सुनन सन्देहे पूर्पमदेहस्या5पि श्रुतिबलात्‌ शक्तत्वोक्तया कतृत्वमुक्तम्‌, तदाक्षेप- 
प्रीत = पक्ष व्याचष्टे-अन्यथेत्यादिना । ईश्वरस्य फलामावेऽपि परम्रयो- 
है। | . र्ट प्रबृतिरस्तु इत्याशङ्कय श्रुतिमाह-भवति चेति | या मेक्षावत्मवृत्तिः सा 
A फरार्थते लोकप्रसिद्धि *। चच दयाहप्रवृत्तो व्यमिचारः, तस्या अपि पर- 
ह रत्नमभाका अनुवाद 
है। “ने योजनवत्त्वात?? | परितृप्त ब्रह्मसे जगत्‌की सृष्टि कद्दनेवाला वेदान्तसमन्वय विषय 
७ जोअभान्तचे 
(1 हे, या नहीं १ ल दे, वह निष्फल वस्तुकी रचना नहीं करता” इस न्यायसे उसका विरोध 
छत है, ऐ " ऐसा सन्देह होनेपर पूर्व अधिकरणमें श्रुतिसामर्थ्यंसे देहरद्दित बह्म समथ होनेये 
0 सार वरळी साजो कहा है, उसका आक्षेप करता है, इससे इस अधिकरणकी पूर्व अधिकरणके 
ैद्यादिसे । सङ्गति है, और इस संगतिसे पूर्वपक्षसूत्रका व्याख्यान करते हैं-- अन्यथा? 
इ सतत होता है “वरको खयं फलकी इच्छा नहीं है, तो भी वह दूसरेके प्रयोजनके लिए सशिमे 
२ सी शंका करके श्रुतिको उद्धृत करते हैं--“भवंति च” इत्यादिसे। जो विचारः 
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इर्षा चयं पदृतिर्यदुचावचप्रपश्व॑ जगद्विस्बं विर चिरा हा 
्रवत्तिश्रेतनस्य परमात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनी न . 
मपि प्रदृत्िथेतन व्या पिसे. 
पतरं परमात्मनः श्रूयमाण बा येत, प्रयोजनाभावे बा की 
स्यात । अथ चेतनोऽपि सन्वुन्मत्तो बुदू्यपराधादन्तरेणेबाच्या 
कानों दष्टस्तथा परमात्माऽपि प्रवतिष्यत इत्युच्येत । तथा ह. 
परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत, तस्मादश्लिश चेतनात्‌ सृष्टि) | 
भाष्यका अनुवाद | 
है क्‍योंकि अनेक प्रकारके अ्रपन्नोंसे युक्त जगतूकी रचना करनी है। की 
भी चेतन परमात्माके लिए अपने किसी प्रयोजनकी उपयोगिती ऐ 
की जाय, तो परमात्मा परितप्त है, ऐसा जो श्रुतिमें कहा गया है, अग्र : 
जायगा और प्रयोजनके अभावमें प्रवृत्तिका भी अभाव हो बाणा! : 
चेतन होता हुआ भी उन्मत्त पुरुष बुद्धिके अपराधसे अपने किसी ह ` 
बिना भी प्रवृत्त होता दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रत: 
यदि कहो, तो ऐसी परिस्थितिमें श्रुतिमें वर्णित परमास्माकी सवेश्वर | 


जायगा। इसलिए चेतनसे सृष्टि नहीँ घटती ॥ ३२ ॥ E 
MSS ती र > र्म 
रत्नप्रभा 


दुःखासहनप्रयुक्तस्वचित्तव्याकुलतानिवृत्तयार्थेत्वादिति भावः । विश्वा र न 
सत्य फळं वाच्यमित्याह-गुरुतरेति । तहिं अस्तीश्वरस्माऽप प्रवृत्ति ॥ | 
आह-यढीयमपीति । अस्वार्थत्वे प्रवृत्त्यभावः पूर्वोक्त यादि द 
अक्षावा्न भवतीति आशङ्क्य श्रति विरोधमाह-अथेत्यादिगा | + 
विवेकाभावः ॥ ३२॥ | | 


रत्वम्रभाका अनुवाद दी सक ।। ते 
क अति होती हे, वह अपने किसी प्रयोजनके लिए होती है, इ 
उस्र भरतम व्यभिचार है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि भी परयो 
अपने चित्तमें जो व्याकुळता होती हे, उसकी निवृत्ति करना 3 सका भी | 
. तासका फल तो कहना ही चाहिए, ऐसा कहते दें-“रुतर अर्घ जि 
= भी प्रदत्त खार्थके लिए है, उसपर कहते हे--“'यदीयमपि? बिता छठ 
प माननेसे पूर्वोक्त प्रवृत्तिका असाव हो जायगा । ईधर जेक्षावान हुक | 
आशका करके उस 


» बा । » 
के लिए भुतिका विरोध कहते हे--“झश्र” इत्यादि > 
विवेकका अभाव ॥३२॥ क 
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लोकवचु लीलाकैवल्यम्‌ ॥ ३३॥ ` 
पदच्छेद--लोकवत्‌, तु, लीलाकेवर्यम्‌ । 
पदार्थोक्ति-_ तुः-पूर्वैपक्षनिरासा्थः । लोकवत्‌-यथा ठोके राजतर- 
मात्यादीनां फल विनेव केवळ्ठीलारूपा: प्रवृत्तयो ₹र्यन्ते [ यथा वा प 


सादयः स्वभावादेवोत्पचन्ते तथा ब्रह्मणो विचित्रकार्यरचना ] ठीलाकेवल्यम__ 
ठीलामात्रमेव न फलसापेक्षम्‌ [ अतः समन्वयो न विरुद्धयते | । 


भाषार्थ--तुराब्द पूर्वपक्षकी निवृत्तिका सूचक है। जैसे केके 


राजा और उसके अमात्य आदिकी फलविशेषकी आकाह्नाके बिना है करोड 
५. प्रवृत्तियां देखी जाती हैं और जैसे श्वासोच्छवास खाभवतः होते हैं, उसी प्रकार 
| ब्रह्मकी विचित्रकायरचना केवल लीलामात्र ही है | उसका कोई फल नहीं है, अतः 
। उक्त समन्वय विरुद्ध नहीं है । | | 


भाष्य | 
` ` छ़शब्देनाऽऽक्षेपं परिहरति । यथा लोके कस्यचिदामैषणस राज्ञो राजा- 
मात्यस्य चा व्यतिरिक्त किञ्चित्‌ प्रयोजनमनभिसन्धाय केवलं लीलारपाः 


माष्यका अनुवाद 
तुराव्द्से आक्षेपका परिहार करते हैं । जैसे छोकेमें कोई राजा या राजाका 


स | मन्त्री जिसकी सब कामनाएँ पूरी हो गई हैं, क्रीडाक्षेत्रमे उसकी प्रवृत्तिया 
¦ किसी दूसरे प्रयोजनकी अभिलाषा न करके केवळ लीलारूप ही होती हैं और 


र ४ 
“छै 
कर 
४४) 


t 
हि 
110 


सिह 
सै हि 


र | { . 
1 
(यप. - 
i 
बुदा ण 

. ५ 


रत्नप्रभा 
उक्तन्यायस्य राज्ञां ठीलायां व्यमिचार इति सिद्धान्तसूत्र व्याचष्टे-तुशब्दे- 
नेति | व्यतिरिक्तम--लील्ातिरिक्तम्‌। क्रीडारूपा विहारा येषु रम्यदेरीउ 


तेषु इत्यर्थ । कदाचिद्‌ राजादीनां लीलाया अपि किञ्चित्‌ फले सुखोल्लासादिक 


रत्नप्रमाका अनुवाद 


E. पूव उक्त न्यायका राजाओंकी लीलामें व्यभिचार है, ऐसा सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान 


~~ तुशब्देन” इत्यादिसे । व्यातिरिक्त--दूसरा अर्थात्‌ लीलासे दूसरा। कीडारूप विहार 


हि? स्‌ देशोंमे होता हे, उनमें ऐसा अर्थ है । कदाचित. राजाओंची लीलामँ भी कुछ फल. 
5 उष्ठास आदि हो सके, तो भी निःश्वास आदिमं भरेक्षावतकी ति दै, परन्तु अपने 


१३९ 
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साच्यं 
क्रीडाविहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छ्यासमरवासादयोञ) 


प्रवृत्तयः नर | 
बाहं किञ्चित्‌ प्रयोजन स्व ्रावादेव सम्भवन्ति, एवमीवरशा | 
किखित प्रयोजनान्तरं खभावादच हा हे ठीलारूपा र्ति ॥ 
हीकवरस प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः डुतितो वा सम, 


स्वभाव; पर्यजुयोबतुं शक्यते । यद्यप्यस्साकलिये जगदूबिम्बरचना छ 
दरम्मेवाऽऽभाति तथापि परमेश्वरस्य छाक न केवळेयय़ू , अपगि. 
भाष्यका अनुवाद | 

जैसे उच्छास, प्रश्वास आदि किसी बाहा प्रयोजनकी असित | 
खमावसे ही उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजनकी अर ' 
खभावसे ही ईश्वएकी भी केवळ लीलारूप प्रवृत्ति होगी, क्योंकि सुक क : 
से ईश्वरके अन्य प्रयोजनका निरूपण करना संभव नहीं है ओर समारे 
में प्रश्न करना नहीं बनता अथीत्‌ इसका ऐसा स्वभाव क्यों है! यह 
उचित नही दै । यद्यपि जगदूबिम्बकी रचना हम लोगोंको गुरुतर भा 

प्रतीत होती अतीत होती है, तो भी परमेश्वरकी यह केवळ लीळा ही ५ 1 तो भी परमेश्वरकी यह केवल लीला ही है, क्यॉगर _ 

। 


ते 
पि 


रबग्रभा बः 

र लॉ 

सम्भाव्येत, तथापि निःश्वासांदा मेक्षावत्मवृत्तित्वमस्ति न उ ए हरी 
फळं किञ्चिदस्तीति व्यभिचारस्थलान्तरमाह--यथा चेति । ११६ ` । 
चलत्वं प्रारब्धं वा उच्छ्वासादिहेतुः, ईश्वरस्य स्वभाव” . ३ 
ननु ईश्वरस्य जगद्र्चनायाः केवळळीलारवं किमिति उच्यते, 1, 


न च स्वभाव इति। कालधमादिसामग्रयां सत्यां सदर चे 
जिन >. रत्नभभाका अनुवाद ब इं, बा 
उद्दशस कुछ फळ नहीं ह, ऐसा दूसरा व्याभेचार स्थळ कहते दै ENE 


स्वभाव--चलत्व या परारब्ध-उच्छवास आदिका हेतु दै, ईधरका _ _ आ सह 
साया हे । परन्तु जगद्रचना केवल ईश्वरको लीला है, ऐसा क्यों तम श 
कल्पना करो, उसपर कहते हैं--““नहि” इत्यादि । क्योंकि ईश्वर शर कर्क पे 
उसका व्याघात हो जायगा, यह अर्थ है। और यदि कोई कहें कि ई 
अपनेको इछ फळ न देनेवाली ओर दूसरोंको दुःख देनेवाली सुटि न दो ते वीं डर र 
च्हते हैं-“न च स्वभाव" हदि, कक, मरी, आहि समी | 
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लात्‌ । यदि नाम लोके लीरास्वपि किञ्चित्‌ सूकम प्रयोजनमुख्रेक्येत 
तथापि नेवात्र किञ्चित्‌ श्रयोजनशुत्मेक्षितुं शक्यते, आप्रा भुते । नाप्य 

८५ र ८७०७ ४४, | नाप्य- 
प्रवृततिरन्मत्तप्रवृत्तिवा, सृशिश्षतेः, सर्वजत्वभुततेथ् । न चेय पर 
तृश्श्रिति, अविद्याकरिपतनामरूपव्यवहारगोचरत्वात्‌, ब्म 
पादनपरत्वाच्चेत्येतदपि नेव विस्मर्तव्यस्‌ ॥ ३३॥ 

भाष्यका अनुवाद 

शक्ति अपरिमित है। यद्यपि छोकमें लीलाओंमें मी किसी सूक्ष्म प्रयोजनदी 
ठस्रेक्षा की जा सकती है, तो भी परमात्माके विषयमै किसी भी प्रयोजनदी 
' इल्लेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर आप्तकाम है, ऐसी श्रति है, 
| इसी प्रकार अप्रदृत्ति या उन्सत्तकीसी प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि श्रुति स्ट 
ह प्रतिपादन करती है ओर सर्वज्ञत्वका भी प्रतिपादन करती है। और यह सृष्टि 
प्रक श्रुति परमार्थविषयिणी है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अविद्यासे कल्पित 
ग्न. नामरूप व्यवहार इस श्रुतिका विषय है और यह त्रह्यात्मभावका प्रतिपादन 


हु नि”, पहन मूळ जाना चादिए २२।| आ 
रंत्वमभा 


As 
Dd Np ~ 


यदुक्त गुरुतरायासस्य फळं वाच्यमिति, तत्र हेत्वतिद्विमाह--यद्यपीत्यादिना । 


वश अरपप्रवृत्तरपि फळं वाच्यं रोके तथा दर्शनादित्यादितर्कखा55गमबाधमाह- यदि 
|) न 05 > 
' नासेति। सृष्टिश्रतेरप्रवृत्तिनास्ति, सर्वेशत्वश्रतेरुन्मततता नास्तीति विभागः । 


` मस शविदस्याः सटमायामात्रत्वाचत फळापेक्षेत्याह--न चेयमिति । न च निष्फ- 
i ताना ततीनामानर्थक्यम्‌ ,. सफळब्रहमधीरोषत्वनाऽर्थवतत्वादित्युक्तं न विस्मर्तव्यम्‌ 
) अथः ॥ ३३ ॥ (११) 

॥ | जा ॐ रत्नप्रभाका अनुवाद | 

| जी ' हो सकता, ऐसा अर्थ हे । और गुरुतर आयासका फळ कहना चाहिए, ऐसा. 
। बाधित गज फळ कहना चाहिए, क्योंकि लोकमें ऐसा देखनेमें आता हे, यह तके आगमे 

| और स र ऐसा कहते है--“यदि नाम” इत्यादिसे । साषटिकी श्रुति होनेसे अमदृतति नहीं है 
| यह सा शत्तकी श्रुति होनेसे उन्मत्तता नहीं हे, ऐसा समझना चाहिए । यके समान 
# इत्यादिसे झी मायामात्र है, इसलिए फलकी अपेक्षा नहीं दै, ऐसा कहते है न चेयम्‌ 

हर श्र ' जारि निष्फळ सृष्टिश्रुतियाँ अनर्थक दो, ऐसा भी नहीं है, क्योकि सफल ब्रह्म 

| | ऐसा अ 02 2 वे सप्रयोजन हैं, ऐसा कहा गया दै, उसको नहीं भूलना चाहिए, 
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[ १२ वेषम्यनेधण्याधिकरण सु० ३४-३६ ] 
घेषम्याथापतेचो वा सुखदुःखे उभेदत; 


सृजन्विषम ईश; स्यानिथणश्वोपसहरन के 
प्राण्यनुठितषर्मादैमपेक्येशः प्रवर्तते । 
नातो वैषम्यनेशण्ये संसारस्तु न चादिमान्‌# || 
| [ अधिकरणसार | 
सन्देह--अक्मम वैषम्य आदि दोषोंका सभव है, या नहीं ! 
पूवपक्ष-मनुष्य आदिके भेदसे सुख, ढुःख आदिकी सृष्टि कसा दुब | | 
विषम होगा और सबका सहार करता इला निडण हांगा । | 
सिद्धान्त-प्राणियां द्वारा अनुष्ठित धर्म आदिको अपेक्षासे इव प्रजनन | 
इसलिए वैषम्य, नैधण्य दोष नहीं है और संसार अनादि है। 


+ तातं यह कि--पूर्व पक्षी कृता हे कि ईश्वर देवता आदिको अलस छ| | 
करता दै पशु आदियोंको अत्यन्त दुःखी उत्पन्न करता दे, मतु | 
उत्पन्न करता है, इस प्रकार तारतम्यसे प्राणिविशेषमें सुख, 55 उतत पी 
विषम क्यों न होगा और नीचोंसे भी अत्यन्त जुगुप्सित देव, पर 
सहार करता हुआ निष्वेण क्यों न होगा । इसलिए इंश्वरमें वेषम्य आर ग्‌ ॥ न 
होते हं । पछी! 

सिद्धान्ती कहते हें कि इंश्वरमें वैषम्य दोष लागू नह! हे, क्यो | 
मध्यम ओर अधम रूप वेपम्यमें उनके कमे ही प्रयोजक ह। २ र 
लाती, क्योंकि वइ अन्तयोमी होनेके कारण कमाध्यक्ष दद 
प्रभातन्याय प्रांस होगा, क्योंकि ईशरम वैषम्यका परिद्दार क 
हेतु कहकर पुनः इंशवरकी स्वतत्रताकी सिद्धिके किए उत्त कमनिया | ट 

` इश्वरम हो वेषम्यका प्रसंग होगा। यह दोष नहा ईश १ योकि निय 
वस्तु शाक्तेयो को अव्यवस्थाका परिहारमात्र है, शक्तियां तो मा 
शवर नहीं हे । इसलिए अपनी अपनी झक्तिके वशसे कमे वैषम्य 5 
पक ईश्वरको वैषम्यका प्रसंग नहीं है। संहार तो सुघुप्तिके समान * 

उसकै विपरीत सब छेशोंका निवतेक दोनेसे दयाछ दी है! 
| कमको अपेश्चासे सृष्टि करते हुए इश्वरे वैषम्य न होनेपर मे | मुरी १ 
| न Et दोष ज्योंका तयं है, यहद कथन ठोक नदीं दे क, i ; > 
नान्तो न चादि? (न इसका अन्त है, न आदि है ) १९१ / ` 
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। यदि ऐसा 


` षिण र रेतू०२४] शाङ्करभाष्यरत्नप्रमा-आपाजुवादसहित 


क: 
ह सापेक्षवातथाओ ८ । १9 
वैषम्यनेशण्ये न सापेक्षतवात्तथाहि दशयति ॥ ३४॥ 


पदच्छेद-- वैषम्यनेृण्ये, न, सापेक्षत्वात्‌, तथा, हि, द्यति | 
पदार्थोक्ति--वैषग्यनेपेण्ये न जझणो वमेन ता [ कुत; 
सापेक्षस्वात--प्राणिकमसापेक्षत्वातू [ ननु कस्मात्‌ ब्रह्मणः ह ] 
आह ] तथाहि दशयति--“एष ह्येव साधु कर्म कारयति! इत्याद्या श्रतिः | * अत 
` मापाथ-ज्रहरमे विषमता और निष्करुणता दोष लागू नहीं होत 0 
जो कुछ प्राणियोंको दुःख ही दुःख, कुछको सुख और दुःख और कचो के 
। आप होता है वह उनके कमीपर निर्भर है। ब्रह्म कर्मके अनुसार पुदुःव देता 
। है इस विषयमे “एष ह्येव साधु कर्म कारयति’ ( यही साधु कर्म कराता है ) 
॥ इत्यादि श्रुति प्रमाण हे । | | 


भाष्य 
। झुनश्व जगजन्मादिहतुत्वमीश्वरस्याऽऽ्षि्यते स्थूणानिखननन्यायेन 
[छै प्रतिझ्युतस्या भरूय इटी | 
च वम स्ुतस्याऽथस्य इटोकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणश्चुपपद्चते | कुतः ! 
श यप्रसङ्गात्‌ । कांश्चिदस्यन्तसुखमाजः करोति देवादीत्‌, कांग्र 
ताः भाव्यका अनुवाद . र 


00 ईश्वर जगत्‌ के जन्म आदिका हेतु है, इस प्रतिज्ञात अर्थको स्थूणानिखनन- 
_ न्यायसं दृढ़ करनेके लिए फिर आक्षेप करते हैं । ईश्वर जगतका कारण है, यह 


10 दोणा । किससे ! वैपस्य तौर गेवेप्यक पंथाने] हा लय 


त ब 
री i न वेषर ण्य र 
की; | नेषस्य ८ नेति | निर्दाषादू ब्रह्मणो जगत्सगे बवन्‌ समन्वयो विषय स | 


2 a 
| ॥ थो विषमकारी स दोषवान? इति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्व 
॥ , पस्सष्टत्वमुक्त तदेव कर्मादिसापेक्षस्य न युक्तम्‌, अनीशरत्वापत्ते', निरपे- ` 
रर 0० 
'॥ रागादिदोषापत्तेः इप्याक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षयति--पुनश्चेत्यादिना । जक्षेव 
जली रत्नमभाका अनुवाद 
| विषम का महास जगतूकी सृष्टि कहनेवाला वेदान्त समन्वय इस अधिकरणका विषय हे, वह क्या “जो 
। है रो या प वह दोषवान्‌ है? इस न्यायसे विरुद्ध है या नहीं ऐसा सन्देह होनेपर पूव आधि- 
४, क्योंकि सष्टृत्व कहा गया है, वही कर्मादिकी अपेक्षा रखनेवाले इरवरमें युक्त नहीं है, 
। रोष उसमें भवस्थामें उसमें अनीश्वरत्व प्रसंग आवेगा और निरपेक्ष होकर खश माननेसे रागादि 
हेः जोक पस्त होंगे, इस प्रकार आक्षेप संगातेसे पूर्पक्ष करते हैं--' पुनश्च” इत्यादिसे। ब्रह्म ही 
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कि याभ्य का त 
,खभाज! पथादीन्‌) कांश्रिन्मध्यमभोगभाजो मा 
सृष्टिं निमिमाणस्पेशरस्य यूथग्जनस्येव रागद्वेषोपपत्ते 


क ख़च्छ्त्व ९ ददीश्वरखमावविलीप १ प्रसञ्थृत्‌ । तथा सरती 
जतं नि्णत्वमति करै दुःखयोग विधानात्‌ सवेप्रजोपसेहाराब र 


से ब्रमः वैषस्यनेछण्ये गेश्वरस्य प्रसज्येते । का | 
क्षत्वात । यदि हि 
> आष्यका अनुवाद 


देवता आदिको वह असन्त सुखी बनाता है, छछको- पशु hs भत 
बनाता है और कुछको- मचुध्य आ< को सुख-दुःख भोगनेवाग क 
इस प्रकार विषम सृष्टिका निर्माण करनेवाले इश्वरे या स्ह 
राग और द्रेषकी उपपत्ति होनेसे श्रति ओर स्मरति he छ 
ईश्वरखभावका छोप हो जायगा। इसी प्रकार उसने सब प्रा |; हे र, 
और वह सब प्रजाका संहार करता है, इसलिए उ स इह क 
अतिकूरताकी प्राप्ति होगी। इसलिए वेषस्य आर नैघेण्यके प्र 


च 

र 

र 

ह 

उ 

| ३ 

है, ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैँ--वैषम्य ओर नणय इश्वरमें प्रस ः 
ह 

स्‌ 

द 


किससे सापेक्ष होनेसे। यदि ईश्वर केवल नि कया सापेक्ष होनेसे। यदि ईश्वर केवळ निरक्षेप होकर विषम 


रत्वमंथ्रां 


_पामरः । | 

जगत्कारणमिति जन्मादिसूत्रे प्रतिज्ञातो$्येः । ग्ज पामर | 
. वजनम! इति श्रतिः, 'न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय इति रति कि 
आदिपदेन कूरखत््हः । स्वच्छत्वादिश्वासौ ईश्वर त 
निमित्तमनपेक्ष्य विषमकारित्वे वैषम्यादिदोषः स्यात त रौ 
स्तीति सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इत्यादिना । " | 
रत्नप्रभाका अनुवाद ~न 
जगतका कारण है, ऐसा जन्मादि सून्नमें प्रतिज्ञात अथ ४ प्‌ ति व । 
निरञ्जनम्‌? ऐसी श्रुति है और “न मे द्वेष्योऽस्ति न शरियः बध ऐर. (का 
` आदि पदसे कूटस्थत्वका ग्रहण हे । “स्वच्छत्वादिश्वासौ ई आदि दे ह 
यदि निमित्तकी अपेक्षाके बिना ईश्वर विषम सृष्टि करे, ता व्ह [दिसे ई 2 
करनस निरपेक्ध 'नहींव्हो ऐसा /सेड्ाम्त'करतेण्हे >> वुढबाऱ्यात ई > 


|! 
स्‌ 


पक पपन का 


० / १ स० २४) शाङ्करसाथ्य-रत्नप्रमा- 
DA सित ११०१ 
| भाष्य I 


न > ७ "७ ९ ७ 

द्यातामेतौ दोषौ वेषम्य नद्यं च, न तु निरवस्य 

आपैक्षी हीश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते । किमपेक्षत इति व्य. 
दक्षत इति वदामः। अतः सृज्यमानप्राणिधर्माधर्मपक्षा विषमा हृषि 
नायमीश्वरस्याऽपराथः । ईश्वरस्तु पर्जन्यवद्‌ द्रष्टव्यः| यथा हि पन्यो 
ब्रीहियवादिसृ्टी साधारण कारणं भवति, मी हियवा दिवैमयेतु तत्तवीजग- 
तान्येवाऽसाधारणानि सामथ्योनि कारणानि भवन्ति, एवमीधरो वग 
ध्यादिसुश साधारणं कारणं भवति, देवमचुष्या दिवैषम्ये तु तत्तज्ीव- 
गतान्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्तयेवमीश्वरः सापत्न 
वेषस्यने्घुण्यास्यां दुष्यति । कर्थं पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीचमध्य- 

आष्यका अनुवाद 

* करता, तो वैषम्य ओर नैधेण्य ये दो दोष होते। परन्तु वह निरपेक्ष होकर निमाण 
| नहीं करता, बल्कि सापेक्ष होकर विषम सृष्टिका निर्माण करता है। किसकी अपेश्षा 
हरी , रखता है, ऐसा कहो, तो धर्म ओर अधर्मकी अपेक्षा रखता है, ऐसा हम कहते 
1५ ह| सयमा प्राणियोंके धर्म और अधर्मकी अपेक्षासे सृष्टि विषम होती है. 
(र अतः ईश्वरका कोई अपराध नहीं है । ईश्वरको तो पजञन्यके समान समझो । 
' की जैसे ब्रीहि, यव आदिकी सष्टिमें पञ्चैन्य साधारण कारण है और तीहि, यव 
षि आदिकी विषमतामें तो उस वीजमें रहनेबाळी सामथ्ये असाधारण कारण है। 
_ इस प्रकार देव, मनुष्य आदिकी सृष्टिका ईश्वर साधारण कारण है और देव, 
. 'सुप्य आदि की विषमतामें तो तत्‌ तत्‌ जीवमें रहनेबाले कर्म असाधारण कारण 
शि होते हैं। इस प्रकार ईश्वर कर्मकी अपेक्षा रखनेसे वैषम्य और नैथैण्यरूप दोषोंका 


Ooo 


हट 
date क्ष 
के) 


sm Rg ~ ` 
eg ४० ७३०2२५०४४७ SPE, नः ४ = 
19४०5 13 कै नका 


र! ॥ रत्नप्रभा _ 

क सेवामपेक्ष्य फलदातरि राज्ञि ईश्वरत्वानपायात्‌। ननु तहि धर्माधर्माम्यामेव विचित्रा 
है, जळ किमीश्वरेण १ इत्यत आह-ईश्वरस्तु पजन्यवदिति। अ 
` १ असाधारणहेतोः कार्यकारितवादू न ईश्वरवैयर्थ्यम, अन्यथा पे 

| को रत्वरभाक्ा अनुवाद. 

हु चर हो जायगा यह कहना अयुक्त है, क्याँकि सेवाके अनुसार फर बल के 
ट क्षी | भदो हाता । तब धर्म और अधर्मसे ही विचित्र खष्टि हो, ईंधरका क्या मतान प ` 
oh कहते हे--“इश्वरस्तु पर्जन्यवत्‌” इत्यादिसे । साधारण हेतुके साथ दी असावार हठ 
ह" ` ` रता है, इसलिए ईश्वर व्यर्थ नहीं है, ऐसा न हो, तो पर्जन्यको भी व्यर्थ मानना पहेला । 
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: निमिमीत इति । तथा हि दशयति श्रुति | | 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवासा॥ | | 
यति त॑ यमधो निनीषते' (कौ ० ब्रा० ३८) इति । पभ ग 
भवति पाप, पापेन? (द° ३।२।९ ३) इति च | प | | 
प्रणिकमैबिशषापेकमेवेशवरखाञ्युग्रहीतत् निग्रहीतृ्ं च त | 
यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम! (म० गी*0॥॥ १ 
जांतीयका ॥ २४ ॥ १ 
i 


भाष्यका अनुवाद | 
भाजन नहीं होता। परन्तु सापेक्ष ईश्वर नीच, मध्यम ओर उत्तम संस 
करता दै, यह केसे समझा जाता है? श्रुति उसी प्रकार को दो 
(एव व साधु कर्म कारयति० ( जिसको इस लोकसे ऊंचा ठे जार ख 
उससे यही साधु कर्म कराता दै ओर जिसको नीचे ले जाना सह | 
उससे यही बुरे कर्म कराता है) ओर ' पुण्यो वै पुण्येन कमण 
कर्मसे पुण्यशाली और पाप कर्मसे पापी होता दै) । स्मृति भी प्रि 
विशेषकी अपेक्षा रखकर ही ईश्वर अनुमह और निग्रह करत है, ऐसा हि 
हथ यथा मां प्रपद्न्ते०? ( जो जैसे झुझको प्राप्त करता ५ १, 


भजता हुँ.) इस प्रकारकी स्मरति है ॥ २४ ॥ 


रत्न! [ 

कार उविनीपते उल नेतुमिच्छति ते सा गार. 

इत्यन्वयः | न च कश्चिदू जनं साधु कन्चिदसाचु ती ॥ 

मिति वाच्यम्‌ | अनादिपूर्वाजैतसाध्वसाधुवासनया खामावे ब | । 

प्रवृत्ती ईशवरस्य साधारणहेतुत्वात, अतो$नवद्य ईश्वर इति भाव) | 

रब्रम्रभाका अनुवाद 

जिस मनुष्यको ऊंची स्थितिमें ले जाना चाहता है, उससे यरद छ छ | 
छे अन्वय समझना चाहिए, परन्तु किसी एक पुरुषसे साड कर युर ९ रस 
असाधु कम कराता है, इसलिए इश्वरं वेषम्य ज्यों का त्या है यह ** तपो; 
| त पूवेसंचित साधु या असाधु वासनाओंसे पुरुष स्वभावसे दी क 1 भै 
. होता दे, इससे दर आरम हेतु, है; इससे देकर को हरि. पा 


GS 
क... 


आषि० १२ सू० २५] शाह्रभाष्य-रत्रप्रभा- 
न्ष १३०३८ १ १ है ३ रो 
Tov 


न कमांविभागादिति चेज्ञानादिवात ॥ ३५) 


पदच्छेद्‌--नः कर्म, अविमागात्‌, इति, चेत्‌, न अनादि 
पदार्थो क्ति--अविभागात्‌--'सदेव सोम्येदमग्र आसीदकेमेक म 
सृष्टे; प्राक्‌ अविभागावधारणात्‌ , न कर्म--न तदानीं कमीस्ति [ अतः का 
विषमा सृष्टि” इति असंगतम्‌ ] इति चेत्‌, न, अनादिल्ात्‌-- 
अनादित्वात्‌ तयोः वीजाङकुरवढ्‌ हेतुहेतुमदभावोपपसे: । [ अतः म 
सृष्टि: विषमा भवति ] । i 
| पर्दे सगः ( हे सगय! खटके प दहा 
४. रूप ही था ) इत्यादि श्रतिसे सृष्टिके पूवे मेदका अभाव कहा त. ह 
ग समय कर्म नहीं था, इसलिए कर्म की अपेक्षासे विषम सृष्टि है यह पा असंगत 
। है ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि संसारके अनादि होनेसे सृष्टि 
' और कर्मका वीज और अंकुरके समान कार्यकारणभाव है। इससे सिद्ध हुआ 
के कि ऱ्ह _अपेक्षासे सृष्टि विषम.है । 
ह | ४ र भाष्य 
पु सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' (छा० ६।२।१) इति 
| माक्यृष्टेरविभागावधारणान्नास्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सृष्टिः स्यात्‌ । 
3 6 दयुचरकाठ हि शरीरादिविभागापेथ कर्म, कर्मापेक्षथ शरीरादिविभाग 


भाष्यका अनुवाद > 
| | 


(दी र इस भकार सृष्टिके पूवेमें भेदका अभाव निश्चित किया दै, इससे कमे ही नहीं 
न ¬^ अपेक्षासे विषम सृष्टि हो । शरीरादि विभागकी अपेक्षा रखनेवाला सकी अपेक्षासे विषम सृष्टि हो। शरीरादि विभागकी अपेक्षा रखनेवाला 


रत्वप्रभा 
भम वैषम्यहेतुकर्माभावादेकरूपत्वं खात्‌, तथा तदुतरकस्पानामपीति 
आभाष सूत्रकारः--न कर्मेति। प्रथमसृष्टे: पश्चाद्‌ भाविकर्मझत वैषम्य- 

ये अन्योन्याश्रयमाह--सुष्ट्यत्तरेति। आद्या सष्टिरिति उपलक्षणम्‌, 


र 

In (प 5 रत्नप्रमाका अनुवाद 

ऐसी हो र ह वेषम्यके हेतु कमौके अभावसे एकरूप ही सृष्टि हो और पीडिके कल्पॉमें भी 
(६ पीछेसे होनेवा कम आक्षेप करके सूत्रकार समाधान करते हैँ--“न कर्म” इत्यादिसे। प्रथम सिम 
ही. "नव्य ५ % कमसे जनित वैषम्य है, ऐसी आशंका करके अन्योन्याश्रय कहते 
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} 
। 


ब्रह्मसूत्र । चि 
११०४ (144 या [ १), 
स्क्व्ल रन्ध्र ld BR पिर रि हर ५ ~ | 


इतीतरेतराश्रयत्त प्रसज्येत | अतो विभागादृध्ये कमापे | | 
तर चिः र | 
गाम, प्राग्विभागाईैचित्यनिमित्तस्य कर्मणोऽभावात्‌ हे 
प्राम्नोतीति चेत्‌ | का | | 

नष दोषः। अनादित्वात्‌ ससारस्य । भवेदेष दोषो | 
स्यात । अनादौ तु संसारे बीजाङ्डरडेतुहेतमङ्भवेन काग | 
च प्रवृत्तिन विरुष्यते ॥ २५ ॥ । 


कथ एनरवगम्यते$नादिरेष संसार इति । अत उत्त पह. 
| 
भाष्यका अनुवाद । 


। 
कमै सृष्टिके उत्तर कालमें होता है और शरीरादि विभागको कमेकी ले | 
` इतरेतराश्रय प्रसक्त होगा । इस कारणसे विभागके बाद कमेकी अपेष्ष र्क 
ईश्वर प्रवृत्तिमान भले हो, परन्तु विभागके पूवे वैचित्र्यका निमित्त बे? 
उसके अभावसे आद्य सृष्टि तो तुल्य ही प्राप्त होती है, ऐसा यदि धो म 

तो यह दोष नहीं है, क्योंकि संसार अनादि हे । यह ससार म 
तो यह दोष होता । परन्तु संसारके अनादि होनेसे बीज आर है 
हेतुदेतुमद्वावसे कमे और विषम सृष्टिकी प्रबृत्तिमें कोई विरोध नशे । 


जी के संसार अनादि है यह कैसे जाना जाता दै! इसपर 


कै 


रत्नप्रमा 
आदो एकरूपत्वे मध्ये विषमकर्मोत्पत्तो हेत्वभावेन उत्तरी 
दुवोरत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । परिहारः सुगमः ॥ २५ ॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद a 
हें ६ 33 हे । आर 1. 
९ सूप्ट्युत्तर इत्यादिसे । आय सृष्टि यह उपलक्षण यो शी £ 


| तो मध्य ` विषम कमेकी उत्पत्तिके लिए हेतु न होनेसे उत्तर 
होगा, ऐसा समझना चाहिए । इसका खण्डन सहज है ॥ २५ ॥ 


2527. | रे | | 44: अभी पास र & 
य र र १-यदि संसार सादि. होता तो विचित्रताके निम 1. 
ह a रोती क लेकिन संसार अनादि है, अतः पूवे-पूर्वी ॐ, 5 ही, 
र र हु > चैत्र सृष्टि ती-केन्देसा समस्य क ५०५ गौ 


'आप्रै० १२ पू० २६ ॥ शाह रभाष्य रत्परभा-भाषाजुवादसहित 
anno `` म 


उपपद्यते चाप्युपलम्यते च ॥ ३६॥ | 


पदच्छेद-उपपद्यते, च, अपि, उपलभ्यते, च | 
पदार्थोक्ति--उपपद्यते च--संसारस्या$नादित्वमुपपद्यते च स 
कस्मादेव सृष्ट्यड्गीकारे मुक्तस्यापि पुनजन्म प्रसंगात, सिस्य 
उपरुभ्यते च--संसारस्याऽनादिरवसुपछूभ्यते च [ “धाता यथापूर्वमकर्ययत! 2 
। इत्यादिश्रुते, “न रूपमस्येह तथोपरुभ्यते नान्तो न चादि च संप्रतिष्ठा 
i इत्यादिस्मृतेश्च ] | 
हे भाषा्थ--संसारकी अनादिता उपपन्न है, सृष्टिकी अनादिता न मानकर 
. यदि अकस्मात्‌ सृष्टि मान छी जाय, तो मुक्तोंका भी पुनर्जन्म होनेकी नौबत 
| आयेगी और पूर्वे सृष्टिका साइर्य अनुपपन्न हो जायगा। श्रुति और स्मृति संसाखी 
' अनादिता उपल्ब्ध होती है, क्योंकि “धाता यथापूर्वम०! (ब्रह्माने पूर्वके अनुसार ही 
| जगतूकी सृष्टि की) त्यादि श्रुति और “न रूपमस्येह” ( इस कल्पित जगतका | 
ह , पारमाक्केक अधिष्ठान पर ब्रह्मको प्राकृत पुरुष घट, पट आदिके समान नहीं देख 
करे सकते । इस जगतूका न अन्त है, न आदि है और न मध्य है) इत्यादि स्मृति है। 
. भाष्य 
रे उपपद्यते च संसारस्याऽनादित्वस्‌ । आदिमच्वे हि संसारस्याःकस्मा- 
ह; ुद्भूतमुक्तानामपि पुनः संसारोद्‌भूतिप्रसङ्ग; | अक्नताम्यागमप्रसङ्गथ) सुख- 


११०५ 


र भाष्यका अनुवाद 

|. ससारकी अनादिता, उपपन्न है । यदि संसार सादि हो, तो उसके अकस्मात्‌ 
गि (1 उत्पन्न होनेसे मुक्त पुरुषोंके भी संसारमें फिरसे जन्म होनेकी नोबत आ जायगी । 
| र रत्नप्रभा 

' पथमसर्गः कश्चिद्‌ नास्ति इत्यत्र प्रमाणं प्रच्छति-कथ पुनरिति | उपपत्ति- 
£  सहितश्त्यादिकं प्रमाणमिति सूत्रव्याख्यया दुर्शयति-उपद्यते इति । हेतु विनेवः 
| सर्गोज्ीकारे जानकर्मकाण्डवैयर्थ्य स्या दित्यर्थः । ननु सुखादिवैषम्ये ईश्वरोऽविद्ा वा 
र: रत्नम्रभाका अनुवाद | 

हि शी | श्रुति व सृष्टि कोई नहीं है, इसमें माण पूछते- हे-- “कथं पुनः” इत्यादिस । उपपातेसहित 
`, बिना टि प्रमाण हैं, ऐसा सूत्रकी व्याख्यासे दिखळाते हैं--“उपपते' इत्यादिसे । हेतुके 
बां | | अंगीकार करनेसे ज्ञानकांड और कर्मकांड व्यथे हो जायेंगे ऐसा अथ इं। परतु 
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~ 


| 


हु/खादिवैषम्यर्य निर्निमित्त्वात्‌ । न चेश्वरो वेषः 
चाऽविद्या केवला पेषस्यस्य कारणयू , एकरूपत्वात्‌ । रागा 
कर्मापेक्षा खविद्या वेषम्यकरी स्यात्‌ । न च कर्मान्तरेण 
बति, न च शरीरमन्तरेण कर्म सम्भवतीतीतरेतरा ्रयसम्रदः 
तु बीजाडुरन्यायेनोपप ततने कश्चिददोषो भवति । उपलभ्यते च 
आष्यका अनुवाद 
अकृत पाप पुण्य की प्रा प्रि होगी, क्योंकि ऐसी अवस्थामें गु | 
आदि विषमता अनिमित्त होगी । ईश्वर वेषम्यका हेतु नई 
पीछे कहा गया है । इसी प्रकार केवळ अविद्या भी वेपी) 
नहीं है, क्योंकि वह एकरूप है । रागादि छेशोंकी वासनाओंसे सन 
अपेक्षासे तो अविद्या वेषस्य उत्पन्न करनेवाळी हो सकती है।। 
बिना शरीर नहीं हो सकता ओर शरीरके विना कमे नहीं हो सनन, 
प्रकार अन्योन्याश्रयका प्रसंग आवेगा । परन्तु संसार अनादि दै 


जीजांइ्ायसे उपपति होनेसे कुछ भी दोय न 1 उपपत्ति होनेसे कुछ मी दोष नहीं दै। संसार | 


1 


र्त्वभभा 


हेतुरस्तु इत्याशङ्क्य क्रमेण दूषयति--न चेश्वर इत्यादिना | कपि 
रागादीति । रागद्वेषमोहाः क्लेशाः, तेषां वासनामिराक्षिपानि 
व्यामिश्ररूपाणि, तदपेक्षा तु अविद्या सुखादिसगेवैचित्य्छ:! 
तेन क्ठेशकमेणाम अनादिप्रवाहो5ङ्गीकर्तेव्य इति भावः | विश 
प्रथमशरीस्योत्पत्तिने सम्भवति हेत्वभावात, न च कमे देउ 
बात्‌,तस्मात कमैशरीरयोरन्योन्याश्रयपरिहाराय सविव वादिमि 
रत्वम्रमाका अनुवाद 


सुखादि वेषम्यका इश्वर या अविद्या हेतु हो, ऐसी आशक करके * 
` “न चेश्वरः? इत्यादिसे । विषम सष्टिम कौन कारण दे “ 

इत्यादिसे । रागादि ही क्लेश हैं उनकी वासना कै प्रतते 

आक्षिप्त अथात्‌ प्रर्वातत हुए कम धमे-अधमेसे मिश्रित 

सुखादि विचित्र सश्टिम हेतु है । इसलिए अविद्याके सहकारी 

स्वीकार करना चाहिए ऐसा भाव हे । और सृष्टि सादि- औं 

उत्पत्ति संभव नहीं हे, क्योंकि देतुका अभाव हे । कमे भी 

कमका असमै डे) इसकि एक्स रि रररे? अम्मोम्याश्रयरि 


आवि० ?२ब० २६] शाइरभष्य-र्नप्रभा- १! 
नल त डा यका न 
भाष्य 
द्विलवं श्रुतिस्सत्यो। । श्रुती तावत्‌ “अनेन जीवेनात्मना” हां 
इति स्ग्रशुखे शारीरमात्मान जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेना 2 
नादिः संसार इति दशयति । आदिमच्वे तु ग्रागनवधारितप्राणः सन्‌ कं 
प्रणधारणनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखेडभिलुप्येत। नच्च पात 
तीस्यतोऽभिलप्येत, अनागताद्धि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलीयान्‌ भवति 
अभिनिष्पन्नत्वात्‌। 'रयाचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकर्पयत्‌' (ऋ०सं० १० 
१९०३) इति च मन्त्रवणेः पूर्वकर्पसद्धावं दर्शयति। स्मृतावप्यनादि- 
त्वं संसारस्योपळभ्यते-- न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिः 
| साष्यका अनुवाद | 
ऐसा श्रुति ओर स्थ॒तिमें उपळब्ध होता है । अ्रुतिमें 'अनेन जीवेनात्मना 
| (उस जीवरूप आत्मा द्वारा ) इस प्रकार सष्टिके आरंभमें शारीर आत्मा को प्राण- 
धारण कतो होनेके कारण जीवशब्दसे कहकर संसार अनादि है, ऐसा दिखाते हैं। 
; परन्तु ससार आदिमान्‌ हो, तो पूरवेमें प्राणधारण. न करनेपर प्राणधारण निमित्त 
(१ | जीवरष्दिसे स्ृष्टिके आरंभमें उसका किस प्रकार निर्देश होगा ? 'धारयिष्यतिः 
। (धारण करेगा ) इससे ऐसा निर्देश है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
हा | अनागत संबन्थसे अतीत संबंध अभिनिष्पन्न--सिद्ध होनेके कारण बळवान्‌ है । 
| रि सर्याचन्द्रससो घाता” ( सूये ओर चन्द्रमाकी धाताने पुवेके अनुसार कल्पना की ) 
॥॥ यह मंत्रवर्ण पूर्व कल्पका सद्भाव दिखळाता है । स्सृतिमें भी संसार अनादि है, 


/ 


¢ | रत्नग्रभा 
र, अन्नीकार्यमित्याइ--न चेति । सर्गममुखे सष्ट्यादौ परागनवधारितप्राणोऽपि सन्‌ 
रि | १गास्मा भाविधारणनिमित्तेन जीवशब्देनोच्यतामित्यत्राह-न च धारयिष्यतीति। 
गृहस्थ! सही भायीमुपेयादू” इत्यादावगत्या भाविदृस्यांश्रयगमिति भावः । 
[४ अस्य संसारबृक्षस्य खरूपं सत्यं मिथ्या वेति उपदेश विना नोपकम्यते, शान विना 


“ 
हे दयोः रत्नम्रभाका अनुवाद FE 
> ठा उ भसारका अनादित्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहते हे- न च? इस्यादिसे। मे 
च्च करें आरभसें प्राणधारण नहीं करनेपर भी प्रयगात्माको भावी प्राणधारणनिमित्त जीवशब्दसे 
| । ७» इसपर कहते हे-_“न च घारयिष्यति” इत्यारिसे। रहस्य अपने सहृदय भार्योस 
6 ऱ्य सं करे” इत्यादिमें अगत्या भविष्य दृत्तिका आश्रयण किया गया हे यह भाव हे । 
` अषारइशका स्वरूप सत्य है या मिथ्या यह उपदेशके बिना समझमें नहीं 
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दिदा ti २१ Fe ५ ९ 5 
रि “सा उपलब्ध होता हे--'न रूपमस्येह०? ( यहां उसका वैसा रूप उपलब्ध नहीं 


११०८ | ब्रह्मसूत्र 


जज | 
52 जज 
च सम्प्रतिष्ठा' (गी० १५३) इति । पुराणे ऽतीव |, 
कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितस्‌॥ ३६ ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 
होता, उसका अन्त, आदि और मध्य नहीं है) । और पुर 
और अनागत कल्पांका परिमाण नहीं है, ऐसा कहा गया है॥ ३६। ` 
रत्नग्रभा i 
ऽन्तोऽपि नास्ति, नाप्यादिरुपरुभ्यते, असत्त्वादेव; न च सम्रतिणायचे; 
दृश्नश्खरूपत्वादिति गीतावाक्यार्थैः । संसारस्य अनादि्तेऽपि भिका 
मेवाद्वितीयम!? [छा० ६।२।१] इत्यवधारणसुपपन्नम्‌ | तसात्‌ निने ` 


हि छ 
4 


जा 
Ft 
१ विकि 


समन्वयाविरोध इति सिद्धम्‌ २६ ॥ (१२) | 
र्नप्रभाका अनुवाद हा 


आता, ज्ञानके बिना इसका अत भी नहीं है, उसका आदि भी उपलब्ध नहीं है क! 
ही नहीं है; संप्रतिष्ठा--स्थिति भी नहीं दे, क्योंकि दृष्टनथ्टस्वरूप हे, ऐसा गंगर 
है। संसार अनादि है, तो भी मिथ्या होनेसे “एकमेवादि्तायम' (एक हे ह | 
अवधारण उपपन्न है । इसलिए निर्दोष ब्रह्ममें समन्वयका अविरोध है, ऐसा पद! 


tl 
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| ००१३६०२५] शाङ्करमाव्य-रत्नप्रमा-मापानुवादस 
) " र SORA हित ११० ९ 
& १ [ १३ सवेधमोपपर्यधिकरण ३७ ] क 


नास्ति ग्रकृृतिता यद्वा निर्गुणस्याउस्ति नास्ति सा । 
पं 6 a La प्रकातित्वोपलर 
अमाविडानचाऽस्साभिः ्रतित्वमुपेयते । 
निगुणे5प्यस्ति जात्यादा सा ब प्ञतिसततः# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--निर्युण प्रकृति---उपादानकारण हो सकता है या नहीं ! 
| पूवपक्षछोकमें मृत्तिका आदि सगुण ही--उपादानकारण देखे गये ह| 
|| इसालेएं निशुण उपादान कारण नहीं हो सकता है । 
। सिद्धान्त--हम भ्रमके अधिष्ठानको प्रकृति कहते हैं, निर्गुण जाति आदि भी 


प्रकृति हैं, इसालिए ब्रह्म प्रकाते हो सकता है । 
ल सवेधमोपपत्तेश्च ॥ ३७॥ 
ब ॥ 0 


बुश पदच्छेद--सर्वधर्मोपपत्ते', च । जू 
1 पद्॒थोक्ति--सर्वधमोंपपत्तेश्व--जगत्कारणत्वसर्वज्ञत्वादीनां सें कारण- 
र माणां पूर्वोक्तप्रकारेण ब्रह्मण्येवोपपत्तेः निशुणं सदपि त्रब्बैठ जगत्कारणं 
' भवितुमर्हति । 

F भाषाथे--जगतूकारणत्व, सर्वज्ञत्व आदि सब कारण धर्मोकी पूर्वोक्त प्रकार 
' प म्रह्ममे उपपत्ति होनेसे निगुण भी ब्रह्म जगतका कारण हो सकता है | 


12 बनिने यह हे कि पूर्वपक्षी कहता दै--कार्यके आकारसे बिक्कत--परिणत होनिवाढी वस्तु _ 
| र । छोकमें सगुण मिट्टी आदि ही प्रकृति देखे गये हैं, इसालिए निरु ब्रह्म अकृति नही 
1 । 


कर 


सिद्धान्ती कहते हे--यद्यापे “प्रक्रियते$नया प्रक्ञातिः' इस व्युत्यत्तिसे कार्येरूपसे अकृत- 


त शोनवाली वस्तु ही प्रकृति प्रतीत होती है, तथापि वित होना दो प्रकारसे संव होता 
जैसे दूध आदि दही आदिके रूपमे परिणत होते हैं भर जैसे रस्सी आदि सर्प आदि 


रके श्राधिष्ठान होते हैं । निगुण ब्रह्म यद्यपि परिणामी नहीं है तथापि अमका आपैष्टान तो वद 


हो | च छ 
ब्राह्मणको क कच्या हे. निर्गुण जाति आदिम अमकी अविष्ठानता देखी जाती हे । क्योकि सिन 
| यह र देल कर प शूदर है? ऐसा अमरूप व्यवहार होता हे । इससे निर्गुण अक्ष भी मरकत 
| ` सिद्ध हुआ । र | 
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क 
+ 
« 


ब्रह्मसुत . 
१११० स्‌ [क | 


TAS YY फणा 
जी : 0002 
भाष्य “is ९ | प -s i 


चेतन ब्रह्म जगतः कारण पक दे स्थल स 
विप्तान विलक्षण त्वादान्‌ दोषान्‌ प पदा पाप । इदानी एम षः 
प्रधान प्रकरण प्रारिप्समानः खपक्षपरिग्रहप्रधान प्रकरण ॥ 
दस्मिन्‌ अक्षणि कारणे परिगृद्यमाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण से. न 2 

भाष्यका अनुवाद ! 

चेतन ब्रह्म जगतका कारण और प्रकृति है, इस निश्चित वेदशे 

यौ द्वारा ळगाये गये विळक्षणत्व आदि दोषोंका आचायेने परिहार कि. 
जिसमें परपक्षका निषेध प्रधान है, ऐसे प्रकरणके आरंभ करनेकी इच्या. 
( आचाये ) जिस प्रकरणमें स्वपक्षका परिग्रह प्रधान है, उसका एका ` 


रत्नप्रभा ह 
सर्यधर्मोपपत्तेश्च । निशुणस्य ब्रह्ममो जगदुपादानतवादिवेदा । 
t *_ ए 
विषयः, स कि यत्‌ निर्गुणं तत्नोपादानं यथा रूपमिति न्यायेन किमो ` 
९ 


सन्देहे भवत्वीश्वरस्य विषमसृष्टिनिमित्तत्वम्‌, तत्मरयोजकस्य कर्मणः त्ता. 
दानस््रम्‌, तद्व्यापकस्य सगुणत्वस्य अभावादिति प्रत्युदाहरणेन पे ति 

तासयैमाइ--चेतनम्निति । विवर्तेपादानत्वं निगुणस्या$प्यविरद्धरा क न 
अमाधिष्ठानत्वप्रयोजकस्य सत्त्वात्‌, सगुणत्वे त्वव्यापक शब्दादि म 


- + ह fh 
तवादिश्रमदुर्शनादिति भावः । यद्यपि सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्व १ ठोके ११. 


नक क 


र ५ 


वेन अप्रसिद्धम्‌, तथापि यो यस्य कता स तस्य स्वस्य जाता शर्क 
ईश्वरस्यापि सर्वकतृत्वश्रवणात्‌ िदधुसारेणाऽभिरतिशर 


रत्नप्रमाका अनुवाद 

“सवे धर्मोपपत्तेश्व?। निगुण ब्रह्मो जगतका उपादान क 

'जो निगुण दे, वह उपादान नहीं है, जैसे रूप?, इस न्यायसे विर हया क. 
ईश्वर विषम खाटिका निमित्त कारण हो सकता, क्योंकि उसका प्रयोजक के अन्ग म 
सकता, क्योंकि उसके व्यापक सगुणत्वका अभाव हे, ऐसा प्रत्युदाहरणस _ FT 
तात्पये कहते हैँ चेतनम्‌” इत्यादिसे । विवतेका उपादानत्व बिश प FR 
जो अज्ञात है, बह भ्रमके अधिष्ठानका प्रयोजक हो सकता दै | स पि स र र 

| चा यणो नित्यत्वादि भ्रम देखनेमें आता हे, यह अथ त है, व i भोर 
है और त्व लोकमें कारणेरूपसे अप्रसिद्ध हे, तो भी जो जिसका रसा रति कही | पन 
दै आर समे हे, यह प्रसिद्ध हे । ईश्वर भी सबका कर्ता दै, होता है Ls 
भसिदधिके अनुसार अभाव निरतिदाय।सर्वेश्ञत्व।और/ समेश्षफ्तित्व सिर | | 7 3 


१ 
` 
1. 
8) > 
|. 

॥ ३ प्र 
प्र 
- 
खै 


हनेवाळा वेद » उ 


FE च | ei] शाइ रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाजुवादसहित 
| 0 "ल्ल ब्यत्रिकानवस्थितेश्वानपेक्षबाई ˆ च व्यातिरेकानवास्थतेश्रानपेक्षवात ॥ ५॥ 


. पदच्छेद- व्यतिरेकानवस्थितेः, च, अनपेक्षत्वात | 
'पदार्थोक्ति--च-अपि व्यतिरेकानवख्ितेः--साईयमते गए, 
बखिताः मधानं तब्यतिरेकेण सहकार्यन्तरस्यानवखिते', अनपे 
असंगोदासीनतवेन प्रवृत्ती निवृत्तौ वानपेक्षत्वाभ्युपगमात्‌ [न प्रधान 
भाषार्थ--और सांख्यमतमें साम्यावस्थापन्न गुण ही प्रधान है सा 
र| अतिरिक्त कम आदि कोई सहकारी न होने और पुरुषके असंग तथा उदासीन 
र. होनेके कारण प्रवृत्ति या निवृत्तिमें अपेक्षाका स्वीकार न होनेसे अचेतन प्रधान 
¬ जगत्कारण नहीं हो सकता । 


११३५ 


| साष्य 
साह्कयानां त्रयो गुणा! साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानस्‌, न तु तदूव्य 
एर तिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तकं निवतेकं वा किंचिद्‌ बाद्यमपेक्ष्यमचस्थितमसि, 


मो! पुरुषस्तृदासीनो न प्रवतेको न निवतक इत्यतोऽनपेक् प्रधानम्‌, अनपेक्षः 


ता. गाचककदाचित्‌ प्रधानं महदाद्याकारेण परिणमते कदाचिन्न परिणमत 
र भाष्यका अनवाद | 
ति सांख्या तु 
र यके तमे साम्यावस्थापन्न तीन गुण प्रधान हैं, परन्तु उनसे मिन्न प्रधा- 
। " । नका प्रवत्तेक या ड निवर्तक कुछ बाह्य अपेक्षणीय नहीं है, और पुरुष उदासीन है 
ग प्रवत्तेक या निवत्तक नहीं है, इसलिए प्रधान अपेक्षारहित है ओर अपेक्षारहित 


) ह! दोनेसे कभी प्रधान महदू आदि आकारोंमें परिणत होगा और कभी न होगा, 
~ भधान महद्‌ आदि आकारामें परिणत होगा आर कमी न दगा) 


| ¢ रत्नम्रमा 
1.) 6 व्र ` अस्तु प्रधानस्य अपि धर्मादि कर्म पुरुषों वा प्रवर्तकः इति आशङ्कय सूत्र 
' तब्याचशे-सांख्यानामित्यादिना। प्रधानव्यतिरेकेण कर्मणः अनवस्थितेः 


र्त वका उदासीनत्वात्‌ कदाचित्‌ सृष्टिप्रवुत्तिः कदाचित्‌ प्रख्य इत्ययुक्तमित्यर्थः । 
छ एज प्रधानात्मकस्य अचेतनत्वात सदासत्वाच, न कादाचित्कप्रवृ्ति 
[/ स्वस्‌ इति भावः ॥ 9 ॥ 


को जाती रत्वममाका अनुवाद | 
रह म आदि कम या पुरुष प्रधानका प्रवतक हो, इस आशंकाको दूर करनेके लिए यह सूज 
- जा इत्यादिसे । ग्रधानसे अतिरिक्त 


या 1 ६। उसका व्या “सांख्यानाम्‌” 

डी केकी अवस्थिति व्याख्यान करते है--“सांख्या क 
(भी अळ्य हो, य नहीं है, और पुरुष उदासीन है इसलिए अधानकी कमी सिप ही po 
शोर सदा उ. पद संभव नही है, ऐसा अये है और कमी मी अपानालाक होन हे 
ही री वतमान है, इससे वह कादाचित्क प्रवृत्तिका नियामक नहीं हो सकता, ऐसा तात्पये हे ॥४॥ 
बै (| ल Ex ३४ र ब्द 


| ५ 9 हि 
| क्षय 
हन SON 
००८० Ce 
3 
~ 
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00 कै 
ere आकि किक र छ 


इत्येतदयुक्तस्‌ । इश्वरस्य तु सर्वज्ञत्वात्‌ सर्वेशक्तित्वान्महामायता, | । 
प्रवृत्ती न विरुध्येते ४ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 


न्न र चता भोर मते 9 
कारण उसकी प्रवृत्ति और निवृत्तिसें कोई विरोध नहीं होता॥ ४॥ ९ 


भन्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌ ॥ ५॥ 
पद्च्छेद अन्यते) अभावात्‌, च, न; तृणादिवत्‌ | । 
पदार्थोक्ति-च-अपि, तृणादिवतू---यथा तृणादिक तिमित | 
मव क्षीररूपेण परिणमते तथेव प्रधानस्यापि परिणामोऽलु [इ 
[ कुतः ] अन्यत्राभावात्‌-धेन्वा देरनयत्र बठीवर्दादौ तृणादेः त 
अभावात [ अतस्तृणादेः क्षीरीमावेऽस्ति निमित्तम्‌ ] । . 

भाषाध--और जैसे तृण आदि अन्य निमित्तोंकी अपेक्षादे 7 
दूधके रूपमें परिणत होते हैं, वैसे ही विना किसी निमित्तकी अपेक्षा. 
भी परिणाम होता है ऐसा यदि कहो, तो ऐसा नहीं कह सको) को: 
आदि को छोड़कर बैल आदिम तृण आदिका दूधके रूपमे परिणत है! 
देखा जाता, अतएव तृण आदिंके दूध होनेमें निमित्त अवशय है। ५ 

| भाष्य ती र 
स्यादेतत्‌, यथा तृणपट्लवोदकादि निमित्तान्तरनिरपेरत | र 

क्षीराद्याकारेंण परिणमत एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण  -> 


शे, 


भाष्यका अनुवाद ही वरी 
_ पूर्वपक्षी-जेसे उण, पब, जळ आदि अन्य नि ही अर्था. 
खभावसे ही दूध आदिके रूपमें परिणत हो जाते हैं, वसे || ३ 
र्त्नशभा भु ति | 1 
पुनरपि इष्टान्तबळात्‌ प्रधानस्य स्वत एव दरि | ड 
निषेधति सूत्रकारः -अन्पत्रेत्यादिना । पुच्छति क , | ८ 


हे 
र 
है 


| है र 
> 


-. रत्नप्रभाका अनुवाद ई 
च और प्रधान अपने आप हो कमी प्रवृत्त होता है, दषटानत बर्ण > दा 
सा निषेध (करते हेन “न्मन? इत्यादिस्रे-1. पु, कि | | 


/] ge 
5 - 99 ` 

eT OS, १ न 
Het, । 
ह). 
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कथ च निमिचान्तरनिरपेक्ष एणादीति गम्यते! निमित्तान्तरात 
यदि हि किंचिनिमित्तप्ुपळभेमहि ततो यथाकामं तेन शार 
संपादयेमहि, न तु संपादयामहे । तस्मात्‌ स्वाभाविका; परिणाम 
स्तथा प्रधानस्यापि स्यादिति । 5४ 
अत्रोच्यते--भवेत्‌ वृणा दिवत्‌ स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि 
तृणादेरपि स्वाभाविकः पारिणामोऽभ्युपगम्येत, न त्वम्युपगम्यते, नमिता: 
| न्तरोपलव्धेः | कथं निमित्तान्तरोपलब्धिः १ अन्यत्राभावात्‌। घेन्येब हृप- 
% दक्तं तृणादि क्षीरीमवति न ग्रहीणमनहुद्दाद्नुपशुक्त वा । यदि हि निवि- 
भाष्यका अनुवाद 
आदिके रूपमें परिणत हो जायगा । और तृण आदि अन्य निमित्तकरी अपेक्षा 
नहीं रखते, यह केसे जानते हो? इससे कि अन्य निमित्तका दशन 
नहीं होता । यदि हम अन्य निमित्त प्राप्त कर सकते तो उसके द्वारा इच्छानुसार 
र का ` एण आदि छेकर दूध आदिका सम्पादन कर सकते, परन्तु हम सम्पादन नहीं 
की कर सकते, इसलिए तृण आदिका परिणाम स्वाभाविक है, उसी प्रकार प्रधान 
का भी परिणाम हो ? 
ह सिद्धान्ती--इसपर कहते है--यदि तृण आदिका स्वाभाविक परिणाम भी 
| माना जाता, तो तृण आदिके समान प्रधानका भी खाभाविक परिणाम माना 
। आाता। परन्तु तृण आदिका स्वाभाविक परिणाम नहीं माना जाता, क्योंकि 
रा अन्य निमित्त उपलब्ध है। अन्य निमित्त किस प्रकार उपलब्ध है ! क्योंकि 
षो ते है अभाव है, कारण कि घेनुसे ही उपभुक्त तृण आदि दूधके रूपमे परिणत 
हे रत्नग्रभा 
। निमि 
(9. ४ गसित्तान्तरेति । धेन्वादि निमित्तान्तरम अस्तीति सिद्धान्तयति- अत्रोच्यत 
' शप । प्रहीणं- नष्टम्‌ । यदुक्तम्‌--क्षीरस्य स्वेच्छया सम्पादयितुम्‌ अशक्यस्वात्‌ 
| वाभाविकत्वमिति 


त्वसिति तत्राह--न चं यथाकाममिति ॥ ५ ॥ 


रि हे-नेमितान्तर रत्यप्रमाका अनुवाद कर 
| नोते न्तर इत्यादेसे । धेनु आदि अन्य निमित्त हैं, ऐसा सिद्धान्त कहते हे 
' इत्यादिसे । प्रहीण-नष्ट । दूध खेच्छासे बनाया नहीं जा सकता इससे खाभाविक 


A | है, य्‌ # 
| * है जो कहा हे, उसपर कहते ह-“न च यथाकामम्‌” इत्यादि ॥ ५ ॥. 


¢ 
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भाग्य 

सित्तमेतत स्याद्वेचुशरीरसम्बन्धादन्यत्रापि तृणादि री | 
कामं माचुबैर्न शक्यं सम्पाद यित मित्येतावता निर्निमित्त भरा 
किंचित्का्य माइुषसम्पाद्य किंचिद्दवसम्याद्यसू । मनुष्या अप ¬^ 
वोचितेनोपायेन तणाद्युपादाय कीरं सम्पादयितुम्‌, पृं ह ६ 
यमानाः परभूतं घासं घेले चारयन्ति, ततत्च भूतं क्षीरे हमने |) 
तृणादिवत्स्वामाविकः प्रधानस्य परिणाम; ॥ ५॥ न 
माष्यका अनुवाद 


द | 
"धे द् 
| । 

पै 
21 


Fa 
ड्‌ 


` यदि इसमें कोई निमित्त न हो, तो घेनुके झारीरसंवन्धसे अन्यत्र भी त 

` दृध बन जाये । ओर मनुष्य अपनी इच्छाजुसार उसको बना गोह. 
इतनेसे ही दूध निमित्तरहित नहीं होता, क्योंकि कितने ही का छ ' 
सम्पादन किये जा सकते हैं और कितने ही दैवसे । मनुष्य भी पिक २ 
तृण आदिका ग्रहणकरके दूधका सम्पादन कर ही सकते हैं, क्योंकि पुग 9 
कामनावाछे पुरुष धेनुको पुष्कल घास चराते हें और उससे पुष्कल दूषा | 
- हैँ। इसलिए तृण आदिके समान प्रधानका परिणाम स्वाभाविक गई है 


अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ ॥ ६॥ | 
| 

पद्च्छेद्‌--अभ्युगमे, अपि, अथाभावात्‌ । 
पदार्थाक्ति-अभ्युपगमेऽपि--प्रधानस्य स्वतः त | 
भावात्‌-प्रयोजनाभावात्‌, [ दोषस्तदवस्थः ] । PE 


भाषाथ--प्रधानकी खतः प्रवृत्ति माननेपर भी प्रवृत्तिक ws 

| दर 

( १) वेनुसे उपभुक्त तृण, पछव आदि स्वभावसे ही--चेतनको ` दीर 9 
दभावमें परिणत होते हैं उसमें चुके चैतन्यकी अपेक्षा नहीं दै, ३1४ पुर 
जपेक्षा दे, वेसेह्दी प्रधान भी स्वभावसे ही परिणत होगा चेतनका क्या प्रयोग दा कर 
तात्यये हे। धेचुसे उपभुक्त तृण आदि दूधरूपमें परिणत होते दे श्रम ता ह दा 
रत ३ या चेतन निमित्त का १ निमित्त मात्रका निषेध तो नहीं दो है. कि 
शर की जाठरामि आदि निमित्तान्तरका संभव दै । दिपू RE. 
समच शर वहाँ सी निमित्त है ऐसा परिद्दारका तात्पर्यं दे । Fe शक 
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rma 0 न ` ११३९ 
Ge भाष्य नान्या 


स्वाभाविकी प्रधानम्रवृत्षिने भवतीति स्थापितम्‌ | 


अद्वामवुरुष्यमाना! स्वाभाविकीमेव प्रधानस्य तिसु 
दोषोऽहुषज्येतंव | छुतः £ अथाभावात्‌ । यदि तावत्‌ स्वाभाविदी प 


प्रवृत्षिन किंचिदन्यदिहापेक्षत इत्युच्यते ततो यथैव सहकारि किँचिन्नापे 
पत एवं प्रयोजनमपि किंचिज्ापेक्षिष्यते, इत्यतः प्रधान पुष्पस्य साध 
यितु प्रवर्तत इतीय प्रतिज्ञा हीयेत । स यदि श्रूयात्‌ सहकार्यव केवल गेव 
न ग्रयोजनमपीति, तथापि ग्रधानप्रवृत्तेः प्रयोजन विवेक्तव्यं भोगो बा स्यः 
भाष्यका अनुवाद 


रि प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा स्थिर किया जा चुका है। 
' परन्तु आपकी श्रद्धाक अलुसार हस प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्ति मान भी छ, तो 
क भी दोष आता है। किससे ? प्रयोजनका अभाव होनेसे। यदि प्रधानदी 
। प्रवृत्ति खाभाविक है ओर इस प्रवृत्तिमें दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं है ऐसा कहो 
। तो जिस प्रकार प्रधानको किसी सहकारीकी अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार किसी 
ह. प्रयोजनेकी भी अपेक्षा नहीं होगी, ऐसी अवस्थाम प्रधान पुरुषके भोग तथा 
. मोक्षरूप अर्थकी सिद्धिके लिए प्रवृत्त होता है, इस प्रतिज्ञाकी हानि होगी । 
न यदि वह ऐसा कहे कि प्रधान केवळ सहकारीकी ही अपेक्षा नहीं रखता 
। है, प्रयोजनकी अपेक्षा तो रखता ही है, तो मी प्रधानकी प्रवृत्तिके प्रयोजनका 
श | रत्वप्रमा 
। ` अभ्युपगमेऽप्यर्थति । प्रधानस्य न स्वतः प्रवृत्ति, स्वतः प्रवृत्त्यम्पुपगमे 
प्रे. उरषार्थस्य अपि अपेक्षाभा वप्रसंगात्‌ इति एकः अर्थः । तत्र इष्टापत्तिं निरखति-- 


है 


क * अधानमिति। उक्तप्रसंगस्य इष्टत्वे भ॑तिज्ञाह्यनिः स्यात्‌ इति अर्थः । 
' ` पिम्भवात्‌ न स्वतः प्रवृत्तिः इति अर्थान्तरं शङ्कापूर्वकम्‌ आह--स यदीत्या- 


> रत्नमभाका अनुवाद 

पर पभ्वुपगमेडप्यर्थे” । अधानकी स्वतः प्रवृत्ति नहीं है, यदि स्वतः प्रबृत्ति माने, तो 
| सयायकी अपेक्षाके अभावका प्रसंग आवेगा, ऐसा एक अर्थ है, उसमें इशपत्तिका निरसन 
हानि 5 इयतः प्रधानम्‌” इत्यादिसे । जो प्रसंग कहा, उसको इष्ट मानें, तो भ्ातज्ञाकी 
(ऐसा दूसरा सा अर्थ हे । 'पुरुषा्ामावात/का पुरुषायके असम्भवसे खतः अ्रवृत्ति नहीं हे, 
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` आघ्य जय यी 


दपवर्गा वोभय वेति । भोगश्रेत्‌ कीडशोञनाघेयातिशय् 
वेत्‌ + अनिर्मोकप्रसङ्गथ । अपवर्त प्रागपि पर्त 
्रवत्तिरनथिका स्यात, शब्दाद्यनुपल ब्धिप्रसङ्गथ । खेगी 
भोक्तव्यानां अ्रधानमात्राणामानन्त्यादनिसाक्षप्रसङ्ग एव । १ ३ 
निवृत्यथां प्रवृत्तिः, नाहि प्रधानस्या5चेतनस्यौस्सुक्यं सम्भव | ( | 

भाष्यका अनुवाद । 


अथवा भोग और मोक्ष दोनों हें । यदि पुरुषकी प्रवृत्तिम भोग त 
सुख आदि अतिशयरहित पुरुषका भोग किस प्रकार होगा ! और प र 
का अभाव भी मानना पड़ेगा । यदि मोक्ष प्रयोजन हो, तो प्रति : 
मोक्षंक सिद्ध होनेसे प्रबृत्ति निरर्थक हो जायगी ओर शब्द भादिवी सनु _ 
प्रसंग आवेगा । प्रधानकी प्रवृत्ति भोग और अपवर्ग दोनोंके हिएहै रं 
भी सोगयोग्य पदार्थो--प्रधानमात्राओंके अनन्त होनेसे मोक्षके ही अर 
आवेगा । औत्सुक्यनिवृत्ति करनेके लिए प्रवृत्ति है, ऐसा नही ऋ, 
_ 0 छ क न. 


रत्नप्रभा | 
दिना । प्रयोजनम्‌ अपेक्षितं चेद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह--तथापीि ३ 
पुरुष स्वत; सुखादिरूपस्य अतिशयस्य आधातुम्‌ अशक्यत्वात्‌ बर्थ. 
राच भोगो न युक्तः। किञ्च, प्रधानपरवृतत भोंगा थैरवे मोक्षहेतुविवे र र र्‌ 
प्रसङ्ग, अपवगय स्वरूपावस्थानरूपसुक्तेः खतः सब्र 
भोगाभावप्रसंगश्वेत्यथः । तृतीयं दूषयति उभयाथेते ति | 
इति मात्राः--भोग्याः । व १ 


छ . रत्नप्रमाका अनुवाद । 
आदि अतिशय का स्वतः आधान नहीं हो सकता और अध्यास का, पसी खि 
युक्त नही हे। [मो ८५ = संग पुरुषमें ३० हवि 
है। [ भोग सुखदुःख साक्षात्काररूप धमे दै, असंग 3 यादों “4 

ओर ° > ~ विवे नके अ दव TE 
पो परधान प्रवृत्त भोगाथऋ सान, तो प्रकृति पुरुष के करी है छ 
सिद रडी प्रधानप्रवृत्ति अपवर्गनिमित्तक दै, ऐसा मागे तो ९. था ५ ह 
जस दोनेसे प्रवृत्ति व्यथं होगी और सोगके अभावका "राती! | 
| रयो जलक निरसन... करते हेत उभय़ार्थता??,. इत्यादिसै म 


आवे० १ (९ ६) शक मा 1रत्तप्रसा-माषाबुवादसहित 


स्य निर्मलस्य निष्कस्यौत्सुकयम्‌। दक्शक्तिसगशक्तिवयध्वेभयाजेसइति: 

तहिं इक्यक्लबुच्छेदवत्‌ सर्गशकबुच्छेदात्‌ संसार 

प्रसङ्ग एव । तस्मात्‌ प्रधानख पुरुषार्थ प्रहत्तिरित्येतदयुक्तप ॥ ६ | 
भाभ्यका अनुवाद 


| | क्योंकि अचेतन प्रधानसें ओत्सुक्य--इच्छाका सम्भव नहीं है, इसी प्रकार 
| निर्मळ एवं निष्कल पुरुषमें भी औत्सुक्य नहीं हो सकता है। प्रधान सगेशक्ति 
| और पुरुषमें हक्शक्तिकी सार्थकताके लिए यदि प्रवृत्तिका स्वीकार करो, तो जैसे 
गोरा पुरुषकी हक्शक्ति नित्य है - वैसे ही सगेशक्तिके नित्य होनेसे तथा संसारका विनाश 
! न होनेसे मोक्षका अभाव मानना पड़ेगा। इसलिए प्रधानकी प्रवृत्ति पुसे 
र प्रयोजनके निमित्त है, यह कथन अयुक्त है॥ ६॥ ज 


पाहः | रत्वभभा - 


रग शु 'ओत्सुक्यनिदृत्त्य्थ यथा क्रियासु प्रवर्तते छोकः । 

जज | पुरुषस्य विमोक्षाथं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तमः ॥ (सां०का०छो० ५८) 
इति कारिकोक्तं दूषयति--न चेति । औद्मुक्यम्‌--इच्छाविशेषः, केवेलजडप्य 
| आत्मनो वा न युक्त इत्यर्थः । असित पुरुषस्य इक्शक्तिः चिठ्रेपत्वात्‌, अस्ति च 
ध्य मधानस्य सर्गशक्तिः त्रिगुणत्वात्‌, तयोः शबक्‍त्योईश्‍यस्राटे विना साथेक्यायोगात्‌ 
तर "भानस्य सृष्टौ प्रवृत्तिरिति चेत्‌ । न शक्त्यो्ित्यत्वात्‌ सृष्टिनित्यत्वापततिरित्याह-- 
र. वकशक्तीति ॥ ६ ॥ 


/ 
त ; रत्वग्रमाका अनुवाद 


या कियासु” ( जैसे--औत्सकी निवृत्तिके लिए लोक क्रियाओंमें मर्त होते हैं, वैसे 
„ ऽस्षके सोक्षके लिए अव्यक्त--प्रधान प्रवृत्त होता है) इस कारिकामें कयित प्रवृत्तिक 


°) a 
(0 


१४ | = या आत्मामें युक्त नहीं हैं, ऐसा अर्थ है । विद्रूप होनेसे पुरुष में जो दकुगापि हे, वह हस 
6 व निरर्थक हो जायगी, उसी अकार प्रधानमें जो. सगेशक्ति हैं, वह भी 320 
“पकने... मै हो जायगी, अतः प्रधान की सुटि प्रवृत्ति है ऐसा यदि कहो तो ऐसा नहीं कह 
100 ३ क पन रस नित्य होनेसे सृष्टिको भी नित्य मानना पड़ेगा ऐसा कहते ह. बर्या, 
भादेसे ॥६॥ . | | 
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हे 


| द्र 
' पुरुषस्य प्रवर्तकत्वं. निरस्तमपि दृष्टान्तेन पुनराश+क 


पुरुषके टे 2 भी 
की द निरसन, किया , जा, चुका है तो 


११४२ शा 


(१५), | 


_/ डिक गा be 
पुरुषाइमवादिति चेत्तथापि ॥ ७॥ 
प्रदच्छेद्‌--पुरुषाइमवत्‌.+ इति, चत्‌ , तथापि | । 
पदार्थोक्ति- पुरुषाश्‍मवतू--यथा ठोके परूणुः पुरुष; सा 

डू ९ य 1110 

ट क्तमन्तं प्रवयति, यथा वाऽयस्कान्तोऽइमा सक 
न्यमन्थे मवृत्तिशक्तिमन्त मवणेयात, पया पाडत न्तोञ्रमा ति 
“यति [ एबं पुरुषः प्रवर्तेकः ] इति, चेत्‌ , तथांपि-प्रधानल फु 
प्रवत्तयति | ए प, पै फ 
[ सातन्व्यास्युपगमविरोधः, पुरुषस्य प्रव कत्वे कोरस्व्यहागिरबा. 
म ला यी. 
ओ- पाषाथ-जैसे लोकमे लंगडा आदमी स्वय चलने फिरे गवस . 
हुआ भी गमनशक्तिसम्पन अन्ये आदमीकों प्रवृत्त करता है ओर भेकर 
सामीप्यमात्रसे छोहको प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार पुरुष प्रधानका हो. : 
यदि कही तो प्रधानको पुरुष द्वारा संचालित होनेवाळा मानने ए ह व 


दोः ` 

प्रधानकी स्वतन्त्रताकी हानि और पुरुषकी असंगताकी हानि इदि प | 
कारा नहीं होगा । : | २ 
भाष्य ग्र 


# सि“संफना प्रवृत्तिः ड़ 

स्यादेतत्‌, यथा कश्चित्पुरुषो डकशक्तिसपन he 6 
पङ्गुरपरं पुरुष प्रवृत्तिशक्तिसंपज इक्शक्तिविहीनमन्द = | स 
यथा वा$यस्कान्तो$मा स्वयमप्रवतेमानोऽप्ययः प्र: हे | 
प्रधान प्रवर्तयिष्यतीति दृशान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थान+ । 
भाष्यका अनुवाद प ह ष्‌ 
ऐसा हो सकता है। जैसे दशैनशक्तिसम्पन ल रः त 

कोई पंगु पुरुष, गमनशक्तिसम्पन्न किन्तु द्शनशक्तिर शी हि. 
कन्घेपर बैठकर उसे प्रवृत्त करता है. और जैसे अयस्कान्तन छ 00 मर 
प्रवृत्त न होता हुआ मी लोहेको प्रवृत्त करता है, वैसे ही करे, नडे सं किर खड़ा होता दे। ए 11 


रत्नप्रभा 


ह A 
र :, दो - 
रत्नप्रमाका अनुवाद. 18 
दृ वि 
“४ zed by 668190 ८ 24 पनि 


१ 5 (3, | 


* “१50 | 
किट «3 ' 
“क जा धान ५ 


न्षावे० £ पू ७] शाहरभाष्य-रत्नप्रभ्ा- 


227250 म न 0 1 आच्य ति यसत 
वि | nn `` 
अत्रोच्यते- तथापि नेव दोषान्निमोक्षोऽस्ति | अभयपेता 
आपतति पधानख स्वतन्त्रस्य ग्रस्पस्युपगमात पि ताक 
वर्तकस्वानस्युपगसात्‌ । कथं चोदासीनः पुरुषः प्रधान र 
रपि द्यन्ध पुरुष्‌ वागादिमिः प्रवतयति, नेवं पुरुषस्य धिदा । हु 
व्यापारोऽस्ति, निष्क्रियत्वा बिगुणत्वाच्च । ना$प्ययस्कान्तवत निर 
प्रवर्तयेत्‌ + संनिधिनित्यत्वेन प्रि नित्यत्वग्रसङ्गात्‌। अयस्कान्तस्य तनि्य- 
सनिधेररित स्वव्यापारः संनिधिः, परिमाजनाद्यपेक्षा चाञ्सयाअतीलनुप- | 
न्यासः पुरुषाइमवदिति। तथा प्रधानस्या$चेतन्याद पुरुषस्य चौदासीन्या ' 
र्‌ . भाष्यका अनुवाद 
. मी दोषसे मुक्ति नहीं है। एक तो स्वीकृत सिद्धान्तकी हानिरूप दोष आता है 
ह क्योकि स्वतन्त्र प्रधानकी प्रवृत्तिका स्वीकार किया है और पुरुषका प्रवर्ञैकत्व खी- 
देशी! कार नहीं किया गया हे। और उदासीन पुरुष प्रधानको किस प्रकार प्रवृत्त करेगा ! 
| क्योंकि पंगु भी अन्ध पुरुषको वाणीसे प्रवृत्त करता है । इस प्रकार पुरुषमें कुछ 
| मी प्रद्छुन व्यापार नहीं है, क्योंकि वह निष्क्रिय और निगुण है । और लोह 
` चुम्बकके समान सन्निधिमात्रसे भी प्रधानको प्रवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि 
[दि उसके निय सन्निहित होनेसे प्रवृत्तिमै निद्यता प्राप्त होगी। [ लोहचुस्बकका 


फ सामीप्य अनिल है ] अनित्य समीप्यवाले छोइचुम्बकका व्यापार तो अनित्य 
शी र प ही हे। और उसको परिमाजन-सीधा रखना आदिकी अपेक्षा 
' | से पुरुषाइमवत्‌! ( पुरुष ओर अइमके समान ) यह सम हृष्टान्तका उपन्यास 
fe - >> मम ता अनिमनीनिनीि 


} रत्वप्रभा 


रस शइमवदिति | प्रधानस्य स्रातन्त्यं पुरुषस्योदासीन्यं चाऽभ्युपेतं त्यज्यते इति वदन्‌ त 


ब प्य प्त्याह--कथञ्चेति | पुरुषस्य परिस्पन्दः प्रयलगुणो वा नाखीति वक्तुं देतु- 


रद प्‌ । प्रधानपुरुषयोनित्यत्वादू व्यापित्वाच नित्यः सन्निधि, अइमनस्ठु परिमाजन- 
'ग्थुत्वेन स्थापनमनित्यसच्िचिश्ेति व्यापारोडस्तीत्यनुपन्यासः, समदृ्न्तोपन्यासो 


. रत्वमभाका अनुवाद द 
व निषेध करते हैं-... (पुरुषाइमवादेति” इत्यादिसे । प्रधानकी स्वतन्त्रता ओर पुरुषको 
| का जो स्वीकार किया है, उसका त्याग देगा, ऐसा कहते हुए सांख्यके ति कहते है-- .. 
ब से । पुरुषमें परिस्पन्द या अयत्नगुण नहीं है, ऐसा कहनेके लिए दो 
| ह जप हे हु ते हैं। भधान और पुरुषके नित्य और व्यापक दोनेसे उनको सन्निधि निस्य हे, 
“कको तो पारेमाजेन ऋजुरूपसे स्थापन ओर अनित्य सशिधि व्यापार है, 
४ 


०. 
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न संबन्धे योग्यताबुच्छेदाद निर्साकषप्रसङ्ग; । पर्ववयेहाव्यशा 


ववकत्वमित्यस्त्यतिशय १॥७॥ 


$ च ट्ट 1 
चलन ७1 द्य ८ 
नहीं है। उसी प्रकार प्रथाच अच तन है. और पुरुष उदासीन है क । 


> 
रै 


ब्रह्म ञे | 
(१), | 


भाष्य 
तोयस्य च तयोः संबन्थयितुरभावात्‌ संबन्धानुपपततिः 


॥ ४. 
te 
। पोऽ 
| 


चे थ रू 
गितव्य; । परमात्मनस्तु स्त्रूपव्यपाश्रयमी दासीस क 


भावास ¢ 
7-3) 


भाज्यका अनुवाद 


he नहीं के ०३ 2 | 
का सम्बन्ध करानेवाढा तीसरा कोई नहीं है, इसलिए संवन्ध इना 
जायगा और उनकी योग्यतानिमित्तक सम्बन्ध साने, तो योग्य फं । 


च्य पूर्व ~ ड 
अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग आवेगा । ओर पूर्वके समान यहां भी प्रयोग क: 
विकल्पॉका विचार करना चाहिए । परमात्मा तो स्वरूपके आश्रय तो. 


>] 


र मायाके आभयसे प्रवत्तेक है, ऐसा अतिशय है॥७॥ | मायाके आश्रयसे प्रवत्तेक है, ऐसा अतिशय है ॥ ७॥ । 
रत्नाप्नभा | 


न भंवतीत्ययैः । ननु चिजडयोद्रष्ट्र्र्यभावयोग्यता रित, तया तदृ 
इत्यत आह--योग्यतेति । चिजाडत्वरूपाया योग्यताया नियतात्‌ रवर 
पत्तिरित्यगः । यथा खतन्त्रमधानप्रवृत्तिपक्षो भोगोऽपवगः उपव {| 


` विकल्प्य दूषितः, एवं पुरुषाधीनप्रधानप्रवृत्तिपक्षो$पि फळामावेन दूपर्ण € ' 


५ 


पूर्ववच्च ~ तुकतवमिताश र :.. 
ति। सिद्धान्ते परमात्मन उदासीनस्य कथप्रवत 8 | 
परमात्मेति । सांख्यमते उभर्य विरुद्धम्‌ ; सत्यस्वात्‌ ) | 
'कर्पितयोरविरोध इत्यतिशयः ॥ ७ ॥ FE 
| रत्नम्रभाका अनुवाद वकर 0 

> [1 ) ६ ल. 5३ = > यादि काई शी ५ 
इसलिए समदृष्टान्तका उपन्यास नहीं है, ऐसा अथे ६ | अचेतन है, ब क 
और जडमे द्रष्टरमाव और हर्यभावकी योग्यता है, [प्रधान अदत ती. 
प्रोरयता दै औ २ - ग्रे हे] इसलिए उ अ 
योग्यता है और पुरुष चेतन है, अतः उसमें द्रष्टरूप योग्यता दै. और बह. 
सम्बन्ध होगा, इसपर कहते हे--“'योग्यता? इत्यादिसे । चि 2. अमर ९ 
ल ७0. सम्बन्ध भी नित्य मानना पड़ेगा और उससे सो मोगा. 
यह अथ हे । जैसे प्रधानकी प्रवृत्ति स्वतन्त्र है, इस पक्षका म टी 
भभ अयोजक है, ऐसा विकल्प करके दूषित किया र पपु, २ 
अधानप्रवृत्ति है, यह पक्ष भी प्रयोजनके अभावसे दूषणीय हे, ऐसा प की 
परन्तु वेदान्तमें उदासीन परमात्मा प्रवत्तक कैसे ह? ` Fe i 
इयादिसे । साछ्यमतमें उदासीनत्व ओर प्रवत्तेकत्व दोनी रोष व्ह रश प 
इमारे सतमे--वेदान्तसिद्धान्तमें अकल्पित और कल्पित हीच. पुरी | 
, हद साख्याभिमतपुरुषात” इतना शेष समझना चाहिए । ४ सल F 
| मकार विशेष 11 ठे७ प Collection. Digitized by 898190०. ~ ¬ उन ( 
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आङ्गखाबुपपत्तेश्र ॥ ८॥ 
पदच्छेद---अन्लित्वानुपपत्ते,, च । 
पदार्थोक्ति- च-अपि, अज्चित्वाबुपपत्ते;--परस्परानपेक्षणां गुणाना 
साम्यावरंथा्रच्युत्यमावेनाङ्गा ङ्गित्वानुपपत्तः [ न प्रधानख प्रवृत्ति: मवितुमईति ) 
भाषार्थ--एक दूसरेकी अपेक्षा न रखनेवाले गुणोंकी साम्याबस्थाके नाइके 
बिना अङ्गाड्गिभावकी उपपत्ति न होनेसे प्रधानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
माम्य 
इतश्च न प्रधानस्य प्रह्त्तिरवकल्पते, यद्धि सत्वरजस्तमसामन्यो- 
न्यशुणग्रथान सायझुरसुज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था, 
तस्यामवस्थायामनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाश्चभयात्‌ परस्परं पलङ्गाङ्गिमा- 
¬ बानुपपत्त; । बाद्यस्य च कस्यचित्‌ क्षोमयितुरभावाद्‌ गुणवैषम्यनिमित्त 
गद महदाद्युत्पादो न स्यात्‌ ॥ ८॥ 
. साष्यका अनुवाद . 
वले इससे सी प्रधानकी प्रबृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सत्त्वगुण, रजोगुण 
र| और तैशोगुण इन तीनों गुणोंकी परस्पर गुणप्रधानभावको छोड़कर साम्यसे- 
1९. केवळ स्वरूपमात्रसे जो स्थिति है वह प्रधानावस्था है। उस अवस्थामै परस्पर | 
ग्रह, अपेक्षारहित सत्त्व आदि शुणोंके स्वरूपके नाश होनेके भयसे परस्पर अङ्गाङ्गिभाव | 
6. नहीं बन सकता और उनमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले किसी बाह्य पदार्थका अभाव 
| होनेसे शुणोंकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाळे महत्‌ आदि की उत्पत्ति 
| नहीं होगी ॥ ८॥ 
1 ती रत्नप्रभा 
हगि किं मधानावस्था कूटस्थवत्‌ नित्या उत विकारिणी ¦ आथे दोषमाइ- तस्या- 
र वि मिति । अङ्गाङ्गिभावे साम्यस्वरूपनाशः स्यात्‌, ततः कौटस्थ्यभड्ग इति 
a भयादङ्गाङ्गित्वानुपपत्तः सष्टयनुपपचिरित्यर्थः | द्वितीयं दृषयति-- बाह्यस्येति | 
की 


रत्वग्रभाका अनुवाद | 
` केया अधानकी अवस्था कूटस्थके समान नित्य हे अथवा विकारशील हे । प्रथम 
| : पक्षम दोष कहते हे “तस्याम्‌? इत्यादिसे अर्थात्‌ अङ्गाङ्गिभाव होनेपर सास्यलरूप 
र्‍ गि नाश होगा और साम्यस्वरूपके नाश दोनेसे कूटस्थताका भंग होगा इस भयसे 
.. जिज्ञिमा.वकी अनुपपत्ति होनेसे सश्टिकी अबुपपत्ति हो जायगी । दूसरे पक्षको दूषेत 
| ¢ ह करते हे-_-“बाह्यस्य” इत्यादिसे । चिरकालसे स्थित साम्यावस्थाके नाशके लिए कोई निमित्त 
£ ना चाहिए, परन्तु वह कहा नहीं गया है, ऐसा भावार्थ है। ७ ॥ 
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अन्यथानुमिती च ज्ञशक्तिपियोगात्‌ ॥ (| । 
पदच्छेद- अन्यथा; अनुमितो, च्‌ ज्ञशक्तिवियोगात्‌ | | ! 
पदाथोक्ति-[न वयमनपेक्षस्वभावान्‌ गुणाननुमिमीमहे किन. 
प्रकारान्तरेण गुणानन्योन्यसापेक्षान्‌ । अनुमिती एवमनुमाने सति ह ॥ 
दोषप्रसक्तिः इति चेत्‌, न, | ज्शक्तिवियोगात्‌-गुणानां ञान | 
[ स्वतः प्रवृत्यभावेनाउक्न जलिल्वाचुपपत्ते: कार्यानुदयस्तदवस्थः ]| ।॥ 
भावाथ--हम अनपेक्ष गुणोंका अलुमान नहीं करते, कितु क्का | 

« से परस्पर सापेक्ष गुणोंका अनुमान करते हैं । ऐसा अनुमान क 
दोष नहीं आता ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वैसा अनुमान कलेब ग 
भै ज्ञानशक्तिके अभावसे अपने आप साम्यावस्थासे च्युति नही हेग? 
अङ्गाङ्गिमाव नहीं हो सकता ऐसी स्थितिमें कार्यकी उत्पत्ति नहीं शे? 
अतः पूर्वोक्त दोष ज्योंका त्यां है । | 
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र 
६ 
र 
र्‌ 


ट्र 


य 


भाष्य £ 

~ ।| 
अथापि स्यादन्यथा वयमनुभिमीमहे यथा रपा )॥ 
ज्येत | नद्यनपेक्षस्वथावा; कूटस्थाथाऽस्मासिगुणा अभ । . 


वड आ 


ह 
प 
द् 

णाभावात्‌। कार्यवशेन तु शुणानां स्वभावोःम्युपगम्यत 7 ५ 

भाग्यक्षा अनुवाद हा 
पूवैपक्षी--जिस प्रकार यह पूर्वोक्त दोष प्राप्त न हो) उस है क 


करते हैं। हम शुणोंको निरपेक्षस्वभाव कूटस्थ नहीं ॥ | 
माननेमें कोई प्रमाण नहीं है । कायेके अनुसार गुणॉका __/ 


० 


| # 
% | 


गुणानां मिथोडनपेक्षस्वमावत्वाज्ञ स्वतो वैषग्यमित्युक » ही 
शङ्कथ सूत्रकारः परिहरति---अन्यथेति । अनेकस क पूर 
गुणानामनुमानात्‌ पूर्वसृत्रोक्तो दोषो प्रसज्यते । न वी | 


रत्रम्रभाका अनुवाद _ ८ i ॥ई 
__ सत्त्व आदि गुण परस्पर अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनमे अप तती 
का नाश नहीं होता ऐसा पाछे कहा जा चुका दै! उसमे i ह J 
असिद्धिकी आशा के, लङरा-बरमरछा “पाइ तेत ˆ | 


| आपि०१६ू० ९] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा- आर ण ११४७ ! 

7 /  झाण्प ७ ति या र 

| ्रायोत्पाद उपपद्यते तथा तथैषां खभावों 4 

मिति चास्त्यभ्युपगमः । तसात्‌ सास्यावखायासपि वैषयः ष 

गुणा अवतिष्ठन्ते इति । गमयोग्या एव 
एवमपि प्रधानस्य .. ज्ञणक्तिवियोगाद्रचनानुपपत््यादय; परे 

। दवा एव । ज्ञशक्तिमपि खबुमिमानः प्रतिवादित्वात्रवतत 

ह चेतनमेकमनेकप्रपश्चस्य जगत उपादानमिति ब्रह्मवादपरसन्ञात। नै 
| म्योपगमयोग्या अपि गुण; साम्यावस्थायां निमित्ताभावाननेव र्य 

। भजेरन्‌, भजमाना वा निमित्ताभावाविशेषात्‌ सर्वदेव पेषम्यं भजेरन्निति 

फि | प्रसज्यत एवायमनन्तरोऽपि दोषः ॥ ९॥ 


१. साम्यावस्थामें भी वेषस्यप्राप्तिके योग्य रहते हैं । 
॥ सिद्धान्ती--इस प्रकार अनुमान करनेपर मी प्रधानमें ज्ञानशक्तिका अभाव 
* होनेसे रचनाकी अनुपपत्ति आदि पूर्वोक्त दोष ज्योंके याँ ही रहते हैं, उनका 
| । परिहारमनहीं होता । यदि सांख्य प्रधानमें ज्ञानशक्तिका भी अनुमान करे तो 
शो " वह प्रतिपक्षितासे ही निवृत्त हो जायगा, क्योंकि एक चेतन अनेक प्रपञ्चरुप 
त । जगतका उपादानकारण है इस ब्रह्मवादका प्रसङ्ग आवेगा । वेषम्यप्राप्तिक 
Ei योग्य भी गुण साम्यावस्थामें निमित्तके अभावमें विषमताको नहीं प्राप्त होंगे । 
| यदि वे वैषम्यके भाजन होने लगेंगे तो निमित्तके अभांबकी तुल्यता होनेसे 
ठ पके भाजन होंगे, इस पकार रोक दोरी मि ता 
क्यो प 


1. रत्नम्रभा 

पा उणखमभावस्वीकारादित्याह--चलं गुणवृत्तमिति । पूर्वसत्रोक्ताझित्वानुपपत्तिदीपा- | 

> झवमड्गीकृत्य परिहरति--एवमपीति । कार्यार्थ ज्ञानशक्तिकल्पने बर्वाद: 

| खादित्यथे: । अङ्गीकारं त्यजति--वेषस्येति । ॥ ९ ॥ | 
र रत्नमभाका अनुवाद हक त. 

Ey हसे अन्यथा विपरीत अथोत्‌ सापेक्षरूपसे गुणोंका अनुमान करनंपर पसत 0 

र ह ही आता । ऐसा अनुमान करनेपर सिद्धान्तकी हानि भी नहीं होती ना हद व्य 

रर „५७ ` उगस्वभावका अंगीकार किया गया है ऐसा कहते है-- न गुणवृत्तम इत्या 

“ लम उक्त अङ्ाङ्गिभावको अनुपपात्तिरूप दोषका अभाव जो वार्दीने दिल . जड 

” पाणभरके लिए खोकार कर परिहार करते हैं--“एव्मपि” इत्यादिसे । तात्या यह 

प ज्ञानशक्तिकी कल्पना करनेपर ब्रह्मवादी प्रापि दो जायगी । पूवोक्त अङ्गीकारका . 


८66» र र 
करते हैं... वेषस्य’? इत्यादिसे ॥ ९.॥ 


pe | 
ट्र 3 छै 
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RIS ककलो | Bade... | गै, | 
विप्रतिषिधाचासमञ्जसम्‌ ॥ १० । 


पदच्छेद- विप्रतिषेधात्‌ , च, असमञ्जसम्‌ | | । 
पदार्थोक्ति- च-- अपि, विप्रतिषेधात--सांख्या हि हि इ 
न्मात्रसृष्टि प्रतिजानन्ति कचिदहङ्कारांत्‌ , क चिदू दशेन्द्रियागि हर. है | 
याणि त्वगिस्धियेडन्तर्भाव्य संसेन्द्रियाणीति परस्परविरोधात्‌, ऋ. 
ाख्यमतमसंगतम्‌ , [ तस्मात्‌ सांख्यसिद्धान्तो आन्तिमूळ इति नङ्क 
भाषार्थ--सांख्यकोग कहीं महतूसे पद्मतन्मात्राओंकी सृप्िमै पि 
हैं तो कहीं अहङ्कारसे, और कहीं दश इन्द्रियोंकी प्रतिज्ञा कते है 
जनेन्द्रियोंका त्वगिन्द्ियमें अन्तर्भाव करके सात इन्ठ्रयाँ हैं ऐसा हि 
प्रकार विरोध होनेसे सांख्यमत सुसंगत नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि 
सिद्धान्त भ्रान्तिमूल्क दै । F 
भाष्य । 
` प्रस्परविरुद्वअयं सांख्यानामभ्युपगमः । करचित्‌ सि ` 
मन्ति, कंचिदेकादश, तथा कञिन्महतस्तनयात्रसरदपदिशति ˆ _ 
हझारात्‌ , तथा कचित्‌ त्रीण्पन्तःकरणानि वर्णयन्ति चिदेव 
साष्यका अनुवाद ॥ 
सांख्योंका मत परस्पर विरुद्ध है। वे कहीं सात दिय गि | 


ग्यारह, वैसे ही कहीं सहत्से तन्मात्राआँकी उत्पत्तिका ४ ग उ 
| ० 


करदे, ओर कहीं अन्तःकरण तीन बताते हैँ (मन, डन ओर कहीं अन्तःकरण तीन बताते हैं ( मन, बुद्धि | 


xs + De) 


tf 
Bll # 


र्‌ 


रत्बंमभा 

सूत्र व्याचष्टे--परस्परेति । त्वङ्मात्रमेव ज्ञाने pt 
कारण पञ्च कॉखियाणि मनति संपतेन्द्रियाणि, जानेसि रे 
पञ्च मनशभ्वत्येकादश, बुद्धिरहङ्कारो मन इति त्रीणि, एकमिति 3 सां 


रत्म्रभाका अनुवाद त 618 
_ “परस्पर” इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते हैं। [ कपर) झर 


“ नेन्द्रिय > उडे शड a पु २७ गे न्द्र्यि 3 दै पाप 
शना-रय है उसीसे शब्द, स्प आदिका ज्ञान होता दै, पाँच के फी २ 


भकार कुळ क केवळ सात इन्द्रियां मानी गई हैं, [कदत 1 बु ५ | 


| भरै र्र क पर ] 
बा भन इस प्रकार ग्यारह इन्द्रिया मानी गई हैं, [ बै 
र्ड नी > n | कहीपर | co बडे ही, मानी गई 
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०? तू०१०] शाझुरभाष्य-रत्नम्रभा-माषानुवादसहित ` 
१ 7 क... | NAA 


एव तु श्रृत्येश्वरकारणवा दिन्या विरोधस्तदनुवतिन्या 
त्यसमञ्जसं सांख्यानाँ दशनमिति । 
अत्राह-नन्वोपनिषदानामप्यसमञ्जसमेव दशन तप्यतापकयो- 
जीत्यन्तरभावानभ्दुपगमात्‌ । एकं हि अक्ष सर्वात्मकं सवस्य प्रपञ्चय 
कारणमम्युपगच्छतामेकस्यैवा55त्मनो विशेषों तप्यतापकौ न जालन्तरभूः 
| भ्राष्यका अनुवाद 
५ कहीं एक बुद्धि। ईश्वरको जगतूका कारण बतानेवाली श्रुतिसे और इसीका 
अनुकरण करनेवाली स्थृतिसे इनका विरोध तो प्रसिद्ध ही है। इसलिये. भी 
: सांख्योंका मत अयुक्त है । 
। पूर्वपक्षी-वेदान्तदरान भी अयोग्य है, क्योंकि उसमें मी तप्य अर्थात 
+ दुःखका भोग करनेवाळा जीव ओर तापक अर्थात्‌ जीवको दुःख देनेवाला संसार | 
_ इनमें भेदका स्वीकार नहीं किया है । वेदान्तमें एक ही ब्रह्म सबकी आत्मा है 
म और सब प्रपश्चका कारण है । इसके अनुसार तप्य और तापकरूप जो जीव 
न | और सब्चार हैं, वे एकही आत्माके विशेष होते हैं, इसलिए इनमें जातिका भेद 


च स्मृत्या | तसाद- 
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प रत्नप्रमा | 
| परविरोधादिति व्याख्याय श्रतिस्मृतिविप्रतिषेधाचेत्यर्थान्तरमाह-प्रसिद्ठ इति । 
तत. तस्मादू-भ्रान्तिसूडत्वात्‌ सांख्यशास्रख, तेन निदोंषवेदान्तसमन्वयस्या$विरोध इति 
| र न । सिद्धमू । खमता5सामज्ञस्यमसहमानः सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते- अत्राहेति । तप्यः- 
कि जीव तापकः--संसारः, तयोभेंदानङ्गीकारात्‌ छोकम्रसिद्धस्तप्यतापकमावो ढप्येत 
१ यर्थः | विद्यणोति-- एकं हीति। तथा च मेदव्यवहारलोप इति असमज्ञमित्यथेः | 
तती चि तयोरुपादानेक्येपे मिथो मेदोअस्येव, यथा एकवह्यात्मकयोरौण्ण्यप्रका- 


| रब्रग्मभाका अनुवाद 


र ६053 की 
रव) ( पि [ ला सिद्धान्त ठीक नहीं है ] ऐसी व्याख्या करके श्राति ओर स्थतिके विरोधसे भी 
है ठीक नहीं है ] ऐसा अर्थान्तर कहते हैं--'“प्रसिद्ध” इत्यादिसे। इससे सिद्ध हुआ कि 
| साख्यशास्र भान्तिमूलक है, अतएव उससे निर्दोष वेदान्त समन्वयका विरोध नहीं हे यह सिद्ध 
(६ 2 1 । अपने मतके असामन्ञस्यको सहन न करता हुआ सांख्य बिरोध करता दै-- अन्नाह” 
| ू रेत पक । तप्य--जीव ओर तापक--संसार, इन दोनोंका भेद न मानने पे लोकप्रसिद्ध तप्य- 
र, ८ ह दी उप हो जायगा ऐसा भाव है । इसीका विवरण करते है एक हि” इत्यादिसे 
॥ 0 होनेसे भद-व्यत्रह्मरका लोप हो जायगा, इसलिए यह ठीक नहीं है ऐसा आशय है। 
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ब्रह्मसूत्र | 


१६५० (क) 


भाष्य 


त वित्यम्युपगन्तब्य स्यात्‌ । यदि चेती तप्यतापकावेकपया: 
स्यातां स ताभ्यां तप्यतापकाम्यां न निमुच्यत इति ता गा 
गदर्शनपुपदिशच्छाखसनथक स्यात्‌ । न ह्ण्यप्रकाश्गः | | 
तदबखस्यैव ताभ्यां निर्माक्ष उपपद्यते । योऽपि जरत 
पन्यास।, तत्रापि जलात्मन एकस्य वाच्यादयो विशेषा आ कौ ; 
- बरूपेण नित्या एवेति समानो जलात्मनो वीच्यादिमिरनिध॥।। 
श्रयं तप्यतापकयोजात्यन्तरभावो ठोके । तथाहि-की है 
माष्यका अनुवाद ह 
नहीं है, ऐसा मानना पडेगा । जीव और संसार यदि हह 
विशेष हँ, तो इस अवस्थामें आत्माकी जीवभावसे ओर पं 
. निवृत्ति नहीं हो सकती इससे तापकी निवृत्तिके किए समा. 
उपदेश देनेवाले शास्त्र व्यर्थ ही जायंरो; क्‍योंकि उष्णता आ. 
जो दीपकके धर्म हैं, उनसे वह दीपक कमी सी अळग नहीं हेह 
जलके तरंग, लहरें, झाग आदिके उदाहरणोंमें भी एक ही जले 
विशेष कभी प्रगट और कभी विलीन रहनेके कारण निल ही हैं, ससह | 
रत्नप्रभा 
शयोः, अतो न व्यवहारळोप इत्याशङ्कय वह्वेरिव ताम्यामाली 
स्यादित्याह--यदि चेत्यादिना । ननु सत्यपि धर्मिणि | |; 
उपपद्यते, सत्येव जले वीच्यादिनाशदर्शनादित्याणङक्य पेसी 
योऽपीति । किञ्च, भेदाज्ञीकारे5पसिद्धान्त» अग्री he 


तापर" ह 

इत्याह--प्रसिद्धभरेति । अर्थो द्यजना5छामादिना अर्थि क्‌ 
नमभाका अनुवाद हक बही 

उनके उपादानके ऐक्य होनेपर भी परस्पर भेद हे दी। जै छ | 


De 


दाइ ओर भ्रकाशम भद्‌ हे । इसलिए व्यवहारका लोप नह! ६१ 
आर प्रकाशसे वहिका छुटकारा नहीं होता वैसे डी आत्माका तय 
ऐसा कहते हैं--''यदि च” इत्यादिसे । धर्मीके रहते हुए भी 

०» अलक रहते हुए भी तरंग आदिका नाश देखा जाता 10 
असिद्धि कहते हैं--“योइपि?? इत्यादिसे । और भेदका स्वीकार दि की. ` 


का अगीकार न करनेपर लोक प्रसिद्धिका बाघ होता * अत री टं 
। अथे उपाजन 201 जलामआदित्रेअर्जीको,, स॒त्ताप |. 


पक शु 
ढी भै १ ३ 

अ A 

tf" र i, 

६ ६ 


. आधि० १२ सू० ३७] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा- मापात पातात ११९१ [ 
र 
भाष्य 

उपपद्यन्ते “सर्वं सर्वशक्ति महामायं च ब्रह्म! इति ला 
यमिद्‌मौपनिषदं दर्शनमिति ॥ ३७.॥ - › `दगतिशङ्कनीः ` 


हति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यशडरभगवत्यूज्यपादकरी शारीरकः 
मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १ ॥ 

भाष्यका अनुवाद ` 

$ हैं। इस बहाका कारणरूपसे स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त प्रकारंसे (स्च 

| सवेशक्ति०' ( ब्रह्म सर्वज्ञ सवेशक्तिमान्‌ महामायायुक्त है ) ऐसे सब कारणधमे 

| उपपन्न होते हैं, इसलिए औपनिषद दशैनपर शंका करना ठीक नहीं है ॥३७॥ 

पह . यतिवर श्री भोळेबाबा विरचित शांकरभाष्य भाषानुवादमें द्वितीय अध्यायका 

॥ ९ प्रथम पाद्‌ समाप्त । 

2 1302: | रत्नप्रभा 

/ | च--सिध्यतीति अभिसन्धायाऽऽह--सर्वज्ञं सर्वशक्तीति । महामायमिति 

र ¦ कत्वाच्धादानत्वकथने सर्वशङ्कापङ्कक्षालनायोक्तम्‌ । तस्मादौपनिषदसिद्धान्ते व 

वा खिद्‌ दोष इति सिद्धम्‌ ॥३७॥२।१॥ (१३) ॥ 


इति शीमत्परमहंसपरिन्राजकाचार्यश्रमद्ो पाङसरस्वती पूज्यपाद िष्य- 


र श्रीरामानन्दभगवत्पादङ्कतौ शारीरकमीमांसादर्शन- 
ठ भाष्यव्याख्यायां रत्नप्रभायां द्वितीयस्याध्यायस्य 
र पर प्रथमः पादः समाप्तः ॥ २॥ १ ॥ 
र | रत्वग्रभाका अनुवाद 
५० कहते ४४ सवेज्ञं < जळ 
र | दै “सर्वज्ञ सवेशक्ति” इत्यादि । ब्रह्म कती ओर उपादान हे, यह कहनेमें सव शंका 
शिपी पंकका अक्षालन करनेके लिए “महामायम्‌” ऐसा कहा है, इसलिए औपनिषद दर्शनें 
भ अछ भी दोष नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३७॥ 
ही यतिवर श्रीभोळेवाबा विरचित द्वितीय अध्यायके प्रथम पादका 
ग रत्नप्रभा भाषानुवाद समाप्त । 
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डन रणे नमः त्त 
(9 

द्वितीयाध्याये हितीयः पादः । 

[ अत्र पादे सांख्यादिमतानां दुष्टत्वमदर्शनप | | । 
[१ रचनाबुपपस्यधिकरण स्‌० (-१०] | । 
he ती वै । र 
प्रधानं जगतो हेतुर्न वा सर्व घटादय! । | . 
अन्विताः सुखदुःखाद्य्यतों हेतुरतो मक्ष|॥ | त 

न हेतुयोंग्यरचनाग्रइत्यादेरसम्भवात्‌ । | 
सुखाद्या आन्तरा वाह्या घटाचास्तु कुतोञ्य॥ 
सन्देह--प्रधान जगत्‌ का हेतु है अथवा नहीं ! र 
पूर्वपक्ष--चूंकि घट, पट आदि सव पदार्थ सुख, दुःख आर गे! 
अतः प्रतीत होता है कि ( सुख-दुःख-मोहात्मक ) प्रधान जगतूका हे है। | 
सिद्धान्त--विचित्र जगत्‌ की रचना ओर उसमें प्रदृतिका एस. 


चे हेत नहीं 'ख आदि आन्तर हैं, भार ४; |. 
अचेतन प्रधान जगत्‌का हेतु नहीं है । सुख, दुःख आदि आन्तर ६ मेर 

दि सरू गोहात्मक केसे हो सकते ई. _ 
बाह्य हैं, अतः घर, पट आदि सुख-दुःख-मोहात्मक कैसे ६ 


# तात्पर्यं यह दै कि सांख्य लोग कहते दें--सुख-दुःख-मो हाते प्रपात र 
है, क्योंकि जगतमें सभी पदार्थं सुख-दुःखस युक्त दिखाई देते हैँ । जव ह है, 
प्राप्त होते हैँ तब उनसे सुख होता है, क्योंकि उनसे जळ लाना, शरीर हे i 
का निवोह होता हे । जब उन्हीं घट आदिको कोई चुरा ले जाता he त्‌ ताहे 
हैं। जिसे जळ लाना आदि कार्यों की अपेक्षा नहीं हे, उसे सुख 5 क. डी. 
उपेक्षणयरूपसे स्थित रहते हैं । उपेक्षाका विषय शोना ही मोद दै! वीरे 
मोइशब्दकी निष्पात्ति इई हे, अतएव उपेक्षणीय वस्तुओंमें चित्तवृत्ति बही | | ३ 
दुःख और मोइका अन्चय---सम्वन्ध देखने से प्रधान प्रकृति हे | a र हि ¢ न वेव 

सिद्धान्ती कहते हैं--नहीं,- प्रधान जगतका हेतु नहीं ३, प ' षी | 
असाषारण अवयवसेगठनसे युक्त जगतको रचना करना अचेतन ग ¢ 
व्यवहार में विचित्र महू आदि प्रतिनियत कार्यके निर्माता कोरे ऑ (अर 
जाते हैं। रचनाकी बात जाने दोजिए। रचनाको सिडिके छिए अब जा f 
क्योकि चेतनसे अनधिष्ठित गाड़ी आदिमे प्रद्मति नहीं देखी जाता. हहत R प 
अधानका अधिष्ठाता मानें तो पुरुषको असज्ञताकी हानि हो गह पुत, 

` देता है। और जो यद्द कदा है कि घट, पट आदि सुख, दःख “ |: बाहा घै त. जि 
__ उक नहीं है, क्योंकि सुख, दुःख आदि आन्तर हैं और घट, पट ज्र देत. ह. 
भा तर दो सकता इससे सिद्ध वहु कि अश्ा न, जगत, 20) इ जा | च 


FA | 
RN 


2 जब 


। | ह 4० ? तू १ ] शाक रभाष्य-रत्नप्रमा-मापानुवादसहित १११ 7 न दाती 
` == रचनाउपपतेश्र नानुमानम्‌ ॥ १ = 


पदच्छेद--रचनानुपपत्तेः १ पे न, अनुभानम्‌ | 


पदार्थो क्ति अबुमानम्‌ जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकवस्तूपादानक पद 
न्वितत्वात्‌ सृदान्वितघटवत्‌' इत्यनुमानसिद्ध भधानम्‌, च्‌--न्‌ जगदुपादानम्‌ [कुतः] 
बनानुपपत्तेः--अचेतनात्‌ सष्टव्यज्ञानशन्यात्‌ प्रधानात्‌ Ps 
| नुपपत्ते । च--सुखादीनामान्तरत्प्रतिपत्त्च [ तदन्वितल्नं जगतो 
- लाणालि सांख्यासिद्धान्तः प्रामाणिकः ] । 0000 171. 
|  भाषार्थ जगत्‌ सुख-दुःख मोहात्मक वस्तुसे बना हुआ है, हुः 
। मरोहसे युक्त होनेके कारण, मिट्टीसे बने इए मृत्तिकायुक्त घटके समान, इस 
` अतुमानसे सिद्ध प्रधान जगतूका उपादान कारण नहीं है, क्योंकि स्रषब्यकेज्ञानसे 
| रहित अचेतन प्रधानसे विविध विचित्र रचनाएँ नहीं बन सकती | दूसरी बात यह 
: है कि सुख, दुःख आदि आम्यन्तर हैं उनसे बाह्य जगत्‌का अन्वित होना असिद्ध 
' है, इसलिए सांख्यसिद्धान्त प्रामाणिक नहीं है । 
| भव्य FS 
ह| ब्रृ्पीदं वेदान्तवाक्यानामेदंप्यं निरूपयितुं शास प्रवृत्त न तकेशास्न- 
|च केषलाभियुक्तिमि; कञ्चित्सिद्धान्तं साधयितुं दूषयितु वा प्रवृत्तम, 
जा रत्रमभाका अनुवाद 
ए ग ३ यद्यपि यह शाख वेदान्तवाक्योंका तात्पर्य निरूपण करनेके लिए प्रदत्त हुआ 


त” 


रत्वम्रमा 

सांख्यतार्किकबोद्धाश्च जनाः पाशुपतादयः । 

यस्य तत्त्वं न जानन्ति तं वन्दे रघुपुनवम || १॥ «० 
| ` नक्षणि _ सर्वेधमोंपपत्तिवत्‌ प्रधानेऽपि तदुपपत्तिम्‌ आशङ्क्य निराचशे- 
- ९चनाजुपपत्तेश्च नाचुमानस्‌ । ननु मुमुक्षूणां वाक्यार्थनिर्णयप्रतिबन्धनिरासाय 
वेदान्तानां तात्पयै निश्चेतुमिद॑ शास्रम्‌ आरब्धम्‌, तच निर्दोषतया निशितम्‌ 
रत्वमभाका अनुवाद 
( नैयायिक, बौद्ध, जेन, पाशुपत आदि जिनके तत्वको नदी जानते उन रडड 
| भीरामचन्द्जी ) को भै प्रणाम करता हूँ॥ १॥ | 
३" भद्यपि २ सम्भव है ऐसी आशङ्का करके निराकरण करते हैं--“रचनाबुपत्ते निराकरण 
दरा ३ उशु्ओंके वाक्यार्थके निर्णय करनेमें जो प्रतिबन्ध ह 0] है 
0 ही ` 'दान्तोंके तात्पय्यका निर्णय करनेके लिए इस शाज्ञका आरम्भ किया पाइ 
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क्म . 


१११४ लदा 

्स्फ्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्व्व्व्व्व्स्य्व्स् 
ज्ण्य्य्य्य्य्य्य्ट श्ाण्य ज 
ने /- (९ | 

` तथापि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाण सम्यण्दशनप्रतिपश्चभूतानि हि| 
९ नीति तदथः परः पाद! र 
दर्शनानि निराकरणीयानीति तदश भवते । के 
निणयस्य च सम्यण्दशनार्थत्यात्‌ तञ्चिणयेन स्वपक्षस्थापनं प्रक 
हित द्द दि ति | रू क्षणा रे ; 
्यहितं परपक्षप्रत्याख्यानादिति । नड झंड्क्षूणां मोक्षसापनते७! 
$ननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कठु युक्तं कि पर्ष 
भाष्यका अनुवाद 
किसीको दूषित करनेके लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है, तथापि पेश द 

व्याख्यान करनेवालेको सम्यगदरीनके प्रतिपक्षभूत सांख्य आहे कै 
निराकरण करना चाहिए, इसीके लिए यह पाद प्रवृत्त हुआ है। वेदात क 
अर्थका ठीक ठीक निर्णय करनेका प्रयोजन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति ही हैक उ 
निर्णयसे पहले अपने पक्षकी स्थापना की, क्योंकि अन्य मतके तझ. अं 
की अपेक्षा वह अभ्यर्हित--श्रेष्ठ है। परन्तु सुसुश्चु ओके सोक्षप्रापिके स हो 

तत्वज्ञानके निरूपण करने के लिए केवळ स्वपक्षका स्थापन करना ही पुर ण 

Po त ¬ 


दि 

| 
रत्रम्रमा 
खे न सङ्गतः, ति त 
ततः परपक्षनिरासात्मकोऽयं पादः अस्मिम्‌ शाखे न उ! एण र ( इ 
क्ष्वनपेक्षितलादू इति आक्षिपति--यद्यपीति । परक 
्थैयीयोगात्‌ तत्‌ कर्तव्यम्‌ इत्याह-- तथापीति । तदि स्वप ॥ ह्‌ 
परपक्षप्रत्याख्यानं कार्यमित्मत आह---वेदान्ताथाते । त पती 
फलवज्ज्ञानकरणान्तर्भावाद्‌ अभ्यर्दितत्वम्‌ । ननु रागद्वेषकर(" कै लौ 
न कामिति शङ्कते---नन्विति । तत्त्वनिरणयप्रधाना | पा 
तत्त्वनिर्णयश्र परमतेषु अश्रद्धां विना न सिध्यति, साप | 
रत्नप्रभाका अनुवाद तो| हः 

क्योंकि अन्यमतोंके खण्डन की सुसुक्षुओंको अपेक्षा नहीं दै हु 
इत्यादिसे । पर पक्षका निराकरण किये बिना अपना सत हवे! | पा 
परपक्षका निराकरण करना चाहिए ऐसा कहते हैं-- तथा पा LA 
का स्थापन करनेके पहले परपक्षका खण्डन करना चाहिए था अन्त न र्या 
इत्यादि । वेदान्ततात्पययेका निर्णय सफल तत्वज्ञान के 1. 7 करी रक श 
परपक्षके खण्डन से रागद्वेष होता है इसलिए उसका ख" ३ उह || 
करते ६_-“ननु” इद्यादिसे। इस शा्रका जो आरम्भ कि क्ष्त दे शती i 
निगय करना ० हेन्र'त्रवमिर्णयकोऱ्तबतक पिडित हु 
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आई १ तू १] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-मापाचुवादसहित १११ 0000 हि १५ 
हि री 
) ` (रविद्ेपकरणेन । बाढमेवम्‌) तथापि महाजनपरिगृहीतानि महान्ति 
| आांड्यादितन्तराणि सम्यग्दशनापदेशेन मबचान्युपठम्य भवेत्‌ केपांचिन्मन्द 
तान्यपि सम्यग्दशनायोपादेयानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगाहत्व- 
9 सम्मवेन सर्वज्ञभाषितत्वाच श्रद्धा च तेषु इत्यतस्तदसारतोपपादनाय परयः 
| भाष्यका अनुवाद 
| साथ द्वेष फैळानेवाळे अन्य मतका खण्डन करनेसे क्या प्रयोजन है ! आपका 
फे कथन ठीक है, तो भी सांख्य आदि तन्त्र- शास्त्र महाजनों द्वारा परिगृहीत-- 
कै खीकृत हैं, ओर तत्त्वज्ञानके निरूपणके व्याजसे प्रवृत्त हुए हैं, उनको प्रप 
त करके कितने ही सन्द्सतियाँ की यह अपेक्षा हो कि ये मी तत्त्वज्ञानके लिए 


र | | और वे सर्वज्ञसे उपदिष्ट हैं, अतएव उनमें मन्दमतियों की श्रद्धा मी 
ह हो सकती है, इसलिए 'वे शास्त्र असार हैं! ऐसा उपपादन करनेके ठिए प्रयत्न 


by त्तप्रमा 

' विना कै सिध्यति, स चेमं पादं विना नेति स्वसिद्धान्तसंरक्षणाथेत्वात प्रवान- 
मः. सिद्धयर्थलाद्‌ अयं पादः अस्मिन्‌ शास्त्रे संगतः, संगतत्वादू वीतरागेणापि कर्तव्य 
ग. इत्यमिसन्धाय उक्ताङ्गीकारेण समाधतत--वाढमित्या दिना । अपदेशेन-व्याजेन, 
प, मन्दमतीनां तेषु श्रद्धानिमित्तानि बहनि सन्तीति तन्विरासाय यत्न: क्रियते 


रॉ 1 


छ । इत्यथः | स्वमतश्रद्धापरमतद्वेषो तु प्रधानसिद्धयर्थलाद्‌ अङ्गीङतो, नापि अयं 
£ वेषः, परपक्षत्वबुद्धया हि निरासो द्वेषमांवहृति--न तु तत्त्वनिर्णयेच्छया इत इतिं 


॥ _ रत्रप्रमाका अनुवाद आन्तिमूलकताका 
र अभद्धा न हो जाय । और अश्रद्धा तबतक नहीं हो सकती जबतक परपक्षोकी अपने सिद्धान्तका 

। पी "भय न हो जाय । इस पादके बिना वह निश्चय नहीं हो सकता, इसलिए अप. 

| संगत है । संगत 
| हेनेरे हिए ऐसा वि रास 
डी नेसे वीतरागपुरुषोंकी भी इसका अध्ययन करना चाहिए ऐसा विचार का ने 
£ समाधान करते हैं--“बाढम्‌? इत्यादिसे । अपदेश- व्याज । म जाता है ऐसा 
(४ भद्दा होनेके अन ह | नेके लिए यह पयत म 
तत अनेक कारण हे । उनका खण्डन करनेक [रए श्रद्धा और पर पक्षमे द्वेषका 


जते । नतु इक्षतेनोशब्दस' (अ० छ० १।१।५), 'कामाच रब 
( ब्र० सू १।१।१८ ) 'एतेन सन व्याख्याता व्याख्याता! श 
१।४।२८) इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षपतिक्षेप इतः, ह 
करणेनेति । तढुच्यते--स रूपादय सवपश्षस्थापनाय दलाई | 
प्युदाहत्य खपप्षाबुणुण्येनैत योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यालया: 
ख्यानाभास न सम्यग्व्याख्यानसित्येतावत्‌ पूर्वे कतम्‌। हृ 
निरपेक्ष: स्वतन्त्रस्तद्युक्तिप्रतिषेथः क्रियते इत्येष विशेष । | 
भाष्यका अनुवाद | 

किया जाता है.। परन्तु 'ईक्षतेनोशब्दम! “कासाच नानुमानापेक्षा' ष 
व्याख्याता व्याख्याताः? इत्यादि सूत्रोंसे पूर्वसें सी साख्य आदि पग्र 
किया गया है, सो फिर पिष्टपेषण करनेसे क्या लाभ है ? इसका उत्त को | 
सांख्य आदि अपने अपने मतकी स्थापना करने के लिए वेदान्तवाक्यांगे र्‌ त्‌ 
कर खपक्षके अनुसार उनकी योजना करते हुए व्याख्यान करते है । ट 
जो व्याख्यान दै, वह व्याख्यानका आभास है, सम्यग्‌ व्याख्यान न पू 
ही पूवम प्रतिपादन किया गया है । इस पादमें तो वेदान्तवाक्या ॥ ण 


रखते हुए खतन्त्ररूपसे उनकी युक्तियोंका प्रतिषेध किया जाता है. | 


शं 
मया त 

मन्तव्यम्‌ । पौनरुक्तं शङ्कते -नन्वीक्षतेरिति । पूव सास्य > ५ 
हृकतर्कनिरासाद्‌ अश्रीतत्वमुक्तम्‌, संप्रति श्रुत्यनपेक्षा: वी 
निरस्यन्त इति अ्थैमेदात्‌ न पुनरुक्तिः इत्याह- तढुच्यत रि च 


प्रधानम्‌ अचेतनं जगदुपादानमिति सांख्यसिद्धान्तः १ „ - | 
मूढो भ्रान्तिमूलो वा इति सन्देहे “सबैधर्मोपपत्तेश्व” ईर ॥; 


फेल 
बु रत्नमभाका अनुवाद कक न 
हं € ~ ~ ° 2 त्यचुग्रार्दै वी कर भः 
¬ -नन्वाक्षतेः? इत्यादिसे पहले सांख्य आदिके श्रुत्य ॥ 2. त है जिस 
मत अश्रौत ( श्रुतिविरुद्ध ) कहा गया है, अब उनकी भ्रृतिकी होगे त हत्या 
युक्तिय्रोंका खण्डन किया जाता हे । इस प्रकार अर्मे उपार p> छु | मा 
ऐसा कहते हे--"“तदुच्यते? इत्यादिसे ।. अचेतन प्रधान हब या आ हा 


` सांख्य | सिद्धान्त इस अधिकर्‌णका विषय दै । वह प्रमाणमूळक ९ ढा | 0 
सन्दे | उपस्थित होनेपर, सितेकमापन्नेक्ष।, ८ इसम कडे, 


पी, १ कन 
3, यु क `. 
Fs 
: a | 

` म्ह | 
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, 9स्‌० १] श्ाङ्रभाष्य-ररनग्रमा- 
हि १११७ छ र जुवादसहित १११७ 
न . भाष्य २२७ 


तत्र सांख्या मन्यन्ते--यथा घटशरावादयो भेदा पृदात्मनाउन्वीयमा- 
ना मदात्मकसामान्यपूर्वका लोके इष्टाः तथा सर्व एव बाह्याध्यात्मि 
मेदाः सुखदुः्खसोहात्मतयाऽन्वीयमाना सुखदुः सगोहात्मक्सामानयपूवका 
भवितुमहेन्ति । यत्‌ सुखदुः खमोहात्मकं सामान्य तत्‌ त्रिगुण प्रधान मृद्द- 
भाष्यका अनुवाद | 
| सांख्यांका यह मत है कि जैसे घट, शराब आदि विकार मिट्टीसे युक्त होनेके 
कारण मृत्तिकारूप असाधारणवाळे कारण हैं, ऐसा छोकमें देखा जाता है, वैसे ही 
सब बाह्य और आध्यात्मिक विकार सुखदुःखमोहात्मकतासे युक्त हैं। इससे उनके 
असाधारण कारण सुख, दुःख और मोहात्मक ही हो सकते हैं। जो वह सुलदु:स- 


रत्नमभा 

क 1 तदेव उपादानमिति आक्षेपसंगत्या प्रमाणमूरूलं . दर्शयन्‌ पूर्वपक्षमाह-तत्र 
' सांख्या इति । स्वसिद्धान्तज्ञानस्थ परमतनिरासं प्रति उपजीव्यत्वात्‌ पदयोः 
प संगति, | परमतनिरासात्मकत्वात्‌. सर्वेषाम्‌ अधिकरणानां एतत्पादसंगतिः। पूर्वप् 
कको ममाणमूलमतविरोधाद्‌ उक्तश्रुसर्थसमन्वयासिद्विः फलम्‌ , सिद्वान्ते तत्सिद्धिरिति 
हे# आपाद द्रष्टव्यम्‌ । मूलश्रौतसमन्वयदाव्यर्थित्वादू अस्य पादस्य श्रतिसंगतिः इति 
_. विवेकः | भिन्ते इति भेदाः विकाराः, ये विकारा येन अन्विताः ते त्रिका 
इति व्याप्तिमाह--यथेति । सबै कार्य सुखदुःखमोहात्मकवस्तुप्रकृतिकम्‌, तदन्वित- 
अतर ३! षटादिवदू , इति अनुमानमाह--तथेति | किमथ प्रधानं परिणमते तत्राह- 


व रत्नम्रमाका अनुवाद 
धे अ भधान ही जगतूका उपादान कारण है इस प्रकार आक्षेप संगतिसे सांख्यासिद्वान्त 
) भागमूलक हे ऐसा दिखलाते हुए पूवपक्ष करते हे--“'तत्र सांख्या” इत्यादिसे । स्वसिद्धान्तका 


पि 


| रान परमतके खण्डन करनेमें उपजीव्य-आधघारभूत है इससे दोनों पादोंकी संयति जाननी 


! 
है ~ 


हैए। इस पादके सब अधिकरण परमत खण्डनात्मक हैं, इसलिए सब अधिकरणोंकी पादः 

11 “गे हे । पूवपक्षमे प्रमाणमूलक सांख्यके विरोधसे ब्रह्ममें कहे गये ध्रुत्यथेसमन्वयकी असिद्ध 
। मदी सिद्धान्तमँ उसकी. सिद्धि फल है ऐसा पादसमासति तक समझना चाहिए । डुपिः 
° ऱ्य रड करना इस पादका प्रयोजन है, अतः इस पादकी श्रुतिके साय संगति है ऐसा 
है 2 पं मियन्ते--जो भिन्न होते हैं इस व्युत्पत्तिसे भेदका अथे विकार है। जो विकार 
छ इजा द्वोते हैं, उनकी अकृति--उपादानकारण वही है ऐसी व्यापि कहते हैं-- यथा” 
आस दिसे । सब कार्य सुख-दुःख-मोद्दत्मक वस्तुसे बने हैं, उससे अन्वित होनेसे, घट आदिके 
र्त > ` "ऐवा अजमान कहते हे--“तथा” इत्यादिसे । परधान किसहिए परिणामको आप्त होता 
0४ 00-0. Jangamwadi Math Collection. Digiizec by 808190 


eX 
१३%" ७ 


ह 
| 


१११८ “क छर 


५ चेतनस्स पुरुषयार्थ साधयितुं स्वभावेनैव विचित्रेण ¦ 


ते इति । तथा परिमाणादिभिरपि लिज्वेस्तदेव प्रधान 


आव्यका अनुवाद 

गोहात्मक सामान्य दै, वद त्रिगुणात्मक प्रधान है, सृत्तिकाके समा | 
पुरुषके भोग और मोक्षरूप अर्थको सिद्ध करनेके लिए समाने 
बिकाररुपसे प्रदत्त होता है । उसी प्रकार कार्यगत परिमाण आरि शि 
प्रधानका वे अनुमान करते हैं । | 


रत्रम्रभा | 
चेतनस्येति । अर्थः--भोगापवर्गरूपः, तदर्थ स्वभावत एव पवग गी 
चित चेतनेन प्रेग्यते इत्यथेः । तदुक्तम:-“पुरुषाथे एव हेतुने को 
करणम्‌? ( सां का० छो० ३१) इति । अनुमानानगी के 
त्मारयति--तथेति। उक्त हि--- * 
'भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रदृपेश्व । ॥ 
कारणकार्गविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य ॥' (सन 

इति । अत्र कारिकायां समन्वयादिति लिङ्ग व्याख्यात 


| » 
4 ७ 
ks 


वत्‌ । न च इष्टान्ते साध्यवैकल्यम्‌ , घटोत्पतेः परागत 
विशिष्टत्वेन मृदः अपि अव्यक्तत्वात्‌ । तथा घटादी 
रत्नम्रभाका अनुवाद बर ग 


>> ha दिसे रे परे द्‌ भोग 
है ! इसपर कहते है--“चेतनस्य” इत्यादिसे । अथात. चेत ररत ब र्न 
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। ३ 
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यन्ते । तथा हि--क्षित्यादीनां मेदानां कारणम्‌, अव्यक्तमसि) छ ह 
हो 
रथ 
य 
विश 


जनके लिए प्रधान अपने आप प्रवृत्त होता है किसी चेतन द्रा. हरी 


सांझ्यकारिकामे--पुरुषाथं एव०' ( भावी भोग और मोकषरून पुरुष साँझ 


~ च ¢ he t कद 11 
करता है, वे किसी चेतन द्वारा प्रवृत्त नहीं किये जाते ) ऐसा हे गिर 


/ कर 
170 


अनुमान कहे हैं उनका स्मरण कराते हैं--““तथा” इत्यादिसै। कहा वा रो 


( विकारोंके परिमाणसे, समन्वयसे, शक्तियोकी प्रदृत्तिसे, कारण 


पार विजि [यः > | 
कार विचित्र विविध अविभागसे अव्यक्त--प्रधान सिद्ध होता दै) शे सीः 


७. च दडे क्या |) सा 
संग्राहक सोक हे । ] इस कारिकाके 'समन्वयात? इस लिङ्गका व्यक्त दै? > 8. किर 
र ° ४ ve ९ 


व्याख्यान किया जाता है--प्रथिवी आदि भेदोंका कारण अं 


We 4 
4 
i Se 
३} > 


समार ८ | घ्यका प र a क 
समान परिमित है । द््टान्तसं “अव्यक्त कारण हें! इस सा आदि र 


ज्ञा सकता, व्येळि,-रकरी-्उस्मत्तिके०षूके अभि गण" कक य चच “ 


आवि० ? ० १] शक रमा पलप्रभा-भाषानुवादसहित सहि १११९ 


तत्र वदामः--यादि दृष्टान्तबलेनेवैतन्निरुप्प मत 
भाष्यका अनार नाऽचेतन्‌ ठोके चेतना- 


ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते हैं--यदि दृष्टान्तके वळसे ह लप शन पा सन्य व्हते इच्या । पा 
वि 
रत्नप्रमा 
© ठा हट 
महदादिकार्याणामपि कारणशक्तितः प्रवृत्तिः वाच्या, तच्छक्तिमत कारणम्‌ अन्त्‌ 
किञ्च, कारणात्‌ कार्यस्य विभागो-जन्म हश्यते । क्षितेः मृत्तिका जायते, ततो धर 
इति | एवमविभागः--माति छोम्येन पर्यो इश्यते; रस्य मृत्तिकायां यः तस्याः 
~ १ ते €< 
क्षिते, क्षितेः अप्सु, अपां तेजसि इति एतो विभागाविभागवैश्वरूप्यल--विधित्रय 
> ट्र 
| भावजातस्य दृश्यमानो एथक्‌ पक्षीृतो कचित्‌ कारणे विभात, विभागता 
| अविभागत्वाच, सृदि घरविमागाविभागवद्‌ इत्सर्थः | 
; सिद्धान्तयति--तत्र वदास इति । किम्‌ अनुमानैः अचेतनप्रकृतिकत्व 
6 जगतः साध्यते, खतन्त्राचेतनमङ्कतिकस्वं वा £ आधे सिद्धसाधनता, अह्ामिः 
अनादित्रिगुणमायाङ्गीकारात्‌ । द्वितीये घटादिृष्टान्ते साध्याप्रसिद्विः इत्याह ~ 
| ' यढीति। खतन्त्रमचेतनं प्रकृतिरिति एतद्दृष्टान्तबलेन तदा निरूप्येत, यदि 
"| | + 
र: | दृष्टान्त; कचित्‌ स्यात्‌, न तु इष्टः कचिद्‌ इति अन्वयः । स्वतन्त्रपदार्थमाह- 
। या ८ रत्वम्रभाका अनुवाद 
र 38 अव्यक्त ह इसी प्रकार घट आदि कार्योंकी कारणशक्तिसे प्रवृत्ति होनेसे महद्‌ 
कु आदि शाकी भी कारणशाक्तसे प्रदाते कहनी चाहिए । वह शक्तियुक्त कारण अव्यक्त हे । 
॥ के रज कार्यका जन्म दिखाई देता हे । प्रथिवीसे मिट्ट पैदा होती हे, मि्ठीमे घट 
110 | पका / इसी प्रकार अविभाग अथात्‌ उत्पत्तिसे उलटे ऋमसे प्रलय दिखाई देता हे-- 
बल नद्यस, मिट्टका पुथिवीमँ,  एथिवीका जलमें ओर जलका तेजमं 
३ होता हे । इस प्रकार वेश्वरूपके--विचित्र पदार्थससूइके ये विभाग और अबिमाग 


र्‌ |: भा | द्ख ते $ >. Se च ~ ०५ ०० खक र हक 
ति ८ विश्रान्त हे २, पे दोनों एथक्‌ पृथक्‌ पक्षरूपसं स्वीकृत हूँ, वे दोनों किसी एक कारणमें 
इस ऐसा भावार्थ “2. और अविभाग होनेसे मातेकामें घटके विभाग ओर अविभागके समान 


ह र र पूवपक्ष कहकर सिद्धान्त कहते दे" “तत्र वदामः इत्यादिसे र | 
जगत्‌ अचेतनप्रकृतिक हे--जगतकी प्रकृति-*उपादान कारण--अचेतन द 

चे 2 दे करते हो, या स्वतन्त्र अचेतन इस जगत्को प्रकृति हे, ऐसा सिद्ध करते. गज 

(र. म पक्ष यदि मानो, तो सिद्धसाधनता दै--जो सिद्ध है उसीको सिद करते 


| 


/ रे] 
॥ #| ९१0. 

CIR 
° ती? 


टी 


[4 
“2 भयाकि इश्वरसे प्रक्कतिरूपसे ह 

4 स्वीकार इ~ रसे अधिष्ठित अनादि त्रिगुणात्मक मायाको जगतको म ह भी 

री ऐसा कहते हैं दे ४ यदि द्वितीय पक्षका ग्रहण करो तो घट आदि दृष्टान्तो्म साध्य व्र रणी 

ऐ.किया जा मो यदि” इत्यादिसे । स्वतन्त्र अचेतन प्रकृति दै, त प 

| (| > सकता है परन्तु कहीं भी ।इखाई नह ९६, 

व ति १४ १ 2 कता कहीं हान्त हो CR scorer 

0४. 
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११२० ब्रह्म सुञ्‌ 
IIIT क Se ee: 
र क माष्य सस 


नघिछित स्वतन्त्र किश्चिद्विशिष्टपुरुषाथनिषेतनसमर्थार्‌ विक | 
ष्टम्‌ । गेहमासादशयनासनावहार चू ज्यादयो हि ठोके पर ति 
मियेथाकाळे सुखदु'खमासिपरिहार्योग्या रचिता रहने, के 


७ 


खिल एथिव्यादि नानाकमेफलोपभोगयोग्यं वाह्यम्‌, आधा) 
रादि नानाजात्यन्वितं ग्रतिनियताबयबविन्यासमनेककमएरा 
आबज्यका अनुवाद 11 


निरूपण किया जाय, तो छोकमें स्वतन्त्र-चेतनसे अनधिष्ठित अक; . 


पुरुषार्थके साधनमें समर्थ विकारों की रचना करता हुआ नह 
घर, सहछ, शयन, आसन, विहार॒भूसि आदि काठके अनुसार हुक 
और दुःखका परिहार करने योग्य पदार्थ बुद्धिमान्‌ शिल्पियोसे रहे ह 
आते हैं, वैसे भिन्न भिन्न कमेफछके उपभोगके योग्य परथिवी आर हा 
1 तिति जादियंसि युक्त असाधारण अवया गो 

|: 


रत्नमभा | 
चेतनाधिष्ठितमिति । परकीयस्य साध्यस्य अप्रसिद्धिस्‌ उता सतर 
यद्‌ विचित्ररचनात्मकं कार्य तत्‌ चेतनाविष्ठिताचेतनपरङ्कतिक इति म 
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७ ते ९ गि स्‌ 
गेहेति। इदं जगत्‌ चेतनाघिष्ठिताचेतनप्रझतिकम्‌ , कायत्वाद , गेल F 


र ~ & € लै र । 

विपक्षे विचित्ररचनानुपपत्तिूपं स्रत्रोक्त बाधकतक वर्षण ग र 
तथेति । बांह्यम--प्रथिव्यादि भोग्यम्‌ , आध्यात्मिक शरीरादि है | 
विभागः । प्रतिनियतः असाधारणः अवययानां विन्यासी रचना | 
त्‌ १ | 


इत्थं विचित्रं जगत्‌ चेतनानधिष्ठिता जडप्रकृतिः कर्थ रचये 
रत्नमभाका अनुवाद । 
अन्वय है। खतन्त्र पदका अर्थ कहते हैं-' “चेतनानधिष्ठितम्‌ इत्यादि 


चे 
त्‌ 


ह्‌ 


हे, ऐसा कहकर हेतुका सत्प्रतिपक्ष कहनेके लिए “जो विचित्र ९". नी र. र्त 


~ ~ न नत न हरि 
अधिष्ठित अचेतनप्रकृतिक द्वै--उसकी प्रकृति चेतनाधिछित अ ° ने, | 
“शह” इत्यादिसे । यह जगत्‌ चेतनाधिष्ठित अचेततसे बना ७ पतित | 
ऐसा अनुमानका प्रयोग हे । विपक्षमें सूत्रमें कहा हुआ वि 


“०१४ 


कहनेके लिए जगतूका वैचित्र्य कहते है--“तथा” इत्य दिस क 5 
आर आध्यात्मिक । बाह्य--परथिवी आदि भोग्य दै और अ री र र्भा 


अधिष्ठान है--ऐसा विभाग हे । प्रतिनियत--असाधारण त 


अतिनियतावयव विन्यास कहते हे । ऐसे विचित्र जगदी परी ६ 
प्रकृति केसे “चना कर व कली C०११ पंक्तिसी! "प्रकारु७र्भी र बी + 6 व 


अगे» रसू०्१] था 1 रस्नप्रभा-भाषानुबाद्सहित ;:... 
“तत तत २ 
व्यमानं प्रशावद्मि! सम्भाबिततमे शिस्पिनिमनसाडप्यालोचयितमगबद , 
सत्‌ कथमचेतनं प्रथानं रचयेत्‌ । रो्टपापाणा दिषवदतवात्‌। मृदादिष्वपि 
कुम्भकाराधधिष्ठितेषु बिशिष्टाकारा रचना इश्यते, तइत्‌ प्रधानस्यापि 
बेतनान्तराधिष्ितत्वप्रसङ्ग: । न च सदाद्यपादानस्वरुपव्यपाभ्यौद धमेण 
| भाष्यका अनुवाद 
` अनुभवका अधिष्ठानरूप दृश्यमान शरीर आदि आध्यात्मिक जगत्‌, जिसकी 
, आलोचना बड़े बड़े बुद्धिमान शिल्पी मनसे भी नहीं कर सकते, उसकी रचना 
र अचेतन प्रधान केसे कर सकता है ? ढेळे, पत्थर आदि अचेतने ऐसी शक्ति 
$ नहीं देखी जाती । हां, सत्तिका आदिमें भी कुस्भकार आदिसे अधिष्ठित होनेपर 
३ विशिष्ट आकारवाली रचना देखी जाती है। इसी प्रकार प्रधानको भी अन्य 


श॑ चेतनसे अधिष्ठित मानना पड़ेगा । सृत्तिका आदि उपादानके खरूपका आश्रय 
'गगाणाणाणंश्रनणण्णणशणणशणणशणाणाणानशनशशणणणनननामाणकणण्ण्णणाणणणााा अब 


1 रत्नप्रभा 

। यत्‌ चेतनानघिष्ठितम्‌ अचेतनं तत्‌ न कार्यकारि इति व्यापिम्‌ उक्ततर्कमूल्भूतामाह- 
हा लोष्टेखि। चेतनापेरितेषु रोष्टादिषु कार्यकारित्वादशनाद इत्यर्थः| किञ्च, अनादि- 
आहि जडपकृतिः चेतनाधिष्ठिता, परिणामित्वात, मृदादिवद्‌ इत्याह--मरृदिति । ननु 
ही शंदादिदृष्टान्ते द्वयमपि अस्ति--अचेतनत्वं चेतनाधिष्ठितल चेति | तत्र परिणा- 
किए मित्वहेतोः अचेतनत्वमेव व्यापकम्‌ सृदादिस्वरूपत्वेन अन्तरङ्गखात्‌। न तु 
र चेतनाधिष्ठितं व्यापकम्‌, तस्य सृदादिवाह्मकुलालादिसापेक्षत्वेन बहिरङ्गतात्‌ , 
| द. या च परिणामित्वेडपि मूल्प्रकृतेः अचेतनत्वधर्मेणेव योगो न चेतनाषिष्ठितत्वेन 
शी *भाशक्षय निषेधति--न चेति । महानसहृष्टान्तेऽनतरङ्गस्यापि महानसस्वरूप्य 
रत्वग्रमाका अनुवाद 


| 
॥ अथ है [ जगत्‌ > €> ३ ~~ °C ~~ शशि रचनात्मक 
व नेसे [तू खतन्त्र अचेतनका कार्य नहीं है, विचित्र कार्य होनेसे या विशिष्ट रचनात्म 


(षे, विशिष्ठ शिल्पीसे निर्माण किये हुए प्रासाद आदिके समान, ऐसा अजमान है] 
वि 0 चेतनसे अधिष्ठित नहीं है, वह कार्यकारी नहीं हे, उक्त तकंकी मूलभूत 
रि ष्ट आदिमे स ऊन 2 इत्यादिसे । आशय यह कि चेतनसे हिल हा हे 
द * परिणामी ' कायकारित्व नहीं देखा जाता है। और “अनादि? चक नित अ - 
¢ म दोनेवे, झातिका आदिके समान, ऐसा कहते है-- सद्‌” इत्यादिसे। परन्तु 

आदि रन्तोमें अचेतनत्व और चेतनाधिष्ठितत्व दोनों हैं, उसमें परिणामित्व इस 


1 0 तला ही व्यापक है, क्योंकि रत्तिका आदिका स्वरूप होनेसे वह अन्तरंग हे, 
वी. तत्व व्यापक नहीं है, क्योंकि उसको मृत्तिका आदिसे बाहर रहनेवाले कुलाल 


अ ददिः ती र ८ प्र च 
की अ क्षा ह, अतः वद्द बाहेरंग है, इसलिए पारणामित्वमे भी मूल प्रकृतिका अचेतनत्व 
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१ १ २९ नन तिर Me खन छि क. [ स \\ | 
IIIT नाज | | 


मूलकारणमवधारणीयस्‌ 3 न बाह्यङस्भका रा।द्च्यपाश्रेेि पे 
प्रकमरित । न चेवं सति किचिद्‌ विरुध्यते, प्रत्युत तु 
एसमर्पणात्‌ । अतो रचनाजुपपचथ हेतोना*्वेतनं जगा पि 
भवति । अन्वयाद्यतुपपत्तेश्चेति चशब्देन देतोरसिद्धि पृ | | 
बाह्याध्यात्मिकानां मेदानां सुखदुःखभोहार्मकतयाञ्चय पे. 
माष्यका अनुवाद । 
करके रहनेवाले धर्मेसे ही मूळ कारणका निश्चय करना चाहिए और बक ' 
आदिके आश्रित धमस मूळ कारणका निश्चय नहीं करना चाहिए प. 
नियम नहीं है। और ऐसा होनेसे कुछ विरोध सी नहीं आता। केर _ 
मानने में उलटे श्रुति अनुगृहीत होती है, क्योंकि वह चेतन कारणका | 
करती है । इसलिए रचनाकी अजुपपत्तिलूप हेतुसे अचेतन जार्‌ ब्रा , 
ऐसा अनुमान करना उचित नहीं है. । अन्वय आदिकी अपुग ; 
इस हेतुकी असिद्धिका चशब्दसे समुञ्चय करते हैं, क्‍योंकि बाझ भी र 2 


'रिमिक विकरोंका झुलदुःखमोहात्मकताके साय अत ॥ विकारोंका सुखदुःखमोहात्मकताके साथ अन्वय उपप 011 
1 


सला | १ 
रत्न मा |: 
। न्‌ 


त्‌ 


ती 
५ 


चा 


धूमव्यापकत्वं नास्ति, तदभिन्नस्य बहिरड्गस्यापि वहनेः ददीत 
व्यापकत्वे प्रयोजकं न भवतीति भावः । किञ्च, यद्‌ अचेतनश तर 1. 
परिणमते इति अङ्गीकारे बाधकाभावात्‌ मत्युत भ्रुत्यनुमरा व ४ 
याहन चै सतीति । सुखदुःखमोहान्वयाद्‌ इति हेतोः 8. 

सूत्रे चकार इत्याह--अन्वयाद्यतुपपत्तेथ्षेति । न १४ जो 
आदिशब्दः परिमाणादिअहार्थः । शब्दादीनां बालाः देत 


१ रलममाका अनुदा 
धमसे ही योग है, चेतनाधिष्ठितत्वसे नहीं है, ऐसी आशंका * , अ 
` “न च” इत्यादिसे । मद्दानसदृ्टान्तमें यद्यपि महानसका स्वरूप त यापर य 
व्यापक नहीं हे और उससे भिन्न अगिन बहिरंग दै, तो भी १ 110 
अन्तरंगत्व व्यापकत्वमै प्रयोजकत्व नहीं है, यह भाव है । और जी उही 2. 
होकर ही परिणत होता है, उसके अङ्गीकारमँ बाधक नहीं ह. ति” ही, होने 
होता दै, इसलिए अंगीकार करना चाहिये, ऐसा कहते हैट न ज है छ र 
मोहका अन्बय? इस हेतुकी असिद्धि सूचित करनेके लिये टी” अर्थ द || 


जै 

R म 
रि 
४ 
क्र 


+ 
om + 
i= 


॥€ | 
अन्वयाद्यनु (102६ पएतेक्न;"०इरमच्दिसे॥०अदुमान ०, न य प ट 


० पी 
- शी | 
४ i 
fx / 


अति? ११०१ सशाङ्करमाप्य-रत्नप्रमा-आापानुवादसहित 


कक... >. ११२३ 
१ श याव्य 4 ||| ्क्स्स्क्य्क्क्व्व्वि 
दीनां चान्वरत्वप्रतीतेः, शब्दादीनां प्रतते: 
दीनां चान्तरर तीतेः, शब्दादीनां चातद्रपरवग्र ¦, तन्निमित्त 


तेश्र । शब्दा्यविशेषेऽपि च भावनाविशेषांत्‌ सुदिप; फी, 
परिमितानां मेदानां मूलाडकुरादी ना संसर्गपूर्वकत्वं दृष्ट्या बन क] 
३ भाष्यका अनुवाद के त्मि- 

क्योंकि सुख आदि आन्तर हैं, ऐसा प्रतीत होता है, औ 
| प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार उनके नि व्य त हा 
क. आदि विशेषके न होनेपर भी भावना विरोषसे सुख आदि विशेष व 
| होता है। इसी प्रकार मूळाडुरादि परिमित विकार संसगेपूर्वक हैं, ऐसा देख. 


न रलप्रभा 
करे, तकत्वम्‌ असिद्धम्‌ तन्निमि्तसवात्‌ च । नहि निमिचनैमितिकयो; अमेदेन योग: 


५, अस्ति, दण्डघटयोः अदर्शनाद्‌ इत्यर्थः । किञ्च, यदि घरे मृद्धत्‌ सुखादिकं 


पति 5 ~ “२ ७ सर्वे 

है य शब्दादी अन्वितं स्यात्‌ तर्हि सवैः अविशेषेण सुखादिकम्‌ उपरुभ्येत घटे मदत , 
र खै न तथा उपलब्धि: अस्तीति योग्यानुपढब्ध्या हेत्वमावनिश्चय इत्याह-- 
. शब्दाक्षति । विषयस्य एकत्वे अपि पुरुषवासनावैचिच्यात्‌ कस्यचित्‌ सुखबुद्धिः 
। कस्यचित्‌ दुःखबुद्धिः । कस्यचित्‌ मोहबुद्धिः हृश्यते, अतो विषयाः सुखाधात्मका 
w ग भवन्ति इत्यर्थः। एवं समन्वयादिति हेतुं दूषयित्वा परिमाणादिहेतून्‌ दूषयति 
र तथेति | बुद्ध्यादीनां परिमितत्वेन संसर्गपूर्वकत्वसिद्धो संसृष्टानि अनेकानि 
पत्वरजस्तमांसि सिध्यन्ति एकस्मिन्‌ संसर्गासम्भवात्‌ न ब्रह्मसिद्धिः इति सांख्यः 

दा रत्वमभाका अनुवाद 
परिमाण आदिका अहण करना चाहिए । शब्द आदि वाह्य हैं, ऐसा अनुभव होनेसे वे आन्तर 
बा आदि स्वरूप हैं, यह असिद्ध है, उसी प्रकार शब्द आदि तो सुखादिके निमित्त हे, निमित्त 
E 0 अभेदसे सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि दण्ड ओर घटमें अभेद दिखाई नहीं 
१ देता, | ऐसा थे a च ब्र बु AS अन्वित होते 
तो भावार्थ है । और घटमें सत्तिकाके समान शब्द आदि सुखादि नित्य अन्वित हो 
पश रौ उप न समान रीतिसे उनमें सुखादिकी प्राप्ति होती, जैसे कि घटम का सबको 
क तक > दाती हे, वैसे ही यहाँ भी होती, परन्तु वैसी उपलब्धि नहीं दोती। इस योग्य 
ष यद्य ब्घसे हेतुके अभावका निश्चय होता है, ऐसा कहते है-“शब्दादि” इत्यादिसे । विषय 
पर बे थो दी हे, तो सौ पुरुषवासनाके वित्से किसी उसमें इसि, कितीशी इह 
र सि र किसीकी मोहबुद्धि देखी जाती है, इससे विषयसुख आदि स्वरूप नदी है, र एसा 
धना चाहिए । इस प्रकार “समन्वयात्‌? इस हतुको दूषित करके परिणाम आदि इतुआँको 


है दर > हॅ ध दोनेसे ससर्गपू्ैक द 
| (हेन फरते हैं-“तथा” इत्यादिसे । बुद्धि आदि परिमित होनेसे संसरगपूवेक हैं, ऐसा सिद्ध 
| 


i 
४५४. 
त 


° ससष्ट अनेक सत्त्व, रज और तम हैं, ऐसा सिद्ध होता हे । एकमें संसगे न होनेसे 
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१ ५ 1 है 
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११२४ म nan [१११ 
NO QO | | र 
काना मेदानां परिमितत्वात्‌ संसगपूचकत्व सजुमिमानस्य सक्च | ` 


र सँ 0 | 0 
पर पर्वकत्वप्रसज्ञ परिभितत्वा विशेषात्‌ । कार्यक्‌ क्ल 
पि संसर्गपूर्वकः आष्यका अनुवाद “पा 


कर बाह्य और आध्यात्मिक विकार परिसित होनेसे संस । |. 
>> a ९ र १ ॥ 
अनुमान करनेवाढोंको सत्त्व, रज आर तस भी संसगेपूर्वक हैं त । 
डे 'परिसितत्य समान है । अपेक्षापर्वक निग्र 
पड़ेगा, क्योंकि उनमें मी व्य है पूर्वक हे 
रत्वम्‌ EE 
स्य मावः | किमिदं परिमितत्वम्‌ ¦ न वावद्‌ देशतः परिच्छेद, पातक ¬ 


ल 


तस्याभावेन मागासिद्धि नापि कालतः परिच्छेदः, सायै; कालय माही 
रात्‌, अविद्यागुणसंसगेण सिद्धसाधनाच, नापि वस्तुतः पर त 
परस्परं भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचाराद्‌ इत्याह--सचेति। १ 

कार्यकारणविभागों यत्र समाप्यते तत्‌ प्रधाननितिं। तत्‌ न, ब्रि म 
समापिसम्मवात्‌। न च यः कार्यस्य विभागः स चेतनानिहिते चे 
इति व्याप्तिरस्ति सर्वत्र अचेतनेषु चेतनानविष्ठानदशैनाद्‌ इल्ाह-४ 


मितं 100 

एतेन अविभागोऽपि व्याख्यातः । यणु यत्‌ परिमित त । 

रत्नम्रभाका अनुवाद | 

र १ परिमित 

ब्रह्म असिद्ध है, ऐसा सांख्यका आशय हे । यह परिमितत्व क्या हर. ए बारी ; 

परिच्छेद, ऐसा अर्थ तो हो नदी सकता, क्याँक पक्ष्म pe पी 

परिच्छेदका अभाव होनेसे हेतुमें भागासिद्ध दोष होगा । > कार नही रती. 

कालसे परिच्छेद, ऐसा भी नहीं हे, क्योंकि सांख्य कालका या परि 

तत्त्वोसे अतिरिक्त कालका वह अङ्गीकार नहीं करता ] अविद्या बह” र र 

च ० ९०, उगे गा 

अङ्गीकार किया हे, ऐसा यदि कहो तो सिद्धसाधनता द ॥ | 

च्छेद भी परमितत्वका अर्थ नहीं है, क्योंकि सत्त्व, आदि परत 

Le च ~ र ce sie ~ ओर कृ [रण 

व्यभिचार हे, ऐसा कहते है-- स्व” इत्यादिसे । वहा 

र ३३ पुन हॉक ३. यक्त ७५ न क्योंकि ब्रह्म 

ह, वह प्रधान हे, ऐसा जो कहा गया हे वह युक्त नह! ४, तनमे सा 
सम्भव हे । कार्यका विभाग चेतनसे अधिष्ठित न हुआ अ क 
~ उडे क्र ८१३: ~ > १ 

नहीं हे, क्योंकि सत्र अचेतनमें चेतनका अधिष्ठान देखा 2 


इत्यादेसे । इससे सांख्यकारिकाके “अविभाग? हेतुका भी प्रत्याख्या 


१-इयत्ता इतना प्रदेश । . जिती स 


र स्तु लि त 

२-“स॒ब बाह्य और आध्यात्मिक माव अविभक्त ऐसी ४ हट अघिफी || 
परिभित दोनेसे र ह्य ओ iB. 
परिमित होनेसे, घट आदिके समान” इस अनुमानमें “सब बाड मापः Rl व. 
:. रै-संब पछयै «रहे किमतु"पकषके "पक देशम” रेह हि 


स्वि 
विट). । 
RE 


NN ९) 


¢ 
A 


{ 


$, 


| ५ ००२] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा- 
। ॥ आवि 0 ल य [१२५ | 
- भाष्य ज्ज्स्च्र 


ूर्वकनिमितानां शयनासनादोन श्ट हति त कार्यकारणमाबादू बाद्याध्या- 

त्मिकानों भेदानामचेतन पूवकत्व शक्‍य करपयितुम्‌ ॥१॥ | 
माथ्यका अनुवाद 

शयन, आसन, आदिका कार्य-कारणभाव देखनेमें आता है 

भावसे बाह्य ओर आध्यात्मिक विकार अचेतनप्रकृतिक हैं, ऐसी कल्पना नं 

की जा सकती ॥ १ ॥ 


रत्नमभा 


प्रकृतिपूर्वकम्‌ इति व्याप्त्यन्तरं तस्यापि गुणेषु अनादिषु परिमितेषु व्यमिचार; । 
` एतेन सहशयोः एवं प्रकृतिविकारभावाद अचेतनविकाराणाम्‌ अचेतनमेव प्रकृति: 
गा रति निरस्तम्‌ । चेतनाविष्ठिताउचेतनप्रक्ृतिकत्वेडपि साहइ्योपपत्तेः | “न विक 


रत्रमभाका अनुवाद 
हि | | र परिमित है, वह अव्यक्त--प्रधान प्रक्कतिवाळा हे, यह जो दूसरी व्याप्ति सांख्या 
४ दारा कही गई हे, उसका भी अनादि परिमित गुणमें व्यभिचार है । इसलिए सद्दशका ही 
|, पडतिविकारभाव होनेसे अचेतन विकारांकी अचेतन ही प्रकृति है, इस पक्षका. निरसन हुआ 
0 ता चाहिए, क्योंकि चेतनसे अधिष्ठित अचेतन प्रकृति लेनेसे भी साहइय उपपन्न होता 
|; ४€ > ८ ड क द्‌ द 
५ | अधी १ विळक्षणत्वात्‌'' इसमें साइऱ्य नियमका निराकरण किया गया हे । इस आका च्च 
ह रस न कारणशक्तिसे कार्यप्रवृत्तिका संभव होनेसे शा्तिस परगति, यह लिङ्ग अन्यथासिद है, 
| ` समझना चाहिए ॥१॥ 


प्रवृत्तेश्र ॥२॥ 
पदच्छेद---प्रवृत्ते , च। ८ 
शर ॥ पदार्थोक्ति--प्रवृत्तः __. अचेतनस्य प्रधानस्य साम्यावस्थापच्युतिरूपमवृत्तेः । 
ति चेतनमन्तरेण ] च--अनुपपत्तेः [ न प्रधानं जगत्कारणम्‌ ] | 
शी. उपपति भाषार्थ--अचेतन प्रधानकी साम्यावस्थाग्रच्युतिरूप प्रश्‍तिकी चेतनके बिना 
“| ` नहीं हो सकती, इसलिए मी प्रधान जगतका कारण नही हो सकता । 
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११२६ DSBs [ ४७ 0 22: 
TT आष्य । 


आस्तां तावदियं रचना, तत्सिद्ध्यथा या प्रवृत्ति, पार 
प्रच्यु 


आष्यका अनुवाद 


इस रचनाको रहने दो, उसकी सिद्धिके लिए जो ति | 
और तम--गुणोंकी साम्यावस्थासे च्युति, सत्त्व, रज और तपे इमि 
आपत्ति, विशिष्ट कार्यीके उत्पादनमें जो प्रवृत्ति है, वह मी सतत्र 


00 | 


०७ ३३ या 
प्रधानमें नहीं घट सकती, क्योंकि खत्तिका आदिम ओर रथ आशि 


एत्वमभा 


तन्त्रम्‌ अचेतनं करणत्वेन न अनुमातव्यम्‌, दल पाश 
अनुपपत्तिः इति चकारेण अनुपपत्तिपदम अलुपज्य सूत योजनीय | 
प्रवृत्यो: को भेद इत्याशङ्कय पदृत्तिखरूपमाइ--साम्येि । एं 
साम्यावस्था तत्त्वानां प्रयः, तदा न किञ्चित्‌ काये भवति प्रस्य 
कतु आदौ साम्यप्रच्युतिरूप वैषम्य अवति ततः कस्यचिद उ". 
उद्‌भूतत्वेन प्राधान्ये, कस्यचिद्‌ अङ्ग शेषत्वमिति अङ ` | 


न येवन 
तस्मिन्सति महदादिकार्योत्पादनात्मिका प्रवृत्तिः, तया विविधा तिस । 
छानपूर्विका १८५ १, 


प्रवृत््यनु "4 ४ 


इति मेद इत्यर्थः । गुणानां प्रवृत्ति: चेतनावि 
प्रवृत्तिवत इत्याह--सापीति । विपक्षे खतन 
रत्नग्रभाक! अनुवाद 

अचेतन-प्रधान स्वतन्त्ररूपसे कारण है ऐसा अचुम 
लिए उसकी प्रबृत्ति उपपन्न नहीं होती हे इस प्रकार चका. 
पदकी अनुवृत्ति कर सूत्रकी योजना करनी चाहिए अथात्‌ मक 


23 ऐसी सूत्रकी योजना । थ विद 
( प्रवृत्तिकी अनुपपत्तिसे प्रधान कारण नहीं है ) ऐसी सतक स्या 01 |. र 


ams 


क्या भेद है ऐसी आशंका करके प्रवृत्तिका स्वरूप कत 
साम्यावस्था तत्त्वोंका प्रलय दै, उस अवस्थामें कुछ भी 


ee 


| | 04 धि 4 १ | 
होने लगे मानना पडेगा प्रा i 
कोई काये होने लगे तो प्रळयका ही अभाव एक युर 


किसी 


रूप वैषम्य होता है । तदनन्तर उद्भूत होनेके कारण 1 £. _, 


` ऐसा होनेपर महत्‌, अहार इत्यादि कार्योत्पादनरूप प्रवृत्ति दी 


युणोंकी प्रति तम चिनि पुद हैं” दस देरे? स्मदि 
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तिः स्वरजस्तमसामञ्ञाज्िभावरूपापचि विशिष्टा 
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होनेके कारण अन्यगुणांका अगत्व-शेषत्व होता है इस तर क है, हर, 
ववा [भेद रा रति 
कार्यावन्यास होता दै वह रचना है। अबृत्ति ओर प्रवृत्ति sf 
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| (० १सू०२ 1 गाइरमा प-रकषप्रमा-माषाबुवादसहित 
भाष्य > त छा 


थ। नहि मृदादयो रथादयो वा स्वयमचेतना; सन्ततः कुठालादिमि 
|| रहवादिमिर्वाञनघिष्िता विशिष्टकार्याभिमुखपवृत्तयो इयन्त दशब्चा5 न 
0. सिद्दि! अतः यी हेतोर्नाञ्चेतन जगत्कारणमनुमातव्य प 
जनु चेतनखापि प्रश be द सत्यमेतत्‌, तथापि चेतन- 
देखी जाती । सत्तिका आदि या रथ आदि खयं अचेतन 

आदि या अश्व आदिसे अधिष्ठित हुए बिना विशिष्ट be ७01... 
देखे जाते ओर टृट्टसे अदष्टकी सिद्धि होती है । इसलिए प्रवृत्तिकी अनुपपत्तिहुप 
| हेतुसे मी अचेतन प्रधान जगतूका कारण है, ऐसा अनुमान करना ठीक नही 
| है। परन्तु केवळ चेतनकी सी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती | यह ठीक है, तो मी 

2 रत्नप्रभा | 
| केचितु भेदानां प्रवृत्तिशक्तिमत्त्वात्‌ चेतनानधिष्ठिताऽचेतनप्रक्ृतिकत्वमिति शक्तितः 


त पवृत्तिः इति लिङ्ग व्याचक्षते | अस्य अपि गुणेषु व्यभिचार । कार्यख- 
री विशेषण च विरुद्धता, परवृत्तिशक्तिमत्त्वे सति कायत्वस्य घटादिषु चेतनाविष्ठित- 


i लिन्न द 
` मक्ृतिकतवेन उक्तसाध्य व्याप्तिदशनाद इति “प्रवृत्तेश्व” इति सूत्रेण 
2 | शापितमू । ननु लोके स्वतन्त्राचेतनानां प्रवृत्त्यरशने$पि प्रधाने सा वृत्तिः ` 
८ सिध्यतु, तत्र आह--दृष्टाच्नेति। अनुमानशरणस्य तव इष्टान्तं विना अती- 
पा | 


| खियार्थसिद्धययोगात्‌ इति भावः | ननु प्रधानस्य प्रवृत्ति खण्डयता चेतनस्य 


हः 
। ` दृ प्रवृत्ति वाच्या, सा न युक्ता इति सांख्यः शङ्कते--नन्बिति । शुदधचेत- 
पस्य प्रवृत््ययोगम्‌ अङ्गीकरोति-सत्यमिति। ताहि केवर अचेतनस्य 
र्रग्ममाका अनुवाद 
¦ इत्यादिसे । अथात्‌ परपक्षमें खतन्त्र अचेतन प्रधानमें अवातिकी उपपाति नहीं हे । 
रै ग पदार्थोके शक्तिशाली होनेसे चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ ६ इभ 
[ति विश अनृत्ति :' इस हेतुकी व्याख्या करते हें । इसका सी गु्णोमँ व्यमिचार हृ। ळे 
विरुद्ध हे देनेपर विरोध आता है, क्योंकि प्रवृत्तिशक्तियुक्त कार्यताकी घट आदिम उऊ न्यात 
| विरुद्ध चेतनसे अधिष्ठित प्रकृतिकत्वरूपसे व्याति देखी जाती है ऐसा 'पवृत्तेथ' इस सूजसे 
| ०२ पित होता है । यदि कोई कहे यद्यपि लोकमें अचेतन पदार्थेमें स्वतन्तररूपसे प्रवृत्ति नही 
| ` शाती, तो भी अधानमें वह प्रवृत्ति सिद्ध हो ! इसपर कहते हैं--द्शच इत्यादिसे । तुम 
एस. ररण सांख्य हो इष्टान्तके बिना तुम्हरे मतमें अती सिद्धि नहीं हो सकती 
| भिभाय है। अधानमें प्रवृत्तिका निषेध करनेवाले सिद्धान्तीको चतन प्रवृत्ति कहनी 
९९, बह युक्त नहीं है सांख्य ऐसी शङ्का करता है- न” इत्यादिसे । केवल चेतनमें भरवते नही 
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1 य नव ९९८ च हक सलाद [२०३ | अ 

कक... माच्या ] ह 

क्तस्य र्‍थादेरवेतनस्य रवृत्तिदष्टा । न्‌ त्वचेतनसंयुकत ` § 
प्रवृत्तिदेश । कि पुनरत्र युक्त १ यरिभन्‌ प्रदतिद्षश तस्य शे 

दृष्टातस्थसेति। | र्‍ 

ननु यस्मिन्‌ इड्यते प्रदचिस्त टपव सेति युक्तम्‌, उपसे; पक्ष 

माष्यका अनुवाद | 

ज्चेतनसंयुक्त रथ आदि अचेतनकी प्रवृत्ति देखनेमें आती है और रेस 

चेतनमे प्रवृत्ति देखनेमै नहीं आती । परन्तु यहां क्या युक्त है! | । 

प्रवृत्ति देखी जाती दै, उसकी वह प्रवृत्ति है. या जिसके संयोगसे अत्तो कर| 9 


९ । 
हे abe र दीखती है वह उसीकी है, ऐसा ही कह क| 
क्योंकि प्रवृत्ति और उसका आश्रय दोनों प्रत्यक्ष हैं, परन्तु केवढ पेसा ३ 

बक रत्ना {च 

प्रवृतिसिद्धि! अन्यथा सष्ययोगात्‌, तत्राह--तथापीति | केवल्स को ७ 
` अप्रवत्तो अपि चेतना$चतनयोः मिथः सम्बन्धात्‌ सृष्टिप्रवृततिः इति भा ॥ | 
वेदान्तसिद्वान्त सांख्यो दूषयति--न स्विति । सर्वी प्रवृत्ति मरता. | 
दृष्टा, न तु अचेतनसम्बन्धेनापि चेतनस्य कचित्‌ प्रवृपिः ६४ ग 
चेतनात्‌ सृष्टिः इत्यर्थः । मतद्वयं श्रुत्वा मध्यस्थः एच्छ | 
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| > तनः तत्र देः | k | 
यस्मिन्‌ अचेतने रथादौ प्रवृत्ति: दृष्टा तस्यैव सा, न चेतना १० तास || 
सांख्यमतं साधु, उत येन चेतनेन अश्वादिना संयोगात्‌ ह. नती. 
तत्मयुक्ता सेति वेदाम्तिमतं वा साधु इति प्रइनार्थः। सह ` ` 
a रत्नमभाका अनुवाद अतो श) कि 
देखी जाती यह खकार करते हैं-/सत्यम्‌”? इत्यादिसे । तो यद्यपि छट, केवल, के ष 
होगी अन्यथा सृष्टि नहीं होगी ? इसपर कहते हैं--““तथापि” इत्य! होगी ऐ. ॥ भनन 
नहीं होती, तो भी चेतन और अचेतनके परस्पर सम्बन्धसे सि दत ६|| ऐप 
है। वेदान्तीके ख्य दूषित करता दैत न तु 1101 चर 
\ चेदान्तीके इस सिद्धान्तको सांख्य दूषित करता नी चतत ॥ मेन 
अचेतनके ही आश्रित देखी गई है, परन्तु अचेतनके सबन्धसे भिप्राय है। | वे 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे सृष्टि नहीं होती ऐसा सांख्य 
सुनकर मध्यस्थ पूछता हे--''क पुनः” इत्यादिसे । झुले ।ख्यमत 


२ a ग पर 
देखी जाती दे, वह उसीकी हे, उसमें चेतन कारण नहीं हे यर्द प डेय बेद हीर... 
| ह 5 


¢ चतन 2०4 पद दिके संयोग अल कुन $ होती की 2 द : | 
वतन अश्व आदिके संयोगंस अन्ती प्रवृत्त होती दै उस पादो 


| ह * 
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F शी ११० १4 साहि ३२६ पाषाइबादसहदिर १ । हि ९ 
ह... द ~~ 
i भाष्य 0 0 
प्वृत्याश्रयत्वेन केवल्येतनो रथादिवत परह्वः व 
ठु चेतनस्य सङ्भावसिद्विः केवला MN 
वह इष्टमिति । अत एव च ग्रसे देहे सति दर्शनात अपति 


; आष्यका अनवाद 


आदिकी भाति प्रवृत्षिके आश्रयरूपसे प्रत्यक्ष नहीं है, परन्तु प्रवृत्तिके आश्रयो देह 
जि आदि हैं, उनसे संयुक्त होकर ही चेतनके अस्तित्वकी सिद्धि होती है, क्योंकि 
कै जीवित देहमें केवळ अचेतन रथ आदिसे विलक्षणता दिखाई देती है। इसी] 


{ 
£ L 


रत्वमभा 


| 
सा| उमयोः ` प्रवृत्तितदाश्रययोः इत्यर्थः । दृष्टाश्रयेणेव प्रवृत्तः उपपत्तौ, अदे 

पेतनप्रवृत्तिः न करुप्या इति भावः । आत्मनो&पत्यक्षत्वे कथं सिद्विः तत्राह 
ह| मवृत्तीति। जीवद्देहस्य रथादिभ्यो वैलक्षण्यं प्राणादिमत्तव लिङ्गं इष्टमिति इतरा 
| सिद्धिः इति अन्वयः | जीवद्वृहः सात्मकः, प्राणादिमसवाद्‌, व्यतिरेकेण 


| नाती ति आत्मसिद्धिः इत्यर्थः । देहपबृत्तिः स्वाश्रयाद्‌ अन्येन शानवता 
| ता) मदतित्वाद्‌ , रथप्रवृत्तिवद्‌, इत्यनुमानान्तरसूचनाय प्रवृत्त्याश्रया इलुक्ताम्‌ 
गौ | सिद्धि एव न प्रवर्तकत्वम्‌ इत्येवकारार्थः । अनुमितस् सदूभावमात्रे 
| पपिदितुचे सर्वत्र आकाशस्याऽपि हेतुत्वमरसज्ञात इति भावः । भासतः 
"क्षते चार्वाकाणां अमोऽपि लिङ्गम्‌ इत्याह--अत एवेति | अगरसक्षलादेव 


भौर रत्नञ्रभाका अपवाद ० 

के के भाश्रयका । जब प्रत्यक्ष दृष्ट आश्रयसे दी प्रवत्तिकी उपपात्ति हो सकती है, तब अह | 
9 ग ) उसको परे को कल्पना करना ठीक नहीं हे ऐसा तात्पर्य दै । आत्माके कल 2 
रि फ़ क्ष केसे होती हवे 2 ~ ह ८८ १9 इत्यादिसे | जीवित देहम रथ 


इसपर कहते हे- मवात 
हँ भे हे प नाणका आस्तित्वरूप हेतु दिखाई देता हे इससे सिद्धि होती है ऐसा 


४ गे, इस देइ आत्मासे युक्त है, राण आदिसे युक्त दग ल्त a 
॥ रे श्ष मानसे आत्मा सिद्ध होता है यह तात्य दै। देहर से अन्य अबुमान को 

भगवान्‌ वान्‌ आत्मासे युक्त ह, प्रवात्ते दनेसे रथप्रवृत्तिके न ही सिद्ध होता हे 
अद्गतिका आश्रय ऐसा कहा है । न आत्माके अस्तित्वमात्रसे यदि 


सिद्ध नहीं व्र ।अ 
होता--यद्द एवकारका अर्थ है न ` ` गंगा ऐसा तात्पये दै । आत्मा. 
< VA १? इत्यादिसे ) अत'एकर* १ 
रैपमें चाव! क का भम है, ऐसा कहते ४ भरत एन 
CC-0. Jangamwadi M Og Dy B99 Se ARANASI 
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। F फेरनेके लि 
(| तितकच ह 


ह ` १३० CM TR [ ३०३ १ | री 
त श्य ७७७६७७ | न्‍ > | 
>> हक २ शि 
बाउदईनाद्‌ देहस्येव चैतन्यमपीति छोकायतिका; प्रतिपन्ना; | तक 
चेतनस्थेव प्रवृत्तिरिति । प्र | 
तदभिधीयते । न रूसो _ यस्मिज्ञचेतने तिते न ३. 
हेति, भवतु तस्थेब, सा ठु चे तनाळूवतीति ब्रूमः । तद्धावे | 
तदभावे चाभावात्‌ । यथा काष्ठादिव्यपाश्रयाःपि दाहप्रकाशश | 
वेक्रियाड्युपठभ्यभानापि च केले ज्वलने ज्वसनादेव फ 
तत्सयोगे दशनात्‌ तद्वियोगे चादशनात्‌ + तइत्‌ । लोकायतिकागा|| 
चेतन एव देहोञ्चेतानाना रथादीनां प्रवतको इष्ट इप 
भाष्यका अनुवाद । 
जब देहका प्रयक्ष होता दै, तव चैतन्य दीखता है ओर जब देहका परकर 
होता, तब नहीं दीखता, इसलिए देह ही चेतन है, ऐसा रागी 
मानते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि अचेतनकी प्रवृत्ति होती है। | 
सिद्धान्ती इसपर कहते हैं--जो अचेतनसे प्रवृत्ति दीखती दै, वह इस) 
है, ऐसा हम नहीं कहते, वह उसीकी हो परन्तु वह होती चेतनसे ) | 
इम कहते हैं, क्योंकि चेतनके अस्तित्वसँ उसका अस्तित्व हे ओर | 
अभावमें अभाव है, जैसे काष्ठ आदिमें रहनेवाली मी दाई और प्रा 
विक्रिया केवळ अभ्निमे नहीं देखी जाती, तो भी होती है था “ 
से, क्योंकि अभ्निका संयोग होनेपर वह दीखती है ओर ॥ 
नही दीखती, उसी प्रकार चेतनके साथ संयोग होनेपर शरीर ग्य Ey 
दै ओर उसके अभावमे नहीं दीखती। चार्वाकोंके मतमें भी चेतन देह है / et 
रत्नप्रभा १. ` 
इयः | देहा्यास्मनः प्रत्यक्षत्वे अ्रमासम्मवात्‌ इति भावः | दत 4 | 
चेतन्ययोः इति शेषः । प्रवृत्ति प्रत्याश्रयत्वमचेतनस्यैव इति Re हि 
प्रयोजकत्वं सिद्धान्ती साधयति--तदभिधीयते इति । स A, 
नस्य अन्वयव्यतिरेकौ स्फुटौ, ताभ्यां चेतनस्य प्रवर्तकं नो | बो 
| रत्नप्रभाका अनुवाद के अग ऱ्य 
आत्माके प्रत्यक्ष होनेसे हो । देहसे अन्य आत्मा प्रत्यक्ष हो तो चा. सरशी थे 
` जायगा ऐसा अभिप्राय है। 'दर्शनात'के पीछे चैतन्य और प्रद्रतिका प वत / त 
वतन ही रदति का आश्रय हे इस सांख्योक्त पक्षका अंगीकार हे ति 
य करते तमभि” इदे । रब ग क | 
का अन्वय आर व्यतिरेक स्पष्ट ई और इसे अश्विय ह 


$ 
व्‌ 
५ 
भर 
श्र 
ह 
स्‌ 


॥ 0000 
| 
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| हि ११३१ मापाबुवादसहित ११२१ 
| ; त्य विक NOON 


झे.| ततस प्रवर्तकत्वस्‌ । नञ तव देहादिसंगुकतस्याऽप्यातमनो विदानः 
. खवस्पमात्रव्यतिरेकेण मवृत्त्यचुपपत्तेरप्रवर्तकत्वमिति चेत्‌ , न; अयस्का- 
भ) नवद्‌ रूपादिवच भवृत्तिरहितस्यापि प्रवर्तकलोपपत्ते | यथाऽयो 
| प्रणि स्वयं प्रवृत्तिरदितो$प्ययसः वर्तको भवति,: यथा वा रूपादयो 
क्ष) विषयाः स्वयं प्रहत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति, एवं 
| प्रचिरहितो5पीश्वरः सर्वगतः सवात्मा सर्वज्ञ: सर्वशक्तिथ सन्‌ सर्व प्रवते- 
| पेदितयुपपक्षम्‌ । एकत्वात्‌ प्रवत्यामावे प्रव्तकत्लानुपपतिरिति चेव, न; 
गि | भाष्यका अनुवाद 
क | रथ आदिका प्रवतेक साना गया है, इसलिए चेतनके प्रवतेक होनेमें कोई विरोध 
कि नहीं है। परन्तु तुम्हारे मतमें देहसे संयुक्त भी आत्मा की विज्ञानखरूप- 
| मात्रसे अतिरिक्त प्रवृत्तिके अनुपपन्न होनेसे प्रवत्तेकत्व भी अनुपपन्न है ऐसा यदि 
कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ढोहचुस्बकके और रूप आदिके समान 
प्रवृत्तिहित पदार्थासें भी प्रवच्तेकता देखी जाती है। जैसे लोहचुम्बक खयं 
परृत्तिछुद्दित होनेपर भी छोह्देका प्रवत्तैक होता है अथवा जैसे रूप आदि विषय स्वयं 
प्रवृत्तिरहित होनेपर भी नेत्र आदिके प्रवत्तैक होते हैं। इसी प्रकार प्रवृत्तिरहित 
` होता हुआ भी ईश्वर, सर्वव्यापक, सर्वात्मा, सर्वज्ञ और सवेशक्तिमान्‌ होनेसे 
४ सबको प्रवृत्त करे, यह युक्त है। एकत्वके कारण प्रवत्येका अभाव होनेसे 
री रब्रप्रभा 22 
~| श्याइ--लोकायतिकानामपीति । य प्रवर्तकः स स्वयं प्रवृत्तिमान अश्ादिवदिति 
| पः आत्मनि व्यापकाभावात्‌ न प्रवर्तकत्वमिति कश्चित्‌ शङ्कतेनन्विति | 
| पौ च्यभिचारात्‌ न व्याप्तिरिति परिहरति- नेति। वशतः एकेऽ 


"शिं द्वैत त्यम्‌ अस्तीत्याह--नांविद्येति । अविधा कह्पते नामरूपप्रपश्च 


अ । ऐसा बा रत्वमसा शाः न लोकायाति कानाम्‌' सयादिसे | 
1१ ह्य. “= ~ ~ Eee का का 
वन्त चावाकोंको भी अभीष्ट हे, ऐसा कहते नि 


¢ ॥ भो अबतक है ~ व्याप्ति होनेसे आत्माके 
थ ` 0 दे तट: स्व त्तिमान हे. अख आदिक समान, ऐसी द्‌ 
| ह स्वरूपसे अब्वत्तिमान्‌ दे, अश्व आद है--“नजु” इत्यादिस । 


वि व्यापक न होनेवे ९ 9 छ भी क$ रता 

|| २ अयस्कान के कारण सी कोई शङ्क क Se 
(नमि वाल गा रड प्रवतेक नहीं है ऐसी कोइ ससे विमाने एसी 
(| ब्याप्त दा आदिमें व्यमिचार है, अतः जाँ मव इत्यादि । वास्तवमे एकता 
॥ 1 को नेपर ~ “न” ई 
|) भी कल्पितद्वैत प्रवर्त् है ऐसा कहते हैं--“न” इत्या 


i 
i 
१ - | 
« | ESS. _ ० 
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टू: 
4 ` ITT 
|“ gs 
` 4 < 
| ६000 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११३९ य १३९ को ( ३०१ ॥।, । | ह 
अविद्याधल्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेना 5सकत्‌ त्युक्त । र | 
संभवति प्रवृत्ति! सर्व्वकारणस्वे न त्वचेतनकारणत्वे ॥२॥ | 
| भाष्यका अनुवाद | 

. आविद्यासे कल्पित नामरूपात्मक मायाके आवेशके बळ्से उसमें इंचरमाव त. ९ 
पन्न है । ऐसा अनेक बार निराकरण किया जा चुका है। इसहिए सोह | 
कारण मानमेमें प्रवृत्तिकी उपपत्ति हो सकती है, परन्तु अचेतनको कारण माहे | 
* में नहीं हो सकती ॥ २ ॥ | 
न रत्नमभा | 


तंयैव अविद्यारूपया मायया य आवेशः चिदात्मनः कल्पितः सम्बन्धः तस | 
सामथ्बै तेन अन्तर्यामित्वादिकमीश्वरस्य इत्युक्तत्वात्‌ न चोद्यावसर यैः || | | 


रत्नभभाका अनुवाद a + 
से कल्पित नामरूप प्रपञ्चमें उस अविद्यारूप मायासे जो आवेश- चिदात्माका क | 


he + ~ है का व हि 
है, उसकी सामर्थसे इंधरमें अन्तयामित्व आदि युक्त है, अतः आशेपका | ३ 


| 


ऐसा अर्थ है ॥ २॥ र 
| प्र 
पयोऽम्बुवच्चेततत्रापि ॥ ३ ॥ हः 
पद्च्छेद--पयोम्बुवत्‌ १ चड तत्र, आपि | पले गा ५ 4 ४ ५ 
 पदार्थोक्ति--पयोम्बुवत्‌- यथा क्षीरं वत्सविवृद्धये शरव? हर ७ 


स्वयमेव खन्दते तद्वत्‌ प्रधानमपि स्वयमेव प्रवर्तते इति चेत / री 
पयोअबुनोश्च [ परमात्मेव प्रेरकः श्रूयते, 'यो5प्सुतिष्ठन, हा तत 
प्रधान जगत्कारणम्‌ ]] होती | च 

` माषार्थ--जैसे दूध बछड़ेके पोषणके लिए खयं प्र हायती. 
जल स्वयं बहता है, उसी प्रकार मधान मी स्वयं प्रवृत्त होता ही फ 


तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि “योञसु तिष्ठन्‌? (जो ना रेक है. यक 
॥। 


थुतियांसे प्रतीत होता है कि जळ आदिमें भी परमाः 
प्रधान जगत्का८कारण०्म हैः Collection. Digitized by eGangotri 
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| जु आवे०? ३०३ ] शाङ्करभाष्य _स्नियमा-मापाबुवादसहित 


| | ५ ति... ११ ३३ 
F स्यादेतत्‌ 2 यया क्षीरमचेतनं स्वभावेनेव सविद | 

| यथा च जलमचतन स्वभावेनेव लोकोपकाराय समाता 
खभावेनेव पुरुषार्थसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति | एवं प्रधान 


४. नेत साधूच्यते । यतस्तत्रापि पयोस्बुनो 
पृ रिव्यन्लुभिमी महे, उभयवा दिप्रसिद्भे राइले तेण RE 
मे| यार्त च 'योऽपसु तिष्ठन्‌’ “योऽपोऽन्तरो यमयति' ( ३८ ३ ग 
मे) 'एतस्य वा अक्षरस शासने गांगिं प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते' ( र | 
२८ | ९ ) इत्येवंजातीयकं समस्तस्य होकर 
ता श्रावयति, तस्मात्‌ साध्यपश्षनिश्षिपत्वात्‌ पयोञबुवदिलिमुपन्यास; । 
| भाष्यका अनुवाद : 
%| पूर्वपक्षी ठीक है, जैसे अचेतन दूध खभावसे ही बछडेकी विवृद्धिके 
|| छिप प्रवृत्त होता है ओर जैसे अचेतन जळ खभावसे ही छोकोंके उपकारके 
_हिए बहता है, वैसे ही अचेतन प्रधानकी भी खभावसे ही पुरुषार्थकी सिद्धिके 
| हिएशबृत्ति हो सकती है ? 2 
क न यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उन--दूध और जंलमें भी 
क ज्य ष्ठ्ति होकर ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा हम अनुमान करते हैं, 
| प्रवृत्ति न रच सम्मत रथ आदि केवळ--चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनोंमें 
ही. बयाच: ह्‌ | ती | ड योऽप्सु तिष्ठन्‌? (जो जळमें रहता हुआ ) “योऽपोऽन्तरो 
हस, ज > रहनेवाळी देवताका नियमन करता है) 'एतस्य वा 
। पनि न ०? ( हे गार्गि, इस अविनाशीके प्रझासनमें पूर्वदिशाकी तरफ- 
१ हाता है, ४ दियां बहती हैं ) इत्यादि श्रुतियां ईश्वर समस्त छोकचेष्टितका अघि- 
| ना रत्नग्रभा 
पत्र ल भवृत्ति: चेतनाधीना, प्रवृत्तित्वात्‌ „ रथादिप्रबृत्तिवत, इति स्थितम्‌; 
"२ व्यभिचारम्‌ आशय तस्यापि पक्षसमत्वेत उच्तानुमानात्‌ आगमेन 
+ न व्यभिचार इति सूत्र व्याचष्ट--स्यादेदितत्यादिना । 
५ सना _ रत्नमभाका अनुवाद | ह 
|| ऐप स्थिति है डी अद्ात्ति चेतनके अर्धान है, प्रवृत्ति होनेसे, रथ आदिको es 
|| भेनुमान ३३ उसभ दूष आदिमें व्यभिचारकी शङ्का करके उसके भी पक्षसम दानसं उक्त 
` ` आगमसे साध्ये सिद्ध होनेसे व्यमिचार नहीं दै, ऐसा सूत्रका व्याख्यान करते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बजे Es ह 


चेतनायाथ घेन्वाः स्नेहेच्छया पयसः प्रवर्तकत्वोपपत्ते वत्स । | F 
च पयस आकृष्यमाणत्वात्‌ । न्‌ चाऽम्बुनोऽप्यत्यन्तमनपेषा निम | | j | 
दयपेक्षलात्‌ स्पन्दनस । चेतनापेक्षत् त सर्ैत्रोपद सितम्‌ । ह | 
दरनाजति चेन्न क्षीरवद्धि ( ° छू० २।१।२४) इत्यत्र तु वाहनि | 
निरपेक्षमपि स्वारय कायै भवतीत्येतल्लोकद्ष्व्या निदितम्‌ । शावर ।, 
तु पुनः स्वतरवश्वरपेक्षत्वमापद्यमान न पराणुद्यते ॥३॥ 
भाष्यका अनुवाद ॥ 

(दूध और जढके समान) यह व्यभिच र्‌ स्थळ नहीं है । और चेतन धु | 

च्छासे दूध प्रवृत्त हो सकता हे ऑर बछड़ंक चूसनेसे दूध सिंच जाता है। गे। . 
जलके बहने में किसीकी अपेक्षा नहीं हे 3 एसा नहीं हे, क्यॉकि उसे 111 
लिएं नीची भूमि आदिकी अपेक्षा दै । चेतनकी अपेक्षा तो सपेत्र | 
गई दै। 'उपसंहारदसीनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि’ इस सूत्रमें तो बाह्य गित 
अपेक्षाके बिना मी खाश्रय काये होता है, ऐसा ळोकदृष्टिसे दिखाया ग |) 
शाखदृष्टिसे तो सबैत्र ईश्वरकी अपेक्षा होती दे, इसका अपछाप गप i; 
जाता ॥ ३॥ 


f 
ह 


|] 


र्त्नभभा FE 

साध्यपक्षेति। साध्यवता पक्षेण तुल्यत्वादू इत्यर्थः । अनना है 
व्यमिचारभूमिरिति यावत्‌ । क्षीरे प्रवर्तकत्वेन घेन्वादेः सत्ताच " ` ठा 
इत्याह--चेतनायाश्रेति । उपर्शितम्‌ अनुमानागमा भ्याम्‌ इति प ५ | 
(क्षीरवद्धि” (ब्र सू० २।१।२४) “तत्रापि” इति च वक्‍्तुः 1. (सारी | 
आशङ्कय ठोकदृष्ट्या शास्रदृष्य्या च सूत्रद्वयमिति अविरोधमाह 5 || 
| | रत्नभभाका अनुवाद तमान | 
हे-“स्यादेतत” इत्यादिसे । “साध्यपक्ष” इत्यादि । साध्यवाले पथ FES जु 
अर्थ हे । “अनुपन्यासः”-_व्यमिचारस्थळ नहीं है, यह तात्पये दे ! क ८ 
प्रवत्तेक होनेसे व्यभिचार नहीं है, ऐसा कहते हैं--“चेतनायाश्च” स्या 
शान्न ओर अनुमानसे इतना शेष है। * (उपसंहारदशनान्नेति नु है है, 
` आदिके रूपे दूध परिणत होता है, उसमें बाह्य साधनकी अप अपे 
हे ओर यहाँ तो कार्येमात्रसे उपादान स्वरूपसे बहिभूत अधिकता ह| भेतिरि 
गया है, इस प्रकार पू्वापरविरोधकों आशंका करके लोकद छ. आही 0) 
सूज ई, इसाठिए अविरोध हे, इस प्रकार शङ्काका समाधान £ 
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हव] गा ची | 

` नोत्यमिन्नौ लक्ष्येते) धा सतोयोऽ " स्यात्‌, यस्याः 

| यहिपयमर्थित्वं स तस्याऽथो नित्यसिद्ध एवेति तस तह्िपयमधित 

| दयात्‌, यथा प्रकाशात्मनः दीपस्य पकाशाख्योऽथों नियति 

„ तस तद्विषयमर्थित्वं भवति, अग्राप्ते हय्थेऽिनोऽथितं स्यादिति । तथा&- 

' अस्या$्यर्थत्व न स्यात्‌, यादि स्यात्‌ खार्थत्वमेव सात, न चेतदसि | 
पबन्धिएब्दो ह्ोतावथी चाथशचेति । इयोश्र संबन्धिनोः संबन्ध; सानः 

भाष्यका अनुवाद 


से 

भे) असिद्ध है। वैसे ही अर्थ और अर्थी जगतमें परस्पर मिन्न ही देखे जाते हैं। 
से| पढि अर्थीका अपनेसे भिन्न कोई अर्थ न हो, तो जिस अथीका निस विषये : 
ख| भर्थित है, उसके लिए वह विषय नित्यसिद्ध ही है, अतः इस विषय 
पके उसका अर्थित्व नहीं बन सकता। जैसे प्रकाशरूप दीपकका प्रकाश अर्थ 
गा॥ निससिद्ध ही है, इसलिए वह दीपक प्रकाशका अरथी नहीं बन सकता, 
हि क्योंकि अग्रा अर्थमें ` ही . अर्थीका अर्थित्त होता है । 
` | वैसे छ अ थेका अथैत्व भी नहीं होता और यदि हो तो वह खके 
| हिए ही होना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता। क्योंकि अर्थ और अर्थी ये 
4 रद पक दूसरेसे संबन्य रसनेवारे ह । और दो सो सकख 
र | रत्नप्रभा 

ह) „प्यः तयोरगेदे बाधकमाह--यदीति । अर्थिनोच्न्यस्याउथेश्याउआवाद्‌ 
| "लाऽभाववत्‌ अर्थाद्‌ अन्यस्य अर्थिनोऽसत्त्वात्‌ अर्थस्वाऽमावः परसण्येतेसाह- 
iY धाऽ ग्रे पव है राप न ७ 2 
> नियत सापीति। प्रसङ्गस्य इष्टत्वं निराकरोति-न चैतदस्तीति | अर्थले हि कामना 
भे पेच काम्यादन्यस्य कामयितुरसरवान्न स्यात्‌, नहि सवस सार्यलमत्ति, . 


र | कामयितृत्वायोगात्‌ १ तसाद भेदो5डगीकार्य त्यर्थः | इतश्च मेद 
री न आ सम्बन्धीति । तथाऽनर्थानार्थिनो अपि भिन्नौ इत्यन्वयः। अर्थानर्थयोः खरूः 
भभ है। रत्नम्रभाका अनुवाद 


00 क अर्थीसे भिज्न अ 0) 

^ . भैभाव नेसे नेका अभेद साननेमें बाधक कहते हैं--“यदि” इत्य़ादिसे । ने प बि. 
/ (| भि होगी भित्वके अभावकी भाँति अर्थसे अतिरिक्त अर्थीके अभावसे भी भरतव ताका 
|| गिषारण ऐसा 17 तथाइथेस्यापि” इत्यादिसे । उक्त अर्यत्वामावकी यर 
| ऐश अमत ताति इते | अलसता स अ 
॥ २ योकि काम्य बर्नेवालेके अभावमें अथेत्व नहीं हो सकता । स्वका स्वअ छ टा हित 
हि थ्‌ ह | | य शमायत मह दोज्सकलाE॥ «घलि हलो पु । 0 जी र “सुम्बन्धि! 
ई १७५ भी दोनोंगे भेद मानना चाहिए ऐला 


">... ` 1 1 तल 
रर रि 


FO मर 
ट याष्य ह| 
स्यैव । रसा द्विञावेतावथोर्थिनो) तथाञ्नर्थानथिनावपि । धिनो | 
6 6 फ | 
दोऽ्थः प्रतिकूलोऽनरथ १) तास्यामेक र पयायेणोमाम्यां पो | । 
तत्राञ्यैस्या5रपीयस्त्वाद्‌ भूयस्त्याचा 5नथेस्योभावप्यर्थानर्यावन फी | 
तापक! स उच्यते । तप्यस्त पुरुषो य एक; पर्यायेणोमाम्य संबधात! | 
तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मताथा सोक्षाहुपपचिः । जालन्तरमावे तृत | 
योगहेतुपरिदारात्‌ खादपि कदाचिद्‌ सोक्षोपपत्तिरिति। | 
भाष्यका अनुवाद | 
होता है, एक का नहीं, इसलिए अर्थ और अर्थी दोनों भिन्न ही हैं। वैसे है| 
' जने और अनथौभी भिन्न हैं। अर्थीके अचुकूल विषयको अर्थ झो| 
हैं और प्रतिकूलको अनर्थ कहते हें । एकका उन दोनोंके साथ | 
सम्बन्ध होता दै । उनमें अथैके अल्प होने और अनर्थके अधिक होतेसे | 
और अन दोनों अनथैरूप ही हैं, इसलिए अथेको तापक कहते (| 
और क्रमसे दोनोंके साथ जो एक संबद्ध होता है, वह एस त ॥ 
यदि तप्य और तापकको एक मान ळें, तो मोक्षकी सिद्धि नहीं होगी। | ` 
यदि उनमें जातिका भेद माना जाय, तो उसके संयोगके हेतुके त्यागद्वार कि ` 
मोक्षकी सिद्धि हो भी सकती है । हः 


भ्र ११७५) | | 1 


| | रत्नम्रमा | 
पोक्तिपूरवैकं तापकतं स्फुरयति--अर्थिनोऽलुकूल इति | वतमते इ | 

उक्त्वा स्वमते योगमाह--जात्यन्तरेति । तया प की 

` संयोगः खखामिभावः, तस्य हेतुः अनादिः अविवेकः, प ॥ 
तस्मात्‌ निययमुक्तस्याडपि पुरुषस्य कथञ्चिद्‌ उप'चारादू ोकषोपपपि i 

यथा योद्घुगतो जयपराजयौ राजनि उपचर्यते, तथा पुरुषात्‌ अर्घ || | 
ना __ रत्नम्रमाका अनुवाद हात | 

से। उसी प्रकार अनर्थ और अनर्थी मी परस्पर भिन हैं ऐसाअ „ || ॐ 
अनथेका स्वरूप कहकर उनमें तापकताका स्पष्टीकरण करते “बिर FE 
र Ln? दिखलाकर अपने मतमें झुरणे द है. ह रश | FE 
| । उस तप प्रयोग: र 

दे घरत ऊण जनारि आक हे जोर कहे उसका परि | ७ 
ता भी उपचारसे किसी प्रकार मोक्षकी उपपत्ति दो र 
८. आक जय अर उअशपजपका "सामे उपचार "क्रिया: जात], 
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| अत्रोच्यते--न, एकत्वादेव तप्यतापकमावाशुपपतेः | भ दो 
॥ दयेकात्मतायां तप्यतापकावन्योम्यस्यः विषयविपयिशा रिप्तम्‌ । 
| -त्लेतदस्त्येकस्वादेच । न ह्यभिरेकः सन्‌ स्वमात्मानं दहति, परका. 
शयति वा, सत्यप्योष्ण्यप्रकाशादिधर्ममेदे परिणामित्वे च; किंग क्स्स्थ 
सः | प्रह्मण्येकसिमिस्तप्यतापकभावः संभवेत्‌ | क्क पुनरयं तप्यतापक्षभाव! 
। स्यादिति ! उच्यते--किं न पश्यसि कमभूतों जीवदेहस्तप्य!, तापक! 
| भाज्यका अनुवाद छ 
उ] सिद्धान्ती यहद ठीक नहीं है, क्योंकि परसार्थमें एकता होनेसे ही तप्य- 
झे। तापक भाव नहीं बनता । यदि इस अद्वेत अवस्थामें तप्य शोर तापक विपय- 
| विषयि-भावको प्राप्त होते, तो ऊपर कहा हुआ दोष प्राप्त होता । परन्तु ऐसा रहीं 
[ | होता, क्योंकि वहां तो भिन्नता ही नहीं है। अकेली अभि यद्यपि उष्णता, 
ते| प्रकाश आदि भिन्न धर्मोसे युक्त है और परिणामशीळ है, तो भी वह अपनेको 
पर न या प्रकाशित नहीं करती .। फिर एक ही कूटस्थ ब्रह्ममें तप्यतापक- 
पहु) भाव किस प्रकार घटेगा । और यह तप्य-तापक भाव भी कहां होगा ! क्या 
| तुम नहीं देखते कि कर्म (कारक) चैतन्ययुक्त देह तप्य है ओर सविता तापक दै! 
हि ` (१ ९% कमे (कारक) च तन्या 


| रत्नप्रभा | 

। भभमोक्षो पुरुषे उपचर्थेते, तदुक्तम--'सैव च बध्यते मुच्यते च' इति । 

| सिद्धान्तयति-_अत्रेति । किं परमार्भदृष्ट्ा तप्यतापकमावानुपपतिरुच्यते 

| भवहारदृष्ट्या वा ¦ नाद्यः इत्याह--न, एकत्वादेवेति । दोषलमिति शेषः। 

ह| पप्या अदोषस्वं विवृणोति--भवेदित्यादिना । एतत्‌ पातिकं विवि 

त न तु अस्तीत्यर्थः । यत्र तप्यतापकभावो इष्ट, तत्रैव इति व्यवहा १ 

|. सिद्धान्ती जूते--किं न पश्यसीति । देहत्य तप्यले 
$ अनुवाद | 


४ क | 
J वृ बुद्धि ही बद्ध होती है और बुद्धि ही मुक्त होती है । द 
ˆ देहे ह १२ इत्यादिसे सिद्धान्त करते हैं। परमार्थदष्टिसे तप्यतापकमावकी ' अनुपपा 
{ 

| 


फे श्‌ व्यवहारद्ृष्टिस १ पहला पक्ष ठीक नहीं दै ऐसा कहते है अनुपपत्तिकी अदोषता 
. “दोषत्वम्‌? इतना शेष समझना चाहिए। २" 


यो विषायित्व ऐसा अथे हे । 
भे भवत्‌?” इत्यादिसे । एतत्‌--वास्तविक बिषय नदद द्दे ऐ 


रप्र त है व्यवह्वार- 
॥ ज्य तप्यतापकमाब-0 देखा जाता/०'ह£० बढबरण्जखवाएकुशाव . है शत | 


५ 
4 
| 

कै 


ब्रह्मसूत्र [ अ २ 
"ऱ्या १५४ = — — < 10 । 
>> जम्मा आष्य 0000. 


र ५ 
सवितेति । नथु तप्तिनोम दुःखं सा चेतयितुनाञचेतनख देह | ३ | | 
देहस्येव तप्तिः स्यात्‌ सा देहनाशे खयमेव नश्यतीति पन्नाशाय | ; | 
नैषितव्यं स्यादित । उच्यतें-- देहा भावे5पे केबलस्य चेतनस ती |. 
दृष्टा । न च त्वयापि तसिनोम विक्रिया चतयितुः केवलसेप्परे | 
१ संहतर्वम्‌ , क । न च तेरे त | 
सि। कथं तवाऽपि तप्यतापकमाचः * सच्चे तप्य तापक न| 
तो ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वालुपपत्तेः । सत्वानुरोधिलाद्वेगेशे | 
भाष्यका अनुवाद | | 
ताप दुःखको कहते हं ओर दुःख चेतनको होता है ३ अचेतन देहको नहीं हत | 
यदि देह ही को दुःख होता हो, तो देहके नाश होनेपर दु:ख आही : 
नष्ट हो जायगा; उसके नाशके छिए साधन ढृढलेकी कोई आवश्यकता बई | | 
` समाधान कहते हैं“देहके अभावमें केवळ चेतनकी तस्ति कहीं मी नहीं kT | 
और तापरूपी विकार केवळ चेतन को हो यह तुम्हें भी इष्ट नहीं है| ` | । 
अद्धि आदि दोषोंकी प्राप्ति होनेसे देह ओर चेतनका संघात मी हुछ | 
` है, न तक्षका ताप होना तुम्हे मान्य है, फिर तुम्हारे मतमें भी ह | 
प्रकार सिद्ध होगा ? यदि कदा कि सत्त्व गुण तप्य है और रजो र 
यह नहीं हो सकता, क्योंकि उनका चेतनसे संबन्ध नहीं हो सकता! | 
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रत्नमरभा RE | 
इति शङ्कते-नन्विति। अचेतनस्यैव देहस्य तसिः न ६ तततो) « 


वक्तव्यमू--कि चेतनस्य केवरुस्य तसिः, किं वा देहसंहतर ? द्वितीयतीपै | 
स्वित्‌ सत्तत्य । नाद्यः इत्याह--उच्यते इति ल्न | 
नापीत्यादिना । चतुर्थं शङ्कते- सच्चसिति । | 

रत्नप्रभाका अनुवाद गदि 
पक्षको लेकर सिद्धान्ती कहते हे--“किं न पझ्यसि” इत्यादिसे । 9 दिसे। क 
देहात्मवादकी आपत्ति हो जायगी ऐसी आशङ्का करते हैन (नबु कु केवर 
देहका ९ ताप नहीं होता है यह कहते हुए सांख्यसे पूछना चाहिए तनकी * 
'होती है अथवा देहसंइत-देहके साथ तादात्म्यको प्राप्त हुए छै शता 
तापकी ति होती है या सच्चगुणकी तप्ति होती दै ! उनमें के दूसरा बर | 
पहला कल्प ठीक नहीं है ऐसा कहते हैं--“उच्यते” इत्यादि 


भी गक नह देप "हह्तेः +५७५ प्वांपिण डूच्मादिपे र eba तूर्य कह 
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| | i. 0] शाङरभाण्य रत्नममा भाषानुवादसहित 
भाष्य 
ब इति चेत्‌, परमाथतस्तहि नेव तप्यत इतत 
रोगात्‌ । न चेत्तप्यते नेवशब्दो दोषाय । नहि इष्टुः ह छेते 
` तावता सविषो भवति, सर्पो वा इण्डुभ इवेत्येतावता निवि ति । 
` द्वाविद्याकृतोऽयं तप्यतापकभावो न पारमार्थिक इस्यसयुगनतनय 
माष्यका अनुवाद 
` दुद्विके अनुरोधसे चेतन दुःख भोगतासा प्रतीत होता है, यदिऐसा हो, तो परमाथ 
वहदुःखी नहीं होता, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि इव शब्दका प्रयोग है। यरि परमा 
` शैतःआत्मा तप्त नहीं होता, तब इवशब्द दोषावह नहीं है । निर्विष दुमुही साँपसा 
द| शेता है--ऐसा कहनेसे ढुमुद्दी विषवाला नहीं हो जाता; वैसे ही सांप दुगुदीसा 
| होता हे-ऐसा कहनेसे सांप निर्विष नहीं हो जाता, इसलिए यह तप्यतापकभाव 
है हि: रा जज 
| पुरुप्य बन्धाभावात्‌ शाख्रारम्भवैयथ्यम्‌ इति परिहरति-न} ताभ्यामिति। « 
| पुरुषस्य तप्यसत्त्वप्रतिबिम्बत्वात्‌ तप्तिः इति शइते-स्ेति। 
र| तह जरेचन्द्रस्य चलनवत्‌ मिथ्येव तप्तिः इत्यस्मत्यक्ष भागत श्याह-पर 
| ' माथतइति। इवशब्दमात्रेण कथं मिथ्यातप्यवगम इति चेत्‌, उच्य 
| शब्द: तप्यबुद्धिसत्त्वसाहश्य जूते, तच्च साहर्यं पुरषस्य 
| ह स्पितमेव वस्तुत तप्त्यभावादू इत्युपपादयति--न चेदि । 0 
| शतस्तपिशुन्यशचेत्‌ इवशब्दो न दोषाय, मिथ्यातप्तिपरत्वात र्थ | मिथ्या- 
(0 दोष इति चेत्‌, नेत्याह--नहीति | सविषल गित 
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रत्नम्रभाका अनुवाद 
| “तवम्‌ ` तो पुरुषके 
¢ भा दोनेसे शास्त्रारम्भ ही व्यर्थ हो जायगा इस बो bo तिबिम्ब होनेसे 


| 0 से। पुरुषके असंग होनेपर भी तप्य जो सत्त शङ्का 
10 आ दता दे [ उसकी निवृत्तिके लिए शास्त्रके आारम्मर हे दै य 
१. मिथ्या है स्व” इत्यादिसे । तब जलमें तज माके » इत्यादिसे । केवल 
से यह हमारा सत ही आ गया ऐसा कहते हे शब्द तप्य बुद्धि 
||| पके सा तपि मिथ्या कैसे दोती है ऐसा यादि कहो तो कहते यदि कहो तो वह कल्पित 
|| रहे के कहता दे । वह साइरय रा टन करते न चेत" कं ! 
Fe पीर पुरुषम्‌ तासै नहीं दे ऐसा ह कि वह मिथ्या 
| : 1 अथेऱ्हे ('मिथ्यासांइरयी दोष है" y 60391५0 


0070 या 1 त र | । 


षति, मेतं सति ममापि किचिद्‌ दुष्यति । अथ पारमाथिकपेब ३₹ | 
तप्यत्वमम्युपगच्छासे, तर सुतरामनिर्मोक्षः प्रसज्येत, निला [ 
पगमाञ्च तापकस्य । तप्यतापकशवत्योनित्वस्बेञपि सनित ग 
तात्‌ तसे! संयोगनिमित्तादर्शननिषचाचात्यन्तिक; संयोगोपरम। एक , 
॒ अाष्यका अनुवाद 
अविद्यात्मक है, ऐसा ही मानना पड़ेगा और ऐसा साननेमें मुझे कोई ग | 
नहीं दै । परन्तु चेतनका सोक्तापन यदि तुम परमार्थ रूपसे मानोगे तो हुरो 
मतमै मोक्षका अभाव हो जायगा क्योंकि तुम्हारे सतमें ताप देनेवाल जोप। 
नय साना गया है । तप्य और तापक दोनों शक्तियोंके नित्य होनेपर भी छ| 
निमित्त सहित संयोगकी अपेक्षा रखता है । इससे संयोगके देतुरूप अल 


रत्नभभा | 
शब्दार्थः कल्पित एव द्रष्टव्यः । सांख्यस्य आविद्यके तप्यतापकले ॥| 
ममा$पि किश्वित्‌ न दुष्यति, किन्तु इष्टमेव सम्पन्नम्‌ इत्यर्थः । यदि लत | 
लाङ्गीकारे अपसिद्धान्तः स्यादिति भीत्या सत्ये तप्यत्व॑ पुरुषस्य ३ । रि 
अपसिद्धान्तः, कौटस्थ्यहानात्‌। अनिमाक्षश्व, सस्यस्य आत्मवक्ञिवृत्त्ययोगावत |. 
अथेत्यादिना । किञ्च, रजसो नित्यत्वादू दु खसातत्यमित्याह रि 
त्र सांख्य; शङ्कते--तप्येति। सत्त्व पुरुषो वा तप्यशर्कि री 
उ रजः, निमित्तम्‌ अविवेकात्मकम्‌ अदशनं तमः, तेत सहित! सतिप न | 
पुरुषस्य गुणखामित्वरूपः तदपेक्षत्वादित्यथेः । मोक्ष __तप्त्यभाव । "|| 


रत्नप्रभाका अनुवाद शश 
कह सकते ऐसा कहते हे--“नहि” इत्यादिसे । सविषत्व और निवि । 


22 
(३, 


तो भी पुरुषक्री कूटस्थताकी हानिसे अपासिद्धान्त होगा । और मोक्षी PT र ; 
स कया | आत्माके समान निवृत्ति नहीं हो सकती ऐसा कहते ता 4 
वेल होनेसे दुःखकी नित्यता हो जायगी, ऐसा कहते ख ह वढ i 
पर संख्य शा करता हे--"तप्य” इल्यादिसे । सत ह ग 
सहित बलि तापकशक्ति दै। निमित्त--अविवेकरूप अदन म इ || 

त बनके कारण पुरष, पासि, पए, निमित, त 


& ; ` आवि? ? सू० १० ] शाक रया च रत्वप्रभा-भाषाचुवादसहित १५७ 
बन्तिकों मोक्ष उपपन्न इति चेत्‌, न; अदर्शन तमो निवता 
माद | गुणानां चोळूवाभिभवयोरनियतत्वादनियत! संयोगनिमिचोपरम 
ति वियोगखा5प्यनियतत्वात्‌ सांख्यस्वेवाअनिमोंदवोः्परिहय सवाद । 
` औपनिपदस्थ त्यात्मेकत्वास्युपगमादेकस्य च विषयविषयिभावादुपपते- 
' बिकारमेदस्य च वाचारम्थणमात्रखश्रवणादनिर्मोधशडा खेजी नोपजा- 
बे) य॒ते। व्यवहारे तु यत्र यथा इष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तैव स इति न. 
१३) चोदयितव्य; परिहर्तव्यो वा भवति ॥ १०॥ 

ख| भाष्यका अनुवाद 

ग | गोक्षकी सिद्धि होगी । यह ठीक नहीं है १ अज्ञान तमोगुणरूप है ओर वह तमोगुण 
जिक्र) निस दै, ऐसा तुम्हारे सतमें माना गया है । गुणोंका उद्भवं और ढय अनियमित 
| होनेसे संयोगके निमित्तका उपराम भी अनियत है उसका वियोग मी 
। अनियत है, इसलिए सांख्योंके ही मतमें मोक्षी सिद्धि नहीं हो सकेगी। 
बे | उपनिषत्‌ पक्षमें तो आत्माके एक होनेसे विषय और विषयी ये दो भाव ही 
ग आते और भिन्न २ विकार वागारस्मणमात्र हैं, ऐसी श्रुति होनेसे मोक्षे 
हो ७ णि असङ्ग स्वममें जी नहीं आ सकता। परन्तु व्यवहारमें जहां 
-- | भसा तप्यतापकभाव है वहां वैसा ही है, इसलिये उसके लिए कोई प्रभ उठाना 


be उसका खण्डन करना अनावदयक है 1१01 
(ए 


रत्नप्रभा 
छ| नि निबत्यभावात्‌ न मोक्ष इति. सिद्धान्त परिहरति-नेति | तमसो 
(ह| „भावेऽपि विवेकेन उपरमात्‌ मोक्ष इत्यत आह--गुणानां चेति । चर 
LE हरति १ इत्यज्ञीकारादिति भावः। परपक्षे बन्धमोक्षानुपपपिम्‌ उक्ला सवप 
` „१ ओऔपनिषदस्य त्विति । वस्तुत एकत्वेत बन्धामावादू न यकभाव 
1 | नृ १ व्यवहारे तु भेदाङ्गीकारात्‌ तप्यतापकमाबो बन्ध तशर 
| च उपपद्यत इति न चोद्यावसर इत्यर्थः ॥१०॥ (१) ॥ 


कहे ऐसा १ रत्नम्रमाका अनुवाद नेरे. मोक्ष नह 
। है का छाउ मोक्ष नहीं 
रि होगा ३. है । तप्ति--तापका अभाव मोक्ष है । _ निमित्तकी निवृति न हा 


हि ष गा 

| ी 10 विवेक दा कार सिद्धान्ती परिहार करता द्‌ “न” इत्यादिसे | तमश निवृत्ति न शत्यादिये 

ह| छ का उपरम होनेसे मोक्ष होता है इसपर कहते द "है. ऐसा वायचे है 

1 प्र्‌के राम्‌, गुणांका स्वभाव अस्थिर हे ऐसा अगीकार किया गया टे र करते न 

1ई | "पनि वन्ध ओर मोक्षकी अनुपपत्ति दिखलाकर अपने पक्षका उपस 

(क अभावकी ३ ७” इत्यादिसे । एक होनेके कारण वस्तुतः बन्य 
| भरण तप्प दोनेका अवकाश ही नहीं दे, परन्तु व्यवहारे न 
0 ना तेप्यता - त सलि 

4 { श्र भक्षेपका वरूप बन्ध ओर तत्त्वज्ञानसे उसकी निदृत्तिकी उपपत्ति होती हे इसालए 

झर ८: भवसर हदी ही है एसीसी है शी Digitized by eGangotri 

र 4 >. त्व 


 बह्मस्रूत् ई 
कल र [ब 


[ २ महद्दीघाधिकरण छ० ११ ] 


नाखि काणादडुष्टान्तः किं वाऽस्त्यसहशोद्भवे । 
नास्ति, शुछः पटः शुङकात्तन्तोरेव हि जायते ॥ १ | 


अण द्व्यणुकमुसचमनणो १ प्रिमण्डलात्‌ । 
अदीघदि द्व्यणुकादीर् च्यणुक तचिदर्शनम्‌# ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार | 


पूर्वपश्ष--असइशकी उत्पत्तिमें काणादमतसिद्ध दृष्टान्त है अथवा नही ! 
सन्देह--नहीं है, क्योंकि श्व शक्ल तन्तुओंसे ही उत्पन्न होता दे. ह 
सिद्धान्त--पारिमाण्डल्य परिमाणवाले---अणुपरिमाणसे भी सूक्ष्म परि |. 


परमाणुसे अणुपरिमाण द्यणुक उत्पन्न होता है और अणुपरिमाणवाले द्यणुकरे ह 
न्यणुक उन्न होता है, अतः असहशकी उत्पत्तिमं काणादमतसिद्ध इष्टान्त है। 


र 
| २ 
ह! 

# तात्पर्यं यह दे कि पूर्वपादं चेतन ब्रह्मसे विलक्षण- अचेतन न १ डर ॥ | 
विषयमे सांख्योके प्रति छोकप्रसिद्ध गोबर ओर विच्छूका दृष्टान्त कहा ग डे ती 
किये गये आक्षिपका परिहार होनेपर भी स्वपक्षसाधनयुक्त परपक्षके दूषण क iE 
करके पूवे भविकरणमें सांख्यमतमें दोष दिखलाया गया दै । इसके अनन वासित लि 
दूषणीय दै । वेशीपकमतके प्रक्रियाबदुळ होनेके कारण उसको वाचना नहँ र 
प्रक्रियासे सिद्ध विसदृशको उत्पत्तिके इष्टान्तको छोड़कर ब्रह्मवादका आ. ३, 


| = ३ 2 १ ऐसा विचार. 
विसदृशको उत्पत्तिमें काणादमर्तासङ दृष्टान्त है या नहीं ? ऐसा विचार, वि 


4 


hs 


WT 
| 
sf 
| भे 
“*+ ~ ` 
हा ..३ 
he 
De 
शी 
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EN 2 
ON 
हा ५ है भह 
4 १ 
॥॥ 9, । का कै 
३ [१ 
१ 
म 
‘ENR 


= ६ हे 
यहांपर पूवेपक्षा कहता दे कि चूँकि शुरू वज शुक्ल तन्ठुआस ही उतपन्न व ७. 


नदी होता इससे प्रतीत होता दै कि विसदृशकी उत्पत्तिमै काणादमताि ला 1 
पारि 00 

जे १०२ ७ a [न कि परमाणु आप भृ रि धि 

सिद्धान्ती कहते रैं--विसदृशकों उत्पत्तिमे दृष्टान्त दे दी, बयो! सि. 


युक्त दै, अणुपरिमाण युक्त नहीं दै। अणुपरिमाणरहित दो पा षर शा क डी ल 
उत्पन्न होता हे । यह एक दृष्टान्त है । और हस्वपारिमाणयुर्ते गई बरसत | हे र 
उन तीन विसदृश ब्णुकोंसे दीधेपारि माणसे युक्त अणुपरिमाणर 0 मी दता के ॥ र ॥। 
दूसरा दृष्टान्त हे । इसी प्रकार वैशेषिक प्रक्रियामे सि | 


करना चाहिए 
a हुए । 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 
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5, फन शाङ्करसाष्य- र 
'\ वि? ९ १” १1 मचा भापाइुवादसहित | | 


) उने समानजातीयं शुणान्तरमारभन्ते, शुक्षेम्यस्तनुम्या गुह पटर 
| पसबद्शनात्‌ तद्विपययादशनाच । तस्माचेतनस्य अह्षपो जगकाएलेः 
। ्यम्युपगम्यमाने कार्येऽपि जगति चेतन्यं समवेयात्‌ । तंददशनात्त न 
' चतं ब्रह्म जगत्कारणं भवितुमर्हति इति । इममस्युपगम तदी 


भाष्यका अनुवाद 
 मधानकारणवाद्का निराकरण किया जा चुका है, अब परमाणुवादका निराकरण 
` करना चाहिए। यहापर परमाणुवादी द्वारा ब्रह्मवादियोंके पक्षमें जो दोष ढगाये जाते 
हो| रे: यम उनका समाधान करते हैं। परमाणुवादी वेशेषिकोंका सिद्वान्त है कि कारण 
ब | Ere शुण कायंद्रव्य सँ अपने समान जातिवाले अन्य गुणा ्त्पन्न 
| द ९७ क्योकि शुक्ल तन्तुआसे शुक्क वस्त्र ही उत्पन्न होता है, विरुद्ध रंगवाठा 
ने 20 होता नहीं दिखाई देता । इसलिए यदि चेतन त्रह्मकों जगत्‌का कारण 
=| ...” उसका कायरूप जगत्‌ भी चेतन्ययुक्त होना चाहिए, परन्तु ऐसा देखनेमें 


a | शा इसलिए चेतन ब्रह्म जगतका कारण नहीं हो सकता है। उनके इस 
लो | उन्हींकी 3 प्रकियासे खण्डन करतेहे- |: खण्डन करते हैं-- | 
र्क रत्नप्रभा 


ब |. परवादेन “महद्दीर्घवद्‌”' इति खमतस्थापतात्मकाषिकरणस्य सङ्गतिः 
 फेतव्य लाक । यद्यपि सांँख्यमतनिरासानन्तरं परमाणुबादो गिरा” 
॥ अदीनां जग भापनस्य स्मृतिपादे सङ्गतत्वात्‌, तथापि र्त्र गा | 
र शाना न्यान: ति अन्वयात्‌ प्रधानस्ाऽनुपादानत्वम्‌ उक्तर । तथा श 
| "को सोऽपि न उपादानत्वमिति दोषो इषटान्तसंगतिलामाद्‌ अत्र पमा. 


विषय रत्वमभाका अनुवाद _ 

अचुवाद्से 'महृद्दीघवत्‌’ इस अपने मतको 
कहते है-_“प्रधान” इत्यादिसे । यद्यपि तिपादमें 
केन = नतकी स्थापना स्पृतिपादमे 
8 0 । सुकी है निराकरण करना उचित था, क्योंकि अपन | 
|| ` 'पेलिए पध नवि नानक सक उन | प्रकार ब्रह्मके गुण 
6 रि (9 हर १ 3 ध नि जततका/उपादा भिसा काठी जा 
र शि... . 


पुष्टि करनेवाले 


ह 4 
8 
है 


बरह्मन [ ब २ व्य | E 


११६० 


IIIS PTT lid 
जप 


महदीर्धवद्वा इस्वपरिमण्डलाभ्यास्‌ ॥ ११॥ 


पदच्छेद ___महदुदीधवत्‌ , वा, हस्वपरिभण्डलाभ्याम्‌ । 


पदार्थोक्ति--हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌--व्यणुकपरमाणुभ्यम्‌, ह | 
वा---च--हस्वाणुवत्‌ [ चेतनाद्‌ ब्रक्मणोऽचेतनं जगत्‌ भवति ] अयमाश... १ 
बेशेषिका हि इस्वाणोः दृयणुकादू महत्‌ दीघञ्च ऽयणक जायते द्रयणुकनिहक | 
ग्वे च्यणुके स्वसमानजातीयहस्वत्वाणुस्वे नारभेते, किन्तु द्वघणुकातत्रितात | 
ऽयणुके महत्त्वादिकमारभते । एवं परिमण्डलात्‌ परमाणोरणु ब्यणुक जायते | 
माणगतं पारिमण्डस्यपरिमाणं द्र्यणुके ताइशं पारिमण्डल्यं नारभते, किन्तु एस ५ 
गतद्वित्वसंख्या ्यणुके हस्वत्वादिकमारभते इति प्रक्रियां प्रदर्शयत्ति। हत 
प्रदशयतां वैशेषिकाणां कारणगुणाः कार्ये स्वसमानजातीयगुणारम्मकाः | 
न्यायामासं वदतां कथे न छज्जा भवेत्‌ , व्यमिचारस्य स्फुटत्वात्‌। अत ऋ 
न्यायाभासेन वेदान्तसमन्वयो न विरुध्यते । / | 
भाषार्थ--इबणुक और परमाणुसे महत्‌ और दीर्ष [व्यणुक| तथा हल 

[अगुक[के समान चेतन ब्रहमसे अचेतन जगत्की उत्पत्ति होती है। तागवै | 
वैशेषिक कहते हैं कि सूक्ष्म और अणु परिमाण ब्यणुकसे महत्परिमाण | 
त्यणुककी उत्पत्ति होती है । दृधणुकमें रहनेवाळे हस्वत्व और अपुले | | 
स्वसमानजातीय हस्वत्व और अणुत्वके आरम्मक नहीं होते, किन्तु यु | 
सख्या तरयणुकमें महत्व आदिकी आरम्मिका है । इसी प्रकार पर | 
परमाणुसे अणुपरिमाण अणुक उत्पन्न होता दै परमाणुगत पारि 
व्यणुकर्म स्वसमानजातीय पारिमाण्डल्यका आरम्भक नहीं है, कि 
सख्या द्णुकम हस्वव आदिकी आरंमिका होती है । य उनकी 
रस मकारकी प्रक्रिया दिखाते हुए वैशेषिकोंको यह 

कायम स्वसमानजातीय गुणोंका आरम्म करते हैं! कहते ल्ल! 


क्योंकि व्यमिचार विल स्पष्ट हे । इसलिए उक्त न्याया 
का कोई विरोध नहीं है । 


| रत्वम्रभाका अनवाद 
"पन्यो जगते अनुरति न दोनेसे ब्रह्म भी जगतका उपादान नहीं हे 


| 
(0-0. Jangamwadi Math Collection.‘Digitized by eGangotri 


११ | 1०२ १० १] आईरभाष्ये रत्नपमामापादुंवादसारत ११६ 


| (020 या ||| य 
| छा तेषां प्रक्रिया--परमाणवः किल कश्रित काठमगार्यदार्या 
| द्ायोगं रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च तिएन्ति, ते च थादः 
ह| छादिपुर/सराः संयोगसचिवाश्च _ सन्तो अणुकादिक्रमेण कृं का 
' | ज्रातमारभन्ते, कारणणशुर्णा्च कार्य शुणान्तरम्‌। यदा द्रो परमाणू 
य.) ' णू 
सित ` वैशेषिकाँकी यह प्रक्रिया हं--यथायोग्य-यथासम्भव रूप आहियुक्त पारि- 
| मराण्डल्यपरिमाणवाले परमाणु कुछ काळतक काये आरंभ किये बिना रहते हैं। 
||| पीछे वे अदृष्ट आदि कारणसे युक्त होकर व्यणुक आदिके क्रमसे समस्त काये- 
ह| समूहका आरंभ करते हँ ओर कारणके गुण कार्यमें अन्य गुणोंका आरंभ करते 
सा रत्नप्रभा 
' ॥| चेतनादू जह्मणो जगत्सर्गवादी वेदान्तसमन्वयो विषय, स किं यः 
1७४, समवायिकारणगुणः, सः कार्यद्रव्ये खसमानजातीयगुणारम्मक', तनुक 
/ | त गे ' न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे न्यायस्य अव्यमिचारादू विषयत 
| रति पाते, व्यभिचारात्‌ न तद्विरोध इति सिद्धान्त व्याचटे--एपेत्यादिना | 
ह| पि “न विखक्षणत्वाद्‌” (ज० सू० २। २ | ४) इर चेतना अचेतनसर्ग: 
| पोषितः, तथापि वैशेषिकन्यायस्य तदीयप्रक्रियया a nnn 
1 | 'ेस्य न गतार्थता । प्रलयकाळे परमाणवो निश्चला असंयुक्ता' प 0 ति 
रति गःहृष्टददात्मसंयोगात्‌ तेषु कर्म भवति, तेन संयोगाद्‌ ग्र्या पा 
र णाः कार्ये गुणान्तरमारभन्ते इति सामान्येत प्रक्रयं उ 
1 | त रत्नग्रभाका अनुवाद ह 
त“. |. अधिकरणका नसे जगत्‌की उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाला 
| || वह कार्य कुम है । उक्त वेदान्तसमन्वय जो होता हैं, जसे तन्तुओंकी 
6 कषत अपच समानजातीय गुणका "नित ३ अथवा नहीं, ऐसा 
॥ सन्देह [को आरम्भिका दे? इस न्या “व होनेसे विरुद है, 
* ऐसा 7 पत ढोनेपर उक्त न्यायके अव्यमिचरित- अना यया 
£| नहह, ऐसा ह दोनेपर उक्त न्यायके बाधित wa । द्यि “न विलक्षणत्वात्‌. 
| | ८०  छान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैँ--“एष' £ बश्षेषिकन्यायका व्यभिचार उसको 


7 
+ ie 9. क. ८१ 
“+ ३ प्रेमा < 


चेतनसे ॐ> मी 
भकियासे से सि अचेतन कौ सृष्टि सिद्ध की गई दै, तो भी त्र गताथ नहीं है। प्रलयकालमें _ 
॥ माण निश ३ करना इस सूत्रका प्रयोजन होनेसे dr आत्माके संयोगे उनमें कमे 
|| धे, इत असंदुक रहते हैं, और खिसा भ यानतर उत 
| > 823. भै सयोगसे अन्य" भइर्थकी” | सा हिसीः” | 3५व्पिइपमह, oh 


न 
व 
हा 


६ कै 
he गो 
७” य. हक गछ 
क 34. 
७१ र्‌ = 5 


ब्रह्मसु ४ | 


माव्य | 
अणुकमारमेते) तदा परमाणगता रुपादिशुणविशेषा! ञो | 
शुक्कादीनपरानारभन्ते । परमाणुशुण विशेषस्तु पारिमाण्हस्यं १ i | 
पारिमाण्डल्यमपरमारभते, बअ्णुकस्य परिमाणान्तरयोगास्युपा। | 
० [| 

अणुत्वहखत्वे दि ्णुकवातनी परिमाणे वणयन्ति । यदापि हेब 
भाष्यका अनुवाद , 

हैं। जब दो परमाणु व्यणुकका आरंभ करते हें, तब परमाणु रहेक | 
रूप आदि गुणविशेष शुक्ल आदि व्यणुकमें अन्य शुल्क आदिका आरंम झो| 
हैं। परन्तु परमाणुगुणविशेष पारिमांडल्य व्यणुकमें अपर पारिमाइत | 
का आरम्भ नहीं करता, क्योंकि व्यणुकका अन्य परिमाण माना गया 
कारण कि इयणुकमें रहनेवाले परिमाणोंको वे अणुत्व ओर ह्वल कहे. 


+ 
|| र 
|| 
ह. 8 
| 
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रत्नभभा | 
तामाह--यदा द्वाविति । परमाणुः--परिमण्डर, तद्गतं परिमाणं | 
एडल्यम इत्युच्यते, तच स्वसमानजातीयगुणारम्भकं न भवति इसु 
व्यभिचार इति भावः । व्यभिचारस्थलान्तरमाह--यदापि दे. ईि। ॥| 
इति शब्दङ्गयं पठितव्यम्‌, एवं सति चतुर्भिः व्यणुकेः चतुरणुकारम 7 | | 


यथाश्रते तु द्वाभ्यां द्यणुकाभ्यां महतः चतुरणुकस्य आरम्भो न युज्यत वाशी 
| 


महत्त्व बहुत्वं वा विना कायें महत्त्वायोगात्‌ इति मन्तव्यम्‌ | के 
यद्‌ द्वाभ्यां द्रयणुकाभ्यामारब्धं कार्ये महत्त्व हश्यते, त्य हेः Re ® 
प्रशिथिळावययसंयोग इति रावणप्रणीते भाष्ये इश्यते इति चिरत |, | 
रत्नम्रभाका अनुवाद घ 
करते है, सामान्य रोतिसे ऐसी प्रक्रिया कहकर विशेष रीतिसे उसे कह दहि ही 
द! इत्यादिसे । परमाणु परिमण्डल हे ओर परमाणुगत परिमाण पारिमा प्रकार उ | ७ | 


वह पारिमांडल्य परिमाण स्वसमानजातीय परिमाण उत्पन्न नहीं करता, इ~ अक 
व्यभिचार होता है, यह आशय है। व्यमिचारका अन्य स्थल कहते वार 
इत्यादिसे । दो दो इस प्रकार दो बार दो शब्द पढ़ना चाहिए । ऐसा आह (१) जो 
कह रसति उपपन्न होगी । ययात अंथ. एक ही बार बि' बा | हि 
दो बशुकोसे महत चतुरणुककी उत्पत्ति नहीं हो सकती, पो, सित भ 
. बहुत्वके बिना कायमै महत्त्वका योग नहीं होता, ऐसा समझना चा, डर की ` 
पोज यणुकॉसे उत्पन्न कायेमे जो महत्त्व दीखता है, उसका देउ प्रचय दि की 0 
यि दै, ऐसा रावणपणीत ५ श्यप्लें, डे, इ. मकार चिरन्तन ह. है 


1 वणर सू १ १] शाझरभाष्य-रत्नंप्रंमी-मापानुवादसहित १ Tron र 
| नुरणुकमारमेते, तदापि समानं अणुकसमवागिनां 
` उम्‌ | अणुत्वहस्वत्वे तु अशुकसमवायिनी अपि नेवारमेते, च 
1 त्वपरिमाणयोगाभ्युपगमात्‌ | यदापि बहूव; पर 
` वाअणुकानि व्णुकसहितो वा परमाणुः कार्यमारभते, तदापि समापा 
/ योजना | तदेवं यथा परमाणोः परिमण्डलात्‌ सतोऽ हस्र च चणक 
क| वायते, महद्दीघ च च्यणुकादि, न परिमण्डलम्‌, यथा वा दृयणकादणो 
पवाह | माष्यका अनुवाद 
अ| परन्तु जब दो व्यणुक चतुरणुकका आरम्भ करते हैं, तब मी दाणुकमें समवाय 
' | सम्बन्धसे रहनेवाले शु आदि गुण पूवेवत ही कार्यके आरम्भक होते हें । परन्तु 
गा अणुत्व ओर हस्वत्व व्यणुकमें समवायसंबन्धसे रहनेपर भी कार्यके आरम्भक 
ते | नहीं होते हे, क्योंकि चतुरणुकका महत्त्व और दीर्षत्व परिमाण माना गया है। 
| परन्तु जब बहुत परमाणु या बहुत व्यणुक या ठ्र्यणुकसहित परमाणु किसी 
| कार्यका आरम्भ करते हैं, तब भी यह योजना समान है । तो इस प्रकारसे जैसे 
हि. र परिमाण परमाणओसि) भए चोरला 
ह | रत्नमभा | 
भाष्यमित्याहुः । सर्वथापि द्रयणुकगतहस्वत्वाणुत्वपरिमाणयो ¦ नारम्मकत्तादू 
| आयमिचारः । यद्यपि तार्किकाः द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यां द्रयणुक त्रदे 
|) शकमिति कल्पयन्ति, तथापि तर्कस्य अप्रतिष्ठानात्‌ न नियम इति मला श्रते 
0) बहव इति । कारणगुणाः झुक्कादयः समानजातीयगुणारम्मकाः, कीट 
| ेयपरिमाणं तु न कारणपरिमाणारभ्यस्‌, किन्तु कारणगतसंख्यारभ्यर इति 
## किया दुर्या इत्यर्थ: एवं प्रकिया दर्शयित्वा सूत्रं योजयन्‌ व्यमिचारमाह--तदेव 
' "पप परमाणुभ्य एव महद्‌ दीप चेत्यनियतप्रक्रियामाश्रित्य उक्तम नियतपरकिया- | 
व्यभिचारमाह--यथा वेति । अणुहृत्वेभ्यो द्रयणुकेम्योड्णुदन्य 7 


र“ 


vk ऐ रत्नम्मभाका अनुवाद 

चे - और ' अनारंभक 

¦ | होतेते पड दै । परन्तु सर्वथा दधणुकगत हस्वत्व और अणुत्व बळ a 
९] ऽ पार त्‌ आसे णक 

दे ही। यद्यपि तार्किक दो ही परमाण से बह नियम नही 


` न्यणुक उत्पन्न 

॥ दे, ऐसा पश्न होता है, ऐसी कल्पना करते हैं, तो भी तर्कके अम्रतिष्ठित 
0111 _ समझक 

¢ ` जाताय र कहते हे--''यदापि बहवः?” इत्यादिसे । 

WF कन्तु न कारण उत्पन्न करते है, परन्तु कार्यद्रव्यपारिमाण कारणगत 
/| मकर प्रकिया "त संख्यासे उत्पन्न होता है, यह प्रक्रिया तुल्य ७ * ,, हत्यादिसे । 
1 | भाणुसे ह 'पैखलाकर सूत्रको युक्त करके व्यमिचार कहते -् यार कहा 
४, लि "इत्‌ ओर>दाकेचत्मचः होता बैसे पति) 2909०0 


परिमाणसे उत्पन्न नहीं होता, 
है, ऐसा तात्पर्ये दे। इस . 


be क्र कक कि ७ 
De). 


ब्र 


| र्क ¢ ॥ 
त्त 


११६ नह [ भेद | E 
(RN ह का १. 
आण्य 


ईखाच सतो महदीध च त््यणक जायते नाऽशु नो हस्म, ए | 
रह्मणोऽचेतनं जगजनिष्यत इत्यभ्युपगभे के तव च्छिन्नम्‌ | | 
अथ मन्यसे-विरोधिना परिमाणान्तरेणाऽऽक्रान्तं कायेद्र्य र्य | 
कादीत्यतो नारम्भकाणि कारणगतानि पारिमाण्डस्यादीनीसम्गा | 
च्छामि, न तु चेतनाविरोधिना शुणान्तरेण जगत आक्रान्त | 
येन कारणगता चेतना कार्ये चेतनान्तरं नाऽऽरभेत, न दचेत्ावा। 
भाव्यका अनुवाद ॒ 
और दीधे ञ्यणुकादि उत्पन्न होते हैं, परिमंडळ उत्पन्न नहीं होता, अथवा हि| | 
प्रकार इयणुक अणु और हस्व है, तो भी उससे महत्‌ ओर दीपे अपुर ला 
होता है, अणु उत्पन्न नहीं होता या हस्व उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार सा| 
रमसे अचेतन जगत्‌ उत्पन्न होगा, ऐसा स्वीकार करनेमें तुम्हारी क्या हात 
पूर्वपक्षी--यदि तुम ऐसा मानो कि हःयणुकादि कायैद्रव्य विरोधी भ 
परिमाणसे व्याप्त हैं, इस कारण कारणगत पारिमाण्डल्यादि उनके आर है! र्‌ 
होते ऐसा में स्वीकार करता हूँ । परन्तु चेतनासे विरोधी अन्य गुणसे न| 
नहीं है, जिससे कि कारणगत चेतना कायमै अन्य चेतनाका आरम्भ १५ 


रत्नप्रभा | 
हॅस्वमपि न जायत इति व्यभिचार इत्यर्थ: । सूत्रे वाशळ्दश्वाथाव्वुक्ता3 ब 


७ हदूः ८ || 
तथा च हूस्वपरिमण्डळाभ्यां ्णुकपरमाणुभ्यां महदूदीषाणुव चेत | 
इति सूत्रयोजना । तत्र हूस्वादू महद्दीर्घं ऽ्यणुकं परिमण्डडद | 
विभाग: | दृष्टान्तवैषम्यं शङ्कते--अथ मन्यस इति । की 

क्रान्त भै ६... 

आह--नहाचेतनेति । कार्यद्रव्यस्य परिमाणान्तराऽ ` | 
रत्नममाका अनुवाद „ इलति | 

हे। नियत प्रक्रियाका आश्रयण करके व्यभिचार कहते हैं-र यथा i 
और हस्व द्यणुकोसे अणु द्रव्य उत्पन्न नहीं होता ओर हस्व मी अं ) है ब, 
व्यभिचार है, यह अर्थ है। सून्रमें वाशब्द चकाराथके ( ओर और पहि ( 
समुच्चयका वाचक हैं। इसलिए जैसे हस्व और परिमण्डल द्यणुक छ ४ 
दषे, और हस्व उत्पन्न होता है, वैसे ही चेतनसे अचेतन 3८” इनि: | ७ 
योजना करनी चाहिए । उसमें हस्वसे महत्‌ और दोघे त्यणुक क 8 ; 
उत्पन्न होता हे, ऐसा विभाग दे । इृष्टान्तमें विषमताकी शका की 2. | 


खजः दी विरे का क ता 
श्यादिसे । अचतूना ही, विरोधी युण + पसी, कोड ताका कर, 


0011 
त 3 
: || 


के | ०२९० १) शाङ्करमाप्य-रत्नप्रमा-माषाबुवादसहित LS. १३५ 
लो | वेतनाविरोधी कश्चिद्‌ गुणो$स्ति, चेतनाप्रतिषेधमात्रत्वात तस्मात पारि 

 आपडल्यादिवेषम्यात्‌ प्राभोति चेतनाया आरम्भकलम्‌-दति | ह 
| मेवं मंस्था-यथा कारणे विद्यमानानामपि पारपाराः 
शा. समभकत्वमेवं चैतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य समानत्वात्‌| न च परिमाणान्तराः 
प्र | कान्त पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वे कारणम्‌ ्राक्परिमाणान्तरा- 
[| स्मात्‌ पारिमाण्डस्यादीनामारम्भकत्वोपपत्त, आरन्धमपि कायंद्रव्यं 


| प्रागुणारम्भात्‌ क्षणमात्रमगुण तिष्ठतीत्यभ्युगमात्‌ | न च परिमाणान्तराः 
॥ | भाष्यका अनुवाद 
क्सा अचेतना नामका चेतनाका विरोधी कोई गुण नहीं है, क्योंकि अचेतना चेतनाका 
| भावमात्र है । इसलिए पारिमाण्डल्य आदिसे भिन्न होनेसे चेतना काका 
वि! आरम्भ कर सकती है । 
ऐश सिद्धान्ती--तो ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कारणमें विद्यमान सी 
| इ/ पारिमाण्डल्यादि अनारंभक हें, वैसे चैतन्य मी--इतना अंश दोनों पक्षोमें समान 
ह| | पैर पारिमाण्डल्यादिके अनारंभकत्वमें उनका (व्यणुकादिका ) अन्य 
युक्त होना कारण नहीं है, क्‍योंकि अन्य परिमाणके आरंभके 
पहिले पारिमाण्डल्यादिका आरंभकत्व उपपन्न हो सकता है, क्योंकि आरब्ध 
|. भी काये द्रव्य गुणोंके आरंभसे पहिले क्षणभर गुणरहित रहता है, ऐसा 
ती. रिक्त हू तरभा | 
| पांशसाम्यमाह--सैवामिति । अङ्गीकारं त्यजति- न चेति | उत्पन्न हि 
ja गान्तरं विरोधि भवति, तदुत्पत्तेः प्राग्विरोध्यमावात्‌ णुके पारिमाण्डस्याः 
|) सी कि नखात्‌ इत्यथ; ननु विरोधिपरिमाणेन सहैव द्रव्यं जायत इत्यत आह 
|. मा मपीति । सहोत्पत्ती अपसिद्धान्तः । अतो विरोष्यमावः सिद्ध ईपि 
। =" अणुत्वाद्यार्मे व्यअत्वात्‌ पारिमाण्डल्यादेः स्वसमानगुणानारम्मकलम्‌ 
) देताः 0 रत्व्ममाका अनुवाद न 
; पिवक्षित कित अं । कायंद्रव्य अन्य पारिमाणसे आक्रान्त-डुफ है, ऐसा करते हेन 
च साम्य कहते हें--““मैवम्‌'” इत्यादिसे । अंगीकारका त्याग इ 


» 
P+ 
५ 


| री से। उत्पन हुआ अन्य पारिमाण विरोधी होता हे । ज म है! 
/ परन्तु दि अभाव होनेसे ब्यणुकमें पारिमाण्डल्यकी उत्पत्ति कैसे न होगी "1 


4 है ल्यु पिरो छ दे 
छ या न पारेमाणके साथ ही द्रव्य उत्पन्न होता हे, इस दाकाको 44 गा, ट्ट कर 
` हे। इ गपि” इत्यादिसे । साथ उत्पत्ति माननेमें अपसिद्धान्त होता ६, ५. 


4 | न ३ > 4: श्ससे ह < उत्पन्न 
। | | विरोधीका ०८अभत्न) रिड | झोत हवेस, वात, है । अणुत्व आदिके £ 


du 


११६६ बहात्तर 
रम्मे व्यग्राणि पारिमाण्डर्यादीनी त्यतः खसमानजातीय पर ५ | 
नामन्ते, परिमाणान्तरस्याऽ हेत्वा स्खुपग मात्‌ । 'कारणबहुलार जञा ३ 
महत््वात प्रचयविशेषाच महत? ( बै० 4० ७१९ ) द्वि | 
( ७।१।१० ) “एतेन दीपत्वहस्वस्वे व्याख्याते (७११७) ३६ E 
माष्यका अनुवाद 
स्वीकार किया गया है । उसी प्रकार पारिमाण्डल्या दि अन्य परिमाणे |` 
करनेमें व्यग्र होनेके करण अपने स्वसमानजातीय अन्य परिमाणका बरा | 
नहीं करते, ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्‍योंकि अन्य परिमाणे झन || 
हेतु कहे गये हैं, क्योंकि 'कारणबहुत्वातू › ( कारणके बहुत्वसे, गाणे 
महर्वसे ओर अवयवके संयोग विशेषसे जहत्‌ परिमाण उत्पन्न होता है ) पी | 


[ भ्‌$ २ गा 1 ७ a 


३ 


रत्वमभा 


इत्याराङ्कथ निषेधति-न चेति.| व्यग्रत्वस्‌-- अन्यथासिद्धम्‌ । तत्र हु | 
माणान्तरस्येति । अन्यहेतुकत्वे सूत्राणि उदाहरति-कारणेति। | 
द्रयणुकानां बहुत्वात्‌ व्यणुके महत्त्वम्‌, सुदो महत्त्वाद्‌ घटे महतव 
व्येउतिस्थूलतूलपिण्डे प्रचयाद्‌ अवयवसंयोगविशेषात्‌ महत्त्वमिल्यथः । महल 
अणुत्वं परमाणुगतद्वित्वसंख्यया द्व्यणुके भवतीत्याह-तदिति। पत्‌ म ४ 
मवायिकारणभ्‌ , तदेव महत्त्वसमानाधिकरणस्य दीपेत्वस्थ, 3: छ 
मवायिकारणम्‌, तदेव अणुत्वाऽविना भूतहस्वत्वस्य असमवायिकार 
दिशति-एतेनेति। अतो महत्त्वादा अहेतुत्वात्‌ पारिमाण्डल्यादीना ग्रत | हू." 


छि रत्नम्रभाका अनुवाद गी | 
करनमं व्यग्र होनेसे पारिमाण्डल्य आदि स्वसमान गुणको उत्पन्न नहीं कर करा है, | 
करके उसका निषेध करते है-- न च” इत्यादिसे। रल अन्या ह | ! 
हेतु कहते हे--“पारिमाणान्तरस्य'? इत्यादिसे । पारिमाणके अन्य हठ के ' हल | ह 
लिए सूत्रोंको उद्धृत करते हैं--““कारण” इत्यादिसे । कारण-- और दी. हे 
महत्त्व उत्पन्न होता हे, सृत्तिकाके महत्त्वसे घटमें महत्त्व उत्पन्न होता व है प 

क सरक तूळापिंडमें प्रचयसे--अवयवॉके संयोगविदाषसे १ उरग र १ ॥ 
ति स महत्त्वविरुद्ध अणुत्व परमाणुगत द्वित्व संख्यासे णु ` | ८ 

हत ह-- तत? इत्यादिसे । महत्त्वका जो असमवायी कार ' करण र्‌ - का 
दौषेत्वकादे और छे अणुलका"असमवायो-कारण ह मवि 00 

त्वका'असमवायी "कारण हे-न ह, अधु ऱ्य 


र 


| कागढजानि सत्राणि । न च संनिधानविशेषात्‌ इतित कारणबहुला- 
गर. . हौन्नेवा55रभन्ते) न पारिसाण्डल्यादीनीत्युच्येत, व्यन्तरे गुणान्तरे 
N 5 Rs । तस्मात्‌ 
3 'समावादेव पारिमाण्डर्यादीनामनारम्भकत्वम्‌, तथा चेतनाया अपीति 
\ भाष्यका अनुवाद 

६ (इससे दीघेत्व ओर हस्वत्वका व्याख्यान हुआ ) ये कणादके सूत्र ह । और 
छ| किसी संनिधानविशेषसे कारणबहुत्व आदि ही आरंभक होते हैं, पारि- 
प्रे माण्डस्य आदि आरंभक नहीं होते, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अन्य 
| द्व्य या अन्य गुण आरंभ करनेमें सब कारणगुण स्वाश्रयमें समानरूपसे समवेत 
|| हें! इसलिए स्वभावसे ही पारिमाण्डल्य आदि अनारंभक हैं, वैसे चेतना भी 


म रत्नमभा 

ह| मिति भ्रुवः । तेषां सन्षिधिविशेषाभावादू न समानगुणारम्मकस्वम्‌ इत्यपि न 
| बाच्यमित्याह-न चेति । पारिमाण्डल्यादीनाम्‌ अपि बहुत्वादिवत्‌ समवायिः 
[| भरणगतत्वाविशोषात्‌ इत्यर्थः | तेषाम्‌ अनारम्मकत्े कार्यद्रव्यस्य विरोधिगुणाक्रान्त- 
र) न व्यमत्वस्‌ असम्निधिवा न हेतुरिति उक्तिफलमाह-तस्मादिति | यषु कारणः 
की शुणः स्वसमानगुणारम्भक इति व्याप्तेः सामान्यगुणेषु पारिमाण्डल्यादिपु व्यमि- 
वर्क ऽपि यो द्रव्यसमवायिकारणगतो विशेषगुणः स स्वसमानजातीयगुणारम्मक 
बै दत व्याप्तेः चैतन्यस्य विशेषणत्वादारम्मकल दुर्वारमिति, तत्‌ मम्दस्‌; चित्रपट 
अतिदेश रत्नग्रभाका अनुवाद हि ES 
करते हैं-...“'एतेन”? इत्यादिसि । इस प्रकार महत्त्व आदिका हेतु न दोगे गा 

`, 103७ जयम हैं, यह असिद्ध है, ऐसा तात्पर्य दै । और कारणबहुत्व आदि उचित यच 


/। पोरिमांडल्य -“न च” इत्यादिसे । 
। /। बहुल सन्निहित नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा का रणम स्थित दे, 


विरोधी गुणों द्वारा आक्रान्त 
इत्यादिसे कहते 


) | ऐसा ब समान पारिमाण्डल्य आदि भी समानरूपसे दी 
FC पारिमांडल्य आदिके अनारंभक होनेपर A 
(1) है। „> त्व अथवा असनिधि कारण नहीं है, ऐसा फलित तस्माद 


| य आरंमक है, इस व्यापिका ययपि 
शी पारिमांडल्यादि पह कोई यदि शका करे कि कारणणुण वेब ; कार स्थित जो . 


के विशेष गुण है, सामान्यगुणोंमें व्यभिचार है, तो भी # 


ही. विशेष शष गुण रे ४ 

‘| TE | दोनेसे उसका आरक्त. ळै,तो्यद, सा 
५ १ 

हि. १२७ ८ र 


हासूत्र | 
MIS. | थ 3 १ ४ प 0 । | 


दृष्टव्यम्‌ । संयोगाच द्रव्यादीनां विखक्षणानाझुतपत्तिदनात्‌ || 
तीयोत्मत्तिव्यमि चार १ | द््व्ये प्रकृते गुणोदाहरणममुक्तमित के | | 
षटान्तेन बिलक्षणारम्भमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌। न च द्रव्य | | 
मबोदाहतेव्य गुणस्य वा गुण एवैति कश्चिन्ियमे हेतुरस्ति । परको | 

वतां द्रव्यस्य गुणमुदाजहार-- परत्यक्षामत्यक्षाणामप्रतय्षत्ात सो | 
रर १ 

पञ्चास्मर्के न विद्यते' ( बे” सू० ४।२।२ ) इति) यथा प्रक्षे | 
भाष्यका अनुवाद | 

अनारभक है, ऐसा समझना चाहिए । इसी प्रकार संयोगसे बिढक्षग ज़) 
आदिकी उत्पत्ति देखनेमें आती है, इससे समान जातिवाठेकी सता 
व्यभिचार है। द्रव्य प्रकृत दै, उसमें गुणका उदाहरण अयुक्त है, ऐसा कहे 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दष्टान्तसे विलक्षण आरंभमात्र विवक्षित दै। 
दव्यका उदाहरण द्रव्य ही होना चाहिए और गुणका गुण ही, इस नियम | 
हेतु नहीं है। तुम्हारे सूत्रकारने भी द्रव्यका गुण उदाहरण दिया है 
्रयक्षाणामम्रस्षत्वात्‌०? ( प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षका संयोग अप्स पत 
शरीर पंचभूतात्मक नहीं है ) ऐसा । जसे प्रत्यक्ष और अप्रसक्ष भूष धे 


रत्वम्रथा 


` तत्दुगतेडु नीलादिरूपेषु विजातीयचित्ररूपहेतुषु व्यमिचारात्‌ चेत्य न 
' गुणत्वामावाच्चेति मन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ चेतनाद्‌ विजातीयारम्मे उष इति छ 
तत्र उदाहरणान्तरमाह--संयोगाज्चेति। ननु चेतन मध्य कार्यापादात ९ 
तज्ञ विठक्षणस्य उपादानमिति प्रकृते किञ्चिद, द्रव्यमेव विक रति! ह 
व्यम्‌, न संयोगस्य गुणस्य उदाहरणं युक्तमिति शङ्कते | ¢ 
दरव्यबत्‌ चेतनाद्चेतनारम्भ इति विङक्षणारम्मकत्वांशे हहा क 
रलमसाका अनुवाद यसकै. 
तन्तुओंमें रइनेवाके नील आदि रूप जो विजातीय चित्र रूपके देठ है, क्क, खा ड 
आत्मा है, गुण नहीं दै, इसलिए चेतन--अहासे विजातीय--अचे तत्व + 
अन्य उदाहरण देते इ-““संयोगाश्व” इस्यादिसे । यदि कोई कहे कि कोई | ` 
होनेसे द्रव्य है, वह विलक्षणका उपादान नहीं है, ऐसा प्रर द्वोनेपर दे, 1३ हे 
ना हो, उसीका उदाहरण देना चाहिए, संयोगरूप गुणका तते * वक ह 
शी झेका करते हे--"दव्म” इत्यादिसे । गुणसें दरव्यके सम काका पती त 


| 


इस विलक्षण तांस, यह दष्ान्तःह५ कर 


के रे ३०११] शाङ्करथाष्य-रत्रभा-भापाइुंवादसदित १६६९ 
02 | त em याल ज्ज 
| | |: ई्याकाशयोः समवयन 2 संयोगो5प्रत्यश् ॥ ` एव प्रत्यक्षाप्रलक्षेपु पश्चसु 
।। दत समवयच्छरीरसमत्यक्ष स्यात्‌ । मत्यक्षं हि शरीरम्‌ , तस्मान्न पाञ्च- 
,| प्रोतिकमिति | एतदुक्तं भवति-शुणश्च संयोगो द्रव्यं शरीरय । (यते 
| (ब्र सूर २।१ ।६ ) इति चाऽत्राऽपि विलक्षणोत्पत्तिः प्रपञ्चिता । 
( नत्वेव सति तेनेवेतङ्भतस्‌ । नेति बूमः सांख्यं परत्युक्तर्‌, एतत 
| वैशेषिक ग्रति । नन्बतिदेशोऽपि समानन्यायतया कृत “एतेन टा 
। परिग्रहा अपि व्याख्याताः? (ज० सू० २।१।१२) इति | पलमेतत्‌ । तस्येव 

$ वेशे 
| त्वं वेशेषिकपक्रियारम्भे तत्म्क्रियातुगतेन निदर्शनेन प्रपञ्चः कृतः ॥११॥ 
| साष्यका अनुवाद | 
| भाकाशमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाला संयोग अप्रलक्ष है, इसी प्रकार अयक्ष 
। ओर अप्रयक्ष पांच भूतोंमें समवाय संबन्धसे रहनेवाढा शरीर अमत्यक् दो 
जायगा । शरीरतो प्रसक्ष है, इसलिए पाञ्चभौतिक नहीं है। तात्पये यह है कि 
र | संयोग गुण है और शरीर द्रव्य है। “इते ठु' इसमें भी 33088: 
णि 0 विस्तारसे वर्णन किया गया है । परन्तु डर खा १ लिड हे 
सूत्र गतार्थ हे । ऐ ते हैं। वह सांख्यक प्र ; 
यह वैशेषिकके १७ र ना है। के अतिदेश भी एतेन शिष्टापरिग्रहा 2. 
म न 


समान न्यायसे कि 
याग सल है, परन्तु 
[ गया है । यह je निदरीन--ृ्ान्तसे प्रपच किया है ॥११॥ 


तेती के 1 रेममे उसकी प्रक्रियाके अबुसारी निद्शेन ना उसकी. प्रक्रियाके अबुसारी निदरी 
|. अनियमः कणादसम्मत इत्याह सूत्रकारा त रुक्तयभावे 
I$ नियम; १ ` तत्रा विळक्षणत्वन्यायेन पुन अः 


देशाधिकरणेन ॥ हे--एतढुक्तसिति।. न 
हि परि पेत पुनरकतिरिति घडते-नन्वतिदेश इति । चा 
[र  पद्इिहान्तेत भङ्गार्थमस्य आरम्भ इत्याह 


टि प्नि रलप्रमाका अनुवादं र i रोऽपि? इत्यादिसे \ 
/ इते ९यादिसे। अनियम कणादका सम्मत दै, ऐसा खि नी इत्यादिसें । “न विलक्षणत्व' 
| FE - न्यायसे हासे अनियम केसे हु 9 कहते ड्र” ॒ ८९ नन्वतिदे 172 
४ भ्यार आ: इसपर इका करते हैं -- श्‌ 
ह श्त्यादिसे उनसक्त न होनेपर भी अतिदेशाधिकरणसे पनरषि है, ऐसी भंग बतानेके लिए इसका 
ध समान गुणारम्भ नियमका पारिमाण्डल्यादि देशका दी ऐसा अथ हे 

से १ शका ही ऐसा अथ हूं ॥११॥ 

ऐसा कहत दा- सत्यता eS बसका दीटडस अधि त 


हेरिन [ अ0 २१ 


११७० 
व दवा रजत्वाधिकरण सू रि । 
| [.२ परमा सू० १२-१७] |. 


जनयन्ति जगन्नो वा संयुक्ताः परमाणवः । 
आद्यकर्मजसंयोगाद्‌ इथणुकादिक्रमाञनिः ॥ १ | 
सनिमित्ताविमिचादिविकत्पेष्वाद्यकर्मण; 
असम्भवादसंयोगे जनयन्ति न ते जगत्‌ ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--संयुक्त परमाणु जगत्‌को पदा करते ह अथवा नहीं ! | 
पूर्वपश्ष- -सष्टिके पूर्वमे कर्मजन्य संयोगसे युक्त परमाणुओसे बा आ 


जगत्‌की उत्पत्ति होती ह । | 
सिद्धास्त--वह क्म सानिमित्तक हैं या आनर्मित्तक ह एस विकल्प होनेपर भा 


करके असंभव होनेसे संयोग न होनेपर सयुक्त परमाणु जगतकी उत्पत्ति नही कर सरे | र 


उभयथापि न कंमोतस्तदभाव! ॥ १२॥ 


पदच्छेद--उभयथा, अपि, न, कमें, अतः, तदभावः | 

पदार्थोक्ति--उभयथापि-वेशेषिका हि कर्मणा प्राक्‌ परे 
परमाण्वोः संयोगे ्णकादेरपत्तिं वदन्ति । तस्य कर्मणः बिधि ^ | 
भ्युपगम्यते न वा ! आंध्र कर्मनिमित्तं जीवप्रयलामिधातादिकमङ्गीकतय ग 
तत्संभवति, स॒ष्ळ्वनन्तरकाठीनत्वात्तस्य, द्वितीये कमीनुत्पत्ति; अत 
न कर्म--न परमाण्वोः संचलनादिरूप कर्म [ अदृष्ट 
कंमामिमुरूयायोगात्‌ ] अत:--कमाभावात्‌, तदभावः 
तपादनस्याभावः | . त्यो 

भाषाथे--वैशेषिक सृके पूर्व निश्चल परमाणुओोका करमत ही 
णक आदिकी उत्पत्ति होती है ऐसा कहते हे । उस हे (पी 
माना जाता हे अथवा नहीं £ प्रथमकल्पमें कर्मका निमित जीने वाही. 
अमिधात आदि मानना होगा, उसका सभव नहीं हैं, क्योकि र उप | | 
सकता हे । दूसरे कल्पमें कर्मकी उत्पत्ति नहीं होगी; और ५ । 
चेष्टा नहीं हो सकती, अदृष्ट अचेतन होनेसे उन्हे स्वत ळा । fF | 

` कर सकता, कमै न होनेसे बणकादि-क्रमसे सृष्टि नहीं दी ग ज्र 


` क तात्पये यह हे के पूवंपक्षी कहता दे--पूवोसिङ जगतके छी 
| करनेको श्च्छा रिते क्सि वयात पशम भ 


/ | | 


वि | 


गक 


| | ड ०३ A) ११७१ 
|: | ' साष्य आ 
दानीं परमाणुकारणवाद निराकरोति । स च वाद्‌ इयं सुते 
भाष्यका अनुवाद 
| अब परमाणुकारणवादका निराकरण करते हें। वह वाद इस प्रकार 
\ रत्नप्रभा 
 ज्ञोषिकमतपरीक्षास्‌ आरभते--उभयथापि न कमातस्तदभाव! | नाऽ 
` जग्रासङ्गिकेन पूर्वाधिकरणेन सङ्गतिरपेक्षिता इति मन्वानः प्रधानख शंधरान- 
` पिहितस्य अकारणत्वेऽपि परमाणुनां तदघिष्ठितानां कारणम्‌ इति प्रत्युदाहरण- 
| इङ्गय सांख्याधिकरणानन्तर्यस्‌ अस्य वदन्‌ तास्यमाह-इदानीमिति | 
आ। ब्रणुकादिक्रमेण परमाणुभिः जगदारभ्यते इति वैशेषिकराद्वान्तो$्र विषय स 
झे कि मानमूछो आन्ति को वा इति सन्देहे पूर्वपक्षयति--स चैति | तै। पयः 


रत्नमभाका अनुवाद ध्य र 
वेशेषिक-मतकी परीक्षा आरम्भ करते हैं-- ‘उभयथापि न कमोतस्तदभावः इत्यादिसे । 


` भि पूरे अधिकरणके साथ इस अधिकरणकी संगति अपेक्षित नहीं दे, ९ है 
कार, ईश्वरसे अधिष्ठित न होनेसे प्रधान जगतका कारण नही है, तो सी खे भरि 
होनेसे परमाणु जगतूके कारण हों, इस प्रकार अल्युदाहर संगतिसे सा 24 
| सतर यह अधिकरण है, ऐसा कहते हुए तात्पर्य कहते है १ रा 
. भारिके ऋमसे परमाणुओंसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, ऐसा वैशेपिक ति 


अधिकरणका 
ऐसा सन्देह होनेपर पूवेपक्ष 

य है, उक्त सिद्धान्त प्रमाणमूलक है या आन्तिमूछक ॥ आदिके साथ किति 
> कि यदि (ह उप हा चर” इत्यादिसे | तत्सामान्येन 77 उन अथात, पट 


| दस क 
| क कमसे एक परमाणु दूसरे परमाणुसे संयुक्त शेता हे उस बे ग्या ण द 
`| होतेते कं थ्णुकॉसे एक ज्यणुक होता दे इलादि ऋमसे जगत्को उत्पा 


आ -` सयुक्त परमाणु जगतको रते हें ; 

| 1 उत्पत्ति करत & । > गा अनिमित्तक हे ! 
१ धरि सिडान्तो कहते दै जो यह आदि कर्म कहा गया है बह सनिमिचक * के जगदुत्पत्तिकी 

। हा चेक है तो नियामकके न' देसे सदा उसकी उता की १ दृष्ट निमित्त तो दो 
| नही का । यदि वद सनिमित्त दे, तो बद नि य | हे । ईशवरका अय 
| - ता, क्योकि प्रयत्न या .आभिघातका शरीरकी उत :$ अदृष्ट भी आदि कमका 


& ह ० रसकिए वह कादाचित्क आद्य कसैका नियामक नह नेवाळे अष्टका परमाणुओंसे 
| 0 43 जश दो सकता, क्योंकि आत्मामें समवाय - म्बन्वसे 
| हि होनेसे नशं हो सकता--इत्यादि आकि 
। जेतूदः छ परमाणुओका संयोग नहीं हो सकता । इससे सिद ३ 

[ ८ तर्‌ शे उत्पत्ति होती ® पप विर अतुपेषनंणहे Digitized by 8983100 


“संयुक्त परमाणुओसे 


११७२ [MIS SO [ ३०११, | 
>>>» हाय ल्क rr... | 
पटादीनि हिं ठोके सावयवानि द्रव्याणि स्वाबुगतेरेव संयोग पि | 

च्ट द त्सस्‌ न्ये ९ | | | 
गतेरेव संयोगसचिविस्तेस्तेद्रव्येरारञ्धमिति गम्पते। , | 
तत्सबं स्वाबु Bu र्चा । 
चाऽयमवयवावयविविभागो यतो निवतते, सोऽपकषपयन्तगतः इ | 
सर्व वेद जगहिरिसमुद्रादिक सावयवश्‌ , सावयवत्याचाऽऽन्तत्‌, नरः | 

भाज्यका अनुवाद । 
पस्थित होता दै-व्यवद्दारमे देखा जाता है कि पट आदि सा|. 
द्र्य अपने अनुकूल संयोगसहित त्न्ठु आदि द्रव्यांस उत्पन्न होते || 
इस उदाहरणसे प्रतीत होता है कि जो कोई सावयव--अवयवी दाह 
थे सब अपने अनुकूल संयोगयुक्त तत्‌-तत्‌ द्रव्योंसे ही उत्पन्न होते है। हु 
अवयवावयबिविभाग--अवयव और अवयवीका विइछेषण न्हा से लि 
होता है, उस न्यून परिमाण की सीमाको परमाणु कहते ६। फत 


रत्नश्रभा 


दिभिः सामान्य क्षिल्यादेः का्दरव्यस्वम्‌, तेन इत्यथैः । विमत सा | 
दिकं खन्यूनपरिमाणसयोगसचिवानेकद्रव्यारब्धस्‌ , कायेद्रव्यत्वात्‌, पती 
इति प्रयोगः । स्वेष्टपरमाणुसिद्धघर्थानि साध्यविशेषणानि। "४ पली 
परमाणुसिद्धिः, तत्राऽऽह--स चाऽयमिति । विम सावन र 
यतो निवतते, स न्यूनपरिमाणस्य अपकर्षस पर्यन्तत्वेन अवसा जि 
परमाणुरित्यथैः । यावत्सावयवमनुमानपरवृपेः न. | 
सिद्ध्यति इति भावः । जगन्नित्यत्ववादात्‌ का्येद्रव्यत्वह | 


/ | 
हह) 


रत्नम्रभाका अनुवाद oT ॥ 
त्यादि कास्य है | 
आदिका सारक्य होनेसे--पट आदिके समान । अनक कि / 


विमत सावयव क्षिति आदि अपनेसे न्यून परिमाणवाले संयोगसद > हा ||. 
हे, कायेद्रव्य होनेसे, पट आदिके समान, ऐसा अमान तत (| 
स्वीकृत परमाणुकी सिद्धिके लिए साध्यके विशेषण दिये हैं है त्यादि | 06 | चि 
किस प्रकार हो सकती हे १ इसपर कहते हस चाग ० अन्तिम सीर |... 


1 ७ ~ ९० च अ ए , 
पक्षताका अवच्छेदक जहांसे निवृत्त होता है, न्यून परिमाणको न फी 6 - 


| , ~ . T अदुर्ग त | प. ज्र 
परमाणु है, ऐसा अर्थ हे । जहां तक सावयवत्व है, वहा त बह ता. OT मो 
लिए इयशुकसे न्यून द्रव्य निरवयव है, ऐसा सिद्ध होता हु है. 
अनादि अनन्त इनसे द्भव देतुकी असिम! | 
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७११०१२] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-माषाबुवादसहित ११७१ 

. | [रन कार्येण भवितव्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति कण- 

॥ | पगगिमायः । तानीमानि चत्वारि भूतानि भूस्युदकगेजापवनाल्यानि 

। | द्रावयवान्युपलभ्य चतुविधाः परमाणवः परिकप्यन्ते | तेषं 

॥ | वाशकर्पपर्यन्तगतत्वेन परतो यवा थिव्यादीनां 

७. परमाणुपर्यन्तो विभागो भवति, स ्रलयकालः। ततः सर्गकाे च वायः 
त भाष्यका अनुवाद 

| समुद्र आदि यह सम्पूर्ण जगत्‌ सावयव है ओर सावयव होनेसे इत्पतिमात्‌ 

| और विनाशी है। कोई भी काये कारणके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, 

| इसढिए परमाणु जगतके कारण हैं यह वेशेषिकोंका सिद्धान्त है। परथिवी, 

| तह, तेज और वायु इन चार भूतो को सावयव देखकर चार प्रकारके पर- 

` गाणुओं की कल्पना की जाती है। वे न्यूनता की चरमसीमा हुँ उनसे आगे 

` विभागका संभव न होनेसे नाशशीळ प्रथिवी आदिका पाट ही 28 

| इये विभाग होना मी परमाणुपयेन्त विभाग होना दी प्रलय है. । फिर सृष्टिक सम 

। > शक रब्रप्रभा 

| सावयवत्वात्‌ थैः । हेतोः 
 ्र्ाह-सूर्वे चेति | विमतम्‌ आद्यन्तवत्‌, सावयव) पटवदितय 

सिद्धि निरस्य अप्रयोजकत्वं निरखति--न चेति | ते कतिविधा इत्याकाडू 

| अप्रयोजकत्वं निरख रणखम्‌ इत्याशइया5४ह-- 

i जज तानीति । प्रल्ये चेषामपि ताशात्न न नाश परमाणुनां निर- 

पेषं चेति। अवयवानां विभागात्‌ गाशादू वा अव" | 
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। . . रत्नम्रमाका अगु ` रहता अचुमानका 
॥ स्‌ 33 इत्यादिसे . हि डी कळ न्‍ पटके समान $ है 
¢ पेश इत्यादेसे ॥ विमत आद्यन्तवत्‌ है, सावयव होनेस 


£ आयोग ज्ञकताका परिहार करत < 
J "पन हु । दैतुकी असिद्धिका निरसन करके देत, क आझका दोनेपर कहते दै 
«` इत्यादिसे। वे परमाणु ` कितने प्रकारक हैं, ऐसी > 


| का होनेसे ये जगतके कारण नही है, 
 : वानि हा देस । प्रलयमै इन परमाणुओंका भी चाश गे विभागसे या नाशस 


हे भवयवीका वक की करके कहते हैं--“तेषां च” इत्यादिसे । आदि नाशके देतुओं- 


| छा संसव नाश होता है, परमाणुके तो निरवयव होनेस अवयवविभा ' है। परमो नित्यत्व सिद्ध 

९. . नप भभव न होनेसे उन म होता है, ऐसा अर्थ के प्रमाणमूलक 
का नाश नहीं प्रकार काणादमतंके प्रमाणमूल 

॥ हेनेसे . पूवेपक्षमे फल इ । 

। नि ने Ee उसके साथ वेदान्तं सिसी सन्वय ह ' विरोध होनेंसे ससस्त्र् असि दै, सा 2515: 


ह. हु ६ फलित सृष्टिक्रम कहते हे--“ततः” इत्यादिसे। ई 


MS यी ह 0060 a [०२ 
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स्राण्य 


वीयेष्वणुष्वद्टापेध कर्मोत्पद्यते। तत्‌ कर्म स्वय मणुमणन्तरेण र | 
ततो णुका दिक्रमेण वाडरत्पयत) एवमग्नि) एवमापः, एइं प | 
एवमेव शरीर सेन्द्रियमिति । एव सर्वेमिदं जगदणुभ्यः सम्म, | 
गतेम्यश्वरूपादिम्यो अणुकादिगतान रूपादीनि सम्पति लू 
पटन्यायेनेति काणादा मन्यन्ते । 1 
तत्रेदमभिधीयते-- विभागावस्थानां तावदणूनां संयोग! कप 
पगन्तव्यः, कर्मचतां तन्त्वादीनां से योगदशनात्‌ । कर्मणथ रता 
| आष्यका अनुवाद | 
वीय--वायुके परमाणुओंमें अदृष्टवश कर्म . उत्पन्न होता है । वह कर्म भि|' 
परमाणुमे होता है उसका दूसरे परमाणुखे संयोग करता है। तसद्वाएक 
आदिके क्रमसे वायुकी उत्पत्ति होती हे. । इसी प्रकार अप्रि, जल ओर एफ 
को उत्पति होती है। और इसी प्रकार इन्द्रियसहित शरीर इसन्न हेग 
इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अणुओंसे उत्पन्न होता है। जैसे तन्तुभ ikl 
वस्त्रमे रूप उत्पन्न होता है, वेसेदी अणुभें रहनेवाले रूप आरिसे बर 
हप आदि होते हैं, ऐसा वैशेषिकोंका सिद्धान्त दै । Fe 
इस विषयमें हम कहते हैं-विभागकी अवस्थामै स्थित एई | 


~ 


संयोग किसी कर्सकी अपेक्षा करता है यह मानना पड़ेगा, 


| रत्नप्रभा | 
तस्य भान्तिमूळत्वात्‌ अविरोध इति सिद्धान्तयति-- तेद ह 

` विभक्तानां परमाणूनाम्‌ अन्यतरकमणा उमयकर्मणा वा संगोगो बा 
निमित्त प्रयत्नादिक इष्टम्‌, यथा प्रयलबदात्मसंयोगारवे रु | 

घातादू वृक्षादिचळनम्‌, हस्तनोदनादू इष्वादिगमन ॥ 

* रत्रमभाका अनुवाद देवत 

इस पूर्वपक्षके भ्रान्तिमूळक होनेसे वेदान्तसमन्वयमें विरोध नहीं $ र । न न 


“तत्रेदम्‌ र ग 

तदम” इत्यादिसे । प्रलय विभक्त हुए परमाणु संयोग 

माणुओमेसे मिसे एक परमाणुके कमसे होता हे, अथवा दोनों परमाई के शक 

रोती निमित्त प्रयत्न आदि देखनेमें आते हैं, जेसे कि अब है, प ही. 

ता इ, वाय € 2 od ) 

आदिमे त 'आदिके अभिघातसे दक्ष आदिमं चलर्नक्रिया ९ कुछ ति 00 
 जादिन गमनबियाः होतोः; इसी अक्षर" अगुओँके” 10010 क 


भाष्य 


॥ । 
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` || [नतं क्रिमप्यस्युपगन्तव्यस्‌ , अनभ्युपगमे निमित्ताभावान्नाणुष्याद कर्म 
| द्यात, अभ्युपगमेऽपि यदि प्रयत्नोऽभिधातादिवा यथाह किमि 


x 


| अंगो निमित्तमभ्युपणम्येत । तस्याऽसम्भवाचेवाणुष्वादं कर्म स्यात । 
| ' दहि तस्यामवस्थायामात्मगुणः प्रयत्नः सम्भवति, शरीराभावाद । शरीरः 
[ प्रतिष्ठे हि मनस्यात्मनः संयागे सत्यात्मगुण! प्रयत्नो जायते। एतेनाऽभिः 
| पाताद्यपि दृष्टं निमित्तं प्रत्याख्यातव्यम्‌ । सर्गोचरकालं हि तत्सर्वं नाऽऽ . 
हि| प्य कर्मणो निमिचं सम्भवति। अथाऽदष्टमादस्य कर्मणो निमित्तमित्युच्येत, 
| भाष्यका अनुवाद | 
तन्तु आदिमें संयोग दिखाई देता है । कमे कार्य है, इसलिए उसका कोई 
निमित्त मानना पड़ेगा । यदि निमित्तका स्वीकार न किया जाय, तो निमित्तके 
अभावमें अणुओंमें आद्य कर्म नहीं होगा। यदि निमित्तका स्वीकार करें भी तो 
हि जैसे व्यवहारमें कर्मका निमित्त प्रयत्न या अभिघात दिखाई देता है बैसेही अणुके 
१ ॥ कर्मका कोई किमित्त मानना पड़ेगा। उसका संभव न होनेसे अगुओंमें आद्य कमे नहीं 
|: होगा क्षष्टिके पूर्व आत्मगुण प्रयत्न नहीं हो.सकता, क्योंकि उस समय शरीर ही नहीं 
रहता | शरीरमें रहनेवाले मनमें आत्माका संयोग या जी गुन त 
| इस कथनसे अभिघात आदि दृष्ट निमिचका भी प्रला के 
उन सबका द सबका सडिशनस्वरहीसस 1 अनन्तर ही संभव है, अतः वे आदि कमेके निमित्त नहीं 


| रत्तम्रमा 
| गिमित्तम्‌ अभ्युपगम्यते न वा ! द्वितीये करमाुत्पचिः । नाश प 
| परकाढीनत्वादिति उभयथाऽपि त कर्म सम्भवति अतः-कमाऽसम्भवात्‌ , तस्य- 
र सयोगपूर्वकब्मणका दिसरीस्य अमाव इति सताः । खिर वेज्पि त 
£ पिरोषोऽभिघातः, स एवं चछल नोदनमिति भेदः । = हर 
५ भात्मसयो मा ९ 
| त गात्‌ अणुषु कर्म इति शङते-अथाऽदष्टमाति । 
क रल्लमभाका अनुवाद  * 
| या नहीं १ स्वीकार न करो, तो कर्म उत्पन्न नहीं होगा, ओर स्वीआर चर ॥ ने 
£ नहो होगा, क्योंकि मजे आदि सुरिके उत्तरकाल्मे होते है, इस प्रकार दोनों प्रकारसे रे 
। हः मव नहीं है। अतः कमका संभव न द्वोनेंसे, उसका अथा. हे कार पर 
|, टिका अभाव हे, ऐसा सूत्रका अर्थ है । दक्ष आदि स्थिर वळ 


है मेव्यके साथ २ वही संयोग नोदन कहलाता हे 
॥ यदि २० संयोगविशेष अभिघात है, चल पदार्थका व दे हे 
| विशेष अभिघात है भुषणुओमें -कमै होता है, 


1110 यः द्ष्ट निमित्तका असाव है'००ती'भोअ्धष्बव! "आपके लोग, 
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भाष्य 0000 
तुनरात्मसमवाथि वा स्यादणसमवायि वा ! उभयथापि नाइ 
णुपु कमाउवकलपेत अदष्टस्याञ्वतनत्वातू । नद्यचतन चेतनेना 
तन्त्र ते, प्रवर्तयति वेति साङ्क चपरकरियायामभिहितम्‌। आतर 
स्तन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनस्वात्‌ । आस्मसमवापितामु 
गमाच नाऽइष्टमणुषु कर्मणो निमित्त स्यात्‌, असम्बन्धात्‌। अक 
माष्यका अनवाद । 
हो सकते हैं। यदि आप कसका निमित्त अदृष्ट है ऐसा मानो, तो प्रा ' 
है कि वह कमै आत्मामें समवायसस्बन्धसे रहनेवाला है या बगु 
दोनों प्रकारसे - मी अणुओंमें अदृष्ट निसिचक कस की कल्पना नहीं हे ती 
क्योंकि अदृष्ट अचेतन है। चेतनसे अधिष्ठित हुए बिना अचेतन तह 
खतन्त्ररूपसे प्रवृत्त हो सकता है और न किसीको प्रवृत्त करा सकता ती 
सांख्यप्रक्रिया सें कहा गया है। चैतन्यक्षे उत्पन्न न होगेसे क 
भी उस अवस्थामें अचेतन ही है। अदृष्ट आत्मामं समवायसमन 
रहता है ऐसा स्वीकृत होनेसे वह अणुऑसें कसेका निमित्त नहीं होगा।/ण 
उसका अदृष्से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। अदृ्टवाले पुरुषके साथ ५०. 
रत्नप्रभा 
दृषयति--तत्पुनरिति । जडात्मवत्‌ अणोः आश्रयत्वं कि न यि मैं 
विकल्प! कृत इति मन्तव्यम्‌ । अत्राऽपि सूत्र योजयति उभयथेति 
विष्ठितम अह निमित्तमस्तु इत्यत आह--आत्मनश्वेति 
न अधिष्ठातृत्वमिति रोषः, भिन्नश्चरस्याऽचिष्ठतुत्वस्‌ अभे 
तनखम्‌ अदृश्स्य कर्मनिमित्तत्वाभावे हेतुरुक्तः । हेत 
वायित्वेति | गुरुत्ववद्‌ अदृष्टमपि स्वाश्रयसंयुक्ते क्रिया 
रत्जप्रभाका अनुवाद दे रे A 
ब करते हे--'“अयादष्मू” इत्यादिसे । विकल्यपूवैक खण्ड तर रिं 
। जड़ आत्माक्रे समान अणु आश्रय क्या न ढी, 
है, ऐसा समझना चाहिए । इस द्वितीय व्याख्यानमें मी सत न हीत. 
उभयथा” इत्यादिसे । जीवसे अधिष्ठित हुआ अदृष्ट निति । दी) हता i 


ल. . 


ह्€ 

स इत्यादिसे । आत्मा अचेतन होनेसे अधिष्ठाता आग ^ 

10. । चाहिए । भिन्न ईरवर अधिष्ठाता नहीं दो सकता, __, दाण “की | 

. अन्य नु अचेतनत्व कर्मके निमित्तकारण न डग ग 
द = आत्मसमूत्रादचित् ? इत्मादिसे,। पुरत 


= ° त 
॥ 1 
च” 7) Fi . 
| छः ~ क 
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र , | | 1. 1. ३ सू० १९ ] शाइर भाप्यरत्नग्रभा-भाषाचुवादस पानच दति | १ १ ७७ 
॥ | गा ठ 
| _तरगास्त्यणूनां सम्बन्ध इति चेत्‌ , सम्बन्धसातत्यात प्रवृत्ततातल्प्रसक्, 
| तियामकान्तराभावात्‌ | तदेवं नियतस्य कस्यचित्‌ कर्मनिमिचस्यावमा- 
| वान्नाऽणुष्वाचं कर्म स्यात्‌, कमाभावात्‌ तन्निबन्धनः संयोगो न स्यात , 
क| ` संयोगाभावाच तजिबन्धनं अणुकादि कार्यजातं न स्यात्‌ । संयोग: 
शा आध्योरण्वन्तरेण सर्वात्मना वा स्यादेकदेशेन वा ! सर्वात्मना चेदुपचया- 


SOs 2-7 
3० केल 


र भाष्यका अनुवाद 
है सम्बन्ध है ऐसा यदि कहो, तो सम्बन्धके सदा होनेसे, सदा प्रवृत्ति 
| होने ढगेगी; क्योंकि अन्य नियामक नहीं है। इस प्रकार कोई भी कमका 
|| नियत निमित्त नहीं है, अतः अणुओंमें आद्यकमे नहीं होगा । कमेके अभावमे 
` केसे होनेवाला संयोग नहीं होगा और संयोगके अभावसे उसके आधारः 
ह| पर होनेवाले ज्यणुक आदि कार्य नहीं होंगे । और एक अणुका अन्य अणुके साथ 
| संयोग सवोत्मना होगा या एक देशसे होगा ! सर्वात्मना होगा, तो उपचय की 


रत्वमभा 


\ | | 
भवतेति । विभुसंयोगस्य अणुषु सदा सत्वां कियासातते I 
सादिति दूषयति-सम्बन्धेति । कादाषिकमपः plan 
धरात्‌ नियमः इस्मत आह--नियामकान्तरेति | पवग प 


# पिति व्यापिविरोधेन नित्यज्ञानासिद्ेस्तद्गुण ईरो गार जाले 


नि देवमिति । संयोगस्य 
£| साचे नियामकत्वमिति भावः । सार्थः निगमयति सयो त ` च्याप्य- 
॥. लं सण्डयित्वा खरूपं खण्डयति- संयोगश्वाःणोरिति । का 
1 शले एकस्मिन्‌ इतरस्य . अन्तर्भावात्‌ कायेस्य एथुत्वायोगात्‌ | 
व । : रत्लमभाका अनुवाद र NA 
हे ह, सी पा बस ह.त” पदत । पिठ (ला 
| स “में सदा (यमान होनेसे करिया भी सतत होनेके कारण pep 
| | | i सम्बन्ध? १ इत्यादिसे | यद्यपि कादाचित्क a इत्यादिसे | जो 
| जान र तो भी ईदवर नियामक होगा, इसपर कहते हद बा नेद्यज्ञानके असिद्ध होनेसे 
॥ निल्न ररीरजन्य है, इस व्यापके साथ विरोध ' अस्तित्व नेसे वद कादाचित्क 
| अनृसिका खि युणवाला इंरवर नहीं है, हो भी तो उसकी के त हे-“तदेवम इत्यादिसे। 
` स्यो नियामक नही है ऐसा. अभिप्राय है। सुजार्थका निगम “संयोगश्च” इत्यादिसे । दो 
_ परम पचि दैलुत्वका खण्डन करके उसके स्वरूपका खण्डन करते एकमे, अन्यका अन्तभोव होनेसे 
' के संयोगके ा्यवस्ति“ वात्मा “च्यात 0 दवो फक 00 | 
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I आ ee. च | 
नुपपतरणुमातरतवप्रसङ्ग ष्टविपर्ययप्रसङ्गच, “4: प्रदेशवतो द्र्य र 
दव्यान्तरेण संयोगस्य इष्टत्वात्‌ एकदेशेन चेत्‌, र 
परमाणूनां करिपता! प्रदेशाः स्युरिति चेत्‌। करिपितानामः | 
वस्त्वेव संयोग इति वस्तुनः कार्थस्याऽसमवायिकारणं न सात स | 
चा5समवायिकारणे अणुकादिकायंद्रव्य नोत्पद्येत । यथा चाङ 
निमित्ताभावात्‌ संयोगोत्पत्त्यथ॑ कर्म नाऽणूनां सम्भवत्येवं महग 
विभागोत्पस्यथ कर्म नेवाऽणूनां सम्भवेत्‌ । नहि तत्रापि क्रिवि 
भाष्यका अनुवाद | 
अनुपपत्तिसे अणुमात्रत्वका प्रसंग आवेगा ओर जो देखनेमें आता है, शो 
विपरीतका प्रसंग आवेगा, क्योंकि प्रदेशवाळे द्रव्यका प्रंदेशवाठे क 
रव्यके साथ संयोग देखा जाता है। ओर एकदेशसे होगा तो सावयवलग् पं 
आवेगा। परमाणुओंके कल्पित प्रदेश होंगे, ऐसा कहोगे, तो कल्पित क 
होनेसे संयोग अवस्तुरूप होगा, इससे वस्तुरूप कायेका अया | 
i 


नहीं होगा और असमवायी कारण न होनेसे व्यणुकादि काय 
न होंगे । और जैसे आदि सृष्टिमें निमित्तके अभावसे संयोग की उतपि 
अणुओंमें कर्म नहीं हो सकता वैसे महाप्रळयमें भी विभाग की उसपर | 


| रत्नप्रमा ॥ 
भाणुमात्रं स्यादित्यर्थः । किञ्च, सांशद्रव्ये संयोगस्य एकांशबंपिल शा ॥ 
रोधात्‌ व्याप्यवृत्तित्वं न करुप्यमित्याह--दृष्टेति | परमाणी।) सर्वा, 


चेदिति सम्बन्ध; ) दिग्मेदेन कल्पितप्रदेशस्य संयोगस्याऽपि कः | 
कार्य नोसथेत, उत्पन्न वा मिथ्या स्यादिति अपसिद्धान्त इत्यथेः | 0. ||. 
युक्ती सूत्र योजयित्वा प्रस्यनिरासेऽपि सूत्र योजयतिं- | 


रत्वमभाका अनुवाद और रति. 
कायेमें ९०७ ~ र ढी क्‌ अर्थ हे | ४ 

थि उउत्वक अभावसे सब काय परमाणुमात्र दी होगा, ऐसा ' विस्य र 
एकारावृत्ति-अव्याप्यवृत्ति संयोग देखनेमें आता है, इसलिए उसा पु | हॉ ४: 
कल्पना ठीक नहीं हे द न्य ह CCorer?? £ देसे || यदि प्रदेश Bf sf 
“ने वर १ ऐसा कहते हँ--“हुषट” इद्या रदः a 
र भी कल्पित होनेसे उससे कार्य उत्पन्न नहीं होगा, टिक ति ति ल 
या भकार सिद्धान्तकी हानि होगी, ऐसा अर्थ दै । काणादोकी शि 

कर्‌ र लयके र रक सूनः ~ [ र्ते EC ¢ य्था 

ज्यके निराकरणमें भी सनकी योजना करते, हु * 


CC-0. Jangamwadi भी by 8७81५0० 


। 
/ 
है । , 
५ 
> री ॥ | ® 
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ॅ शाङ्रभाष्य-र्‌त्नप्रभा- 
Er ` हाहि १३५ 


' तनिमिचं दष्टमस्ति । अदष्टमपि भोगग्रसिदध वर्थ न प्रलयप्रतिद्रवर्षमिलतो' 
` तिमिचामावान्न खादणूनां संयोगोत्यस्यथ विभागों वा कर्म 
` अत संयोगेविभागाभावात्‌ तदायतयोः सर्गमररययोरमाव; प्न । 
तस्माददुपपन्नोऽयं परमाणुकारणवाद। ॥ १२ ॥ | 
भाष्यका अनुवाद | 
 झुओमें कर्म न होगा, क्योंकि उसमें भी उसका कुछ नियत निमित्त देखनेमें 
नहीं आता। अदृष्ट भी भोगकी प्रसिद्धिके ढिए है, प्रल्यदी प्रसिद्विके 
| छिये नहीं है, इसलिए निमित्तके अभावसे अणुओंमें संयोगकी उत्पत्तिके अर्थ 
और विभागकी उरपत्तिके अर्थ कमे नहीं होगा, इसलिए संयोग और विभागके= 
अभावसे उनके आधारपर होनेवाळे सगै और प्रल्यका अभाव हो जायगा, 
इसलिए यह परमाणुवाद अनुपपन्न है ॥ १२॥ 
रलग्रभा 
भूना कर्मणा संयोगात्‌ सर्गः, विभागात्‌ प्रख्यः, इति प्रक्रिया न युक्ता, युग- 
दन्त माणूनां विभागे नियतस्य अभिधातादेः इष्टस्य निमितस्य अससत्‌, 
वमांधमरूपादृष्टस्य सुखदुःखार्थत्वेन सुखदुःखर्यन्यप्रढ्यप्रयोजकत्वायोगात्‌ न 
| िष्टनिमित्तेन कमणा विभागः सम्भवति । तथा च इृष्दृष्टनिमिततयोः असत्त्वाद 
उभयथाऽपि संयोगार्थत्वेन विभागार्थत्वेत च कर्म नास्ति, अतः कर्मामावात्‌ तयो; 
योगविभागपूर्वकयोः सर्गप्रल्ययोरभाव इति श्वत्रयोजना ॥ १२ ॥ 
माका अनवाद क. 

र केमसे सयोग होनेसे सृष्टि होती न होनेसे प्रलय दोता है, यह प्राक्रेया की 
। एई, भ्योंकि युगपत्‌ अनन्त परमाण॒ओंके. विभागमें नियत अभिघात gs ps 

"भाव होनेसे और धर्मांधमंरूप अदृष्टके सुखडुःखा्थक होनेसे वे हित ष्ट 
| 0 हेर र गदां हो सकते । अतः अदष्टनिमित्त कर्मसे विभाग fs दो ळा क नहीं दै, 
| झालि २३४ निमित्त न होनेसे दोनों प्रकारसे संयोगके अर्थ या वि माव दै, ऐसी सूत्री 

ठे कर्मके अ भावसे संयोगपूवेक सृष्टि ओर विभागपूरवेक मल डक 


दि पजन दै fr 0 0000 वळ 


` दष्ट ड ) मणुओंके आय और अन्त्य कर्मका कोई निमि 
` प्रमाण), नेष्टे? यदि दृष्ट दै, तो वह यत्र या 
E उत्पत्तिके थमे रइता ह्वै या आत्मामें ? इनमेंसे किसी भी लता कके न दोनेसे सगे और 
` मेल्यका वक ओर विभागको 'उत्पत्तिके लिए कर्म नहीं हो ल पना क 
“जक ‘el होगा, इ सः प्रकार यत्तक्ती) स्तना lized by 65570 
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त्तदे या नहीं । यदि है, तो वह 


तो वह 
घात आदि ? भरदृष्ट हे, त्‌ 
हु स्वीकार करनेसे संयोगकी 


मि 


११८० ददात 


समवायाम्युपगमाच्च साम्यादनवास्थितेः ॥१श `| 
पदच्छेद-समवायाम्यु मगामाच ) च, साम्यादू , अनवस्थिते ह | ॥ 
पदार्थोक्ति च अपि? ` समवायास्युपगमात्‌--यथेव आगुप्याक || 
निन सदू बाणुकं समवायेन ताभ्या सम्बद्धयते एवं समवायोऽपि सम | 
सन्तमिन्नः सन्‌ अन्येन समवार्यन समवायिभिः सम्बध्येत, साम्यात्‌ > 
याम्यात्‌ । [ ततश्च ] अनवस्थितेः-- तस्म तस्य अन्यः अन्यः समवायः इग | 
इत्यनवस्थानात्‌ [ तदमावः व्यणुकादिरिष्ट्युसादस्याभावः ] | 
भाषाथ--और जैसे अणुओंसे अत्यन्त मिन्न व्यणुक समत्रायसमको | 
उनके साथ सम्बद्ध होता है, वैसे ही समवाय मी समवायियोंसे अत्यन्त भिन क्ष 
हुआ अन्य समवाय सम्बन्धसे समवा यियोंके साथ सम्बद्ध होगा, क्योकि बह 
भेद दोनोमें समान है । ऐसी स्थितिमें उस उस समवाय सम्बन्धके लिए अय झ 
समवाय की कल्पना करनी होगी, इस प्रकार अनवस्था होनेसे गण 
सृष्टिकी उत्पत्तिका अमाव होगा । 1) 
भाष्य | 
समवायाम्युपगमाच्च तदभाव इति प्रङतेनाऽगुवादतिर | 
श्यते । द्वाभ्यां चाऽण॒भ्यां दचणकुत्पच्सानमत्यन्तमिभ्ण ड 
समनैतीत्यभ्युपगम्यते भवता न चेवमम्युपगच्छता घत | | 
भाष्यका अनुवाद # 
और वैशेषिकों द्वारा समवायको स्वीकार करनेसे मी है। दोशी 
अभाव है, इसका प्रकृत अणुवादके निराकरणके साथ सबलता जा | 
उत्पन्न होनेवाला व्यणुक अणुओंसे अत्यन्त भिन्न दै और हीट क, 
ऐसा तुम स्वीकार करते हो । परन्तु ऐसा स्वीकार करते हु" | 


[ झ्‌१ $ ह रात | । | | 


रत्नप्रभा बशी) 

समंवायाभ्युपगमाच्चं तदभाव इति । अगुवादा यणु र fe 

सम्बध्यते, ठ्र्यणुकसमवाययो; परमाणुमिन्नत्वसाम्याद, ^ | ह 

| रत्नम्रभाका अनुवाद नहीं & व व 1 कई 

“समवायाभ्युपगमाच्च तदमावः” । अणुवादका सम्म ` 5 स | 

सम्बन्ध होता है। जेसे द्यणुक परमाणुसे भिन्न द, वैसे pe क त 
भिन्दै, इस अकार ङ्ह बासनी .। 


+ 2. हे 
RMS) 
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i रिण रेसू० १३] वाचे मा य-रत्नप्रभा-माषादुवादसहित 


मर्थयितुम्‌ । इतः ¦ साम्याद्नवस्थितेः। यै पामन 
हद्‌ इचणुकं समवायलक्षणेन सम्बन्धेन ताम्यां समये, इ दा 
'बायोधपि समवायिभ्योऽत्यन्तभिन्नः सन्‌ समवायतक्षोनाउसनेद र छ 
समवायिमिः सम्बध्येता5त्यन्तमेदसाम्यात्‌। ततश्च तख तायो 
सम्बन्थः कल्पयितव्य इत्यनवस्थेव प्रसज्येत | नन्ति पम. 
वायो नित्यसम्बद्ध एव. समवायिभिगुद्यते नाऽसम्बद्ध सम्बन्धान्तरपेषो 
वा, ततश्च न तस्याऽन्यः सम्बन्धः कल्पयितव्यो पेनाञ्नवया प्रसजे- 
तेति । नेत्युच्यते--संयोगोऽप्येवं सति संयोगिमिन्नित्सम्बद्ग एवेति 
भाष्यका अनुवाद 

समर्थन नहीं करते | किससे ? साम्यसे और अनवस्थितिसे । जिस प्रकार दो 
अणुओंसे अत्यन्त भिन्न होकर व्यणुक समवायलक्षण संबन्धसे उनके साथ 
संबद्ध होता है, उसी प्रकार समवाय भी समवायियासे अन्त भिन्न होकर 

| ण ण अन्य सबन्धसे ही समवायियोंके साथ संबद्ध होगा, क्योंकि 
( दोनजिं ) अयन्तभेदरूपी साम्य है । और तदनन्तर उस उस समवायक्षे अन्य 
अन्य सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी, इस : प्रकार अनवस्था की प्राप्ति होगी । 
परन्तु यहांपर” इस प्रतीतिसे अहण करने योग्य समवाय समवायियके साथ निल 
संबद्ध ही ग्रहीत होता है, असम्बद्ध या अन्य (सम्बन्ध की अपेक्षावाला नहीं 
' इसलिए उसके लिए अन्य संबन्ध की कल्पना युक्त नहीं दै जिससे कि 
अनवस्था प्रसक्त हो, ऐसी झंका ह फी, ऐसी अका करोगे, तो दस करते जि. तो हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसी 

[ 


रत्नमा 

पि समवायान्तरम्‌ इति अनवस्थितिः इत्यर्थः। ननु इह तन्तुषु पट इत्यादिविशिष्टः 
मकः समवायो न सम्बन्धान्तरमपेक्षते, स्वरूपेणेव नित्यसम्बद्धलादिति 

¬ नन्तविहेति । संयोगस्याऽपि स्वरूपसम्बन्थोपपत्तेः समवायो न स्यादिति 

¬ नेति । सम्बन्धिमिन्नलात्‌ चेत्‌, अपेक्षा समवायस्याऽपि तुल्या । 


(| णके रत्वप्रमाका अनुवाद द 
| चाहिए भमान ससवायका भी समवायी परमाणुओंके साथ सम्बन्ध होनेके लिए अन्य ससवान 


इस प्रकार अनवस्थिति होगी, ऐसा अर्थ है। परन्छ इग ने क 


र .: पच विशिष्टज्ञानका नियामक समवाय है, उसको अन्य संबन्धकी अपेक्षा नहीं है, के 
¢ | सो स्रा दी नित्य संबद्ध है, ऐसी शंका करते हैं--'गत्विद” इत्यादिसे । तब संयोग 
है र र १ 'ेर्पसवन्चसे उपघन्न). होह ॥०वइसिएः० समवाय 5 सत्रका हरेक अपेक्षा नहा है, एसा 


SSI) 
ME यी 
समवायवल्नाउन्य सम्बन्धमपेक्षेत | अथाऽरथीन्तरत्वात्‌ वो; ठ | 
वरमेव, समवायोऽपि तश्च्थन्तरस्वात्‌ सम्बन्धान्तरमपचे । | 
गुणत्वात्‌ सँयोगः सम्बन्धान्तरमपेक्षते, न समवायोऽशुणत्तादिरि कि 
वक्तुम्‌) अपेक्षाकारणस्य तुरयत्वात, शुणपरिभाषायाथाःतनता | 
तस्मादथान्तर समवायमम्युपगच्छतः प्रसज्येतेवानवस्था । प्रसा * 
चाऽनबस्थायामेकासिद्धी सर्वासिद्वेदोस्यामणुस्यां दरन्यण्क वोर | | 


तस्मादप्यलुपपत्र। परमाणुकारणवादः १३ ॥ 
साष्यका अनुवाद 


परिस्थिविमै संयोग भी संयोगियोंके साथ नित्य संबद्ध ही दै, इसठिए समते| 
समान उसको अन्य संबन्धकी अपेक्षा नहीं है, यदि अन्य अर्थ होनेसे से| 
अन्य संबन्धकी अपेक्षा रक्खे, तो समवाय भी अन्य अ थे होनेसे अन्य सम 
की अपेक्षा रक्खेगा । गुण होनेसे संयोग अन्य संबन्ध की र 
रखता है, परन्तु अगुण होनेसे समवाय अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा बाई 


नहीं है, क्‍योंकि ( दोनोंमें ) अपेक्षाक्रा कारण समान है और ह ॥ 
अतन्त्र दै । इसलिए समवायका अन्य अर्थरूपसे स्वीकार करनेवाले ( | 
को अनवस्था प्राप्त होगी ही। और अनवस्था प्राप्त होनेपर एककी अ 
सब असिद्ध होनेसे दो अणुओंसे व्यणुक उत्पन्न होगा ही नहीं | 
परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १३ ४ 
रत्नम्रभा हि गवाय 
गुणपरिभाषायाश्चेति | गुणस्वामावेऽपि कर्मसामान्यादीना स 
गुणत्व॑ समवायित्वे न व्यापकम्‌, नापि व्याप्यस्‌+ गुणत्या> | 
सवरूपसम्बन्धसम्भवेन व्याप्त्यनुकूरुतकीमावात्‌ । तसि 1 वी 
सम्बन्धान्तरापेक्षायां कारणम, तस्य समवायेऽपि तुल्यत्वात, ५ „११|| | 
मळ द्धिः इत्यथः 7 


च मूळक्षयकरी, तया समवायासिद्धौ समवेतद्मणुकासि 


रत्नप्रभाका अनुवाद , आको अर 
ग बताते है..“न” इत्यादिसे । संबन्थियॉसे सिभ होनेसे यदि पी 
अपेक्षा हो, तो समवायको भी वह तुल्य हे, क्योंकि ६ . न की 
“गुणपरिभाषायाश्च” इत्यादि । यद्यपि कमे, सामान्य आदि उ" नहीं ६ 
अंगीकार है, इसलिए गुणत्व समवायीका व्यापक नहीं दै और, री 
समवायके समान गुणके भी स्वरूप संबन्धका संभव होनेसे, च्या 
है, इसलिए संबन्धियोंसे भिन्नत्व ही अन्य सम्बन्धकी अपेक्षाका ॥ आ. 
व य नवस्य दुर्वार हे । और अनवस्था मुलका दी द्या अंग 0 

१५ २ यके असिड दोनेसे,समवेत हण री असिड ४? 


र्क्त 
~ नवा 
० ® हक ~$) 
“i 4 ४ 
br 
s ~“ 
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नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद--नित्यम्‌ एव, थ, भावात्‌ । र 
पदार्थोक्ति--[ परमाणुनां प्रवृत्तिस्वभावत्े प्रवृत्त: | नित्यमेव--सदैव, 
भावात--सत्त्वात्‌ [ पर्याभावपरसंगः ], च --निवृत्तिस्वभावत्ये निवृत्तः नित्यमेव 
त्त्वात्‌ सुष्ट्यभावप्रसंगः । [ततोऽप्यनुपयन्न; परमाणुकारणवादः] | 
भाषार्थे--परमाणुओंको प्रवृत्तिस्वभाव माने, तो प्रवृत्तिके नित्य हेनेसे प्रळय 
के अभाव का प्रसंग होगा और निवृत्तिस्वभाव मानें, तो निवत्तिके नित्य होनेसे 
` सृष्टिके अभावका प्रसंग होगा । इससे मी प्रमाणुकारणवाद अनुपपन्न है | 


भाष्य 

अपि चाऽणवः प्रबचिस्त्रभावा वा निवृत्तिस्वभावा वोभयस्वभावा 

बा चुभयस्वभावा वा5म्युपगम्यन्ते, गत्यन्तराभावात्‌ । चतुर्घापि नोपपद्यते 
ङि स्वभावत्वे नित्यमेव प्रवरत्तेथांवात्‌ प्रसयाभावप्रसङ्गः ! निवृत्तिस्वभावः 
वेपि नित्यमेव निइत्ते्भावात्‌ सर्गाभावम्रसङ्गः | उभयस्वभावत्व च विरोः 

माष्यका अनुवाद 

ओर अणु प्रबृत्तिखभाववाले माने जाते हैं या निवृत्तिखभाववाळे माने जाते 

या उभयस्वभाववाले माने जाते हैं या अनुभयस्वभावबाले माने जाते हैं, क्योंकि 
इनसे अन्य गतिका अभाव है। चारों प्रकारखे भी उपपत्ति नहीं होती । यदि उन्हें 
शृत्तिस्वभाचवाछे मानें, तो नित्य ही प्रवृत्ति होनेसे प्रढयके अभावका प्रसंग आवेगा। 
यदि निवृत्तिखभाववाले मानें, तो नित्य ही निवृत्ति दोनेसे सृष्टिके अभावका प्रसंग 


रत्नग्रभा 
सूज व्याचष्टे--अपि चेति । अनुभयस्वभावत्वे नैमित्तिकी प्रवृत्तिः वाच्या, 
ते च कालादृष्टादिकं नित्यसन्निहितमिति नित्यमेव प्रवृत्तिप्रसङ्ग; । तस्य 
अनिमित्तत्वे प्रवृत्वमाव इत्यर्थः ॥१४॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

७ का व्याख्यान करते हैं--“अपि च” इतव्यादिसे । यदि अणु अनुभयस्वभाव हों 
अथात्‌ उनमें भवते या निवृत्ति स्वाभाविक न हो, तो श्रवृत्तिका निमित्त कहना चाहिए-- 
और 'नमित्त काळ, अदृष्ट आदि नित्य सिहत ही है, इसलिए नित्य प्रवृत्तिका प्रसंग 
ज्र जवेगा, आर उन काल, अदृष्ट आदिको निमित्त न माननेसे अवृत्तिका अभाव होगा 

सा अर्थ ह्‌ ॥ १४॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यस्वभावत्वें तु निमित्तवशात्‌ ्रृततिनि्यो 
धादसमज्ञसम्‌ । अनुभयस्वभाव 
गम्यमानयोरड्टटादेनिमित्तर्य नित्यसब्रिधाना लित्यग्रवृत्तिप्रसज्ञात, अज. 
त्वेषप्यदृष्टादेनित्याप्रवृत्तिप्रसद्वात्‌ । तस्मादप्यशुपपञ्नः परमाणग्रण 
वाद! ॥ १४ ॥ 


भाष्यका अनुवाद | र 
होगा । उभयखभाव होना तो विरोधसे ही अनुपपन्न है । यदि अनुभयखम | | 
मानें, तब तो उनकी प्रवृत्तिऔर निवृत्ति निमित्तवश मानी जाती है, इसलिए बह | 
आदि निमित्तके नित्य सन्निहित दोनेसे नित्य प्रवृत्तिका प्रसंग आवेगा। अ | 
आदि अतन्त्र हाँ, तो मी नित्य अप्रदृत्तिका प्रसंग होगा । इससे भी परमाणुदाण. | 
बाद अनुपपन्न है ॥ १४ ॥ 


रूपादिमत््वाच विपयैयो दरीनात ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद--रूपादिमत्त्वात्‌ , च, विपर्ययः, दशनात्‌ । हा 
पदार्थाक्ति--च--अपि, रूपादिमत्चात--वैशेषिकमते परमाणु $ 
मस्वात्‌ , विपरयय:--निरवयत्वाणुत्वनित्यत्वविपर्ययः सावयवस्वादिः १ 
दशनात्‌--रोके रूपादिमतः घटादेस्तथा दशनात्‌ । का | 
भाषार्थ और वैरोषिकमतमे परमाणुओंके रूप आदिक हाने ह 
निरवयव, नित्यल और अणुत्वके विपरीत सावयवत्व आदिका "रे गा, र | 
लोकम रूप आदिसे युक्त घटमें वैसा देखा जाता है | | 
भाष्य [ 
सावयवानां दव्याणामवयवशो विभज्यमानानां यतः परी रित | 
भाष्यका अनुवाद ह शह क बे ब १. आए विभाग | 


TR vere rte 


हर रत्नप्रभा ' "४. 
किञ्च, परमाणवः समवायिकारणवन्तः कारणापेक्षया स्थ: ब्त ^| 


ड्पवाळे, रसवारे, रान्घवाले और स्पशवाले होनेसे, घटके समान, 
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4०२ ० १५1 शाङ्करभाष्य-रक्षप्रमा-मापाजुवादसहित र 
भाष्य "क 
सम्भवति, ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवश्वतुविधसा 
गतमोतिकस्याऽऽरम्भका नित्याशचेति यद्वेशेपिका अम्युपगच्छन्ति, सेः 
प्रयुपगमों निरालम्बन एव; यतो रूपादिमखात्‌ परमापूनामगुलनियल- 
प्यः प्रसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थूरत्वमनित्यल्रं च तेषामितः 
विपरीतमापचेतेत्यर्थ! । कुतः ¦ एवं लोके इष्टत्वात्‌ । यद्व शोके स्पा: 
दिमदू बस्तु, तत्‌ खकारणापेक्षया स्थूलमनित्यं च इष्टम्‌, तद्यथा पटः 
भाष्यका अनुवाद | 
हो सकता, वे चार प्रकारके रूप आदियुक्त परमाणु चार प्रकारके रूप आदि- 
युक्त भूतभौविकके आरंभक हैं. और नित्य हैं, ऐसा जो वैशेषिक स्वीकार करते 
हैं, वह उनका स्वीकार करना निराधार ही है, क्‍योंकि रूप आदिसे युक्त होनेसे 
परमाणुओंके अणुत्व ओर नियत्वके विपयेयकी प्राप्ति होगी । परम करणकी 
अपेक्षासे वे स्थूळ और अनिल हैं, इस प्रकार उनके अभिप्रायसे विपरीत 
गा क ऐसा अर्थ है । किससे ? इससे कि लोकमें इसी प्रकार देखनेसे 
So में जो रूपादियुत्त वस्तु है, वह अपने कारणकी अपेक्षासे स्थूल 
पिया रत्नप्रभा 
र छल पावयवानामित्यादिना | नवत्र परमाणु पक्षतावच्छेदकं दवि 
र भानो. साध्यते इति चेत्‌, न; वायुत्वतेजस्तवादेः परथमवच्छेदकत्वात्‌ | 
च तेहि बाय: ला वळ नित्यत्वे चाऽऽसवद्‌ रूपादिमत्वायोगात्‌ । न 
गा स्यादिति ति पथक्‌ साधने रूपादिहेतूनां भागासिदृष्यमावेप 
वाच्यम्‌ । यत्र स्पशः तत्‌ कारणम्‌, यत्र रूप तत्‌ सकारणः 
म वश्ेिा रत्नमभाका अनुवाद 


ताका अवच्छेदक प्रक्रिया कहते 


॥ १, 


| ड्र शे में परमाणुत्व 
` ऐश  अवच्छेदक ह--“सावयवानाम्‌” इत्यादिसे । इस अडुमानम परमायुत्व 
। || नहीं 


hn 


केह सकते "विरुद्ध स्थूलत्व किस प्रकार सिद्ध किया जाता दै, 


८ 


हो सेकेते क्योंकि न 
हेते, वायुत्व थ अवच्छेदक 
इतुसे परमा द कु यदि कू वायुत्व, तेजस्त्व आदि पृथक्‌ थक 


व णु पसरी जपवत्त्त आदि हेतु अप्रयोजक हैं अर्थात्‌ रूपवत्त्व आद 
क्योंकि ओर अनित्यत्व सिद्ध नहीं किया जा सकंता, ऐसा भी नहीं 
भान कारणशुन्य नित्य वस्तुमें रूपवत्ता नहीं रह सकती। 


जगहापर स्पर्श २ होनेपर भी सिद्धसाधनता होगी, ऐसा भी नही कहना 
0-0. 1० बेड पसकारश हे! जाप "हर है? सकारण हे, इस 


भकार एथक्‌ पुथक्‌ अनुमान द्वारा कारणत्व सिद्ध कर्‌नेमें न 


ब्रह्मसूत्र | अ० २ पा० र ` 


ऽनित्यश्च भवति, तन्तवश्रांऽ्नपेकष्य स्थूला अनित्याश्च 


भवन्ति, तथा चाऽमी परमाणवो झपादिमन्तस्तेरभ्युपगम्यन्ते, तस्मात्‌ तेऽपि 
भवान्ए, 


स्न्तनपेक्ष्य स्थूरी 


दपेक्षया स्थूला अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति । यच्च नित्यत्वे जल 
3g nad आ ( बै० खू ४।१।१ ) इति, तदप्येव सत्यः 
ल परकारेणाऽणूनामपि कारणवच्योपपत्तः । यदापि 
ुक्तम्‌-'अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधाः 


णुषु न संभवति, उक्तेन 
नित्यत्वे द्वितीयं कारण 
आष्यका अनुवाद 


ऐसा वे स्वीकार करते 
प्रकार ये परमाणु रूपादियुक्त हैं, ऐसा हे 
लह 2 या होनेसे वे कारणकी अपेक्षा स्यू ओर अनिल क 
पनी और परमाणुओंमें नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए उन्होंने 


पे होता है 

क कहा है--'सद्कारणवश्नित्यम्‌ ( सत्‌ अकारणवाला सिता ) Fe 

मी ऐसा होनेसे अथात्‌ परमाणु ओके भी कारण होनेसे अणु स 

नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकारसे अणुओंका भी कारण है, ऐसा उपपन्न 
1 


गौर नित्य दुसरा कारण काह है-- 
सकता है । और नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए जो दूय अरण पह 


| नित्यमिति च विशेषतः ( अनित्य दै, इस प्रकार न च विशेषतः ( अनित्य है, इस प्रकार वि | | 
रत्नभभा | 


$ रमाः : 

मिति व्यातिग्रहकाले वायुस्वाचवच्छेदेन साध्यसिद्भयभावादिति छ । किक 4 
स ९“ 1 

णवो नित्याः, सर्वे सति अकारणवत्त्वातू ; आत्मवदिति तिप ना 
विशेष्यासिद्यया दूषयति--यच्च नित्यत्वे इति । स्वं भावल wp. 
सार्थेस्‌। नित्यत्वप्रतिषिषः सप्रतियोगिकः, अभावत्वादू, घटाभा he ड 
कचित्‌ सिद्धौ कायैम्‌ अनित्यमिति विशेषतः कार्ये नित्यसप्रतिषेधात्‌ कारण we 
णुषु नित्यत्वं सिध्यति, अन्यथा प्रतियोग्यमावे प्रतिषेधानुपपतिः इति कणादोर्च | | 
रत्नम्रमाका अनुवाद ॒ पाबे एग | 

प्रकार व्याप्तिग्रदके समयमें वायुत्व आदिके अवच्छेदसे साध्यको सिद्धिका भ्‌ pS 
अभिप्राय दै । परमाणु नित्य हैं, सत्त्वयुक्त होकर अकारणवान, होनेस, आ हे 
सत्प्रतिपक्ष उठाकर विशेष्य ( अकारणत्व ) की असिद्धि दै, ऐसा दिखलाई * सा हुती | 
“यज्ञ? इत्यादिसे । सत्त्व--भावत्व प्रागभावका निरसन करनंक लिए ४, तमात. | 
चाहिए । नित्यत्वका प्रतिषेष प्रतियोगावाला दै, अभाव होनेसे, बा रष 
प्रकार अनुमानसे नित्यत्वका कहीं “कार्य अनित्य हे? इस प्रकार ति परत 
प्रतिषध होनेसे कारणभूत परमाणुमें नित्यत्व सिद्ध होता दै, °. सिसि 


म व्यथा 
म परि >> हे के अन्य 
अभावमें प्रतिषध अनुपपन्न होता है, ऐसा कणादके कथनका अलुवाद ९" 
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TAI 


आज्य 

भावः? ( वे० छू० ४।१।४ ) इति, तदपि ना$वच्यं परमाणूनां नित्यत्वं साध- 
यति, असति हि यस्मिन्‌ कस्मिश्रि्षित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नन! समासो 
नोपपद्यते । न पुन; परमाणुनित्यत्वमेवाऽपेक्ष्यते, तच्चाऽस्त्येव नित्यं परमः 
कारण अक्ष । न च शब्दार्थेव्यवहारमात्रेण कस्यचिदर्थस्य प्रसिद्धिभवति, 
प्रमाणान्तरसिद्धयोः शब्दाथयोव्यवहारावतारात्‌ । यदपि नित्यत्वे तृतीयं 

भाष्यका अनुवाद 

अभाव है ) वह मी अवश्य परमाणुओंका नित्यत्व सिद्ध नहीं करता, क्‍योंकि 
' यदि कोई नित्य वस्तु न हो, तो नित्य झव्दके साथ नञूका समास 
हपपन्न न हो । ओर परमाणुके नित्यत्वकी ही अपेक्षा नहीं है, तो वह नित्य 
परम कारण ब्रह्म है ही । और शब्दार्थव्यवहारमात्रसे कोई अथे सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि अन्य प्रमाणसे सिद्ध हुए शब्दाथे व्यवहारमें आते हें । इसी प्रकार 
नित्यत्व सिद्ध करनेके ढिए जो तीसरा कारण कहा ह-'अविद्या च! ( और 


शि रत्नमा 
नूयाऽन्यथासिद्धया दूधयति--यदयी ति । कार्ये नित्यत्वप्रतिषेधव्यवहारम्‌ अङ्गीङ्कत्य 
ब्रह्मणि प्रतियोगिप्रसिद्धिः उक्ता, वस्तुतस्तु विशेषव्यवहार एव असिद्धः, कारण- 
नित्यत्वस्थ प्रमाणान्तरेण ज्ञानं विना कार्यम्‌ अनित्यमिति व्यवहारायोगादित्याह-- 
न च शब्देति। यदि प्रमाणान्तरं कारणनित्यत्े स्यात्‌ , तदाऽयं व्यवहारः समूलो 
भवति, ततो मूरुज्ञानात्‌ प्राग्व्यवहारमात्रान्न वस्तुसिद्धिः, वटे यक्षव्यवहारादपि 
तत्सिद्धिप्रसज्ञत्‌ मूुज्ञाने तु तेनैव अशेषसिद्धेः व्यवहारोपन्यासवैयर्थ्यम्‌ इति 
भावः | एवं परमाणुनित्यत्वे काणादसूत्रद्वयं निरस्य तृतीयं निरस्यति--यदपीति । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

दूषित करते हे--'“यर्दापि” इत्यादिसे । इस प्रकार कार्यमें नित्यत्वके प्रातिषेथका व्यवहार 
| स्वीकार करके ब्रह्म प्रतियोगीरूपसे प्रासिद्ध है, ऐसा कद्दा गया हे । परन्तु वस्तुतः विशेष 
- व्यवहार ही असिद्ध है, क्योंकि कारण नित्य है ऐसा अन्य प्रमाणसे ज्ञान हुए बिना काये 
. अनित्य हे, यह व्यवहार नहीं होगा, ऐसा कहते दे--“'न च” इत्यादिसे। यदि कारणकी नित्यता 
सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण हो, तो यदद व्यवहार समूल हो, इसलिए मूलज्ञानके पहले 
केवल व्यवहारमात्रसे वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि मूलभ्रमाणके विना केवल व्यवहारसे 
उसकी सिद्धि माने तो वटमें यक्षके व्यवहारसे यक्षकी सिद्धि माननी पढ़ेगी। मूलज्ञान 
| होनेपर तो उसीसे सब सिद्ध दोनेसे व्यवद्दारका उपन्यास व्यर्थ है, ऐसा तात्पर्ये हे । इस 
मार परमाणुके नित्यत्वके साधक कणादके दो सूज्ोंका निरसन करके तीसरेका निरसन करते 
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ES ITT SO बह्म | अं० २ पा० ३ 
TS क्य 
भाष्य 
झरणद्क्तम्‌--'अविद्या च'(वैं० सू ४1१९ ) इति, तद्‌ यद्येवं वित्रीयेत 
यतां परिइझ्यमानकायोणां कारणानां प्रत्यक्षेणाऽग्रदणमविद्या-इति, ततो ` 
दृ्यणुकनित्यताऽप्यापद्येत। अथाऽद्रव्यस्वे सतीति विशेष्येत, तथा5प्यकारण- 
नवनव नित्यतानिमित्तमापद्येत, तस्य च रगेोक्तत्वात्‌ “अविद्या च' 
इति पुनरुक्तं स्यात्‌ । अथापि कारणविमागात्‌ कारणविनाशाब्चाऽन्यस्य 
तृतीयस्य विनाश्चहेतोरसम्भवोऽविद्या सा परमाणूनां नित्यत्वं र्यापयतीति 
माष्यका अनुवाद 
अविद्या) उसका यदि ऐसा विवरण करें कि जिसका काय परिदृश्यमान 
( सर्वतः दीखता हुआ ) दै) ऐसे विद्यमान कारणोंका प्रत्यक्षसे अग्रहण अविद्या 
है, तो व्यणुककी मी नित्यताका प्रसंग आवैगा । यदि.“अद्र्ये सति’ ( अद्रव्य 
होकर ) इतना विशेषण दें, तो भी अकारणवत्त्व ही नित्यताका निमित्त होगा 
और उसके पूर्वमें ही कथित होनेसे “अविद्या च' यद उनरुक्त हो जायगा। 
उसी प्रकार यदि कारणविभागसे या कारणविनाशसे अन्य तृतीय हा, श- 


उ, 
Nm 


रत्वप्रमा 

सताम्‌ अणूनां दृश्यमानस्थूलकार्याणां प्रत्यक्षेण कारणाज्ञानम्‌ अविद्या इति यदि सूता 
_ तहि अप्रत्यक्षकारणत्वं नित्यत्वे हेतुः स्यात्‌ , तन्न ठ्र्यणुके व्यभिचाराद इत्यर्थः | यदि 
झारम्मकद्रव्यशन्यत्व हेतुविशेषणम्‌,तदा विशेष्यबैयथ्यम्‌ आपदे, पुनरुक्तिश्वेत्याह- 
अथेत्यादिना । परमाणवो नित्याः, नाशकानुपम्मात्‌ , आत्मवदिति सृत्रा्थाः 
शकते--अथापीति । तन्त्राधवयवानां बिभागात्‌ नाशाद्‌ वा पटादिनाशो ६४१ 

रत्नभभाका अनुवाद | 
हं-“यदपि” इत्यादिसे । जिनके स्थूळ कार्य सतः दृश्यमान हैं, ऐसे उन विद्यमान 1९ E 
मागुओंके कारणका प्रत्यक्ष अहण अविद्या हे, ऐसा यदि सूत्राथे करें, तों अप्रत्य कारण | 
नित्यत्वका हेतु होगा । वह युक्त नहीं है, क्योंकि ब्यणुकमें नित्यत्वका व्यभिचार है । यरि ड 
ह व्यभिचारको दूर करनेफें लिए अद्रव्य होकर अर्थीत्‌ आरंभक द्रव्य जिसका नहीं ६ ऐता 
होकर इतना देतुमें विशेषण अधिक दें, अर्थात्‌ जिसका आरंभक द्रव्य न दो, उसके कारी । 
अतयक्षसे अग्रहण अविद्या हे, ऐसी व्याख्या करें, तो “कारणका प्रत्यक्षसे ग्र यद विशे _ 
व्यथ हो जायया । और अकारणवत्त्व दी नित्यत्वका निमित्त होगा, इससे पुनरि हो ए 


कहते > २? १७ र्‌ >. गोट 3 
हैं--/अथ” इत्यादिसे । परमाणु नित्य हैं, नाशके उपलब्ध न होनेसे, आता अदे 
दि अक. 


क्क पह 
बो >. MRS gird) क हि ४ 


इस प्रकार सूत्रके अथेकी .०रमन्ऋ०्छरते टे#०८अयाफि-इलादिसे७०/तन्ठु अ 
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| 
| 


| 
ी 
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भाष्यका अनुवाद 


ऐसी व्याख्या करो, तो विनष्ट होनेबाढी वस्तु अवश्य दो ही हेतुओंसे विनष्ट होने 
थोग्य है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि संयोगसहित अनेक द्र्ञ्यांको अन्य द्रव्यका 
आरंभक स्वीकार करें, तो यह सिद्ध हो । परन्तु जिसमेंसे विशेष दूर हो गया है, 
ऐसा सामान्यात्मक कारण विशेषयुक्त अवस्थान्तर प्राम करनेवाले आरंभकरूपसे 
स्वीकार किया जाय, तो घीके काठिन्यके नाशके समान मूत्त उञ. समान मू अवस्थाको विठ्यसे विल्यसे 


रत्रमभा 


` तच्च द कुद गुनां नास्तीति नित्यत्वम्‌ इत्यर्थः | परिणामवादम्‌ -आश्नित्य . 
|| [) 


अणूनां जञाशक किञ्चित्‌ सम्भवतीति परिहरति--नेति । अवयवानां संयोगेन 
दव्यान्तरोत्पत्ति,--आरम्य इति यदि मतं त्यात, तदा द्रञ्यविनाशो द्वाभ्यामेव 
इति नियमः स्यात्‌, न आरग्मे मानमस्ति, संयुक्ततन्त्वन्यपटादर्शनात्‌ , अतः कारण- 
मेव स्वतो निर्विशेषं विरोषवदवस्थात्मना कार्यमिति अचुभवबढादू आस्थेयम | 


तथाच अणूनाम्‌ अपि अविद्यापरिणागरूपाणां मछ्यनिमित्तेन कालादिना पिण्डा 


तमकस्वरूपतिरोभावेन कारणभावापत्तिः विनाश उपपद्चते। यथा अग्निसम्प- 


काद्‌ शतकाठिन्यम्‌ अवयवसंयोगस्य अवयवानां च नाश विनैव लीयते, तद्वत्‌ । 


रत्वमभाका अनुवाद 


विभागसे या नाशसे पर आएका नाश देखा जाता है, वे दानों विभाग और नाश निरवयव 


` दोसे ही हो सकता हे, ऐसा नियम दो, परन्तु आरंभमें प्रमाण नहीं है, क्योकि संयुक्त तन्तुआंसे 
` अन्य पट दिखाई नहीं देता । इसलिए कारण ही जो स्वरूपसे निर्विशेष है, वही विशेष अवस्था 
में कार्य है, ऐसा अनुभनबलसे भानना ही पड़ेगा । उसी प्रकार अणु जो अविद्याके परिणामरुप हैं, 
उनके अलयनिमित्त काल आदिसे पिंडात्मक स्वरूपके तिरोभाव-अइइय होनेसे कारणभावकी 


ममिश वृत | काठ 6097160 
“जसे'अग्निव५ कस यृतकाटेन्यका, अवयव संयोगका या 


0... 
2 
९ 


हि लक ब्रह्मसूत्र - नि हँ | 
हि २ रस यध १९० ह लि हः ३२77२ २ मम * १९ ६ | 
उज आष्य जच, 
सवखाबिलयनेनापि विनाश उपपद्यते । तस्माद्‌ रूपादिमखात्‌ सात” .. 
शी विनाश उपपन्न हो सकता है. । इसलिए रूपादियुक्त होनेसे परमाणु हक | 
गे हैं, इससे विपरीत है स | है. उससे विपरीत होगा, इससे भी परमाुकारग नाद अहुपपजन ३॥ 0 
हः रत्वमभा | 

¬ च काठिन्यस्य संयोगविशेषत्वेन . गुणत्वादू दव्यनाशे$युदाहरणलगिति र. . 
` यम्‌ । गुणवद्‌ दरव्यस्याऽपि कुतश्चिदू विनाश भुक: उदाहरणात, णा | 
पाश्च अत्त । वस्तुतस्तु घृतं कठिनं दवसिति अनुसृताः 
दो द्वयमेव काठिन्यम्‌। न च द्रव्यत्वेऽपि अवयवविभागादेव त ग ही, 
वाच्यम्‌ । घृतस्य परिणामिन एकत्वेन विभागासम्भवात्‌ , परमाणुकाठिय 


[1 
UE) 
| 
| 
र "५ 
बै 
[| 


तदसम्मावाच्चेति भावः । किञ्च, प्रये 'नासीद्रजो' “नान्यत्‌ किव |” . 
' नाञचसिद्भिः। तस्मात्‌ न तेषां परमकारणत्वस्‌ इ्युपसंहरति-तस्मादिति ||" ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद हिल... 
अवयवोंका नाश हुए बिना लय होता है, उसके समान । काठिन्य सय हर: | 
इससे दृव्यके नाशमें उसका उदाइरणरूपसे उपन्यास युक्त नहीं है--ऐसी स द ह. 
क्योंकि गुणके समान द्रव्यका भी चाहे जिस किसी कारणसे विनाश होता » कुट. परी... 
है, और गुण परिभाषा अतंत्र दै । वास्तवमें तो घत कठिन ढे, द्रव्य हे, इस पेव | कै 
विशेष युक्त द्रव्य ही काठिन्य दै । द्रव्य होनेसे अवयवविभागसे ही कळ । 
कहना अयुक्त है, क्योंकि परिणामी इतके एक द्वोनेसे उसका विभाग मी | 
परमाणुके काठिन्यनाशसे भी विभागका संभव नहीं है, ऐसा तात्पये दै। गा ह 
"नान्यत्‌ किंचन”] ए पखर ३ रब भर पार करते ह नहीं थी! “अन्य कुछ नहीं था, इस र है दासि iy | 
इसलिए अणु परमकारण नहीं है, इस प्रकार उपसंहार करते हैं-- न a 
( १) तात्पर्य यह ह---यदि संयोग सहित बहुत द्रव्य अन्य मोच नी ३, i) 
हो तो दो द्रव्य हो उसके विनाशके कारण है, ऐसा सिद्ध दो, परए 
सवरूपका इसमें परिज्ञान नहों दे । तन्तु हे. एसा आधार जिसके तन्तुसे ° त र्म । 
नहीं है, जो सयोगसहित तन्तुओसि उत्पन्न हो। कारणही वि वरण ६५ / | 
शप इुभा काये हे, और वह सामान्यात्मक है, क्योंकि गतिका या | 
उगत सामान्यरूपसे अनुभवमें आते हैं, और ये घट, 
स के इं चोर खुवणे हा कर 
टिका | म » रैकेरा, कण ओर कळ, कणिका ओर न्चूणे कही 4 
र इनक ्रसभिशात हत; परन्तु टादिः ` 
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उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 
पद्च्छेद--उभयथा, च, दोषात्‌ | 
- पदार्थोक्ति-च--भपि, उभयंथा-ृथिव्यादिपरमाणवः किम्‌ उपचितान- 
पचितंगुणात्मकाः कर्प्यन्ते न वा ! प्रथमे अणुत्वव्याघातः, उपचितानुपचित- 
७ गुणास्मकप्रथिव्यादेः स्वरूपोपचयदशनात्‌ ; द्वितीये तस्कायेप्रथिव्यादिपु रूपाद्य- 
. ` नुपलम्भप्रसङ्ग इति पक्षद्वयेऽपि, दोषात्‌-दोषसद्भावात्‌, [ अनुपपन्नः परमाणु- 
कारणवादः ] ; 
भाषार्थ--एथिवी आदिके परमाण अधिक गुणवाले और न्यून गुणवाले 
माने जाते हैं अथवा नहीं £ प्रथम पक्षमें अणुत्वकी हानि हो जायगी, क्योंकि 
। अधिक तथा न्यून गुणवाले प्रथिवी आदिके स्वरूपका उपचय देखा जाता है, 
' दूसरे पक्षमें परमाणुसे उत्पन्न हुए प्रथिवी आदिमे रूप आदिके अभावका प्रसंग 
 होगा। इस प्रकार दोनों पक्षोंमें परमा णुकारणवाद सङ्गत नहीं हे । 


या रुचकादिका शकलादिमे, या शकढादिका इचार परसि उस प रुचकादिका शकलादिमें, या शकलादिका रुचकादिमें, प्रत्यभिज्ञान नहीं दोता-जाननेमें नहीं आता 
“, जहां कार्यकारणभाव होता दो, इसलिए उपजन और अपाय जिसके धर्म हैं, ऐसी विशेष 
8 अवस्था सहा गौ ( कारणको ) स्वीकार करनी चाहिए । सामान्यस्वरूप तो उपादान है। ऐसी 
* अवस्था होनेसे र सुवणेद्रव्य काठिन्य अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्थामें परिणत होता है, उसमें 


- सामान्य ही उपादान है, और वह नित्य है। वह संयोगसद्दित नहीं है, क्योंकि वह एक है, और 
` संयोग तो दिष्ठ--दो में रहनेवाछा--होनेसे एकमे नहीँ रहता । इसढिए सामान्य परमार्थरूपसे 
विद्यमान हे, इस अधिष्ठानकी अनिर्वाच्य विशेष अवस्था उपजन और अपायधगेवाळी है, जेसे 
अजजादि रज्जु आदि उपादानवाळे और अधिष्ठानवाले हैं, वेसे, यह मी स्वीकार करना युक्त है । 
अवयव संयोग असमवायीकारण है, यह तार्किकपरिभाषा अप्रयोजक है । यद्यपि पाटदिकाय॑स्थरमें 
अनेक अवयवोंका संयोग उपल्ध होता है, तो भी पटका कारण नहीं है, क्योंकि तन्तुसंयोग और 
८ समानकालीन देख जाते हैं, इससे कार्यकारणभावमें जो पूर्वापरभाव आवश्यक है, उसकी यहां 
“ ना निमूळ है, इसी प्रकार संयोगनाशसे पटनाश है, ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि 
११ भी समानकाळीन ही उपलब्ध होता हे । निश्चय घटादिकायस्थल्मे दो कपालका संयोग 
टत अ पुवे विस्तार अनुअवम नहीं आता । कुळाळ दो कपाढोंको बनाकर जोड नहीं देता, किन्तु शत | 
पिंडको हो विस्तार विशेषसे घटावस्थामें पारेणत.करता दै । उसमें कपालद्दयसंयोगनाश पटनाशका हेतु -- 
» फ्याँके सुद्रके प्रहारसे घटनाश और संयोगनाश एक ही .समय उत्पन्न हो सकता है, ` 
` इस कारणसे आरम्भवाद प्रतीतिविरुद्ध दै, वह युक्तिविरुद्ध है ऐसा तो “थुक्तेः शब्दान्तराच्च? | 
| इसमें दिखलाया डे , इसलिए एक ही द्रव्य उत्तर अवस्था प्राप्त करे, उत्तर अवस्यामें आये हुए 
| सासि ओर पूव जवजाओ हव्या नाश ऐसा स्वीकार, करना चाहिए, इसी प्रकारे 
|. प्माणुकी अवस्थाको प्राप्त हुए मूलकारणका प्रलयर्म कारणविशेषसे गन्धादि अवस्थाआक नाशके -. ` 
| मुल्व अवस्थाके भी नाशका समाइ; इससे बरमाणुकी 'मिंत्यता/सिंडे भी होती ॥ १५॥ 
| १५९ खी 22.2 मय 
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प््स्प्प्प््फ्ल्त्त्ः भाष्य 0000 
गन्धरसरुपस्पशणुणा स्थूला पृथिवी) रूपरसस्पशंगुणा, पा है. 
गाणं सूह्ष्मतर तेज स्पर्शगुणः सूक्ष्मतमो वायुरिति इ 

भूतान्युपचितापचितगुणानि स्थूलस्‌कससपमतरसृूक्ष्मतमतारत त 4. 


च लोके लक्ष्यन्ते, तत्‌ परमाणवोऽप्युपचितापचितशुणा : करय 
उभयथापि च दोपानुपङ्गोञ्परिहाय एव स्यात्‌। करप्यमाने | 
पचितगुणत्वे उपचितगुणाना सूत्युपच पादपरमा णुत्वप्रसङ्ग ।। न चाशो 
णा$पि पूर्तुपचय गुणोपचयो भवतीत्युच्यते, कायेषु भूतेषु गुणोपच र्‌ 
क ` आष्यका अनुवाद पि 
गन्ध, रस, रूप और स्पशै गुणवाली एथ्वी स्थूळ है, रूप, रस भह 
गुणवाळा जल सूक्ष्म है, रूप और स्पश गुणवाढा तेज सूक्ष्मरर हैश | 
गणवाळा वायु सूक्ष्मतम दै, इस प्रकार ये चार भूत अधिक और न्यू [क 
` खं स्थूळ, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तारतम्यसे युक्त लोकमें देखे | ' . 
इसी प्रकार स्थूछ, सूक्ष्म प्रथ्वी, जळ आदिके ससान उनके परमाणु भौ | 
और न्यून गुणोंसे युक्त हैं, ऐसी कर्पनाकी जाती है या नहीं! क | 
न करें, दोनों प्रकारोंमें दोषकी प्राप्तिका परिहार नहीं किया जाए. 
उपचित और अपचित शुणवाले परमाणुओंकी यदि कर्पना की श || 
उपचित गुणवारे परमाणुओंकी मूर्तिके उपचयसे उनमें परमाणुलत्री त 
प्रसंग आवेगा। मूर्सिके उपचयके बिना भी गुणका उपचय होता है 


कहा जा सकता, क्योंकि काये भूतोंमें गुणके उपचय हा होनेपर मू ह 


यद्‌ यस्माद्‌ अघिकगुणवत्‌, ततत्‌ तस्मात्‌ स्थूटमिति व्यापिम म a 
यति-तद्दिति। पार्थिव; परमाणुः अधिकगुणः, तत एक पाने ही। । | 
. ` परमाणव इति करुप्यते न वा? आधे दोषमाह- केरे अवित | 
पचयातू--स्थोल्याद्‌ इत्यथेः । पार्थिवोडणुः आप्या अ ks 
घटबदित्येवं प्रयोक्तव्यः । अप्रयोजकत्वं निरस्यति गं वा | 
सल रत्नमभाका अनुवाद _ > तमी 
Sh अधिक गुणवान्‌ होता दै, वह उससे स्थूल दाता i र ig | 
विकल्प करते ६--'तद्वत्‌? इत्यादिसे। प्रथिवीके परमा अथि ऐसी इर 
3 हे _उसकी अपेक्षा क्रमशः एक एक गुण न्यून मते Fi 1 
स १ प्रथम पक्षमे दोष कहते हे--“कल्प्यमाने” इत्यादिसे । म बिक (6 | 
त हे शाथेवीके अणु जलके अणओंसे स्थूल है, क्यार्क i गद हु, A 
पः इसलिए एसा ३ अनुमानका प्रयाग करना चाहिए । गुर्णोका उपच ढे हु” त । 
न उपचयका प्रयोजक नहीं, ऐसी शंकाका निरस ह (0 

| एश. प्रामुनेसे,इष्ठत्रिशो घ> जो व्यवहास्मे पद जार दत है 
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पचयदर्थनात्‌। अकरप्यमाने तूपचितापचितगुणत्वे परमाणुत्वसाम्य- 


मरसिङ्धये यदि तावत्‌ सर्व एकेकगुणा एव करप्येरन्‌ , ततस्तेजसि स्पशसोपर- 
ब्थिने खात्‌, अप्सु रूपस्पशयोः, एथिव्यां च रसरुपस्पर्शानामू, कारण- 
गुणपूर्वकत्वात्‌ कार्यगुणानास्‌ । अथ सर्वे चतुर्गुणा एव कल्प्येरत 'ततो- 
$प्खपि गन्धस्योपलब्धि; स्यात्‌, तेजसि गन्धरसयोः, वायौ गन्धरुपरसा- 

नास्‌ । न चवं इञ्यते । तसादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥१६॥ 
देखा जाता है। यदि उपचित और चप 

खा जाता है। यदि.उपचित और अपचित 
न की जाय, ओर्‌ परमाणुत्वकी समताकी hoe hep | 
गुणयुक्त र जाय, तो तेजमें स्पशेकी उपलब्धि नहीं होगी, तथा य | 
ओर स्प परथ्वीसें रस, रूप और स्परीकी उपलब्धि नहीं होगी क्योंकि | 
कायके गुण कारणगुणपूर्वक होते हैं अर्थात्‌ कारणके गुणही कामे आते हैँ । 3 
यदि सब भूत चार शुणवाछे हैं, ऐसी कल्पना करें, तो जळमें भी गन्धकी | 
उपा त्र होनी चाहिए, तेजमें गन्ध और रसकी और वायुम गन्ध रुप और | 
रसकी उपलब्धि होनी चाहिए । परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता | इसलिए भी $ 
परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १६ ॥ 0000 क निशी 7) | 


रत्नप्रभा | 
विरोधः स्यादिति भावः । नेति पक्ष स्वेषाम्‌ अणूनां साम्यार्थभ एकैकगणत्व वा 
यात्‌ चतुगुणत्वं वा! उभयथापि दोषमाइ--अकरपयमाने खित्यादिना ॥१६॥ 
उरमाणुके गुणोंमें उपच कक उक्‌ \ | 
रो Cn ee नहीं होता, इस पक्षे सब _अणुओंके एक समान. 0२ 
ae शुणवाळ या चार चार गुणवाले मानने पढ्गे । दोनों पक्षम ` 
¬ अकल्प्यमाने तु” इत्यादिसे ॥ १६ ॥ | | 


अपार्रहाचचात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ ( 
पद्च्छेद्‌--अपरिअहात्‌ , च, अत्यन्तम्‌, अनपेक्षा । ह 238 
दिर पदार्थोक्ति--अपरिअहात्‌-परमाणुकारणवादस्य केनचिदप्यंशेन कैश्चिदपि | 
गेड्गीकारात, च-अपि, [ तत्र ] अत्यन्तमनपेक्षा [ कायी श्रेयोथिगिः ] |. 

छ भाषार्थ--मबु आदि शिष्टोंसे किसी भी अंशसे परमाणुकारणवादके अंगीकार | 
"रसे भी उसमें कल्याणूर्या पुरती असु देय बुद्धि कली चाहि .. 
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ह म्ाष्य Meenas... 
प्रधानकारणवादो वेदविद्धिरपि केथिन्मन्वादिभिः सल; ला 
जीवनामिप्रायेणोपनिबद्धः । अर्य तु परमाणुकारणवादो न के रे 

केनचिदप्यंशेन परिग्रहीत इत्यत्यन्तमेवाऽनादरणीयो दव त अ 

अपि च वैशेषिकासन्त्रार्थभूतान्‌ षद्‌ पदाथान्‌ द्रच्यगुणकर्मंसामानक्िि, ` 

संमवायाख्यानत्यन्तभिज्ञान थिन्नलक्षणानम्युपगच्छन्ति, यथा णो 

वः शश इति। तथात्वं चा5म्युपगस्य तहिरुद्ध द्रव्याधीनत्वं शेषाणामयु ` 

माष्यका अनुवाद 

कितनेही मनु आदि वेदवेत्ताओंने प्रधानकारणवाद सत्कायेत्व आहि | 

अंशोंका उपजीवन करता दै, इस अभिप्रायसे उसको अपनी स्पृतिमे स्थान दिय * 

है अर्थात्‌ सत्कायेवाद सत्कायेत्व, आत्माका असंगत्व, चिद्रूपत्व आदि बेश 

अपने सिद्धान्तका अनुसरण करता है, इस कारण सन्वादिरयोनि ततू तत्‌ बन 

रष्टिसे उसका अपनी स्सृतिमें संग्रह किया है। परन्तु परमाणु कारणवाद किल गी 

` दिष्टं वारा किसी भी अंशमें खीकृत नहीं है, इसलिए वेदवादियोंसे. भसन | | 

` अनादरणीय है । और वैशेषिक अपने शास्त्रके अर्थभूत--प्रतिपाद्यरूप दर्या 2 

): कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके मनुष्य, अश्‍व और शशके समान अवर | 

ति वाळ छः पदा स्वीकार करत हे म प 


रत्नप्रभा र 
न केवलमणवादस्याध्युक्तखात्‌ उपेक्षा, किन्तु शिष्टबहिष्क्ृतललार र 
 थृतश्च अग्राह्यम्‌ इत्याह-अपरिग्रहाच्चेति । चकाराथै प्रपश्वयितुस उ | 
अपि चेति। अलन्तमेदज्ञापकमाह--भिन्नलक्षणानिति। दरव्यगुणकर्गणा पर. 

१ गुणत्वकमेत्वजातयो लक्षणानि गृणाश्रयत्वाद्युपा्रयो वा । गले सत के 
मत्‌ अक्रियत्वमू---गुणलक्षणमू । संयोगविभागयोः तिरपेक्षकारणर- रि | ४ 

डु डर रत्नम्रमाका अनुवाद दीदे | 
टा | व्य अणुवादके क अयुक्त होनेसे बह उपेक्षणीय--अनादरणीय हे, सोना पति । 
` शिषे बहिष्कृत होनेसे भी वह भन्यसे और अर्थसे अग्राह्य है, ऐसा १४ 
इत्यादिसे । चकारके अर्थेका विस्तार करनेके लिए भूमिका रचते है. 

. उनमें परस्पर भिन्नताके ज्ञापक कहते है--“भिन्नलक्षणान इत्यादिसै गल | 

| १9 लक्षण हैं अथात्‌ जो गुणाश्रय हे वह द्रव्य हे जो निरगुण ड है 


~ 
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गच्छन्ति, तत्तोपपद्यते। कथस्‌ ? यथा हि लोके शशङुशपलाशग्रभृतीनाम- 

त्यन्तभिन्नानां सतां नेतरेतराधीनत्वं भवति, एवं दय्यादीनामप्यत्यन्त- 
` भिन्नत्वाज्ञेव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुमहति । अथ भवति रच्याधीनत्वं 
>>. गुणादीनाम्‌, ततो द्रव्यभावे भावाद्‌, दरव्याभावेऽभावाद्‌ द्रव्यमेव संखाना- 
| भाष्यका अनुवाद | 
मानकर उसके विरुद्ध शेष सभी पदार्थ द्रव्यके अधीन हैं, ऐसा स्वीकार करते 
हैं। परन्तु उनका यह पक्ष उपपन्न नहीं है। किस प्रकार ? ठोकमें जैसे झझ, 
कुश, पठाश आदि अयन्त मिन्न होनेसे, अन्योन्यके अधीन नहीं होते. हैं, 
उसी प्रकार द्रव्य आदिके भी परस्पर अत्यन्त मिन्न होनेसे गुण आदि द्रव्यके 
अधीन नहीं होते। और गुण आदि द्रव्याधीन होते == 5 याण आदि ब्याच होते हे, यकि उनके आसित क्योंकि द्र्व्यके अस्तित्वमें 

» रत्नग्रभा 

मेकम्‌ अनेकसमवेतम्‌--सामान्यम्‌ । नित्यद्रव्यवत्तय: --विशेषाः । नित्यः 

स्न समवाय इति भिन्नानि छक्षणानि । तैमिथोञ्यन्तमेदसिद्धि: इत्यथः | 
तथात्वय--अत्यन्तभिन्नत्वस्‌, तेन विरुद्धो यो धर्मधर्मिभावः | गुणादयो न द्रव्य- 
धर्माः स्युः, ततोऽत्यन्तभिन्नत्वात्‌ शशकुशादिवदू इत्यः । मेदे बाघरूसुपन्य- 
स्य अभेदमाह--अथ भवतीति । गुणादिषु तदधीनत्वं तावत्‌ अन्वयव्यतिरेक- 
सिद्धम । तथा च गुणादयो द्वव्यामिन्ना: ः दव्याधीनत्वादू, यदू यस्मादू भिन्नं तत्‌ 
ने तद्घीनस्‌, यथा शशभिन्नः कुश इत्यर्थः । अमेदे द्रव्यं गुण इति शब्द्‌- 
प्रत्ययभेदः कथम्‌, तत्राह द्रव्यमिति । करिपतमेदोऽपि अस्तीति आशयः | 

| | रत्रम्रमाका अनुवाद - | 

नित्य द्ेव्यमें रइनेवाला विशेष है और नित्य सम्बन्ध समवाय है, इस प्रकार उनके लक्षण 
भिन्न हैं। और इन लक्षणोके भेदसे द्रव्य आदि परस्पर अलन्त भिन्न हैं, ऐसा सिद्ध होता है। 
१, ला ड्रग्य आदिकी अत्यन्त भिन्नता । उससे--पूर्व कथनसे विरुद्ध जो धमेधर्मिभाव है, वह 
` |. उपपन्न नहीं द्वोता 11 गुण आदि द्रव्यघमे नहीं है, द्रव्यसे अत्यन्त भिन्न होनेसे, शश, कुश __ 
आदिके समान, ऐसा अश है। भेदमें द्रव्याधीनत्वरूप बाधकका उपन्यास करके--यदि द्रन्यसे 
अत्यन्त भिन्न गुण आदि हों तो गुण आदि द्रव्याधीन नहीं होंगे, इस प्रकार भेदमें गुण आदिका 
 याधीनस्व बाधक है, ऐसा दिखलाकर अभेद कहते हैं--“अथ भवति” इत्यादिसे । गुण आदि 
*ैव्यके अधीन हैं, यह बात अन्वय ओर व्यतिरेकसे सिद्ध दै ऐसा दिखलते हैं, गुण आदि द्रव्यसे 
अभिन्न हैं, द्रव्याधीन दोनेसे, जो जिससे भिन्न है, वह उसके अर्धान नहीं होता, जैसे शश- / 
उश, ऐसा अर्थ है। यदि द्रव्य और गुण आदि अभिन्न हो, तो द्व्य और गुण इस प्रकार 
"भेद और अतीति , क्र, आकारका दबपर «काठे हैं बव्यम्‌” इत्यादिसे । 
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बि?) | बरहम जा |! 
| हि रातत १९६ ७ > निति (णे रेपा,; : 
त्ज़्ज्य्स्फ्फ्फ्फ्फ्फ्य्ः A: 
माष्य र ह. 
 दिमेदादनेकशब्दप्रसयमा छ भवति । यथा देवदत्त एक एव ; 
योगादनेकशब्दप्रत्ययभाग भवात; तडत्‌ । तथा सति नाह षा : 
प्रसङ्ग: खसिद्वान्तविरोष्ाऽऽपर्थयाता्‌ ' | ए 
` ` नन्वग्नेरन्यस्यापि सतो धूमस्याझन्यधीनत्वं इश्यते । सत्ये न ` 
. मेद्रतीतेस्तु त्राऽग्निधूमयोरन्यत्वं निश्चीयते, इह तु शुक्कः क्रः ॐ 
भाष्यका अनुवाद | ४ 
उनका अस्तित्व और द्रव्यके अभावमें अभाव होता ह है । _ इसलिए संखा | 
जञेदसे द्रव्य ही अनेक शब्द और प्रतीतिवाळा होता है । जैसे कि देवदत्त एइ | 
होता हुआ भी अन्य अवस्थाके योगसे अनेक शब्द ओर प्रतीतिवाढा हेत .. 
है। ऐसी परिस्थितिमें सांख्यसिद्धान्तका प्रसंग ओर खसिद्धान्तका वि | 
रापत होगा। | ) 
परन्तु अग्निसे अन्य होनेपर भी धूम अग्निके अधीन रिक. 
देता है। टीक है, दिखाई देता दै, परन्तु भेदप्रतीतिसे उस स्थहमें बग. 
| ` और धूम अन्य हैं, ऐसा निश्चय होता है। परन्तु यहां छा इ होता है । परन्तु यहां शुक्ल कम्बद/फ़ नर 
|: रत्रममा |. 
~ अन्यथा अत्यम्तमेदवदत्यन्तामेदेडपि धर्मधर्मित्वायोगादिति मन्तव्यम्‌ | हे. 
गुणादीनां द्रव्यतादास्यसिति वदन्तं तार्किकम्मन्यं प्रत्याह-- तथा हा 
: सांस्योज्ञ वेदान्ती आह्यः । यद्रा, कापिङस्याऽपि तादास्यसिदान | 
साख्यग्रहणम्‌ । यद्यपि तदधीनत्वम्‌--- तद्धमेत्वम , तञ्च धूमे ग |. 
बिपि भावात्‌, - तथापि तत्के तदधीनत्वं मत्वा व्यमिचा ae | 
` नन्विति । कार्यत्वमन्यत्व॑ चाऽज्ञीकरोति-सत्यमिति । तथापि ताद || 
i रत्नम्रभाका अनुवाद ` 
भेद भी है ऐसा भान है, क्योंकि ऐसा न हो, तो जैसे अत्यन्त भेदन वरि | 
यु त्य वसे ही अत्यन्त अमेदमें भो द्रव्य और गुण आदियें धमे और है हि 
hs करते समझना चाहिए। गुण आदि द्रव्यस्वरूप हो, इस प्रकार उ बह | 
i पदसे हो क माननेवालेके प्रति कहते हं--- तथा सति 
7: ही वेदा ग्रहण करना चाहिए । अथवा कापिलॉका FE 
' तादात्म्य हे रव्य अ. 
, भमत ) सिद्धान्त है, यह सोचकर सांख्यका ग्रहण है ! 0. र | . 
ह ६ वह लगिका भने नही दे १ 
9 \ 1 अधीन अर्थात्‌ उसका कार्य ) ऐसा समझकर व्यि हि. [` 
ह$ > सयादिे । धूः अ्निका'काथहै-औरं" अमिसे अम्यादे" पि । 
१३ श्र २ | | र ५ 4 
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न” आधि० रे सू० १७1 शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-माषाचुवादसहित, {१९७ ` : 
IIIT 
UT 20 भाष्य 

। हिणी घेडु५ नीलझुत्पलमिति द्रव्यस्येव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन 
ग्रतीयमानत्वानव द्रव्यगुणयोरभिधूमयोरिव भेदप्रतीतिरसि, तस्राद्‌ 
द्रव्यात्मकता गुणस्य । एतेन कर्मसामान्यविशेषसमवायानां द्रव्या- 
त्मकता व्याख्याता । 

®“ गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यणुणयोरयुतसिद्भत्वादिति यद्य॒ुच्येत, तत्पुन- 
` रयुतसिद्धत्वमणथग्देशत्वं वा स्यादपृथकारत्वं वाऽपृथक्खमावत्वं वा 
।॥ सर्वथापि नोपपद्यते । अएथग्देशत्वे तावत्‌ स्वाभ्युपगमो विरुष्येत । 
| भाष्यका अनुवाद 

गाय, नीळ कमळ, इस प्रकार तत्‌ तत्‌ द्रव्यकी उस उस विशेषसे प्रतीति होनेसे 
अग्नि और धूमके समान द्रव्य और गुणकी भेद्प्रतीति नहीं है । इसलिए गुण 
` द्रव्यात्मक है । इसीसे कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय द्रव्यात्मक है, ऐसा 
व्याख्यान हुआ ।: | 

| गुण आदि द्रव्यके अधीन हैँ, क्योंकि द्रव्य और गुण अयुत सिद्ध 
छट. हैं, एरा यदि कहा जांय, तो वह अयुतसिद्धत्व अप्रथक्देशत्व हे या 
। अप्थककालत्व है अथवा अपएथक्स्वभावत्व है, सर्वथा ही वह उपपन्न नहीं 
| - होता । जो पृथरदेशमें न हो, वह. अयुतसिद्ध है, ऐसा यदि अयुतसिद्धत्वको 
.. मानें तो अपने सिद्धान्तसे विरोध होगा । किस प्रकार ! क्योंकि तन्तुमँ उत्पन्न 


े रत्नप्रभा 


यमानत्वस्य हेतोः विवक्षितत्वात्‌ न व्यभिचार इत्याशयः । अस्य हेतोः अन्यथा- 

'.` सिद्धिम्‌ आशङ्कते-गुणादीनामिति । गुणादीनां द्रव्येण अभेदाभावेऽपि अयु- 

| तसिद्धखेन तादासम्यप्रतीतिसिद्धिः इत्यर्थः। दूषयितुं विकरपयति--तरघुनरिति । 

शोक्स्यस्य पटनिष्ठत्वात्‌ पटस्य तन्तुदेशत्वात्‌ पटशौक्स्ययोः अप्रथग्देशत्वा- 

भावात्‌ शुक्कः पट इति सामानाघिकरण्यप्रतीतिः न स्यादिति आद्य दूषयति 

| रत्नग्रभाका अनुवाद 
hE ° इत्यादिसे । तो भी तादात्म्यसे प्रतीयमान दोना-तत्स्वरूपसे प्रतीत होना, इस 

हेतुके विवक्षित होनेसे व्यभिचार नहीं है, ऐसा आशय है। इस देतुकी अन्ययासिद्धिकीः ` . 

र आशङ्का करते हे--'“युणादीनाम?” इत्यादिसे । यद्यपि गुण आदि द्वव्यसे अभिन्न नहीं है, _ 
तथापि अयुतसिद्ध होनेसे उनमें तादात्म्यप्रतीति सिद्ध है, ऐसा अथे दै। इसे दूषित करनेके 

 `क्ेए विकल्प करते हे--“तत्पुनः'? इत्यादिसे । शुक्लत्व पटमें रहता है और पट तन्‍्तुओंमें 

. ४ रहता है, इसलिए पट और झक्कत्वमें एकदेशत्वका अभाव दै अर्थात पट और झल | 
. दानाचे समानदेशमें स्थित न होनेंसे “कः पटः, ( छक्क पट ) ऐसी सामानाधिकरण्यप्रतीति ` 


पं पे 
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१ १९८ ब्रह्मसूत्र 
100002... भाष्य प्न यी 
» साध्य ` 3 ती 


कथम्‌ ? तन्त्वारूधो हि पटसतन्तुदेशोऽभ्युपगम्यते, न पर, `` 
गुणाः यक्कस्वादय; पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न त्तदे; | तथा! 
: क््व्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते थुणाथ शुणान्तरयू? (वै ह, १ 
इति । तग्तवो हि कारणद्रव्याणि कार्यद्रव्यं पटमारबत्ते 
. गुणाः शुक्कादयः कार्यद्रव्ये पटे शुछ्ञा दिणणान्तरमारभन्ते =?) 
तेऽम्युपगच्छन्ति । सो$भ्युपगमो दव्यणणयोरणयनदेशलेप्यु | 
बाध्येत । अथा$एथकाठत्वमयुतसिद्धत्वधुच्येत, सव्यदक्षिणयोरपि गे 
योरयुतसिद्धतं मसज्येत। तथाऽपएथङस्यभावस्वे त्वयुतसिद्धले न दर. 
गुणयोरात्ममेदः संभवति, तस्य तादात्म्येनेव प्रतीयमानलाव | 
भाष्यका अनुवाद 
हुआ पट तन्तुदेश माना जाता दै, पट देश नहीं माना जाता, परन्तु पेश . 
आदि गुण पटदेश माने जाते हैं, तन्तुदेश नहीं माने जाते । वैशेषिक इहो! 
(व्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते ०? ( द्रव्य अन्य द्रव्य उत्पन्न करते हैँ १7. प्त 
गुण ), क्योंकि कारणद्रव्य तन्तु कायेद्रव्य पटको उत्पन्न करते हैँ औरता $ 
शु आदि गुण कार्यद्रव्य पटमें शुद्ध आदि अन्य गुणोंको उत्पन्न करते है, 
मानते है । द्रव्य और गुणको अपृथग्देश स्वीकार करनेसे उक्त सिद्धात वि 
हो जायगा। यदि जो प्रथककाळ न हो वह अयुत सि द्ध है ऐसा यदि अयु . 
कहो, तो गायके बायें और दायें सींग अयुतसिद्ध हैं, ऐसा प्राप्त हो जागा 
`. पकार जिसका स्वभाव पथक्‌ न हो, वह अयुतसि द्ध है, ऐसा यदि अबु, || 
मानें, तो द्रव्य और गुणका स्वरूपभेद नहीं हो सकता, क्योंकि 3 । 
थ ादाल्यसे तीति होतीद। = | 
रत्रमभा ॥ 
ळा इति | काणादसूत्रद्वयं व्याचष्टे--तन्तवो हीति । त | ६ 
कर तस्या5प्रथक्‍त्वे$स्मदिष्टा5मेदसिद्विरित्याह--अप्रथवर्तभ, | 
"गद धुक्तिमाह--तस्येति । गुण थे! । एवं ष दीः ` | 
भिन्ना इति सिद्धान्त 2 ; Ee 
रोऽनुभवविरोधेन दूषितः । 


डो रत्मभमाका अनुबाद . से! | 
न पे देशत्व : 


सोका व्याख्यान करते लहे ५8 | 
ए ` करतं ०-४ ४७.9१ दिसे भाव व अथात $ ( के | 
क माननेपर हमको हे--“तन्तवो हि”इत्यादिसे । स्वमा कृ 

अभावले” इसादिसे 


ईस प्रकार छ; पदार्थ 


जो अभेद इष्ट है, उसकी सिद्धि होगी, ऐश | हम | 
०तरनताभेन्न हड! यह्‌ 'सिद्धान्स'््ययुभवाकि द्द ह: हर 
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ट याष्य 
युतसिद्धयोः सम्बन्धः संयोगोऽयुतसिद्भयोस्तु समवाय इत्ययम- 
भ्युपगमो सृपैव तेषाम्‌ प्राक्सिद्धस्य कायोत्‌ कारणस्याञ्युतसिद्धत्वानुप- 
__ पचते! | अथान्यतरापेक्ष एवायमभ्युपणमः स्यादयुतसिद्धस्य कायस्य कार- 
, णोन सम्बन्धः समवाय इति। एवमपि प्रागसिद्धस्याऽरब्धात्मकस्य कार्यस्य 
' कारणेन सम्बन्धो नोपपद्यते, इयायत्तत्वात्‌ सम्बन्धस्य । सिद्धं भूत्वा 
सम्बध्यते इति चेत्‌, प्राकारणसम्बन्धात्‌ कायस्य सिद्धावभ्युपगम्यमाना- 

 आष्यका अनुवाद 

युतसिद्ध ` पदार्थोका सम्वन्ध--संयोग है और अयुतसिद्ध पदाथाँका 
सम्बन्ध-समवाय है, ऐसा उनका अङ्गीकार मिथ्या ही है, क्‍योंकि कायेसे 
पूवेमें सिद्ध कारण अयुतसिद्ध हो, यह उपपन्न नहीं हो सकता। 
अयुतसिद्ध कायेका कारणके साथ जो सम्बन्ध दै,. वह समवाय है, 
यह अङ्गीकार दोनोंमें से एककी अपेक्षासे ही हे, यदि ऐसा कहो, तो 
| भी प | असिद्ध, जिसने स्वरूप प्राप्त नहीं किया ऐसे कायेका कारणके साथ 
$ सम्बन्ध भक्त नहीं होगा, क्योंकि सम्बन्ध दोनोंके अधीन होता है। काये सिद्ध 


| रत्नप्रभा 
सिद्धान्तान्तरे दूषयति--युतेति । अयुतसिद्धत्व॑ किम्‌ उभयोः उत अन्य- 
तरस्य ! न आद्यः इत्याह---प्रागिति । द्वितीयस्‌ आशङ्क्य दूषयति-- 
अथेत्यादिना । कारणस्य प्रथक्सिद्धत्वेषपि कार्यम्‌ अप्रथक्सिद्धमिति उक्तसुपे् | 
सम्बन्धोऽसिद्धस्य सिद्धस्य वा इति विकल्प्य आद्यं दूषयित्वा द्वितीयं शङ्कते 
सिद्धं भूत्वेति । सतोः अप्रापतयोः प्रातिः संयोगः इत्यभ्युपगमात्‌ तन्तुपट्योरपि 
संयोगापत्तिरिति अपसिद्धान्तः स्यादित्यर्थः । सथोजातपटस्य क्रिंयाऽभावात्‌ कथं 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


अब अन्य सिद्धान्तको दूषित करते है--युत” इत्यादिसे । अयुतासीडे दोकी है अथवा 
| से एककी हे १ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--“प्राक्‌” इत्यादिसे । दूसरे पक्षकी 
आशंका करके उसको दूषित करते है--“अथ” इत्यादेसे । कारणके पृथक्सिद होनेपर भी 
काय अपृथक्‌ सिद्ध है, ऐसा कहां गया हे, उसको लेकर सम्बन्ध सिद्धका हवया असिद्धका, ऐसा 
कर, प्रथम पक्षका निराकरण करके द्वितीय पक्षकी आशंका करते हैं--“सिद्ध 
भूत्वा इत्यादिसे । विद्यमान दो अप्राप्य पदार्थोकी प्राप्ति संयोग हे, इस प्रकार स्वाकार 
| करनेसे तन्तु ओर परमें संग्रोग प्रसक्त होगा, इस तरह सिद्धान्तकी हानि होगी, ऐसा अथ 

। उरन्त उत्पन्न हुए पटमें क्रिया न होनेसे संयोग किस पकार होगा, इसपर कहते 
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भाष्य 


यामयुतसिद्धय भावात “कार्यकारणयोः संयोगविभागौ विच्चे 
; स्यात्‌। यथा चोत्पञ्नमात्रस्याऽक्रियस्य कादर 
राकाशादिभिद्ेव्यान्तरैः सम्बन्ध $ संयोग एवाऽभ्युपणस्यते, न समपर 111 
कारणद्रव्येणाऽपि सम्बन्धः संयोग एव स्याञ्ञ समवायः। नाझ परेँ पं 
समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बन्धिव्यतिरेकेणा$स्तिस्व कित प्र 
सस्ति | सम्बन्धिशब्दग्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमव है 
तयोरस्तित्वमिति चेत्‌ , न; एकत्वेऽपि स्वरूपवाह्रूपापे्षयाजेकाक 
| भाष्यका अनुवाद 

होकर कारणसे सम्बद्ध होता है , ऐसा यदि कहो ; तो कारणसम्बस्े छे | 
कार्यढी सिद्धि स्वीकार करनेसे अयुतसिद्धिका अभाव होनेके कारण ५ 
कारणका संयोग और विभाग नहीं होता” वेरोषिकका यह कथन दुर; 
ज्ञायगा। और जैसे उसन्नमात्र क्रियारहैत कायेद्रव्यका विसु आकाश आरक्ष: 
रव्याके साथ सम्बन्ध--संयोग ही माना जाता है, समवाय नहीं माता ज 
इसी ग्रकार कारणद्र्यके साथ भी सम्वन्ध संयोग ही हो जायगा, सता है 
नहीं होगा। ओर संयोग तथा समवाय सम्वन्धके समपि 
अपेक्षासे प्रथक्‌ अस्तित्वमें कुछ भी प्रमाण नहीं है। सब 
शब्द और प्रतीतिसे व्यतिरिक्त संयोग और समवाय, इन शबा 


रत्वम्रभा 3 
संयोगः ¦ तत्राह--यथेति । किञ्च, सम्बन्धस्य अपि सम्बन्ध सता 
म्बद्धस्याईनियामकत्वात्‌ सम्बन्धोऽपि दुर्निरूप इत्याह--ना$पीति । सौ 


| 


सम्बन्धिभिन्नः तद्विळक्षणशब्दधीगम्यत्वादू वस्त्वन्तरवदिति | 
७ षीति | करिपतभेदसाधने सिद्धसाधनता, वस्तुमेदसाधने 3 ॥ प्रशि | 
पमाधतत--न, एकत्वेडपीति । स्वरूपेणैव मनुष्यादिशब्दभागे | 
र रत्लम्माका अनुवाद या रव 
पथा इत्यादे। और सम्बन्धका भी सम्बन्ध स्वीकार * (पर ४ | 
सबद्धका नियामक न होनेसे संबन्ध दुर्निरूप है, ऐसा कहते इ 0 
नन पम्बन्वि्योसे भिन्न है, भिन्न शब्द और प्रतीतिसे गम्य होते” तो विश तो | 
हा हे का 'सुम्बन्धि' १ इत्यादिसे । कल्पित भेद मानो, र FE 
2 वास्तविक मुद, द्व, नेमे जयभिचार०दोता- दे, ० बै: र ) 


ह 
४ ह» 
~ 
Ei 
» 
औक. ३ 
टा 
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स्क्लक च्या 7 


दर्शनाव । ययेकोडपि सन्‌ देवदत्तो लोके स्वरूपं सम्बन्धिरूपं चापेक्ष्याञ्नेक- 
शुब्दप्रत्ययभाग्‌ भवति मनुष्यो ब्राह्मणः श्रोत्रियो वदान्यो बालो युवा 

__ स्थविर पिता पुत्रः पौत्रो आता जामाता इति, यथा चेकापि सती रेखा 
; स्ानान्यत्वेन निविशमानेकदशशतसहस्रादिशब्दप्रत्ययभेदमनुभवति, तथा- 
* सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशब्दप्रत्ययठ्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्यया- 
 ईत्वम्‌, न व्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वेन, इत्युपलब्धिलक्षणप्राप्तस्याउन्नुपरब्धेर- 

१ भाष्यका अनुवाद 

यह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि एकमे भी स्वरूप और बाह्यरूपकी _ अपेक्षासे 

अनेक शब्द और प्रतीतियां उपलब्ध होती हें । जेसे यद्यपि देवदत्त एकही है, 

तो भी व्यवहारमें वह स्वरूप और सम्बन्धिरूपकी अपेक्षासे अनेक शब्द और 
_ग्रतीतियोंका भाजन होता है--मनुष्य, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, दाता, बाळक, 
युवक, वृद्ध, पिता, पुत्र, पौत्र, आता और जामाता इत्यादि । और जैसे 

` एक ही रेखा स्थानभेदसे--भिन्न भिन्न स्थानोंमें योजित होने के कारण एक, दश, 
> शात, सौ आदि शब्द और प्रतीतियोंकी भाजन होती है, वैसे ही दो संबन्धी 
ही 'सस्बन्धी? शब्द और “यह सम्बन्धी है? इस प्रतीतिके भेदसे संयोग और 
समवाय इन शब्द और प्रतीतियोंके पात्र होते हैं, “संयोग? ओर “समवाय? रूप 
व्यतिरिक्त वस्तुके अस्तित्वसे वे शब्द और प्रत्ययके पात्र नहीं होते हैं । इस 


रत्नग्रमा 
पिता इत्यादिविलक्षणशब्दघीगम्यो भवति, न च भिद्यते इति व्यमिचार इत्यर्थः । 
फलितमाह--इत्युपलूब्धीति। विरक्षणशब्दघीगम्यस्वाद्‌ इत्युपलब्धिघटितेन लक्ष- 
। णेन लिङ्गेन प्राप्तस्य वस्त्वन्तरस्य संयोगादेः सम्बन्धिव्यतिरेकेण अनुपरब्धेः 
| अमावो निश्चीयते इत्यर्थैः। नहि अङ्गुलिद्वयस्य नैरन्तर्यातिरेकेण संयोग उप- 
रुभ्यते, समवायस्तु न कस्याऽपि क्वचिदपि अनुभवमारोद्ृतीति भावः। सम्बन्धस्य 
रत्नम्रभाका अनुवाद . 
“न एकत्वेऽपि” इत्याद्सि । स्वरूपसे मनुष्य आदि शब्दके भाजन देवदत्त आदि हो 
पुत्र आदिकी अपेक्षासे पिता आदि विलक्षण शब्द और प्रत्ययसे गम्य होता है, परन्तु इससे 
भिन्न नहीं हो जाता, ऐसा व्यभिचार है, यदद अथे हे । फलित कहते है-- इत्युपलब्धि' 
इत्यादिसे । भिन्न शब्द और प्रतीतिसे गम्य होनेके कारण, इस उपलब्धिरूप लिङग भात हुए 
अन्य पदार्थ संयोग आदिकी सम्बन्धियोंसे व्यतिरिक्त रूपसे उपलब्धे न होनेसे उनका अभाव 
निश्चित होता है ऐसा अर्थ है । दो अङ्गुलियाँकी निरन्तरतासे मित्र संयोग उपलब्ध नहीं दोता, 
समवाय तो कहीं भी: किसको, अडान आडव. इही देता, नेजा तालये दै । परत सम्बन्ध 
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भाष्य 


भावों वस्त्वन्तरस्य । नापि सम्बन्धिविषयत्ते पमन हु 
सततभावप्रसङ्ग/) स्वरुपबाहारूपापेक्ष्येस्युक्तोचरत्वात्‌ । त 
मनसामग्रदेशत्वान्न संयोगः संभवति) प्रदेशवतो दव्यस्य पे. 
द्रव्यान्तरेण संयोगदशनात्‌ । कल्पिता! प्रदेशा ¬ मी 
भाष्यका अनुवाद भास 
प्रकार उपलब्धिरूप ढिङ्गसे प्राप्त अन्य पदार्थका ( संयोग आदिको... 
अपेक्षा भिन्नरूपसे) अनुपलब्धिसे अभाव है। उसी प्रकार “सम्बन्ध ला 
प्रतीतिके सम्बन्धी विषयक होनेसे उसके (सम्बन्धके) निरन्तर बर भे 
होगी, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि बह स्वरूप और वार ग 
से है, ऐसा उसका उत्तर कहा जा चुका है । उसी प्रकार अणु, आत्मा गो 
संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें प्रदेश नहीं है, और प्रदेशवाले टर्न रे 
वाळे अन्य द्रव्यके साथ संयोग दिखाई देता हे । यदि कहो कि अणु, आला 


रत्नमभा है | 

सम्बन्ध्यमेदे सम्बन्धिनः सदा सत्त्वात सर्वदा सम्बन्धबुद्धिपरसन् रश क? 
निषेधति-- नापीति । परापेक्षया नेरन्तयावस्थायाम्‌ अङ्गल्यो; सप्ति 
सम्बन्धधी;, न स्वत इति उक्तमित्यर्थः । पूर्व परमाण्वोः संयोगनिरासेग ह. 
कादिसृष्टिः निरा, संप्रति अदृष्टवदात्मना अणूनां संयोगोऽशुष रि 
आप्ममनसोः संयोगो बुद्ध्याद्यसमवायिकारणं निरस्यते-तथाऽषाते॥ 
निरसमपि कर्पितप्रदेशपक्षमतिप्रसङ्गार्यदोषान्तरं वक्तुं पुगरुद्‌ शक | न 
करपा इति | कल्पनम्‌--उद्ः । ऊहिताथीः सन्तो$सन्तो वा ! के. 
रत्नमभाका अनुवाद ; | 
भ्रम्बन्धियोंसे अभिन्न हो, तो सम्बर्न्धाके सदा रहनेसे सवदा सम्बन्धबुदधिक ह | 
क न करते 'नापि” इत्यादिसे । दो अङ्गुलियों और हे ह है| 
ला सम्बन्धबुद्धि होती हे, स्वरूपतः वेसा प्रत्यय. व ह! 
| कहा गया है, ऐसा अर्थ है। पहले दो परमाणुओंके सं 5 
ह तारे सृष्टिका रै निरसन किया, अब अदत्‌ आत्मासै असम शि 
शमि कियाका हेतु है, आत्मा और मनका संयोग बुद्धि आदिश pT 


हे, इसका निरसन करते ३ दे 0 
निरास किया ज ह शि हं---“तथाण्वात्म? इत्यादिसे । दोष द्वि र 
¬ जा जुका दद, तो ति क अन्य पी | 
फिर उसे कहते है... तो भी अतिप्रसज्ञ नामक ता र 0 


जीर रा; /डव्यपदिखे- ०क्त्पन/-चप्व की.) का 
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भविष्यन्तीति चेत्‌+ न; अविद्यमानार्थकर्पनायां स्वारथसिद्विपसङ्गात्‌। 
इयानेवाऽविद्यमानो विरुद्धोऽविरुद्धो वाऽर्थः कर्पनीयो नातोऽधिक इति 
नियमहेत्व भावात, कस्पनायाश्च स्वायत्तत्वात्‌ परभूतत्वसस्भवाच | न 
च वेशेषिकेः कटिपतेभ्यः षड्भ्यः पदार्थभ्योऽन्येऽधिकाः शतं सहसं वाऽथा 
न कल्पयितव्या इति निवारको हेतुरस्ति, तसादयस्मे यस्मे यद्यद्रोचते 
तत्तत्‌ सिद्ध्येत्‌ । कश्चित्‌ कृपाळ प्राणिनां दुःखबहुल संसार एव मा 
भूदिति कल्पयेत्‌। अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामपि घुनरुत्पत्ति करपयेत्‌ , कत" 
योर्निवारकः स्यात्‌। किंचाऽन्यत्‌ दवाभ्यां परमाणुस्यां निरवयवाभ्यां साव- 
भाष्यका अनुवाद 
मनके प्रदेश कल्पित होंगे, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अविद्यमान 
अर्थकी कल्पना करनेपर सब अथीांकी सिद्धि होनेका प्रसद्ध आवेगा। इतनी 
ही अविद्यमान, विरुद्ध या अविरुद्ध अथेकी कल्पना करनी चाहिए, अधिक 
2130 २ स नियमके लिए हेतु नहीं हैं । और कल्पना स्वाधीन है, अतः उसके 
निरवधि होनेका सम्भव है । ओर वैशेषिकांसे कल्पित छः पदाथासे अतिरिक्त 
सैकड़ों या हज़ारों पदार्थोकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, इस तरहका कोई 
निवारक हेतु नहीं है। इसलिए जिस जिसको जो जो पदार्थ रुचिकर होगा वह 
सिद्ध हो जायगा । कोई एक कृपाळु ऐसी कल्पना करेगा कि प्राणियाका यह 
दुःख से परिपूणे संसार हीन हो अथवा कोई अन्य व्यसनी सुक्तांकी भी 
पुनरुत्पत्तिकी कल्पना करेगा, ऐसी श्यितिमें उन दोनोंका निवारकं कौन होगा ओर 


रत्वञभां 
संयोगसिद्धिः, स्वस्वाभावयोः एकत्र वृत्त्यवच्छेदकासत्तात्‌ । आद्य तूहमात्रेण 
सवाैसिद्धिसंगः, ऊहस्य स्वाधीनत्वात्‌, प्रमूतत्वस्‌ निरवघित्वस्‌, तस्सम्भवाचचे- 
त्यथः | यदि ऊहात्‌ सर्वसिद्धिः, तदा पदार्थैबन्धमुक्तिनियमा छप्येरन्‌ इत्याह 
न चेत्यादिना । संयोगं दूषयित्वा समवायं दूषयति किश्चाऽन्यदिति । तन्मते 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
अविद्यमान हैं १ द्वितीय पक्षमें संयोग सिद्ध नहीं दोगा, क्यॉकि वस्तु ओर उसका अभाव एकत्र | 
नहीं रह सकते । प्रथम पक्षमें तो कह्पनामात्रसे सब अर्थ सिद्ध होनेका प्रसन्न अविगा, 
क्योंकि कल्पना पुरुषके अधीन है और उसके निरवाधि होनेका सम्भव हे । यादे कल्पनासे 
सब सिद्ध हो, तो पदार्थ, वन्ध ओर सुक्तिके नियम उप्त हो जायेगे, ऐसा कहते 
| न चः इत्यादिसे । संयोगको दूषित करके समवायको दूषित करते हं-- किथान्यत्‌,” 
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च जतुकाष्ठवतसेपोऽर्ति। । कायकारणद्रव्ययो राश्रिता पानो निरा | 
प्यते इत्यवश्यं कलप्यः समवाय इति चेत्‌, न; इतरेत रर 
कार्यकारणयो हिँ [त णावसिति आशिता | 

भंदसिद्धि! इण्डबदरवदितीतरेतराश्रयता रे 
FF भाष्यका अनुवाद a! प्रा 
इसके अतिरिक्त दूसरा दूषण यह है कि जेसे निरवयव आकाशके साथ इ 
सम्बन्धका सम्भव नहीं दै, वैसे ही दो निरवयव परमाणुओके साथ ख 
हयणुकका सम्बन्ध अनुपपन्न है। आकाश और प्रथिवी आरिक द| 
और लकड़ीके समान संइळेष नहीं दै। यदि समवायको न मारे, ३ : 
कायेद्रव्य और कारणद्रव्यका आश्रिताश्रयभाव अनुपपन्न हो जायगा। इ 
समवायकी कल्पना अवश्य करनी चाहिए, ऐसा नहीं मान सकते, को. 
अन्योन्याश्रय हो जायगा । कारण कि काये और कारणका कुछ के. 
बद्रके समान भेद सिद्ध इोनेपर आश्रिताश्रयभावकी सिद्धि क | 
ओर कुण्ड बद्रके समान आश्रिताश्रयभावके सिद्ध होनेपर भेद रि? 
होता दै, ऐसा अन्योन्याश्रय होता है। काये ओर कारणका भेद या बां | 


रत्नप्सा 3.“ | 

दूषणान्तरमुच्यते इत्यर्थः । संइलेष:--संग्रहः । यत एकाकर्षणेत मण 
तस्य अनुपपत्तिः इत्यर्थ; । ब्यणुक निरवयवासमवेतम्‌, सावयवतवाद pb 
समवेतभूमिवदिति भावः | ननु ब्यणुकस्य असमवेतत्वे तदाश्रितल १ wh: 
सम्बन्ध विना तदयोगात्‌, न च संयोगादाश्जितत्वम्‌ , कार्यद्रव्यल वा 
दिति शझते-कार्येति । प्रकृतिविकारयोः अमेदादाश्रयाश्रयि र ' 
० a 

शेति परिहरति--नेति । भेदात्‌ तदूभाव इति वदन्तं शधि ^ | 
र रत्नप्रमाका अनुवाद तिशी! | 

इत्यादिसे । उनके मतमै दूसरा दोष कहा जाता हे, ऐसा अर्थ दै । हेरै 
सम्बन्धीकै आकषेणसे अन्य सम्बन्धीका आकर्षण दो-उस (संरेश) को दे a 
छ 68 अर्थ है। ाणुक निरवयव ( परमाणु ) में असमवेत है, सावर असमत है हेरी 
असमवेत पाथिवी मे असमत 4 । 
न श्रत पथेवीळे समान, यह भाव है । परन्तु ब्यणुक परमाणु द्गति री | 

है ग हो, क्योकि सम्बन्धके बिना आश्रितत्व युक्त नहीं थे? ढब ( | 
ho क्योँकि कार्यद्रव्यका प्रक्षातिके साथ संयोग नहीं होता, अती || 
: ` स्यादिसे । परति और विकारका अभेद होनेसे आश्रया और हे sk 

१ इसे प्रकार २ रिदा कृर्तेः०। हु २०इष्याढिछि) प्रति दे 2 री 2 3 
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अंद आश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिरस्युपगम्यते ) कारणस्येव संखा- 
नमात्रं कार्यमित्यभ्युपगमात्‌ । किंचाऽन्यत्‌ परमाणूनां परिच्छिन्नत्वा्यावत्यो 
दिशः पडष्टौ दश वा तावद्धिरवयवेः सावयवास्ते स्युः, सावयवत्वादनित्या- 
श्रति नित्यत्वनिरवयवस्वास्युपगमो चाध्येत । यांस्त्वं दिगमेदभेदिनोऽवय- 
वान्‌ कल्पयसि त एव सम परमाणव इति चेत्‌, न; स्थूठय़क्ष्मतारतम्य- 
| भाष्यका अनुवाद 
श्रयभाव वेदान्ती स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कारणका ही आकारविशोषमात्र 
कार्य है, ऐसा उनका सिद्धान्त है। और दूसरा दूषण यह है कि परमाणुओंके 
परिछिन्न होनेसे जितनी दिशाएँ, छः, आठ या दश हैं उतने अवयवांसे वे सावयव 
दो जायेंगे और सावयव होनेसे अनित्य हो जायेगे । इस प्रकार उनका नित्यत्व 
और निरवयवत्वके स्वीकारका बाध होगा । दिशाके भेदसे भेदवाळे जिन अवय- 
वोंकी तुम कल्पना करते हो, वे ही मेरे परमाणु हैं, ऐसा यदि .कहो, तो यह 


रत्नम्रभा 


श्रयत्वादिति । कथं तहिं कार्यस्य कारणाश्रितत्वव्यवहारः कर्पितमेदाद्‌ 
इत्याह-- कारणस्येवेति । परमाणूनां निरवयवत्वमपि अयुक्तम्‌ इत्याह-- 
किञ्चेति | परमाणवः सावयवाः, अल्पत्वात्‌, घटवदू विपक्षे तेषां दिग्मेदाव- 
घित्वे न स्यात्‌ आरमवदित्यर्थः । ननु परमाण्वपेक्षया योऽयं प्राची दक्षिणा 
इत्यादिदिग्मेदव्यवहारस्तदवघित्वेन येऽवयवास्त्वयोच्यन्ते त एव मम परमाणवः 
तेऽपि सावयवाश्चेत्‌ तदवयवा एवेत्येवे यतः परं न विभागः स एवं निरवयवः 
परमाणुरिति शङ्कते--यांस्त्वमिति । परिहरति--न, स्थूछेति । अयमर्थः 


रत्वम्रमाका अनुवाद 

दोनेसे आश्रयाश्रयिभाव उपपन्न होगा, ऐसा कहनेवालेके प्रति कहते हैं“ इतरेतराश्रयत्वात. 
इत्यादिसे । तब कार्य कारणके आश्रित है, ऐसा व्यवहार किस प्रकार दोगा ! कल्पित भेदसे 
होगा, ऐसा कहते हे--''कारणस्यैव” इत्यादिसे। और परमाणु निरवयव हैं, यद कथन टीक 
नहीं हे, ऐसा कहते हैं--''किश्च”” इत्यादिसे । परमाणु सावयव हैं, परिच्छिन्न होनेसे, घटके 
समान, अपरिच्छिन्न हो तो आत्माके समान भिन्न भिन्न दिशाएँ उनकी अवाधि न दा, एसा तात्पय ` 
है। यदि कोई कहे कि परमाणुकी अपेक्षासे जो यह पूर्व, दक्षिण, आदि दिशाआका व्यवद्दार हे 

उनकी अवधिरूपसे जा अवयव तुम कहते दो, वही मेरे (तार्किकके) परमाणुहे।वे भी बाबर 
` हो, तो उनके भी अवयव हों, इस प्रकार जहाँसे आगे विभाग न हो, वही निरवयव परमाणु र 
ऐसी शङ्का करते हे-“यांस्त्वम” इत्यादिसे। शङ्काका परिद्दर करते हैन स्थूल 
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ह... शष्पा 
क्रमेणाऽऽपरमकारणाद्‌ विनाशोपपत्तेः। यथा एथिवी ॥ 
तमा वस्तुभूता$पि विनश्यति, ततः सूक्ष्म सष्षमतरं पेक्षा 
विनइयति, ततो ग्यणकम्‌ + तथा परमाणवोऽपि पुथिव्येकजाती य... 
व्येयः | विनञ्यन्तोऽप्यवयववि भागेनेव विनश्यन्तीति क र 
१ | आप्यका अनुवाद | ।| ण ८ 


कथन युक्त नहीं दै, क्योंकि स्थूल-सूक्ष्मके तारतस्यक्रमसे परम भक | 
विनाश उपपन्न होता हे | जैसे व्यणुक आदिकी अपेक्षासे अति 4 
तुम्हारे मतमें वस्तुभूत होती हुई भी थिवी नष्ट होती है, उसके अनन 
और सूक्ष्मतर प्रथिवीत्वरूप एक जातिवाले नष्ट होते हैं और पीछे पुकारे. 

परमाणु मी एथिवीत्वरूप एक जातिवाले होनेसे नष्ट होंगे । नष्ट होते हुए भी त 


1 
हैँ 
ग 
9 


रम्या 


यत्‌ सर्वात्मना विभागायोग्य॑ वस्तु स॒ परमाणुरिति यदि उच्येत, तहि ia 
एव परमाणुसंज्ञा कृता स्यात्‌, तदन्यस्य अल्पस्य दिगूविमागाहतवन 
` विभागावश्यम्माबात्‌ । यदि प्ठथिव्यादिजातीयार्पपरिमाणविश्ानतियि 1. 
परिमाण; इत्युच्येत, तर्हि तस्य न मूळकारणस्वम्‌, वितािलवात्‌, इस 
न च हेत्वसिद्धिः; अणवः विनाशिनः, पृथिव्यादिजातीयत्वात्‌, त | | 
साधनात्‌ इति। सम्प्रति निरवयवद्रव्यस्य नाशहेत्वभावात्‌ आति | 
इत्याशड्क्य पूर्वोक्त परिहारं स्मारयति--विनश्यन्त इत्यादिना। ^ ` 
रिक्तत्य आज्ञानिकत्वाच द्रव्यस्य निरवयवत्वम्‌ असिद्धस्‌ । निमिषा हि 
रत्वम्रभाका अनुवाद | 

इत्यादेसे । तात्पर्य यह हे कि जो सर्वात्मना--सब प्रकारसे विभागके नना र 

परमाणु हे, ऐसा यदि कहो, तो ब्रह्मकी हो परमाणुसंज्ञा होगी, क्योंकि उस हा 
> ज्ञा हाँगा, गवी दिवे धं । 

र्त 


वततु है | 


~ 


।रग्‌वभागयोग्य होनेसे उसके अवयवविभाग अवश्य होंगे। यदि ४ 


° कि ज 'वनाशी हे, घटके समान । हेतु ( विनाशित्व ) असिद्ध है, द्र है 
| निरवयव अणु विनाशी है, एथिवाके समान होनेसे, घटके समान pe न 00 
तव इश ७ हेतु न होनेसे वह आत्माके समान अविनाशी है, ऐ वहे oF 
होनेसे अव्यकी. कराते हैं-..'विनश्यन्तः” इत्यादिसे. । बहस अतिरि oo | 


गिर Ce, ता असिद्ध है शहर SiR ,निमितके गे क 
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घृतकाठिन्यविलूयनवद्‌पि विनाशोपपत्तिमपोचाम । यथा हि घृतसु- 
बर्णादीनामविभज्यमानावयवानामप्यशनिसयोगाद्‌ द्रवभावापत्त्या काठिन्य- 
विनाशों भवति, एवं परमाणूनामपि परमकारणभावापत्या मूत्योदिविनाशो 
भविष्यति । तथा कार्यौरम्भोऽपि ना$वयवसंयोगेनेव केवलेन मवति, 
| माष्यका अनुवाद 

' चभागसे नष्ट होंगे, ऐसा यदि कहो, तो यह दोष नहीं है, क्योंकि घृतके काठिन्य- 
वेळ्यनके समान विनाश उपपन्न है, ऐसा हम कह चुके हैं । जैसे घृत, सुवणे 
आदि जिनके अवयव विभक्त नहीं हो सकते, अग्निसंयोगसे द्रवभावकी प्राप्तिसे 
उनके भी काठिन्यका विनाश होता है, इसी प्रकार परमाणुओंके भी परमकारण- 
भावकी प्राप्ति होनेसे उनकी मूर्ति आदिका विनाश होगा । उसी प्रकार कार्येकी 
मिन नवी br SRS “मस के त त 


रल्प्रमा 

विनाशः प्रल्ये सम्भवति, युक्तो ज्ञानादक्षाननाशे तत्कायाणुनाशसम्भव इति 

भावः । यदुक्तम--यत्कायेद्रव्यम्‌ , तत्संयोगसचिवानेकदव्यारब्धस्‌ इति, तत्‌ न 

इत्याह -तथा कार्यारम्भोऽपीति । कैवल्यम्‌--प्राधान्यमू । कार्यद्रव्यखितो 

अपि हेतुस्वात्‌ संयोगस्य क्षीरारम्भकसंयोगादू दध्यारम्मक न संयोगान्तरम्‌। तथा 
च दघ्यादौ व्यमिचारात्‌ न व्यासतः इत्यर्थः । किच, यत्‌ कार्यद्रव्यम्‌ , तत्‌ द्वव्या- 

रभ्यम्‌ , इत्येव व्यासिरस्तु, लाघवात्‌ , न तु संयोगसचिवस्वन्यूनपरिमाणानेकद्रव्या- 
रभ्यम्‌ इति, गौरवात्‌ , दीथविस्तृतदुकूळारब्धरज्ञी न्यूनपरिमाणायां व्यभिचाराच्च | 
न च रज्जुः न द्रव्यान्तरम्‌ इति वाच्यम्‌; अवयविमात्रविंप्रवापातात्‌ । किच) 
निरवयवद्रव्यत्वस्य एकास्मबृत्तित्वे लाघवात्‌ न निरवयवानेकाणुसिद्धिः । यत्तु अणु-' 


रत्यप्रमाका अनुवाद 
. सकता दै । मुत्तिमें ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर अज्ञानजन्य अणुके नाशका संभव है ऐसा 
भाव है । और कारंद्रव्य संयोग सहित अनेक द्रव्यॉसे आरब्ध है ऐसा जो कहा दे, वह युक्त 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तथा कार्योरम्भोडपि” इत्यादिसे । केवल्य--प्रथानता । कार्यद्रव्यकी 
स्थितिमें भी संयोगके हेतु होनेसे क्षीरारम्भक संयोगसे दष्यारम्भक संयोगके अन्य न होनेसे 
दधि आदिमें व्यभिचार होनेके कारण व्याप्ति नहीं है ऐसा अर्थ दै। | और जो कायेदरव्य दे, 
बह इब्यारभ्य है, इतनी ही व्याति हो, क्योंकि उसमें लाघव है; न कि जो कायेद्रव्य है, वह 
संयोग सहित अपनेसे न्यून परिमाणवाळे अनेक व्यासे आर्ध है, ऐसी व्यासिं, क्योंकि 
उसमें गौरव है, और दोघ और विस्तारवाले दुकूल्से उत्पन्न हुई न्यून परिमाणवाली रस्सीमे 
व्यभिचार है, क्योंकि रस्सी अपनेसे न्यून परिमाणवाळे अनेक व्यासे आरब्ध नहीं हुई 


दे! रस्सी गू |! गॉकि ऐसा हो तो अवयवी- 
च त नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता) 11 र 


१२०८ शअरहझतून | | 
हि यान = यी [ भ्‌ क. रे १५. 
माष्य न 
क्षीरजलादीनामन्तरेणा5प्यवयवसयोगान्तर दघिहिमा स ग 
तदेवमसारतरतर्कसंद्व्धत्वादीश्वरकारण द तविरद्वास्रत 
ैनवादिमिरपरिगहीतत्वादत्यन्तमेवाऽनपेक्षाऽसिन्‌ पर रै 
९ ०३३ श्र्यो बनेपा ५ पाएका, १८ 
कार्या आर्य्ये। भ्रयोथिथिरिति वाक्यशेषः ॥ १७ || | 
आष्यका अनुवाद HE: 8 
उत्पत्ति भी केवळ अवयवसंयोगसे ही नहीं होती, क्योंकि अन्य अवयव 
दृः से दही अ ५८ यवसुगो 
बिना भी दूध, जळ आदिसे ददी, डिस आदि कार्योकी उसत्ति देसी वात. 
इसलिए इस प्रकार परमाणुकारणवाद असारतर तकाँसे रचित है, तथा द 
कारण कहनेवाली श्रुतियोंसे विरुद्ध है ओर श्रृतिशरण शिष्ट मनु आहिरे, 
गृहीत--स्वीकृत नहीं दै । अतः अपना श्रेय चाइनेवाले सत्पुरुषोंको इस पस 
कारणवादमें असन्त हेय बुद्धि करनी चाहिए, ऐसा वाक्यरोष है॥ १७॥ `| 
रत्वा जा 
तवतारतम्यविश्रान्तिभूमित्वेन तत्सिद्धिः इति, तन्न व्यणुकत्वेन उक्ततुरि गरे! 
न च त एव ब्रुटिनामानो जगद्धतव इति वाच्यम्‌ , एथिवीलादिना पर 
. वृत्वाइनित्यत्वयोः अनुमानात्‌ । न च अवयवत्वस्य कचिद्‌ विश्वातो || 
- सिद्धिः, अविश्रान्तो अनवस्थेति वाच्यम्‌ , मायायां ब्रह्मणि वाअयवलकि॥ि 
सम्भवात्‌ । अतो न किञ्चिदणुसद्भावे प्रमाणम्‌ । निरवयवानां संयोगसमे | 
मद समवेतद्व्यणुकाद्यारम्भकत्वायोग इत्यादि बाप ` | | 
“अपारा इति सूत्रवाक्यशेष॑ पूरयन्‌ अधिकरणाथमू उप. 
तदेवमिति । तस्माद्‌ आन्तिमूलेन वैशेषिकमतेन वेदान्ततापपर्य मि 
सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ (३) ॥ | 


| | रत्नभ्भाका अनुवाद तीमत 
भानका विनाश प्रसक्त होगा। और निरवयवद्रव्यत्व एक आत्मामें हो रहता न = 
लाघव होनेसे निरवयव अनेक अणु सिद्ध नहीं होते । अणुतवतारतम “३ की 
म हे, इप प्रकार परमाणुकी सिद्धि होगी, ऐसा हे फिल 
A क ९५ ~ च चते ~ ( की | 

दुद व्यणुकमे च्यणुकत्वसे विश्रान्ति होती है । वे ही शुद दिस र 
और है 


ह च Ta 2२९. क क 
अहना भी युक्त नइ ह, व्याक प्राथेवीत्व आदिसे उनम सावयवत्वं 


या दै ओर अवयवत्वकी कहींपर विश्रान्ति होनी चाहिए, २४ दु है है y | 

` भरि अविधान्ति हो, तो अनवस्था होगी, यह कहना भी ` ङ्भ 7 

गे र अहम भवयवत्वको विश्रान्तिका सम्भव है । इसलिये ge दवे 0 

वे आरम्भक हों पदार्थो संयोग और समवायका po । अरव हि. 

सूत्रका वाक्यरे श अ युक्त नहीं इ, इत्यादि बाधक पूवस कदी क ॥॥ 1 
न पूरा करके अधिकरणके अर्थका उपसंहार करू. हहत. | 


७ 
4 


१ 
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[ ४ सञ्चदायाधिकरण सू १८--९७ | 
समुदायाबुभो युक्तावयुक्ता वाऽयुहेतुकः । 
| एकोऽपरः स्कषहेतुरित्येव॑ युज्यते द्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थिरचेतनराहित्यात्‌ स्वयं चा5चेतनत्वतः । 
न स्कन्थानामणूनां वा समुदायो5त्र युज्यते# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--वाह्य और आभ्यन्तर ये दो समुदाय हो सकते है या नहीं ! 


पूर्वपक्ष--वाह्य समुदाय परमाणुजन्य है ओर आन्तर समुदाय स्कन्धहेतुक है इस 
प्रकार उक्त दोनों समुदायाँका संभव हे | 


सडक उत्पत्तिमें निमित्तभूत स्थायी चेतनके न होनेसे ओर स्वयं 
अचेतन खैनेसे स्कन्धोका और परमाणुओंका समुदाय नहीं हो सकता है । 


# तात्पय्यै यह दे कि वाह्यास्तित्ववादी वौद्ध मानते हैं कि दो समुदाय दे-(१) वाह्य ओर 


` (२) आन्तर। उनमेसे वाझ समुदाय दै-प्रथिवी, नदी, समुद्र आदि ओर आन्तर समुदाय दै 


चित्त और चेत्यरूप। ये दो समदाय ही सारा जगत्‌ दै। वाझ समुदायंके कारण परमाणु हें । वे 
परमाणु चार प्रकारके हैं--उनमें कठिन आझ्कतिवाले पार्थिव परमाणु कइळाते इं, सिरध 
परमाणु जलीय हैं, उष्ण परमाणु तैजस हे और चळनात्मके परमाणु वायवीय दें। एंक दी समयमें 
पुज्ञीभूत हुए उक्त चार प्रकारके परमाणुओसे बाह्य समुदाय उत्पन्न होता हे । आन्तर समुदायके 
कारण (१) रूपस्कन्ध, (२) विज्ञानस्कन्ध, (३) वेदनास्कन्ध, (४) संश्ञास्कन्ध और 
(५) संस्कारस्कन्ध यें पांच स्कन्ध हें । उनमें चित्तसे निरूपित किये जानेवाछे शब्द, स्पशे भादि 
पदार्थ रूपस्कन्ध हैं, उनकी अभिव्यक्ति विज्ञानस्कन्ध दै, उनसे उत्पन्न होनेवाला दुःख वेदनास्कन्ध दै, 
देवदत्त आदिका नाम संज्ञास्कन्ध है और इनकी वासना संस्कारस्कन्ध दै । पु्जीभूत उक्त पांच 
्कन्धोसे आन्तर समुदाय उत्पन्न दोता है इस प्रकार दोनों समुदाय हो सकते दें । 


यहांपर सिद्धान्ती कहते हे--अणआओकी ओर स्कन्धोंकी संघातोत्पत्तिमें क्या कोई अम्य 
चेतन निमित्त हे अथवा वे स्वयं ही संधीसूत होते हें । प्रथम पक्षमै वद चेतन स्थायी द्दे 
अथवा क्षणिक है ? यदि उसे स्थायी मानो, तो सिद्धान्तकी दानि होगी । यदि क्षणिक मानो 
तो पहले स्वयं आत्मलाभ करके पीछे संघातकी उत्पात्ते करता दै ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
दूसरे पश्चमे तो अचेतन स्कन्ध और परमाणु किसी नियामक चेतनके बिना प्रातिनियत आकारसे 


तज किस प्रकार संघीभूत होंगे । इसाहिए दो समुदाय नहीं हो सकते । 
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समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८ | 


पदच्छेद--समुदाये, उभयहेतुके, अपि, तदप्रातिः | 

पदार्थोक्ति--उभयहेतुकेडपि समुदाये-- | 
स्कन्धहेतुके आध्यात्मिकसमुदाये च, तदंप्राप्ति:--तख सराय के 1 
[ अचेतनानामणूनां स्कन्धानाञ्च खतः समुदायायोगात्‌, अन्यस्य ३ है 
चेतनस्य संहन्तुरभावात्‌ तन्मतं भ्रान्तिसूल्म्‌ ] । | 


भाषार्थे-परमाणुहेतुक बाह्यासमुदाय और स्कन्धहेतुक बाणा 
समुदायमै भी समुदायकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अचेतन परमाणु और ससे | 
अपने आप समुदाय नहीं हो सकता, अन्य किसी स्थिर चेतन सेप 
अभाव है, अतः उनका मत भ्रान्तिमूळक है । | 
| भाष्य 


वैशेषिकराद्वान्तो दु्यक्तियोगाद्‌ वेद विरोधा च्छिषटापरगरहाच ग 
` तव्य इ्यक्तम्‌। सोऽधवेनाशिक इति पेनारिकत्वसाम्यात्‌ सव 
भाष्यका अनुवाद 
असत्‌ तकाँके योगसे, वेदके विरोधसे और मजु आदि रिष्टे स 
न होनेसे वैशेषिक सिद्धान्त उपादेय नहीं है, ऐसा कहा जा चुका है 
अधेवैनाशिक है, इसलिए वैनाशिकत्वरूप साहश्यसे सर्ववैनाशिक र 
—————_— CS RNS: © न 


रत्नश्रभा 


वैशेषिक निरस्य वैनाशिकं निरस्यति--समुदाय इति । प 
देहादेः आशुतरविनाशाज्ञीकारात अर्थवैनाशिकः वेरोषिक 0, 
पवेक्षणिकवादी बुद्धिस्थो निरस्यते इति प्रसङ्गसंगतिमाह हो 


रत्नअ्रभाका अनुवाद 
वेशषेषिकका निरसन 


रसन करके वैनाशिकका निरसन करते दै 
पारेमाणमेदसे देह आदिका शीघ्र विनाश होता दे,—वे केवल 


Se वैशेषिक अथेवैनाशिक हे, उसका निराकरण करे 
पदार्थ क्षाणिक हैं, ऐसा कहने वाले बुद्धिस्थ सववेना 
इस प्रकार सङग 
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आण्य 


ाद्धान्तो नतरामपेक्षितव्य इतीदमिदानीशुपपाद्यामः। स च वहुप्रकार', 
अतिपत्तिभेदादू विनेयभेदाद्वा । तत्रेते त्रयो वादिनो भवन्ति-केचित्‌ 
सर्वास्तित्ववादिनः, केचिद विज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः, अन्ये पुन; सवे 
ज््यत्ववादिन इति। तत्र ये सर्वोस्तित्ववादिनो बाझमान्तरं च वस्त्वम्युप- 
| भाष्यका अनुवाद 
अत्यन्त अलुपादेय है; इसका प्रतिपादन करते हें । प्रतिपत्तिके भेदसे या 
शिष्योंके भेदसे वह बहुत प्रकारका है । उस सिद्धान्तमें तीन वादी हैं, कोई 
सनीरितत्ववादी हैं, कोई विज्ञानास्तित्ववादी हैं, ओर अन्य सर्वशून्यत्ववादी 
हे । उनमें जो सवोस्तित्ववादी बाह्य--भूत और भौतिक, आन्तर--चित्त ओर 
रत्नप्रभा 
उपलब्धेः” (्र०सू०२।२।२७) इति निरसनीयसिद्धान्तात्‌ अत्र निरस्यसिद्धान्तस्य 
भेद वक्तुं ततसिद्धान्तं विमजते--स चेति । ननु सुगतप्रीक्तागमस्य ऐक्यात्‌ 
कुतो के तत्राइबह--प्रतिपत्तीति । एकस्य एवं आगमव्याख्यातुः शिष्यस्य 
अवश्थामदेन बुद्धिमेदात्‌ मन्दमध्यमोत्तमधियां शिष्याणां वा भेदादू बहुप्रकारता 
इत्यर्थः । तानेव प्रकारानाह--तत्रेति । सौत्रान्तिकः, वैभाषिकः, योगाचारः, 
माध्यमिकश्च इति चस्वारः शिष्याः । तेषु आद्ययोः बाह्याथोौनां प्रोक्षत्वापरोक्षत्व- 
' विवादेषपि अस्तित्वसम्प्रतिपत्तेः तयोः सिद्धान्तम्‌ एकीकृत्य निरस्यते इत्याह 
' तत्र ये सर्वास्तित्वेति ! भूतं भौतिकं बाह्यम्‌, चित्तं चेत्ञ्च कामादि आन्तरम्‌ 
| रत्नप्रभाका अनुवाद 
। जिस (क्षणिकविज्ञान) सिद्धान्तका निरसन करना है उससे जिसका इस सूतरम निरसन करते, वह सि- 
। द्धान्तभिन् है, ऐसा कहके लिए उन सिद्धान्तोंका विभाग करते हे--“स च” इत्यादिसे। यदि कोई 
| ` कहे कि सुगत प्रोक्त आगम एक होनसे वह बहुत आकारका कैस हुआ, एक घुने विरुद्ध चार सिद्धान्त 
। किस प्रकार दिखलाये, इसपर कहते हैं--प्रतिपत्ति” इत्यादिसे । आगमका व्याख्यान करन पाउ 
|. बुद्धके एक ही शिष्यकी भिन्न भिन्न अवस्थाओंकि भेदसे बुद्धिमद होनेस अथवा मन्द, म गग और 
उत्तम बुद्धिवाले शिष्येकि भेद्स विविधप्रकारता है, ऐसा अथे हे । उन्दी अकारोंको कहते हे-- 
“तत्र” इत्यादिसे । वुद्धके चार शिष्य थे--सौन्नान्तिक, वेभाषिक, योगाचार आर माध्यमिक । 
' उनमें सौत्रान्तिक और वैभाषिकोंमें यद्यपि वाद्य पदार्थोके परोक्षत्व ओर अपरोक्षत्वमें विवाद दे, 
।. तो भी सववास्तित्ववादमें संवाद दै, इससे उनके सिद्धान्तको एक करके उनका निरसन करते है-- 
“तत्र ये सवास्तित्व” इत्यादिसि । “भूत?”--एथ्वी आदि चार मह्दाभूत [ बौद्धमतमे आकाश 
' भाव ( पदार्थ ) नहीं है, किन्तु आवरणका अभाव है, इसलिए भूत चार ई ]-- एथ्वी, जर, 
पेज, कोर बाइ । ति: रि हर हुए मरे कने शिरे, नदी शि 
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| भाव्य ह | 


गच्छन्ति भूतं भौतिकं च चित्त चेत्तं च, तांस्तावत्‌ पतिर 
तत्र मूर्त एथिवीधात्वाद्यः, भौतिकं रूपादयय्च्नुराद 
ि्यादिपरमाणवः खरस्नेहोष्णेरखमावास्ते प्रथि्यादि शे! 
भाष्यका अनुवाद 001 
त्त वस्तुओंका स्वीकार करते हैं, पहले उनके सतका निरसन ७३५) 
उनमें भूत-प्रथिवीधातु आदि हैं, भोतिक--रूप आदि और नेत है 
हैं। पृथिवी आदिके चार प्रकारके परमाणु कठिन, स्नेह, उष्ण के 
खभाववाले होते हैं, वे प्रथिवी आदि भावोंके रूपमें संघीभूत होत र 
रत्न्रमा 
इति विभाग! । तत्र सन्दिह्यते--किं मानमूलो आन्तिमूछो वा अय पिद | 
इति । तत्र मानमूळ इति पूर्वपक्षयन्‌ सिद्धान्त तदीयं दर्शयति--तत्र भूत | 
स्थिरः प्रपञ्चो ब्रह्महेतुक इति वेदान्तसिद्धान्तस्य मानमूलक्षणिकसिद्वातगिगा. 
असिद्धिः पूर्वपक्षे फम्‌ „ सिद्धान्ते तदविरोध इति ज्ञेयम्‌ । प्रथिग्यादिमूतु | 
विषयेन्द्रियामक भौतिक च परमाणुससुदाय एव न अवयब्यन्तरम इत | 
परमाणून्‌ विमजते-चतुष्टये चेति । चतुर्विधा इत्यर्थः । सरः 
तत्वभावाः पार्थिवाः परमाणवः, स्निग्धा आप्याः, उष्णास्तैजसा', ईं बल 
स्वमावो वायव्यानामिति । बाह्यसमुदायस्‌ उक्स्वा आध्यातमिकसबुदारि । 
रत्नभभाका अनुवाद र. 
“चित्त” ज्ञान। “चत्त”--चित्तस बने हुए चित्तके कार्य, सुख आदि। % पस | 
ये बाह्य पदाथ हैं और चित्त और चेत्त आन्तर हें । यहां सन्देह होता ६ ह. 
मानमूलक है या भ्रान्तिमूलक हे £ यहांपर प्रमाणमूलक है, ऐसा पूर्वपक्ष क | 


+ 


ह € १ ददि टे तुक | 
दान्त दिखाते है--“तत् भूतम्‌” इत्यादिसि। स्थिर श्रपश्च तर पो | 
सिद्धान्त सानमूलक्र क्षणिक सिद्धान्तसे विरुद्ध होनेके कारण शस द्‌, भर | | 


सिद्धान्तम तो वेदान्तसमन्वयका उससे विरोध नहीं है, यह फल दै! आकि सु | 
वर आदि चार भूत, और विषय और इन्द्रिय भौतिक, ये परग” ग हात | 
उनस अन्य अवयवी नहीं हैं, ऐसा मानकर परमाणुओंका विभाग करते दै नला टी 
चार प्रकारके हैं, ऐसा अथे हे । खर-कठिन । एथिवीके परमाण ८ किक 
जलके परमाणु स्निग्ध, तेजके उष्ण और वायुके चलनस्वभाव है । डी bs टि पुगी | 
आदि ढुयणुक आदि कमसे कार्य उत्पन्न करते हैं, वैसे बौद्यमतम के 7: वा छ ) [८ 
'शुदाय ही गिरि, नदी आदि सव है, उनसे अन्य अवयवी नहीं है।] ३४ तिह “ok 
का रिमाणसगुदायका/निहुफ,«करके' अभन्सर चस्क्रन्ध:? हायर | अ क 
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भाष्य 
इति मन्यन्ते। तथा रूप विज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञका ¦ पञ्च स्कन्धाः । 
तेडप्यध्यात्स सर्वव्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । 
'तत्नेदमभिधीयते--योज्यशुभयहेतुक उभयप्रकारः समुदायः परेषा- 
भाष्यका अनुवाद 
मानते हैं । उसी प्रकार रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार नामके 
पांच स्कन्ध हैं। वे आध्यात्मिक हैँ और सब व्यवहारोंके विषयरूपसे संघी- 
भूत होते हैं, ऐसा मानते हँ । | 
इस विषयमें कहते हैँ-जो यह उभयहेतुक, उभय प्रकारके 
रत्रप्रभा 
तथेति । सविषयेन्द्रियाणि--रूपस्कन्धः । विषयाणां बाह्यस्वेडपि देहस्थेन्द्रिय- 
ग्राह्मत्वाद्‌ आध्यात्मिकत्वस्‌ । अहमहमिति आलयविज्ञानप्रवाहः--विज्ञानस्कन्धः । 
सुखाद्यनुभवः--वेदनास्कन्धः । गौरश्व इत्येवं नामविशिष्टसविकरपक; प्रत्यय:--- 
यो ऊन्धः। रागद्वेषमोहधर्माधर्माः--संस्कारस्कन्धः । तत्र विज्ञानस्कन्धः 
चित्तम्‌ आत्मेति गीयते । अन्ये चत्वारः स्कन्धाः चेत्ताः । तेषां संघातः आध्या- 
भिकः, सकळळोकयात्रानिवीहक इत्यर्थः । अवयवातिरिक्तावयव्यनुपलब्धेः 
अवयवाः शिष्यन्ते यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌, यथा विद्युदिति, तेषां क्षणिकत्वमिति 
मानमूलोऽयं सिद्धान्तः । 
इति प्रासे सिद्धान्तसूत्रं योजयति-योऽयभिति। सर्गादौ परमाणूनां च 
| रत्नप्रमाका अनुवाद 
“तथा” इत्यादिसे । [ जिससे निरूपण किया जाय वह तथा जिसका निरूपण किया जाय वह 
दोनों रूप हैं इस प्रकार करण और कमै व्युत्पत्तिसे रूपशब्दका अथे इन्द्रिय और विषय दोनों 
हैं, ] इस प्रकार विषय सहित इन्द्रियों रूपस्कन्ध हैं । यद्यपि विषय बाह्य हैं, तो भी देहस्य 
इन्द्रियोसे ग्राह्य हेनेंके कारण आध्यात्मिक हैं। अहम्‌, अहम्‌ ( में, में ) ऐसा आलयविज्ञान- 
प्रवाह विज्ञानस्कन्ध है, सुख-दुखका अनुभव वेदना स्कन्ध है। गाय, घोडा, ऐसे नामविशिष्ट 
सविकल्पक प्रतीति संज्ञास्कन्ध हे । राग, द्वेष, मोह, धर्मे ओर अधर्म-ये संस्कारस्कन्घ हैं । 
उनमें विज्ञानस्कन्ध चित्त, आत्मा माना जाता है, और अन्य चार स्कन्ध चैत्त हैं, उनके 
संघात आध्यात्मिक हैं और वे सकल लोकयात्राके निवोइक हैं, ऐसा अर्थ है। अवयवसे 
भिन्न अवयवीके उपलब्ध.न होनेसे अवयव अवशिष्ट रहते हैं और जो विद्यमान है, वह 
क है, विद्युतके समान, इस प्रकार सब बाह्य और आम्प्रन्तर पदाथ क्षणिक हैं, इस 
भकार यह सिद्धान्त प्रमाणमूलक है । क 
* ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त सूत्रकी योजना करते दे “योऽयम्‌” झ्यादिसे । 
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१२१४ जहा सत 


"5-5 ची [भ०३ पेन 
भाष्य च. 
मभिम्ेतो5गुहेतुकश्र भूतभौतिकसंहतिरूपः, स्कन्धहेतुक ए . 
तस्मिन्तुभयहेतुकेअपे सम॒दायेडमिप्रेयमाणे तदाः सात एण 
समुदायभावाबुपपत्तिरित्यर्थ ) | छुत; ? ससुदायिनामचेतनलात हर | 
ज्वलनस च सम्नुदायसिद्ध्यधीनत्वात्‌ , अन्यख च चिचेत 
प्रशासितुर्वा स्थिरस्य संहन्तुरनम्युपगमात्‌ निरपेश्शरवृर्यस्युपगामे च रे 
परमप्रसज्ञात्‌; आशयस्या5प्यन्यत्वा नन्यत्वास्यामनिरुप्यलात्‌। be | 
भाथ्यका अनुवाद र. 
समुदाय बौद्धोंको अभिप्रेत है, अणु जिसका हेतु है, ऐसा मत कै 
संघातरूप और स्कन्ध जिसका हेतु है, ऐसा पांच स्कन्धरूप उस हे 
समुदायके माननेपर मी उसकी अप्राति है--समुदायकी अर्ग! 
समुदायभावकी अनुपपत्ति है, ऐसा अर्थ है। किससे ! इससे कि सह 
अचेतन हैं। चित्तामिज्वलन समुदायसिद्धिके अधीन है, ओर अन्नं 
स्थिर चेतन भोक्ता या शासकका संघातकत्तोरूपसे स्वीकार नहीं हे, गे 
रहित प्रवृत्तिके स्वीकारसँ तो प्रवृत्ति बन्द नं होनेका प्रसङ्ग आवेगा मि शि 


रत्नग्रमा | 
स्कन्धानां च स्वतः संघातः तावत्‌ न सम्भवति, अचेतनत्वात्‌। ताऽ प 
ख्यमभिज्चढ्न विज्ञानं समुदायहेतुः। संघाते देहाकारे जाते विज्ञानम्‌! विश | 


| र 
संघातः इति अन्योन्याश्रयात्‌ । न च क्षणिकविज्ञानादू अन्यः किय की 
लयाऽभ्यपगम्यते, यः संघातकती भवेत्‌ । न च कर्ष "| 


; प्रयात | 1. 
नाश्व स्वयमेव संघाताथ प्रवर्तन्ते इति वाच्यम्‌ , अनिशा | 
आल्यविज्ञानसन्तानः संहन्ता अस्तु इत्यत आइ-- आशय १ 

रत्वप्रभाका अनुवाद ही | 
'सृष्टिकि आरम्भमें परमाणुओंका या स्कन्थोका समुदाय > ३ कोरि र, 
क्योंकि वे अचेतन हैं। वित्ततंशक विज्ञान भी ससुदायदे "है छी 
देहाकार होनेपर विज्ञान होता हे और विज्ञान होनेपर सघ डौ र बो. 
ल > क 
आय दोष है। और क्षणिक विज्ञानसे अन्य कोई जीव रि छा 


{ ° ° ०, प्रकार क्त 
मानते, जो कि संघातकत्ता अर्थात्‌ समुदाय. करनेवाला हाँ । उसी ते » परश 
बिना अणु और स्कन्ध स्वतः ही समुदाय उत्पन्न करनेके लिए ! बि, 


त गी, ब काहीँ 
3 नही दे, क्योंकि निरपेक्ष परति मानसे पदति बन्द नही हो तै | 


० आव्रेगा - 241 प्र क | 
आक्रेगा । यदि कोड कहे कि आनि आघातक. - 
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_________्ल्व्व्क्क्क्क्क्क्क्व्व्व्व्व्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्व्व्व्क््क््व्य् 
याना साष्य | 


भ्यपगमाच निव्यापारत्वात्‌ प्रदृत्त्यनुपपत्तेः । तस्मात्‌ समुदायानुप- 

पत्ति $ । समुदायाबुपपत्तौ च्‌ तदाश्रया लोकयात्रा लुप्येत ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

वेज्ञानसंतानका भी संतानीसे अन्यरूपसे या अनन्यरूपसे निरूपण नहीं किया 
ज्ञा सकता । और उसको क्षणिक साननेसे व्यापाररहित होनेके कारण उसकी 

प्रवृत्ति उपपन्न नहीं होगी । इसलिए ससुदायकी अनुपपत्तिं है । ओर समुदायके 

अनुपपन्न होनेपर उसके आधारपर होनेवाली लोकयात्रा छप्त हो जायगी ॥१८॥ 


रत्नञ्रभा 
स्मिन्‌ रागादय इति आशयः--सन्तानः, स किं सन्तानिभ्योऽन्यो विज्ञानिस्योऽन्यो- 
ऽनन्यो वा ? भाद्येडपि स्थिरः क्षणिको वा? नाइड्यः, असदिष्टनित्यातमवादप्रसङ्गात्‌ । 
द्वितीये दोषमाइ--क्षणिकत्वेति । क्षणिकस्य जन्मातिरिक्तव्यापारो नाखि, तस्मात्‌ 
तस्य परमाण्वादिमेरूनाथै प्रबृत्ति; अनुपपन्ना, क्षणिकलव्याघातात्‌ इत्यथेः । 
एतेनाडधुन्यः सन्तान इति पक्षो निरस्तः, क्षणिकस्य मेलकत्वानुपपत्तेः, तसात्‌ 
संहन्तुः असत्त्वात्‌ संघातानुपपत्तिः इत्यरथः ॥ १८ ॥ 
रत्वममाका अनुवाद 

इत्यादिसे । राग आदि जिसमें रहते हैं वह आशय--सन्तान हे। आळ्यविज्ञानसंतान रन्तानियासे 
अन्य है या अनन्य ? यदि अन्य है, तो स्थिर है या क्षणिक, स्थिर तो हो नहीं सकता, 
क्योंकि ऐसा हो, तो अस्मदिष्ट ( वेदान्तियोंका इष्ट ) नित्य आत्मवादका पसंग आगा १ 
दूसरे पक्षमें दोष कहते हैं--“क्षणिकत्व”” इल्यादिसे । क्षाणिकसे जन्मका आतारक्त 
व्यापार नहीं है, अतः परमाण आदिका मेलन करनेके लिए उस सन्तानमें प्रवृत्ति उपपच्च नहीं 
होती, क्योंकि क्षणिकत्वका व्याघात होता दै, ऐसा अथे हे । इससे सन्तान सन्तार्नासे अनन्य 

» इस पक्षका भी खण्डन हो गया, क्याँकि क्षणिक परमाणु आदिका मेलन नहीं कर सकता । 
। इसालेए संघातकत्तो न देनेसे संघातकी अनुपपत्ति है, ऐसा अथे है ॥ १८ ॥ 


(१) संतान संतानियेसि अन्य है या अनन्य है। यदि अन्य हो, तो उस संतानके हो स्थिर, चेतन 

त .जीव होनेसे वेदान्तपक्ष सिद्ध होगा । यदि अनन्य हो, तो पूवोक्त अन्योन्याश्रय दोष आवेगा । ओर 

' परमाणु भो क्षणिक हैं, ऐसा स्वीकार करनेसे मेळन-समुदाय नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणुओंका 

। मेख्न परमाणुक्रियाके अधीन हे, इसलिये अपनी फ्रियाके कारण होनेसे क्रियाके पूवे क्षणमें 

| E रहना चाहिए और परमाणु क्रियाके आश्रय होनेसे जिस क्षणमे क्रिया हो, उस क्र 
भी परमाणुका अवस्थान अपेक्षित दै । इसी प्रकार मेळन क्षणमें अवस्थान आवश्यक हे, क्योंकि मेळन 
का आश्रय न हो, तो मेळनरूप प्रवृत्ति उपपन्न न होगी, इसलिये स्थिर परमाणुऑस साध्य मेळून- 
रूप अत्ति, परमाणु क्षणिक हो, तो किस प्रकार होगी ? यह तालये है । 
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१२१६ घ्रह्मसूञ् | 


ह तादित वेन्रोसचिमानि 5 ते चेन्नोत्पत्तिमा। म 
इतरेतरप्र तातमाजानामित्ततात i 


.  पदच्छेद्‌-इतरेतरमत्ययत्वात्‌, इति, चेत्‌, न, ताति 
पदार्थो क्ति--इतरेतरमत्ययस्वात-अविद्यादीनां परस्यरकारणलात ष्‌ 
मिवानिशमावर्तमानेष॒अविद्यादिषु अथादाक्षिससंघात उपने] ` 
उत्पंत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌-अविद्यादीनामितरेतरकारणत्वेइपि उततर रे 
[ तवाभिमतो देवघीनः कारणससुदायाधीनश्व काय्योंत्पादो न संगर को. 
स्थिरस्य चेतनस्या5नज्ञीकारात्‌ ] । । हि 
भाषार्थ- अबिद्या आदिके परस्पर कारण होनेसे घटीयन्त्रके सार र 
आदिके सदा घूमनेपर अर्थात्‌ आक्षिप्त संघात की उपपत्ति होती है ३ 
यदि कहो, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या आदिके परप? 
कारण होनेपर मी उनके केवळ उत्पत्तिमें निमित्त होनेसे तुम्हारी भोर 
` अधीन और कारण समुदायोंके अधीन कार्योत्पत्ति नहीं हो सकती, कोकि ह 
मतमै संघातकर्ता स्थायी चेतन नहीं माना गया है । | | 
माष्य FF 
यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो गामा 
म्यते, तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणस्वादुपपद्यते लोकयात्रा। है 
चोपपद्ममानायां न किश्चिदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चाऽव 
माष्यका अनुवाद च 
पूर्वपक्षी--यद्यपि भोक्ता या प्रशासिता ( शासन करनेवाळ) "४. 
चेतन संघातकत्तोका स्वीकार नहीं किया गया दै, वो | 
परस्परके प्रति कारण होनेसे ळोकयात्रा उपपन्न होगी । श 


रत्वम्रमा ती र 
सहन्तुः अभावे$पि संघातोपपत्तिम्‌ आशङ्क्य निषेधति ऽ श्री 
प्रति अयते गच्छति इति प्रत्ययः--कारणम्‌ । अ र | 


| न रत्नमभाका अनुवाद / 

/ कि 0 उसकी दी qf i 
ल्त सषातकत्राके बिना भी संघात उपपन्न होगा, ऐसी आराद्ठा Ro छ 00 ता 
राः अव्ययत्वात्‌” इत्यादिसे । कार्यके प्रति जो जाता दै अ शिदे ह | 
"पय >कारण,, हे... इ अत्तिया:-भादिमि-<-दी, अधातू 
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भाष्य 

संस्कारो विज्ञानं नाम रूपं षडायतनं स्पर्शो वेदना तृष्णा उपादानं भवो 

जातिजरा मरणं शोकः परिदेवना दुःखं दुर्मनस्तेत्येवंजातीयका इतरेतर 
म आष्यका अनुवाद 

घडायतन, स्पशी, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जरा, मरण, झोक, परि- 

देवना, दुःख और दुर्मनस्ता इस प्रकारके परस्परके कारणरूप वे अविद्या 


मनन नी न नी: राणा लाए फु उनका 


ः रत्नम्रमा 
व्यवहारोपपत्तिः इत्सर्थः | अविद्यादीनाह-ते चेति । क्षणिकेषु खिरलबुद्धिः-- 
ba ° र ह 
अविद्या, ततो रागद्वेषमोहाः संस्कारा भवन्ति, तेभ्यो गभखस्याऽऽच्यं विज्ञानम्‌ 
उत्पद्यते, तस्मान्‌ च आल्यविज्ञानात प्रथिव्यादिचतुष्टयं नामाश्रयस्वात्‌ नाम 
° ७ णितं 6 कळुलबुदू | बु 
भवति । ततो रूपं सितासितात्मकं शुक्रशोणितं. निष्पद्यते । गभस्थकरलबुद्बु- 
दावस्या नामरूपशब्दार्थ इति निष्कर्षः । विज्ञानं एथिव्यादिचतुष्टयं रूपञ्चेति 
षट्‌ आयतनानि यस्य इन्द्रियजातस्य तत्‌ षडायतनस्‌ , नामरूपेन्द्रियाणां सिथः संयोग; 
स्पर्ष, कैतः सुखादिका वेदना, तया पुनविंषयतृष्णा, तया प्रदत्तिः उपादानम्‌ 
तेन भवति यस्मात्‌ जन्मेति भवः--धमोदिः, ततो जातिः--देहजन्म, पञ्चस्कन्ध- 
समुदाय इति यावत्‌ । जातानां स्कन्धानां परिपाकः--जरा, मरणम--नाशः 
॒ रत्वप्रमाका अनुवाद 
। उपपाति होती है, ऐसा अर्थ दै। अविद्या आदिको दिखलाते है--“ते च” इत्यादिसे । 
क्षणिक पदाथांमें स्थिरत्वबुद्धि अविद्या है [ अर्थात्‌ अनित्य और . अशुचि क्षणिक शरीराकारमें 
परिणत हुए अनात्म पदार्थोमें ये नित्य, शुचि, स्थायी आत्मा हैं, ऐसी बुद्धि ), अविद्यासे 

। संस्कार-रोग, द्वेष और मोह होते हैं, उन संस्कारोंसे गर्भस्थका आद्य विज्ञान उत्पन्न 
होता दै [अन्य जन्मकी अविद्या और संस्कारसे गर्भमें स्थित झक्रशोणित समुदायम 
' अहम! (भें) इस आलयविज्ञानका वृत्तिलाभ विज्ञान होता है | उस आलयविश्ञानसे 
एथिवी आदि चार भूत, जिन्हें नामके आश्रय दोनेसे “नाम' कहते दै, वे बलाच होते हैं । 
। इनसे रूप सित और असित छुक्र और शोणित उत्पन्न होते हैं। आल्यविज्ञानक्े सम्बन्धसे 
गभगत झुकशोणितकी जो कलल बुद्बुदावस्था दै, वह नामरूप-शब्दार्व है एना 
हे विज्ञान, प्रथिवी आदि चार. भूत ओर रूप ये छः जिस इन्द्रियसमूहके स्वात, 8 वह 
__ ईन्द्रियससूह षडायतन है। नाम, रूप और इन्द्रियोंका परस्पर संयोग स्पश है [ गमेगत 
E = शरीराके शीत उष्ण आदिका अनुभव स्पश है], उससे सुख आदि वेदना उत्पन्न होती है [वेदना 
अथात्‌ सुखदुःख आदिका अनुभव ], वेदनासे विषयोंकी तृष्णा उत्पन्न हती दै [ गसस्थ शरी- 
रोकी सुख प्राप्त करनेकी और दुःख त्यागनेकी इच्छा तृष्णा है], उस तृष्णासे जो प्रत होती हे, वह 
` उपादान है, उससे “भव” (जिससे जन्म होता है, वह) धर्म आदि उत्पन्न होता दे, उससे जाति 
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स्य्व््स्य्ट 
भाष्य 
हेतुकाः सौगते समये कचित्‌ संक्षिप्ता निर्देशः क्वचित 
बामप्ययमविद्यादिकलापोऽभरत्याख्येयः । तदेवमविद्यादि चेता 
निमित्तनैमित्तिकभावेन घटीयन्त्रवदनिशमार्वतमानेऽधीश्च उ 
इति चेत्‌, ` _ | "फः 
तन्न । कस्मात्‌ ! उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात । 
संघातो यदि संघातस्य किश्विनिमित्तमवगस्येत, न खवगम्यते। य. 
भाष्यका अनुवाद शे! 
आदि बौद्धसिद्धान्तमें कहीं संक्षेपसे और कहीं विस्तारसे दिखलाये गये ३ ३: 
अविद्या आदि समुदाय सब वादियोंसे प्रत्याख्यान करने योग्य नहीं है। ठ | 
इस प्रकार अविद्या आदि समुदायकै परस्पर निसित्तनेमित्तिकभावसे परी 
समान सर्वदा प्रवत्तेमान होनेसे अथोत्‌ आक्षिप्त संघात उससे उपपन्न है। 
सिद्धान्ती-यह कथन युक्त नहीं है । .किससे ? इससे कि वे सता 
निमित्त हैं। यदि संघातका कोई निसित्त ज्ञात होता, तो संघात उपे 
परन्तु उसका निमित्त अबगत नहीं होता, क्योंकि अविद्या आहिक, 


रत्वश्रभा 
म्रियमाणस्य पुत्रादिस्नेहादू अन्तर्दाहः--शोकः, तेन हा ऐवी 
विहापः-परिदेवना, अनिष्टानुभवः---दुःखम्‌, तेन दुर्मनस्ता--मागती ब. 
इति शब्दो मानापमानादिक्लेशसंम्रहार्थः । न केवलं सुगतानामेवार्शव. 
सम्मताः, किन्तु सर्ववादिनामपि इत्याह--सर्वेषामिति । क) | 
जन्मादयो जन्मादिहेतुकाश्वाडविद्यादय इति मिथो हेतुहेतुमदूभ द्ध 
संघातसिद्धिः इति शङ्काम्‌ उपसंहरति तदेवमिति | ' 
व्याचष्टे--तन्नेति । अविद्यादीनाम्‌ उतोत 
Re रत्वम्रभाका अनुवाद ' | | 
तयात. पचस्कन्धसमुदाय उत्पन्न होता है। जन्मे हुए स्कन्धो प्र हेव शी 
नाश--मरण हे । मरते हुए पुरुषको पुत्र आदिके स्नेहसे जो अन्तर्दाह देत» ही. 
ह, पुत्र | इसादि जो विलाप है, वह परिदेवना है । अनिश्का जो 
भारि मनके विषयके अनुभवसे उत्पन्न हुआ जो दुःख, वह प्र 
न दै क शब्दसे मान, अपमान आदि छेशोका संग्रह होता 2 | 
“षाम्‌ दी सम्मत नहीं है, किन्तु सर्वेवादियोके भी स्‌ 
र रा । जन्म आदि अविद्याहेतुक हैं. ओर अविधा स 
हन भाव होनेसे अथात्‌ संघात सिद्ध होता ७ 
050: ज्याङ ५/सिद्धग्तभी मं का" “व्यार्यांत्त 
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भाष्य 

तरग्रत्यय्वेऽप्यविद्यादीनां पूर्वपूर्वपुत्तरो्तरस्थोत्पत्तिमात्रनिमितत भवद्‌ भवेन्न 
तु संघातोतपत्तेः किंचिजिमित्त संभवति | नन्वविद्यादिभिरथोदाक्षिप्यते संघात 
इत्युक्तम्‌ अत्रोच्यते--यदि तावदयमभिप्रायः-अविद्यादयः संघातमन्तरे- 
णाऽऽत्मानमलभमाना अपेक्षन्ते संघातम्‌ इति, ततस्तस्य संघातस्य निमित्त 
बक्तव्यस्‌, त्व नितयेष्वप्यणुष्वभ्युपगम्यमानेष्याश्रयाश्रयिधूतेषु च भोक्तूपु 
सत्सु न सम्भवतीत्युक्त वेशेषिकपरीक्षायास्‌ , किमङ्ग पुन; क्षणिकेष्वप्यणुषु 

साष्यका अनुवाद 

परस्पर कारणभूत हैं, तो भी पूर्व पूर्व उत्तरोत्तरकी केवळ उत्पत्तिका निमित्त 
होता हो, तो दो, परन्तु संघातकी उत्पत्तिका कोई निमित्त. नहीं हो सकता । 
अविद्या आदिसे संघात अर्थात्‌ गम्यमान होता दै, ऐसा कहा है । इसपर कहते 
हे--अविद्या आदि संघातके विना अपने स्वरूपकी प्राप्ति न करनेसे संघातकी 
अपेक्षा रखते हैं; यदि ऐसा अभिप्राय हो, तो उस संघातका निमित्त कहना 
चाहि 1७ अणुओंके नित्य मानने ओर आश्रयाश्रयिभूतभोक्ताका स्वीकार करनेपर 


रत्नप्रभा | 
कृत्य संघातहेत्वभावात्‌ संघातो न स्यात्‌ इत्युक्ते पूर्वोक्तं स्मारयति-नन्विति । 


किम्‌ अविद्यादयः संघातस्य गमकाः उत उत्पादका इति विकरुप्य आद्य संघातस्य 


उत्पादक किञ्चिद्‌ वाच्यस्‌, तन्नास्ति इत्याह--अत्रोच्यते यदीति । आश्रया- 


श्रयिमूतेघु इति ओक्तृविशेषणम्‌ , अदृष्टाश्रयेषु इत्यर्थैः। यदा खिरेषु अणुषु संघातः 


योग्येषु कषु चा5दृष्टसहायेषु सत्सु ज्ञानामावमात्रेण संहृतिकतृत्वायोगात्‌ संघाता- 
पत्तेः निमित्तं नास्तीति उक्तम्‌, तदा क्षणिकपक्षे तन्नास्तीति किमु वक्तव्य- 
मित्याह--किमिति । आश्रयाश्रयः संघातकती तच्छून्येषु इत्यर्थ: । आश्रयाश्रयि- 
रत्नमाका अनुवाद 

अविद्या आदि उत्तरोत्तरके हेतु हैं, ऐसा स्वीकार करके संघातका हेतु न होनेसे संघात न होगा, 
ऐसा कहनेपर पूर्वोक्तका स्मरण कराते हैं--““नजु” इत्यादिसे । क्या अविद्या आदि संघातके गमक 
या उत्पादक हैं ! यदि गमक हैं, तो संघातका उत्पादक कोई दूसरा कहना चाहिए, वह नहीं 

, ऐसा कहते हैं--“'अन्नोच्यते यदि” इत्यादिसे । “आश्रयाश्रयिभूतेषठ” यह भोक्ताका विशेषण 
क अथ हे-'अदृष्टाश्रय?। जब स्थिर संघातयोग्य अणु अदृष्टकी सहायतासे संघातकत्तो हैं, ऐसा 
माना जाय, तो भो वैशेषिक पक्षमें आत्मामें ज्ञानके अभावमात्रसे संघातकत्तृत्व युक्त न होनेसे संघात 
मासिका कोई निमित्त नहीं है, ऐसा कहा है, तो क्षागिक पक्षमें वह नहीं हे, इसमें कहना ही 
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चया है, ऐसा कहते जि, अछि । 1, 'शाभयाभविभूतेष, यहांपर “आश्रयाः 
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NN 


साष्य 
„ भोक्तरहितेष्याश्रयाश्रयिशन्येषु वास्युगम्यमानेषु सभ 
` आय!-अविद्यादय एव 5 i ' निमित्तम्‌ इति, कथ ह 
ठभमानास्तस्येव निमित्त स्युः। अथ सन्यसे सङ्घाता सक 
सन्तत्याच्नुवर्तन्ते तदाश्रया अविधादाय इति, तदापि हतात सोः 
तप्यमानं नियमेन वा सदशमेवोत्पव्येत, अनियमेन वा ह 
इद वोत्पद्येत, नियमाभ्युपगमे मरुष्यपुद्वलस्य देवतिग्योनिनारका 
भाव! प्राप्नुयात्‌, अनियमाभ्युपगसेऽपि मनुष्यपुद्ठल! दास के 
भाष्यका अनुवाद | 
जो भोक्त्रहित और आश्रयाश्रयिशूत्य माने गये हैं, उनमें तो संघात कैसेहे स 
दै ! अविद्या आदि ही संघातके निमित्त हैं, ऐसा यदि अभिप्राय हो, तो संत्रा 
आश्रय करके अस्तित्व प्राप्त करनेवाले वे उसके ही निमित्त किस प्रकार शे! 
संघात ही अनादि संसारमें प्रवाहरूपसे वत्तेमान हैं ओर उनके अग 
अविद्या आदि हैं; ऐसा यदि तुम मानते हो, तो भी संघातसे अन्य संघात 
होनेवाढा नियमसे समान ही उत्पन्न होगा । अथवा अनियमसे समान र कि ॥ 
दश उत्पन्न होगा । नियम स्वीकार करनेसे मलुष्यके शरीरको देवत्व, ति 


| [ जे २ पा | i 


| रत्नप्रभा |! 
शून्येषु इति पाठे उपकायोपकारकत्वशूम्येषु इत्यर्थः । द्वितीयं शङ्कते 
मिति। संघातस्याऽविदयादीनां चोतपत्तो अन्योन्याश्रयः स्यादिति दू 
कथमिति । खाभाविकः खल्वयं संघातानां हेतुहेतुमद्भावेन प्रवाही में (टि | े 
मपेक्षते, पूर्वसंघाताश्रया अविद्यादय उत्तरसंघातप्रवर्तका इति न | 
दोषोऽपि इत्याशडते--अथ मन्यसे इति । खभावस्म नियमा 0 

रत्नप्रभाका अनुवाद ' 


शून्येघु ? ) ; 04 << [ 
धत्य ऐसा भी पाठ है ] आश्रयाश्रय--सँघातकर्ता, उससे राहत । भ 


उप ~ ha झा टर १ है 
माय-उपकारकभावरददित, ऐसा अभिप्राय है । दूसरे पक्षको "हेह 


05 यस्‌? दिसे क ~“ ऽव्य 4, 
गथायम्‌ ' इत्यादिसे । संघात ओर अविद्या आदिको उत्पत्तिम अन्यो रद (¢ | 


इस प्रका र्‌ प्‌ क्षके र नक हर. | | 
ee को दूषित करते हँ--“कथम्‌” इत्यादिसे । संघात” त, द i 
42 ) परवाह स्वाभाविक है वह संघातकत्तीकी अपेक्षा गर्द क ही 


हि अविद्या आ | व | इस प्रकार कं रि | व 
भी नहीं है दि उत्तर संघातके प्रवत्तेक हैं, । हशा 


१ तरिका हि करत हट अश्च. TA fi इत्यादि ४ ५ 
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EES RINSE 
द भाष्य 


` इस्ती सूत्वा देवो वा पुनर्मचुष्यो वा भवेदिति प्राप्लर्‍ुयात्‌। उभयमप्यस्युप- 


गम विरुद्स्‌ । अपि च यङ्घोगाथ! संघातः स्थात्‌, स नास्ति स्थिरो भोक्तेति 
तवाम्युपगमः, ततश्च भोगो भोगार्थं एव स नान्येन प्राथनीयः, तथा 
गोक्षा मोक्षाय एवेति सुधुक्षणा नान्येन भवितव्यम्‌ । अन्येन चेत्‌ प्रार्थ्येत 


` उभयं भोगमोक्षकारावस्थायिना तेन भवितव्यम्‌, अवस्थायित्वे क्षणिकः 


खाम्युपगमबिरोधः । तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां यदि 
भवेद्‌ भवतु नाम न तु संघातः सिद्ध्येत्‌ भोकत्रभावादित्यभिम्रायः ॥१९॥ 
भाष्यका अनुवाद 
मी मनुष्यशरीर कमी क्षणभरमें हाथी होकर देव या पीछे मनुष्य होगा, ऐसा 
प्राप्त होगा । और ये दोनों ही सिद्धान्तके विरुद्ध है. । ओर जिसके भोगके 
लिए संघात हो, वह खिर भोक्ता नहीं है, ऐसा तुम्हारा स्वीकार होनेसे 
भोग भोगके लिए ही होगा, अन्यसे प्रार्थनीय नहीं होगा । उसी प्रकार मोक्ष 
मो लर ही होगा, इसलिए अन्य सुसुक्ष होना युक्त नहीं हे । यदि भोग 
और मौक्ष दोनों अन्यसे प्रार्थित हो, तो वह भोग और सोक्षके समयमै स्थायी 
होना चाहिए । परन्तु स्थायी माननेपर क्षणिकत्वके स्वीकारका विरोध आता 
है । इसलिए अविद्या आदि केवळ अन्योञ्न्यकी उत्पत्तिके ही निमित्त हों, तो 
होने दो, परन्तु संघात सिद्ध नहीं होगा, क्‍योंकि भोक्ताका अभाव है, ऐसा 


अभिप्राय है ॥ १९ ॥ 


बै रत्नभभा 
न्तापातः स्यादिति परिहारार्थः । पूयते गछति चेति पुदृगरु:--देहः । किञ्च, 
भोक्तुः क्षणिकत्वपक्षे भोगापवरीव्यवहारोऽपि दुधेट इत्याह--आपि चेति। यो 
यदिच्छति स तत्काले नास्ति चेद्‌ इच्छा व्यथो, अस्ति चेत्‌ क्षणिकत्वभङ्ग 
इत्यथेः । प्रकृतं संघातनिरासम्‌ उपसंहरति--तसादिति ॥ १९ ॥ 

रत्नग्रभाका अनुवाद 
अनियम इन दोनों पक्षोमें सिद्धान्तको हानि होगी, यह उसका परिहार है। बढ्ता है ओर 
क्षीण होता है, इसलिए देह पुद्दल है। और भोक्ता क्षणिक हे, इस पक्षमें भोग और मोक्षका 
व्यवहार भी दुर्घट हे ऐसा कहते है--““अपि च? इत्यादिसे । जो जिसकी इच्छा करता है, 
5 उस भोगकी अथवा मोक्षकी वेलामें यदि नहीं दै, तो इच्छा व्यर्थ होती दै, यदि वह उस 
वेलामें है, तो क्षणिकत्वका भंग होता दै-'सब क्षणिक है” इस चा बाध होता हे, 
ऐसा भाव हे । ' “तस्मात?” इत्यादिसे प्रकृत संघातके निराकरणका उपसहार करते है ॥१९॥ 
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१२२२ श्रह्मसूत् | NIN ' 
amas. | 
७५ CN जज्ज 
उत्तरोत्पादे च पूर्वोनेरोधात्‌ ॥ २० ॥ ` 
पदच्छेद-- उत्तरोत्पादे, च, पूर्वनिरोधात्‌ । | 
पदार्थोक्ति-7च- अपि, उत्तरोत्पादे---उत्तरस्य कारक क 
निरोघाद--पूर्वकारणक्षणस्य नाशाज्ञीकारात्‌ [ सुगतस्य सपने 

तपादो न संभवति ] । भ | 
भाषार्थ--और उत्तरकायक्षणके उत्पत्तिके समयमे (कारणको * | 
होनेसे हे 0 शै 
अंगीकार होनेसे छुगतके मतमें हेत्वधीन भी कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो पकी. 

स्ष्य्‌ 

उक्तमेततु-अविद्यादीनामुत्पत्तिसात्रनिभित्तत्वान संघाततिद्रिसी) 
तदपि तूत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वं न संभवतीतीदनिदानीमुपपादते | श्या. 
वादिनोऽयमम्युपगमः उत्तरस्मिन्‌ क्षण उत्पद्यमाने पूर्व! णो नि 
इति । न चैवमभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणयोहेतुफलमावः क 
भाष्यका अनुवाद / | 
अविद्या आदिके [ परस्पर ] उत्पत्तिमात्रके निमित्त होनेसे संघातकी गि. 
नहीं होती, ऐसा कहा है । परन्तु वे उत्पत्तिमात्रके निमित्त हों, ऐसा मै श॑. 
हो सकता, यह अब उपपत्तिसे प्रतिपादन करते हैं । क्षणभंगवादीका पह संग. 


रत्नमभा पा 

विविधो हि कार्यसमुत्पादः सुगतसम्मतः--हेत्वधीन', कार 
श्रेति। तत्र अविद्यातः संस्कारः, ततो विज्ञानम्‌ इत्येवंरूपः प्र "` 
इत्येवं ९९ ड ® 1 धा द 

पमुदायात्‌ काय इतेवं द्वितीयः, तत्र आयम्‌ जङ्गीक् द्वितीय सी 
दूषितः, समप्रति आध दूषयति सूत्रकारः--उत्तरेति । | 
र रत्नप्रमाका अनुवाद ज परा 

बौद्ध दो भरकारको कार्योत्पत्ति मानते है--एक हेतुके अधीन और ८ तती 
अर्धान। उन दो प्रकारोमें 'अविद्यासे संस्कारकी उत्पत्ति और सर 


कार ४ 
यह पहला | होता है न 
२ इला अकार हे । 'पुथिवी आदि समुदायसे शरीर उत्पन द व ह 


चा प्रथम प्रकारकी उत्पतिका अङ्गीकार करके संघातकत क | 
` उति दूषित की जा चुकी है। अव सूत्रकार प्रथम प्रकारको । तिरी | 


करत ह RR | । दिसे द्‌ tS | शक 
उत्तर” इत्यादिसे । बौध लोग कणिक भको कण कही... 
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साच्यं 
दयितुस्‌, निरुष्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्याऽभावग्स्तत्वादुत्तरक्षण- 
हेतत्वाबुपपत्तः । अथ मावभूतः परिनिष्पन्नावस्थः पूर्वक्षण उत्तरक्षणस 
ेतरित्यमिग्रायः तथापि नोपपद्यते, भावभूतस्य इुनव्यांपारकल्पनायां 
क्षणान्तरसंबन्धप्रसङ्गात्‌ । अथ भाव एवाऽस्य व्यापार इत्यमिप्रायस्तथापि 


` जैवोपपथते, हेतुस्वभावासुपरक्तस्य फलस्योत्पत््यसँभवात्‌। स्वभावोपरागा- 


म्युपगमे च हेतुस्वमावस्य फलकालावस्थायित्वे सति क्षणमङ्गाम्युपगमत्याग- 
| भाष्यका अनुवाद 

करनेवाळा पूर्व और उत्तर क्षणका कायेकारणभाव सिद्ध नहीं कर सकेगा, 
क्योंकि नष्ट होता हुआ या नष्ट हुआ पूर्व क्षणिक काये अभावग्रस्त होनेसे उत्तर 
क्षणिक कार्यका कारण नहीं हो सकता । यदि भावभूत, सिद्ध अवस्थावाला 
क्षणिक कार्य उत्तर क्षणिक कायेका देतु है, ऐसा अभिप्राय हो, तो वेसा मानने- 
पर भी कार्यकारणभाव उपपन्न नहीं होगा, क्‍योंकि भावभूतके फिर व्यापारकी 
कान करनेपर उसका अन्य क्षणके साथ सम्बन्धका प्रसङ्ग आता है। 
यदि साचे ही इसका व्यापार है, ऐसा अभिप्राय है, तो वैसे भी उत्पन्न नहीं 
होता, क्‍योंकि हेतुखभावसे अचुपरक्त हुए विना फढकी उत्पत्तिका सम्भव 


रत्नप्रभा 

इत्युच्यते, निरुध्यमानत्वमू-विनाशकसांनिध्यम्‌, निरुदधत्वमू-अतीतत्वम्‌ । ननु कार्य 
काले विनाशव्याप्तलेऽपि पूर्वक्षणे सत्त्वात्‌ क्षणिकाथेस्य हेतुखम्‌ अक्षतमिति शङ्कते - 
अथ भावेति। सद्रप इत्यथेः। किं हेतोः उत्पत्त्यतिरिक्तः कार्योत्पादनाख्यो व्यापारः 
अनतिरिक्तो वा £ नाद्य इत्युकस्वा द्वितीयं शङ्कते--अथेति । भावः-उस्पततिः 
उक्तं हि--'भूतिर्येषां क्रिया सेव कारकं सैव चोच्यते’ इति । येषां क्षणिकः 
भावानां या भूतिः सेव क्रिया कारकञ्च इत्यर्थः । न्टस्याऽपि निमितत्वं स्यादू न 


रत्नप्रमाका अनुवाद र 
विनाशककी सन्निधि। 'निरुदधत्व -अतीतत्व । यदि कोई कहे कि कायेकालमें विनाशसे व्याप होनेपर 


च्छ ० 
. भी पूव क्षणमें विद्यमान होनेसे क्षणिक अथे हेतु हो सकेगा, उसके हेतुत्वकी कुछ हानि नहीं हे, 


2 शंका करते हैं--“अथ” इत्यादिसे । भावभूत--सदरूप । क्या कार्योत्पादननामक 


हेतुका व्यापार हेतुकी उत्पत्तिसे भिन्न हैया अभिन्न है! आय पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहकर हिताय 


४ है 
पक्षको शका करते हैं--“अथ” इत्यादिसे। 'भाव'--उत्तत्ति। उदा दे भूतियेषाम 
जिन क्षणिक पदार्थोकी जो उत्पत्ति हे बद्दी किया और कारक दे । नष्ट पदाथे भी निमिच हो 
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नहीं है । स्वभावसे ही उपरक्त होता दै, ऐसा स्वीकार करें, तो हेतुखभाव फलके 
SONS SC Sl मक क NNN 


(२३४ मसूर 
2००००7 बाण [अप १ > । 
,। विनैव वा स्वभावोपरागेण हेतुफलमावमस्पप_ 
दाेरतिपरङ्ग ; | अपि चोत्पादनिरोधी नाम सतु स्ट क 
स्यातामबखान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा, सवथापि नोपपद्यते | चष 
वस्तुनः स्वरूपमेवोत्पादनिरोधो स्यातास्‌+ ततो वस्तुशब्द ० 
शब्दों च पयाया! प्राप्चुयु; । अथास्ति कश्चिद्रिवोष इति मने, स 
आष्यका अनुवाद गे 
काठमें स्थायी होनेसे क्षणभंगके स्वीकारके यागका प्रसङ्ग मा हि 
हेतुखभावसे उपरक्त हुए विना दी फळ उत्पन्न होता है, ऐसा कास. 
स्वीकार करनेसे तुम्हारे मतमें स्त्र उसके प्राप्त होनेसे अतिप्रसङ्ग ऐ| र 
उत्पाद और निरोध वस्तुका ही स्वरूप हो, या अन्य अवस्था हो, या अन ₹ 
हो सर्वथा भी उपपन्न नहीं होता । यदि उत्पाद और निरोध शनये गरवा, 


= 


वस्तुकी आदि और अन्त नामकी अवस्थाएँ वाच्य होती हुँ, ऐसा करोईए सि 


ITT ण 


रत्वम्र भा / | 

उपादानत्वम, तथा च मृदादेः घटादिकारासत्ते घटाद्यनुत्पति: | सरते हि 

हानिरिति परिहरति--तथापीत्यादिना । प्रथमपक्षोक्तदोष कः | 

वेति । वस्तुनो जन्मध्वसानिरूपणाच न क्षणिकत्वमित्याइ-अपि चेति। १. 

्रप्रभाका अनुवाद | 

सकता है, किन्तु उपादान नहीं हो सकता। इस प्रकार मिट्टी आदिके घट आई. he 
अस्तित्व न होनेसे घट आदिकी उत्पत्ति नहीं होगी । यदि अस्तित्व माका 

हानि होगी इस प्रकार परिहार करते हे--'“तथापि” इत्यादिसे । प्रथम पर द 

इड करते ह--“बिनेवे” इत्यादिसे । पदार्थके जन्म और नाशके तिप ने कं 

80. तारि! भा ¬ 7 हे, ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । जन्म ओर नाइके 


च घे 
ग 
ह 


¬, ४ ss 

(१) नष्ट मी निमित्त हो सकता है, परन्तु उपादान नहीं दो सक. | वरे पि 

धटादिके काल्मे अविद्यमान हों, तो घटादि उत्पन्न न हों और विद्यमान हो, तो सरत 

हानि हो । सृत्तिका, सुवणे आदि जिनके कारण हैं देसे घट, सुचक आर र गो 
दुवणेस्वरूप हें, ऐसा अनुभव होता हे । यदि कार्यके समय कारण अ पा छुँ" 

स्वरूपका अनुभव क्रिस प्रकार होगा ? कार्ये कारणसइझ दै, कारणात ' ठा दी. 

क होगा, क्योंकि किसी रूपका अनुगम हुए बिना साइरस दिति. रि न 

कु न ल होता है, अरथीत्‌ कारणात्मक काये होता दै; इसलिये Fe 

गा काय बोर कारण बो :ोडेझालञाड तळा तुर... 
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भाष्य 


निरोधशब्दाभ्यां मध्यवतिनी वस्तुन आद्यन्ताख्ये अवस्थे अभिलप्येते इति, 
एवमप्याद्यन्तमध्यक्षणत्रयसम्बन्धित्वाढ वस्तुनः क्षणिकत्वाम्युपगमहानिः । 
| अथाडत्यन्तव्यतिरिक्तावेबोत्पादनिरोधी वस्तुनः स्यातामश्चमहिषवत्‌ , ततो 
वस्तु उत्पादनिरोधाभ्यामसंसृष्टमिति वस्तुनः शाश्वतस्प्रसङ्गः । यदि च 
दर्शनादर्शने वस्तुन उत्पादनिरोधौ स्याताम्‌, एवमपि द्रष्टुम तौ 
न वस्तुधमाविति वस्तुनः शाइवतस्पभ्रसङ्ग एव । तस्मादप्यसङ्गत सागत 
पतम्‌ ॥ २० ॥ 


आष्यका अनुवाद 


है, ऐसा साना जाय, तो ऐसी अवस्थाम भी वस्तुका आदि, अन्त ओर मध्य इनं - 
तीन क्षणोंके साथ सम्बन्ध होनेसे क्षणिकस्य स्वीकारकी हानि होती है । यदि 
अश्व और महिषके समान वस्तुके उत्पाद और निरोध असन्त व्यतिरिक्त द, 
तो वस्तु उत्पाद और निरोधसे संस्पृष्ट न होनेसे उसके शाश्वत होनेका 
प्रसंग आवेगा । यदि वस्तुके दरीन उत्पाद और अदडैन--निरोध हो, तो 
ऐसी अवस्थामें मी वह द्रष्टाके धर्म होंगे, वस्तुके नहीं, इससे वस्तुके शाश्वत 
होनेका प्रसंग अवेगा ही । इससे भी सौगत मत असंगत है ॥ २० ॥ 


न री जत तत अप SP fe स पन्ना 
रत्वम्रभा 


' खरूपत्वे वस्तुनि अन्तमीवात्‌ वस्तुनोऽना्यनन्तर्वस्‌ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीयं 
शङ्कते--अथाऽरतीति। विरेषमेवाऽऽह--उत्पादेति। दूषयति एवमपीति । 
ताभ्यां संसर्ग वस्तुनः क्षणिकत्वमङ्गः स्यात्‌ । ससग एव नास्तीति तृतीयः 
_ करपम्‌--उत्थाप्य दृषयति-अथात्यन्तेति ॥ २० ॥ 


1 
: रत्वम्रभाका अनुवाद 


' अस्तुमें अन्तभावसे वस्तु अनादि और अनन्त हो जायगी ऐसा समझना चाहिए । ताय 

॥ पक्षकी डाका करते है--“अथास्ति” इत्यादिसे । विशेषको ही&कइते. rn ॥. 
उसको दूषित करते है---“एवसपि” इत्यादिसे । उनके साअन्नस्तुका सम्बन्ध + वस्तुको? | 
क्षणिकता नष्ट हो जायगी । संसर्ग ही नहीं है, इस तृतीय कंल्पका उत्यापन करके उसे इह 
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नन त अतिकोपरोधी योगम पतित 
असाति प्रा था ॥२१॥ ` 


~ 
पदच्छेद--असति, प्रतिशोपरोध+ यागपद्यम्‌, अन्यथा | 

पदार्थोक्ति- असति-अविद्यमाने हेतो [ कापसे ¢ 
परोध;-- पूर्वज्ञानचक्षुराळोकविषयेषु चुप हतुपु सत्मु काये नी 
जायते. इलाः मतिचाया उपरोधः स्यात्‌, अन्यया खे, 
इत्यडगीकृत्य कार्यपयेन्तं हेतोः खित्यङ्गीकारे [ हेतुफलयो | ] यौ ॥ 
एकस्मिन्‌ काले स्थितिः स्यात्‌ [ एवञ्च क्षणिकत्वमतिज्ञाहानिः खात्‌]| 
भाषार्थ--कारणके विद्यमान न होनेपर कार्यकी उपि कतीह 
स्वीकार करनेपर ज्ञान, चक्षु, प्रकाश और विषय इन चार हेतुओंके विमानको 
कार्य--नीळादिज्ञान होता है इस प्रतिज्ञाका वाध होगा । कार्य सहक (१. 
स्वीकार करके कार्यपर्यन्त हेतुकी स्थिति है ऐसा स्वीकार करनेपर हेतु बर शी. 
एक काल्मे स्थिति हो जायगी । इस प्रकार क्षणिकत्वप्रतिज्ञाकी हानि होगी। | 
१ आव्य | 
शषणमङ्गवादे पूर्वक्षणो निरोध्रस्तत्वा्नोत्तरस्य क्षणस्य छी 
यक्तम्‌ । अथासत्येव हेतौ फलोत्प् श्रूयात्‌ , ततः प्रतिज्ञोपरेष सा 
वतुविधान्‌ हेतून प्रतीत्य चित्तचैत्ता उत्पद्यन्त इतीयं प्रतिज्ञा हे 
। भाष्यका अनुवाद ॥ 

क्षणभङ्गवादमे पूर्वक्षण निरोधग्रस्त दोनेसे उत्तर क्षणका दे रे 
ऐसा कहा जा चुका है। यदि देतुके रहनेपर भी फडकी वभ 
0 रलग्रया १ -. गि 
... सूत व्याख्यातुं वृत्त सारयति--क्षणभङ्गति । % ता दश 
संहेतुका वा £ आदे मतिज्ञाहानिरियाइ--अथाश्सस्थेवेखादिना साह 
सहकारिसंस्काराः चतुर्विधा हेतवः तान्‌ प्रतीत = [गर (1 
नं चैत्ताः--चित्तात्मकाः सुखादयश्च जायन्त इति शशी" 
रत्नमभाका अनुवाद ._ 

हाह सूजका व्याख्यान करनेके लिए पूर्वोक्त विषयका स्मरण कराते “तिरी 
रत निहेतुक है या सहेतुक १ यदि हेतुरदित ही, रे ह - र | 
कत क 0 आल विष, र १ | 

प्राप्त करके चित्त अर्थात रूपादिविज्ञान _ रषी ड 3 हन 

सुखद्‌ उत्पन्न देते रेस भ्र अर्थ क Us ष पक मील 6 | 2 ५ 


| 


के 


| ५ 
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माष्य 


तुकायाँ चोत्पचाचप्रतिबन्धात्‌ स्व सर्वत्रोत्पचेत। अथोत्तरक्षणोत्पत्तियावत्ता- 
वदवतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात्‌, ततो योगपद्य हेतुफलयोः स्यात्‌, तथाः 
पि प्रतिज्ञोपरोध एव स्यात्‌, क्षणिकाः सर्व संस्कारा इतीयं प्रतिज्ञो- 
परुष्येत ॥ २१ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
-ञ्चेत्त पदार्थं उत्पन्न होते हैं, इस प्रतिज्ञाकी हानि होगी। और निईतुक 
उत्पत्ति माननेपर, तो प्रतिबन्धके न होनेसे सब वस्तु सर्वत्र उत्पन्न होने 
ळगेगी । उत्तर क्षणकी उत्पत्ति तक पूर्व क्षण अवस्थित रहेगा यदि 
ऐसा कहो तो हेतु और फळ समकालीन हो जायेंगे, तो भी प्रतिज्ञाका बाध 
होगा ही । सर्व संस्कार क्षणिक हैं, यह प्रतिज्ञा बाधित होगी ॥ २१॥ 
REN Re > या 


क 


रत्वम्रसा 


ज्ञानस्य नीरुं वस्तु आम्बनग्रत्ययो विषयः, चक्षु/--करणम्‌ अघिपतिमत्ययः 
सहकाहपर्ययः--भाछोकः, समनन्तरपूर्वप्रत्ययः--संस्कारः, इति भेदः | पतिज्ञाहा- 
निपुरुषदोषसुक्स्वा वस्तुदोषमपि आह=-निहेतुकायाऽ्चेति । सहेतुकत्पपक्ष 
अन्वयिकारणस्य सृदादेः कार्यसहभावापत्त्या क्षणिकत्वप्रतिज्ञाहानिरिति सूत्रशष 
| व्याचटे--अथोत्तरक्षणेत्यादिना । सम्यक्‌ क्रियन्ते इति संस्काराः, आद्यन्तवन्तो 
' सावाइत्यथः॥ २१ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
| प्रत्यय विषय है, चक्षु इन्द्रिय आधिपातिप्रत्यय है, आलोक सहकाराभ्रद्यय हे ओर अरा 
समनन्तरपू्ेप्रस्यय है, ऐसा भेद है । प्रतिज्ञा हानिरूप पुरुष दोषको कहकर वस्ठु रछ | 
` भी कहते हैं--“निहूँतुकायाश्र” इत्यादिसे । उत्पत्ति सहेतुक दै, इस पक्षमें अन्वयी मृदादि | 
कारणके कार्यसहभावी होनेसे क्षणिकत्व प्रतिज्ञाक्री दानि होगी, इस प्रकार सूत शेषकी वयाच्या | 
करते है--“'अथोत्तरक्षण” इत्यादिसे । भली भाँति जो किये जाते दै, वे 'संस्कार' कहलाते द 
अथात्‌ आयन्तमाव, यह अथ दै ॥२१॥ 
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प्र्तिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधाम्रातिरविच्छेदात | हँ 
पदच्छेद- प्रतिसङख्याप्रति संख्यानिरोधाप्रात्ति अविच्छे 
पदार्थोक्ति--प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्ति:----प्रत 
निरोधयोः बुद्धिपूर्वकाबुद्धिपूर्वकनाशयोः [ सन्तानसन्तानिपु ] अपरा 
[ कुतः ] अविच्छेदात--सन्तानसन्तानिनोरविच्छेदात्‌ । [ साद्‌ गि 
उपपत्तिन भवितुमहति | । iE 
भाषार्थ-सन्तान और सन्तानियोंमें बुद्धिपूवेकनाशका और 
नारका संभव नहीं है, क्योंकि सन्तान और सन्तानियोंका विच्छेद नहीं च 
इससे निरोधद्वय--नाशद्वयकी उपपत्ति नहीं हो सकती । 
भाष्य 


` अपि च वेनाशिका; कल्पयन्ति बुद्धिबोध्य त्रयादन्यत्‌ संसृत 

चेति | तदपि च त्रयं प्रतिसङ्घयाञप्रतिसङ्घयानिरोधावाकाश चेता 

त्रयमपि चेतदवस्त्वावमात्रं निरुपाख्यमिति मन्यन्ते। बुद्धि शि 
भाष्यका अववाद 

ओर वैनाशिक ऐसी कल्पना करते हैं कि जो बुद्धिबोध्य, इता १ 


क्षणिक है वह तीनसे भिन्न है और उन तीनोंको वे प्रतिसंख्यानिरोध। * 


रत्नमभा 
एवम्‌ आद्यसूत्राभ्यां समुदायो निरस्तः, उत्तरसूत्राभ्या ग हँ 

त्वे निरते | सम्पति तदभिमतं द्विविधं विनाश दूषयति--अतिरस सम 1 व 

तम--उत्पायम बुद्धिबोध्यम--प्रमेयमात्रम्‌ त्रयात्‌ र परी 

के तत्‌ त्रयं तदाह--तदपीति । निरुपाख्यमू-निःखरू वः 

रत्नम्रमाका अनुवाद , 

इस अधिकरणके प्रथम दो सूत्रोसे समुदायका खण्डन क्य 

ओर क्षणिकत्वका निरसन किया गया है । अब, दता र 

दूषित करते हे--“प्रतिसंख्या” इत्यादिसे । | 


अथात. प्रमेयमात्र, तुच्छह॒प तीन वस्तुओसि मिश्र प 
हे उस कहते” दर्प इसी किस | Digi पॉड्यि००“रत 


= 


[गया है । 
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विनाशी भावानां प्रतिसङ्कयानिरोधो नाम भाष्यते, तदविपरीतोऽप्रतिस- 
ह्चानिरोधः, आवरणाभावमात्रमाकाश मिति । तेषामाकाश परस्तात्‌ 
्रत्या्यास्यति, निरीधद्वयसिदानी प्रत्याचष्टे । प्रतिसङ्कघाऽप्रतिसङ्कया- 
_निरोघयोरमाप्तिः असंभव इत्यर्थः । कस्मात्‌ ? अविच्छेदात्‌ । एतो हि 
प्रतिसङ्गथाऽ्रतिसङ्ञचानिरोधौ सन्तानगोचरो वा स्यातां भावगोचरौ 
भाष्यका अनुवाद 
पाख्य हैं, ऐसा मानते हैं। भावोंका बुद्धिपूर्वक विनाश प्रतिसंख्यानिरोध 
है और उससे विपरीत अप्रतिसंख्यानिरोध है ओर आवरणका अभावमात्र 
आकाश है, ऐसा उनका कथन है। उनमें से आकाशका आगे प्रद्याख्यान 
करेंगे। इस समय दोनों निरोधोंका प्रत्याख्यान करते हैं । प्रतिसंख्यानिरोध 
और अप्रतिसंख्यानिरोधकी प्राप्तिका सम्भव नहीं है ऐसा अर्थ है। किससे ! 
अविच्छेदसे । ये प्रतिसंख्यानिरोध ओर अप्रतिसंख्यानिरोध सन्ताचांमें होंगे या 
भावोंमें होंगे। सन्तानमें तो हो नहीं सकते, क्योंकि सव सन्ताचोमें सन्ता- 
| रै | रत्नमभा 
संख्या सनन्‍्त॑ भावम्‌ असन्तं-करोमीत्येवंर्ूपा बुद्धिः प्रतिसंख्या, तया निरोधः 
: कस्यचिद्‌ भावस्य भवति, अबुद्धिपूवैकस्तु खम्मादीनां स्वरसमङ्गुराणाम्‌ इत्याह 
तद्विपरीत इति । परक्रियाम्‌ उक्त्वा सूत्र व्याचष्ट--तेषामिति | भावाः 
सन्तानिनः, सन्तानो नाम भावानां हेतुफलमावेन प्रवाहः । तस्मिन्‌ सन्ताने चरम- 
क्षणः क्षणान्तरं करोति वा न वा ! आचि चरमत्वव्याघातः, सन्तानाविच्छेदात्‌ , 
द्वितीये चरमस्य असच्वप्रसङ्गः, अर्थैक्रियाकारित्वं सत्त्वमिति तस्सिद्धान्तात्‌ ; 
रल्नमभाका अनुवाद 
संख्या अर्थात्‌ बुद्धि, प्रतिसंख्या अथोत्‌ प्रतिकूल बुद्धि, भावके प्रतिकूल बुद्धि । विद्यमान 
` पदार्थको अविद्यमान करता हूँ, इस प्रकारकी बुद्धि प्रतिसंख्या है, उससे किया हुआ विनाश 
.. किसी भावका होता हे, वह प्रतिसंख्यानिरोध है, उससे उलटा अबुद्धिपूवेक अपने ही आप 
नष्ट होनेवाळे स्तम्भ आदिका नाश अप्रतिसंख्यानिरोध है, ऐसा कहते दे 
“तद्बिपरीतः” इत्यादिसे । परप्रक्रिया कहकर सूत्रका व्याख्यान करते है--“तेषाम्‌” इत्यादिसे । 
भाव? अथात्‌ सन्तानी । “सन्तानः--कार्यकारणभावसे युक्त पदार्थोका प्रवाह । घस 
सन्तानरूप पदार्थप्रवाहमें अन्तका क्षणिक पदार्थ अन्य क्षणिक पदार्थको उत्पन्न करता हे या 
नही £ आद्य पक्षमें अन्तपनेकी हानि होती है, यदि अन्त्य सन्तान--अन्तका क्षण अन्य 
सणको उत्पन्न करता हो, तो वह क्षण अन्तका न कहलायेगा, क्योंकि सन्तानप्रवाहका 
विच्छेद नहीं होता, जिससे कि अन्तका कहलावे । द्वितीय पक्षमें अन्त समे 
भसत्त्वका प्रसङ्ग आवेग, क्योंकि जो अथेक्रियाकारी है, वद सत्‌-वियमान भाव दे, ऐसा 
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= { भे०७, ` 
भाष्य द th, | 
वा? न तांवत सन्‍्तानगोचरो संभवतः) सर्वेष्वपि पना. गी 
नामविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन सन्तानविच्छेदस्या संभवा नाणे 
गोचरौ संभवतः, नहि भावानां निरन्वयो निरुपाख्यो दिन षे 
सर्वाखप्यवस्थासु परत्यभिज्ञानबलेनाउन्वय्यविच्छददरशनाह म 
भिज्ञानाखप्यवस्थासु क्वचिद्च्टेना उन्वय्यविच्छेदेनाज््यतराथ अस र | 


नाव । तस्मात्‌ परपरिकल्पितस्य निरोधद्वयस्या$नुपपच्ति; ॥ र्‌ 
भाष्यका अनुवाद |. 


नियोंके कार्यकारणके अविच्छेद होनेसे सन्तानके विच्छेद होनेश् इ 

5. सः 
नहीं है । इसी प्रकार ये निरोध भावोंमें भी नहीं हो सकते, क्यों गे 
निरन्वय निःस्वरूप विनाश नहीं हो सकता, क्‍योंकि सवे अवाक; 
्रयभिज्ञानबळसे अन्वयीका अविच्छेद देखनेमें आता हे । जिनमें पर्क 
अस्पष्ट है, ऐसी अवस्थाओंमें भी काचित अन्वयीका अविच्छेद देखे क. 
है, उससे अन्यत्र भी उसका अनुमान होता हे । इससे सिद्ध हुआ छि 
दोनों निरोध अनुपपन्न हैं ॥ २२ ॥ र 

रत्र्रमा I हि 
चरमस्या$सत्त्वे पूर्वेषामप्यसत्त्वप्रसङ्गः अर्थक्रियाशुन्यत्वात्‌। तसात्‌ पतत. 
विच्छेदासम्मवान्निरोधाम्रा्िरित्याह--न तावदिति । न द्वितीयः इष 
नापीति | घटकपारुचूर्णा्वस्थासु सेयं सदिति प्रत्यमिज्ञानाद्‌ शरम 
भावस मृदादेः नाऽऽत्यन्तिकविनाश इत्यर्थः । बीजस्या5डकुरादिए परसि 
अन्वयिनो विच्छेद इत्यत आह--अस्पष्टेति । अङ्कुरादयः si | 
मावस्थाः कार्यत्वात्‌ , पटवदित्यन्वय्यविच्छेदसिद्विः इत्यर्थः | वाद | 


स्थायित्व तस्मात्‌ प्रतिक्षणनिरोधासम्भव इत्युपसंहारः ॥'२२ ॥ 
रत्नप्रभाक्ञा अनुवाद ; 


बोडका सिद्धान्त हे । उसके असत्त्व आप्त होनेसे पूर्वे क्षणम विच्छेदका 
भावेगा, क्योंकि वे अथेक्रियांशुल्य होंगे, इसलिए सन्तानके दार 
होनेसे निरोधका असम्भव है, ऐसा कहते हैं--“न तावद” ह a 
ठौक नहीं दै, ऐसा कहते हे--''नापि” इत्यादिसे । घट, कपाल, पू 
यही वह सृत्तिका है, इस प्रकार प्रत्याभिज्ञान होनेसे अन्वयिभाव-- 
विनाश नहीं होता, ऐसा अर्थ है। बीजके अङ्कुर आदिमे मत | | 2 
न्वियौका विच्छेद होता है, इसपर कहते हैं--“अस्प्ट” मात, है की 
य अन्वयी पदार्थ हे उसमें स्थित हैं, कार्य होनेसे, ब ६ 
रिक्षण ह सिद्धि शोती है, ऐसा अर्थ दै । चूँकि . 

77 गाय नको सकता; इस प्रकार “उपसहोरि है १३७ 
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maaan ककल 
उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 


. प्दच्छेद--उभयथा, च, दोषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--उभयथा च--अविद्यायाः सम्यग्‌ ज्ञानान्नाशः स्वतो वा: 
प्रथमे निहतुकनाझाभ्युंपगमहानिम्रसंगः, द्वितीये सम्यग्ज्ञानोपदेशानथैक्यम्‌ इति 
प्रकारद्वयेडपि, दोषात्‌-दोषसद्भावात्‌ [ असंगतं सौगतमतम्‌ | |, 

भाषार्थ--अविद्याका सम्यग्‌ ज्ञानसे नाश होता है या अपने आप नाश 
होता है £ प्रथम पक्षके स्वीकारमें नि्हेतुकनाशके स्वीकारकी हानि होगी, दूसरे 
पक्षके स्वीकारमें ज्ञानोपदेश निष्फल होगा, इसलिए दोनों कल्पोमं दोष होनेसे 
सोगत मत असंगत है । 
कर ` स्राव्य जा 
` योऽ्यमविद्यादिनिरोधः प्रतिसङ्ञचानिरोधान्तःपाती परपरिकट्पित!, 
स सम्यण्ज्ञानाद्‌ वा सपरिकरात्‌ स्यात्‌ स्वयमेव वा । पूर्वस्मिन्‌ विकल्पे 
. निहेतुक्लैविनाश्ञास्युपगमहानिप्रसङ्गः । उत्तरस्मिस्तु मार्गोपदेशानथक्य- 
प्रसङ्गः । एवश्ु्यथाऽपि दोषप्रसङ्गादसमञ्जसमिदं दशनम्‌ ॥ २३॥ ` ` 

भाष्यका अनुवाद म 

प्रतिसंज्यानिरोधके अन्तभत जो यह अविद्या आदिका निरोध. परपरि- 
कल्पित है, वह परिकरयुक्त सम्यगज्ञानसे है या स्वतः ही है ? प्रथम कर्पे 
नि्देतुक विनाशके स्वीकारकी हानि होगी, दूसरे कल्पमें मागोपदेश अनर्थक हो 
जायगा । इस प्रकार दोनों पक्षमें दोषके प्रसंगसे यह दशेन अयुक्त है ॥ २३॥ 


न रत्नमभा | डर 
अविद्यादीनां प्रतिसंख्यानिरोधं तदभिमतं दूषयति--उभयथेति | यमनि- 
यमादयः परिकराः । सर्वं दुःखं क्षणिकमिति मावनोपदेशः मार्गोपदेशः ॥२२॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

बोद्धके अभिमत प्रतिसंख्यानिरोधमें अन्तभूत हुए अविद्या आदि निरोधको दूषित करते दै 
३भयथा” इत्यादिसे । 'परिकर'--सम्यग्‌ ज्ञानकी सामग्री--यम, नियम आदि ओर श्रवण, 
गनन आदि। “मार्गोपदेशः सर्व क्षणिक हे, ऐसी भावनाका उपदेश । xl जार प्रकारको 
भावनासे बौद्ध परम पुरुषार्थका वर्णन करते हैं। चतुर्विध भावना इस प्रकार हे-- सर्वे क्षणिक 


१ पक है, सर्व दुःखकारक है, दुःखकारक है, सर्व स्वलक्षण है, स्वलक्षण है, सवे शून्य है, 
अन्य है? ]॥२३॥ | 
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१२३२ न्रह्मसूज [ई | 
च्या ना | 
आकाशे पत्‌ २४॥ ` 
पदच्छेद्‌--आकारे, च; अविशेषात्‌ । 
पदार्थोक्ति- आकाशं च --आत्मनः आकाश समभूत्‌; 
शब्दगुणत्वेन च आकारेऽपि, अविशेषात्‌ --पथिव्यादिवत्‌ तु 
त्वात्‌ [ न आकारस्य निरुपार्यत्वस्‌ | । पि 
भाषा्थ-'आत्मनः०' (आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इस ति} 
शब्द्गुणक होनेसे आकाशमें भी प्रथिवी आदिके समान वस्तुत्वकी परति 
आकाश वस्तुरूप है ऐसी प्रतीति--तुल्य है, इसलिए आकाश निरुपाल्य का! 
याष्य | 


` यच्च तेषामेवाऽभिम्रेतं निरोधद्वयमाकाश च निरुपार्यभिति ॥ 
निरोधदयस निरुपार्यत्वं पुरस्तान्निराकतस्‌, आकाशस्पेदानी भि 
क्रियते | आकाशे चायुक्तो निर्पार्यत्वाभ्युपगमः, प्रतिसंख्या 
इ'चानिरोधयोरिव वस्तुत्वप्रतिपत्तरविशेषात्‌ । आगमप्रामाण्या ४ 
'आत्मन आकाशः संभूतः' ( ते० २१ ) इल्यादिश्रुतिम्य आकाशा 
माष्यका अनुवाद | 
पूर्वोक्त दोनों निरोध और आकाश निरुप्य हैं, ऐसा बोर क | 
है उनमें दोनों निरोध निरुपाख्य हैं, इसका पीछे निराकरण किया... 
है। आकाश निरुपाख्य है, इसका अब निराकरण करते हैं | परक | 
निरुपाख्य है ), ऐसा स्वीकार अयुक्त है, क्योंकि प्रतिसंख्यानिरोध ५ 
es प्रकार वस्तुस्वकी प्रतिपत्ति है, उसी प्रकार pT 
पत्तिहै, इन तीनोंमें कोई विशेष नहीं है। प्रथम शाखके pT 
हा. 
१९] हातनः आकार: सम्भूतः? (था होता है--“आत्मनः आकाश सम्भूतः” ( आत्मासे आ (| 


रत्नम्रमा ति 

हे आगमप्रामाण्यादिति । तत्र आकाशस्य कान पवि 

यति इत्यथेः । ननु आगमप्रामाण्ये प्रतिपन्नान्‌ प्रति | 

` रत्नप्रभाका अनुवाद (क 

आगमप्रामाण्यात्‌” इत्यादि । उसमें आकाशा कार्य दै, ९5 प्राम i 24 
समान उसका व्तुरच/ सिद्ध दीप दै” 0 अथै यद १ ०चुरब्ठु | ३ 
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वस्तुत्वप्रसिद्धिः । बिग्रतिपन्नाच्‌ मति तु शब्दगुणानुमेयत्वं वक्तव्यम्‌, 
गन्धादीनां गुणानां एथिव्यादिवस्त्वा श्रयत्वदर्शनात्‌ । अपि चा5वरणाभाव- 
मात्रमाकाशमिच्छतामेकस्मिन्‌ सुपर्णे पतत्यावरणस्य . विद्यमानत्वात्‌ सुप- 
गान्तरस्योर्पित्सतोऽनवकाशत्वप्रसङ्गः। यत्रा$ववरणाभावस्तत्र पतिष्यतीति 
चेत्‌, येनावरणांभावो विशेष्यते तत्तहि वस्तुभूतसेवा55काश स्यात्‌, नाऽऽवरः 
भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि श्रुतियोंसे आकाश वस्तु है, ऐसी प्रसिद्धि है, परन्तु जो आगम प्रमाणको 
नहीं मानते, उनके प्रति आकाश शब्दगुणसे अनुमेय है, ऐसा कहना युक्त 
है, क्योंकि गन्ध आदि गुणोंके आश्रयरूपसे प्रथिवी आदि देखनेमें आते हैं। 
ओर जो आकाश आवरणका अभावमात्र है, ऐसा मानते हैं, उनके मतमें 
एक पक्षीके उड्नेपर आवरण विद्यमान होनेसे उड़नेकी इच्छा करनेवाले अन्य 
-पक्षीको अवकाश नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा । जहांपर आवरणका अभाव है, 
वहांपर बडगा, ऐसा कहो, तो जिससे आवरणका अभाव विशिष्ट होता है, 
सक्रि : सपना आ तालका रद्रम्रभा 
सिध्यतीत्यत आह--विप्रतिपन्नानिति । शब्दो वस्तुनिष्ठः, गुणत्वाद्‌, गन्धा- 
दिवदू, इत्यनुमानात्‌ आकाशस्य वस्तुस्वं सिध्यति । प्रथिव्याद्यष्टद्रव्याणां श्रोत्रमाह्य- 
गुणाश्रयत्वायोगादित्यर्थः । आकाशस्य भावत्वं . प्रसाध्य अभावत्वं दूषयति 
अपि चेति। यथैकघटसत्त्वेडपे घटसामान्यामावो नास्ति, तथेकपक्षिसत्त्वेडपि 
मूर्तद्रव्यसामान्यामावात्मकाकाशो नास्त्येवेति पक्ष्यन्तरसञ्चारो न स्यात्‌ इत्यथैः । 
देशविशेषावच्छेदेन आवरणाभावोऽस्तीत्याशङ्क्य अमावावच्छेद्रकदेशविशेष 
एव आकाशः, नाऽभाव इत्याह-यत्रेत्यादिना । पतिष्यति पक्षी, सञ्चरि- 
म रत्वम्रमाका अनुवाद 

। बौदधके प्रति आकाशका वस्तुत्व कैसे सिद्ध होगा, इसपर कहते है--“विप्रतिपच्चान्‌”' इत्यादिसे । 
12 शब्द वस्तुनिष्ठ हे, गुण होनेसे, गन्ध आदिंके समान, इस अजुमानस आकाशका वस्तुत्व सिद्ध 
होता हे, क्योंकि परथिवी आदि आठ द्रव्य श्रोत्रमात्रसे आह्य शब्दयुणके आश्रय हों, यह युक्त नहीं 
| 


है, ऐसा अर्थ दे । आकाश भाव है, ऐसा सिद्ध करके वह अभाव दे, इसको दूषित करते हैं-- 
“अपि च” इत्यादिसे । जैसे एक घट विद्यमान हो, तो घट सामान्यका अभाव नहीं होता, 
वैसे हा एक पक्षी विद्यमान हो, तो भी मूते द्रव्य सामान्यका अभावरूप आकाश है--यह नहीं 

हो सकता । इसाळेए अन्य पक्षीका संचार नहीं होगा, ऐसा तात्पय है। असुक देशके अवच्छेद 

` से आवरणका अभाव है, ऐसी आशंका करके उसका निराकरण करते हैं कि अभावका अवच्छेद 
देशविशेष हो आकाश है, अभाव आकाश नहीं ह~ यत्र इत्यादिसे । पतिष्यति--पक्षी 
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१२३४ ह्मे यं ET 
ट्व्क्व्व्व्व्व्व्न्न्न्न्व्न्न्न्न्त् का ` | 
र भाष्य |, 
णामावमात्रस। अपि चाऊवरणाभावमात्रमाकाशं मन्यमानस के... 
स्वाभ्युपगमविरोधः प्रसज्येत । सोगते हि सभये “पिवी त | 
श्रया' इत्यस्मिन्‌ प्रतिवचनप्रवाहे एथिव्यादीनामन्ते 'बायु र 


इत्य प्रइनस्य प्रतिवचनं भवति 'वायुराकाशसंनिश्रय/ इति न 

साऽवसतुत्वे न समञ्जसं स्यात्‌। तस्सादप्ययुक्तमाकाशस्य भे 

अपि च निरोधद्वयमाकाशं च त्रयमप्पेतकिरुपाख्यमवसत त 

बिप्रतिपिद्वम्‌ । न ह्यवस्तुनो नित्यत्वसनित्यत्वं चा संमति, साती 

त्वाद्धर्मथमिव्यवहारस्य । धर्मधा्भिभावे हि घटादिवद्वस्तुखमेव रा 

निरुपाख्यस्वम्‌ ॥ २४ ॥ | 
भाष्यिके7 अनुवाद 


बही तब वस्तुभूत आकाश है, केवळ आवरणका अभावमात्र आजा इ. 
हे। और आवरणके अभावमात्रको आकाश साननेवाले सौगतको अपे ह॑ 
कारसे विरोध होगा, क्योंकि सीगतद्रीनसें “प्रथिवी भगवन्‌ हसन्न 
( है भगवन्‌ प्रथिवी किसके आधारपर है! ) इस प्रश्न और ह 10 
प्रवाहमें प्रथिवी आदिके अन्तर्से “वायुः किसंन्निश्रयः, ( वायु किसके | 
) पर है) इस प्रश्नका प्रतिवचन है--“वायुराकाशसंनिश्रयः' ( वायु था . 
आधारपर है), आकाशको अवस्तु माननेपर वह प्रतिवचन नहीं बन स 
इससे मी आकाशका अवस्तुस्व अयुक्त है और दोनों निरोध ओर माग. 
तीनों निरुपाख्य हें, अवस्तु हैं ओर नित्य हुं, यह विरुद्ध दै। है | 
अवस्तु है उसमें निय या अनित्यत्व नहीं घट सकता, क्यों uh ई 
धर्मीका व्यवहार वश्तुके आश्रयसे है ओर धर्सधर्मिभाव | 
य तटी ह चिरपाखयत्व नहीं होगा । ° = ` 
रत्नप्रभा | 
ध्यतीययथः । आकाशस्य अवसतुत्वं स्वग्रन्थविरुद् वेबाइ- वत | 
कि सम्यङ्‌ निश्रयः--आश्रयोउ्स्या इति किंसल्िश्रया, अर पति 
आश्रयत्वाद्शनादिति भावः । व्याघातान्तरमाह--अपिं चेति दि [श्‌ 
तस्यो धर्मो नितं नाऽसति सम्भवति, धर्मिणोऽस्र । 
गा ऐसा अर्थ है। आकाशका Sls प्न्य 010 
धत 5 पादस । “किसनित्रया”--किम ( क्या) दे मगर 
तत्ता किसंिश्रयः हे । शशावैषाण जो वस्तु ही नहीं दै अत्य 
“आप व वाघुका आश्रय होनेसे वस्तु है, ऐसा टि ० न्‍ वह असर | | 
क्योंकि ऐसा रत्यादसे। नाशका अप्रतियोगित्व धम नित्यत्व TEL 
नह प्रशनोक्रिअसत्यका'व्याधातण्लेगा) अऽ 025.) 
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अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद्‌--अनुस्मृतेः, च । 
पदार्थोक्ति--अनुस्पतेश्व--अनुभवम्‌ अनु उत्पद्यमाना स्मृतिः अनुस्मृतिः 
तहलादपि [ आत्मनोडयुभवितुने क्षणिकत्वम्‌ | । 
, भ्राषार्थ--उपलब्धिके अनन्तर उत्पन्न होता हुआ स्मरण ही अनुस्मृति है 
उसके बळसे भी प्रतीत होता है कि अनुभव करनेवाला आत्मा क्षणिक नहीं है । 
सथ्य 
अपि च वैनाशिकः सवस्य वस्तुनः क्षणिकतामभ्युपयन्नुपलब्धुरपि 
क्षणिकतामभ्युपेयात्‌ । न च सा सम्भवति, अलुस्मृतेः । अचुभवग्ुपलब्धि- 
मनृत्पयमान स्मरणमेवा$चुस्सतिः सा चोपलब्ध्येककतुंका सती संभवति, 
पुरुषान्तरोपलब्धिविषये पुरुषान्तरस्य स्पृत्यदर्शनात्‌ । कथं यहमदोऽद्रा 
क्षमिद पश्यामीति च पूर्वोचरदशिन्थेकर्मिन्नसति प्रत्ययः स्यात्‌ । अपि च 
र माष्यका अनुवाद | 
नरे चेनाशिक सब वस्तुओंको क्षणिक मानते हूँ, इसलिए उनको उपळच्धा 
की भी क्षणिकता माननी पड़ेगी । परन्तु उसका सम्भव नहीं है, 
अनुस्सृतिसे । अनुभव--अथोत्‌ उपछब्धिके पीछे उत्पन्न होनेवाळा स्मरण ही 
अनुस्सति है । उसका और उपलब्धिका एक क्तो हो, तभी वह अनुस्सृति हो 
सकती है, क्योंकि एकपुरुषकी उपलब्धिके विषयमें अन्य पुरुषकी स्म्रति नहीं देखी 
जाती है । 'मेंने यह देखा” मैं यह देखता हूँ” ऐसी प्रतीति पूर्वोत्तर द्रष्ठा एक 
रत्नप्रभा | 
आत्मनः क्षणिकत्वं दूषयति--अजुस्मृतेरिति । अनुभवजन्या स्तिः 
अनुस्मृतिः, तस्यास्‌ अनुभवसमानाश्रयत्वात्‌ तदुमयाश्रयास्मनः स्थायित्वमित्यथः । 
क्षणिकत्वे ज्ञानद्व्यानुसन्धानं च न स्यात्‌ इत्याह--कर्थ ह्यहमिति । पूवेद्शन- 
कर्तुरद्राक्षमिति स्मरणकर्त्रा ऐक्यप्रत्यमिज्ञानाचात्मनः स्थायित्वमित्याइ--अपि 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
आत्माके क्षणिकत्वको दूषित करते दै---“अबुस्मृते”” इत्यादिसे । अनुभवजन्य स्मरति? 
अनुस्स्ति हे, उसका और अनुभवका आश्रय समान होनेसे उन दोनोंका आश्रय आत्मा 
स्थायी हे, ऐसा अर्थ है । यदि आत्मा क्षणिक हो, तों दो ज्ञानोंका अचुपन्धान न होगा, ऐसा 
कहते है “क ह्यहम्‌ इत्यादिसे । पूर्वे दक्षन करनेवालेकी “मैंने देखा” ऐसा स्मरण करने 
गछेके साथ एकता हे, ऐसा प्रत्यभिज्ञान होनेसे आत्मा स्थायी दै, ऐसा कहते है--अपि च” 
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१२३६ PS तप अह्मसूत्र (क. 
I र = 
; कर्तयेकस्मिन्‌ प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्चापरत्ययः 
्रिद्धोहमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति । यदि हि तयोभिन्न; ल ण 
कोऽहं स्पराम्यद्राक्षीदन्य इति प्रतीयात्‌, न त्वेव त्यि ङ रे 
प्रत्ययस्तत्र दर्शनस्मरणयोभिन्नमेव कतार सबैलोकोञ्चगच्छति . | 
इमसावदोऽद्राक्षीदिति । इह त्वमदोऽद्राक्चसिति द्शेनस्मर रो प 
भाष्यका अनुवाद | 

न हो तो किस प्रकार हो सकती है! और दशन और स्मरणका एक दती त्‌ 
कने यह देखा था? 'मैं यह देखता हैँ” ऐसी प्रजमिज्ञा-प्रतीति फन 
सर्वलोकमें प्रसिद्ध है । यदि उन दोनों के सिन्नकत्तो हों तो 'में स्मरण उता. 
'अन्यने देखा था? ऐसी प्रतीति होगी । परन्तु किसी को भी ऐसी परति. 
होती | जहॉ ऐसी प्रतीति होती है, वहाँ दशन ओर स्मरणके शहि 
कत्ताओंको ढोग जानते हॅ (8 मे स्मरण करता हू” “उसने यह देखा ग 


0001 रस ष जोर स्मरणका पकी क यह देखा? इस प्रकारसे दशन और स्मरणका एक ही कतोस्पसे क 


रत्नमा 
चेति । योऽहमदः पूर्वमद्राक्ष स एवाऽहस्‌ अद्य तत्‌ स्मरामि इति परक ` 
कार द्रष्टव्यः | इदं पश्यामीति ज्ञानान्तरसम्बन्धकथनं योऽम्राष सोइ ह 
मीति प्रत्यभिज्ञानान्तरथोतना्थ॑म्‌ । विपक्षे बाधकमाह--यदि हीति । ४: 
रो; मेदे अहं स्मरामि अन्योउद्वक्षीद्विति प्रतीतिः स्यादित स 
यत्रेवमिति | प्रत्ययमाह--स्मरामीति । स्मरामि अहम्‌ मनो | 
र्यो यत्न तत्र भिन्नमेव कतीरं ळोको$वंगच्छति ईसि 
मरहृतप्त्यभिज्ञायां ताइशमेदप्रत्ययस्य बाधकस्य ससि | 

ू रत्वग्रभाका अनुवाद हुँ ण | 
श्यादिसे । 'जिस मैंने वह पूर्वमें देखा, वही मैं उसका आज समर सावरी 
भिज्ञानक) स्वरूप समझना चाहिए। 'में यह देखता हूं' यह यल 
न हे और 'जिस मैने देखा, वह भै देखता हैँ” ऐप हक “यदि हि. का 
लिए है। पूर्वोत्तर प्रतीतिके कत्ता भिन्न हो, इसमें बाधक कहते “ह 
शर्थ ओर स्मत्ती दो भिन्न हों, तो 'मैं स्मरण करता हूँ, 'अन्यने हा र हा 
ह कहते हैं--“यज्रैवम! ” इत्यादिसे । प्रतीति कहते दै क लोक नि 
भरण करता हूँ, 'अन्यने देखा” ऐसी जह प्रतीति होती ८ इ 


समझते है, य हदः निवि हे" एष अह -०प्र्कू 
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ऽप्यात्मानमेवैकं कतारमवगच्छति, न _ नाहमित्यास्मनो दशनं नित्त 

निते यथाभिरबुष्णोऽपरकाश इति वा तत्रैवं सत्येकस्य दशनस्परणलक्षण- 
क्षणद्रयसंबन्धे क्षणिकत्वाश्युपगसहानिरपरिहाया पेनाशिकस्य स्यात्‌, 
तथाञ्नन्तरामनन्तरामात्मन एव ग्रतिपचिं मत्यभिजानन्षेककतेकामोतमादु- 
च्छवासादतीताश्च प्रतिपत्तीरा जन्मन आत्मककतृकाः प्रतिसंदघानः कथं 

भाष्यका अनुवाद | 

भी आत्माको मानते हैं, परन्तु मैंने नहीं देखा! ऐसा जो पूवदशन हुआ है, 
उसका निषेध नहीं करते, जैसे कि अप्नि अनुष्ण है या प्रकाशरहित है, ऐसे 
अप्निके उष्णत्व और प्रकाशका निषेध नहीं करते, ऐसी अवस्थामें एकका ही 
दर्शन और स्मरणल्क्षण दो क्षणांके साथ सम्बन्ध होनेपर वैनाशिक क्षणिकत्वका 
जो स्वीकार करते हैं, उनको उसकी हानि अपरिहाये होगी, उसी प्रकार अन्तके 


उच्छासपयेन्त एक एक [प्रतिपत्ति] के पीछे होनेवाळीं आस्माकी ही प्रतिपत्तियाँको 
oo hh 


रत्वञ्रभां 
इत्याह--इह त्वहमद इति । यथाअनेरौष्ण्यादिक न बाधते कञ्चित्‌ तथा नाऽ 
हमद्राक्षमिति पूवैदर्शनं न निन्हनुत इत्यनेन बाधाभावात्‌ प्रत्यमिज्ञा प्रमेत्युक्त 
भवति, तथा द्रष्ट्स्मत्रोः ऐक्ये सति स्थायित्वं फलितमित्याह-तत्रेब सतीति । 
क्षणद्गयसम्बन्धेऽप्यात्मनस्तृतीयक्षणे भङ्गोऽस्त्विति वदन्तं प्रत्याह तथेति । वते- 
मानदशामारभ्य उत्तमोच्छ्वासाद्‌ अनन्तरामनन्तरां स्वस्येव प्रतिपत्तिमात्मक- 
कर्चुका प्रत्यमिजानन्ना जन्मनश्च वपैमानदशापर्यन्तम्‌ अतीताः प्रतिपत्तीः स्वक- 


रत्नम्रमाका अनुवाद र 

न देखनेसे आत्माका स्थायित्व दुवोर दै, ऐसा कहते हें--“इह त्वइमदः इल्यादिया। जा 
अमिकी उष्णता आदिका कोई अपलाप नहीं करता, वैसे दी भेंने नहीं देखा, ऐसे पूव 
दर्शनका कोई निषेध नहीं कर सकता, इससे इस प्रकार बाधन होनेसे प्रत्यभिज्ञान यथार्थ 
शान--प्रमा है, ऐसा तात्पर्य है, इस प्रकार द्रा और स्मत्तो एक होनेसे उनका स्थायित्व 
फलित होता है, ऐसा कहते हैं--“तत्रैंव सति” इत्यादिसे। दो क्षणोंके साथ सम्बन्ध 
होनेपर भो आत्माका तृतीय क्षणमें भंग होता दे, ऐसा कहनेवालेसे कहते हैं-- तया 
इत्यादिसे । वर्तमान दशासे लेकर अन्तके उच्छवास परथन्त अथात सरण-पयन्त एकके 
E एक अपनी ही प्रतिपत्तिको आत्मा ही जिसका कर्ता दै, ऐसा जानता हुआ, उसी 
अकार जन्मसे लेकर वत्तेमान दशापैन्त हुई प्रतिपत्तियाँ आत्सकृएक देश एमा न 
तह 227 | तुर ९) (1 
फेरत हुए चनाशक हम, क्षणभगवादी हे! ऐसा कहते हुए क्या नहीं लाज द्वात ` 
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१२३८ श्रह्मसूत्र | 
ह ` याच्य ९९७७ यी १.६४... [ झे रे | 

ATTA Me १; | 
भाष्य 


श्षंणभंज्ञवादी वैनाधिको नाऽपत्रपेत । स यदि ्यात्‌-साहर क श. 

इति। त॑ प्रति ब्रूयात्‌, तेनेदं सदशमिति इयायत्तत्वात सा 

वादिनः सदशयोईयोर्वस्तुनो ग्रही तुरेकस्याऽभावात्‌ साह्य ष 

नमिति मिथ्याग्रलाप एव स्यात्‌, स्याच्चेत्पूर्वोच्रयोः ला र | 
बाष्यका अनुवाद 


[आत्मा ही जिनका एक कत्तो है, ऐसी उन प्रतिपत्तियोंको] देखते हुए तय: 
छेकर आजतक हुई प्रतिपत्तियोंका, आत्मा ही जिनका एक कत है, उनका, प्रक 
करते हुए वैनाशिक क्षणभंगवादी होनेसे क्‍यों नहीं डित होते। यदि पे 
कि साहश्यसे ऐसा प्रतिसंधान होता है, तो उनसे कहना चाहिये कि ने ॥ | 
सदृशम्‌? (यह उसके जैसा है) ऐसा सादृश्य दोके अधीन होनेसे दो सदृश प | 
प्रहीता क्षणभंगवादीके मतमै एक न होनेसे साहश्यके कारणसे यह प्रतिं 

ऐसा मिथ्या प्रलाप ही होगा । यदि पूर्वे ओर उत्तर क्षणके साहद्यका छा. 


पि उतना 1 


तुकाः प्रतिसन्दधानः सन्निति योजना । दीपज्वाढाखिवा5अमनि प्रा 
साहश्यदोषादिति शङ्कते--स इति । साहर्यज्ञानस्य धामिमरतियोगिजञाा 
खिरस्य शातुरसत्त्वाज्ञ साहइयज्ञानं सम्भवति, सत्त्वे वाउपसिद्धान्तः स 
ह्रति--तमित्यादिना । स्यादेतत्‌ न साइश्यपरत्ययः पूवेस 
वसुद्रयसाइर्यावगाही, कि तहि ? कश्चिदेष विकल्प: ली | 


विषयीकुर्वाणः क्षणान्तरास्पर्शी, अतो न स्थिरदष्ट्पेक्षेति शते 
म रत्नमभाका अनुवाद 

जैसे दी हे तो भी जेता दै, उसका साइ _,, 
द ज्वाला एक नहीं है, तो भी अत्यभिज्ञान होता है हो बंगश, 
भतम साइरयदोषसे प्रत्यभिज्ञान होता है, यह साहश्यक्ृत भत्ति ६ , उके हे 
स” इत्यादिसे । घमां ( जो दो पदार्थोके सइश है, वह ) और जो हे प्ले) 
भाइरय अधीन होनेसे स्थिर ज्ञाता न होनेके कारण साहश्यज्ञान हे त्यादि ! हा 
तो अपासेद्धान्त हो “तमू” ई ब 
i होगा, इस प्रकार झंकाका परिहार करते है ° होता ॥ 
करते हैं यह साइरपज्ञान नहीं है कि जो पूर्वोत्तर दो वस्तुओके शान प्तीतिहै बोर 
022 जप जिसका विषय है। तब यह क्या दै? यह तो कोई न क्र लं 
कारको ही बाह्य विषयरूपसे मानता हे और अन्य क्षणकी सर रहन ऐर र F 40. 
थडी अपे नहे, इसकाररॉट्का करतेहे०>ल्सेनेव्स अला 
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स्ख्ल्ल््व्व्व्क्क्क्क्व्व्क्क्व्स्क्स्स्स्स्स्स्स्क्स्य्य्स्स्स्य्य्य्य्स्व्य्व्य्य्र क लाकर पाड 
I ~ 


आण्य 
ग्रहीतैकः, तथा सत्येकस्य क्षणइयावस्यानात्‌ क्षणिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत। तेनेदं 
सदशमिति प्रत्ययान्तरमेवेदं न पूर्वोत्तरक्षणद्यग्रहणनिमित्तमिति चेत , न; 
तेनेदमिति भिन्नपदा्थोपादानात्‌ । प्रत्ययान्तरमेव चेत्‌ साइरयविषय स्यात्‌ 
तेनेदं सदृशमिति वाक्यग्रयोगोऽनर्थकः स्यात्‌। सादञ्यमित्येव प्रयोग; 
प्राप्नुयात्‌ । यदा हि लोकप्रसिद्धः पदार्थैः परीक्षकेन परिग्रद्यते, तदा स्वपक्ष- : 
भाष्यका अनुवाद 
करनेवाला है, तो एक होनेसे एकके दो क्षणपयेन्त अवस्थानसे क्षणिकत्व 
प्रतिज्ञाका बाध होगा । “तेन इदं सदृशम्‌? ( वह उसके जेसा है ) ऐसी अन्य 
प्रतीति ही है, पूवे और उत्तर ये दो क्षण ग्रहणनिमित्त नहीं हैं, ऐसा यदि 
कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि तेन इदम्‌? ( उसके साथ यह ) ऐसे भिन्न 
पदार्थोका ग्रहण होता है । यदि अन्य प्रतीति ही साहश्यविषयक हो, तो 'तेनेदं 
सदृशम्‌? ( यह उसके सहृश है ) ऐसा वाक्यप्रयोग अनर्थक होगा । साइृङ्यम्‌ 
( सादृश्य ) ऐसा ही प्रयोग प्राप्त होगा । जब छोकप्रसिद्ध पदार्थका परिग्रहण 
MO  _ `. रलाशमाः 2) जानी 
अत्र वक्तव्यम्‌ --साइश्यप्रत्यये 'तेन! 'इदस! ‘सदृशम्‌? इति वस्तुत्रयं भासते न वेति : 
नेति वदतः खानुभवविरोधः, किञ्चाऽथैमेदाभावात्‌ पद्त्रयप्रयोगो न स्यात्‌, 
तस्मात्‌ पदत्रयेण मिथः संसृष्टभिन्नार्थभानादभानमसिद्धमिति परिहरति--न 


5 तेनेति । अथ भासते वस्तुत्रयम्‌, तञ्च प्रत्ययाभिन्नमेव, न बाह्यमिति चेत्‌ , न; 


त्रयाणामेकप्रत्मयामेदे सिथोऽप्यमेदापत्तेः । इष्टापत्तिरिति ब्रुवाणं विज्ञानवादिनं 

प्राह--यदा हीति । वस्तुत्रयं ज्ञेयं साहृर्यप्रत्ययाद्‌ भिन्नं सवेळोकप्रसिद्धस्‌ । 

तच्चेत्‌ नाङ्गीक्रियते स्थायिदरष््प्रसङ्गभयेन, तहि तत्तदाकाराणां क्षणिकविज्ञानानां 
रत्नम्रमाका अनुवाद 


साइसयप्रत्ययमें 'तेन' इद्म्‌? 'सद्दशम्‌ यह उसके समान है, ऐसे तीन वस्तुओंकी प्रतीति 
होती है या नहीं १ नहीं होती, ऐसा यदि कहो, तो स्वानुभवसे विरोध होगा । और वस्तुओंका 
भेद न होनेसे तीन पदांका प्रयोग न होगा, इसलिए तीन पदोसे परस्पर संसरष्ट हुए सिन 
पदाथीका भान होनेसे अभान--भान नहीं होता, ऐसा कहना असिद्ध दै, इस प्रकार शंकाका 
पारेहार करते हे--“न तेन” इत्यादिसे। अगर तेनेदं सहशम्‌' यह उसके 
सह्य हे--इसमें तीन चस्तुएँ भासती हैं, परन्तु वे प्रतीतिसे अभिन्न ही हैं, बाह्य 


वस्तु नहीं हैं, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है । तीन वस्तुएँ एक ही शान हैं 


पा कहो, तो परस्पर भिन्न नहीं, ऐसा प्रसंग आवेगा। यह इष्टापति हे--इष्ट प्रसङ्ग 


ह, ऐसा कहनेवाले विज्ञानवादीके प्रति कहते हैं--'“यदा हि” इत्यादिसे । "तेनेदं सहशमः-- 


गा उसके सहश हे--इसमें वस्तुत्रय ज्ञेय है और वे साइरयप्रतीतिसे भिन्न हैं, ऐसा सर्वे- 
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सिद्धि! परपक्षदोषो वोभयमप्युच्यमानं परीक्षकाणामात्मन श 
न बुदिसन्तानमारोहति । एवमेवैपोञ्ये इति निश्चित यत्तदेव णी | 

माष्यका अनुवाद bs | 
न करें, तब खपक्षकी सिद्धि या परपक्षका दोष दोनों कहे जाइ ह हू 
यथार्थरूपसे परीक्षकोंके या अपने बुद्धिसंतानमें नहीं आवेगे। ड है 
ऐसा ही है, ऐसा जो निश्चित है » वही कहना चाहिए । उससे ब | 
MS 4 ७ 
है रत्नमभा 
मिथो वार्तानमिज्ञचादेकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धानेकपक्षस्फुरणासकगप्रता 
सम्भवात्‌ स्वपक्षसाधनादिव्यवहारो छप्येत । अतो यथानुभवं ज्ञानरेयोगेई 
कार्य, । तथा च तेनेदं सदृशमिति बाद्यार्थयोजानपूर्वक साह्य क - 
आत्मनः स्थायित्व दुर्वारमित्यर्थः । ननु सन्स्येव बाह्यार्थाः क्षिक 
निर्विकल्पकम्राह्मा, सविकर्पाध्यवसेयास्तु स्थायित्वसाइर्यादयो बाह्या 1.) 
अवभासन्ते, अतो विप्रतिपत्त्यादिव्यवहार इति बाद्यार्थवादमाशङ्क्य तिरसः 
एवमेवेति | यत्‌ प्रमाणसिद्धं तदेव वक्तव्यम्‌, नहि क्षिते हि 
प्रमाणमस्ति | न चेदानीं घट इति पतयक्षमवर्तमानकालासत्तं पए 
यद वर्तमानक्षणमात्रसततवरूपे क्षणिकत्वे मानमिति वाच्यम्‌। प व्ह | 


रत्नम्रमाका अनुवाद ; 
लोकप्रसिद्ध है यदि तुम स्थायी द्रष्ठाका प्रसंग आनेके भयसे उन्हे " हि गी. 
तो तत्‌ तत्‌ आकारवाले क्षणिक विज्ञानोंका परस्पर सम्बन्ध " ने ! गरी 
अनेक पक्षोंकी स्फुरणरूप विप्रतिपत्तिका असम्भव होनेसे स्वपक्षकी साग. 10 | 
आक्षेप इत्यादि व्यवहार छपत हो जायेंगे । इसलिए अनुभवके अबु पदाथ की 
मेद स्वीकार करना चाहिए । इसलिए 'तेनेदं सदृशम' ९. च बाई व । 
साइर्य जाननेवाले आत्माका स्थायित्व दुर्वार दै, ऐसा भे शत 
पे क्षणिक अथ निर्विकल्पक ज्ञानमें भासते ढे, परन्ठ र रि 
स्थायित्व, साइरय आदि बाह्य पदार्थ तो कल्पित ही मासते '_ दसन ली 
व्यवहार सिद्ध होगा, ऐसी बाह्यार्थवादकी आगाड्डा करके “ह अर र 
"एवम्‌? इत्यादेसे । जो प्रमाणसिद्ध हे वही कहना चाहिए क अल हह. 
सवम कुछ प्रमाण नहीं हे । इदानीं घटः--इस समय घट दै लह ह 
` मांच कालम असत्त्व “दिखता इससे अशमे ' कीरा सपः ¢ ई ज्यु 


बब» ४ 4०२५] श्राङकरमाष्यं-रतनग्रंमा-मोषाचुवादसहित १२४१ 
छ न निधि > र 
साण्य 


त॒तोऽ्यदुच्यमानं बहुप्रछापित्वमात्मनः केवळं प्रझ्यापयेत्‌। न चायं साइ- 

इयात्‌ संव्यवहारो युक्तः) तद्कावावगमात्‌ तत्सद्श्भावानवगमाच | भवेदपि 
ह भाष्यका अनुवाद 

, ज्ञाय, तो वह केवळ आप बहुप्रलापी हैं, ऐसा सिद्ध करेगा । ओर साहश्यसे यह 

व्यवहार है, यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि “वही यह” ऐसा तदूभावका ज्ञान होता 

है, “उसके सदृश यह? इस प्रकार तत्सदृरभावका ज्ञान नहीं होता है । बाह्य 


भाष्यका अनुवाद 


मात्रगोचरत्वेन कालान्तरासत्त्वासिद्धे: । न च यत्‌ सत्‌, तत्‌ क्षणिकमिति 
व्यासिरस्ति,. विद्युदादेरपि द्वित्रिक्षणस्थायित्वेन दृष्टान्ताभावात्‌ । न च स्थायिन- 
मनुमातारमन्तरेणानुमान' सम्भवति, तस्मादनुमानसिद्धार्थवक्ता तथागतोऽश्रद्धेय- 
` वचन इत्यर्थः । किञ्च, साइश्य प्रत्यभिज्ञायां दोषतया निमिम्‌, विषयतया वा ! 
आशे “पक , ज्ञातं वा! नाद्यः, मन्दान्धकारे शुक्तिमात्रम्रहे क्वैत्या- 
ज्ञानेऽपि रूप्यामेदअमापत्तेः । न द्वितीयः, स्थायिज्ञातारं विना तञ्ज्ञानासम्भव- 
स्योक्तत्वात्‌ । नापि विषयतया निमित्तमित्याह--न चेति । सोऽहमित्युल्लेखात्तनाहं 
सहश इति अनुस्लेखादित्यर्थः । सोहमिति प्रत्यभिज्ञाया भ्रमत्वं निरस्य संशयत्वं 
निरस्यति--भवेदिति । जडार्थ प्रत्यभिज्ञातेऽपि बाध्रसम्मावनया संशयः 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


हे, यह कहना अयुक्त हैं, क्योकि वह प्रत्यक्ष वत्तेमान कालमात्र दिखलाता है, इससे अन्य 
कालमें असत्त्व सिद्ध नहीं होता । जो सत्‌--विद्यमान है, वह क्षणिक है, . ऐसी कोई व्यापत 

. नही है, क्योंकि उसमें दृष्टान्त नहीं हे, कारण कि विद्युत्‌ आदि भी दो तीन क्षण स्थायी हे । 
: और स्थायी अजुमाताके बिना अज्ञमान नहीं हो सकता, इसलिए अनुमानसिद्ध अर्थको 
`= कहनेवाले बौद्धका वचन श्रद्धेय नहीं है, ऐसा अर्थ है । और प्रत्यभिज्ञामें साइर्य 
' ` दोषरूपसे निमित्त है या विषयरूपसे १ प्रथम पक्षमें. स्वरूपसत्‌ साइरय निमित्तं दे 
` "अथवा ज्ञात साह्य १ प्रथम पक्षका स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि सन्द अन्धकारमें 
शुक्तिमात्रका महण होनेपर झुक्लताका ज्ञान न दोनेपर भी  चांदीके अभेदभ्रमकी 
' आपत्ति होगी । दूसरा पक्षभी नहीं है, क्योंकि स्थायी ज्ञाताळे बिना उसके ज्ञानका असम्भव 
| न्य ही है । विषयरूपसे भी वह निमित्त नहीं दै, ऐसा कहते हैं--“न च” इत्यादिसे । इसमें 
1 | सोब्हम' ( वही में हूं) ऐसा उल्लेख दे, 'तेनाई सहशः ( में उसके सहश हूँ ) ऐसा 
ह पया अथे दै । “सोऽम्‌? इस प्रत्यभिक्षाके भ्रमत्वका निराकरण करके सशयत्वका 

रते हैं--“भूनेतु” इत्यादिस |... जब पदार्थाके, प्र्यभिज्ञात होनेपर भी बाघको 


आ टी. 


0 > 
| 
~ 
| 


कदाचिद्वाह्वस्तुनि विग्ररम्मसंभचात्‌ तदेवेदं स्यात्त्सदश 

ढब्धरि तु सन्देदोऽपि न कदाचिद्‌ भवतिस णा ७ प्र 
इति। य एवाहं पूर्वेधुरद्राक्षं स एवाहमद्य खरामीति विग | 
मात्‌ | तसादप्यजुपपन्नी वैनाशिकसमयः ॥ २५ ॥ | 

भाष्यका अनुवाद | 
लुम विप्रळम्भके संभवसे वही यह है, या उसके तरह है, ऐसा कदाषि 
होगा भी, परन्तु उपलब्धा आत्मासें तो बही से हूँ या उसके सह हे? | 
संदेह कमी भी नहीं होता, क्‍योंकि जिस मेले अतीत काहमें देखा ह 
अब स्मरण करता हूं; ऐसे निश्चित वही होनेपनेका ज्ञान होता है । हन 
वैनाशिक दशन अनुपपन्न हैं ॥२५॥ | 


। रंल्रभया 
कदाचित्‌ स्मात्‌ नात्मनीत्यथेः । असन्दिग्धाविपर्यस्तपत्यभिज्ञाविरोधादालक्षीक 
मतमत्यन्तासङ्गतमित्युपसंहरति-- तस्मादिति ॥ २५ ॥ ) 


रत्नभरभाका अनुवाद { 
सम्भावनासे कभी संशय हो सकता दै, आत्मामें नहीं दो सकता ऐसा अथे हे । अपरि 
अविपर्यस्त प्रत्यभिज्ञाका विरोध होनेस आत्मा क्षणिक है वोद्धोंका यह मत भलती" 
षत है, इसका उपसंहार करते हे--“तस्मात?' इत्यादिसे ॥ २५ ॥ 


नासतोऽहष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


पद्च्छेद्‌- न, असतः, अदृष्टत्वात्‌ । ८ | |. 
. पदार्थाक्ति-असतः--अमावात्‌, न--कार्यो स्पिन दु “ 
` अइष्टलात्‌--निरुपार्यान्नरविषाणादेः कार्योत्तत्तेरदश्त्वातू । 
.__भाषाथ--अमावसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं दो सकती? 007 
आदिसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती । ft 
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भाष्य 


इतश्चा्ुपपन्नो चेनाशिकसमयः ) त्त $ खिरसबुयायि कारणमनभ्युप- 
गच्छताममावाद्भावोत्पत्तिरित्येतदापधत । दर्शयन्ति चाब्मावाड्धावोत्प- 
त्तिम्‌--'नानुपमृद् प्रादुभावात! इति । विनष्टाद्धि किर वीजादडकुर उत्प- 
द्यते, तथा विनष्टात्‌ क्षीराद्‌ दधि, मृत्पिण्डाच घटः । कूटस्थाच्चेत्‌ कारणात्‌ 
कार्यमुत्पद्षेताविश्षेषात्‌ सवं सर्वत उत्पच्चेत। तस्ादमावगरसतेभ्यो बीजादिस्यो- 

| भाष्यका अनुवाद 

इसंसे भी वैनाशिक दशन अनुपपन्न है, क्योंकि स्थिर, अनुयायी कारण- 
का स्वीकार न करनेवालोंके सतमें अभावसे भावकी उत्पत्ति होगी, ऐसा प्रसङ्ग 
आवेगा। और ये लोग अभावसे भावकी उत्पत्ति दिखढाते मी हँ-“नानुप- 
मृद्य प्रादुभावात! ( कारणके नाश हुए बिना नहीं, किन्तु कारणके नाश 


` होनेपर ही प्रादुभोव होनेसे ) विनष्ट वीजसे अङ्कुर उत्पन्न होता है, तथा विनष्ट 


दूधसे दही उत्पन्न होता है और विनष्ट सृत्तिकाके पिण्डसे घट उत्पन्न होता है | 
कूटस्कछारणसे चवि दाचे ससत हो, पो. विशेष 1०० री कारणसे यदि काये उत्पन्न हो, तो विशेष न होनेके कारण सब सबसे 


रत्नपभा 


“अभावः शशविषाणवदत्यन्तासन्नित्यङ्गीङृत्य सृदादिनाशादसतो घटादिकं 
आयते? इति सुगता वदन्ति, तद्‌ दूषयति--नासंत इति । न केवरं बलादा- 
पाद्यते; किन्तु खयं दीयन्ति च | द्वौ नजौ प्रकृताथे गमयतः । स॒दादिक ` 
उपमृद्य घटादेः प्रादुभीवादितीमम्थेमाह-विनष्टादिति । कारणविनाशात्‌ काये- 
जन्मेत्यत्र युक्तिमाह--कूठस्थादिति । विनाशशुन्यात्‌-नित्यादित्यथेः । नित्यस्य 


॥ निरतिशयस्य कार्यशक्तत्वे तत्कार्याणि सर्वाण्येकस्मिन्नेव क्षणे स्युः, तथा चोत्तरक्षणे 


रत्नमभाका अनुवाद _ 

अभाव शाशविषाणके समान अत्यन्त असत्‌--अविद्यमान है, ऐसा ' अङ्गीकार करके 
सतिकादिनाश जो असत्‌ है, उससे घट आदि कार्य उत्पन्न होते हैं, ऐसा सौगत कहते हे, ` 
उसको दूषित करते हैं--“'नासतः” इत्यादिसे । केवळ बलस प्रसंग आता है, ऐसा नहीं दे, 


' परन्तु बोद्ध स्वयं भी दिखलाते हैं। 'नानुपसय' | इसमें दो नकार प्रकृत अर्थको इढ़ करते दें। 


rR कारणोंके नाश होनेपर ही घटादि कायाँकी उत्पत्ति होती दै, ऐसा अर्थ कदत है-- 
 पेनटात?--इत्यादिसे । कारणके विनाशसे कार्यका जन्म होता है, इसमें युक्ति कहते ई-- 
कटस्थात इत्यादिसे । 'कूटस्थ---विनाशशन्य, नित्य । यदि नित्य निरतिशय कायौत्पादनमें 


0. Jan 


भय हो, तो उसके सूभी कार्य एक दी कुण -कमके बिना उत्पच हो जायेंगे, इससे उत्तर क्षणमें 
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| इकुरादीताञ्चुप्मानत्वादभावाङ्कावोत्पचिरिति मन्यन्ते । सेत 
'नासतोऽदष्टस्वात्‌! इति । नाभावाह्भाव उत्पद्यते, द्मा". 
धेताउभावत्वाविशेषात्‌ कारणविशेपा्शुपगमोऽनथेकः सयात्‌ नहि हर E 
नामुपस॒दितानां योऽभावस्तस्याऽभावस्य शशविषाणादीनां च निया 
खाविशेषादभावत्वे कथ्िडिशेषोऽस्ति, थेन वीजा देवाङ्ुरो जायते, षै 
साष्यका अनुवाद | वि 
उत्पन्न होगा । इसलिए अभावसे अस्त हुए बीजादिकोंसे अङ्कर आहिक 5 
दोनेसे अभावसे भावकी उत्पत्ति होती है, ऐसा वे मानते हैं। इसपर यह कहे. 
'नासतोदृष्टत्वात! । अभावसे भाव उत्पन्न नहीं होता, यदि अभावसे मावळ. 
हो, तो अभावत्वके समान दोनेसे कारण विशेषका स्वीकार अनर्थक हो बा 
विनष्ट हुए बीजाविकोंका जो अभाव है, उस अभावभें ओर छा 
' आदिम निःस्वभावस्वकी समानता होनेसे कुछ विशेष कै. 
` जिसे कि बीजसे ही अङुर उत्पन्न होता है और क्षीरसे ही दही स्स देती. 
= रलप्ममा, हि 
कार्य्यांभावादसत्त्वापत्तिः । न च सहकारिकृतातिशयक्रमात्‌ कार्यक्रम इति 
' अतिशयस्यातिशयाम्तरापेक्षायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । अनपेक्षायां कापत 
पेक्षलेन सहकारिवैय्थ्यात्‌ । तस्मान्न स्थायिमावात्‌ कार्य्यजन्मेल! | र; | 
भावस्य हेतुत्वम्‌ “उत्तरोत्पादे च” ( ब्र० सू० २1२२० ) इत |. | 
अमावस्य हेुलनिरासा् सूत्रं व्याचधे--ततरेदमिति। यदि वी 
भावान्तराद्विरोषः स्यात्‌, तदा विशेषवदभावद्वारा बीजादिार्द pe 
तिकानामभ्युपगमोऽवान्‌ स्यात्‌ , न सोऽस्ीत्याह--भेनेति। £ | 
| रत्वप्रभाका अनुवाद 
र्यके अभावसे कारणके अर्थक्रियाकारी न होनेसे उनके अस 
` कारण समर्थ है, तो भी सहकारीकी सञ्चिबिकी अपेक्षासे दी % 
.. युक्त नहीं हे । अनपेक्षा माननेमें काको भी अतिशयकी अन गि 
जायगा, इसालिए स्थायी भावसे कार्यका जन्म नहीं होता है, ऐसा ग. * ड है, अर 
नहीं हो सकता, ऐसा 'उत्तरोत्पादे च? इस सूत्रमें प्रातेपादन p 
= हो सकता, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए यह सूत्र है, उसका याही तु खि 
श्यादिसे के यदि बीजके अभावमें अन्य अभावसे कुछ विश हे, र टी! F ES मु 
एण पन बहे देत हे ब ति लप |. 


॥ 
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भाष्य 
दघीत्येवंजातीयक' कारण विशेषाश्णुपगमोऽथवान्‌ स्यात्‌ । निर्विशेषस 
र त्वभावस्य कारणत्वाभ्युपग में शश विषाणादिभ्यो5प्यडझुरादयो जायेरन्‌, 
न चेवं इच्यते । यदि एुनरभ्षावस्यापि विशेषोऽभ्युपगम्मेतोस्पलादीना- 
सिव नीऊत्वादिस्ततो विशेषवस्वादेवाभावस्य भावत्वयुत्परादिवत्‌ परसञ्येत। 


नाऽप्यमावः कस्यचिदुस्पचिहेतुः स्यात्‌ , अभावत्वादेव शशविषाणा दिवत्‌ । 


` अभावाच भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्व कार्य स्यात्‌, न चेवं हर्यते | 


सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनेवोपछभ्यमानत्वात्‌। न च 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार के कारणविशेष का स्वीकार प्रयोजनवाळा हो । जिससे विशेष चला गया 
है, ऐसे अभावको कारणरूप माननेसे शशविषाण आदिसे भी अंङुरादि उत्पन्न 
होंगे, परंतु ऐसा देखनेमै नहीं आता। यदि जैसे नीलत्व आदि कमळके 
विशेष हैं, वैसे अभावका भी विशेष खीकार किया जाय, तो विशेष होनेसे कमल 
आदिके समान अभावको भी भाव होनेका प्रसंग आवेगा । और अभाव किसीकी 
अपतत हेतु भी नहीं हो सकता, अभाव दोनेसे ही शशविषाण आदिके समान । 


- इसी प्रकार यदि अभावसे भावकी उत्पत्ति होती, तो सवे काये अभावसे अन्वित 
. ही होते, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । क्योंकि सब वस्तुएं अपने अपने भाव- 
"दी होते, परनतु,पसा देखा नह! जाता ।” रशा त 0001 उ क 


रत्नम भा 


` निर्विञेषस्येति । शशविषाणादेः कार्यकारिस्वस्याइष्टत्वान्नामावस्याऽसतो 


हेतुत्वमित्य्ैः । अस्त्वमावस्यापि विशेष इत्यत आह--यदीति । अमावस्य 
हेतुत्वेऽतिप्रसङ्ग इति तर्कमुक्स्वाऽनुमानमाह--नाऽपीति । अभावः न हेतुः; | 
असत्त्वात्‌ , सम्मतवदित्यथेः । अभाव! न प्रकृतिः, कार्योनन्वितत्वादू, यथा शरावा- 


. यनन्वितस्तन्तुर्न शरावादिप्रकृतिरिति तर्कमाह--अभावाच्चेति । अतोडन्वित- 


| रत्रम्रभाका अनुवाद 
नहीं है, ऐसा कहते हे--“येन!) इत्यादेसे । सूत्रकी योजना करते हैं--निर्विशेषस्य” 
इतद्यादिसि। शशविषाणं आदि कार्यकारी नहीं दीखते, इससे अभाव जो असत्‌ हे, 


वह हेतु नहीं हो सकता, ऐसा अर्थ है । अभावमें भी विशेष रहै इस शंकापर 


कहते हैं--'यदि” इद्यादिसि । अभावको देतु माननेमें अतिश्रसंग होगा, ऐसा 
कहकर अनुमान कहते हैं--“'नापि” इखादिसे । “अभाव हेतु नहीं है, असत्त्वसे, सम्मतके 


E (शशविषाण आदिके) समान? ऐसा अनुमानका प्रयोग है । अभाव प्रकृति नहीं है, कार्यमें अन्वित 


न होनेसे, जैसे शराव आदिमें अन्वित न होनेसे तन्तु शराब आदिका हेतु नहीं है ऐसे 
तकेको कहते हे-- 'अभावाच्च' ' इत्यादिसे । इसलिए अन्वित होनेसे मिट्टी आदि भाव पदाथे 
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अदन्विताः शरावादयो भावासतन्त्वादिविकाराः केन्‌ 
मद्विकारानेव तु सृदन्वितान्मावार्ळूलोकः प्रत्येति। तकम्‌ 
न्तरेण कस्यचित्‌ कूटस्थस्य चस्छुनः कारणत्वालुपपतेरमावोक | 
तुमहति-इति । तद्‌ दुरुक्तम्‌ स्थिरस्वभावानामेव सुवर्णादीनां रः 
ज्ञायमानानां रुचकादिकारणभावदशनात्‌ येष्वपि बीजादिप २ ॥ 
मर्दों लक्ष्यते, तेष्वपि नाऽसाडुपशृद्यमाना पूवोषसोत्तरावाया; ह 
| भाष्यका अनुवाद | 
स्वरूपसे ही उपलब्ध होती हैँ । मृत्तिकासे अन्वित शराव आदि परप र | 
आदिके विकार हैं, ऐसा कोई नहीं सानता। ढोक मृत्तिकाके विषार 
' अत्तिकासे अन्वित हुए भावरूपसे ग्रहण करते हैं, स्वरूपके नाशके विन ह 
कूटस्थ वस्तु कारण हो, यह युक्त न होनेसे अभावसे भावकी हसा हँ 
है, यह युक्त दै, ऐसा जो कहा दै, वह अयुक्त कहा है, क्य. 
स्वभाववाळे प्रयभिज्ञायमान सुवणोदि रुचक आदिके कारण हि 
देते हैं। जित बीज आदिमें स्वरूपका नाश दिखाई देता है, शी. 
नष्ट होती हुई पूवे अवस्था ही उत्तर अवस्थाकी कांरण मानी बात. 
रत्वम्रभा | 
त्वान्मृदादिमीव एव प्रकृतिरित्याह--झ्द्ति । स्थायिनः कारणलागोक |. 
_ मनू दूषयति--यत्तक्तमित्यादिना । अनुभवबलात्‌ स्थिरस्वभावानामेव र 
रिसञ्चिधिक्रमेण कार्यक्रमहेतुत्वमज्ञीका्थस्‌। न. च शक्ते ही | री री 
युक्तेति वाच्यम्‌ , यतो5शक्तस्थापि नापेक्षेति असहकारि विश्‍व सार ह: | 
णादो स्वतोऽतिशयशुन्येऽञ्नितापादिसहका रिक्कतातिशय्रम ' a 


न चातिशयस्यातिशयान्तरानपेक्षस्वे , कार्यस्याप्यनपेक्षेति वाच्यः, ह 


न] र > «¢ दिसं । 
इस पूर्वाक्तका अनुवाद करके दूषित करते त्र यतृ ? इत्याद अनीक 


माव पदार्थ ददीसहकारीकी संत्नविक्के कमसे कार्यकमके हेठ है ऐसा अमो गै ५4 
समथो सहकारीकी अपेक्षा नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि भ पख" हौँ 
अपेक्षा नहीं दै ऐसी स्थितिमँ सब काथ सहकारीके बिना ही उत क स्वर, ` 
' रहित सुवणं आदिके आभ्निताप आदि सहकारी द्वारा निष्पद न वेत hr र क्ला 
कमको उत्पत्ति-होती है। एक अतिशयको दूसरे अतिशयकी म अपे. 
सयको अपेक्षा नहीं झेगीऐसा मही कना ' चाहिए) क्योंकि प्रदर्की हि 


: देवि ४पू* २६] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-आपाचुवादसहित १२४७ 
*--प्फ्फ्फ्क्क्क्व्न्व््न्न्न््य् न्न > यज दु न जक 
१ भाष्य 


- मस्युपगम्यते। अन्नुपसृद्यमानानामेवाऽचुयायिनां वीजाद्यवयचानामङ्कुरा- 
_ दिकारणभाबाम्युपगमात्‌, तसादसङ्कयः श॒शदिषाणादिम्यः संहुत्पक्त्य- 
` दद्दीनात सङ्कचश्च सुवर्णादिभ्यः सदुस्पचिदर्शनादल्ुपपन्नोऽयमभावाङ्कायो- 
> त्पस्यश्युपगमः | अपि च चतुभिथ्रित्तचेत्ता उत्पद्यन्ते, परमाणुस्यश्च भूत- 
` भौतिकलक्षणः समुदाय उत्पद्यते इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाद्‌ भावोत्पत्ति 
वानेवेना शिके 
` कल्पयद्भिरम्युपणतमपहनुवाने्ैनाशिकेः सर्वो लोक आङुलीक्रियते ॥२६९॥ 
भाष्यका अनुवाद | 
ऐसा नहीं है, क्योकि बीज आदिके विनष्ट न इए अनुयायी अवयव ही 
अङ्कुरादिके कारण हैं एसा स्वीकार हे । इसलिए अविद्यमान शशविषाण 
आदिसे विद्यमानकी उत्पत्ति देखनेमें न आनेसे ओर विद्यमान सुवर्ण आदिसे 
विद्यमान रुचक आदिकी उत्पत्ति देखनेमें आनेसे अभावसे भावकी उत्पत्ति है, 
यह स्वीकार अनुपपन्न है। और चार अघिपति आदि प्रत्ययाँसे चित्त ओर चेत्त 
` उत्पन्न होते हैं और परमाणुओंसे भूत भोतिकस्वरूप समुदाय उत्पन्न होता है, ऐसा 
स्वीकाहै करके फिर अभावसे भावकी उस्पत्तिकी कल्पना करनेवाले ओर पूर्व 
' स्वीकृतकष निषेध करनेवाले वैनाशिकोंसे सब ढोक आकुळ किया जाता है ॥२६॥ 
(~ 7 र्प्रमा 0 रा 
' पक्षत्वे कार्यत्वाविशेषात्‌ घटस्यापि. स्रदनपेक्षाप्रसंगात्‌ , अन्वयव्यतिरेकाभ्यामपेक्षा 
- सहकारिष्वपि तुल्या । यदुक्तं कायोमावदशायां कारणस्याऽसत्त्वापत्तिरिति, तन्न; 
 अकारणस्याऽपि बाघामावेन सत्त्वोपपंत्तेः । नहि अथेक्रियाकारित्वमेव सत्त्वम्‌ | 
` असतस्तद्योगेन सत्त्वस्य ततो भेदात्‌ । सतो ह्य्थक्रियाकारित्वं नाऽसतः । अतः 
कारणतावच्छेदकमबाघितस्वरूपास्मक सत्त्वं कारणस्वाद्‌ भिन्नमेव । तस्माद्नुस्यूत- 
' स्थिरमावानां हेतुत्वमुपपन्नमिति भावः । पूर्वापरविरोधमप्याह--अपि चेति॥२६॥ | 
| | . रत्वमभाका अनुवाद | | 
` समानता होनेके कारण घरको भी मिट्टीकी अपेक्षा नहीं हे ऐसा प्रसङ्घ आवेगा। अन्वय 
और व्यतिरेके सहकारियोंमें भी अपेक्षा समान है । जो यह कहा गया है कि कार्येकी 
' झभावदशासें कारणके अभावकी प्राप्ति होगी, सो ठीक नहीं है, क्‍योंकि बाथ न होनेसे 
| कारणरहितमें भी सत्त्व उपपन्न होता दै । अर्थक्रियाकारी ही सत. है, ऐसा कोई नियम 
E नहीं हे । असतम अरथक्रियाकारित्वका योग नहीं है, अतः सत्‌ उससे भिन्न हे । इसलिए 
: कारणताका अवच्छेदक--व्यापक और अबाधितस्वरूप सत्त्व कारणत्वसे भिण ही दे। 
इससे सिद्ध हुआ कि अनुस्यूत स्थिर भावका हेतु होना युक्त है, ऐसा तात्पय है । पूवापरका 
| पराध भी कहते है--“अपि च" इत्यादिसि ॥२६॥ 
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१२४८ भरह्मसुञ्र 0, 


लाला [१७२ न्य य्य | 
- गळी ॥ का | | ५ सिंडि; ॥ ५९७ ॥ ५ 


पदच्छेद-- उदासीनानाम्‌ , आपि, च, एवम्‌ , सिद्धि: | 

पदाथौक्ति--एवम्‌--अमावादू भावोतपत्त्यज्ञीकारे, | 
ततततकार्यसाधनेधु अप्रवर्तमानानामपि जनानाम्‌, सिद्धि: र 
कामैसिद्धिः स्यात्‌ [अतो वैभाषिकसोत्रान्तिकयोः मतं ज्न्तिमुस्मेवेति श 
भाषार्थ--अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेमें तत्‌ तत्‌ कायेत । 

[ आल त्‌ कायोकी ६ 
करनेंगे प्रवृत्त न हुए छोगोंके मी अपने अपने अभीष्ट कार्य सिद होगे 

सिद्ध हुआ कि वैभाषिक और सौत्रान्तिकका मत भ्रान्तिमूलक ही है | 

भाष्य 

यदि चाऽभावाद्‌ भावोत्पत्तिरभ्युपशम्येत, एवं सत्युदासीनानाम 
नानामपि जनानामभिमतसिद्धिः स्यात्‌, अभावस्य सुलमत्तात्‌। ग्रा 

ठस्य क्षेत्रकर्मण्य्रयतमानस्याऽपि सस्यनिष्पत्तिः स्यात्‌, इहाहः 
त्सं स्क्रियायामप्रयतमानस्याऽप्यसत्रोत्पत्तिः तन्तुवायस्याशी एकू 
तन्वानस्याऽपि तन्वानस्येव वखलाभः । स्वगापवणयोच न कशचित्‌ 
समीहेत । न चेतद्‌ युज्यतेऽश्युषगस्यते वा केनचित्‌ । वसा 
यम्रभावाद्‌ भावोत्परयस्युपगमः ॥ ९७ ॥ | | ॥ 
| भाष्यका अनुवाद उसी सिति से ॒ 
और यदि अभावसे भावकी उत्पत्ति मानी जाय, तो ऐसी bss: | 
'चेष्टाशूत्य जनोंके मी अभिमत कायेकी सिद्धि हो जायगी; कल re 
जगह सुछभ है। किसानके खेतके कायेसें प्रयत्न न. के त. 
अनाजकी प्राप्ति हो जायगी और कुम्हारके अ्त्तिकाके संता ळक 
मी वत्तेन उत्पन्न हो जायँगे। और जुळाहेको तन्तुओंकी आपके हिए क. 
बुननेवालेकी तरह वस्त्रका लाभ होगा। आर स्वगे मी कोई एसा माल 
'किसी प्रकारका प्रयत्न न करेगा । यह युक्त नहीं है आर नहो है। उप किए से का स्वीकार बहप दै॥२५। 
नहीं है। इसलिए अभावसे भावकी उत्पत्तिका स्वीकार अट " 
- रत्नप्रभा अमस, 
अमावादुत्पत्तौ शशविषाणदप्युत्पत्तिः स्यादित्युक्तम । त्रि 
उदासीनानामिति । अनीहमानानां मयलशूत्यानाम्‌ । भवादे ह 
तन्वानस्य--व्यापारयतः । तस्माद्‌ आन्तिमूळेन (४)1 
नित्यब्रह्मसमन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 2 
रल्नग्मभाका आ उत्पति न 
र अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेमें शशविषाणसे » इत्यादि । 
जुका हे । अब अन्य अतिप्रसङ्ग कहते हैं--'“उदासीनानाभ. इत्या तता 
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वा ४ 
७ 
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० 
॥ 
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त्र । 
चेशशुन्य अथ त्‌ प्रयत्नरहित । अमन्न--घट आदि छ गिक बा 
व्यापार करते Ey । इससे जे हुआ कि. श्रान्तिमूलक ` 
नित्य प्रह्मसमन की विरीध' [है ॥ २७ Te by eGangotri 


वराध न 


आबि० ५ सू० २८) श्राङ्करमाष्यरत्नग्रमा-मापानुचादसहित १२४९ 
नै ्क्यफक्क्क्क्फ्क्ल्क््व्य्य्त्क्न्न्क्स्क् क्र 
[ ५ अभावाधिकरण ० २८--३२ |] 

बिज्ञानस्कन्धमात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते । 
युज्यते स्वप्नदषटान्ताद्‌ बुद्ध्यंव व्यवहारतः ॥१॥ 
अवाधात्‌ स्वञ्ञवेषस्यं वाह्ार्थस्तूपलभ्यते । 
वाहिवीदिति तेऽप्युक्तिनाऽतो धीरर्थरूपभाक्‌# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--विज्ञानस्कन्धमात्रता युक्त है अथवा नहीं £ अर्थात्‌ केवल विज्ञान ही है 
बाह्य पदार्थ नहीं हैं वौद्धोका यह कथन युक्त है अथवा नहीं ? 
पूर्वपक्ष--स्वझके इष्टान्तसे केवल बुद्धेसे ही व्यवहार हो सकता है, इसलिए . 
विज्ञानस्कन्धमात्रता युक्त है । 
सिद्धान्त--स्वम दृष्टान्त विषम है, क्‍योंकि जाग्रत्‌ व्यवहारका बाध नहीं होता, 
और बाह्यवस्तु उपलब्ध होती है 'बहिवेत्‌' यह तुम्हारी उक्ति भी है, अतः बुद्धि पदाथ- 
रूप नहीं है । | 
र नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 
पद्च्छेद--न, अभावः, उपलब्धेः । 
पदार्थोक्ति--न अभावः--विज्ञानव्यतिरिक्तानामभावो न संभवति, [कुतः] 
उपलब्धे: --विज्ञानातिरिक्तानामर्थानां “घटः? “पटः इत्याद्यनुभवसिद्धस्वात्‌ । 
भाषार्थ--विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थोका अमाव नहीं हो सकता, क्योंकि 
विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थ 'यह घट है! 'यह पट हैं? इत्यादि अनुभवसे सिद्ध हैं । 


# निष्कर्ष यइ दे.कि कोई बौद्ध वाह्य अर्थका अपलाप करते हुए केवळ विज्ञान ही तत्त्व दे 
] ऐसा कहते हैं । उसमें व्यवहारकी अनुपपत्ति भी नहीं दै, क्योंकि जैसे स्वप्नमें बाह्य अथेकी अपेक्षा 
" न करके केवल बुद्धिसे व्यवद्दार दिखाई देता है, उसी प्रकार जाग्रद्‌ ग्यवह्दारकी भी उपपात्ति होगी । 
इससे विज्ञानस्कन्धमात्रता युक्त है । - 
| सिद्धान्ती कहते दे--स्वम दृष्टान्त विषम दे, क्योंकि प्रबोध दजामे स्वप्न व्यवहारका बाध होता है। 
जाग्रदव्यवहारका कीपर मो बाध नहीं देखा जाता दै । बाह्य अर्थके सद्भावमें प्रमाणका अभाव हे 
_ यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि उपलाब्ध ही प्रमाण है । घट आदि पदाथ बाह्यरूपसे उपलब्ध 
| , होते दें। यदि कहो कि बुद्धि ही बाह्य घट आदिके समान आसित दोती हे । कहा हे-जो 
। शन्तर क्षेय तत्व हे, व वाके समान अवभासित होता दै । ऐेसी स्थितिमै तुम्हारी उक्ति ही 
| वाह अके सद्भावमें प्रमाण हे ऐसा हम कहते हें। बाझ अथके अभावमें कीपर भी उसकी 
ज्र प न होनेसे 'बहिवेत? यह उपमानकी उाक्ते संगत नहीं होगी । इससे सिद्ध हुआ कि बाह्य 
परायोके सद्भावसे विशानमात्रत्व युक्त नहीं है । 
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एवं बाह्यार्थवादमाश्रित्य ससुदायामराप्त्यादिपु न 
विज्ञानवादी बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते--केषांचित्‌ किर की 
बाह्ये वस्तुन्यमिनिवेशमालक्ष्य तदचुरोधेन बाद्याथपादपक्रिक ^ 


न ० घर h 
चिता । नाऽसौ सुगताभिग्रायः। तख तु विज्ञानेक र 
सित भाज्यका अनुवाद सन्या हु 


इस प्रकार बाह्यार्थवादका आश्रय करके समुदायकी अप्राप्ति आहे 1. 
प्रकट किये जानेपर अब विज्ञानवादी बोद्ध विवादके ठिये क 
होता है-कितने ही शिष्याँका बाह्य अर्थोमें अभिनिवेश देखकर हँ 
_ अचुरोधसे यह बाह्यार्थवादीकी प्रक्रिया रची गई है । वास्तवे यह ह. 
वि. रतप्रा . जा 
नाभाव उपलब्धेः । अखण्डनिर्विशेष॑ बरहम विज्ञाने बाह्या्थोपादान वतते 
न्तानां मिन्नं साकारं क्षणिकं विज्ञानं न ततोइन्यो$थॉइस्तीति योगा 

विरुध्यते न वा इति तन्मतस्य मानञ्जान्तिमङत्वाभ्यां संशये एल | 
निरासम्‌ उपजीव्य पूर्वपक्षमाह--एवमित्यादिना । पूर्वातरपक्षयो, | || 
विरोधी फलम्‌ । ननु एकस्य सुगतागमस्य कथं बाह्यार्थसत्वासत्तयो क॑ 
' विरोधाद्‌ इत्याशङ्याऽधिकारमेदाद्‌ अविरोध इति वदन्‌ विज्ञानवादिन; ४. 
प्रायज्ञत्वेन मन्दाधिकारिभ्यो बाह्यार्थवादिभ्यः ्षठयमाह-- केषां 


पगा 


उक्त च धर्मकीर्तिना “देशना लोकनाथानां सत्वाशयवशाहगा/ ।। 

रत्नग्रमाका अनुवाद सि 

“नाभाव उपलब्धेः” इत्यादि । अखण्ड निर्विशिष विशञानरूप र ८. त 
जगतका उपादान है, ऐसा वेदान्त प्रतिपादन करते हैं, उन वेदान्तोस विश 


` 
ओर क्षणिक हे और उससे अन्य अर्थ नहीं दै, इस योगाचार ग हे £ 
योगचारका मत प्रमाणमूलक है, या आन्तिमूलक दै! il छ । [९ 
बोह्याथवादके निराकरणके आधारपर पूर्वेपक्ष कहते द बरव 
विज्ञानवादके प्रामाणिक होनेसे उसके . साथ विरोध द्वोनेसे १ नमन ` गि हेते त ; 
हे ओर सिद्धान्तमें विज्ञानवाद रन्त होनेसे उसके साथ विरोधके म आम हारी 
समन्वयको सिद्धि फल हे ] इस प्रकार पूर्वपक्ष और उत्तरपक उसकी 
विरोध ओर अविरोध फल हैं। परन्तु सुगतका शॉर्ल प 9 
सरि असत्तासँ तात्पय केसे है ? क्योंकि ऐसा माननेमें विर प्रर्यकी 2 ॥ 
आधकारांके भेदसे अविरोध कहते हुए विज्ञानवादी इत विर ह है 


मतका विरे हैन 


~ 


kf मन्द्‌ अधिकारी: ब्राह्याथेवादीसे भकवा, एउ ० व 
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भाष्य 


मिग्रेत । तस्मिश्च विज्ञानवादे बुद्धयारूढेन रूपेणाऽन्तःस्थ एव प्रमाण- 
प्रमेयफळव्यवहारः सर्वे उपपद्यते, सत्यपि बाद्येञ्य बुद्ध्यारोहमन्तरेण 
प्रमाणादिव्यवहारानवतारात्‌ । कथं पुनरवगम्यते$न्तःस्थ एवाऽयं 
सर्वव्यवहारा न विज्ञानव्यतिरिक्तो वाह्योऽथांऽस्तीति, तदसंभवा- 
भाष्यका अनुवाद, 
अभिप्राय नहीं है। उनको तो केवळ विज्ञानस्कन्धवाद ही इष्ट है।. उस 
विज्ञानवादके बुद्धिसँ आरूढ होनेसे प्रमाण, प्रमेय, फळ रूप अन्तःस्थ सब 
व्यवहार उपपन्न होते हैं, क्योंकि बाह्य अर्थके होनेपर भी बुद्धिमें आरूढ 
हुए बिना प्रमाण आदि व्यवहार नहीं हो सकते । परन्तु यह केसे समझा 
जाता है कि सब व्यवहार अन्तःस्थ ही हैं ओर विज्ञानसे मिन्न बाह्य अर्थ 


रत्नमभा 
सुगतानाम्‌ उपदेशाः शिष्यमत्यनुसारिण इत्यथेः । ननु असति बाह्यार्थे | 
मानमेडयवहा दारः कथम्‌ ? तत्राह--तस्मिन्निति । विज्ञानमेव कल्पितनीलाद्या- 
कारत्वेन प्रमेयम्‌, अवभासात्मना मानफलम्‌, शक्त्यात्मना मानस्‌, शक्त्याश्रय- 
स्वाकारेण प्रमाता इति मेदकल्पनया व्यवहार इत्यर्थः । मुख्य एव मेदः किं 
न स्यात्‌ अत आह--सत्यपीति । नहि बुद्ध्यनारूढस्य नीलादेः प्रमेयत्व- 
व्यवहारोऽस्ति, अतो बुद्धयारूढाकार एव प्रमेयस्‌, न बाद्यम्‌ इत्यथः । बाद्यार्थी- 
सत्त्वे प्रइनपूर्वकं युक्तीः उपन्यस्यति - कथमित्यादिना । ज्ञेयं ज्ञानातिरेकेणाऽ- 
सत्‌ तदतिरेकेणाऽसम्भवाद्‌ नरश्रन्गवदित्याह--तदसस्भवादिति। असम्भवं 


रत्नभभाका अनुवाद 
। धैमेको्तिने कहा है कि-“देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशाबुगाः” अथात्‌ छुगतके उपदेश 
` शिष्योकी मतिके अनुसार होते हें । यदि कोई कहे कि बाह्य अर्थाके अभावमं प्रमाण आर 
| भभेयका व्यवहार कैसे होगा १ इसपर कहते हे--“तस्मिन? इत्यादिसे । विज्ञान ही कल्पित 
` नील आदि आकाररूपसे- प्रमेयं दे , अवभासस्वरूपसे प्रमाणफल--त्रामिति हे, शक्तिस्वरूपसे 
` अमाण हे और शक्तिके आश्रयरूपसे प्रमाता दै, इस प्रकार भेदकी कल्पनासे व्यवहार होगा, 
र. ऐसा अर्थ है। मुख्य ही भद क्यों नहीं है, इसपर कहते हैं--“सत्यपि” इत्यादिसे । इसमें 
सन्देह नहीं कि बुद्धिमै आरूढ न हुए नील आदिका प्रमेयरूपसे व्यवहार नहीं दोता, इसालिए 
बुद्धिम आरूढ हुआ आकार ही प्रमेय हे बाह्य अथे प्रमेय नहीं हे, ऐसा अथ हे । बाह्य अथके 
| असत्त्वमे प्रश्‍नपूर्वेक युक्तिका उपन्यास करते है--“कथम्‌" इत्यादिसे । ज्ञेय ज्ञानातिरिक नहीं 
तोडा है, उससे अतिरिकरूपसे उसका सम्भव न होनेसे, नरशवक्षके समान, ऐसा कहते दैँ-“तदसम्भः 
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आष्य 
दिलाह--स हि बाद्योर्थो5म्युपगम्यमान; परमाणगो बा बी" 
वा स्तम्भादयः स्युः। तत्र न तावद्‌ परमाणवः २ "क 
परिच्छेद्य भवितुमईन्ति) परमाण्वाभासज्ञानाजुपपत्ते । ज्र 
स्तम्भादयः) तेषां परमाणुभ्योऽन्यत्वानन्यर्ास्यां प 
त्वात्‌ । एवं जात्यादीनापि अत्याचक्षीत । अपि ण सप 
आष्यका अनुवाद 
नहीं है ! उसका सम्भव न होनेसे ऐसा कहते हैं । क्योंकि बाह्य पा, 
तो वह परमाणुरूप होगा अथवा परसाणुसमूह स्तम्भ आदिरूप होगा | क, | 
्तम्भादिके ज्ञानसे परिच्छेद्य-ज्ञानके विषय नहीं हो सकते, क्योंकि इह 
होनेसे परमाणु जिसके आभास--आकार हों ऐसा ज्ञान अनुपपन्न हैः 
प्रकार बाह्य अर्थ स्तम्भादि उनके ( परमाणुआँके ) समूह भी नहीं हैं, हो 
उनका परमाणुओंसे अन्यरूपसे या अनन्यरूपसे निरूपण नहीं किया जा 
इसी प्रकार जाति आदिका भी प्रयाख्यान करना चाहिये। ओर अनुभवा 
हि प ० | 
विवृणोति--स हीति । परमाणवः चेत्‌ एक इति ज्ञाने न सन ` 
तु असन्‌ इत्यर्थः । अवयव्यभावेऽपि जात्यादयो बाह्यथाः स्यु, कान 
मिति । जातिगुणकमैणां धार्मिणः सकाशाद्‌ अमेदेऽसन्तमेदे वा ष 
न्तरवच न धर्मधर्मिभावः, भेदामेदौ च विरुद्धाविति न सन्ति जाहि | त 


किञ्च, ज्ञानस्य ज्ञेयसारूप्यरूपविरोषसम्बन्धाभावे स्वेविषयत्ापं ड | 
त १ 
ज्ञीकार्यः । तथा च ज्ञानगतविशेषस्येव ज्ञानेन विषयीकरणाद ` | 
| रत्नभभाका अनुवाद हेत यरेत 
वात” इत्यादिसे । असम्भवका -विवरण करते हैं--स हि इला हो ॥ 
परमाणुरूप ददो, तो एक स्थूल स्तम्भ हे ऐसा ज्ञान नहीं होगा, आर क ¬ पतर 
अआवदयमान ही हे, एसा अथे हे । वाह्य अर्थ्‌ परमाणु या अवयवी 4 ]| 
तो होगा, उसपर कहते हैं--““एवम्‌” इत्यादिसे । बाह्य अ अस कि 
क्योकि बाह्य अर्थ जाति, गुण और कर्म थम्मीसे अभिन्न दै, हरे बग. 
अभिन्न मानो, तो जाति, गुण और कर्म धर्मीसे ( बाह्य अ कर भ 
अत्यन्त भिन्न होनेस अन्य थमा होंगे, धर्म नदी, क्योंकि ध र भरी है 
९ । इस प्रकार बाह्य अथे और जाति गुण और कममें धमे धर्म मरण | 
अथे च. 03 २५ ३३ णे भेदाभेद मातत ढी हरी र. 
अथ जाति, गुण और कमेसे भिन्न हे और अभिन्न हैं, ऐसाग १ और ई हन 
२५ ला क्ष 
विरोध आवगा, इसलिए जाति आदि पदार्थ नहीं हें ऐसा अ सलिए बिश | 
सारूप्यरूप विशेषा सग्बन्ध"सं भाभनेये “सर्प विषयत्व/ आम ही! Fe 5 


RN स्या क्या. 
| साष्य 


रणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं पक्षपातः स्तम्भज्ञानं 
` कुब्यज्ञानं घटज्ञानं पटज्ञानमिति, नाऽसी ज्ञानगतविशेषमन्तरेणोपपद्यत 
` इत्यवश्यं विषयसारूप्यं ज्ञानस्याऽज्गीकतव्यम्‌ । अङ्गीकृते च तस्मिन्‌ 

विषयाकारस्य ज्ञानेनेवाऽवरुद्धस्वादपार्थिका बाद्यार्थसद्भावकरपना | 
अपि च सहोपलम्मनियमादसेदी विषयविज्ञानयोरापतति, नह्यनयोरे- 
` कस्याऽनुपलम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽस्ति, न चेतत्‌ खमावविवेके युक्त प्रति- 
| साष्यका अनुवाद 
` वेषयोमे साधारणस्वरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, तो स्तम्भज्ञान, कुड्यज्ञान, 
| घटज्ञान, पटज्ञान, ऐसा जो प्रतिचिषय पक्षपात होता है, वह ज्ञानगत 
 चिरोषके बिना नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञानमें विषयका साह्य हे, 
' ऐसा अवश्य अङ्गीकार करना चाहिए । ओर ज्ञानमें विषयके सारूप्यका 
. अङ्गीकार करनेपर विषयके आकारके ज्ञानसे ही. अवरुद्ध होनेसे बाह्य अर्थका 
` सद्भाव है ऐसी कल्पना निरर्थक है। और विषय और विज्ञानकी एकही साथ 
, | उपलब् होती है, इस नियमसे उनका अभेद प्राप्त होता हे, क्योंकि उन 
' दोनोंमेंसे--ज्ञान और ज्ञेयमेंसे एककी उपलब्धि न होनेपर अन्यकी उपलब्धि 


१ ° च, ताल 
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र रत्वग्रमा 
सिद्धिः मानाभावात्‌ गोरवात्‌ च इत्याह- अपि चेति । पक्षपातः--विषय- 
¦ विशेषवैशिष्ट्यव्यवहारः । किश्च, शेयं ज्ञानामिन्नम्‌, ज्ञानोपलम्मक्षणनियतोपछम्म- 
 आह्यत्वात्‌ँ, ज्ञानवद्‌ इत्याह--आपि चेति । ज्ञानाथैयोः वास्तवभेदेऽपि सहोपल- 

` म्भने स्यात्‌ , आह्यग्राहकभावादित्यत आह--न चेतदिति । क्षणिकज्ञानस्याऽ्थेन 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


] 

| चाहिए। किसी भी नियामकके बिना विषयविषयिभाव ही उपपन्च न होगा । नियामक न 
| हो, तो सब ज्ञानका सब विषय हो, इसलिए यह ज्ञानका विषय दे, ऐसे नियमके लिए 
/ अथकी ज्ञानाकारता स्वीकार करनी ही चाहिए। इस प्रकार ज्ञानगत विशेष को हे ज्ञान 
| विषय करता है, इससे बाह्य अर्थ असिद्ध है, क्योंकि बाह्य अथेके अस्तित्वमें कोई प्रमाण 
; नहीं है और उसके स्वीकार करनेमें गौरव होता है, ऐसा कहते हैं--““अपि च” इत्यादिसे । 
। पश्षपात-ज्चान विषयविशेषसे विशिष्ट है, ऐसा व्यवहार । और शेय ज्ञानस अभिन्न द्दे, 
सानोपलम्भक्षणमें नियत उपलम्भसे ग्राह्य होनेसे, ज्ञानके समान, ऐसा कहते है” पिव. 
श्यादिसे । परन्तु ज्ञान और ज्ञेयका वास्तविक भद स्वीकार करनेपर भी सह्दोपर्लब्ध होगी, 


3. क ००, च्य च इत्या ‘~ 
` दोनोंमें आहयमाइकभाव सम्बन्ध है, इसपर कहते हेन चेतत्‌” इत्यादिसे । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हि. 
१ 
® 

के 


अह्र ञे 


भाज्य 


बन्धकारणाभावात्‌, तस्मादप्यथोभावः । खप्नादि 6 
यथा हि खममायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादिमत्यया विन +^ 
ग्राह्ग्राहकाकारा भवन्ति, एव्‌ जागरितगोचरा अपि स्तमा 
मवितुम्ईन्तीत्यवणम्यते, प्रत्ययत्वाविशेषात्‌ । कथं धुनि + 
प्रत्ययबैचिञ्यमुपपद्चते) वासनावेचित्र्यादित्याह । अनादौ प 
बीजाङ्कुरवद्‌ विज्ञानानां वासनानां च्योन्पतिि | 
वैचित्र्ये न विप्रतिषिध्यते । अपि चाऽन्वयतिरेकाभ्यां वासना 
. आष्यका अनुवाद | 
नहीं होती है. । और दोनोंके स्वभाव--स्वरूपके भिन्न होनेपर यह युक्त श॑ 
क्योंकि प्रतिबन्धका कारण नहीं है। इससे सी अर्थका अभावै।।. 
सप्नादिके समान यह समझना चाहिए । जैसे स्वप्न, माया, मृगजठ, पकं 
आदिके ज्ञान बाह्य अर्थके बिना ही आह्य ओर ग्राहकके आकार फ 
होते हैं, उसी प्रकार जाम्रदवस्थामें होनेवाले स्तम्भ आदि ज्ञान मी होम 
हैं, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि दोनों समानरूपसे प्रलय हें । पफ! 
अर्थके अभावमें प्रययाँकी विचित्रता किस प्रकार उपपन्न होती है! वासर 
वचित्रतासे होती है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि अनादि संसार बी 
अङ्कुरके समान विज्ञानो और वासनाओंके परसपर निमिततनैमितिकमार " | 


रत्न सां 
` सम्बन्धहेत्वभावान्न ग्राह्मग्राहकूमाव इत्यर्थः । किच ज्ञांत शा । 
विज्ञानवात्‌, खप्नादिज्ञानवदित्याह-=र्वप्मेति । विश. | 
पत्तिबाधितमनुमानमिति शङ्कते--कथसिति । अन्याय ओर 


तदशाई . 

वासनेति । अनादिसन्तानान्तरीतपूर्ज्ञानमेव--वासता १ ! 
रत्नभ्भाका अनुवाद 2! तो 

क्षणिक ज्ञानका अर्थके साथ सम्बन्ध होनेमें हेतु न दीप ग्रहमा हले ले || 


~ ४) 
अर्थ हे । और जाप्रद्िज्ञान बाह्य अर्थके आलम्बनसे नह होता, वि १ 
विज्ञानके समान, ऐसा कहते हैं---“स्वप्न” इत्यादिसे । यह 2 कॉ || 
अनुपपत्तिरूप अर्थापत्तिस बाधित दे, ऐसी सौत्रान्तिक रोका कर थी उपक हि 
शातवैचित्र्य बाह्यार्थे वैचित््यके बिना--बाह्यार्थ स्वीकार किये व दि सा 
प्रकार शकाका परिहार करते इः “वास ना? इत्यादि | छ त 


त दै, वद्दीव्यासना'व्हे,यासमाके”षररे प्यनेक ० यव 
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~ IIIS २७९०१४४” 
भ्राष्य 


ज्ञानवैचित्र्यमित्यवगस्यते, स्वप्नादिष्वन्तरेणा5प्यर्थ वासनानिमित्तस्य 
ज्ञानवैचित््यस्योभाभ्यामप्यावाभ्यामभ्युपगम्यमानत्वात्‌ अन्तरेण तु 
बासनामर्थनिमित्तस्य ज्ञानवेचिच्यस्य सया5नअ्युपगम्यमानत्वात्‌ तरपा = 
दप्यभावो बाद्यार्थस्येति । 

एवं ग्रासे ब्रम/--'नाभाव उपलब्धे इति । न खल्वभावो बाद्य- 
स्यारर्थस्याउध्यवसातुं शक्यते । कस्मात्‌ * उपलब्धेः । उपलभ्यते हि 

भाष्यका अनुवाद 

विचित्रताका निषेध नहीं किया जा सकता दै और अन्वय आर व्यतिरेकसे 
ज्ञानवेचिच्य वासनानिमित्तक ही समझा जाता है, क्योंकि स्वप्नादिमें अथैके 
अभावमें भी ज्ञानवैचिञ्य वासनानिमित्तक ही है, ऐसा हम दोनों स्वीकार 


 - करते हैं और वासनाके विना अर्थनिसित्त ज्ञानबैचिच्य दै, ऐसा तो में स्वीकार 


नहीं करता, इससे भी बाह्य अथका अभाव है । 
"श्र र हेला प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ-“नाऽभावः उपलब्धे:! । बाह्य 


अथैके घैभावका निश्चय करना अशक्य है, किससे ? इससे कि उसकी उपलब्धि 
> RMIT SBP SE 


रत्नप्रभा 

व्यवधानेऽपि नीळाय्याकारज्ञानवेचिञ्ये भवति, यथा बीजवासनया कार्पासरक्तत्वस्‌, 

तद्वदित्यभः । उभयवादिसम्मतत्वाच वासना एव ज्ञानवैचिच्यहेतवो न बाह्याथो 

इत्याह--अपि चेति । | | कं 
क्षणिकविज्ञानमात्रवादस्य मानमूकत्वात्‌ तेन नित्यविज्ञानवादो विरुध्यते इति 


प्रासे सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे--नाभाव इत्यादिना । किं बाद्याथेस्या$नुपल्ब्घेर- 
भावः उत ज्ञानाद्‌ भेदेनाऽनुपरब्धेः । नाद्य इत्युक्तम--उपलब्घेरिति । द्वितीय 


रत्वम्रभाका अनुवाद 
वाला ज्ञानवैचित्र्य होता हे । केसे १ जैसे कि बीजकी वासनासे कपास रक्त होता है, ऐसा 
९ 
अर्थे दे। और वासना उभयवादियाकी--वाद्यार्थवादी और विज्ञानवादीकी सम्मत हे, इससे 
वही ज्ञानवैचित्यका हेतु है, बाह्य अथे ज्ञानवैचित्यके हेतु नहीं हैं, ऐसा कहते हैं---“अपि 


"चर? इत्यादेसे । 


र इस प्रकार क्षणिकविज्ञानवादके मानमूलक होनेसे उसके साथ हिलाच र i 
दान्तवादका विरोध हे, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्तसून्नका व्याख्यान करते इ ला 
उपरब्धेः” इत्यादिसे । बाह्य अर्थका अभाव किस प्रकारका है, बाह्य अथैके अनुपलब्ध होनेसे 
बाह्य अथैका अभाव है, या बाह्य अथेके ज्ञानसे अतिरिक्त अनुपलब्ध देनिसे बाह्य अथका 
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प्रतिप्रलर्य बाह्यो5थ! स्तम्भः झुड्य घट; पट इति, न 
बाञ्मावो भवितुमर्हति। यथा हि कश्चिदू युञ्जानो युजिसाध्याय पे 
बुथूयमानायामेव ब्रूयाज्ञाऽहं थुन्जे न वा तृप्यामीति दि | 
सवयमुपलभमान एव बाद्यमर्थ नाहसुपलमे न च सोझतोनि हे 
पादेयवचनः खात्‌। नबु नाऽहभेषं जवीमि न कंचिद् जश 
तुपलब्धिव्यतिरिक्तं नोपलभ इति ब्रवीमि । बाढमेवं बरनी ॥ 
त्याचे तुण्डस्य, न ठु युक्त्युपेत त्रवीषि) यत उपलब्धि 
बढादर्थस्या5म्युपगन्तव्य उपलब्धेरेच । नहि कथ्रिहुपतन्धिश इ 
कुड्य चेत्युपलभते, उपलब्थिविषयत्वेनेव तु स्तम्भकुब्यादीन प हो; | 
भाज्यका अनवाद | 
होती है, प्रत्येक ज्ञानमें स्तम्भ, कुड्य, घट, पट, ऐसे बाह्य अथे ह्र है 
और जो उपलभ्यमान दै, उसका ही अभाव हो, यह युक्त नहीं है। शे! 
पुरुष भोजन करता हुआ भोजनसाध्य तृस्तिका स्वयं अनुभव करता हुआ ह 
कि में ओजन नहीं करता, ओर से तृप्त नहीं होता, वेसे ही Pe 
बाह्य पदार्थका अनुभव करता हुआ में बाह्य अर्थोका अनुभव गी 
और वह अर्थ नहीं है, ऐसा कहता हुआ पुरुषका वचन उपादेय केसे हो पता 
परन्तु कोई अर्थ उपलब्ध नहीं होता, ऐसा में नहीं कहता, किन्त ह 
अतिरिक्त अथे उपलब्ध नहीं होता, ऐसा कहता हुँ। निस्सन्देह तुम एस 
क्योंकि तुम्हारा मुंह निरंकुश है । परन्तु जो तुम कहते हो वह र | 
क्योंकि अर्थंकी उपळब्धिसे भेद मी बढात्‌ स्वीकार करना पढ़ेगा। 
ही । क्योंकि कोई भी उपलब्धिको ही स्तम्भ या कहा 


१ स्तत्म उक्य आपिकी 7 मा । परन्तु स्तम्भ कुङ्य आदिको उपळब्धिके 


रत्नप्रभा 
प्रयभावित 


शङते-नज्ु नाऽहमिति । ज्ञानज्ञेययो विपा 
प्रत्यक्षसिद्धत्वात प्रत्यक्षविरूद्वमभेदामिधानमित्याई 

रत्वअसाका अनुवाद (पने ¢ 

द छ 

अभाव ६ १ इनमें प्रथम पक्ष नहीं कह सकते, ऐसा कड रक 

तव ज्ञानसे भिन्नरूपसे बाह्य अर्थ अनुपलब्ध है, ऐसे कि हे 

नशु नाऽइम्‌?' इत्यादिसे । ज्ञान ओर ज्ञेयके 

साशीको--आस्राक्नो, प्रत्मक्षसिद्ध G० oangon 
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०000 


माध्य 


च ष्व 
` उपलभन्ते । अतशैवमेव सर्वे लोकिका उपरभन्ते यत्मत्याचक्षाणा अपि 


बाद्यार्थमेव व्याचक्षते यदन्तशयरूपं तद्वहिवेदवभासत इति । तेऽपि 


` वर्गलोकप्रसिद्धां बहिरवधासमानां संविदं प्रतिरभमानाः प्रत्याख्यातः 
` द्वामाश् बाह्ममर्थ बहिर्वदिति वत्कारं छु्वन्ति। इतरथा हि कस्माद्‌ वहिवैदिति 
ज्रयः । नहि विष्णुमित्रो बन्ध्यापुत्रवदवमासत इति कश्चिदाचक्षीत । 


०५ 


` तस्माद्‌ यथाबुनव तत्तमस्युपगच्छद्भिषेहिरेवाऽचमासत इति युक्तमभ्युप- 


गन्तुं न तु बहिर्वद्वधासत इति । नबु बा्मस्याऽथस्याऽसंभवाद बहिवे 
साष्यका अनुवाद | 


| ढोग जानते हें । और इससे भी सब लोग इसी प्रकारसे उपलब्धि करते ई 


बाह्य अर्थोका प्रयाइ्यान करते हुए भी उनका ऐसा व्याख्यान करते ह 
कि जो अन्तःज्षेयरूप दै, उनका बहिवेत अवभास होता है। वे भी सर्वे- 
ढोकप्रसिद्ध बाहर अवभास होती हुई उपढब्धिको मानते हें । और बाह्य 
व बंद प्रत्याख्यान करते हुए 'बहिर्वत इस प्रकार “वत्‌' का प्रयोग करते हें। नहीं 
तो ऐसा वे कयां कहते ? विष्णुमित्र बन्ध्यापुत्रसा भासता है, ऐसा 
कोई नहीं कहता । इसलिए अनुभवके अनुसार तत्त्व स्वीकार करनेवालांको बाह्य 
अथैका ही अवभास होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, और बहिवेत्‌ 


भासता है, ऐसा स्वीकार युक्त नहीं है । परन्तु बाह्य अथेके असम्भवसे बहिवत्‌ 
णव nnn SRS त स स 


रत्वमभा ड 


चनादपि जना बाह्या ज्ञानाद्‌ भेदेनैव उपलमन्त इत्याह--अतशचेति। बाह्याथेस्य 
अत्यन्तासत्त्वे प्रत्यक्षोपलम्मायोगात्‌ दष्टान्तस्वासम्मवाच्च बहिवेच्छब्दो न स्यादि- 
त्याह--इतरथेति । अबाधितमेदानुभवाद्‌ एवकारो युक्तो न वत्कार इत्याह 
तस्मादिति । ज्ञेयाथो ज्ञानातिरेकेणाऽसन्‌ असम्मवादू इत्युक्तबाधादू वत्करणमिति 
शङ्कते---नन्विति । कोऽसौ असम्भवः असत्त्वं वा, असत्त्वनिश्चयो वा, अयुक्तत्व 
रत्नम्रमाका अनुवाद ं 
अत्यक्षज्षानसे विरुद्ध है, ऐसा कहते दै--““बाढम्‌” इत्यादिसे । तुम्हारे वचनसे भी झोक बाह्य 
अथेका भेदसे ही स्वीकार करते हैं, ऐसा कहते दें--''अतश्च” इत्यादिसे । बाह्य अर्थ यादे 
अत्यन्त असत्‌--अविद्यमान हो, तो उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि न होगी और दृशान्तरूपके 
EE दोनेसे 'बहिंवत” शब्दका प्रयोग नहीं होगा, ऐसा कहते हैं "इतरथा इत्याद्सि । 
इस प्रकार अवाधित भेदके अनुभवसे एवकार ही युक्त है, वत्कार युक्त नहीं हे, ऐसा कहते 


~ तस्मात?” इत्यादिसे । ज्ञेयाथ ज्ञानसे अतिरिक्त नही है, असंभवसे, ऐसा बाध कहा है, 
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"न न 


दवभासत इत्यध्यवसितस्‌ । नाऽयं साधुरध्यवसायो यत, 
पवृत्तिपूर्वकौ संभवासंभवावधायेते न पुन; संभवासंभवपूरवि णे 
प्रवृत्ती । यद्वि प्रत्यक्षादीज्रनामन्यतमेनाउपि प्रमा पफ 
यत्त न केनचिदपि प्रमाणेनोपरुभ्यते तन्न संभवति। ब्‌ के. 
> भाष्यका अनुवाद ए | 
भासता है, ऐसा निश्चय किया गया है, यह निश्चय साधु नहीं । ३ 
प्रमाणकी प्रवृत्तिसे सम्भवका ओर प्रमाणकी अप्रवृत्तिसे पला | 
किया जाता है, सम्भव ओर असम्भवसे प्रमाणकी प्रवृत्ति और क 
निश्चय नहीं किया जाता है । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंमेंसे एक प्रमाणसे जोक. 
होता है, उसका सम्भव होता है । ओर जो किसी मी प्रमाणसे एः. 
होता है, “उसका सम्भव नहीं होता हे । यहां तो खभावके अनुमा; 
ही रत्ममा.. ... 2 


वा, उत्कटकोटिकसंशयात्मकसम्भवस्य अभावो वा £ नाद्यः, पान | 
द्वितीय, स्थूले घटस्तम्भाविति समूहालम्बने स्थूळतद्रितपरततरत्. . 
विरुद्धघर्गवतोः अर्थयोरस्थूलाद्‌ एकस्माद्‌ द्वयावगाहिविज्ञानाद्‌ मेदस्तः 
सम्भवासिद्धिरित्याह--नाऽय साधुरिति | सम्मवः--सत्तानिश्वयः म | 
असम्भवः असत््वनिश्चयः प्रमाणाभावाधीनः न वेपरीत्यमिति ना | 
यति--यद्धीति । उक्तव्यवस्थायाः फर बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षादिमिः सम है 
रश” तीय॑ न १ । 
तृतीय दूषयति--इहेति | प्रमाणनिश्चितबाद्यार्थख स्तम्मादे ग 
| रत्नभ्भभाका अनुवाद र्त 
इसलिए वत्करण हैं, ऐसी शंका करते हे-- नु? इत्यादिसे । ५ प्यास पी 
असत्त्व हे, या असत्त्वनिश्वय हे, अथवा अयुक्तत्व दै या उत्कट, है, करे वर 
अभाव है! प्रथम पक्ष युक्त नहीं--असम्भवका अथ भसत्वि नही & 
असत्त्व हदो साध्य हे । और वही साधक होता है । द्वितीय "१. न 
निश्चय, ऐसा सी असम्भवका अर्थ नहीं है ] क्योंकि स्थूल घट पवि दो अर्थ ब, |` 
वलम्बन ज्ञानमें स्थूलत्व, द्वित्व, घटत्व, स्तम्भत्व, ऐसे विरुद्ध * नेथय शे 5 
यावगाही विज्ञानसे भिन्न हैं, ऐसा निश्चय दोनेसे--भेदके पत्त, लादि! का 
निश्चयरूप असम्भव असिद्ध है, ऐसा कहते देना प pT 
भत्तानिश्चय प्रमाणके अधीन हे और “असम्भव जा तदित छ | / | 


(4 
११ 
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€€ 


रखस विपरीत नहीं, ऐसी व्यवस्थाको स्फुट करते दै पक्षको असम 
कल परत्यक्षादिसे बहा, अग्रके! समसवकोःकइतेदए खती 


है ना 
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भाष्य 
रेव प्रमाणैर्बाह्मोर्थ उपलभ्यमानः कथं व्यतिरिकाव्यतिरेकादिविक- 
यै संभवतीत्युच्येतोपलब्घेरेव । न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्‌ विषयः 


नाशो भवति, असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्ते, बहिरुपरुष्धेश्च 


भष्यका अनुवाद 

प्रमाणाँसे बाह्य अर्थ उपळब्ध होता दै, तो व्यतिरेक और अव्यतिरेक आदि 
वेकल्पोसे, उसका सम्भव नहीं है, ऐसा विकल्प केसे किया जा सकता है ! 
क्योंकि उपलब्ध होता दी है । और ज्ञानमें विषयका सारूप्य होनेसे विषयका 


` नाश नहीं हो जाता, क्योंकि विषयके अभावमें. विषयके सारुप्यका सम्भव नहीं 


रत्नप्रभा 
भेदविकसंपेः अयुक्तत्वमात्रेण असत्तनिश्चयो न युक्तस्त्वपपक्षेऽप्ययुक्ततवस्य 
तुल्यस्वात्‌। नहि अस्थूस्य एकस्य विज्ञानस्य स्थूलानेकसमूहालम्बनस्य 


_विषयामेदो युक्तः, स्थूल्त्वानेकत्वप्रसज्ञात्‌ । न चेष्टापत्तिः, समूहालम्बनोच्छेदे 


ह । मिथो वार्तानभिज्ञतया विषयद्विर्वादिव्यवहारछोपापत्ः। तस्मादयुक्तस्वेऽपि 
यथानुः म व्यवहारयोग्यो5र्थः स्वीकार्य, । न चतुर्थः, निश्चिते ताइशसम्मवस्य 
अनुपयोगात्‌ तस्य क्चित्‌ प्रमाणप्रवृत्तः पूवाहुत्वादिति भावः। यच्चोक्तं ज्ञान- 


` गतार्थसारूप्यस्य एव ज्ञानारुम्बनत्वोपपत्तेबहिरथोमाव इति, तत्राह--न चेति । 


` यतत गारवमुक्तम्‌ | तन्न दूषणम्‌, पामाणिकत्वादित्याह--बहिरिति । यत एव 


रत्नमयाका अनवाद | 
पक्षको दूषित करते हे--“'इइ” इत्यादिसे । प्रमाणसे निश्चित बाह्य अथ स्तम्भादि परमाणुसे 
च विकल्पसे 

या परमाणुसमूहसे भिन्न वा अभिन्न हे । इस प्रकार भेद ओर अभेदके विकल्पसे बाह्याथका 

त्व सिद्ध करवे निरि नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पश्षमें 
अयुक्तत्व सिद्ध करके उसका असत्त्व निश्चित करना युक्त नद ६, 2. 
( ज्ञान ज्ञेयसे अभिन्न है, इस पक्षमे) भी अयुक्तत्व तुल्य दे, क्योंकि स्थूळ अनेक 
अर्थोके समूहके आलम्बनसे जो अस्थूल, एक विज्ञान होता हे, वह विषयसे अभिन्न 
> ~ २०० ७० >> पक. ; > च >> ने 
दाता हे, यह युक्त नहीं, क्योंकि युक्त दो, तो विज्ञानक भी स्थूल आर अनेक दनका प्रसंग 


re २ 


आवेगा । और यह प्रसङ्ग इष्ट नहीं है, क्‍योंकि ज्ञान समूहावलम्बन दै, उसके उच्छिण 


. होनेपर विज्ञानके परस्पर असम्बद्ध दोनेसे विषय, द्वित्व आदि व्यवहार लाय होनेका 


असङ्ग आविगा® इसलिए अयुक्तत्वपक्षमें भी अनुभवके अनुसार व्यवद्दारयोग्य अथका स्वीकार 
करना ही पढ़ेगा। चतुर्थपक्ष--उत्कटकोटिकसंशयात्मक संभवका अभाव भी युक्त र दे, 
+ बाह्य अर्थका निश्चय होनेसे वैसे सम्भवका उपयोग नहीं हे । प्रतिपदाथ ज्ञानको 
व्यवस्थाके लिए ज्ञानमें विषयसारूप्य है, ऐसा ज्ञानयत अर्थ सारूप्य दी ज्ञानका आलम्बन 


युक्त होनेसे बाह्य अथका अमाव है, ऐसा जो कहा दै, उसपर कहते हेन च” इत्यादिसे। 
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ही ` र 5 । 
विषयंस्य। अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि मत्ययविषययोर ` | 
नाऽमेदहेतुक इत्यम्युपगन्तव्यम्‌ । अपि च घरा टा | 
योरेव घटपटयोमेदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य, यथा गुक्लो ब I 
शैक्स्पकाष्ण्ययोरेव भेदो न गोत्वस्य, दवाभ्यां च भेद स tt 
 साष्यका अनुवाद षि ही 
है, ओर विषय बाहर उपलब्ध होता है । इसीलिए ज्ञान ओर विषय | 
उपलब्ध होते हैं, यह नियम भी उपायोपेयभावहेतुक है, अभेद ) 
ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ओर घटज्ञान, पटज्ञान इने 2 ) | 
विशेषणोंका ही भेद है, विशेष्यज्ञानका भेद नहीं है । जैसे छु हि 
गाय, इसमें थुठत्व ओर इष्णस्वका ही भेद है, गोत्वका भेद नहीं है। र 
ME 


Ge 
~ 


रत्नमभा | 
ज्ञानार्थयोः भेदः सर्वेळोकसाद्ष्यनुभवसिद्धः अत एव i" $ 
साधक इत्याह--अत एवेति । यथा चाक्षुषद्रव्यरूपस्य आलोको 
पछब्धिकरवेऽपि न आलोकामेदः, तथाऽर्थस्य न ज्ञानामेदः, भेदेऽपि आं 
भावेन नियमोपपत्तः। न च ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ स्वमिन्गराह्समसा 
स्थायित्वादू इति भावः । विज्ञानम्‌ अनेकार्थेभ्यो भिन्नम्‌, एकत्वाद्‌, गे 
सस्तिपक्षमाह--अपि चेति। न च हेत्वसिद्धिः ज्ञानं ज्ञानमिलेकगा | 
शानक्यनिश्चयात्‌। न च सा जातिविषया, व्यक्तिमेदानिश्चयाद्‌ रर 


द रत्वमभाका अनुवाद खा 
ओर जो कत्पनागौरव कहा हे, वह भी दूषण नहीं दे, क्योंकि ग्रामाणि धं गा 
६ वहिः” इत्यादिसे । और ज्ञान और अर्थका भेद सर्वेलोकरमे कन Lh 
` होनेसे साथ-साथ उपलब्धि होनेका नियम भी ज्ञान और शेयके अभेदका सा छ 8 


कहते है--“अत एव” इत्यादिसे । जैसे नेत्रके विषयरूपकी पून gs है | 
है, इसलिए आलोकसे रूप अभिन्न नहीं है, इसी प्रकार अर्थ ज्ञानसे क्ष ॥ | 
माननेपर भी आह्यग्राहकभाव सम्बन्धसे सहोपलब्धिका नियम हा सुक 
सभिनर्र पदाथोसे सम्बन्ध नहँ हो सकता, यह ठीक नहीं, र 00 
दे । विज्ञान अनेक अयसे भिन्न है, एक होने, गोत्वके समान, ईस कच. 
ते हे--“आणपि च” इत्यादेसे । और हेतु असिड दै, पेण है नॉ 
थोके ज्ञान, शान, ऐसी एकाकार प्रतीतिसे ज्ञानका . ऐक्य नि का विर्य |. 
ज्ञातिविषम हह, “लक्षा सी. चढी पताः जदि हि, ऱ्य 


३ । ञाते 
पु 


वी याळ कन. 5 
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साष्य 


' त्येकसाच इयोः, तस्मादर्थज्ञानयोभंद।। तथा घटनं घटस्मरणमि- 
` यत्राऽपि प्रतिपत्तव्यम्‌, अत्राऽपि हि विशेष्ययोरेव द्नस्मरणयोभेंदो न 
` विशेषणस्य घटस्य । यथा ्ीरगन्धः क्षीररस इति विशेष्ययोरेव गन्ध- 
“ रसयोमेंदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत्‌ । अपि च इयोविज्ञानयोः 
` पू्वात्तरकालयोः स्वसंवेदनेनेवो पक्षीणयो रितरेतरग्राग्राहकत्वाचुपपत्तिः, 


. साव्यका अनुवाद 


` दोसे भेद सिद्ध होता है और एकसे दोका भेद सिद्ध होता दै, इसलिए अर्थ 


: और ज्ञानका भेद है । पैसे ही घटदशेन और घटस्मरण इसमें भी समझना । 
यहां भी द्रीन और स्मरण जो विशोष्य हैं, उनका ही भेद है, विशेषण घटका 
भेद नहीं है । जैसे कि क्षीरगन्ध, क्षीररस, इनमें विशेष्य गन्ध ओर रसका ही 


भेद है, विशेषण क्षीरका भेद नहीं दै । और पूर्वकाळीन और उत्तरकालीन ये 
| दो विज्ञान खसंवेदनसे ही उपक्षीण हो जाते हैं, अतः इनमें परस्पर प्राह्ममाहक- 


क रत्नप्रभा - 
न विशोष्यस्येति । घटादेश्वैतन्याद्‌ भेदस्‌ उक्त्वा वृत्तिज्ञानादू मेदमाह-तथेति । 
घटः द्वाभ्यां भिन्नः, एकरवात्‌, क्षीरवदित्यर्थः । ज्ञानमिन्नाथानज्गीकारे स्वशास्त्र- 


' 'व्यवहारळोपं बाधकमाह--अपि चेति। क्रमिकयोः खप्रकाशयोः क्षणिकः 
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ज्ञानयोः मिथो आश्यग्राहकत्वम्॒ अयुक्तम्‌ अनभ्युपगतं च । तथा च तयोः मेद- । 

प्रतिज्ञा न युक्ता धर्मिप्रतियोगिनोर्मिथः परेण चाग्रहेण मेदग्रहायोगात्‌ । तथा च « 

तयोमेंद्आहकः स्थाय्यात्मा तद्भिन्न एव एष्टव्य: । एवं पक्षसाध्यहेतुदृष्टान्तमेदाभावे 

इदं क्षणिकम्‌ असदिति प्रतिक्षा न युक्ता । सर्वेतो व्याइत्त prs 

क्षणम्‌ अनेकानुगतं सामान्यम्‌ अतद्व्यावृत्तिरूपमिति प्रतिज्ञा न युक्ता । - 
2 रत्नम्रभाका अनुवाद 

ऐसा कहते हैं--““न विशेष्यस्य' इत्यादिसे । घटादि चेतन्यसे भिन्न हें, ऐसा कहकर वृत्तिज्ञानसे 


. भी वे भिन्न हैं, ऐसा कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे । घट दोसे भिन्न हैं, एक होनेसे, करके 
' समान, ऐसा अर्थ हे । और अर्थ ज्ञानसे भिन्न हैं, ऐसा अङ्गीकार न करो, तो अपने ( बुद्धके ) 


शास्रके व्यवहारंका लोपरूप बाधक होता है, ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे। कमिक 
E स्वप्रकाश क्षणिक ज्ञान परस्पर ग्राह्यग्राइक हों, यह युक्त नहीं दद ओर स्वीकृत भी नहीं 
। इसी प्रकार विज्ञानभेद प्रतिज्ञा भी युक्त नहीं है, धर्मा ओर प्रतियोगीमे परस्पर एकका 


वूसरेसे अहण न होनेसे भदग्नह नहीं हो सकता दै, इसलिए उनका भेदग्राइक स्थायी आत्मा 


उनसे भिन्न मानना चाहिए । इस प्रकार पक्ष, साध्य, हेतु ओर इष्टान्तमें भेद 
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">> “>. ््ट [ eh चाच | 
फ्फ्फ्क्क्स्स्य्ज्ज्ज्य्य4>< UY 2७2७ ७? १ | 
आष्य | ` 
ततश्च विज्ञानमेदभतिज्ञा क्षणिकत्वादिघर्मप्रति्ञा सलवा. ˆ 
वास्यवासकत्वाविथयोपछ्वसदसद्धमवन्धमोक्षादिपरतिजगाश्च र पसामा) ७७ व 
हीयेरन्‌ । किंचाऽन्यत्‌, विज्ञान विज्ञानमित्यभ्युपगचछता " | 
भाष्यका अनुवाद पश. 

भाव हों, यह युक्त नदीं है, अतः विज्ञानसेदकी प्रतिज्ञा, क्षणिक ३७... 
2 आरिफ 
प्रतिज्ञा, खलक्षणग्रतिज्ञा, सासान्यलक्षणप्रतिज्ञा, बास | 
अविद्याके संसगेसे सदसद्धर्मश्रतिज्ञा ओर बन्धमोक्ष आदि प्रतिज्ञा जो बह 
हैं, उन सबकी हानि होगी। और दूसरी बात, विज्ञान, विज्ञान झन 
गाइड रत्ममभा ळय 
थीनां ज्ञानमात्रत्वेन मिथः परेण वा दुर्शानत्वात्‌ । उत्तरनीरुज्ञानं वा ण 
ज्ञाने वासकमिति प्रतिज्ञा न युक्ता, तयोर्मिञ्चख ज्ञातुरभावात्‌। विश, गग; 
अविद्यासंसगं) तेन नीलमिति सद्धर्मः, नरविषाणमिति असदर्म', आहं 
सदसद्धर्ग, सतो विज्ञानस्याऽसतो नरविषाणस्य वाऽमूतेस्वादिति || | 
अनेकार्थज्ञानसाध्यत्वात्‌ । अज्ञानेनाऽस्य वन्धो ज्ञानेवाऽस्य मोक्ष इति 18 
बद्दर्थज्ञानसाध्या। आदिपदेन सामान्यत इष्टं गराह्मम्‌ अनिष्ट बज 
शिष्यहितोपदेशोऽनेकज्ञानसाध्यो गृहीतः । तस्मात्‌ प्रतिज्ञादिव्यवहारा ६ 
भेदो5ज्ञीकाये इत्यर्थः । जञानार्थयोः मेदे युक्‍्त्यन्तरमस्तीत्याह- विर 
. दिति । ज्ञानवदर्थस्या ऽप्यनुभवाविशोषात्‌ स्वीकारो न युक्त त्यर्थः । सा |, 
रत्नमभाका अनुवाद | 
रोनेसे इद क्षण > है ) ऐसी प्रतिशञ वै शा 
न होनेसे “इद्‌ क्षणिकमसत्‌” ( यह क्षणिक हे, असत्‌ है) ऐसी ` रतत 
` सबसे व्यावृत्त व्यक्तिमात्र स्वलक्षण है, इस प्रकार सामान्य गो | 


| 
¢ 
i 


नहीं दै। ९ 


अतद्व्याइत्तिरप है, वह भी अनेक ज्ञानलभ्य है, ऐसी प्रतिशत 3 व 
अनेक अथं ज्ञानमात्र होनेसे परस्पर या परसे दुय हैं । उत्तर १ री 
पूव नौलज्ञान वासक है, यह भी प्रतिज्ञा युक्त नहीं है, क्योंकि ड्ड ~ 
वास्यवासकभाव भी अनेकज्ञानसाध्य है । अविद्यासंसभेके बलसे जो 110 


नरविषाण असद्धम, अमूत्तै सद्सद्धम हे। सत्‌ विज्ञान और अस्त और बशर 
होनेसे यह प्रतिज्ञा दुरूभ है, क्योंकि यह अनेक अथेके ज्ञानसे कीड. हँ. 
बन्ध होता है और ज्ञानसे इसका मोक्ष हे, यद्दभी प्रतिशा ` र ग भी र 
अतिज्ञा' इसमें स्थित आदिसे सामान्यतः इथ आह्य है और रहिए अति 0 
शिष्यके हितका उपदेश अनेकज्ञानसाध्य है, इसका ग्रहण ह और शी 
हारके लिए माढामाइककेदका" अश्नोकार' करने प्वाहिए? गोरे ur 


| अवि०५ प्‌०२८] शाङ्रभाष्य-रत्नप्रभा-माषाचुवादसहित १२६३ 


 स्तस्मः कुड्यमित्येवंजातीयकः कस्माजा$म्युपगम्यते इति वक्तव्यम्‌ । 
 विज्ञानमबुभूयते इति चेत्‌, बाद्यो$प्यथा$नुभूयत एवेति युक्तमम्युप- 
: गन्तुम्‌ । अथ विज्ञानं प्रकाशास्सकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ स्वयमेवाबुञ्थूयते न तथा 
' बाद्योःप्यर्थ इति चेत्‌ , अत्यन्तविरुद्धां स्वात्मनि क्रियामअ्युपगच्छखग्नि- 
त्मानं दहतीतिवत्‌ । अविरुद्धं तु छोकप्रसिद्ध स्वात्मव्यतिरिक्तन विज्ञा- 
` जेन बाह्योज्याइसु शूयत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्य महद्‌ दशितम्‌। न चाज्यो- . 


_ आष्यका अनुवाद 


' स्वीकार करते हुए तुम स्तम्भ, कुड्य आदि बाहय अर्थका स्वीकार क्‍यों नहीं 
` करते ? यह तुम्हें कहना चाहिए । विज्ञानका अनुभव होता हे, ऐसा यदि कहो; 


+ तो बाह्य अर्थका भी अनुभव होता ही दै, ऐसा स्वीकार .करना उचित दै । 
` विज्ञान प्रकाशात्सक दोनेसे प्रदीपके समान स्वतः ही बुद्धिमें जेसे आरूढ होता 
+ है, उस प्रकार बाह्य अर्थ अनुभवसें आरूढ नहीं होते, ऐसा यदि कहो, तो अग्नि 


` आत्माको जळाती है, इसके समान, अपनी आत्मामें अत्यन्त विरुद्ध क्रिया का 


। वीकार हो, परन्तु अपनेसे (वस्तुसे) व्यतिरिक्त ज्ञानसे बाह्य अथे अतुभवमें 
|. आता है, ऐसी अविरुद्ध भौर लोकप्रसिद्ध बातको तुम नहीं मानते; अहो ! तुमने 


रत्नमता 


। विज्ञानं स्वीक्रियते नाऽरथः परह्मत्वादिति शकते--अथ विज्ञानसिति । 


' विरुद्ध स्वीकृत्य अविरुद्ध त्यजता बौद्धतनयेन मोल्न दर्शितमियाह--अयन्तेति । 


_. ज्ञानं स्ववेद्यम्‌ इति अङ्गीकृत्य भौख्यमापादितम्‌ , वस्तुतः स्ववेद्यत्वम्‌ अयुक्तः 
' सित्याह--न चेति। कत्तरि क्रियां प्रति गुणमूते प्रधानत्वार्यकमेत्वायोगात्‌ 
' “स्वकत्तृंकवेदनकर्मत्वम्‌ असदित्यथेः । न च स्वविषयत्वमात्रे स्ववेद्यत्वमिति 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


भेद सिद्ध करनेमें अन्य युक्ति भी है ऐसा कहते हे--“किश्चाडन्यत?' इत्यादिसे । ज्ञानके समान अथका 
मी अनुभव है, दोनोंमें कुछ विशष न होनेसे अर्थका भी स्वीकार ठीक है, ऐसा अर्थ हे । परन्तु 
विज्ञान स्वको विषय करता हैं--इससे उसका स्वीकार किया दे, अथेका स्वीकार नहीं किया 
है, क्योंकि वह परग्राह्य है, ऐसी शंका करते हें--““अथ विज्ञानम्‌ इत्यादिसे । विरुद्धका 


` स्वीकार करके और अविरुद्धका त्याग करके बौद्धोंके बच्चोंने मूढता दिखलाई हे, एसा कहते 


अत्यन्त” इत्यादिसे । ज्ञान स्ववेद्य है, ऐसा अङ्गीकार करके मूखता दिखलाई है, क्योंकि 
रि सवेन अयुक्त है, ऐसा कहते हे--“न च” इत्यादिसे । कत्ता जो कियाके 
र ¢ इसलि hs 

` उगभूत इ, वही. कमे प्रधान हो, यह युक्त न है, ए स्तर 
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१२६४ जहास 1: न्न य | 


पि याच्या य च्च 
व्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयसेवाञ्नुभूयते, स्वास्मनि क्रिय शि ञ 
ननु विज्ञानस्य स्वरूपच्यतिरिकतग्राह्स्वे तदप्यन्येन ग्रहन हह 
वस्था ग्राप्नोति। अपि च प्रदीपवदवभासात्मकत्बाद ज्ञान ञान) 
यतः समस्वादबमास्यावमासकमावाजुपपत्तः कर्पनानथेक्यमिति। 
मप्यसत्‌ । विज्ञानग्रहणरात्र एथ विज्ञानसाक्षिणो रहण 
ाग्यका अनुवाद 


महान्‌ पाण्डिय दिखळाया । अथेसे अतिरिक्त भी विज्ञान अपने ब. 
अनुभवमें आता है, यह कहना अयुक्त है 9 क्योंकि अपनेमें क्रियाका फि 
ही। परन्तु विज्ञान अपनेसे अतिरिक्तसे आहा हो, तो वह भी अनो 
होगा और वह भी अन्यसे, इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होती है। और 
प्रदीपकै समान अवभासात्मक होनेसे ज्ञानके अन्य ज्ञानकी कसना अं 
मतमें दोनों ज्ञानोंके समान होनेसे उनमें अवभास्यभाव ओर अक्क 
उपपन्न न होगा अतः कल्पना अनर्थक होगी--ये दोनों शंकाए | i 
क्योंकि विज्ञानके ग्रहणमात्रमें ही विज्ञानसाक्षीके प्रहणकी आशक) १ 
MRS SO OT | ७ 


) | रत्वम्रया | 
वाच्यम्‌ । अभेदे विषयविषयित्वस्याऽपि असम्भवादिति भावः । प | 
मावे दोषद्वयं स्यादिति शङ्कतेनन्विति । अनवस्था = डी. ( 
परिहरति--तदुभयमपीति | अनित्यज्ञानस्य जन्मादिमत्त्वेन ही हे | 
स्वीयजन्मादिग्रहायोगाद्‌ अस्ति आहकाकाड्क्षा । ` सवित । ॥ 
निरपेक्षत्वाद्‌ न अनवस्था, नापि साम्यम्‌, [ 

रत्नम्रमाका अनुवाद पपल ह 
वेदनकमैत्व असत्‌ है, ऐसा अर्थ दे । ओर स्ववेयत्व अधीद और हेम बो 
ओर विषयी है, ऐसा भो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सा र परन्तु झा ) 
विषयविषयित्वका भी असम्भव हो जायगा, ऐसा तार ॥ इत्यादिसे। की 
स्वीकार करनेसे दो दोष होंगे, ऐसी शंका करते हैं-- नड अ शत 
साम्य दो दोषोंका परिहार करते हैं--““तदुभयमपि इत्यादि "दिक धर भ्र £ 
होते दें, इससे वह घटके समान जड़ होनेसे आप दी. अ र क्षी 


De 


नहीं है, इसलिए ग्राइककी आकांक्षा दै । परन्तु सारवी स पि | 
| » २ाणjुए आहकका आकाक्षा ह । नमें समता दत 0 


डत होनेसे अनवस्था नहीं हे । इसी प्रकार प्रदीप ओर र कहा रै 
जड है ओर शी चिके" ५ वेष्यण हैः देसान्भपै विक 


क 

p ४९ 
>, to ३ 

4 


ध् यत आह--स्वयंसिद्स्येति । निरपेक्षस्य साक्षिणोऽसत्े क्षणिकविज्ञानमेदा- 


४5 
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ब्याञ्ङ्का बुपपत्तेः, साक्षिप्रत्यययोश्च स्वथाववैषम्यादुपलब्ध्रपलभ्यभावो- 
पत्तेः । स्वय॑सिद्धस्य च साक्षिणोऽग्रत्याख्येयत्वात्‌ । किंचाऽन्यत्‌ , प्रदीप- 
ब्िज्ञानमवभासकान्तरनिरपेकषं स्वयमेव प्रथत इति ुवताऽप्रमाणगासयंविजञा- 


. नमनवगन्तूकमिस्युक्तं स्यात्‌+ शिलाघनमध्यस्यप्रदीपसहस्तप्रथनवत्‌ । बाढ- 
` द्रेम्‌, अजुभवरूपत्वाचु विज्ञानस्येशो नः पक्षस्त्वयाञचुञ्ञायत इति चेत्‌, 


.  सष्यका अनुवाद 
न होनेसे अनवस्थाकी शंका नहीं होती दै, साक्षी ओर ज्ञान ये स्वभावसे 


` विषम हैं, अतः उन दोनोंमें उपलब्धा और उपळभ्यका आव उपपन्न होता है। 
` और स्वयंसिद्ध साक्षीका प्रयाख्यान करना युक्त नहीं है। ओर दूसरी बात, 
` प्रदीपके समान विज्ञानको अन्य अवभासककी अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं ही 
` प्रकाशित होता है, ऐसा कहनेसे विज्ञान अप्रमाणगम्य है ओर इसका ज्ञाता नहीं दै, 
` ऐसा उक्त होगा, रिळाघनके मध्यमे स्थित सहस्र प्रदीपके प्रकाशके समान । 
' यह ठीक है, परन्तु विज्ञानके अनुभवरूप दोनेसे हमारा अभिमत पक्ष 


5 ताया क्ला 


सिद्धेः सोउल्लीकार्य इत्यर्थः । अनित्यज्ञानखरूपसाधकत्वाच साक्षी स्वीकार्य 
इत्याह- क्षिञ्चेति । विज्ञानं ज्ञानान्तरानपेक्षमिति ब्रुवता तस्याऽप्रामाणिकत्वम्‌ 
उक्तं स्यात्‌ „ स्वयं प्रथते इति ब्रुवता ज्ञातृशून्यर्वं चोक्तं स्यात्‌, तथा च जाए 
ज्ञानाविषयरवाच्छिलास्थमदीपवदसदेव बिज्ञान स्यात्‌, अतसस्साक्षी एष्टव्य इत्यर्थः । 
विज्ञानस्य खान्यज्ञातृशुन्यत्वम्‌ इष्टमेव त्वयाऽऽपाद्यते, न चाउसच्वापत्तिः 
ज्ञात्रभावादिति वाच्यम्‌, स्वस्यैव ज्ञातृत्वादिति शाक्यः शङ्कते-बाढमिति । 
| रत्वम्रमाका अनुवाद | 
है_-“'स्वयंसिद्धस्य” इत्यादिसि । निरपेक्ष साक्षी न हो, तो क्षणिकविज्ञानभेद असिद्ध होगा, 

इसलिए उसका अंगीकार करना चाहिए, ऐसा अथै है । ओर दूसरी बात यह भी ह्‌ कि 
अनित्य ज्ञानके स्वरूपका साधक होनेसे भी साक्षीका खीकार करना चाहिए, ऐसा कहते ६ 
“किच” इत्यादिसे । विज्ञान अन्यज्ञानकी अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा यदि कहो, तो विज्ञान 
अप्रामाणिक है ऐसा कहा जायगा, और ज्ञान अपने आप प्रकाशित होता हे, ऐसा कहलनेसे 
ज्ञान साक्षी रहित है--ज्ञातशज्य दै, ऐसा कहा जायगा। ज्ञाता और ज्ञान दोनोंका विषय 
न होनेसे विज्ञानके दिळस्थ प्रदीपके समान असत होनेसे साक्षी आवश्यक है, ऐसा अथे हे । 
परन्तु विज्ञानका अपनेसे दूसरा ज्ञाता नहीं-यह कहते हुए तुम हमारे इष्टका ही प्रतिपादन 
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१२६६ ब्रह्मसूत्र 


त न न [ भ्‌ र | 
हि. भाष्य न्न | 
न, अन्यखाव्वगन्तुथक्ु'साधनस्थ ग्रदीपादिप्रथनदईना ह 
नस्याऽप्यवमास्यस्वाविशेषात्‌ सत्येवाऽन्यस्मिन्नवगन्तरि र + 
त्यवगम्यते । साक्षिणोऽवगन्तुः स्वयं सिद्धतामुपश्षिपता ठ गं । 
नमित्येष एवं मम पक्षस्त्वया वाचोबुक्त्यन्तरेणा$भ्रित शश ५ | 
।।' उ 
प्र 


ॐ 


साण्यका अनुवाद 


तुमने मान लिया ऐसा यदि कहो, तो वह कथन युक्त नहीं घस) 
जिसका साधन दै, ऐसे अन्य ज्ञाताको प्रदीप आदिका ज्ञान होता) 

देखनेमें आता है । इसलिये विज्ञान भी प्रदीपके समान अवभास्य है + . 
विशेष नहीं है--अतः किसी अन्य ज्ञाताके रहनेपर ही उसका परनन ई." 
समान होता है, ऐसा समझा जाता है । साक्षी ज्ञाता स्वयंसिद्ध है, |. 
करते हुए तुमने “विज्ञान स्वतः प्रकाशित होता हे? मेरे पक्षन्न हह 
युक्तिविशेषसे आश्रयण किया है । ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि क़ 


र्‌ल्लञ्सा ) | 


अभेदे श्ञातृज्ेयस्वायोगात्‌ शात्रन्तरमा आवश्यकमिति परिहरति-गेति। 
बिज्ञान स्वातिरिक्तवेधम्‌, वेचस्वाद्‌ देहवदिल्यथः । अतिरिक्त: सी i | 
खवेद्यो वा ? आधे अनवस्था, द्वितीये विज्ञानवाद एव भङ्गे | 
शङते-साक्षिण इति । त्वया विज्ञानं जन्मविनाशयुक्तमुच्यते । Ft 
जडत्वनियमात्‌ स्वातिरिक्तवेद्यत्वम्‌ अस्माभिः साधित कूर्लवि | 
न्नश्रमाका अनुवाद ॥ 
| “5. ऐेसा नहीं कहता वाह त | 
करते हो, उसी प्रकार ज्ञाताके अभावसे विज्ञान असत्‌ है, ऐया दिसे । शर री 
आप ही ज्ञाता है, ऐसी शाक्य शंका करता है-- बाढम्‌" ६१ पहिए अन व 
शाता हो, ऐसा अभेद दो, तो ज्ञातृत्व और शेयत्व युक्त न दोग वहा पति 
हे, इस प्रकार शकाका परिहार करते हें-“न” इत्या क्र 
वेद्य होनेसे, देहके समान, ऐसा अथ हे । ज्ञानसे अतिरिक » गा, र 
६ या स्ववेद्य हे £ यदि अन्यवेद्य हो, तो वह भी अन्यवेद्य ९ पढारसे 
होगी । यदि उसे खवेद्य मानें तो विज्ञानवाद ही अन्य 
अरत ६-'साशेणः” इद्यादिसे । विज्ञान जन्मनाशयु 7 हय 
3 2 होह है, ऐसा नियम होनेसे वह खान्यवेद्य दै, र की कहा ह 
| त्माका आइकृको, अपेक्षा न, नेस अनवस्था न द dat 


 आधे०५ पू० २९] शाळूरभाष्य-रत्नभ्रेमा-माषानुवादसहित १२६७ 


III? 


` वेज्ञानस्योत्पत्तिप्रध्वंसानेकत्वादिविश्ेषवत्वाभ्युपगमात्‌ । अतः प्रदीपवद्‌ 
` विज्ञानस्थाउपि व्यतिरिक्तावगम्यत्वमस्माभिः प्रसाधितम्‌ ॥ २८॥ 
| माष्यका अनुवाद 
` हत्पत्ति, नाश, अनेकत्व इत्यादि विशेष हैं ऐसा मेरा स्वीकार है । इसलिए. 
प्रदीपके समान विज्ञान भी स्वभिन्नसे ज्ञेय दै, ऐसा हमने सिद्ध किया हे ॥ २८॥ 
RM NS CR 
रत्नप्रभा 


` पेक्षत्वाद नाऽनवस्थेति चोक्तम्‌, अतो महद्‌ वेळक्षण्यमावयोरिति परिहरति 
` न विज्ञानस्येति ॥२८॥ 

| __ रत्नममाका अनुवाद 

` पक्षमं महान्‌ विलक्षणता हे, इस प्रकार शंकाका परिहार करते हँ--“न विज्ञानस्य” 
` इत्यादिसे ॥२८॥ 


, वेधम्याच न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 

पकैच्छेद--वैधर्यात्‌ , च, न, खम्मादिवत्‌ । | 

पदार्थोक्ति--च-अपि, वैधम्योत्‌--खमादिप्रत्ययस्य जाग्रस्रत्ययस्य च 
बाषिताबाधित विषयत्वरूपबैधम्यौत्‌ न॒स्वप्लादिवतू--न स्वभादिदृष्टान्तेन 
निरारम्बनत्वं जाग्रस्रत्ययस्य भवितुमहति । 

भाषा्थ--जाअतज्ञान और खम्ादिज्ञानके अबाधित और बाघितविषयत्वरूप 
बैधम्यसे खप्न आदिके दृष्टान्तसे जाग्रतृज्ञान निराधार नहीं हो सकता । 


i (१) अन्थका यह अभिप्राय दै--यद्यपि वेदान्ती क्षणिक विज्ञानवादको खीकार करना नहीं 
` चाहते, तथापि उनसे माना गया साक्षी अन्तमें विज्ञानवादमे हो पथ्येवसन्न होता है, क्योंकि 
। अनवस्था दोषके अयसे स्वप्रकाश संवीवभासक विज्ञानरूप ( साक्षी ) मानना होगा। इससे 
| वेदान्तियोका मत प्रायः बौद्धवादसे मिळता दै ऐसा प्रतीत होता दै । तथापि बोडके विशानवाद 
और वेदान्तवादमें महान्‌ अन्तर दै, क्योंकि वेदान्तियोंके मतमै स्थायी नित्य खयंप्रकाश खतःसेड 
। एक विज्ञान माना गया है, और बौद्धमते अनित्य क्षणिक अनेक विज्ञान इँ। अतः बौद्धमतसे 
: विज्ञानको स्वयंप्रकाश नहीं कद सकते। संसारमै अनुभव होता है के जो फल (कार्य) है, 
` उसके जड होनेके कारण वह खबेत्ता नहीं हो सकता । यह स्मरण रखना चाहिये कि--साक्षीरूप 
कि शान नित्य सिद्ध होनेपर सी ईश्वरके विभागसे विभक्त होनेके कारण जीवत्वावच्छेदेन आवरण 


माना गया हे, और उत्तका ( आवरणका ) अन्तःकरणबृत्तिसे विनाशके बिना घटादिका शान नद. 


हो सकता है ° अत: आत्मदशेनके पूर्व सवेशतापत्ति नहीं हवे 
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१२६८ | ब्रहम॑सून ह ती | | 
ती | 

भाष्य य्य ड 

यदुक्तम्‌-बाह्याथापलापिना स्वप्नादिपरत्ययवञ्ञागरिक ˆ 

सम्मादिप्रत्यया विनेव बाह्नाऽ्थन भवेशुः त्ययति हे |. 

प्रतिवक्तव्यम्‌ । अत्रोच्यत न अन र्‍नादमत्ययवज्जाग्रग्रयया ५ = 

ईन्ति। कस्मात्‌ ? वैधम्यात्‌ । बैधस्यै हि भवति सबा ° 

र 

ट 


किं पुनर्वैधम्यम्‌ ? बाधाबाथाविति भूमः । वाध्यते हि स 
~ द ९" र्ध ७७५५ 9 
वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या सयोपरूब्धों महाजनसमागम इष है! 
क्‍ भाष्यका अनुवाद ! 

स्वप्र आदि अवस्थाके ज्ञानके ससान जाम्रदवस्थामे | 
थेके चि ™e ६ हुए समा रै | 
ज्ञान भी बाह्य अथके चिना ही हों, यह युक्त है, क्योंकि दोनो : 
समान है, ऐसा बाह्य अथैके निषेध करनेवाछेने जो कहा दै, उसका पक्त , 
करना चाहिए। उसपर कहते हँ स्वप्न आदिके ज्ञानके समान बा | 
ज्ञान हों, यह युक्त नहीं है। किससे ? वेधम्ये होनेसे। क्योंकि लाई 
जाग्रदवस्थाके प्रत्ययोंमें वेधम्ये हे । परन्तु वह वेधम्ये क्या दै! बाई 
अबाध, ऐसा हम कहते हैं, क्‍योंकि स्वप्नमें उपलब्ध हुई वसु ठ ie 
| रत्वा - 

एवं वेद्विज्ञानवदर्थस्याऽप्युपरब्धेने वाह्याथांभाव इत्यक्तम्‌, समि क 

ञं स्वप्नादिविज्ञाववत्‌ न बाह्यालम्मनस्‌ इति अनुमान दूषयति 

च्चेति । किमत्र निर्वेषयस्वं साध्यस्‌ उत पारमार्थिकविषयशमतः/ र 
्यावहारिकविषयशून्यत्वम्‌ । नाद्यः, स्वप्नादिविश्रमाणामि पि ह 
त्वेन इष्टान्ते साध्यवैकर्यात्‌ । न द्वितीयः, सिद्धसाधनादिति ससक्त i | 

तृतीये तु व्यवहारदशायां बाघिता्थग्राहित्वस्‌ उपाधिरियह ^ | 

रत्नभ्रभाका अनुवाद ` अगी 

च ~ ९ जेन्नेसे बाह्य अर्थर्की र. हि 

इस प्रकार वेद्य विज्ञानके समान अथके भी उपलब्ध हान "3 अर्तर्ल र 
न ~ > समान बाह्य अर्थ र री 
छ» एसा कहा गया । अब जाग्रदूवैज्ञान स्वप्नादिविज्ञानक समा 6 
दै, इत अहुमानको दूषित करते “व्याच” इयर / 
साध्य है या पारमार्थेक्रविषयशन्यत्व साध्य दै अथवा याबु # 


4 
A) 


क्या रह 
« कि भी । hs 
र ही म्रान्तिया व 
भम पक्षका ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वप्न भा । दूर रि न, हि 
मिथ्या पदार्थ ही हे, इससे 'स्वप्नवत्‌” यद्द इंथन्त साथ त | 
पकता, क्योकि हमारे पक्षमें जो सिद्ध हे उसीका साधन ५ वद्वा | ह 


तृतीय पक्षमें व्यवहारमे ` थे है, ऐसा कहत 
१ व्यवहारे बाधितायेप्राहकात, अपवि, ऐसा... 
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न सनम क ज्ञ य्य. 


साष्य 
` जम महाजनसमागमो निद्राग्लानं तु मे मनो बभूव, नवा  आन्तिरुद्धभू- 
वेति । एवं सायादिष्वपि भवति यथायथ बाघ; | न चेवं जागरितोप- 
. लब्ध वस्तु खम्थादिक कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते। अपि च स्सृति- 
` शषा यत्‌ स्वप्नद्शनस्‌, उपलब्धिस्तु जागरितदशनम्‌ न्य स्मृत्युपलब्ध्योश् 
प्रत्यक्षमन्तर स्व॒यमजुभूयतेड्थैविभ्योगसंग्रयोगास्मकमिषं पुत्र स्मरामि नोप- 
लगे उपलब्धुमिच्छासीति । तत्रैवं सति न शक्यते वक्तुं मिथ्या जागरितोप- 
| भाष्यका अनुवाद 


: बाघित होती है कि महाजन समागसकी मुझे जो उपलब्धि हुई थी, वह मिथ्या 
| है, मुझे महाजनसमागम हुआ नहीं, परन्तु मेरे सनके निद्रासे ग्डानियुक्त 
' होनेसे मुझे यह आन्ति उत्पन्न हुई । उसी प्रकार सायादिसेँ यथायोग्य बाध होता 
` है। परन्तु जाग्रदवस्थामें उपलव्ध हुई स्तम्भ आदि वस्तु किसी भी अवस्थामें 
` इस प्रकार बाधित नहीं होती । और जो स्वप्नमें दशन है, वह स्सृति हे, ओर 
जो जाप्रदव स्थामे दशन है वह उपलब्धि है । स्मृति और उपलब्धिमें प्रयक्षभेद 
` स्वतः ज््तुभवर्मे आता है, वह यह है कि प्रथममें अथेका विप्रयोग है ओर 
` दूसरेसे सम्प्रयोग है, इष्ट पुत्रका स्मरण करता हूँ, उसको उपलब्ध नहीं करता, उपलब्ध 
जि 7 32 ल A = 


रत्वम्रमा 
` दीना । निद्राग्डानमिति करणदोषोक्तिः । साधनव्यापकत्वनिरासाय आह-न 
 चैवमिति । किञ्च, प्रमाणजाऽनुभव उपलब्धिः पक्षः, अप्रमाणज स्वप्नज्ञानं 
' इष्टान्तः, इति वेधम्यान्तरम्‌। परमतेन स्वप्नस्य स्पृतित्वमज्ञीकृत्या55ह--- 
अपि चेति । स्मृतिप्त्यक्षोपळव्ध्योः वैधम्यौन्तरमाह--अथेविप्रयोगेति । 
' असम्बन्धश्च अवर्तमानश्च. स्मृतेरथो विषय इति निराळम्बनस्वस्‌ अपि 
' अस्याः कदाचिदू भवेत्‌, न संप्रयुक्तवर्तमानाथेमात्रम्राहिण्या उपलब्धेरिति 
रत्व्रभाका अनुवाद | म ६ 
. 'निद्वाग्लानम? इत्यादि इन्द्रियदोषका कथन दे । साधनव्यापकताके निराकरणके लिए 
कहते है-“न चैवम्‌? इत्यादिसे । और प्रमाणजन्य अनुभव-उपलब्धि पक्ष है ओर अप्रमाण- 
। जन्य स्वप्नज्ञान दृष्टान्त है, ऐसा दूसरा वेधम्ये हे । दूसरेके मतसे स्वप्नको स्म््ति 
। मानकर कहते हैं-“आपि च” इत्यादिसे । स्मरण और प्रत्यक्ष-उपलब्धिम अन्य 
म कहते हे-अथ्नविप्रयोग” इत्यादिसे । असम्बद्ध और अवर्तभान अथे 
स्टापेका विषय हे, इसलिए कदाचित्‌. स्मृति निरालम्बन हो सकती -दे । हि सम्प्रयुक्त 
वतमान अथेका अहण करनेवाली उपलब्धि कभी भी निरालम्बन नहीं" हो सकती। 
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१२७० न्रह्मस्रूत् 


वि नान पा मयी ~ = [ झा १ क ` ` | 
माव्य ञी; 


लब्धिरुपलब्धित्वात्‌ स्वप्नोपलब्धिवदित्युभयोरन्तर सपाह ॥ 
स्वातुभवापलापः प्राजमानिमियुक्तः कतुस्‌। अपि चाऽ पा], हि 
ज्जागरितप्रत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां तुमत से | 
घर्म्याद्‌ वक्तुमिष्यते । न च थो यस्य स्वतो धर्मी न संग्रि ७ हि 
आष्यका अनुवाद भै | ष 
करना चाहता हूँ, इस प्रकार । ऐसी स्थितिमें दोनों उपलब्धियोंके मी. 
अनुभव करता हुआ ऐसा नहीं कह सकता कि जाम्रदवखाकी र 
है, उपलब्धि होनेसे, खप्नकी उपलब्धिके समान । जो अपनेको प्र त 
उन पुरुषोंको अपने अनुभवका निषेध करना युक्त नहीं है। और इक | 
साथ विरोध होनेके भयसे जाम्रदवस्थाके प्रत्यय स्वयं निराधार हैं, हे 
असमर्थ खप्न प्रययाँकै समान ये प्रत्यय हैं, इस प्रकार पह : 
जामदवस्थाके प्रयय निराधार हैं, ऐसा कहना चाहता हे. । परन्तु गोफ ' 
खतः धर्म नहीं हो सकता, वह अन्यक्ते साधम्येसे उसका धर्म नदी हह. 


| 


रत्रममा 


भावः | पूर्वोक्तप्रमाणजत्ववैधम्यों क्तिफरमाह--ततरैवं सतीति | वं 
: त्यर्थः । अप्रमाणजत्योपाथेनिरालम्बनत्वानुमानं न युक्तमिति भावः | भे ` 
निरस्यति--न चेति । बाधस्‌ अपि आह--अपि चेति। वशु | 
भवस्य निरालम्बनत्वं धर्मो यदि स्यात्‌ तदा किं इष्टान्ताम्रहेण | 
शक्यत्वात्‌, नहि वहेरष्ण्य दृष्टान्तेन वक्तव्यम्‌, यदि न स ) 
तदापि किं दृष्टान्तेन, बाघितस्य दृष्टान्तसहखेणाउपि दुस्यते! | 
___ रत्वम्रभाका अनुवाद A 
पूर्वोक्त प्रमाणजन्यत्व और अप्रमाणजन्यत्व स्वरूप वैधरम्यकथनका hr 
सति” इत्यादिसे । वेधम्येके रहनेपर, ऐसा अर्थ दे । भात त त ` 
अजुमान युक्त नहीं है, ऐसा आव दे । वैधम्येकी असिड सुत; ब 
इत्यादिस । बाघ भी कहते है--“अपि च” इत्यादिसे । अदि क्यो थिति 1 
निरालम्वनत्व हो, तो इृशन्तके आग्रहका क्या प्रयोजन € ' न्तव झे 0 हर + 
निरा वाहिकी उष्णताका प्रातिपादन करनेके लिए किसी बत है, वर ह 
द धम नहीं है, तो दृष्टन्तका क्या प्रयोजन दै * म अब | 
, दुःसाध्य हे. : निरा नेमें सावलम्बन( | + 
| श्‌ ८ | इसलिए स्वत निराजस्त्रनत्त. कड़नेमें खान 
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। साधर्म्यांत तस्य संभविष्यति । नह्यभरिरुष्णो$चुभूयमान उद्कसाघम्या- 

| सा - दर्शितं ‘ कई ८ > 
| इछीतो भविष्यति । दशितं तु बेधस्थें स्वप्नजागरितयोः ॥ २९॥ . 
|: भाष्यका अनुवाद: 
| क्योंकि अभि उष्ण है ऐसा अनुभव होता है, वह उद्कसाधम्येसे शीत नहीं हो 

सकेंगी । खम्न और जाम्रदवस्थाका वैधम्ये तो दिखला चुके हश २९॥ 
1 OO NSN 20.1... “2.2. मा क ..12..._....>.5..... 
रत्नग्रमा 

निरारम्बनत्वोक्तो सालम्बनत्वानुभवबाधमिया त्वयाइनुमातुमारव्धम्‌ , तथापि बाधो न 
॥ मुञ्चतीत्यर्थः । उक्तोपाघिरपि न विस्मतव्य इत्याह--दशित त्विति ॥२९॥ 
ल रत्वभ्नभाका अनुवाद ह, 
2 बाधळे भयसे तुमने अनुमान करना आरम्भ किया हे, परन्तु अलुमानमें भी वाद > नह 
छोडेगा ऐसा अथे है । उक्त उपाधिका भी विस्मरण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते दे--“'दार्शेत 


000_>त्र्रपरर्लॉ्ट्क््््> नना डट 


पे इत्यादिसे ॥ २९ ॥ rl 
रः ७ । | 
- ` डे न्‌ भावोऽनुपलब्धेः ˆ = 

ह पदच्छेद्--न, भावः, अनुपढब्धे; । 

|. पदार्थोक्ति--[ वासनानाम्‌ ] न भावः--न सद्भावः, [ कुतः ] अनुप- 


६ ` उब्धेःत्वसक्षे वाद्या्थीनाम अनुपरम्मात्‌ [ बाद्यार्थानुभवस्थ वासनां प्रति कारण- 
# त्वात्‌ कारणामावे कार्याभावः ] । 

भाषार्थ--वासनाओंका सद्भाव नहीं हो सकता,. क्योंकि तुम्हारे मतर्मे बाह्य 
र. पदार्थाकी उपलब्धि नहीं होती । बाह्य पदार्थका ज्ञान वासनाके प्रति. कारण है, 
| इससे कारणके अमावमें कार्यका अभाव होगा । 


ष्ट 


—__ क कन न 


| (१) आशय यहद दै कि बाध और अबाध ये वैधम्य दें । स्वमक्षान बाधित है ओर जामदज्ञान 
गा वय अबाधित दे तुम बौद्धोंकी भी जाग्रदज्ञान अवश्य दी अबाधित ही मानना होगा, क्योंकि उसके दारा 
। |! समशञान मिथ्या हे ऐसा ज्ञात होता है। जाप्रतज्ञान भी यदि बाध्य हो तो वह खम्नज्ञानका 
E वाधक नहीं होगा, क्योंकि बाध्य ही वाधक दो यहद युक्त नहीं दे । दूसरी वात यह हे कि स्रमज्ञान' 


मिथ्या न दो तो खभज्ञानके समान जागतज्ञान मिथ्या दै इसमें 'खमशानके समान! य दृष्टान्त 
साध्यविकल होगा । इसाछिए बाध और अवाधरूप वैधम्ये दोनेसे खमप्रत्ययके दृष्टान्तसे जाग्रसत्यय 
निराधार है ऐसा खोकार नहीं किया जा सकता है । । 
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क्या 


१ २ ७२ त्रल्लसूत्न 


हग. हु | 
ह | आज्या जया 2 मध्य क क शू | 


चर ४ 
यदप्युक्तम- विना5प्यशन ज्ञानवेचिव्यं वारि | 


 करप्यत इति, तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌। अत्रोच्यते--न भ क 


` हैं--“अनादित्वेषपि” इत्यादिसे । बीजसे अङ्कुर देखा जाता 


त्वत्पक्े्नुपळ्घेरबाद्यानामथीनास्‌ । अर्थोपलब्धिनिमिचा 
नानारूपा वासना भवान्ति, अचुपरुभ्यमानेषु किंनिमित्ता विचित्र है 
भवेयुः, अनादित्वे$प्यन्थपरम्परान्यायेना5प्रतिष्ठेवा$नवस्था म 
पिनी स्यान्नाभिग्रायसिद्धिः। यावप्यन्वयव्यतिरेकाव्थापताफ़िक 
आष्यका अनुवाद | 


अर्के बिना भी वासनावैचिच्यसे दी ज्ञानवैचित्र्य हो सकत ३ 
जो कहा गया दै, उसका प्रत्याख्यान करना चाहिए । इस विषये ळा. 
है--वासनाओंकी सत्ता उपपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हरे पर 
अर्थोकी अनुपलब्धि है । अर्थकी उपछब्धिसे प्रत्येक अर्थमें मिनन भिन्न हत 


वासना होती हें । यदि अर्थ अनुपळभ्यमान हों, तो विचित्र वासा 


हँ 


| A} ‘च (9१ 


कारणसे होंगी ? वासना अनादि हैं, ऐसा साननेपर भी अन्धपरमएह . 


व्यवहारका लोप करनेवाली निभूछ अनवस्था ही होगी, अनिश. 


._होगा। बाह्य अर्थका निषेध करनेवालेने वासनानिमित्तक यह हाणू 


रत्नप्रभा 
पृत्रव्यावत् स्मारयित्वा दूषयति--यदप्युक्तमित्यादिना। ग म 
सत्तावा । ननु बाह्यार्थालुपलब्धी अपि पूर्वपूर्ववासनाबढई | 
वैचित्यम्‌ अस्तु, बीजाङ्कुरवढ, अनादित्वात्‌ इत्यत चारा 
बीजाद्‌ अङ्कुरो इष्ट इति, अदष्टेऽपि तजातीययोः कार्यकारणम _ .. 


त्थानुभवनिरपेक्षवासनोत्पत्तिः आदावेव कल्प्यत्वादनादिकर्पना । 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


2 है 
1 

8४. 
CE 
। | 
प 
उपरो बै 


नो दूषित करते है १६ 
सून निराकरणीय शङ्काका स्मरण कराकर उसको दूत करते [गी { /! 


2206 या CO नुलब्ध गत ह | 
भाव--उत्पत्ति या सत्ता । यदि कोई कहे बाह्य अथक 3 ६ 0. री 


पु 
॥9 १ 


अचा 


> > र्वे झा 
बलसे उत्तरोत्तर विज्ञानवेचित्र्य होगा, बौजाङ्कुरक क [दै इसे शी 


| च ००७ ०५ € हप्ता श्रे 
दृष्ट नहीं इ उनमें भी उसके समान ही कार्यकारणभावकी देती 


तो अर्थानुभवकी अपेक्षाके बिना वासनाकी उत्पात नी तै व्य ह न. 
ही कल्पना होनेसे अनादिकल्पना निर्मुल है, इस अकार ८. 5 
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आवि० ५ सु०:३० ] शाझरभाष्य-रंतंप्रंमा-मांषांनुवादसहित १२७३ 
पा र ल त र च्या जज अल 
 वासनानिमित्तमेवेदं ज्ञानजातं नाऽथेनिमित्तमिति, तावप्येबं सति प्रत्युक्तौ 
` द्रष्टव्यौ, बिनाश्योपलब्ध्या वासनालुपपत्ते! । अपि च विनापि वासनाभि- 
` रर्थोपर्ध्युपगमाद्‌ विना स्वर्थोपलब्ध्या वासनोत्पस्यनभ्युपगमादर्थसङ्भा- 
` व्रमेवाऽन्वयव्यतिरेकाचपि प्रतिष्ठापयतः । अपि च वासना नाम संस्कार- 

भाष्यका अनुवाद 
' अर्थनिमित्तक नहीं, इसकी सिद्धिके लिये जो अन्वय-व्यतिरेकका उपन्यास 
: किया है, ऐसा होनेपर उसका भी निराकरण हुआ समझना चाहिए, क्योंकि 
' आर्भकी उपळव्धिके बिना वासना उपपन्न नहीं होती । और वासनाके बिना 
भी अर्थकी उपलब्धि प्राप्त होती है, और अर्थापळव्धिके बिना वासनाकी 
` इत्पत्तिका स्वीकार न होनेसे अन्वयव्यतिरेक भी अथेके अस्तित्वका ही प्रतिष्ठापन 

' करते हें । और वासना संस्कार विशेष है और संस्कार आश्रयके विना नहीं 


= NN आन HE की. rn FM शी” 
= 


2 


] 

म. दछ रत्नप्रभा | 
; - प्रेतधीदैचिञ्यसिद्धिरित्यर्थः । ननु निरपेक्षवासनानां सत्त्वे घीवेचिञ्यम्‌ असत्ते तु 
| नेति स्वने दृष्टमिति समूळा5नवस्थेत्यत आह--याविति । - वासनानां बाह्याँ- 
| आानुभवकार्यत्वे सति नेरपेक्ष्यासिद्धि! न त्वयाऽपि इष्टेत्यथैः । कार्यत्वग्राहक॑ व्यति- 
` रेकमाह--विनेति । अथीनुभवकायाणां वासनानां तदनपेक्षस्वायोगान्न त्वदुक्ता- 
1. न्वयादिदृष्टिरित्युक्तस्‌ अभिनवारथापलड्धिवैचिञ्यस्य वासनानां विनाऽपि भावेन 
५ व्यतिरेकव्यमिचाराच्च न काऽपि वासनामात्रकृतं धीवेचिव्यस्‌, किन्स्वथानुभवे सति 
_ वासना असति नेति अन्वयव्यतिरेकास्यां वासनामूलानुभवावच्छेदकार्थङ्कतमेवेति 
रत्वमरभाका अनुवाद ड 

, ऐसा अर्थ है। परन्तु जब निरपेक्ष वासनाएँ होती है, तभी शानवैचित्य होता है, 
' अन्यथा नहीं, ऐसा स्घप्नमें देखनेमें आता हे, इसलिए अनवस्था समूल द्‌, इस राङ्खाका 
निराकरण करते हे--'“यो'” इत्यादिसे । वासनाओके बाह्य अथेके अचुभवसे जन्य होनेसे उनके 
निरपेक्षत्वकी असिद्धि हे तुमने भी निरपेक्षता नहीं देखी, ऐसा अर्थ है । वासना बाह्य 
। 'अर्थके अनुभवका कार्यं है, इसका ग्रहण करानेवाला व्यतिरेक कहते हैं--विना” इत्यादिसे । 
' अर्थानुभवजन्य वासनाएँ अर्थसे निरपेक्ष हों, यह युक्त न होनेसे तुम्हारे द्वारा कथित अन्वयादि 
' नहीं दे, ऐसा कदा हे । अभिनव अर्थोपलब्धिवैचित्रय वासनाओंके बिना भी होता हे, अत- 
एव व्यतिरेकका व्यभिचार होनेसे किसी भी स्थलमै वासनाके वेचित्र्यसे--ज्ञानवेचित्र्य नहीं 
प होता हे, परन्तु अथेका अनुभव होनेपर वासना होती हे और न होनेपर नहीं होती, इस 
i भशर अन्वयव्यातिरेकसे वासनाके मूल अनुभवके अवच्छेदक अर्थसे यह ज्ञानवेचित्र्य होनेसे 
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. १२७४ त्रह्मसूञ 
[0 याप्य जन च 


विजञेषाः, संस्काराश्च नाऽऽश्रयमन्तरेणाऽवकरपन्ते, एव 

न च तव वासनाश्रयः कश्चिदस्ति प्रमाणतोऽन्नुपलब्धे। | २८ र 

माष्यका अनवाद ई 

हो सकते, क्योंकि ऐसा लोकसें देखा जाता है और तुम्हारे दा 

कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि वह प्रमाणसे अनुपलब्ध है॥ ३०॥ ै र 
MR  रत्तममा  / नका 

बाद्यासदभावसिद्विरित्याह--आअपि चेति । यः संस्कारः, स सागरा; : 

ष्ठो यथा वेगादि इप्वाश्रय अतो विज्ञानसंस्काराणां न भावः | क्ष दे 

रब्येरित्यथान्तरमाह--अपि चेति ॥ ३० ॥ ३ 

रत्नमभाका अनुवाद हर 

बाह्य अका अस्तित्व सिद्ध हे, ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे। जो तंत्र 
लोकमें आश्रययुक्त दिखाई देता हे, जसे वेग आदि संस्कार वाण आदिके बा 
इसाठए 1वज्ञान-सल्काराका आस्तत्व नहा हं, क्याक उनका आश्रय उपलब्ध य [ 

इस प्रकार सूत्रका अन्य अथ कहते हं-- आपै च ' इत्यादस ॥ ३० ॥ 


क्षणिकत्वाच ॥ ३१ ॥ 


पद्च्छेद- क्षणिकत्वात्‌ , च | 1 

पदार्थोक्ति--क्षणिकरवात्‌ च---आल्यविज्ञानस्य क्षणिकता 
[ न वासनाश्रयत्वम्‌ ] । 

भाषाथ--आल्यविज्ञानको क्षणिक मा 
नहीं हो सकता । 


er 


ननेसे वह मी वरी 1 दु 


आधष्य 
यदप्याल्यविज्ञान नाम वासनाश्रयत्वेन परिक 
को आ्यविशनकी भी वा आय परती अनुवाद कवी 
चट परिक 
जो आळयविज्ञानकी भी वासनाओके आश्रयहपले र 
रत्नप्रभा 

अस्तु आल्यविज्ञानम्‌ आश्रय इत्यत आइ” 

रलप्रमाका अनुवाद 


तब आल प 
न भा यविज्ञान बासनाओंका ज़ श्य on rca ४ eGangotri 


ल्पितम्‌। ती 
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Et फॅफ्फ्फ्फ्फ्स्क्क्व्न्क्न््य्ट्य्य्स्य् कक AAA “AAAS 
| 3d भाष्य OA 


_ खाम्युपगमादनवस्थितस्वरूपं सत्‌ प्रवृत्तिविज्ञाननन्न वासनानासधिकरणं 
` जवितुमईति । नहि काळत्रयसंबन्धिन्येकस्मिननन्वयिन्यसति कूटस्थे चा 
 सर्वाथदर्शिनि देशकारनिमित्तापेक्षवासनाघानस्सतिप्रतिसन्धानादिव्यवदारः 
' संभवति | स्थिरस्वरूपरवे त्वालयविज्ञानस्य सिद्धान्तहानिः। अपि च 
| आष्यका अनुवाद 
| ' बह भी क्षणिकत्वके स्वीकारसे अस्थिरस्वरूप लि समान 
` बासनाओंका आधार नहीं हो सकता हे । तीनों काळके साथ सम्बन्ध रखने 
. वाढा एक अन्वयी सवोथेदर्शी कूटस्थ-स्थिर न हो, तो देशकालनिमित्तकी 
` अपेक्षासे जो वासनाओंका आधान होता है वह और इनके अधीन स्सृतिप्रति- 
` सन्धान आदि व्यवहार नहीं होंगे । आळयविज्ञानको स्थिरस्वभाव माननेमें तो 


रत्वा 

यदपीति । सहोप्पन्नयोः सब्येतरविषाणवद्‌ आश्रया्रयिमावायोगात्‌ पावापर्ये 
` चाऽऽ्षेयक्षणेऽसत आधारत्वायोगात्‌, सत्त्वे क्षणिकत्वव्याघातान्ना$$धारत्वस्‌ 
' आल्यविशानस्य क्षणिकत्वात्‌ नीलादिविज्ञानवदिस्यर्थः । अस्तु तह आलय- 

बिज्ञानसन्तानाश्चया वासना इत्यत आह--नहीति । सविकारः कूटस्थो वा 
` स्थाय्यात्मा यदि नास्ति, तदा सन्तानस्याऽवस्तुत्वाद्‌ देशापेक्षया यद्वासनानामा- 
' घान निक्षेपो ये च स्मृतिप्रत्यभिज्ञे, यश्च तन्मूलो व्यवहारः, तत्‌ सर्वे न सम्मव- 
' तीत्यथः। यदि व्यवहारार्थम्‌ आत्मस्थायित्वम्‌, तदा अपसिद्धान्त इत्याह 
` स्थिरेति। सूत्रमतिदेशार्थत्वेनाऽपि व्याचष्टे-अपि चेति। मतद्वयनिरासम्‌ 
EE रत्नप्रभाका अनुवाद 
| सूत्रका व्याख्यान करते हें--““यद्यपि” इत्यादिसे। आलयविज्ञान ओर वासना साथ उत्पन्न 
। हों, तो वाएँ और दाहिने सींगके समान उनका आश्रयाश्रयिभाव युक्त नहीं होगा और आलय- 
। विज्ञान ओर वासनामें पोवोपय माननेसे जो आघेयक्षणमें न हो, वह आधार न हा सकगा 
| और दो तो क्षणिकत्वकी हानि होगी । इसलिए आलयविज्ञान आधार नहीं हो सकता, 
1 ऐसा अर्थ हैं। तब आलयविज्ञानका सन्तान वासनाका आधार हो, इसपर कहते हे-- 
वि 'नहि” इत्यादिसे । सविक्कार या कूटस्थ स्थायी आत्मा यदि न हो, तो सन्तानके अवस्तु 
होनेसे देशादिकी अपेक्षासे जो वासनाका आधान या निक्षेप होता दै, जो स्ति ओर 
अत्यभिज्ञा होती है और जो तन्मूलक प्रत्यक्ष आदि व्यवहार होता है, वह सब नहीं हो सकेगा। 
यादे व्यवद्ारके लिए आल्यविज्ञान स्थायी दै--आत्मा स्थायी है, ऐसा स्वीकार करोगे, तो 
| सिद्धान्तको हानि होगी, ऐसा कहते हैं--“'स्थिर” इत्यादिसे । सूत्रका आतिदेश करके व्याख्यान 
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१२७६ बहस | le | 
ह श्प णक य कं आण्य स्स्य्स्स्स्-_ "| | 
विज्ञानवादे$पि क्षणिकत्वास्युपगमस्य समानत्वाद ह 
श्षणिकत्वनिबन्धनानि दूषणान्युङ्धावितानि ' उत्तरोत्पादे न पा 
` इत्येवमादीनि तानीहा5प्यबुसन्धातव्यानि । एपमेतो त 
पक्षी निराकृतौ बाहार्थवादिपक्षो विज्ञानवादिपक्षशच । र्‌ गौ 
भाष्यका अनुवाद 0001 

सिद्धान्तकी हानि होगी। ओर विज्ञानवादमें भी क्षणिकता खश 
होनेसे बाद्या्थवादमे क्षणिकत्वके आधारपर रहनेवाले ' उत्तरोत्पादे फ | 
घात? इत्यादि जो दूषण प्रकाशित किये गये हैं, उनका यहां भी तु 


' युक्त है।इस प्रकार बाह्याथेबादपक्ष और विज्ञानवाद्पक्ष इन दोनों है. - 


( बौड्ों ) के पक्षोंका निराकरण किया गया । शूल्यवादिपक्ष तो सन है 


एत्व्भ्भा 


सहत्वात्‌ शुन्यताइवशिष्यत इति माध्यमिकपक्षस्याऽपि नू 
सूत्रकारः किमिति न निराचकार इत्यत आह--शून्येति । आदर एग 


छु 


|| र 
0000 
६ 


र 
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ek 


उपसंहरति-एवमिति । ज्ञानज्ञेयात्मकस्य सर्वस्य सस्तासस्ताभां १. ` 


५ 
> 
५ 


रम्मः न क्रियते, एतानि एव तन्मतनिरासा्थस्वेनाऽपि योज्यन्ते इषेः | स 
ज्ञानाथयो: न अमावः, प्रमाणत उपढब्धे; | ननु जाग्रस्वप्नौ जञाा्थशुते, र | 


त्वात्‌, सुषुसिवदित्यत आह--“वेधम्यीच्च न स्वप्नादिवत्‌! (० तू रेश 
इति । स्वप्नः आदिः यस्याः सुषुसे ' तद्वत्‌ नेतरावस्थयो शून्यत श | 
नुपलब्धिवैधर्म्मलक्षणबाधितञ्ञानाथीपढड्धिबाधात्‌ ) सुपुपती अपि गास 
एत्नभ्रभाका अनुवाद | 

करते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । दो मतोंके निरसनका उपसंहार । 
इत्यादिसे । ज्ञानज्ञेयात्मक जो सब है, वह सत्‌ है या असत, 
सकता, इससे शून्यता ही अवशिष्ट रहती है, ऐसा माध्यामिक पक्ष व री 
शड्डा करके सूत्रकारने उसका निराकरण क्यों नहीं किया, इसपर कई * .. ह i 
` भादर--प्रयक्‌ सूजारम्म नहीं किया जाता है। झत्यवादका निरा , व त 
सूर्जोको योजना करते हैं, ऐसा अर्थ है । जैसे [कि ' 'ज्ञानार्थयोनामा २ 
अथात्‌ ज्ञान ओर अर्थका अभाव-झन्यत्व युक्त नहीं है, क्योकि च 
परन्तु जाग्रत्‌ ओर स्वप्न ये ज्ञान और अर्थसे शून्य हे, अ न वैवरलिक । 
“मान प्रयोगे शून्यत्व सेद्ध हो, यह शंका दूर करनेके 
दवत, । स्वप्न जिस अवस्थाका आदि है ऐसी जो उडि 
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ण्‌ 
इतेह 
६ 


 आधि० ५ सू० ११) शञाङ्करमाष्य-रत्रप्रभा-भाषानुवादसहित १२७७ 


साष्य 


 सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नाऽऽदरः क्रियते । नह्ययं सर्व- 
` प्रमाणसिद्धो लोकव्यवहारोऽन्यत्‌ तत्वस्‌ अनधिगम्य शक्यतेऽपह्नोतुमप- 
` वादाभावे उत्सगेप्रसिद्धे! ॥ ३१ ॥ 

| माष्यका अनुवाद 

` विरुद्ध दै, अतः इसका निराकरण करनेके लिए आदर नहीं किया जाता, क्योंकि इस 
सवैप्रमाणसिद्ध छोकव्यवहारका अन्यतत्त्वको माने बिना अपद्दव नहीं किया जा 
सकता, कारण कि अपवादके अभावमें उत्सग प्रसिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 


रत्नश्रभा 


` साध्यवैकल्याच्च नाउनुमानमित्यर्थ:| किंञ्च, निरधिष्ठाननिषेधायोगाद्‌ अघिष्ठान- 
मेव तत्त्वे वाच्यम्‌, तस्य त्वन्मते न भावः । मानतोञ्नुपलब्धेः इत्याह-'न भावो 
| जुपलब्धेः? ( त्र० सू० २।२।३० ) इति । (उपलब्घ्यनुपळव्धिलक्षणं यद्‌ 
वेधम्ये तेळक्ष्यते5नयेति सा चाऽसा बाघितज्ञानार्थोपलब्धिः तदरूपबाधादित्यथेः ) 
तदर्थमाह-नह्ययमिति । यद्‌ भाति तत्‌ ना$सदित्युत्सर्गतः प्रपञ्चस्य न 
शून्यत्वम्‌ बाघाभावादित्यथः । न च सत्त्वासत्वाभ्यां विचारासहत्वादसर्वम्‌, 
॥ मिथ्यात्वसम्भवादिति भावः । 'क्षणिकत्वाच' ( त्र० सू० २।२।३१ ) इति सूत्र 
क्षणिकत्वोपदेशाच्चति पठनीयम्‌ । शून्यत्वविरुद्धक्षणिकत्वोपदेशात्‌ असङ्गतप्ररापी 
सुगत इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


[4 Sofa TSS CSS See TE mined 


रत्रमसाका अनुवाद 


६ अवस्थाएं जाअत्‌ और स्वप्न शून्य नहीं हैं, क्योंकि सुषुपतिमे अनुपलब्धि है और जाग्रत्‌ और 
‡ ` स्वप्नमें उपलब्धि हे, ऐसा वैलक्षण्य हे । और सुषुप्तिमें भी आत्मज्ञानके दोनेसे दृष्टान्त साष्य- 
{ विकल है, अतः अनुमान युक्त नही, ऐसा अथे हे । ओर निरधिष्ठान निषेधके युक्त न होनेसे 
| अधिष्ठान दो तत्त्व हे, यह कहना चाहिए । उसका तुम्हारे झन्यवार्दाकें मतमें अभाव है, क्योंकि 
` "माणसे अचुपलब्ध है, ऐसा कहते हे--'नाभाव उपलब्धेः'। इस सूत्रका अथे कहते हैं- 
$ | नह्ययम्‌ ' इत्यादिस । जो दीखता हैं, वह असत्‌ नहीं ऐसे उत्सगसे प्रपश्च शून्य नहीं हे, 
|| क्योकि वाधका अभाव हे । और झानज्ञेयात्मक जो सब है, वह सत्‌ है या असत्‌ हे, 
Fe । बिचार नहीं हो सकता, उससे शून्यत्व हे ऐसा कहना युक्त नहीं क्योकि भिथ्यात्वका 
¢  तिद। 'ाणिकत्वाच' इस सूत्रको 'क्षणिकत्वोपदेशा्चः इस प्रकार पढ़ना चाहिए । 
, भतयत्वविरुदध क्षणिकत्वका उपदेश होनेसे सुगत असंगतप्रलापी है, ऐसा अथे दै ॥ ३१ ॥ 
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१९७८ ब्रह्मसन य 


~ 0 ° oo — — ०१०८ ०७ [ धेऽ १ । 
सर्वथानुपपत्तेश्र ॥ ३२॥ > 
पदच्छेद-_ सर्वथा, अनुपपत्तेः, च | 
पदार्थोक्ति--सर्वधा-अन्थतः अथेतद्व [ सुगतमतस्य य | 
असंगतत्वात्‌ , च-- आपि [ अनाद्रणीयं श्रयोअर्थमिः आन्तिषछ ^ ` 
भाषार्थे सुगतमतके अन्थसे और अर्थसे असँगत रोम. | 
वाइ पुरुषोंको उक्त खान्तिमूठक मतपर आस्था नहीं करनी चाहि ह 
भाष्य 


किं बहुना सर्वप्रकारेण यथा यथाऽयं वैनाशिकसमय उप 
परीक्ष्यते, तथा तथा सिकताङपवद्‌ विदीयेत एव, न काकि 
प्॒यामः,. अतथाञ्नुपपन्चो वैनाशिकतन्त्रव्यवहारः। अपि इक ` 
बिज्ञानश्न्यवादत्रयम्‌ इतरेतरविरुद्भम्‌ उपदिशता सुगतेन फ 
आत्मनोऽसंबद्भग्रलापित्वस्‌ , प्रहेथो वा प्रजासु विरुद्धाय 
गरिमा; प्रजा इति | सनेथाऽपि नाऽऽदरणीयोऽयं सुगतस्य गह : 


इत्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥ 11 : 
भाष्यका अनुवाद 


बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन है सब प्रकारसे ज्यों ज्यों यह वेगा ` 
उपपन्न है या नहीं ? ऐसा विचार करते हैं त्यो त्यो रेतीमें बनाए गवे इ, 
विदीण ही होता है, उसमें हम कुछ मी उपपत्ति नहीं देखते; इससे गै | 0 
शास्त्र अनुपपन्न है । और बाह्याथेवाद, विज्ञानवाद और शूत्यवार 8). | 
इन तीन वादोंका उपदेश करते हुए सुगतने अपनी असम 0 ॥ 
है । और विरुद्ध अर्थके ज्ञानसे ये प्रजाएँ विमूढ हों, ऐसा जै EE 
विद्वेष प्रकट अ का ईसा अभिशय है। येत है, इसलिए कल्याण चाहनेवालेको ईस 
रत्नप्रभा ब वट | 
सुगतमतासाङ्गत्यम्‌ उपसंहरति--सर्वथेति । स प्रासे 
तत्राह--परद्ेषों वेति | वेदबाह्या अत्र प्रजा शो | (५)॥ | 
सिद्धान्तेन वेदान्तसिद्धान्तस्याऽविरोध इति सिद्धय ॥ > 2 | 
रत्नग्रमाका अनुवा वया ] इत्यादि । न 
 सुगतमतकी असंगतिका उपसंहार करते हैं” दया प / 
विरुद्धधलापी केसे हे £ इसपर कहते हैं-- द्वेषो वा. . उस पुग... 
वेदबाह्य प्रजा समझना चाहिए? भ्रान्ति ही जिस क 
be विग्न चहदी हेमा । ३.3 त] लाठ. Digitized by ७081500 


: आवि० ६ सू० रेरे ] क्लाहुरभाष्य-रत्नग्रभा-माषानुवादसहित १२७९ 
TTT TTT TTT TS 
[ ६ एकस्मिन्नसंभवाधिकरण छू० २३-३६ | 
सिद्धिः सप्तपदाथाचां सततभङ्गाीनयान्न वा । [ 
साधकन्यायसद्‌भावात्तेपां सिद्धो किमद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ 
| एकस्मिन्‌ सदसत्त्वादीवेरुद्धप्नतिपादनातू । 
हो: | अपन्यायः सप्तमङ्गी च च जीवस्य सांशता ॥ २॥ 

[ अधिकरणसार | | 
सन्देह--ससभज्ञीरूप न्यायसे सप्त पदार्थोकी सिद्धि होती है अथवा नहीं ! 
पूर्वपक्ष-<सतभज्ञीरूप साधकन्यायके अस्तित्वसे सत पदाथाँकी सिद्धिमे आश्चर्य 
' ही क्‍या हे! 2 
सिद्धान्त--एक जीवमें सत्व ओर असत्त्व आदि विरुद्ध धमाके प्रतिपादनसे 
| ससभज्ञीरूप न्याय न्यायाभास हे और जीवकी सावग्रवता नहीं हो सकती है। 


फिर जा 


| सिए 
॥ | „+ तात्पर्यं यह दै कि आइँतोंका मत हे कि जीव ओर अजीव ( जीवाभिन्न ) ये दो पदाथ हैं.। 
{| उनमें, जीव चतन, शरोरपरिमाणवाला और सावयव दै तथा अजीव छः प्रकारका हे । उनमें 
' एक पेवंत.. आदि दै एवं आस्रव, संवर, निजेर, बन्ध; मोक्ष नामके पांच और हें । जीव जिससे 
` विषयोंमे प्र्त दोता है, वह आव है, विवेकको आदृत्त करनेवाला अविवेक आदि संवर दे, 
१. काम, क्रोध आदि जिससे सर्वात्मना जीणे हो जाते हैं--बालोको नोचना, तप्तशिलामें चढ्ना 
६ आदि तपस्या निजर दे, आठ कासे प्राप्त हुई जन्ममरणपरम्परा बन्ध है और पापविशेषरूप चार 
४ पघातिकर्म, और घुण्यीवशेषरूप चार जघातिकर्म हे । झाखमें प्रतिपादित उपायसे उन आठ 
{ कर्माँसे नियुक्त इए जीवका सतत ऊध्वेगमन मोक्ष है। ये सात पदार्थ सप्तमज्ञीरूप न्यायसे 
। व्यवस्थापित दते दै । वद सप्तभङ्गी न्याय-स्यादरिति, स्याच्नारिति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, 
' स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च, [ किसी प्रकारसे 
है, किसी प्रकारसे नहीं दे, किसी प्रकारसे है भो. ओर नहीं भी है, किसी 
£ | प्रकारसे अवक्तव्य है, किसी प्रकारस दे भी और अवक्तव्य भी दे, किसी प्रकारसे नहीं हे और 
2 प है, एवं किसी प्रकारसे भी दै नहीं भी दे और अवक्तव्य दै ] इस तरह सात सग 
| ५ प्रकार हैं। अभिप्राय यह दै कि--'स्यात' शब्द निपात है ओर उसका अर्थ “कथञ्चित्‌? होता ई । 
| प्रतिवादी चार प्रकारके दें--सद्वादी, असद्वारी, सदसद्वादी, अनिवचेनीयवादी एवं अनिर्वचनीय 
द मतसे सम्बन्ध रखनेवाळे सदादि मतावळस्बी त्रिविध दै, उन सात प्रकारके वादियोंके प्रति शन 
| | सप्तविध न्यायोका उपयोग किया जाता है। उदाइरणागै--यदि आईेतके प्रति सद्दादी प्रश्न करे 
- दा यार मतमें मोक्ष दे ? तो वद्द कहेगा, स्यादस्ति-कथब्रित्‌ है। बस इसी प्रकार अन्य- 
प्रति भी “स्यान्नास्ति? इत्यादि न्याय प्रयुक्त दो सकते हें । इसौसै वादी लोग दुःखी दोकर 
पर मस हें । अतः सप्तमङ्गीरूप साधक न्यायसे जीवादि सात पदाथोकी सिद्धि होने 
नन इसपर सिद्धान्ती उत्तर देता दे कि--सप्तभत्तीरूप शेजे दल डड. १ 
भै वक कारण कि पक शतकी, हाफ के अति लड, ७54 


१९८० | ब्रह्मसु 


i री न्य | भ 
नेकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३३॥ `` 
पदच्छेद--न, एकस्मिन्‌, असम्भवात्‌ । 
पदार्थोक्ति--एकस्मिन्‌-अखण्डे परमार्थरूपे वस्तुनि स 
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प्रमाणामसम्भवात्‌ , न--वस्तुनोञ्नेकरूपत्वे नास्ति । र 

भाषाथे- एक परमार्थरूप वस्तुम विरुद्ध धर्माका संभव के | द 
अनेकरूपता नहीं है । 

आष्य | ढु 

निरस्तः सुगतसमयः, विवसनससय इदानीं निरे | ५ । 

ये 


पदाथाः संमता जीवाजीवाखवसचर निजरबन्धमोक्षा नाग | ह 
आष्यका अनवाद 


सुगतके सिद्धान्तका निरसन किया जा चुका है, अब जेनसिद्रातका 
करते हैं । इनके मतमें सात पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आसव संग! । 
DSSS): २ जा 
रत्वम्रभा | 
नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ । युक्तकच्छमते निरस्ते मुक्तामराणां म! 
भवति तत्‌ निरस्यत इति प्रसङ्गसङ्गतिमाह--निरस्त इं | त 
बैदिकसिद्धान्तय अनेकान्तवादेन विरोधोऽस्ति न वेति तद्वा मै... 
मूरुतवाभ्यां सन्देहे मानमूलत्वात्‌ विरोध इति पूर्व पक्षफलममिसाग २ 
न्यस्यति--सप्त चेति । जीवाजीवो--भोक्तभोग्या । विषयामिमुर्थे 
्रवृत्तिः=आस्रवः । तां संबृणोतीति सवर यमनियमादिः | 
रत्वम्रमाका अनुवाद Fe 
“नेकस्मिन्ञसंभवात्‌” । मुक्तकच्छ --सुगतोंके मतका खण्डन की. | 
मत बुद्धम आरूढ होता हे, अब उसका निरसन करते ६; हु । 
हं-- निरस्तः” इत्यादिसे । एकरूप ब्रह्म दे, इस वैदिकसिद्धान्त ऐसा ह 
है या नही, वइ अनेकान्तवाद प्रमाणमूलक है या भ्रान्तिमूल* “ 
मानमूळ होनेसे वैदिकसिद्धान्तका विरोध दै ऐसे पूर्वेपक्षक ग और 
८ भा दै 
उपन्यास करते हैं--“सप्त च” इत्यादिसे । जीव 
विषयके अभिमुख इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति--अथोत. १ कट ट 
इन्द्रियोंकी विषयोमिं प्रवृत्तिका जो संवरण करता है? वर“ 
हा मृतिका जो संवरण करता | 
कहना विरुद्ध दे । जीवको सावयव कहना नितान्त ग ड पर्ला 
अनित्यताकी प्राप्ति होगो । कथञ्चित्‌ स्वीकार किया जा! तौ 
१ जीवादि प्‌ भि किक हदो 
भतः जोवादि पदाथोकी सिद्धि सप्पजोऱ्यायसे, सबा नह 


हत 
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माध्य 


 द्वावेब पदार्थों जीवांजीवाख्यो । यथायोगं तयोरेवेतरान्तर्भावादिति 
। मन्यन्ते । तयोरिममपरं प्रपञ्चमाचक्षते, पश्चास्तिकाया नाम- जीवास्ति- 
` द्वायः, पुद्दलास्तिकायः, धर्मास्तिकायः, अधमास्तिकायः, आकाशास्ति- 
नि भाष्य 

` बन्ध और मोक्ष । संक्षेपमें तो जीव और अजीव नामके दो ही पदाथे हे, क्योंकि 
| दूसरों का इन दोमें ही यथायोग्य अन्तभोव होता है, ऐसा चे मानते हें । जीवा- 
|. त्तिकाय, पु्ठळास्तिकाय, घसौस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, और आकाशास्तिकाय 


रत्नप्रभा 

॥ नाशयति कल्मषमिति निर्जरः--तप्तशिलारोहणादिः । बन्धः-कर्म । मोक्षः- 
॥ कर्मपाशनाशे सति अछोकाकाशग्रविष्टस्य सततोध्यैगमनम्‌ । ननु आखवादीना 

` भोग्यान्तभीवात्‌ कथं .सप्तस्वमित्यत आह--संक्षेपतस्त्विति । संक्षेपविस्तराभ्याम्‌ 
॥ उक्तार्थे मध्यमरीत्या विस्तरान्तरमाह-तयोरिति । अस्तिकायशब्दः सांकेतिक: 
} पदार्थवाची । १ जीवश्चाऽतौ अस्तिकायश्चेति एवं विग्रहः । २ पूर्यन्ते गरन्तीति 
7 पुद्रलाः-परमाणुसंघाः कायाः । ३ सम्यक्‌ प्रवृत्त्यनुमेय:--धर्मः | ४ उष 
र ` गमनशीलस्य जीवस्य देहे स्थितिहेतु:--अधर्मः 1 ५ आवरणामावः-अकाश 
५ इत्यर्थः । पद्मपदार्थानाम्‌ अवान्तरमेदमाह--सर्वेषामिति । अयमथः जीवा 
र त्तिकायः त्रिविधः | १ कश्चिद्‌ जीवो नित्यसिद्धः अर्हन्मुख्यः, २ केचित्‌ 
| रब्रप्रभाका अनुवाद २ 
बाह्य ओर आभ्यन्तर इन्द्रियोंका निम्नद। जो पापको अत्यन्त जीणे करता है नाश करता हे--वह 
fi ' 'निजेर' दे, जेसे तप्तशिलारोहण, केशङन आदि देइक्ट। “बन्ध'-कमे । 'मोक्ष-कमेपाशका नाश 
की. हेनेपर अलोक आकाशमें प्रविष्ट हुएका सतत ऊध्वेगमन। यदि कोई कदे कि आखव आदि भोग्यके 
हर अन्तभूत हैं, तो पदार्थ सात किस प्रकार हैं? इसपर कहते दैँ-- “संक्षेपतस्तु” इत्यादिसे । 
र | संक्षेप और विस्तारसे कहे हुए पदार्थामें मध्यम रीतिसे अन्य विस्तार कहते ई--“तयोः” 
। ईखादिसे । अस्ति-हे और कायते--शब्दसे कहलाता है, वह 'अस्तिकाय' । यह 
न जनोंका पारिभाषिक शब्द पदार्थवाचक है जीव ऐसा जो पदार्थ वह ' 'जीवास्तिकाय” । 
क पूणे हो और गल जाय वह 'पुद्ळ' अर्थात्‌ परमाणुसमुदाय काय । सम्यक्‌ प्रवृत्तिसे 
छः जो अजय है, चह धर्म हे। ऊध्वेगमनशील जीवकी देहमें स्थितिका इतु--अधर्म हे। 
a भावरणका अभाव--आकाश है । इन पांच पदार्थोका अवान्तर भेद कहते है-- 
a. ibs ' इत्यादिसे । यह तात्पये है--जीवास्तिकाय तीन कारका है, नित्यसिद्ध, सुक्त 
ह +; प! उनके मतके भन्ने ऽ दित्ता गति) हुँ नयसि दै, कितने ही . 


बे = ब्र 


१२८२ भसे 
[ Mo कक Meena... \ 


य ह. . हि 
कायश्चति। सर्वेपामप्येपामवान्तरप्रमेदान्‌ बहुविधान्‌ स 
भाष्यका अनवाद सकि 
बहुत प्रकारके अवान्तर भेद जो प्रमाण ओर युक्तिसे शून्य अप 
= यता 


भा, जा यी 
रत्रभभा E 


याम््रतिकसुक्ताः, २ केचिद्‌ वद्धा इति । पुद्गलास्तिकायः षोढा} 
` चत्वारि भूतानि, ५ स्थावरम्‌, ६ जङ्गमं चेति। ७-८ ृततिस्थितिशस एकि | 
उक्तौ | आकाशाऽस्तिकायः द्विविधः--९ लोकाकाशः सांसारिक) क्र 
मुक्ताश्रयः इति । वन्धाऽऽख्यं कर्म अष्टविधमू--9 चत्वारि ब 
9 चत्वारि अघातीनि । तत्र ज्ञानावरणीयम्‌ , दशनावरणीयम्‌ मोहनी कन 
चेति घातिकर्माणि । १ तत्त्वज्ञानादू न सुक्तिरिति ज्ञानम्‌ आद्यं का ।१३ 
तन्त्रश्रवणादू न मुक्तिरिति ज्ञानं द्वितीयम्‌ । २ वहुषु तीथ्थकरदशि। | 
मागेषु विरोषानवधारणं--मोहनीयम्‌ | ४ मोक्षमागग्रवृत्तिकि्ा३ | 
अन्तरायम्‌ । इमानि चत्वारि श्रेयोहन्तृत्वाद्‌ घातिकर्माणि । माह 

वारि कर्माणि--वेदनीयम , नासिकम्‌ , गोत्रिकम्‌ , आयुष्कमिति। ९ ` ` 
वेदितव्यं तत्त्वम्‌ अस्तीति अभिमानो वेदनीयम्‌ । २ एतत्ागर्ु 
भिमानः-नामिकम्‌ । ३ अहमत्र भवतो देशिकस्याऽहतः शिष्य 
स्मी्ामिमानः--गोत्रिकम्‌ । ४ शरीरखित्यथै कमे-भायु्क्‌। « 

रत्नमभाका अनुवाद ना 

जीव इस समयमें युक्त होते हे और कितने ही बद्ध है । पुइ्लास्तिक ” 
परथिवी आदि चार भूत, स्थावर और जङ्गम । प्रद्वति ओर स्थिति 2 
हैं, ऐसा कहा है । ब्ञाकाझ्ास्तिकाय दो प्रकारका है-छोकाकाश बरे 22 
लोकाकाश सांसारिक हे, ओर अलेकाकाश सुक्ताका आरव ह 
आधारभूत है वह लोकाकाश है और जो मुक्तोंका आधार दै, वह + 
कर्म आठ प्रकारका है, उनमें चार साधु कमे दें, उनको पारि तिक | 
ओर चार असाधुकर्म हैं, उनकी पारिभाषिक संज्ञा घातिकम दै क Kt 
वरणीय, दशनावरणीय, मोइनीय और अन्तराय। तत्त्वज्ञनः मोक्ष 
ज्ञानावरणीय हे । आहेतशास््रके श्रवणसे मुक्ति नहीं होती दै [ दित बत | 
उपयोगी नहीं हे ] ऐसी भावना--दशेनावरणीय ४, औ कमी 
मोक्षसाधन क्या है, इस विशेषका अनिवय-मोइनीय वातिक है । व ह 
विध्नकारक अन्तराय हे । ये चार कल्याणनाशक हानि योग्य 0 ता 
गोत्रिक और आयुष्क ये चार अघातिकर्म हैं। तवरन" दे 4 
बेदनीय हे, इस नामका में हूँ, ऐसा अभिमान नामिक ९ स्थितिके हिप 
वराम भ्रवष्ट हूँ, ऐस०"अभिमानःगोभिक” बटम ठारीर | 


® न 
क | 
| 


DF < 
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भाष्य 


वर्णयन्ति । सर्वत्र चेमं सप्तभज्ञीनये नाम न्यायमवतारयन्ति । स्यादस्ति, 
भाष्यका अनुवाद 


कल्पित हैं, उनका वर्णन करते हें । और सवेत्र यह सप्तमज्ञीनय नामके न्यायको 


रत्वप्रभा 


ब्वा झुक्रशोणितमिश्रितम्‌--आयुण्कस्‌। तख्र॒तत्त्वज्ञानानुकूलदेहपरिणाम- 


शक्तिः--गोत्रिकम । शक्तस्य तस्य द्रवीमावास्मककरुछावस्थाया बुद्बुदा 


` वखायाश्च आरम्भकः क्रियाविशेषः--नामिकम्‌ । सक्रियस्य जाठरासिवायु- 


भ्यास्‌ ईषद्‌ ` घनीमावः-वेदनीयम्‌ । तत्ववेदनानुकूरुत्वात्‌ तानि एतानि 
तत्त्वावेदकुक्कपुद्ार्थैत्वाद्‌ अधातीनि । तदेतत्‌ कर्माष्टक जन्मार्थेत्वादू बन्धः 


` आसवादिद्वारेति । इयं प्रक्रिया मानशुन्येति चयोतयति--स्वसमयपरिकल्पिता- 
` निति । स्वीयतन्त्रसंकेतमात्रकर्पितानित्यर्थः । पदाथोनामुक्तानामनेकान्तत्व 
'.बदन्तीत्याह-सर्वत्रेति । अध्तित्वनास्तित्वादिविरुद्धधमद्॒यम्‌ आदाय वस्तुमान 


न्यायं योज्ञयन्ति । सप्तानाम्‌ अस्तित्वादीनां भङ्गानां समाहारः--सप्तमडगी, 


` तस्या नयः-न्यायः। घटादेः हि सर्वात्मना सदेकरूपत्वे प्राप्यात्मनापि अस्त्येव 
' स इति तत्माप्तये यत्नो न स्यात्‌, अतो घटत्वादिरूपेण कथञ्चिदस्ति, प्राप्यत्वा- 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


' आयुष्क हे । अथवा शुक्र ओर शोणितसे मिश्रित जो कमे वह आयुष्क हे । उसकी तत्त्वज्ञानके 
' अनुकूल देइपारेणामशक्ति गोत्रिक कमे है [ अर्थात्‌ कललबुद्बुदादि अंघस्थाओंमें परिणाम 
' पानेकी शक्ति गोत्रिक कमै है] ऐसी शक्तिवालेकी उन अवस्थाओंकी प्राप्ति अथात्‌ ऐसी 
, झक्तिवाळेकी द्रवीभावात्मक कललावस्था और बुदूबुदावस्थाका आरम्भक कमे विशेष नामिक 
| कमे हे । कलल और बुदबुद आदि अवस्थाओंमें परिणाम पाये हुएको जाठरार्निसम्पकसे 
| पुण्यशरीरपरिणामके योस्य काठिन्यावस्था वेदनीय ह । अर्थात्‌ क्रियायुक्त बीजका जाठराग्नि 
/ और वायुसे थोड़ा घनीभाव वेदनीय दै । तत्तववेदन--तत्त्वज्ञानके अनुकूल होनेसे ये चारों 


कमै तत्त्वके अविदक पुण्यवत्‌ शरीरके सम्बन्धी दोनेसे साधुकमें-- अघातिकमे कहलाते है । 


४ थे आठ प्रकारके कमे जन्माथ होनेसे आखवादि द्वारा बन्धनरूप इ । यह _अकिया ्रमाणञ्चत्य 
थ दै, ऐसा सूचित करते दे--“'स्वसमयपरिकल्पितान_' इत्यादिसे । अपन शास्म सतस 


|: कल्पित हैं, ऐसा अथे है । वे इन सात पदार्थोमें एकरूप नियमका अभाव कहते हैं- 
ह i च 

सवत्र” इत्य़ादिसे । अस्तित्व, नास्तित्व आदि दो विरुद्ध धर्मोको लेकर वस्तुमात्रम न्यायको 
गोजना करते हे । सात अस्तित्व आदि संगोंका-अकारोंका समाहार, सप्तसंगी है, उसका 


f 4 ° ० कक च 
॥ | नय अथात्‌ न्याय । यदि घूटादि सवोत्मना, सदा एकरूप हों, तो प्राप्यस्वरूपसे भी वे ह दी, 
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Er का [ भै, ' 


[5 भाष्य 
स्यान्नास्ति, स्यादस्ति ` च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः 
क्तव्यञ्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति चना 


भाण्यका अनुवाद स्ति पा । 


प्रवृत्त करते है-- स्थादस्ति” (किसी प्रकारसे है), 'स्थान्नाह्ति ( 


हे ), 'स्थादत्ति च नास्ति च? ( किसी प्रकारसे है और ही है); | 


अवक्तव्यः' (किसी प्रकारखे अवक्तव्य है ), (शादि 


( किसी प्रकारे है और अवक्तव्य है ), 'स्याज्ञास्ति ढा 
पावक्तव्यश्व ||. 


__ रत्नरमभा |, नक 


दिरुपेण कथङ्चिन्नास्तीत्येवमनेकरूपरवं वस्तुमात्रस्य आस्थेयमिति पर | 
सप्त मङ्गाः तानाह--स्याद्स्तीति । स्यादिति अव्ययं तिङनतप्तिहङ 


दर्थकम्‌ , स्यादस्ति कथञ्चिदस्तीत्यथेः | एवमग्रेडपि । १ तत्र नुर ॒ 


बाञ्छायां स्यादस्तीति आथो भङ्गः प्रवत्तेते । २ नास्तिसवाञ्छायां क्न 
द्वितीयो भङ्ग: | ३ क्रमेण उभयवाञ्छायां स्यादस्ति नास्ति चेति तृतोगोश 


युगपदुभयवाञ्छायामस्ति नास्तीति शब्दद्वयस्य सङ्द्रक्तुमशव्यता | 


क्तव्यत्वं चतुर्थ भङ्ग: | ५ आचतुर्थेभङ्गयोर्वाञ्छायां स्यादति चाणि 


पञ्चमो भङ्गः | ६ द्वितीयचतुर्थेच्छायां स्यान्नास्ति चाऽवकतव्श्ेति हो ` 


७ तृतीयचतुर्थेच्छायां स्यादस्ति नाखि चाऽवक्तव्यश्चेति सप्तमो पस 
विभागः । एवमेकत्वमनेकत्वं चेति द्वयमादाय स्यादेकः स्यादेष 
रत्यप्रमाका अनुवाद य 
` इसलिए उनकी प्रातिके लिए यत्न न ददोनेसे घटत्वादिरूपसे कथ हवा 
रुपसे कचित्‌ नहीं हैं, ऐसा वस्तुमात्रका अनेकरूपत्व स्वीकार करना चाहिए, 
वे सात अंग क्या हैं, इसपर कहते दें--“स्यादस्ि' इदि श 


अव्यय हे और उसका अर्थ हे-कर्थाचित्‌--किसी प्रकारस । रपा ८ 


इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए । उनमें वस्तु दै, ऐसी $ ऐसा ई र 
यह अकार प्रवृत्त होता हे, नहीं है, ऐसी इच्छा होनेपर खान ्ि 
होता हे, क्रमसे दोनों इच्छाएँ होनेपर “स्यादस्ति च नाखि च. १) 
युगपत्‌ दोनों इच्छाएँ होनेपर अस्ति (है) ओर नाल (न 

कालम नहीं कद्दे जा सकनेके कारण स्यात्‌ अवक्तव्य १? एसा रि 
भंग ओर चतुथ मगकी इच्छा होनेपर “स्यादास्तिं च अवतत्य 
हे । द्वितीय और चतुर्थ अगकी इच्छा होनेपर “स्या्ासि दसि 
होतां दे। और तृतीय ओर चतुर्थ भंगकी इच्छा द्वोनेपर 
युद सातवा भङ्गc प्रगुलप्डोता“द।०7 ("वि भस"ई ००) इस प्रकार 
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भाष्य «८ 
| एवमेव पएकत्वनित्यत्वादिष्वपीसं  सप्तभज्ञीनयं योजयन्ति। 
अत्राऽऽचक्षमहे । नायमभ्युपणमो युक्त इति। कुतः ? एकस्मिन्नसंभः 
| । भाष्यका अनुवाद 
प्रकारसे नहीं है और अवक्तव्य है ), 'स्यादरिति च नास्त चावक्तव्यश्च! 

। ( किसी प्रकारसे है और नहीं है ओर अवक्तव्य दै) । इसी प्रकार एकस्व 
. नियत्व आदिमें मी इस सप्तमंगीनयकी योजना करते हैं । 
`. सिद्धान्ती-इसपर कहते हँ कि यह स्वीकार युक्त नहीं है। किससे ? इससे कि एकमें 


रत्वमया 


नेकश्च, स्यात्‌ अवक्तव्यः, स्यादेकोऽवक्तव्यः स्यात्‌ अनेकोऽवक्तव्थः, स्याद्‌ « 
एकोऽनेकश्च अवक्तव्यश्वेति, तथा स्यात्‌ नित्यः, स्यादू अनित्य इत्यादि उद्यम्‌ । 
एवमनेकरूपस्वेन वस्तुनि प्रातित्यागादिव्यवहारः सम्मवति, एकरूपत्वे. सर्वे 
सर्वत्र, सर्वदा अस्त्येवेति व्यवहारविळोपापत्तिः स्यात्‌ । तसादनेकान्त सर्वम्‌ ` 
` इति एंकरूपन्रह्मवादबाधः । । 

इति ग्राप्ते सिद्धान्तयति--अत्रेति । यद्‌ अस्ति तत्‌ सर्वत्र सर्वदा अस्त्येव, 
“यथा ब्रह्मात्मा | न चेवं तत्माप्तये यत्नो न स्यादिति वाच्यम्‌, . अग्राप्तिआन्त्या 
[| यत्तसम्भवात्‌। यद्‌ नास्ति तत्‌ नास्त्येव, यथा शशविषाणादि, प्रपञ्चस्तु उभयविरुक्षण 

हॅ. एवेति एकान्तबाद एव युक्तों नाऽनेकान्तवादः। तथाहि-र्कि येन आकारेण वस्तुनः 

| ` रत्वप्रमाका अनुवाद 
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| ` लेकर “स्याद्कः ( कथचित्‌ एक है ) 'स्यादनेकः? ( कर्थचित्‌ अनेक है ), “स्यादेकोऽनेकश्च' 
| ( कर्थचित्‌ एक और अनेक है ), “स्यादवक्तव्यः? ( कथंचित्‌ अवक्तव्य हे ), “स्यादेकोऽ- 


| वक्तव्यश्च’ ( कर्थचित्‌ एक और अवक्तव्य है), 'स्यादनेकोऽवक्तव्यश्च' ( कथचित्‌ अनक 
` और अवक्तव्य है ), “स्यादेकोऽनेकश्चावक्ताव्यश्चः ( कथाचित्‌ एक, अनेक ओर अवक्तव्य है ) 
® | इसो प्रकार “स्याद्‌ निस्यः? इत्यादि समझना चाहिए । इस प्रकार वस्तुमें अनेकरूपत्वके होनेसे 
_ वस्तुमें प्राप्ति और त्याग आदि व्यवहार होते हैं, एकरूपत्वमें तो सवे सर्वदा सबेत्र हे ही, 
* ` इसलिए सबके अनेकान्त होनेसे एकरूप ब्रह्मवादका बाघ दै । 
| ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त कहते हैं--“अतन्न” इत्यादिसे । जो है, वह सर्वत्र 
' सवरा हे ही जेसे ब्रह्मात्मा। ऐसी परिस्थितिमें उसको प्रा्तिके लिए यत्न नहीं होगा, 
ऐसा कहूना युक्त नहीं हैं, क्‍योंकि वह अप्राप्त दे, ऐसी आन्तिस यल्लका सम्भव द्दै। 
ज्र कार जो नहं है, वह नहीं ही हे, जैसे शशविषाण आदि । प्रपश्च तो उभयविलक्षण 
` `, इसलिए एकान्तवाद दी युक्त हे, अनेकान्तवाद युक्त नही हे । जिस प्रकारसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कै 


« ज्ञानके समान अप्रमाण ही होगा । परन्तु वस्तु अनेकात्मक है, ऐप. 


« सत्त्वं तेनेव आकारेणाइसत्त्वम्‌ उत आकारान्तरेण । द्वितीये वस्तुत भ्त 


१२८६ अह्मे | 
80 ` आत्या ताज्या मर ~ | 
वाद । नह्येकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपत्‌ सदससा दिवि | 
शीतोष्णवत्‌ । य॑ एते सप्तपदार्था निधोरिता एतावन्त ए; ) 
तयैव वा स्युर्नैव वा तथा स्युः। इतरथा हि तथावा शष 
बारितरुप ज्ञाने संशयज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात्‌ । नखनेकाप 
माष्यका अनुवाद ॥ 
सम्भव न होनेसे । एक धर्मीमें एक ही समयमें सत्त्व, असर्व आहि दवद 
समावेश नहीं हो सकता, शीत और उष्णके समान । जो ये सातप: 
ऐसे रूपके, इस प्रकार निर्धारित हैं, वे वेसे ही प्रकारे हों, या १ पता 
नहीं तो वैसे प्रकारके हों, या वैसे प्रकारके .न हों, ऐसा अनिधोरित है 
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मेवाऽसदिति वस्तुनः संदेकरूपत्वमेव, नहि दूरस्थग्रामस्य प्राः मसते # 
असन्‌ भवति प्राप्यासच्वे प्राप्तियत्नानुपपत्तेः, अतो यथाव्यवहारे पफ 
मास्थेयम्‌ नाऽऽ इत्याह--नायसिति । ननु विमतं अनेकासक, प. 
नारासिंहबदिति चेत्‌ , न; घट इदानीमस्त्येवेति अनुभवबाधात्‌ | कि, रि । 
सप्तत्वं जीवत्वादिरूपं चाऽस्त्येव नास्त्येवेति च नियतं उत अनियतम्‌। आवेग | 
इत्याह -य इति । द्वितीये पदार्थनिश्चयो न सय दित्याह-इतरषी b EE 
न्तं सबैम्‌ इत्येव निश्चय इति शङ्कते-नन्विति । तस्य निश्चय ह) । 

| रत्वम्रमाका अनुवाद | ई 
वस्तुका सत्त्व हे, उसी प्रकारसे असत्त्व हे या अन्य रखे | इ 
अन्य आकार ही असत्‌ है, इसलिए वस्तुका सदा एकपल शै हेतो, ` 


== प्राप्य ग्राम अस 
प्राप्तिका असत्त्व हो, तो ग्राम असत्‌ नहीं होता यदि £१ प एकह है [i 


लिए यन्न भी अनुपपन्न होगा । इसलिए व्यवहारके + इत्यादि गरि | 


4 DN and pe | 


एसा कहत हैट! इतस्ाए०८ इख्बाद्किलि० पाठ, सा, ० जड 
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साष्य 


नेर्धारितरूपमेव ज्ञानशुत्पद्यमानं संशयज्ञानवन्ञाऽप्रमाणं भवितुमईति । 
ज्ञेति ्ूमः। निरङ्कुशं ्नेकान्तत्व सर्ववस्तुषु भतिजानानस्य निर्घारणस्याऽ- 
वि वस्तुत्वाविशेषात्‌ स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिविकरपोपनिपातादनिधा- 


रणात्मकतेव स्यात्‌ । एवं निधोरयितुर्निधोरणफलस्य च स्यात्‌ पक्षेइस्तिता, 


स्याञ्च पक्षे नाखितेति | एवं सति कर्थं प्रमाणभूतः संस्तीथकरः प्रमाण- 


अमेयप्रमावभमितिष्वनिधीरितासपदेष्टुं शक्लुयात्‌ । कथं वा तदभिप्राया- 
` नुसारिणस्तदुपदिषे ऽथेऽनिर्धारितरूपे प्रवतेरन्‌ । ऐकान्विकफटत्वनिधी- 


आष्यका अनुवाद 


रूप ही ज्ञान उपलव्ध होता है, वह संशयज्ञानके समान अप्रमाण हो, यह युक्त 
' नहीं है । हम कहते हैं कि नहीं, क्‍योंकि सब वस्तुआंमें निरंकुश अनेकान्तत्वकी 


` प्रतिज्ञा करनेवाळेके मतमै निधोरणके मी वस्तुत्वके समान होनेसे 'स्यादस्ति 


Es 
रा | 9५ 
च्‌ २, 
र f+ 
स, ¦ 

NR 


| स्यान्नास्ति! ( किसी प्रकारसे दै, किसी प्रकारसे नहीं है) इत्यादि विकल्पकी 


० प्रवृत्ति हीनेसे वह मी अनिधीरणात्मक ही दोगा । इस प्रकार निधोरण करनेवाले- 
' का और पुनेघौरणफछका भी पक्षमें अस्तित्व होगा और पक्षमें नास्तित्व होगा । 
| ऐसी अवस्थामें प्रमाणभूत होकर भी तीथेङ्कर प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता ओर 
` प्रमितिके निर्धारित न होनेपर किस प्रकार उपदेश करनेमें शक्तिमान्‌ होंगे। 
, उनके असिप्रायके अनुसारी शिष्य उनसे उपदिष्ट अनिधोरितरूप अथैस किस 


रत्नभभा 


वा! आधे वस्तुत्वस्य तस्मिन्‌ एव एकरूपे निश्चये व्यभिचारः, द्वितीये तस्य संशयत्वं 

स्यादित्याह--नेति ब्रूम इति | प्रमायाम्‌ उक्त न्यायं प्रमात्रादौ अतिदिशति-- 

एवमिति । निर्धारण फळं यस्य प्रमाणादेसतस्येत्यर्थः । इत्येवं सवैत्राऽनिर्धोरणे 

सति उपदेशो निष्कम्पप्बृत्तश्च न स्यादिश्याह--एवं सतीति । अनेकान्तवादे 
रत्नम्रमाका अनुवाद 


| शंका करते हें--““ननु” इत्यादिसे । उसका निश्चयरूपत्व नियत दै या अनियत हे? आय 
`` पक्षमें अनेकात्मक वस्तु है, इस निधोरित ज्ञानमें वस्तुत्वका एकरूप निश्चय होनेसे अनेकान्तका 
” व्यभिचार हो जायया, द्वितीय पक्षमें वह संशयरूप हो जायगा, ऐसा कहते हे--“नेति 
हः शूमः” इत्यादिसे । प्रमामें जो न्याय कहा गया है, उसका प्रमाता आदिमें अतिदेश करते है 


` एवम्‌? इत्यादिसे । 'नि्ारणफल'- निर्घोरण जिसका फळ है, ऐसे प्रमाण आदि 
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१९८८ | ह य हमसून 


हि ^ ` . पा ऽ 


ह! 
भाष्य ॥ श्र 
रणे हि सति तत्साधनाबुष्ठानाय सर्वो सोकोऽनाइलः छि 

YR ७ के 

अतश्राउनिधीरितार्थ शाखं प्रणयन्‌ मत्तोन्मत्तवदनुपादेशप 
तथा पश्चानामस्तिकायानां पश्चत्वसंख्याऽस्ति वा नासति 
माना स्यात्‌ तावदेकस्मिन्‌ पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्यादित्यतो की ® 
अधिकसंख्यात्वं वा माप्लर्‍यात्‌ । न चैषां पदाथोनामवत्तमत ^ 
अवक्तव्याश्चेन्नोच्येरन्‌ , उच्यन्ते चाऽवक्तव्याश्चेति भति । | 
आष्यका अनुवाद |. 
प्रकार प्रवृत्त होंगे, क्योंकि निश्चित फलका निधोरण होनेपर ही परे है 
अनुष्टानके लिए सब लोक अनाकुछ होकर प्रवृत्त होते हैं, अन्यथा लि 
लिए जिसका अथे निर्धारित नहीं है, ऐसे शाखकी रचना करनेवाेब्रक २ 
और उन्मत्तके समान ग्राह्य न होगा । वैसे ही पांच अस्तिकायोंकी पछ, 
है या नहीं, ऐसा विकल्प होनेपर एक पक्षमें होगी और अन्य पेग २ 
रे 
| 


| 
|| 


भर 
स्‌ 
न्‌ 
स्‌ 
| 


इससे न्यूनसंख्यात्व या अधिकसंख्यात्व प्राप्त होगा। ओर ये पदा 
हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवक्तव्य हों, तो नहीं छे १ 
परन्तु कहे जाते हैं और अवक्तव्य हैं, यह विरुद्ध है। बेरमो 

` रत्वग्रभा | 
अस्तिकायप्चत्वमपि न स्यादित्याह--तथा पश्चानामिति। एक. 
व्यत्वम्‌, तत्‌ कि केनाऽपि शब्देन अवाच्यस्वम्‌ ¦ उत सहृत्‌ अनेक 
ना&द्यः, व्याघातादित्याह--न चैषामिति । उच्यन्तेच । अ न. 


शेष: | न द्वितीयः, सकृदेकवक्तृमुखजानेकशब्दानाय he ल 


Kf 


रोषस्यापि मुखमेदात्‌। न चा$थेस्य युगपदू विरुद्धधर्मवान्छा ' ताह 
अवक्त्यपदेन विवक्षितमिति वाच्यस्‌ । ताइशवाब्छोग | 
रत्नमभाका अनुवाद दल 
कहते है--“एवं सति” इत्यादिसे । अनेकान्तवादमें अतितो क्ली. 
होगी, ऐसा कहते हे--“'तथा पञ्चानाम्‌” इत्यादिसे । और अवर्षति \ | 
अथ किसी भी शब्द्से अवाच्यत्व हे या एक बार अनेक वया ११ ॥ 
युक्त नहीं हे, क्योंकि व्याघात है, ऐसा कहते है" न 20 द्वितीय पश 
'अवक्तव्य आदि शब्दोंसे! इतना शेष समझना पत्तिकी 
'एक कालमें एक वक्ताके मुखसे अनेक शब्दोंकी उत 

ओर शेषके. भी भिन्न भिन्न मुख हे ॥ ओर अथेमे एक दी ib 


वक्ताका मूक होना ठ्य हे, ऐसा भी 
[सूः दोना ही. ..अवकद्स ह अखे, ऐस 


| 


'झधि० दै सू० २२] शाइरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १२८९ 
ज्य य्य 
र 6 
) मानाथ तंयैवाऽवर्घायन्ते नाअवधायेन्ते कम इति च तथा तदवधारणफलं 

$ सम्यग्दशनमस्ति वा नास्ति बा) एवं तहिपरीतमसम्यग्दशनमप्यरित वा 

४ नास्ति वेति अलपन्‌ मत्तोन्मत्तपक्षस्येव स्यान्न मत्ययितव्यस्य पक्षस । 

. स्वगीपवर्गयोश्व पक्षे भावः पक्षे चाऽभावस्तथा पशे नित्यता पक्ष स चा- 

' नित्यतेत्यनवधारणायां प्रदृत्त्यनुपपत्तिः | | अनादिसिद्धजीव च्‌ 
 स्वक्षास्रावश्वतस्वभावानासमयथावध्तस्वभावत्वप्रसज्ञः । एव जीवादिषु 
0 | भाष्यका अनुवाद 

ह हुए ये पदार्थ उसी प्रकारसे अवधारित होते हैं और अवधारित नहीं होते । 
क उसी प्रकार उनका अवधारणफठ सम्यगदुरीन है या नहीं, उसी प्रकार 
त! उससे उळटा असम्यगूदशन मी है, या नहीं, ऐसा प्रझाप करता हुआ ( अहेन्‌ ) 
र मत्तोन्मत्त पक्षका होगा, आप्तपक्षका नहीं होगा । ओर किसी पक्षमें स्वग और 
क मोक्षका अभाव और किसी पक्षमें सत्ता प्राप्त होगी उसी प्रकार किसी पक्षमें नित्यता 
५ और किसी पक्षमें अनित्यता प्राप्त होगी, इस प्रकार अनिश्चय होनेसे उसमें प्रवृत्ति 
ह. अनुपपन्न होगी । उसी प्रकार अनादिसि द्ध, जीवादि जिनका स्वभाव अपने झाख्नमं 
- निश्चित किया है, वे उस प्रकारसे निश्चित स्वभाववाले नहीं हैं, ऐसा मानना 


साण्य 


त रत्नप्रभा म 

ह | किञ्च; विरुद्धानेकप्रलापित्वाद्‌ अहेन्‌ू न आस इत्याह-उच्यमानाश्चेत्यादिना | 
` इति च प्रलपन्‌ इत्यन्वयः । अहन्‌ इति शेषः । अनाप्तपक्षस्यैवा5न्तगेतः स्यात्‌ नाऽऽप- 

र पक्षस्येत्यथेः । इतश्च असंगतोऽनेकान्तवाद इत्याह--स्वर्गति । किञ्च, अनादि- 


५ | 


| सिद्धोईईन्म॒निः । अन्ये तु हेखनुष्ठानाद्‌ सुच्यन्ते, अननुष्ठानाद बध्यन्ते इति आहेत. 


| 
५ 


ह तज्त्रावधृतखभावानां त्रिविधजीवानां तरैविध्यनियमोऽपि न स्यादित्याह-अनादीति । 
रत्रम्रभाका अनुवाद 


Fh इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती । और विरुद्ध अनेक प्रलाप करनेसे अहेत आप्त नहीं है, ऐसा 
| ईः कहते हे-“उच्यमानाश्च” इत्यादिस । इस प्रकार प्रलाप करता हुआ, pres 
0. हे । “अईन्‌” इतना शेष समझना चाहिए । इस प्रकारसे विरुद्ध प्रलाप करता हुआ मदन अनार 
। , पक्षे हो अन्तर्गत होगा, आप्त पक्षके अन्तर्गत नहीं होगा, ऐसा अथे हे । ओर अनेकान्तवाद 
॥ |: इससे भी असङ्गत है, ऐसा कहते है--“स्वगे” इत्यादिसे । अहम्‌ मुनि अनादि सिद्ध निल्यसुक्त 
) ऱ्ह जीव है, अन्य जीव तो हेतुके अनुष्ठानसे सुक्त होते है ओर देतुका अडुष्ठान 1 करनेसे स 
4. देते हे--इस प्रकार झालम जिनका निश्चित किया गया है, ऐसे त्रिविध जीवांका 
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१२९० बहस न 


हि ` याप की 


"आभ्य म य 


पदार्थेष्वेकस्मिन धर्मिणि वाचो - जी 
चेकसिन्‌ भर्मेऽसस्वस्य धर्मान्तरस्याऽसम्भवादसच्ते कै का 
संगतमिदमाईतं मतम्‌ । तेनैकेन भी 
नेकान्ताऽम्युपगमा निराकृता मन्तव्याः । यचु पऽ लै 
संघाताः संभवन्तीति कल्पयन्ति, तत्‌ येवुन मै त 
भवतीत्यतो न एथळ तन्निराकरणाय भयत्यते ॥ ३३॥ रे 
आष्यका अनुवाद 
पडेगा । इस प्रकार जीवादि पदाथामें एक धसेमें सत्त झै, प 
इन विरुद्ध धर्माका सम्भव न होनेसे, सत्त्वरूप एक धर्ममें अन्य पर. 
सम्भव न होनेसे ओर इसी प्रकार असत्त्वसें सत्त्वका सम्भव न होेे। 
आहेत मत असङ्गत है । इससे एक, अनेक, नित्य, अनित्य, व्यतित, ३ 
तिरिक आदि अनियमके स्वीकारांका निराकरण हुआ समन्नना ॑ म 
पुदूगळसंज्ञक अणुओंसे संघात उत्पन्न होता है, ऐसी जो कल्पना कते, ३ 
$ 
् 


or 


तो पूर्वोक्त अणुवादनिराकरणसे ही निराकरण हो जाता है, इसहिए झे 
करणके लिए प्रथक्‌ प्रयत्न नहीं किया जाता ॥ ३३ ॥ | 
रत्वम्रभा र 

प्रपव्चितं सूत्रार्थं निगमयति--एवमिति । तेनेति । तत 
योरेकत्र निरासेन इत्यथः । परमाणुसंघाताः प्रथिव्यादय इति दिम 
किमिह सूत्रकृता उपेक्षितः, तत्राह--यच्चिति । ॥ २२ ॥ | 
रत्नग्रमाका अनुवाद Fs 

नौवेध्यनियम भी नहीं होगा, ऐसा कहते दें--“अनादि” इत्र 
कहे हुए सूत्रार्थका निगमन करते हे एवम्‌” इत्य़ादिसे । “तेन” ब x 
और असत्त्वके निराकरणसे । परमाणुके संघात एथिवी आदि दं! 


( १ ) विभक्त पुद्गलसंज्ञक अणुसे प्रथम संघातोत्पत्तिके लिये भवर हे रा | 
होगा, क्योंकि विभक्त तन्तुके सङ्घातमें कारण दृष्ट दै । यदि सिरी रा. 
भी कार्य होनेसे कारणकी अपेक्षा करेगा, अगत्या प्रय्न अ i कने रा 
करोगे तो असम्भव है, क्योंकि प्रयल आत्मणुण होनेसे पु म इवो 
संयोगरूप अभिषात भो पुदुल्मे वाधित है, कारण कि परग 
नह होती हे, इत्यादि दोषोंका रण करना चाहिए । छ 
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एवं चात्मा5कात्स्येम ॥ ३४ ॥ 
पदच्छेद--एवम्‌ , च, आत्माऽकारसन्यम्‌ । 
पदार्थोक्ति--यथा एकत्र विरुद्धधमासंभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्तः, एवम्‌ 


`तथा, आत्माकाल्न्यैम्‌--जीवस्य परिच्छिन्नत्वम्‌ [ द्वितीयो दोषः प्रसज्येत तथा 
' च परिच्छिन्नात्वादात्मनो घटादिवदनित्यत्वं स्यात्‌ ] । 


भाषाथ--जैसे जेनमतम एक वस्तुमं विरुद्ध धर्मोका असंभवरूप दोष 


| प्रसक्त हुआ है, वैसे ही जीवका परिच्छिन्नत्वरूप दूसरा दोष प्रसक्त होगा और 


' परिच्छिन्न दोनेसे आत्मा घट आदिके समान अनित्य होगा । 


याष्य 


यञ्चैकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धधमासंभवो दोषः स्याद्वाद प्रसक्त एव- 


: मारमनोऽपि जीवस्याारसन्येमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम्‌ १ शरीरपरिः 
| माणो हि जीव इत्याहेता मन्यन्ते । शरीरपरिमाणतायां च सत्याम- 


कृत्स्मे$सर्वगतः परिच्छिन्न आत्मेत्यतो पटादिवदनित्यत्तमात्मनः 


` प्रसज्येत्‌। शरीराणां चाऽनवस्थितपरिमाणत्वान्मञ्चुष्यजीवो मन्नुष्यशरीर- 


' परिमाणो भूस्वा इनः केनचित्‌ कर्मविपाकेन हस्तिजन्स आप्लुवन्न कृस्न 


भाष्यका अनुवाद 
जेसे एक धर्मीसें विरुद्ध धर्माका असम्भव है, यह दोष स्याद्वादमे प्राप्त होता 
है, वैसे आत्माका-जीवका भी परिच्छिन्नत्वरूप दूसरा दोष प्रसक्त होगा। 


| किस प्रकार ? इससे कि जीव शरीरके बराबर है, ऐसा आहेत ढोग मानते हैं । 
' ओर उसके बराबर होनेपर अकृत्स्न असर्वगत--परिच्छिन्न आत्मा है, अतएव 


घटादिके समान आत्मा भी अनिल है, ऐसा प्रसक्त होगा। ओर शरीरोंका 


र्त्वभमा 
जीवस्य देहपरिमाणतां दृूषयति--एवं चेंति । अकारतेन्येसू- मध्यम 
परिमाणत्वस्‌ । तेन अनित्यत्वं स्यादित्य्थः । अथोन्तरमाह--शरीराणा 
चेति । विपाकः---कर्मणाम अभिव्यक्ति! । जीवस्य कृत्स्नगजशरीराव्यापित्वमू . 
रत्न्रमाका अनुवाद 
[2 देहके बराबर है, इस मतको दूषित करते हैं--“एवं च” इस्यांदिसे । अकास्म्य-« 
रेमाणसे युक्त होना, इससे अनित्यता होगी, ऐसा अथे हे । सूत्रका अन्य अथ कहते 
 ेराराणां च” _ इङ, पराकः न्ता ही, अभिव्यक्ति |, जीवका समख गज 


१२९२ हा [ ३०२ १, \ | 
ज तन ९४४०० ४४ | 


हस्तिशरीरं व्याप्नुयात्‌, युचिकाजन्स च भाप्लुबन्न ऋृत्स्नः धत्ति । 
शरीरे संमीयेत । समान एष एकखिन्‌ अपि जन्मनि कौमारो. 
खाविरेषु दोषः। स्यादेतत्‌ , अनन्तावयवो जीवस्तस्य त एवा$ययवा से 
शरीरे संकुचेयुर्महति च विकसेयुरिति । तेषां एनरनन्तानां समानदेशर ', 

आष्यका अनुवाद डि 
किसी कर्मविपाकसे हाथीका जन्म प्राप्त करेगा, तो हाथीके समस्त शीण | 
व्याप्त न होगा और चींटीका जन्म प्राप्त करेगा, तो चींटीके शरीरमें समस र | 
समायेगा । एक जन्ममें भी बाल्य, तारुण्य और बृद्धत्वमें यह दोष समान है। | 
परन्तु जीव अनन्त अवयववाला दै, उसके वे ही अवयव अल्प शरीरमें संबृषि | 
हो जायेंगे और बडे शरीरमें बिकास पाबेंगे, ऐसा यदि कहो, तो जीवके क | 


रत्ना | 
अकातर्न्यम्‌, शरीरैकदेशो निर्जीवः स्यादित्यर्थः । पुत्तिकादेहे इषो ५ 
जीवो न प्रविशेत्‌, देहाद्‌ बहिरपि जीवः स्यादित्यथः | किन्ह बह | 
देहमात्र आत्मा ततः स्थूले युवदेहे क्कचित्‌ स्यादिति छत्स्नदेहः सजीवो 7 | 
स्यादित्याह--समान इति । यथा दीपावयवानां घटे संकोच, रे | 
विकासः, तथा जीवावयवानासिति देहमानत्वनियर्म शङ्कते-स्यादित। | 
दीपांशवत्‌ जीवांशा भिन्नदेशा एकदेशा वेति विकल्प्य आथे ला | 
बहिरपि जीवः स्यादू इति दृषयति--तेषामित्यादिना | दौपस्म 3 | 

रत्वम्रभाका अनुवाद 

शरीरको व्याप्त न करना अकात्स्न्ये है, अर्थात्‌ शरीरका एकदेश 
शरीरपरिमाण नहीं दे । उसी प्रकार हस्तिशरीरका त्याग करके जव. ता, झि है 
करता है, तब समस्त जीव चींटीके देहमें प्रवेश नहीं कर सकता- समा नी नर यदिअर् | 
आत्माका अकार्यं होता है, देहके बाहर भी जीव रदेगा, ऐसा अर्य दे तिर | 
बालकके देहके बराबर हो, तो वह स्थूळ तरुण देम किसी एक स्थानमें रप बब श || 
समरत देह सजीव न होगा, ऐसा कहते है--“समान” इत्यादिसे । तः विरक्त शर |. 
होता हे, तब उसके अवयव सङ्कुचित रहते हैं और जब घरमे होता दै प द ॥ 
हें । जैसे दौपकके अवयवॉका घटमें संकोच और ग्रहमें विकास होता ६ 2 परिमागरग || 
भी चींटौकी देहमें संकोच और द्दाथीकी देहमें विकास होता दे देढके अडी" ढे ब i 
हे, ऐसी संका करते हें--“स्याद्‌”” इत्यादिसे । दीपकके अंशके समाग | ति 
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इसलिए मै || 
लि । इ दु 


4०1 (०३४ १0 स्य | १२९३ 
हु ताप यायाय 


आव्य 


वा न वेति वक्तव्यस्‌ । प्रतिघाते तावत्‌ ना ऽनन्तावयवाः 

तिय देशे संमीयेरन्‌ । अग्रतिघातेऽप्येकावयवदेशत्वोपत्तेः सा 
. इयबानां प्रथिमाङुपपत्षजीवस्याऽशुमात्रसवमङ्ग ' स्यात्‌ । अपि च शरीरमात्र- 

एरिव्िन्नानां जीवावयवानामानन्त्यं नोत्येक्षितुमापि शक्यम्‌ ॥३४॥ 
| अथ पर्यायेण बृहच्छरीरप्रतिपत्तो केचिजीवावयवा उपगच्छन्ति त 
| शरीरप्तिपत्तो च केचिदपगच्छन्तीस्युच्येत । तत्राऽप्युच्यते-- 

| आष्यका अनुवाद 

अनन्त अवयवोंके एकदेशत्वका प्रतिघात होता है या नहीं होता, यह कहना चाहिए । 
यदि प्रतिघात होता हो, तो अनन्त अवयव परिच्छिन्न देशमै नहीं समादेगे | 
यदि प्रतिघात न होता हो, तो भी सब अवयवोंका प्रदेश एक अवयवके प्रदेश- 
के वराबर होनेसे प्रथिमा आदि अलुपपन्न होंगे । ओर जीवके अणुमात्र होने- 
| फाप्रसङ्ग आवेगा। ओर झरीरमात्र परिच्छिन्न जीवके अवयवोंकी अनन्तताकी 
। अक्षेषा मी नहीं की जा सकती है ॥ ३४ ॥ 
3 कमसे बड़ा शरीर प्राप्त करना हो, तो कितने ही जीवके अवयव पास 
` भाते हैं और छोटा शरीर प्राप्त करना हो, तो कितने ही अवयव दूर चले 
. आते हैं, ऐसा यदि हि क वाहि कहो, तो उसपर भी कहते हैं जम तो उसपर भी कहते हैँ | 


| हे सत्त्वम्‌, अधिकावयवानां यं ररि 
` - अनयानां नित्य 1 विगाशात्‌। दवितीयं दूषयति--अप्रतिधात इति । 


| बेति॥३४॥  गाडसिद्धम्‌, अल्पत्वात्‌, दीपांशवत्‌, इल्लाह--अपि 


| शरिसे। मश विनाश होता है । द्वितीय पक्षको दूषित करते हे--“अप्रतिघाते? ` 
| ग... ३ क ल सिद्ध नहीं, अल्प होनेसे, दापे अशोके समान, ऐसा कहते 
क `) यद न 
|. कहे अकर के दोपे बने सदरा 
| ९ क | परा प ता दै कि यह याक्तेयुक्त नहीं है, क्योंकि विस्तृत गृहोदर 
| है शेगा तनका अल्प ग्रहोंदर व्यापीसे अधिक प्रकाश, देखनेमे भाता दे, वैसे 
ः 19 षताः he 3 व्यवहारसे _नन्‍्ध अधिक चैतन्यवाला होगा तथा मदृतकें साथ स्वल्प चैतन्य 
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क ( अ० २ फु; | 


न च पर्यादप्यविरोधों विकारादिभ्यः ॥ ३५॥ | 


१२९४ 


र्‌ शभ 


पदच्छेद--न, च, पयायातू, अपि, अविरोधः, विकारादिभ्यः । 
पदार्थोक्ति--पयायादपि--पयायेणापि अवयवानास्‌ गमनागमनाभ | 
अविरोधः---तत्तत्त्थूळ्सूक्ष्मशरीरपरिणामत्वस्य आत्मनि अविरोधः [इति] नर | 
[ वक्तव्यम्‌ ] [ कुतः | विकारादिभ्यः--विकारादिदोषग्रसंगात्‌ [ भासन; पुव. .3 
गलेन तत्तच्छरीरपाप्त्या वृद्धिहासाइगीकारे विकारिस्वप्रसक्तयाऽनित्यस्वे बने | 
| । 
जा अवयवोके हटने और ग्राप्त होनेसे तत्‌ तत्‌ स्थूढ गै | | 
सुक्ष्म शरीरपरिणामताका आत्मा कोई विरोध नहीं है ऐसा नहीं कहना चह | 
क्योंकि आत्माके सावयव होनेसे तत्‌ तत्‌ शरीरप्राप्तिसे वृद्धि और हासका आ. | 
कार करनेपर विकारी होनेसे आत्माके अनिस होनेपर बंध और मोक्षका सौमन १ 


वाघित होगा । 


११ न 


भाष्य ९ 
न च पर्यायेणाप्यवयवोपगमाउपणमास्यामेतदेहपरिमाणल जीव | 
विरोधेनोपपादयिलुं शक्यते । कुतः ? बिकारादिदोपप्रसङ्गात्‌ । अरौ | 
मे पळ अ भाष्यका अनुवाद _ ८ 
७, क्रमशः अवयवोंकी वृद्धि ओर हाससे जीव देहके बराबर हो | ; 


बहार अविरोधका उपाव नहीं कियाजा सर्ग) ता अविरोधका उपपादन नहीं किया जा सकता । : । 
रत्नप्रभा | 

एवं जीवावयवा नित्या इति मते देहमानत्व नि न त 
केचिदेव झूटा अवयवा अन्ये तु आगमापायिनः इति = 


बृहत्तनुकायाप्ता जीवस्याऽवयवागमापायाभ्यां देहमानत्वस्‌ ई ' ज |. 
हरति--न चेति आगमापायौ पयीयः। किस्‌ आगमापायिना र 13 । 
अनुवाद | 

रत्लमभाका अनुवाद ह बिष 


इस प्रकार जीवके अवयव नित्य हैं, इस मतमें जीव देह?  ._ अवयव ग द| 
किया जा चुका हे, अब जीवके कुछ ही अवयव कूटस्थ है ओर हि शरीरकी a | 
अपाय घर्मवाले हैं, इस प्रकार शंका करते हैं-- अथ pA अवमो नर | 
पर जीवके अवयवो को वृद्धि होती है और छोटे, शरीर की प्राप्ति ६. काका परि” 

है, इस प्रकार जीव देहके बराबर है, ऐसा अर्थ दै । 
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थवि० ३६० ३%] झाहरभाष्य-रक्ञमभा- 


पन 7. a, 7 भाव्य 
~ र 
र्‍मा5पगमाभ्यां द्यनिशमापूर्यमाणस्या5पक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रि, 


१३९५ 


f 
तावदपरिह 


गावस र्थम्‌, विक्रियाव्वे च चर्मादिवदनित्यत्द सज्येत 
।| तत्र बन्धमोक्षाम्युपगमो बाध्येत, कमाष्टकप रिवेष्टितस्य जीवस्या$्हाबवत 
॥ 'पसारसागरे निमभ्रस्य बन्धनोच्छेदा दृध्वंगामित्वै भवतीति । किशचाऽन्यत्‌ 
`  ागच्छतामपगच्छतां चाऽवय वानामागमाऽपायधर्मवच्तादेवाऽनास्पत्व 
| भाष्यका अनुवाद 


| बिकार आदि दोष प्राप्त होते हँ, क्योंकि अवयबोंकी वृद्धि और हाससे बदा 
| पूर्ण और क्षीण होता हुआ जीव चिकारचाळा है, यह अपरिहाये होगा और 
॥। .विकारवाळा होनेसे चर्म आदिके समान उसे अनित्य मानना पड़ेगा । इस- 
ˆ| हिए कमीसे घिरा हुआ जीव संसारसागरमें निमभ हुआ है, बन्धनके उच्छिन्न 
[| होनेके पश्चात्‌ वह तुम्बीके समान ऊध्वेगामी होता है, इस प्रकार बन्ध और 
| ` मोक्षका जो स्वीकार किया गया है, उसका बाध होगा। और दूसरी बात यह्‌ 

, ऐकि आने और जानेवाळे अवयव आगम और अपगमरूप धर्मसे युक्त होनेके 


“ही अरण ही एम ही शरीर आदिके स आदिके समान अनास्मा हो जायेंगे, इसलिए अवस्थित हुआ कोई 


| | रत्नमभा जा 
ष अस्ति नवा ५ आद्य आह--विकारादिदोषेति । कोऽसौ बन्धमोक्षाभ्युपगमः 

ह| आव हकत । न्याख्यातमेतद्‌ ( ब्र० सू० २।२।३३ )। आच- 

१ (शोचे ` वदन्‌ करपान्तरमादाय दूषयति--किश्वेति । अवशिष्टकूरस्थावय- 


` पेस दुजा र 

` तेष र “मज्ञानामावात्‌ न मुक्तिरित्यर्थः। यथा दीपावयवानाम्‌ आकारः 
| अवानामाकारकारणामावादू न आगमापायै युक्तावित्याह-- 
ु i "ताषारणः प्रतिजीवम्‌ असाधारणो वा इत्यर्थः । किञ्च, आत्मन 
ह|. ३” सादि । रत्वमभाका अनुवाद 


चे 
येव आत्मा ह्या न भरि अपगम ये ही पर्याय हें । आगम और अपगमवाले 
` जाच पक्षमें दोष कहते हैं--“विकारादिदोष” इत्यादिसे । वह 


॥। ) 4 हौ चुका ग्य क्या दे! इसपर कहते हैं--“कर्माथ्क” इत्यादिसे । इसका 
BE. किच 19 य कल्पसे अन्य दोषको कहत रे पक्षको लेकर दोष बतलाते 
है| प ल पिणे । आते और बही > 


हॅ) भेन भाव होगा रि जाते अवयवोंसे अवशिष्ट कूटस्थ अवयवोंके दुय होनेसे 
1 का थि 


| पर र ला मुक्ति नहीं होगी, ऐसा अर्थ हे । जेसे दीपके अवयवोंका 


| अचयवोंके 
कक ३१ 507) 6 2 क RE CR त, होनेसे आगम ओर a 
ह से। आत्मा सवसाधारण है अथवा प्रत्येक्र जीवमें 


॥ 
५४ 
> 


> छ 
७०. 12 ४ 


A 


१२९९ हिः { भ० २९५, 
हीर च्य ° अ Me 
शरीरादिवत्‌ । ततथाउवखितः कश्चिदवयव आस्मेति स्यात्‌, नच सि 
यित शक्यतेऽयमसाविति । किश्चाञ्न्यत्‌ आगच्छन्तशैते जीवावयवा। छ|. 
प्रादुभवन्त्यपगच्छन्तश्च कव वा लीयन्त इति वक्तव्यम्‌। नहि भूते 
प्रादुभवेयु$तेतु च निलीयेरन्‌, ` अभोतिकस्वात्‌ जीवस्य । नागि वह 
दन्यः साधारणोऽसाधारणो वा जीवानासवयवाऽऽधारो निरूप्या |` 
भावात । किञ्चान्यत्‌, अनवशतखरूपश्चव सत्यात्मा स्यात्‌, आगळ 
तामपगच्छतां चाऽवयवानामनियतर्पारिमाणत्यात्‌, अत एपमादितो। 

भाष्यका अनुवाद | 


एक अवयव आत्मा होगा । और वह यही दै, इस प्रकार उसका निरुपण स 
किया जा सकेगा। और दूसरी बात यह है कि आनेवाले अवयव कहे पर| 
होते हैं और जानेवाले ये अवयव कहां लीन होते हैं, यह कहना चाहिए। | | 
भूतोंसे प्रादुभूत होंगे और भूर्तोसे लीन होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, |. 
जीव अभौतिक है । इसी प्रकार साधारण या असाधारण जीवोंके अवयव ) 
किसी दुसरे आधारका निरूपण नहीं किया जाता; क्योंकि इसमें होई | 

नहीं है । और दूसरी बात यह सी है कि ऐसी अवस्थासें आत्मा भति | 

FT रे सात नित्य नही ग कय अर्थात्‌ आत्माके खरूपका निश्चय नहीं किया जा सकेगा, का | 


IIT TTT 


STS >> 
AANA 


, रत्रप्रभा यती 
न | , कियन्तो$पयाती 
आगमापायिशीलावयवत्वे सति कियन्त आयान्ति अवयर्वोः किय । 


अति न्च्‌ अवयवा 
ज्ञानादात्मनिश्चयामावात्‌ अनिर्मोक्षः स्यादित्याह किञ्चेति। अपि गदर 
वयवित्वे जीवस्याऽनित्यरवम्‌, अवयवसमूहत्वे च असत्त्व, अ समव 
ृत्ति्े यस्किङ्चिदवयवापायेऽपि सथः शरीरस्याइचेतनलग | 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
असाधारण हे, ऐसा अर्थ है । ओर ' आत्माके अवयव आग 
कितने आये और कितने गये, उनका अज्ञान होनेसे-- नसे आरब्ध 
जायगा, ऐसा कहते है--“किं च” इत्यादिसे । आर जीव अ यावदवयवर्रत 
अनित्य होगा, अवयवोंका समूह हो, तो असत्‌ होगा ऑर आ तुरन्त 
अवयवोंमें रहता हो, तो चाहे जिस किसी अवयवका ता ददो, र्षि | 
हो जायगा, गोत्वके.समान प्रत्येक अवयवमें आत्मत्व समास नियम न हेगेसे | 
भिन्न आत्मा दव, तो बहुत चेतन एक अभिम्नायवाळे होश पग" 
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A स्य 

DS «स्य ‘> पद ८ 
। पनछ पर्यायेणा5प्यवयवोपगमा5पगमावात्मन आश्रयितुं शक्येते । 

' अथवा पूर्वेण सत्रेण शरीरपरिमाणस्याऽऽमन उपचितापचितशरीरा- 
_ तस्रतिपत्तावकात्स्न्यप्रसञ्जनद्वारेणा5नित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण 
।, वस्थाने$पि स्रोत'सन्ताननित्यतान्यायेना55स्मनो नित्यता स्यात , 
[| यवा रक्तपटानां विज्ञानानवस्थानेऽपि तत्सन्ताननित्यता तवसि 
छ| भाज्यका अनुवाद 
| | और जानेवाले अवयव अनिश्चितपरिमाणवाले हें । इसलिए ऐसे दोषोंके प्रसगसे 

| आत्माके अवयवोंका क्रमशः उपास ओर अपगम स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। 
श॑ अथवा पूवे सूत्रसे आत्मा झरीरके बराबर हो, तो उपचित और अपचित 
$| अन्य शरीरके प्राप्त होनेपर उसके अव्याप्त होनेका प्रसंग आवेगा | इस. 
ङ | प्रकार प्रसंग द्वारा अनित्यताकी शंका होनेपर फिर शरीरव्यक्तिभेदसे परि- 
| गाण अनवस्थित होता है, तो सी जैसे स्रोतके प्रवाहका सन्तान नित्य है, वेसे 
के आत्मा निय होगा । अथवा जैसे रक्तपटोंके-बौद्ध आदिके विज्ञानकी अनवस्थिति 

। मालामा 
म्र ` ® 


रत्रमया ` 


ह | आतो एकस्मिन्‌ शरीरे आत्मनानात्व स्यात्‌ , अतो न देहपरिमाणत्रसावयवल्े 
ज भान इति उपसंहरति--अत इति । ६: 


| (रा -अथवेति । स्थूरद्रक्षमशरीरमात अकातल्याक्तिद्रारण | 
त साच्यात ह फाया छुगतवत्‌ सन्तानरूपेणाऽऽत्मनित्यताम्‌ आशङ्क्य अनेन 
| स जप रिस । पायेणेति अस्य व्यार्या-स्रोत इति। देहमेदेन परिमाण- | 
दर| जावस्थानेऽपि-नाशेऽपि, स्रोतः प्रवाहः, तदात्मकस्याऽऽस्मव्यक्ति- 
त "ना आसनित्यता स्यादित्यत्र इृष्टान्तमाह--यथेति । सिग्‌-वस्न 
| दिशाओं 5 नन रत्नभ्रभाका अनवाद 

रा | पय नह हे उद यरीरका उन्मथन कर डालें, इसलिए आत्मा देहपरिमाण नहों ओर 
को भयका!" इस्यादिसे | त हार करते हैं-..अतः” इत्यादिसे । सूत्र॒का अन्य अर्थ कहते हैं-- 
ण | _ जमा अनित्य “क और सूक्ष्म शारीरक प्रतिमे आत्मा अक्कत्स्न होगा, इस वचन 


रका |). रिता ir ° अहे कहा गया हे, ऐसी स्थितिमें सुगतके समान सन्तानरूपसे 
| भेत ` ण, हत ऽअका इस सूत्रसे उत्तर कहा जाता है, ऐसा वाक्यान्वय 
| भह "भके शब्दका व्याख्यान करते हैं--'ख्लोत”इत्यादेसे । देहके 
{ | ` तत्त ७ णका ` अवस्थान न दोनेपर , आर होनेपर खोत-- 
| र प कु े क नोतमब्ये्िस 07०५ Mh cA फाठीसि क, eR द्‌ 

FE "नक नित्य होनेसे आत्मा नित्य होगा, इसपर इशन्त 


te :- 
> 5३ > 
ened, , 


१२९८ हसे (५५९१ | 
>> 1 TSI त्च | 
भाष्य MRS SF | 

पीत्याशड्या$नेन ख्रत्नेणोचरप्ुच्यते । सन्तानस्थ तावत्‌ अवसुले केश | 
त्म्यवादप्रसज्ञः, वस्तुत्वेप्यात्मनो विकारादिदोषसङ्गादस्य पश्षऱ्या | 
पक्तिरिति ॥ २५ ॥ क 
साष्यका अनुवाद 


दोनेपर मी उसका सन्तान नित्य है, वेसे ही दिगस्घरका सन्तान निय है, ऐक | 3 
` काकर इस सूत्रसे उत्तर कहते ह । सन्तानके अवस्तु होनेपर रातमा | 
प्रसक्त होगा । वस्तु दोनेपर मी आत्माके विकार आदि दोषाँका प्रसंग होने | 


यह पक्ष अनुपपन्न दै ॥ ३५ ॥ 


रत्वम्रमा | 
बिग येभ्यः ते विसिचः--दिगम्बरा+ तेषामित्यर्थः । “पायात्‌ '—सन्तागात्‌ | 
अपि आत्मनित्यत्वस्थ अविरोधः इति न च। कुतः! विकारादिभ्यः’ । सन्तान 
अवस्तुनः आसत्वे शून्यवादः, सन्तानस्य वस्तुत्वे, सन्तान्यतिरेके च कूटस्था | 
वादः, अनतिरेके जन्मादिविकारो विनाशो सुक्त्यभाव इत्युक्तदोषभ्रसंगात्‌ सुत | 
तमपक्षोऽनुपपन्न इति सूत्रार्थः ॥ ३५ ॥ 3 
रत्नप्रमाका अनुवाद ० 

कहते है--“यथा” इत्यादिसे । सिकू--वस्न, जो वखरहित हृ वे विसिच्‌ कइतते ६ ब | 
दिगम्बर--जैन, उनका, ऐसा अथे है । पयोयसे अर्थात्‌ सन्तानसे आत्माके निलत | 
विरोध नहीं है, ऐसा कहोगे, तो वह युक्त नहीं दै, क्योंकि विकार आदि दोष हें । सन्तान अर्व | 
` हो, तो उसको आत्मा माननेसे झुन्यवाद होता हे । सन्तान वस्तु “वास्तविक और | 
अतिरिक्त हो, तो कूटस्य आत्मवाद होतां दै । और सन्तानीसे अनर्तिरिकत दी, तो बन | 
विनाश, सुक्तिका अभाव आदि दोष होनेसे सन्तानात्मपक्ष अजुपपन्न हे, ऐसा साय ह| 


अन्त्यावस्थितेश्चोमयनित्यत्वादाविशेषः ॥ ३९ । 


पद्च्छेद-अन्यावस्थिते) च, उभयनित्यत्वात्‌! अविर ल्य | गोषव । 


` पदार्थोक्ति--च-आपि, अन्त्याऽवस्थितेः अन | 
बिनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वेनाऽवस्थितेः) ` न्यव ई यासि | 
मध्यमपरिमाणयोः नित्यत्वप्रसंगात्‌, अविशेष ;-त्रबाणामपि विद्धा.]। | 
णानां साम्ये [ स्यात्‌ अतः सैगतमतबदाईतमतमप्यप्रामाणिकर्मि' आव ब | 

भाषार्थ--मोक्षावस्थाके जीव परिमाणके निस उसे न ॥ 
मध्यम परिमाणके नित्य होनेसे आद्य, मध्य और अन्ल परमाणो नही | 
इससे सिद्ध ड्शा करि-नोदोकरे-मतक्रे,समात गैनों का मत, मी le | ३ | 


है 


बळ दे ९० रे] शाङ्करभाष्य-रत्नअमा-माषाचुवादसहित १२९९ 


NON 5८ ी TAA 
साष्य 


अपि चान्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यस्वमिष्यते ज्ञेन 
तह पूव॑योरष्याद्यमध्यमयोरजीवपरिमाणयोनित्यत्वपसज्ञदविशेषत्रस्‌, 


खाद) एकशरीरपरिमाणतेव स्यान्नोपचितापचितशरीरान्तरप्रापि; | अथ 
भाष्यका अनुवाद 


| टा oo ७ पालामा ४ 4 - ७ se 


और अन्त्य अर्थात्‌ मोक्षकी अवस्थामें प्राप्त होनेवाढा जीवपरिमाण निल 
है ऐसा जैन मानते हें । उसी प्रकार उसके पूर्वके आदि और मध्यम परि- 
माणोके मी नित्य होनेसे तीनों परिमाण बराबर हो जायंगे। एक शरीरके 
बराबर आत्मा होगी, उपचित और अपचित--स्थूछ, सूक्ष्म अन्य शरीरको प्राप्त 
रत्वमभा 
र | यस्यूछे वा सूक्ष्म वा देहं ग्रह्मति तद्देहपरिमाण एव जीव इति नियम 
+| झयति-अन्त्येति। अन्त्यशरीरपरिमाणस्याऽवस्थितेः नित्यत्वदर्शनात उभयोर 


| अध्यमपृरिमाणयो: अनित्यख्रसंगाद्‌ अविशेषः त्रयाणां नित्यपरिमाणानां सामयं स्यादू 

` किदधपरिमाणानाम्‌ एकत्राऽयोगादिति सूत्रयोजना । आद्यमध्यमपरिमाणे नित्ये, आत्म- 

, | 'रिणलांत्‌, अन्त्यपरिमाणवत्‌ | न चाऽप्रयोजकता, परिमाणनारो सति आत्मनोऽपि 

„| गाद्‌ अन्तपरिमाणनित्यखायोगादिति भावः । परिमाणत्रयसाग्यापादनफरुमाह- 

ह| पं | अन्यशरीरसमान्येव पूर्वरारीराणि स्युः, विषमशरीरग्ापतावास्मनस्तरपरिमा- . 

तै | गत परिमाणत्यसाम्याञ्नुमानबिरोधात्‌ इत्यर्थः | पूर्वकालत्रये परिमाणत्रयम्‌ अङ्गी- 

| त्त अन्यहृष्टन्तेन नित्यत्वमनुमाय साम्यमापादितम्‌, सम्प्रति अन्त्यस्य सुक्त 

रत्नभभाका अनवाद छ 

| पख जिस स्थूळ या सूकम देइका अहण करता हैं उस देहके परिमाणसे ही युक्त होता है, इस 
| , दूषित करते हैं 


॥ तै, इसे सदिः अन्त्य” इत्यादिसे। अन्त्य शरीरपरिमाणको अवस्थिति होनेसे नित्य 
| शेपे, अश गर मध्यम दोनों परिमाणोंकी स्थिति नित्य हो जायगी, इससे समानता 
| भेस नही रह हान तीनों शरीरामें समानता होगी, क्योंकि विरुद्ध परिमाण एक 

| भरेण गा ऐसी सूत्रकी योजना हे । आद्य और मध्यम परिमाण नित्य हैं, 
। | र र्ड नहीं ° अन्त्यपारिमाणके समान, ऐसा अनुमान प्रयोग है। हेतु अप्रयोजक 
11. आड न परिमाण £ दिए, क्योके--परिमाणका नाश होनेपर आत्माका भौ नाश 
क|. पि त मेल कहते. झै दोगा ऐसा भाव है। तीनों परिमाणोंकी समानताके 
| किक शा करें हो एक” इखादिसे । अन्त्य अरोरके समान हो पूर्व शरीर होंगे, क्‍योंकि 
1. "एई है "पुदी सारा, भौरपरिनाणग मान हे इस अनुमानका 
ह, त के योजनामे तीन कालमें तीन परिमाणोंका स्वीकार करक अन्त्य 


१३०० मशिन [ बै० ३१,३ | 
थ त माष्य Me 


वाऽन्त्यस्य जीवपरिमाणस्याऽवस्थिततवात्‌ पूर्वयोरप्यवखयोरवरि 
एव जीवः स्यात्‌ , ततश्वाऽवशोषेण सरवदे वाउणुर्महान्‌ वा जीबो$म्युपाननो | 
न. शरीरपरिमाणः, अतश्च सोगतवदाहेतमपि सतमसंगतमित्युपेतित | 


॥ ३६ ॥ 
हः ` माष्यका अनुवाद 


नहीं कर सकेगी । अथवा अन्य जीवपरिमाणके अवस्थित होनेसे दो प 
अवस्याओंमें भी जीव अवस्थित परिमाणवाळा हो होगा, इसलिये समार | 
रीविसे सर्वदा जीवको अणु या महान्‌ मानना होगा शरीरपरिमाण नही, छू. | 
ए सौगतमतके समान आहेत मत भी असङ्गत होनेसे उपेक्षणीय है ॥३४॥। | 
रत्नप्रभा 

परिमाणख अणुतवस्थूरस्वयोः अन्यतरत्वेनाऽवस्थितेस्तदेव अन्त्यम्‌ आद्यमध्यमकाह. | 
योरपि नित्यत्वात्‌ स्यात्‌, माग्‌ असतो नित्यत्वायोगात्‌ , तथा चाडविशेष: कालत्रयेशी | 
जीवपरिमाणमेद इत्याह--अथवेति । तस्माद्‌ आन्त्येकशरणक्षपणकतिश्वात' ) 
नाऽविरोधः समन्वयस्येति सिद्धस्‌ ॥ २६ ॥ s ° 

रल्नभभाका अनुवाद 
ष्टान्तसे परिमाण नित्य है ऐसा अनुमान करके तीनों शरीर समान दै ऐसा हे १ 
किया गया है, अब सुक्त परिमाणके अणु या स्थूल दोमेंसे एकरूपसे अवस्थित होनेसे तः 3 ) 
परिमाण आद्य और मध्यकालमें भी दोगा, क्योंकि अन्त्य परिमाण नित्य है आर Bg 
नित्यत्व युक्त न हो, इसलिये तीनों कालमें भो जीव परिमाणका अभेद ई * 1 
“अथवा” इत्यादिसे । इसलिए श्रन्ति ही जिसका शरण हे ऐसे क्षपणक सि 
समन्वय विरुद्ध नहीं दे ॥३६॥ 
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अबि०७ सु० २७) शाझरभाष्य-रत्नप्रभा- 


१२० ह वसर 
0000000 7, 


TA 
[ ७ पत्यांधिकरण सू० ३७-४१] 


तटस्थेइवरवादो यः स युक्तोऽथ न युज्यते | 

युक्तः कुलालडशान्तान्नियन्तृत्वस्य सम्भवात्‌ ॥ 

NENT .. कुने ha Ne nf २ 

न युक्तो विषमत्वादे दोषाददिक ईरवरे । 

अभ्युपेते तटस्थत्वं त्याज्यं ातिविरोधतः ॥ 

[ अधिकरणसार ] 

सन्देह तटस्थ इंश्वर कारणवाद युक्त हे अथवा नहीं १ 
ूर्वपक्ष--कुम्भकारके इष्टान्तसे इंश्वरमें नियन्तृत्वके संभवसे युक्त है । 
सिद्धान्त--ईश्वरमें विषमता आदिके दोषेस तटस्थेरवरकारणबाद युक्त नहीं है । 


+| ` पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
$| | 
|. प्रदच्छेद--पत्यु, असामञ्जस्यात्‌ । 


| _ पदार्थोक्ति--पत्यु--ईश्वरस्य | जगदुपादानप्रधानादिप्रेरकत्वेन जगन्नि- 


` मिततमात्र न संभवति, कुतः ] असामञ्जस्यात्‌--ईश्वरस्य जगत्सजने प्रवृत्त 
॥: रागादिदोषप्रसंगादू असामञ्जस्यात्‌ | 
॥ 


- र आरण नहीं हो सकता, क्योंकि इश्वरके विषम जगतूकी सृष्टिमे प्रवृत्त 
| (आ रि शनत अतामन्त्य हेग ५ र राग, द्वेष आदिकी प्राप्ति 


याखप्रमाणसे विस्तारपूर्वक इश्वर निमित्त और उपादान 


| \ सत्र है, इस मतको सहन नहीं करनेवाले तार्किक लोग 
हँ, न चळ श्यादिका नोमैत्त कारण साचते > । यु 


| हि ह रूप दोषका न सिद्धान्ती कहते हे---ईश्वरमें केवल निमित्त कारणत्व होनेपर वैषम्य और 
ष अपेक्षा जा सवथा नहीं बनेगा, तो तुम उस दोषका परिहार कैसे करोगे 
शरमें उक्त दोषको सम्भावना नहीं हैं ओर शाखप्रमाण भी 
पाह, बहु खा उम आगमको स्वीकृत करोगे, तो ईश्वरमें तटस्थत्वका त्याग 
= ष सट, येय” इत्यादि इंखरको उपादान कारण कहनेवाले श्रुति 
EE .. | स्टे, ५ वेद शेश्वर Collection. Digitized by eGangotri च्छ 
EE ` "" इश्वर कारणवाद युक्त नहीं है । | म 


१३ क्य हु 
७८५०-५५ AS hats २७ ues 10“ 


| 
भन > 


रा ४ 


5 : | की 


१३०२ . बह्मसूत्र [ ३०२१, | 
MO च्य न्न मे न हि मान्य ° की 
इदानीं केवलाअधिष्टात्रीशरकारणवादः अतिषिध्यते । | 

` शम्पते ! कृतिश्च परतज्ञादष्टान्ताचुपरोधात्‌' 'अभिध्योपदेशाच' (| 
४।२३,२४) इत्यत्र प्रकृतिभावेनाऽधिष्ठात्‌भावेन चोभयस्वभावसेश्व | 
सयमेवाऽऽचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्‌। यदि पुनरविशेषेणे है| 
मिह प्रतिषिध्येत पूवात्तरविरोधाब्याहताभिव्याहारः सूत्रकार इत्ेतदापफे। / 
तस्मादप्रकृतिरधिष्ठाता केवलं निसिचकारणसीश्वर इत्येष पक्षो वेदाना. | 
आष्यका अनुवाद | 

अब 'केवळ अधिष्ठाता ईश्वर जगतका कारण हे? इस वादका प्रतिक | 
किया जाता है। यह किस प्रकार समझा जाता है “प्रकृतिदच” ओर “हि | 
ध्योपदेशाब” इनमें ईश्वर उभय स्वभाव है--श्रकृति और निमित्त, ऐश | 
आचार्यने खयं ही प्रतिष्ठापित किया है। इसलिये यदि यहां भी अदिश | 
इश्वर जगतूका कारण है इस वादका ही प्रतिषेध किया जाय तो पूर्व | 
उत्तरके विरोधसे. सूत्रकार परस्पर विरुद्ध वचन कहते हैं, ऐसा प्रसक्त होग। | 
रत्रमसा FE. | 

पत्युः असामञ्जस्यात्‌। डश्वितकेशमतनिरसनानन्तरं जयधारिशैवमति बुक | 
निराक्रियते इति प्रसंगसंगतिम्‌ आह-इदानी मिति। सामान्यत ईशवरनिरास हे ` 
किंन स्यादिति शङ्कते-तदिति | स्वोक्तिविरोधाद्‌ मेव ित्याह-अ्तबे्ा | 
प्रतिष्ठापितत्वात केवलनिमित्तेश्‍वरप्रतिषेधो$वगम्यत इत्यन्वयः । व्या के | 
मिव्याहार उक्तस्य सः तथा । अह्वितीयत्रक्मप्रकृतिकं जगदिति हः ; 
न्तसमन्वयस्य कतैवेश्‍वरो न प्रकृतिरिति शैवादिमतेन विरोघोऽरिति न हमि | : 
तन्मतस्य मानमूलत्वादू विरोधे सति वेदान्तोक्ताह्यत्रह्मासिर्धिरि। | 
रत्वम्रभाका अनुवाद RT) 

“'पत्युरसामज्ञस्यात्‌?। लुखितकेशोंके--दिगम्बरोंके मतका निरसन कर हे इ" [ 
शैवके मतका निराकरण किया जाता दे, इस प्रकार प्रसङ्ग सेति % का करी अँ । 
इत्यादिसे । सामान्य रीतिसे ईश्वरका निराकरण यहां क्यो न ४ है, बह उतर | 
` “तद्‌? इत्यादिसि । अपनी उक्तिसे विरोध हेनिसे ऐसा नही 2 तिपि | 
हे--“प्रकृतिश्व”” इत्यादिसे । प्रतिष्ठापित किया हे, बह ब्याह | 

` प्रतिषेध समझा जाता है, ऐसा अन्वय हे । जिसकी विरुद्ध डा हौ न्व कर 224 | 
कहा जाता है । अद्वितीय ब्रह्म जगतका प्रकृति है, ऐसा वेदान्त दिम विरेश ह | 
( वेदान्त समन्वयका ) ईश्वर कतो ही हे श्रकृति नहीं! र मदे वदान्त कह १ ४ 
तहीं १ ऐसा सन्देह होनिपर उसका सत मानमूलक होनेसे विर. ' 1 
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६. द्रा इति। माहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्यकारणयोगविधि 


LS Sao 


| "ोशय इत्यर्थ: 


अ, -] 


१ अवि ०७ सू० ३ ७] शाकैरमा १ रत्नम्रभा-माषाचुवाद्सह्ित ल १३०३ र इ 
नि a 
= हितत्रब्ैकत्व प्रतिपक्षत्वाद यत्नेनाऽत्र प्रतिषिध्यते ।सा यें बेदबाए । ८ 
ना$नेकप्रकारा | केचिचावत्‌ सां ख्ययोगव्यपाश्रया; कर्पयन्तिअधाप श्वरकर्प- 
गोरधिष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर इतरेतरबिलक्षणाः we 1 


इ'खान्ताः पञ्च 


|  पुदार्थाः पछुपतिनेश्वरेण पश्चपाशविसोक्षणायोपदिष्टाः, पशुपतिरीश्वरो 


भाष्यका अनुवाद 
इसलिए ईश्वर प्रकृति नहीं हे केवळ अधिष्ठाता--निसित्त 
यहॉपर यत्नसे प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि वह वेदान्त 
प्रतिपक्ष है। यह वेदबाह्य ईश्वर कल्पना अनेक 
सांख्ययोगका आश्रय करके प्रधान और पुरुषका 


हि कारण है, और प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर ये परस्पर विढक्षण हें ऐसा 
। कहते हैं। माहेश्वर ऐसा मानते हैं कि कायै, कारण, योग, विधि और 


इस ये पांच पदार्थ पशुपति ईश्वरसे पशुपाश--जीवबन्धके कि २ ९५९७ कजव (00000) ढिए 


त्त कारण है, श्स पक्षका 
प्रकारकी है--कुछ ढोग 
अघिष्ठाता-ईश्वर केवढ 


` रत्नय भा 


७ ७ 
' इति वा क्टेलोपादानत्वयोरपि एकत्र समभवत कते ईश्वर 
! ७ च सबश्वराः साख्य १ परू ॥। 
तारो माहेइवरा;__शैवा, ,सांख्यशब्दाथे: | 


>. डर ? पाशुपताः, कारुणिकसिद्धान्तिनः 
| से अमी महेश्‍वर मोरा म ) द्वान्तिनः, कापालिकाङ्चेति । 


हि पतापत 


४ 


गड 
* "७ 


| स-न 'छुगामित्वात्‌ माहेश्वरा उच्यन्ते कार्य महदादिकम्‌, 
“2 दुशखास्त:..._ [त २, योग: "समाधि: ३, विधिः-त्रिषवणस्नानादिः 
ह ' १ इति पञ्च पदार्थाः, पशवः-जीवाः तेषां पाशः-बन्धः 


| - 
"शिपतागममामाण्यात्‌ पशुपतिनिमित्तमेव इति मतम्‌ उक्तवाऽऽनु- 


रत्नमभाका अनुवाद 


“दती मैझ आसि 
if श्र नते द्‌ होता हे श्स फलके देशसे ~ , 
| भे कत्व और उपादानत्व उद्देशसे जैसे सत्य और असल्य एक स्थानमें नहीं रह 
स क क र भी एकत्र सम्भव न होनेसे ईश्वर कर्ता हो है ऐसा पूवेपक्ष 
“क गे परे च "०७०० * 12 > ७ ~ क 
| प रके चार भेद र्र भा च इत्यादैसे । सांख्यका अर्थ सेश्वर सांख्य 
भरे; पे शत्र °  शिपत, कारुणिकसिद्धान्ती और कापालिक, ये सब 
। य विर कहलाते हैँ। कार्य--महदादि, कारण-प्रधान 
ले गे पाशा जानादि, दुःखान्त-मोक्ष, ये उनके मतमें पांच पदार्थ 
असक विनाशके लिए, ऐसा अर्थ है। पाशुपत 


2 
HP, 


००४५ 
दर a 
को _हें: 
र बे 
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_ १६. शपति 
क. hy | 20. मिन त्रण" प Dc by eGangotri 


= 0000, 
> ७; हक **.२ १) 
> ॥] थि 


पत 


इं मत कहकर आजुमानिक ईश्वरमत 


(२०४ क ७ [५९ र स क्ल | 
पततत 


निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति। तथा वेशेषिकादयोऽपि केचित्‌ | कि 
खप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति । | 
अत उत्तरमुच्यते-- पत्युरसामज्जस्यात्‌ इति । पत्युरीश्वरपय परश; 
पुरुषयोरधिष्ठातृत्वेन जगत्कारणत्व नोपपद्यते, कस्मात्‌ ! अ | 
किं पुनरसामज्ञस्यस्‌ ! हीनसध्योचसभावेन हि आणिभेदान्‌ विदधत {ष 
भाष्यका अनुवाद 
उपदिष्ट हैं, और पशुपति-ईश्वर निमित्त कारण है. ऐसा वर्णन करते हैं। क्ष 
वैशेषिक आदि भी कितने लोग किसी प्रकार अपनी प्रक्रियाके अनुसार ईश 
निमित्त कारण है, ऐसा वर्णन करते हैं । 
` अतः उत्तर कहते हेँ--'पत्युरसामङजस्यात्‌? पति-इश्वर प्रधान ओर पुरे 
अधिष्ठानरुपसे जगत्कारण नहीं हो सकता, किससे ? असामञ्जस्यसे-अयुत्त। 
असामञ्जस्यका केसा स्वरूप है? हीन, मध्यम और उत्तम भावसे प्राणिभेदको झा |. 


छ 


रत्वा 
मानिकेशवरमतमाह--तथेति। विमतं सकत्तेकम्‌ कार्यत्वाद्‌, घटवत्‌ इतिवि | 
कत्तीरमीइवरं साधयन्ति । कर्मफलं सपरिकराभिज्ञदातृकम्‌ , काठन्तर | 
लवात्‌, सेवाफळवदिति गौतमा दिगम्बराश्च । ज्ञानेश्वयोत्कर्षः कचिद्‌ पिर | 
सातिशयत्वात्‌, परिमाणवदिति सांस्यसौगतपातञ्जला इति मत्वा उ 


सिद्धान्तयति--अत इति । आगमादिना निदेषिश्वरसिङ्ध so | 
मित्याह--किमिति। न तावत्‌ स्वस्वागमादू ईश्वरनिणे ह एवं गा 
अप्रामाण्यात्‌ | न च सर्वज्ञज्ञानं मूलम्‌ , तत्र मानाभावात्‌ | ने चो \ 
रत्नम्रभाका अनुवाद प्रकार पैशे | 

कहते इ-“तथा” इत्यादिसे । विमत सकतृक इं, कार्य होनेसे, जाता है, ह्‌ । 
इश्वर कती है ऐसा सिद्ध करते हें । कर्मफल परिकर साहित अभि करे है| | 
भावी फल होनेसे, सेवाफळके समान, ऐसा गौतम और दिगर परिमाणके ९ 8) 
ज्ञान तथा ऐश्वयंका उत्कर्ष, कहींपर विश्रान्त हे, सातिशय ६ इ ऐसा | 
सांख्य, गोतम, और पातज्जळ ईश्वरको निमित्त कारण सिद्ध करते मारि १ 
हे--“केचित्‌ कथंचिद्‌?’ इत्यादिसे। सिद्धान्त कहते दै ल इत्यादिसे । | 
श्वर सिद्धि होनेसे वह सदोष केसे दै? ऐसा कहते हैं- किम ण हैं । ह | 
इश्वुरका निय नही होगा, क्याक आगम नमुर होनेसे अम्मा क 
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आगममानत्वनिश्चये सूळनिश्वयस्तन्नश्वये आगमप्रामाण्यनिश्चय इति अन्योन्याश्रयात । 
त च पुरषवचसां खतो मानत्वं युक्तम्‌ , भिथो विरोधेन तत्त्वाव्यवस्थानाद । नापि 
अनुमानादू ईइवरः सर्वज्ञ: क्व इति निर्णयः सम्भवति, अनुमानस्य रष्टानुसारित्वेन 
द्विपरीतार्थासाधकत्वात्‌ । तथा च ठोके याहशाः कर्चारो इष्टासाइशा एव जग- 
क्रो रागद्वेषादिमन्तः सिध्येयुः। यदि लोके विचित्रप्रासादादिकतुरेकलाधदर्शने 
अपि जगत्कत्तरि लाघवादेकत्वं नित्यज्ञानं निर्दोषत्वं च्च कर्प्येत, ताहि द्रव्योपादानत्व- 
| मगि कसप्यताम्‌ । कतुरेवोपादानत्वेन छाघवात्‌ | अन्यथा खतत्तरप्रधानपरमाप्य- 
| बुपादानकल्यनागौरवात्‌ , अदृष्टत्वाचेत्‌ करु दव्योपादानत्वासिद्धि; एकत्वादिकमपि 
न सिध्येत्‌ । अस्माकं तु अपौरुषेयतया स्वतःसिद्धपमाणमावया श्रुत्या स्वप्रमेय- 
' बोधने इष्टान्तानपेक्षा भवत्येव छीकिककृविपरीताङ्वितीयकुपादानासकसब- 
क| गिदेपिश्वरनिणेयः | निर्णीते च तस्मिन्‌ धर्मिग्राहकमानबाधात्‌ न रागादिदोषाऽऽपाः 
=| दणलाऽबकाश इति आनुमानिकेश्चरवादिभ्यो वैषम्यम्‌ , तदमिमरत्याऽश्रौतस्य ईश्वर- 
0 भामजप्यमाह-हीनेति । यदि कर्चुरुपादानत्वम्‌ अदृष्टत्वादू न कस्ते, तहि 
हे, | ॥ तज रत्नभभाका अनुवाद 
त |, | च i हे अदना युक्त नह, क्योकि 
व्‌ हन “उस के ल क्योंकि आगम 
| हिर र आगस प्रामाण्य 
>. जो स्वतः प्रमाण हे यह कथन 


उसमें प्रमाणका अभाष हे । आगम ही प्रमाण हें, 
प्रमाण है, यह निश्चय होंनेपर मूलका निश्चय होगा, 
का निश्चय होगा, ऐसा अन्योऽन्याश्रय दोष आवेया, 


है 1 
क Fi 
1 | । | 
` 
४ 


| सपन मह भी युक्त नहीं हे, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध होनेसे तत्त्वका 

र्त | सह कर सक अनु ~ C ९ ~ निर्णय 

क|. भो अनुमान ह । अचुमानसे सर्वेश इश्वर कतो हे, ऐसा निणय भी नहीं हो सकता है, 

"| बेशक देखने ता है बु डथ्स विपरीत अथको सिद्ध नहीं करेगा । इसलिए लोकसे 
विचित्र दिका इ-5 पा थै रागद्वेषादियुक्त जगत्कता सिद्ध होगा । यद्यपि लेकमें 


र 
(| ! वि प्रासादा (न याक 
) पराग मोर निदोषत्वकी कै है ऐसा देखनेमें नहीं आता, तो भी जगत्क्तामें लाघवसे एकत्व, 


; क्ट च्छ च 
i ft सा करो, क्यों "गाको जा सकती है, ऐसा कहोगे तो ईश्वरम द्योंके उपादानकारणल- 


त्यादि के कती ही उपादान हो इसमें लाघव है, इसके विपरातमें तो स्वतन्त्र प्रधान 
ह| पस, सिद्ध | कल्पना करनेसे गौरव होगा । यादि अदृष्ट होनेसे कती उपादान 
क ह Lt भौर उसके ध्य उ एकत्व आदि भी सिद्ध न होंगे । हम वेदान्तियोंको तो श्रुति 
| की अपेक्ष येरे स्वतः सिद्ध होनेसे वह श्रुति अपने अमेयका बोध करती हे 
पे ०७, दै ऐसा नि के कतासे विपर्शत अद्वितीय कतो जगत्का उपादान 
रिव दे दोष छ नेक य होता हे । एवं उसका निर्णय होनेसे धमिंग्राइक प्रमाणके 
ह. विकाश नही है, इस प्रकार आवुमानिक ईश्वरवादियोंसे 
००0.०१०३ लित --इकवरका-असामलसकइते हे--"हीन? 


~ 


१३०६ नहाखून | [ बं७ २ १०९ 


भाष्य 
स्य राद्रेषादिदोषप्रसक्तरस्मदादिवदनीश्वरत्व प्रसज्येत । 
क्षितत्वाददोष इति चेत्‌ $ नः कर्मेश्वरयो प्रवत्यप्रवर्तयिवृत्वे इतरेत 
भाष्यका अनवाद 
करनेवाले ईश्वरमें राग, द्वेष आदि दोष प्रसक्त होनेसे हम छोगोंके समा । 
( उसमें ) अनीश्वरस्य प्रसळ होगा । प्राणियोंके कर्मकी अपेक्षा होनेसे उक्त दोष | 
नहीं है ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि कर्म और इश्वर प्रवत्ये और प्रवत्तयिता 


| रत्नमभा > 
निर्दोषखस्याइपि अइष्टखात्‌ यो विषमकारी स दोषवान्‌ इति व्यापिरषेश्व जगत 
दोषवान्‌ स्यात्‌ । न चाऽत्र धर्मिमाहकानुमानबाधः, कार्यत्वलिङ्गस्य कतुमात्रसाप 
कत्वेन निर्दोषत्वादो उदासीनस्वात्‌ । न चोत्कर्षसमा जातिः, व्यापकधर्मापार | 
नात्‌ । दोषाभावे तङ्व्याप्यविषमकतृत्वायोगाच, हृष्टान्तस्थाव्यापकधमाणां पे 
आपादनं झुत्कपेसमा जातिः, यथा शाब्दो यदि कृतकत्वेन हेतुना षटवदगिसः | 
स्यात्‌ , तहि तेनेव हेतुना सावयवोऽपि स्यादिति । न ह्यनित्यवख नां ~) | 
सावयवत्वसू , गन्धादौ व्यभिचारादिति भावः । ननु प्राणिकर्मप्रेहित षो | | 
विषमफरान्‌ प्राणिनः करोति, न स्वेच्छया, इति शङ्कते प्राणीति । अय 
कर्मणः पमेरकत्वायोगान्मैवमित्याह-नेति । न चेश्वरमेरित कर्मेश्रर्य भ 
मिति वाच्यमित्याह--कर्मति । अतीतकर्मणा प्रेरित ईश्वरो वर्तमानं कर्म की 


रत्वमभाका अनवाद 
इत्यादिसे । यादि अदृष्ट होनेसे कर्ता उपादान न माना जाय तो निदाषत् स 
ओर 'जो विषमकारी है वह दोषवान्‌ हे? ऐसी व्याप्ति देखी जाती दे, अतः जगत्कता 
विषमकारी होनेसे ऐसा प्राप्त होगा । इसमें धर्मिग्राहक अनुमानका वाध नहीं ह दु 
कार्यत्वरूप हेतु कतृमात्रका साधक है, अतः निर्दोषत्वमें उदासीन है । i 000 क FE 
भी नहीं हे, क्योंकि व्यापक धर्मका आपादन होता दै । दोषके अमावर्म ९. ol} 
विषमकतृत्व भी नहीं हो सकता । इष्टान्तमें रहनेवाले अव्यापक धर्मोका १९ 
करना उत्कषेसमा जाति हे, जसे कि शब्द अनित्य है, कृतक द्दोनेसे, घटक समा 
केता ह--छतकत्व हेतुसे घटके समान शब्द अनित्य हो तो उसी देतुसे 
परन्तु अनित्यत्वका व्यापक सावयत्व न है गन्धके अनित्य होनेपर मी स^ _ ढे, 
होनसे, ऐसा भाव हे अपनी इच्छसे इश्वर ्राणियोंको विषम नहीं बनाता, १ ६ 
अपेक्षासे बनाता है अतः रागादि दोष नहीं हे, ऐसी शङ्का करत हे प्रागि श र 
भरक न होनेसे यह नहीं कह सकते ऐसा कं Ty स। ९११ | 
दते है--“न” इत्यादेस। 


इंवरका प्रेरक ददो दल पर कह ते. इंटक म [| ॥८इस्थाड्सिगि कूक त JO रि | 


। 
| 


३, 


| 
| 
| 
| 
| 
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३/ श्रयदोषप्रसशात्‌ | नाऽनादित्वाद्‌ इति चेत्‌, न; वर्तमानका 

1 द्वहेष्वितरेतराश्रयदोषाविशेषादन्धपरम्परान्यायापत्तः। अपि च 'प्रवर्तना- 

| भाष्यका अनुवाद . | 

ह|. होतो अन्योञ्न्याश्रय दोषप्रसक्त होगा । अनादि होनेसे दोषका निरसन 

१ ही करना भी युक्त नहीं है, कारण कि वर्तमान काठको समान भूतकालमें भी अन्यो- 

| उ्न्याश्रय दोष समान होनेंसे अन्धपरम्परा प्रसक्त होगी । हि श उपान होने) अन्तप रन्पदा भय होर | लो १५ और 'भवर्दना- 

हूक) : णी रत्नभभा 

| लय प्रेरयतीत्यनादिस्वात्‌ मथमेरकभावस्य न अनुपपत्तिरिति शइते-ना$ना- 
छ| दित्वादिति। अतीतकर्मणोऽपि जडव्वान्नश्वरमेरकता, न तदपीइवरेण प्रेरित सदी. 
| धर मेरयति, उक्तान्योन्याश्रयात्‌ , ततोऽप्यतीतकर्ममेरितेश्वरमेरितं तदेव ईश्वर 
र) वतमाने कर्मणि फलदानाय भेरयतीति चेत्‌, न; मानहीनाया मूलक्षयावहाया 
बैक भनवखायाः प्रसङ्गात्‌, अतः कर्मनिरपेक्ष एवेश्वरो विषमस्रष्टा इत्यसामञ्जस्यं 
` दुवोरमित्यथें! | यत्तु फलदाने ईश्वरस्य कर्म निमित्तमात्रम्‌, न मेरकमिति नोक्तः 
| दोष इति| तन्न। विषमकर्मकारयितुरीश्वरस्य दोषवत्त्वानपायात्‌ ,. पूर्वकमी- 
| पेक्षया कर्मकारयितृत्वे ` चोक्ताप्रामाणिकानवस्थानात्‌ | अस्माकं तु "एष येव 


ह| साध्वसाधु कर्म कारयति” इति 'निरवद्यम्‌' इति च श्रुति मूलं पूर्वकर्मापेक्षाकल्पनमिति 


ह| यम | किव, परमतानुसारेणाऽपीश्चरस्य रागादिमत्त्वं माप्नोतीत्याह-अपि चेति । 


रत्नभभाका अनुवाद 

' अतः अनादि द्ोनेसे प्रेय्यप्रेरकमावसे अन्योऽन्याश्रय 
नाऽनादित्वाद्‌'' इत्यादिसे । अतीत कर्म भी जड होनेसे ईश्वरका 
अरित होकर इश्वरकी प्रेरणा करेगा यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि 
आवेगा । उससे भी जो अतीत कम हे उससे प्रेरित जो ईश्वर 


| न ६ द झळके लिए प्रेरणा करता हे 
|| षे ऐसी शका करते हैं... 


ग्‌ 


तौ ड Eo भद्दा है, वह भी इश्वरसे 
है (सय दोष 


५ E गे डे के पे चक क च २७० “~ २० 
[| भी युक्त नहीं इभा वह ईश्वरको वर्तमान कर्ममें फलदानके लिए प्रेरित करेगा, यह कहोगे तो 
पछ "ए ही झर क कि पमाण हीन मूलक्षय कारक अनवस्थाका प्रसङ्ग आवेग । इससे कर्म 


है । ज्ञ मेको निति टे करता है यह असामक्ञस्य ढुवोर है, ऐसा अर्थ है । और इंश्वरके फल- 


तमात्र है प्रेरक 
वाल 


(८-0. सरमे, याग्रारिवरच'प्राफ० तां पह “केस कहते ह- १३ “आपि न्‌? 


> 


१३०८ | | ब्रहझ्मसून [० ११७६ 1 
NN SN | 
II पाच्य ज्ज्ज््ज्म | 


ठक्षणा दोषाः? (न्या० सू० १। १।१८) इतिं न्यायवित्सभयः । 
कश्चिददोषमयुक्तः स्वार्थ पराथ चा प्रवतमानो इइयते । खा 
एव च सवा जनः पराऽपि प्रवतेते इस्येचमप्यसामञ्जसयम्‌, सक्ता | 
$श्वरस्याऽनीश्वरतग्रसज्गञात्‌ पुरुषविशेषस्वाऽभ्युपणमाच्चेस्वरस्य, पुरून | 
चौदासीन्याऽभ्युपगमाद असामञ्जस्यस्‌ ॥॥२७॥ 
डर डन भाष्यका अनुवाद ६ | 
3 हक्षणा दोषा ७ !प्रबर्तेकत्व जिनका लक्षण हे ऐसे दोष ज हे--यह न्यायत. | 
` द्वेत्ताओंका सिद्धान्त है। दोषके विना कोई स्वार्थ या परायेमें मृत हुआ कै| 

देखा जाता । खाथैमें प्रयुक्त हुए ही सर्वजन पराथसे प्रवृत्त होते हे यग 

युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि खाथैयुक्त होनेसे श्वरे अनीश्वरत्वकी प्रसि | 

होगी । ईश्वर पुरुषविशेष दै, इससे--डदासीन होनेसे उसकी प्रवृत्ति गाख | « 
भी असमब्ज्ञस ही है॥ ३७॥ 


रत्नप्रभा 
प्रवर्तकत्वलिज्ञाः दोषाः इति तार्किकाणां स्थितिः तथा चेश्वर सा र | 
मान्‌ प्रवर्तकत्वात , सम्मतवत्‌ । न च कारुणिके व्यभिचारः ॥ | 
खदुःखनिवृत्त्यित्वात्‌ तस्येत्यर्थः । उदासीनः प्रवर्तक इति च व्याहतमि | 
प्रयाह--पुरुषेति ॥ २७ ॥ रु 
रत्वमभाका अनुवाद चा 

२७ प्र 1 > करी ति है । अतः है ' दु 

इत्यादिसे । प्रवतैकत्व* देतुसे दोष समझे जाते हैं. ऐसी तार्किको क! के | 
स्वार्थमे रागादिमान्‌ हे, प्रवतेक दोनेसे, सम्मतके तुल्य, इस a . जगि | 
प्रसक्ति होगी । कारुण्यमूलक प्रवृत्तिमें इस व्याप्तिका व्यभिचा देवा बर है| ददा पु 
स्थलम भी कारुण्यमूलक स्वदुःख की निर्वृत्त ही उसका प्रयोजन द्द, तर ह~] 
९__ > 0३ > खल योगके श्रा i 
Hr आई प्रवतेक हे, यह कहना व्याघातदोषदुष्ट हे ऐसा पात | 
इत्यादिसे ॥ ३७ ॥ 


ल्मा 


हदै ६ 1 क्र" र त्तिददेतुत्व हे, ल्षण-- शि १ 
« (१) इस सूत्रका अर्थे ऐसा दै--- प्रवतेना' शब्दका अर्थ पट ण्य और पापमें कार” छ, द 


राग, देव, ओर मोह, प्रबृत्तिळक्षणा हेत दै | 
( आत्मामे ) मिथ्या शान होता दै, उसमें रागादि दोष ई 02. न | 
प्रवृत्तिददेतुत्व लक्षण अदृष्टादिमे रहनेसे अतिव्याप्त हे, क्योकि न , इतना विशेषण ` 
नेयायिकादि मानते ह, तथापि 'लोकिकमानस प्रत्यक्षविषय त स्‌ मान्यस्य भी जोड पा 
नहीं दै एवं यागादिविषयक प्रवत्तिजनकप्रमामै दोष वारणक लि 2 बम्‌ दोष लग ५ | 

` तथाच--प्रमान्यस्वे सति कोकिकमान तप्रत्यक्षविषयस्वे साति प्रद्र E ' 


0. Jangam Math Collection. Digitized by eGangotri ; क > 


॥ है 
॥ हैं 
4 


कम 4, 
ES 2 
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सम्बन्थानुपपत्तेश्र ॥ ३८ | 


१ पदच्छेद-- सम्बन्धानुपपत्तेः, च । 
पदार्थोक्ति- च~ अपि, सम्बन्धानुपपत्तेः--्रेय॑प्रधानादिभि: 
' त्य सम्बन्धानुपपत्तेः [ ईश्वरः भेरको न भवितुमर्हति ] | 
ओज आपार्थ--ओर प्रेय प्रधान आदिके साथ प्रेरक 
पि होनेसे ईश्वर प्रेरक नहीं हो सकता । 
2 | भाष्य 


‘+ AS 


्रेरकसयेश्व- 


श्वरके सम्बन्धकी अनुप- 


| “छ ars । न तावत्‌ संयोगलक्षणः संवन्धः संभवति, 
` पपानपुरुंपेथराणां सर्वंगतत्वान्निरवयवत्वान्ष । नाऽपि समवायठक्षण; 
` सन्यः आश्रयाश्रयिसावाऽनिरूपणात्‌ । नाप्यन्यः कञ्चित्‌ कार्यगम्यः संबन्धः 
|: आष्यका अनुवाद 
` जोर सी असामञ्जस्य है, क्योंकि धान दे से 
॥ 7 सम्बन्धके (बिन ह, प्रधान ओर पुरुषसे व्यतिरिक्त इश्वर 
रॉ. अब : छ 2 आर पुरुषका अधिष्ठाता नहीं हो सकेगा। *संयोगरूप 
गा ह निरवयत | कया सकता, क्योंकि भधान, पुरुष ओर इश्वर सवेगत एव. 
| भाश्रयश्रयिभावका विर्य नदी है। उसी न 0 
| `" निरूपण नहीं है। उसी तीरथ नहीं हे। उसी प्रकार अन्य कोई कायेगस्य कोई कायेगस्य 
त रत्नप्रभा म 
दे “जा पधानवादे षार च “९6 
र ह नादे; पलायो ला परमाह सूत्रकारः “सम्बन्धेति । इश्वरेणाऽसम्बद्धस्य 
ये सम बर 
ख गोझ्तीयथ: | काय त्‌ भर बन्धो वाच्यः, स च संयोगः समवायो वा 
नोपय इति । १ रे त भरणयोग्यत्वास्यः सम्बन्धः कल्प्यताम्‌ इत्यत आह- 
भात, तच्चा Fe ` जगत्‌ इति सिद्ध चेत्‌, सम्बन्धकहपना 
सिद्धमित्यर्थः मायाब्रह्मणोस्तु अनिर्वाच्यतादाल्यसम्बन्धः, “देवा- 
' भावा र 
हि हल दोष उबर कल अनुवाद 


|| | इ ५८ सूच च, > ७७ 
3 भरि सरसे भरित दो बच कहते है--सम्बन्धाबुपपत्तश्' । ईरवरसे असम्बद्ध 
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: पछ नती न्ती >> केल्पना y ॒ ~ 
. पमाया न जाय परन्तु वह अमी तक भसिद ही है, ऐसा 
ड > CC-0. J रे असं \भसिवीकमः तिय स्वेन्धं हे, 'देवात्मशक्तिमू? 


ङ्‌ 


पुनरप्यसामञ्जस्यमेव, नहि प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त- ईश्वरोषन्तरेण स 


क्र 


परस्याऽपि सर्वज्मणीतागमसद्भावाद्‌ समानसागमबलमिति चेत्‌, न; छो.| 


 इृष्योव सबैसम्युपगन्तव्यमिति नियमोऽस्ति, परस्य तु इष्टन्तवठेन कषा. 


शक्यते कल्पयितुं कार्यकारण मावस्यैवाऽद्याऽप्यसिद्धतवात्‌ । न |. 


कथमिति चेत्‌ , न; तस्य तादारम्यलक्षणसंवन्धोपपत्तः । अषि बा... 
गमबछेन ब्रह्मवादी कारणादिस्वरूपं निरूपयतीति नाञ्चश्य तस्य च| 


गादिस्तरूपं निरूपयतो यथाइछ्टमेव सर्वमभ्घुपगन्तव्यमित्ययमस्ततिप्ः। |. 


भाष्यका अनुवाद 


सम्बन्ध स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यकारणभाव ही असा | 
असिद्ध है। त्रह्मवादीके मतसें किस प्रकार होता है ? यह शङ्का नहीं इसा | 
चाहिए, क्योंकि उनके मतमें तादात्म्यढक्षण सम्वन्ध उपपन्न है। ओर ब्रह्मा 
वो आगमके वळसे कारणादिके खरूपका निरूपण करते हैं, इसलिए दतुं | 
ही सब उनको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। प्रतिप ॥ 
इृष्टान्तवढसे कारणादि-खरूपका निरूपण करते हैं, इसलिये उनको चटके छ). 
सार ही' संबका स्वीकार करना चाहिये ऐसा आशय हे । प्रतिपक्षी | र 
सर्वज्ञ प्रणीत आगमके सद्भावसे आगम बळ समान है, ऐसा कहेगे षे” | 


य सा नह आयाम त विकी 


_ बक्क उ ` ` 


सशक्तिम्‌ ( श्वे० १।३ ) इति श्रुतेः। किंच वेदसा a 
दृश्मृत्कुाल्सम्बन्धों वैदिकेन अनुसर्तव्यः । आनुमानिकेग त गोल यु 
विशेषमाह--अपि चेति । सर्वज्ञस्याऽऽगमम्रामाण्यस्य च रा क 
अनुमानात्‌ सर्वज्ञसिद्वेनिरस्तत्वात्‌ । न ह्यमनस्कस्य ज्ञान संगति || 
मिति व्याप्तिविरोधात्‌ निसमज्ञानकह्पनाऽनवकाशादिति मावः | अ 

रत्नप्रभाका अनुवाद कक । 
न बेदके ९ ~ > सिकाकुलालसम्बन्त बै | 
ऐसी श्रुति है । और वेदके तो अपूवे अर्थ होनेसे- लोकदष्ट तिकड अब 
सरण करने योग्य नहीं है। अनुमानसे प्रधानी सिद्धि करनेवाले मामे | 
करना चाहिए ऐसा विशेष कहते हे--'अपि च” इत्यादिसे । सर“ हे मग 
अन्योऽन्याश्रय हे, अनुमानस सवेज्ञकी सिद्धि निरस्त की ६; ली | 
उसको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान मनोजन्ये दै, इस व्या : 
शानकी कल्पनाके लिये अवकाश नहीं हे, ऐसा तात्पय्य दे । श्र ररित किग | | 
निरचबयव ईउवर्‌के . साथ, संग्रागाव्रि, सने वपर याली हा 


+ 
क 


आवि० ७ सू” १८ | साहि १३११ पाचुवादसहित १३११ 
य . ° ` दव्य, त मोल भाष्य Meee. ` 
) ७ 

तराश्रयत्मसङ्गाव्‌ आगमग्रत्यपात्‌ सबज्ञस्वसि भे सिद्धि: सवज्ञप्रत्ययाधा55गम- 
पिद्धिरिति |] वस्मादनुपपना सांख्ययोगवादिनामीश्वरकल्पना सपना । एवमन्या- ` 
खपि वेदबाद्यास्वी थरकल्पनासु यथासंभवमसामञ्जस्यं योजयितव्यम्‌ ॥३८॥ 

भाष्यका अनुवाद 

2 भै युक्त नहीं दै; क्योंकि आगमके प्रत्ययसे-विश्‍वाससे सवेज्ञत्व सिद्ध होता है, और 
||  वत्वके प्रत्ययसे आगम सिद्ध होता है, ऐसा अन्योडन्याश्रयदोष आता है, इसलिये 
| योग 2000 वादियोंकी ईश्वर-कल्पना अयुक्त हे । इसी प्रकार अन्य भी वेदबाह्य 
ईश्वर करपनाओंमें यथासम्भव असामञ्जस्यकी योजना करनी चाहिये || ह स ऽ जायस्व योजना चट तहि 


या | रत्नम्रभा 


ौ। परमाणूनाम्‌ अपि निरवयवेश्वरेण संयोगाद्यसत्त्वात्‌ मेयैत्वायोगः प्रेरकत्वे च इश्वरस्य 
, दोषवत्वमू इत्याह--एवसल्यास्वपीति ॥ ३८ ॥ 

| `  रत्वममाका अनुवाद 

झु ग नही) ओर ईरवरको प्रेरक माननेमें ईइवरमें राग, द्वेष आदि दोषका प्रसङ्ग होगा ऐसा कहते 


` ( “एवमन्यास्वपि” इत्यादिसि ॥ ३८ ॥ 

[| ,. शि न जा ना यी १ ) इसी सूत्रके भाष्यमें अगवानू शङ्कराचायं उत्तर 

=| 'दाल्यक्षणसम्बन्धोपपत्ते:?? 
॥ म उपपन्न है, यहाँ 

| ज शाखानुकूळ निवे 

fF हो सके, वह अ 


देते इए कहते हैं कि “तस्य 
इसका अर्थ दे--अनिवैचनीय तादात्म्यछक्षण सम्बन्ध वेदान्तीके 
“अनिचेनीय? शब्दके अथैनिषचनंम अनन्त विचार होते हें, अतः 
वचन करते हें, अनिवेचनीयका क्या दक्षण है १ जिसको 
निवेचनीय है, अथवा निराक्ति ( निवेचन ) का जो 
| पेन हि अर्थात्‌ . "रक्तिका अभाव या निरुक्तिनि 
| . का निद है, क्योंकि भनिवेचनीयवादी “इदं रजतम्‌” सी निरुक्ति करते हैं, 
स े माय है, यदि र नन होता हे, उसमें निरुक्ति कारण रजतज्ञान भो अनिर्वेचनाय 
१ भ्येसत रुप है अ फ नामित्त अथे मानकर उसका विरइ अनिर्वचनीय कहोगे तो वह 
|. भ येगा, or त्‌ रूप है १ पथम पक्षमें असत्ख्यातिवाद, दूसरे पक्षमे सत्ल्याठिवादका 
|. भाण सी नहीं है, ऐसा नहीं न सकता इ, और ऐसे अप्रसिद्ध अनिपैचनीय पदार्थको माननेमे 
द| पत) विचारने र टपर आप उसका लक्षण कहें कि सत्त्व और असत्त श्न दो धरमोसे 
ff तेहा निवारा और बलका नै सदसत विचाराई न हो वह अनिर्वचनीय ह, सत्त्वका 
° "भ अर्थ -अप्रसिद्ध शद्यशरज्ञादि है। समी अम उक्त लक्षणसे युक्त 
३ चय हे माइक इछोक हे---(अत्येक सदसत्त्वाभ्यां विचारपदर्वी नयत्‌ । 
गक रेप भौर बि * ससुदित और प्रत्यक सदूसदूर्म आअतिव्याप्तिवारण करने 
f हि भो भती तिके का विष्ट हें | यह भी बालप्रवाद इट गया, क्योंकि निरुक्ति 
छ. ` C०0 सियस नदा का सकते 


निमित्त न हो, वह 
मित्तका अमाव अनिर्वचनीयका लक्षण 
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अधिष्ठानाबुपंपत्तेश्च ॥ ३९ ॥ 
पदच्छेद--अविष्ठानानुपपततेः च । | 
पदार्थोक्ति- च-अपि, अघिष्ठानानुपपत्ते--ईश्वरख रूपादि | 
प्रेरकत्वानुपपत्ते! [ ईश्वरनिमित्तकारणवादोउनुपपन्नः ] । | 
मापाध- और ईश्वरके रूपादिहीन प्रधानके मेरक न होनेसे ईस गि र. 

` कारण है, यह वाद सङ्गत नहीं दै । | 
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इतश्ाऽनुपप्िसाकिकपरिकरिपतस्येश्वरस्य । स हि परिकल्यगर। 
कुम्भकार इव ग्रदादीनि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रवतैयेत्‌ । न चेवयुपप! 
नहमप्रत्यर्ध॑ रूपादिहीनं च प्रधानमीश्वरस्याऽधिष्ठेयं सम्भवति, साहि | 
लक्षण्यात्‌॥ ३९ ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 3b 

और इससे भी तार्किकपरिकल्पित ईश्वरकी अलुपपत्ति है, क्योहि प). 
कल्पित वह ( ईश्वर ) जैसे कुम्भकार सृत्तिका आदिका अधिष्ठान करके ग 
करता है, वैसे प्रधान आदिका अधिष्ठान करके प्रदत्त करेगा। परत | 
उपपन्न नहीं होता, क्योंकि अप्रयक्ष और रूपादिददीन प्रधान इश्वरका अशि १ 
म | रत्नभमा नक्का ची न 
ईश्वरस्य प्रधानादिभेरणा5नुपपत्तेश्व, असामज्ञस्यमित्याई सुतकार | 
छानेति । प्रधानादिकं चेतनस्याईनघिछेयम्‌ , अमत्य इंथ्ररवव, । 
मृदादिवचेत्यर्थः ॥ ३९ ॥ | 
| 
स, मे रे बे सूत्रकार कहते दं--'“अधिष्ठान” इत्यादिस । प्रधानादि ईर ॥ 
होनेसे, ईरवरक समान, व्यतिरेकस मत्तिका आदिके समान, ऐसा अये है ॥ _ बर 
हैं, इसोप्रकार 'ञ्ञानबाध्यत्वस्‌? आदिळक्षण कइ सकते हैं छ गने ति हाल | 
बोधन । ख्यात होकर बाध्यत्वकी अनुपपात्ति, आतियर्चना या थे ममा नहीं दै बैक) | 
अ 


रत्वअमाका अनुवाद त | 
शरमं प्रधानादिकी प्रेरणा युक्त नहीं दै, इसलिये भी अब | 


` अनिवचेनीय हें, बाध्य होनेसे, जो आनेवर्चनीय नह दे, वढ je हं । 
अनुमान भी ममा हे, इत्यादि, अधिवा बिचार, अन्य अन्मे वित 


००/१०] बारामा ११११ 
छ ललल 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 

पदच्छेद--करणवत्‌ , चेत्‌ , न, भोगादिभ्यः । 
EE. पदार्थोक्ति-- करणवत्‌-करणानि अप्रत्यक्षाणि अपि यथा जीवेन यन्ते 
3 त्या प्रधानमम्रत्यक्षमपि ईश्वरेण प्रयते इति चेत्‌, न; [ कृतः ] भोगादिभ्यः 
षे जैवस्य मोगार्थमिन्द्रियमेरकत्ववद्‌ ईश्वरस्य भेरकत्वे भोगादिदोषप्रसज्ञात्‌ । 

ओ। भाषार्थ अप्रत्यक्ष होनेपर भी जैसे इन्द्रियां जीवसे प्रेरित होती. है, वैसे ही 

| क्षप्रलक्ष प्रधान ईश्वर द्वारा प्रेरित होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा 
ग$। प्राननेसे जैसे जीव भोगके लिए इन्द्रियोंका प्रेरक होता है, वैसे ही इश्वरको प्रक ' 
द| माननेसे, उसमें भी भोगादि दोषोंकी प्राप्ति होगी । 

| भाष्य 

| स्यादेतत्‌, यथा करणग्रामं चक्षुरादिकमप्रत्यक्ष रुपादिहीन च एरु 
` १ पोऽपितिषठयेवं ग्रधानमपीश्वरोऽधिष्ठास््तीति । तथापि नोपपद्यते । भोगा 

न भाष्यका अनुवाद 

नु | ह नेत्रादिक इन्द्रियसमुदाय अप्रयक्ष और रूपादिहीन हैं, उसका पुरुष 
रि. गिव है, बैसे ही प्रधानका भी ईश्वर अधिष्ठाता होगा, ऐसा हो तो भी 
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00 


> | रत्नप्रभा 

| ह प व्यभिचारमाशङ्क्य निषेधति--करणवदिति । रूपसुद्भूत नास्ती- 

व क 'ऊट्यति--रूपेति । 'स्वभोगहेतुत्वे सति, इति विशेषणाद्‌ न 
| ता ९ *-तथापीति । भोगः--सुखदुःखानुभवः | आदिपदाद्‌ विषया- 

जु ते 1 च यद्‌ येनाऽधिष्ठयम्‌, तत्‌ तदीयभोगहेतुत्वे सति मक्षम्‌ इति 

पर | फेण्या 

| ल्या चेर पूर्वोक्त अनुम 


करणेषु व्यभिचारतादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌, भोगहेतुत्वविशिश- 


रत्रमभाका अनुवाद 
या: छ. १” यदि । २ [नम व्यभिचारकी आशङ्का करके उसका निषेध करते दै-- 
«| क्ते है ' 'नादिसें उद्भूत रूप नहीं है इससे वह अभ्रयक्ष दे, ऐसा 
ह! अ भिचार नहीं ह इत्यादिसे । “अपने भोगका हेतु होनेसे इतना हेतुमें विशेषण 
॥। र १. र पदे उसके भोगका भद्से विषयाजुभवका अहण करना चाहिए । परन्तु हा] जिसका 
| | ह; यसे ० | CC-0. , य दोनिसे अत्यक्ष है? क्स “व्यतिरेक, व्यापमं इन्द्रियोर्म वेसा द 
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भाष्य 


दिदशनाद्धि करणग्रामस्याऽधिष्ठितत्वं गब्यते। न चाखत भोग 
ृञ्यन्ते । करणग्रामसाम्ये चाऽभ्युपगभ्यमाने संसारिणामिवेशरजाओ | 
भोगादयः प्रसज्येरन्‌। अन्यथा वा सूत्रद्वयं व्याख्यायते। ‘अहि | 
श इतञाबुपपच्तिस्तार्किकपरिकट्पितस्वेश्वरस्य। साधिष्ठानो हि हे 

भाष्यका अनुवाद ७ 8, 
नहीं घटेगा, क्योंकि इन्द्रियसमुदायमें भोगादि देखनेमें आनेसे वे अघि | 
हैं, ऐसा समझा जाता दै। परन्तु यहां भोगादि देखनेमें नहीं आते । इनर | 
समुदायके साथ ( प्रधानादिका ) साम्य स्वीकार किया जाय, तो संसाऐ | 
समान ईश्वरको भी भोगादि प्राप्त हो जायेंगे। अथवा इन दो स्र 
व्याख्यान अन्य रीतिसे किया जाता दै, “अघिष्ठानानुपपत्तेश्व' इससे ताकि | 
परिकहिपत ईश्वरकी अनुपपत्ति है, क्‍योंकि छोकमें अधिष्ठानसहित सी, 
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रत्नभभा 
प्रत्यक्षत्वस्य हेतुत्वात्‌, करणेषु च विशेषणाभावेन विशिष्टस्य हेतोरमावात। १ ' 
च विदोष्यवैयर्थ्येम ,-परार्थपाचकाघिट्ठेयकाष्ठादौं व्यमिचारात्‌ । न च अपार | . 
ईश्वरप्रत्यक्षत्वादू विरोष्यासिद्धिः,अतीन्दरियतवरूपाद्‌ प्रत्यक्षत्वस्य सत्त्वाद्‌इ्भि | 
जीवे करणकृताः भोगादयो इश्यन्ते ईश्वरे तु प्रधानङ्कतास्ते न ह | 
इत्यक्षरार्थः | विपक्षे दोषं वदन्‌ अप्रयोजकत्वं हेतोतिरस्यति--करणी | 
प्रधानादेः प्रेयेलाऽङ्गीकारे भेरकमोगहदेतुरवं स्यात्‌, अतीन्द्रियस्थ 2: | ` 
हेतुस्वनियमादित्यर्थः । सूत्द्वयस्याऽथान्तरमाह--अन्यथा वेति । स | 
श्वेत; स शरीरी? इति लोके व्याप्तिदश । ईश्वरस्य च शरीराुण | 
रत्नम्रभाका अनुवाद इ छ 
व्यभिचार होगा ऐसा कहना युक्त नहीं दे, क्योंकि स्वमोगहेतुत्वविशिषट अप्रत्यक्ष का । ॥ 
और इन्द्रियम विशेषणके अभावसे विशिष्ट देठ नहीं दै । हेतुमें विशेष्य भी बिहे | 
पराथ पाचक अधिष्ठेय काष्ठादिमें व्यभिचार हे । प्रधानादियें क कन तट अमिर 
ह, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अतीन्द्रियत्वरूप अप्रत्यक्षत्वे स करिये गगे र |. 
जीवमे इन्द्रियोंसे किये गये मोगादि देखनेमें आते हैं, इंदवरमें तो भार कला || 
देखनेमें नहीं आते ऐसा भाष्यका अक्षरार्थ है।. विपक्षमें दोष कहक्तर भोगे प्रसरण 
करते है- “करण” इत्यादिसे । प्रधानमे प्रेय्यत्व माननेपर अरकर्म दो की 
क्योंकि अतीन्द्रिय जो प्रेय है, वह भोगहेतु हे ऐसा नियम दै, ऐसा क्य पंथी मी 
अथ कहते दै--“अन्यथा बा” इत्यादिसे । जो प्रवतेक चेतन द्वे वद्द शरीर ६ EE 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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भरे राजा राष्ट्रस्वेश्वरो इश्यते न निरधिष्ठानः, अतश्च तद्रशन्तशेनाउरह- 


गे अरस्पाएि कििच्छरर | 

३ और कर्पयितुमिच्छत श्वरस्यापि किंचिच्छरीरं करणायतनं वर्णयितव्य 
क| साद, न च तद्वर्णयितुं शक्यते । सुष्ट्युत्तरकारभाविस्वाच्छरीरस्य 

| च ~ ON नर ५ 

इ! पढ पृशटेस्तद्लपपत्तेः । निरशिष्ठानत्बे चेश्वरस्य प्रवतेकत्वाजुपर्पत्तिः, एवं 
हे. ठोके दृश्ात्‌ । करणवचेज सोगादिस्य;' । अथ लोकदशनाज्युसारेणे- 
| अरस्यापे किंचित्करणानामायतनं शरीरं कामेन कल्प्येत, एवमपि 
| आष्यका अनुवाद 

र | राजा देखनेमें आता है, अधिष्ठानरहित देखनेमें नहीं आता । इससे 
| इस दृष्टन्तके बळसे अदृष्ट इश्वरकी कल्पना करनेकी इच्छावालेको ईखरका 
| |. कोई शरीर इन्द्रियोंका स्थान वर्णन करना पड़ेगा, परन्तु वह वर्णन करना 


` शक्य नहीं है, क्‍योंकि शरीरके सृष्टिके उत्तर काळमें होनेसे सृष्टिके पूर्वम वह 
| अनुपपन्न है। ओर अधिष्ठानरहित इश्वरमें प्रवतेकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि 
(. ढोकमें शेसा देखनेमें आता है । “करणवच्चेन्न ओोगादिभ्यः” यदि ढोकदशेनके 
| अनुसार ईश्ररका भी इन्द्रियोंका आश्रय कोई शरीर इच्छासे मानो, तो 
| | | 
त रत्नम्रभा 
त। मिति सूत्राथेमाह--इतरचेति । विमतं सेश्वरं कार्यत्वात्‌, राष्ट्वत्‌, इति 
| -. लच सशरीर एवेश्वरः स्यादित्युक्तम्‌, तत्रेष्टापत्ति निरस्यति-न्‌ 
$| सीर मिति | न च नित्यं शरीरं सर्गात्‌ प्रागपि सम्भवतीति वाच्यम्‌, 
मै तमा दिये: । अस्तु, अशरीर एवेश्वर इत्यत आह--- 
| गि र चेति । जीवस्यैव शरीरं भौतिकम्‌, ईश्वरस्य तु स्वेच्छ- 
सादित्याशङ्कां निरस्यति--करणवदिति । करणान्यत्र सन्तीति 
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कर से ¬ बा छि माका अनुवाद क 
ह|. तञ्च” इत्यादिसे रा र्‌ नहीं हेनिके कारण उसमें प्रवतेकत्व नई ६, ऐसा सू 
| र होगा ड ॥ हस हे, कार्ये होनेसे, राष्ट्रके समान ऐसा सानदार Ss 
र | «.गित्यहे और हे हेर सस इष्टापत्तिका निरसन करते हैं-न च तद्र्णयितुम्‌” इत्यादिसे । 
५ | ` पि दै एर अके पूर्वमे भी है ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि शरीर भौतिक होता 
अर्त | पे जीव € तो ईरवर अशरीर हो हो, इसपर कहते हैं-- निरविष्ठानत्वे च 
ह | ` माझ (नः रर भौतिक है, ईर्वरका तो स्वच्छानिर्मित दै, अतः i 
“करण इत्यादिसे। करण जिसमें ६ वह करणब २ 


हि गिर 

हि न करते है... 
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MT र 9 र 
याच्य ह; | 


नोपपद्यते सशरीरत्वे हि सति संसारिवद्धोगादिप्रसज्ञादीवरसा,, 
नीइवरत्वे प्रसज्येत ॥ ४० ॥ 
आष्यका अनुवाद 


वह मी उपपन्न नहीं होता, क्योंकि शरीरयुक्त होनेसे संसारीडे सा. ९ 
भोगादिके प्रसङ्गसे ईश्वरको भी अनीश्वरत्व प्रसक्त होगा ॥ ४०॥ | 


रत्नमभा 


करणवत--शरीरम्‌, इच्छामयशरीरकरपनेवाऽनुपपन्ना मानामावाद्‌, इष्टमातिक 
नियमविरोधाच्चेतिं मन्तव्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


रत्वममाका अनुवाद | ; 


शरीर, इच्छामय शरीरकी कल्पना दी अयुक्त है, क्योंकि प्रमाणका अभाव हे मा न 
भौतिक देखनेमें आता दे? ऐसा जो नियम दे उससे विरोध होता इ, ज्या समझना 


अन्तवखमसर्वत्वता वा ॥ ४१ ॥ 


पदच्छेद्‌--अन्तवत्त्म्‌, असर्वज्ञता, वा । स 
पदार्थोक्ति-[प्रधानजीवेश्वराणां या संख्या यच परि रा | 
परिच्छिद्यते वा न वा ] आये, अन्तवत्त्वमू-- र 
त्रयाणां घटवत्‌ विनाशित्वं स्यात्‌ । ्वितीये--अस्वेशता | 
स्यात्‌ [ अतो माहेश्वरसिद्धान्तो अममूर एव ]। | 


नि 
भाषार्थ--प्रधान, जीव और अपनी संख्या और be पर्सि हँ 
करता है या नहीं ? प्रथम पक्षम परिच्छिन्न सख्या और ईशवरबी अक 
तीनों घटके समान बिनाशशीङ हो जायेंगे | दूसरे पर. | 
होगी, इसलिए माहेरवरसिद्वान्त भान्तिमूलक दै । 
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इतयाञ्वुपपचिस्तार्किकपरिकरिपतस्येश्वरख । स हि सर्वशस्तेरम्यु 
पम्यतेत्नन्तथ, अनन्तं च अथानमनन्ताथ पुरुषा मियो भिन्ना अस्युप- 
| ` यन्ते । तत्र सर्वक्ञेनेश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्षेयचा परि. 
| येत वा न वा परिच्छिधेत, उभयथापि दोपोड्युपक्त एव । कृ ! 
* _स्मिस्तावद्विकरपे  इयत्तापरिच्छिन्नत्वात्मधानपुरुपेश्वराणामन्तवरव.- 
| मध्य भावि) एवं ठोके इृष्टत्वात्‌। यद्धि लोके इयत्तापरिच्छिक्ष 
| बसत पटादि तदन्तवद इष्टं तथा प्रधानघुरुषेशवरत्रयमपीय्तापरिच्छिन्न 

| | माष्यका अनुवाद 
इससे भी तार्किक परिकल्पित ईश्वरकी अनुपपत्ति है। क्योंकि थे 
| ईश्वर सर्वज्ञ और अनन्त है ऐसा स्वीकार करते हें । और “परधान अनन्त 
| है और “पुरुष अनन्त हैं? एवं परस्पर भिन्न हैं, ऐसा स्वीकार करते हे । 
| इनमें सर्वज्ञ इश्वरसे प्रधान, पुरुष और ईश्वरकी इयत्ता परिच्छिन्न होती 
| है याजी होती १ दोनों प्रकारसे भी दोष प्राप्त होता ही है। किस 
झी “र! इससे कि पूर्व विकल्पमें प्रधान, पुरुष और ईश्वर इयत्तासे परिच्छिन्न 
हाने ल अवश्य अन्तवान्‌ होंगे, क्‍योंकि लोकमें ऐसा देखा जाता है। जो 
। छन पटादि वस्तुएं है, वे अन्तवान्‌ देखी जाती ह|. इयत्तासे परिच्छिन्न पटादि बस्तुएँ हैं, वे अन्तवान्‌ देखी जाती हैं | 


| क शष्कतकेण कतृत्वनिणयो न, इत्युपपा्य निल्यलस्वज्ञल- 

। अनि च भवतीत्याह सूत्रकारः--अन्तवच्वमिति । प्रधानपुरुषेश्वरत्रयम्‌ 
को पाष बा द तलाव १ भटवद्‌ , इत्याह--पूर्वस्मिज्निति । संख्या वा 
त घ्‌ । न था च निश्चितसंख्यात्वादू, निश्चितपरिमाणत्वाच्चेति 
खी दिनि . ` अख्यावत्त्वमात्रं हेतुः सम्मवति, तथापि सर्वजञत्वनिश्चयेन 
" | ` ोतयितु निश्चितपदभ्‌ । तत्रा5ञ्यहेतो 

1 शवतपदम्‌ । तत्रा55द्यहेतोः असिद्विनोस्तीत्याह-- 
i | झे ७ भकार शुष्क तकेसे रत्नञभाका का अनुवाद 
॥ 0 गित्यत्व और स्वरस कतृत्वका निर्णय नहीं हो सकता, ऐसा उपादान करके | 
|. स ण (शलक | न सी निणय नहीं हो सकता ऐसा सूत्रकार कहते हे--“अन्तवत्त्वम” 
| तित कहते दूर रवर, ये तीनों अनित्य हैं, इयत्तापरिच्छिन्न होनेसे, घटके 

र 


° 


| क्न शे हेनेसे, भौ ह 

| हे पकता है, तो डो तपरिमाणवाळे होनेसे ये दो हेतु हैं। ययपि संख्या- 
क्र... > हि टि 
; है क्ट | CC-0. Jangamwadi के निश्चये हेतुक़ी ,असिद्धिका, निराकरणका सूचन 


डू र्‌ ` इत्याद्सि । संख्या या परिमाण इयत्ता दै। अर्थात्‌ 


\ 


जव छी ह ( ब २ क|. 
्ख्ज्ज्ट गाय ची | 
त्वादन्तवत्‌ स्यात्‌ । संख्यापरिमाणं तावत्‌ मधानुरुपेश्वरजयरुपेण पॉ 
न्नम्‌ , खरूपपरिमाणमपि तद्ूतमीश्वरेण परिच्छिथेतेति हपता इद 
सहया । ततश्चयत्तापरिच्छि्ाना म ध्ये ये संसारिणः संसाराणुणतेत 
ससारो 5न्तवान्‌ संसारित्वं च तेपामन्तवत्‌, एवसितरेष्वापि क्रमेण रे. 
संसारस्य संसारिणां चान्तवत्त्व स्यात्‌ । भधाने च सविकार प्नि 
मीरवरस्याऽधिष्ठेयं संसारिरवेनाऽभिसतं तच्छुन्यतायामीश्वर! | 

भाष्यका अनुवाद | 
इसी प्रकार प्रधान पुरुष ओर ईश्वर तीनों इयत्तासे परिच्छिन्न होनेसे अन्या! 
होंगे । सङ्ख्यापरिमाण तो प्रधान, पुरुष ओर ईश्वर ये तीन हें इस ह| 
परिच्छिन्न है। उनमें स्थित स्वरूपपरिमाण भी इंधरसे परिच्छि | 
होगा । और पुरुषगत महासंख्या है। इसलिये इयत्तापरिच्छिन्नोके मध्य ३| 
संसारसे मुक्त होते हैं, उनका संसार अन्तवान्‌ हो जायगा ओर संसारितएं १ 
अन्तवान्‌ हो जायगा । इस प्रकार दूसरे जीवोंके भौ क्रमसे मुत्त 
PS सर रारा कुक 


¢ नन दू. , रध F 
प्रधानादय; निश्चितपरिमाणाः, वस्तुतो5मिन्नत्वादू, घटवद्‌ इत्यर्थः । ४१ | 
जीवसं ~ नि ळर नि श्रये सर्वज्ञत्वाय 11४ 
पुरुषेति । जीवसंख्याऽपीश्वरेण निश्चीयते, अनिश्च तकी 
न्तेन अन्त 
भावः । ननु ईश्वरः शिष्यतामिति चेत्‌, न; तस्यापि मिन्नः 
इस्यादिसे । संख्यापरिमाण-संख्यारूप । द्वितीय देतुको सिड करते SR है। पर 
च > ~ > गनेसं संख्या 
पुरुष और ईश्वर ये तीन हैं ऐसा जाननेपर भी जीवके अनन्त दी" 
त्य बन्ध न ह | १ र 
इत्यादिसे । माषराशिके समान कितने जीवोंका सङ्घ आर Sl अवशेष ध | 


रत्रमभा ob 

३ नर हेतु के | ८ 
संख्यापरिमाणमिति । संख्याखरूपमित्यथेः । द्वितीय साधयति ससो ६ 
~ £ + य | तत्रा(“ | हू 
पुरुषेश्वरा; त्रयः इति ज्ञातेऽपि जीवानामानन्त्यात्‌ कथं संख्यानिश्वय |. 
ेतुसिद्धेः फलमाह--ततश्रेति । माषराशिवत्‌ केषाश्चिजीवाना सह हि ग 
नश्येदित्येव सर्वमुक्तेरिदानीं शून्यं जगत्‌ स्यादित्यथेः । निल 
) 

रत्वग्रमाका अनुवाद ३. १ 

करनेके लिए निश्चित पदं है। उनमें प्रथम हेतु असिद्ध नहीं द ऐसा कहते “ह्य” 
CE 4 एसा अथ | 

प्रधानादि निश्चितपरिमंणवाले हैं, वस्तुतः अभिन्न होनेसे, घटक समान, ऐ De 
निश्चय ७ oh 

र न्य का भी न (दि त्त | 

हे १ इसपर कहते हैं--“पुरुष” इत्यादिसे । इश्वरको न he कहत हत 
निश्चय न हो, तो वद्द सवेज्ञ न होगा ऐसा अथ है । देठ! ही: | 

~ | शून्य णे १५ हि क्योंकि नित्यका 
झक हानपर्‌ जगत अन्य हो जायगा ऐसा अर्थ दे, by eGangotri 
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कि खत, किंविषये वा सर्वज्ञतेदवरते स्याताम्‌ । प्रधा मेसवराणा 
ख. अेवमन्तवस्वे सत्यादिमत्त्वमसज्ञः, 2 आचद्यन्तवत्तते च भव त 
ते अथ मा भूदेव दोप इत्युत्तरो विकल्यो5म्युपगस्येत-न प्रधानस्य पुरुपा- 
पे. पामातमनश्रेयचेश्वरेण परिच्छिद्यते--इति, तत ईइवरस्य सत्वा प- 
पाटी गमहानिरपरो दोषः प्रसज्येत । ५ मादप्यसज्ञतस्ताकिकपरिगृहीत 
ह भाष्यका अनुवाद 
| संसार और संसारी अन्तवान्‌ हो जायेंगे । और सविकार प्रधान पुरुषदे 
| अर्थके लिए ईश्वरका अधिष्ठेय संसारीरूपसे अभिमत है। उससे शुन्य 
| होनेपर ईश्वर किसका अधिष्ठान करेगा, या किस विषयमै सर्वज्ञता 
५ ओर ईश्वरता होगी । प्रधान, पुरुष और इश्वरके . इस प्रकार अन्तवान्‌ होनेसे 
ह| आरिमात्‌ होनेका प्रसङ्ग आवेगा, और आदिमान्‌ और अन्तवान्‌ होनेसे 
|. यवाद प्रसक्त होगा, ये दोष न हों इसलिए यदि प्रधान पुरुष और इश्वरकी 
__\ त्ता ईरसे परिच्छिन्न नहीं होती, इस उत्तर विकल्पका स्वीकार किया 
ह 0 तो शर सर्वज्ञ है, इस स्वीकारका लयागरूप दूसरा दोष प्रसक्त होगा । 
| पिस मौ तार्किकोंसे स्वीकार किया गया 2 भर केया गया इधरवाप असतत | 0 [| च असङ्गत है॥ ४१ ॥ 
| रत्रा - 
| हे ित्ामावाद ईधराभावः स्याद्‌ इत्याह--प्रधानमिति । दोषान्तरमाइ- 
| शत जि ईयताविश्वयाभावात्‌ न शून्यता इति द्वितीयं शइते--अथेति । 
| उत्‌ गय निश्चीयते चेत्यर्थः । प्रधानादय: संर्यापरिमाणवन्तः, 
हि| अनतक्मपि न 9 इत्यनुमानादस्तीयतता, तदज्ञाने स्याद्‌ असर्वज्ञता, इयत्तायां 
| फार न प षित इति। तस्मात्‌ केवलकत्रीश्वरादस्य 
| शनाड्ठयेश्वरसमन्वयविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ (७) ॥ 
र| छ, पढ भी युक्त नहीं, को स जा 
| आ सरका अभाव 0 पह भी भिन्न होनेसे अन्तवान्‌ हे । और इंश्रितव्यका अभाव 
पान” इत्याच । कते ह--'प्रधानम्‌” इत्यादिस । अन्य दोष कहते हैं-- 


तु । 

F | ॥ अथः अतताका निश्चय न दोनेसे शून्यता नहीं होगी इस द्वितीय पक्षकी शङ्का 
hy | २ ४. ९ परिमाणवाे र अत्ता नहीं हे और उसका निश्चय भी नहीं होता दै यह अर्थ है। 
ह छ षे सरमे र दोचेसे, माषादिके समान इस अजुमानसे इयत्ता है और 
पी) * बोर पि” सदिसे | दा जायगी ओर इयत्तामें अन्तवत्त्व अक्षत दै, ऐसा परिहार 
|... दान दोनो है लिये ईरवर केवल कर्ता है, इस वादके निर्मूल होनेसे अद्वय ईश्वर 


ह... ९६ यह चेदान्तसमन मित ह विद 
ही Ef ` कः. CC-0. आता मन्तय विरु बाधित, नही है ऐसा सिद्ध हुआ ॥४ १ ॥ 


किक क"). 
DS, 


कक ८. > २ 
प ; 


न्त्स ~“ 
का च 


१३२० आ १७ द 
[ < उत्पच्यसंभवाधिकरण खू० ४२-४ ५ ] | 


जीवोत्पत्त्यादिक पाचरात्रोक्त युज्यत न वा। 


युक्त नारायणव्यूहतत्समाराधानादिवत्‌ ॥॥| 
युज्यतामविरुदधोंऽशो जीवोत्पात्तिन युज्यते । 
उत्पन्नस्य विनाशत्व छतनाद्याददापत!$ || १] 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--पञ्रात्रमे प्रतिपादित जीवकी उत्पत्ति आदि युक्त है या नही! 
पूवैपक्ष--भेसे वासुदेव आर उनकी आराधना युक्त हे वेसे ही जीवकी उक्त 
युक्त ही दै,उसके स्वीकार करनेमे कोई बाधक नहीं ह । 
सिद्धान्त--श्रतिके साथ विरोध न होनेके कारण वासुदेव ओर उनकी उपाय 
स्वीकार होनेपर भी जीवोत्पत्तिको नहीं मान सकते, क्योंकि जीवकी उपात्ते ओएक 


माननेमे भ्रतिसे विरोध होगा और कृतनाश ओर अङ्ताभ्यागम दोषको ग्रापि मीहे 


उत्पत्यसभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदार्थो क्ति=उत्पतत्यसंभवात्‌--वासुदेवात्‌ जीवस्योत्पपेरसम्भवात | [3 
्मङ्गीकारे घटवदनित्यत्वापत्त्या भगवत्माततिरूपो मोक्षस्तदभ्युपगतः कथि छ 


अतो भ्रान्तिमूछो भागवतसिद्धान्त न 
भाषार्थ--वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि है 


जाय, तो जीवके घटकी भाँति अनित्य होनेसे भगवत्प्रातिरूप मोक्ष, जो ग. 
स्वीकृत है, किसको प्राप्त होगा । इसलिए भागवतसद्धानर १ > क है, किसको प्राप्त होगा । इसलिए भागवतसिद्धान्त लान ५ 

* भावार्थ--भागवत सम्प्रदायी पाञ्चरात्रमानते दे कि--भगवान्‌ इव प 11 
उपादान एवं निमित्त 'कारण है । संसाररूपी बन्धका विनाश उसको इ [मन गै ह 
उस वासुदेवसे संकषंग नामका जीव उत्पन्न होता दै, जोवसे 457 व । ) 
अनिरुद्ध--अहद्वार उत्पन्न होते हैं । ये वासुदेवादि-चार प्रकारके व्यूइ, हेते |. 

इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि वासुदेव और उसकी आराधना त हम न “| 
भी उसे स्वीकार करते हैं, परन्तु जीव उतपन्न होता है थइ तुम्हा ” हेगी। ९ 
क्योंकि ऐसा माननेसे किये हुए धर्मादेका विनाश, नहीं किये हे. वद विनाशी हर 
सष्टिम जो जीव है, उसको उत्पन्न मानोगे तो, “जो उत्पन्न होता ` उसमें रहेगा ५ 
न्यायसे उसका प्रलयकाकमै नाश मानना दोगा, जीवके नष्ट दर्व उ तवी 
नाश फलप्रदानके विना दी प्रसक्त होगा, इस प्रकार इतदानि होगी ताम्र 
अननुष्ठित धम और अधमंके न रहनेपर सुख-दुःखकी प्रापि दो 


इससे जीवको उत्पाति आदि युक्त नहीं दै 
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र | OO २] शाह्रभाष्य-रत्रअंभो-भापाजुवादस हित १३२१ 

कि आव्य 

 क्ेाममरकृतिरधिष्ठाता केवलनिमित्तकारणमीश्ररोषपि 

्याख्यातः, येषां पुनः A चोभयात्सकं 

| (अतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यायते । नजु श्रतिसमा क ण 

। | प्राइनिर्धारितः प्रकृतिकआऽधिष्ठाता चेति, सारी ता पा 
3 ग्रिति स्थिति! | तत्कस्य हेतोरेष पक्षः मत्याचिरूयासतित इति । ८०: 

` द्येवंजातीयकोंऽशः समानत्वान्न विसंवादगोचरो भवति, अस्ति सान्तर 

विसंवादखानमित्यतस्तत्पस्यारूयानायाऽऽरस्भः। तत्र भागवता मन्यन्ते- 

| भाष्यका अनुवाद 

म, जिनको इश्वर अप्रकृति, अधिष्ठाता एवं केवळ निमित्त कारणरूपसे अमिमत है, 


एक उनके पक्षका खण्डन किया जा चुका है । अब जिनको प्रकृति और अधिष्ठाता दोनों 
ह| ` प्रकारके कारणरूपसे इश्वर अभिमत है, उनके पक्षका निराकरण करते हैं । 
| श्रृतिके आश्रयसे भी इसी प्रकारका ईश्वर-प्रकृति और अधिष्ठाता है ऐसा-पृव्वमं 
| E निधारण किया गया है, और श्रतिका अनुसरण करनेवाली स्मृति मी प्रमाण है 
र ऐसी स्थिति है, तो किस देतुसे इस पक्षका निराकरण करनेकी इच्छा है ? कहते 
J ह प्रकारका अंश समान होनेसे विसंवादका विषय नहीं है, तथापि 
E | . शि विसंवादके स्थान हैं इससे उनके निराकरणके लिए यह आरम्भ है । 
तफ 
KE रत्रमभा 
॥| ५ हरि बपदाथवादिमाहेश्वरमतनिरासानन्तरं चतुर्व्यूहुवादे बुद्धिं निरस्यति-- 
र | 0 । अधिकरणतारपर्यमाह-येषामिति । अधिकरणाऽऽ- 
दै । पेदाविरुद्धाशमङगीक्क्य वेदविरुद्धं जीवोपत्याधशं 
इत्याह--उच्यत इति । अत्र भागवतपाञ्चरात्रागमो 


गीवोत्पत्त्याधंशे माने न वा, इति सन्देहे बाधानुपढम्माद्‌ मानमिति 


मतस्तेषां पक्ष! 
फारणमीश्वरोऽ- 


| रत्वमभाका अनुवाद 
f भ मत “न दि 2 
| प भाहेवर „पका निराकरण करनेपर बुद्धिस्थ चतुन्यूइवादका निराकरण 


a 4 
१. । भे 


9 
शः a. एष > र न] ~ रुप ०७ अविरुद्धा 

ह| पश हे जीवकी उत्पातेर्य ३ ननु ' इत्यादिसे । वेदसे शका अन्नीकार 
| ऐश प ध्यते , = ~ येका निराकरण करनेके लिये अधिकरणका आरम्भ 
- अ अ इत्यादिस । यहां पारामा 

-_ णहेया नही हा भागवत पाञ्चरात्र आगम विषय है, वह जीवकी 
क. ह i cco. 15500. सेन्देह..होजेपर, भके ० पकक न होनेसे प्रमाण 
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भगवानेबैको वासुदेवो निरञ्जनज्ञानखरूप; परमाथेतखम्‌, स चतुर 
प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यूहरूपेण संकषेणव्यूहरूपेण प्र ह 
अनिरुद्धव्यूहरूपेण च। वासुदेवो नास परमात्मोच्यते। सेकषणो नामी 
प्र्यु्तो नाम मनः। अनिरुद्धो नामाहंकारः। तेषां वासुदेवः परा हति 
दकर्सणादयः कार्यम्‌ । तमित्येभूत परमेश्वरं भगवन्तमभिगमनोपादाे र 
सवाध्याययोगै्वपशतमि््ा क्षीणळेशो भगवन्तभेव प्रतिपद्यत इति। 
| भाष्यका अनुवाद | 
भागवत मानते हैं कि--अकेले भगवान्‌ वासुदेव ही निरञ्जन ज्ञानहप पपा 
तत्त्व हैं। वे अपने चार विभाग करके वासुदेवव्यूहरूपसे, संकर्षेणव्यूो 
प्रयुम्नव्यूहरूपसे , और अनिरुद्धव्यूहरूपसे प्रतिष्ठित हू वासुदेव पर| 
हे, संकर्षण जीव है १ अदुज्ञ सन द्वे और अ निरुद्ध अह शार है । उनमे बाप | 
परा प्रकृति है एवं अन्य सकषेणादि काय इं । इस प्रकारक भी | 
परमेश्वएकी अभिगमन, उपादान, इञ्या, स्वाध्याय; और योग द्वाण यो 7 | 
पूजाकर क्षीणे जीव भगवानको ही ग्राप्त होते हे । ) 
0 क 


रत्वप्रभा . 
पूवैपक्षयति--तत्रेति । पूर्वेपक्षे तदागमविरोधाजीवामिवलसल | 
सिद्धान्ते तदंशे तस्यास्याऽमानस्वात्‌ अविरोधात्‌ तस्सिद्धिरिति च के. 
 निरस्यति--निरज्ञनेति । कथं तर्हिं अद्वितीये वासुदेवे सू क. है 

० Q 
स इति । व्यूहः--मूर्तिः । सविशेषं शाख्रार्थमुक्त्वा 7: व 
तमित्थम्धूतमिति । यथोक्तव्यूहवन्तं सवेप्रकृति निरज असित] 
त्मानमिति यावत्‌ । वाक्कायचेतसामवधानपूर्वक देवताग्रृहगम" ` \ 

= रत्नम्रभाका अनुवाद ` 
दे, ऐसा पूवपक्ष करते हे-- तत्र” इद्यादिसे । ल उनके 
जीवसे अभिन्न ब्रह्मक्रे समन्वयकी असिद्ध फल ६, बे 
आगमके अप्रमाण होनेसे अविरोध हे, इससे जीवामि तत्वत 
है। भगवान्‌ वासुदेवके सावयत्वका निरास करते (> 
वासुदेव अद्ठिताय दै तो मूर्तिभेद किस प्रकार दगा जन्ती | 
इत्यादिसे । व्यूह--मूर्ति, संस्थान । साविरोष शास्त्राथे ककर निरखन, बिह | 
"'तम्ित्थंभूतम्‌?? इत्यादिसे । यथोक्त व्यूइवाला से ae गाने | 


| कद 2 00 दे 
| कु, काय आर चि [न पूर्वक 
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तण ८९० ४२] शाईरभाष्य-रत्नंप्रभा-मावानुवादसहित पा शहर ३ ब $ 
| याष्य नि 
| _ततरयत्तावदुच्यते--योऽसौ नारायणः परोच्व्यक्तात्‌ पसिडु; 
| स आत्मनाऽऽत्मानसनेकधा व्यूद्याञ्चस्थित इति 
| दक्रयते, स एकधा भवति त्रिधा भवति’ ( छा० ७२ ६। 
| श्रतिभ्यः परमात्मनोऽनेकथा भावस्याऽधिगतरवात्‌। यदि 
ह भ्रगमनादिलक्षणमांराधनमजस्रमनन्यचित्ततयाऽभिपरेयते, 
प्रतिषिध्यते, श्रुतिस्शृत्योरीशवरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वा 
ृच्यते-वासुदेवात्‌ संकर्षण उत्पद्यते संकर्षणाच परदम्नः 
` इति। अत्र जूमा-“न वासुदेवसंज्ञकाव परमात्मनः 
जीवस्योत्पत्तिः संभवति, अनित्यत्वादिदोषपसङ्गात्‌ | 
भाष्यका अनुवाद 
. हसमें जो यह कहते हैँ कि नारायण अव्यक्तसे पर प्रसिद्ध परमात्मा सवोत्मा 
1 है, वह आत्मा द्वारा आत्माको अनेक प्रकारसे व्यूह करके अवस्थित है, उसका 
। निराकरण नहीं करते है क्योंकि-“स एकधा भवति त्रिधा अवति? ( वह एकधा 
॥ होता है, त्रिधा होता है ) इत्यादि श्रुतियोंसे परमात्माका अनेक प्रकारका भाव 
| आन । और उस भगवानका सदा आनन्यचित्तसे असिगमनादिरुप आराधन 
॥ बस हना सी प्रतिषेध नहीं करते हैं, क्योंकि श्रुति ओर स्मृतिमें इश्वर- 
क 5 परन्तु वासुदेवस संकर्षण उत्पन्न हुए हें, संकर्षणसे 
1 12 यु यक रुद्ध एसा जो कहा जाता है, उसपर कहते हें-वासुदेव- 
उक जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि मास संकषेणसंज्ञक जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 


| 
रत्नप्रभा 
[गाद्रव्याणामर्जनम 
| शास ३ | इज्या-पूजा। खाध्यायः-अशक्षरादिजपः | योगः- 
| पभ योप अबे उपादचे--तत्रेति । “समाहितः श्रद्ावित्तो मूला” इति 
| (साचा सा... याच श्ुतिः। “मत्कर्मझन्मत्परमः (मा० गी० ११।५५) 


मनुथ दूषयति--यत्पुनरिति । ङृतहाम्यादिदोषः 
अनुवाद 


) पन्न निरा- 
२ ) इस्यादि- 
तस्य्‌ भगवतो5- 
तदपि न 
त्‌ । यत पुनरिद- 
पघुम्नाचानिरुद्ध! 
तह 
सकषेणसज्ञकस्य 
उत्पत्तिमरवे हि 
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उसमें अविरुद्ध ४ ₹अया--पूजा, स्वाध्याय--अशक्षरादि मन्त्रका जप, 

हे, «थ स्वीकार करते हे--'“तत्र”इत्यादिस । श्रुति और स्मतिमें 
| इत क ' ( जैसे जैसे ज : श्रद्धावित्तो भूत्वा’ ( समाहित श्रद्धाघन होकर ) “त 
" केरनेचाळा ५+ की उपासना करता हे ) इत्यादि श्रुति है, “मत्कमेकुन्मत्परमः! 


{' | At 
धाप । ४35 “२. 


ह 
Ei, र. मुझको नेवा दि... स्मृति हे । 
A CC-0. क सावा) इत्यादि हे ! विरुद्धांशका 


आदिशब्दार्थः । न्यायोपेतया “अज आत्मा” [ बृ० ४1४९ ०,२२.९११ 
` इत्यादिश्रत्या पाञ्चरात्रागमस्योरपत््यंशे मानत्वाभावनिश्चयात्‌ जीवा 


बरह्म सूते [ब का | 
क दान 5) ए 


जीवस्या5नित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरत्‌, ततश्च नेवाऽस्य पन र, | 
क्षः स्यात्‌, कारणप्राती कास्य प्रविल्यप्रसज्ञात्‌ । प्रति 
चाऽऽचायो जीवस्योत्पत्तिसू-'नात्मा उश्षतेनित्यत्वाच ताभ्य/ (901, 
२।३।१७ ) इति । तस्मादसङ्गतषा कल्पना ॥ ४२ ॥ "| 

भाष्यका अनुवाद > 
अनिसत्वादि दोषोंकी प्रसक्ति होती है । ( निश्चय ) जीव उत्पत्तिमार्‌ है| 
अनित्यत्वादि दोष प्रसक्त दोनेसे जीवको भगवश्माप्तिरुप मोक्ष न हो| 
क्योंकि कारणकी प्राप्तमें कायेका प्रविळय प्रसक्त होगा । ओर बादरायण 
जीवकी उत्पत्तिका--“नाऽऽत्मा श्रुतेः० ( आत्मा उत्पन्न नहीं होता क्योंकि प्त! 
प्रकरणमें उसकी उत्पत्ति श्रुत नहीं है, बल्कि इसके विपरीत भ्रुतिसे | 
नित्यता प्रतीत होती है) इस सूत्रमै प्रतिषेध करेंगे, इसलिये यह.क्ता| 
असङ्गत है॥ ४२ || 


१३२४ 


el, 


रत्नप्रभा 
5भिक | 
न्वयस्थेयेम्‌ इति भावः ॥ ४२ ॥ ; 
र रत्नग्रभाका अनुवाद क. 

के दष प 29 र दि दाब्दका अथ उ की । १ 

अनुवाद करके दृषित करते हैं--“'यत्पुनः” इत्यादिसे । आदि शब्द वी 


दोष हे । न्यायसे युक्त “अज आत्मा? इत्यादि श्रुति करके 0000... तार हे || 
परामाण्याभावका निश्चय होनेसे जीवामिन्न त्रह्मसमन्वय स्थिर दोता ९, * | 


न च कतुः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पदच्छेद--न; च, कतुः ५» करणम्‌ । दहर | 
पदार्थोक्ति-[ कतुः देवदत्तादेः सकाशा se 2 | हातीं 

नातू ] कतुः--जीवातू , करणम--मनः [ अन्यते इतत वि द्व 


fi 


र करणोंबी उ 
भाषार्थ--देवदत्त आदि कर्तासे कुठार आदि संगत नही है। 
जाती, इससे जीवसे मनकी उत्पत्ति होती है, यह कथन « 
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44०८ १०४३ 1 शाङ्करभाष्य-रतअमा-माषाजुवादसहित णि १२२५ ३ ह 
= य मी भाष्य > 
एरवादृसा्यमानं इश्यते । वर्णयन्ति च भागवताः कणः 
त्‌ करणं मनः अदुम्नसंज्कमुर्पद्ते) कर्तूजाच तसाद 
. हुनर उत्ते इति । न चेतद्‌ दषटान्तमन्तरेणाऽध्यवसातुं श्नः । न 
(ˆ बेब॑ंधूतां अतिश्वपलमामहे ॥ ४३ ॥ | 

1 माष्यका अनुवाद 

शा और इससे मी यह कल्पना असङ्गत है, क्‍योंकि छोकमें कती देवदत्तादिसे 
गस क्रण-परशु आदि उत्पन्न होते हुए नहीं देखे जाते हें । भागवत वर्णन करते 
ति 

हप 

त 


हैं कि-कर्ता संकर्षणसंज्ञक जीवसे प्रद्युत्नसज्ञक करण-मन उत्पन्न होता 

| है, कतोसे उत्पन्न हुए उससे ( मनसे ) अनिरुद्धसंज्ञक अहंकार उत्पन्न होता है, 

` परन्तु दृष्टानतके विना इसका निश्चय करनेमें हम समर्थ नहीं हें । और 
| इस प्रकारकी श्रुति मी उपलब्ध नहीं है ॥ ४३ ॥ 


क... रत्नमभा 

| 4 गीवश्थोत्पत्ति निरस्य जीवात्‌ मनस उत्पत्ति निरस्यति-न च कर्त 

| रि । यस्मात्‌ कुः करणोत्पत्तिर्न हृश्यते, तस्मादसङ्गता कल्पना इत्यन्वयः । 
। । “दाना करणानां प्रयोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धबर्थों हिशब्दः । वणेनं निर्म 

| . “न चेति। ननु ठोके कश्चित्‌ शिल्पिवरः कुठारं निमीय तेन वृक्ष 

ती. रीति इष्टमिति चेत्‌, सत्यम्‌; शिल्पिनो हस्तादिकरणान्तरसत्त्वात्‌ कुठारः 


| काते उम्‌, ने जीवस्य तु करणान्तरासत्वान्न मनसः कत्वम्‌ विनैव करणं 
Il Er वा थ्येमिति भाव, 


॥ ४२ ॥ 
ह. बद रत्वमभाका अनुवाद 
। 0 चतुः उत्पत्तिका निरास करके से वर 0. हे 7 
॥ गोदिसे। कतार जीवसे मनकी उत्पत्तिका निराकरण करते है--“न च 


| रर । *रणकी उत्पत्ति देखनेमें नहीं आती है, अतः कल्पना असङ्गत है, 
॥ पोज निळ णों न 
त्त 11 दै य | | ह ऐसा - क अशोका कतां हे, ऐसा प्रासिद्रिसूचक हिशब्द ह्‌ा 
| हेरे पेससे वृष जया जड ग च इत्यादेसे । छोकमें कोई उत्तम शिल्पी कुल्हादा 
है पसार ` » हेस्तारि दा कक एसा रेखा जाता हे, ऐसी कोइ शङ्का करे तो, यह बात सय हे, 
५ से वदद कुल्हाडेका कतो हो सकता है; परन्तु जीवके 


f° kh फेरणके पे मनका कतो 


ोनेसे 


नदीं हो सकता, और कर्ता हो. तो मन व्यर्थ होता है, 
CC-0. 1275 ली कार्य मिलि पसाःभत्र'हे ॥४३॥ 


१३२६ जकात [ ब०३ Bs RR | 
विज्ञानादिभावे वा तदप्रातिषेधः ।  ज्चानादिमावे वा तदप्रतिषेषः ॥ ४४ ॥ ` F 
पदच्छेद--विज्ञाना दिभावे, वा, तदप्रतिषेधः । | 
पदार्थोक्ति विज्ञानादिभावे वा--संकर्षणादीनां त्रयाणां भ | 
विज्ञनिश्वय्यशक्तिबलवीयतेजःखरूपत्वे5पि, तद्पतिषेधः--उत्पत्त्यसंभदरफ़ो३ यर | 
प्रतिषेधः । है 
भाषार्थे-संकर्षण आदि तीनोंके वासुदेवके समान विज्ञान, ऐकर | 
बल, वीय और तेजः खरूप होनेपर भी उत्पत््यसभवरूप दोषका प्रतिषेध नही क| 
माध्य | 

अथापि स्यात्‌-न चेते संकरषणादयो जीवादिभावेनाऽभिपरयत्े, || 

तहि ? ईइवरा एवैते सर्वे ज्ञानेश्‍वर्यशक्िबलवीयेतेजोभिरेथरेधपेरना |. 
अभ्युपगम्यन्ते-वासुदेवा एवैते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निसयाशी॥ 
तस्मान्नाऽयं यथावर्णित उत्पत्त्यसंभवो दोषः शरामोतीति । अत्नोभतेस| 
माष्यका अनुवाद 3 

ये संकर्षणादि जीवादिभावसे माने नहीं जाते हैं, किन्तु ये (बह 

` ऐश्वय, शक्ति, बल, वीयं और तेजरूप ईश्वर सम्बन्धी घर्मासे युक्त र व 
माने जाते हें । ये सव वासुदेव ही निर्दोष निरधिष्ठान और वि १ E 
अतः पूर्वोक्त इत्सत्त्यसंभवरूप दोष प्राप्त नहीं दे! इस ता दोष प्राप्त नहीं है । इसपर कहते हा 

| रत्नप्रमा र: की 
विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः । संकर्षणादीनामुतर सो 
चतुष्टयं स्यादिति सूत्रव्यावत्त्मय्‌ आशइते--अथापि स्यादिति । नाह| 
 शक्तरान्तरं साम्यैय्‌, बढे शरीरसाम्यैस्‌, वीये शौर्य; तेजः त न 
एतरन्विताः यस्मात्‌ सङ्कर्षणादयः, तस्मादीश्वरा एव इत्यथैः । : क्री विकी | ५ 
पाच्चरात्रोक्तिमाह--वासुदेवा एवेति । निर्दोषाः रागादिशुन्या7 | | 
| रत्नभनभाका अनुवाद तनू 
“बिज्ञानादिमा ० इत्यादैसे । संकषणादिकी उत्पत्तिका असम्भाः दोनेपर मी १. क र| 
प्रकारसे सूत्र व्यावत्त्येकी आशङ्का करते है--“अथापि स्याद्‌ इत्यादिस । काळ 4 | 
सामध्ये--"श्क्ति” है, शरीर सामथ्ये--बल', वीय्ये-- शौर्य ओर MY द क 
ईधरघमासे अन्वित होनेसे संकर्षणादि भी ईशर ही हैं ऐसा अर्थ दै। स दषा 
उक्तिको प्रमाणरूपसे कहते हे--''वासुदेवा एव” इत्यादिसे । निदौष- |. य 
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१ न ०८९० ४९ ] शषाङ्करमाष्य-रस्नअ्रमा-साषाबुवादसहित १३ nes... 
पि स्स आाष्य २२२२२२ 
गि तदमतिमेथः उत्पस्यसंभवस्याऽतिषेधः प्राप्नोत्येव, अयपुससतत्यसंभवो 


पः ्रकारान्तरेणेत्यमिप्रायः । कथस्‌ ? यदि तावद्यमभिप्राय;.. परर. 


| मिन्ना एवैते वासुदेवादयश्वत्वार ईशवरास्तुल्यधर्माणो नेपामेकात्मकत्वम- 
रेष, सीति, ततोःनेकेथवरकल्पनानर्थक्यस्‌ , एकेनेवेश्वरेणेश्वरकार्यसिदे सिद्धा- 

* हानि, भगवानेवेको वासुदेवः परमाथतरवमित्यभ्युपरामा । 
श्र ` आथाश्यममिम्राय!--एकस्येव भणवत एते चत्वारो हासस्य 
ह| इति, तथापि तदवस्थ एवोत्पत््यसंमवः,-नहि वासुदेवात्‌ संकर्षणस्योत्पत्ति 

भाष्यका अनुवाद 

| है उसका अप्रतिषेध हे--उत्पत्तिके असम्भवका प्रतिषेध नहीं होता है अर्थात्‌ 
क| मकारान्तरसे उप्पस्यसम्भवरूप दोष प्राप्त ही है, ऐसा अमिप्राय है। किस 
क| मकार ! यदि ऐसा अभिप्राय हो कि परस्पर मिन्न ही ये वासुदेवादि चार ईश्वर 

` समान धर्मवाछे हैं, ये एकात्मक नहीं हैं, तो अनेक ईश्वरोंकी कल्पना अनर्थक है, 


` क्यॉकिएक ही इश्वरसे ईश्वरका काये सिद्ध होगा, और सिद्धान्तकी मी हानि 
जा iri भगवान्‌ ही अकेले वासुदेव परमाथेतच्त हैं ऐसा स्वीकार है । 
| पि ऐस9अशभिप्राय हो कि एक ही भगवाबके ये चार स्वरूप तुल्य धर्मे- 


र वाले ~ 


| 
नद ह भहयजन्या;, निरवद्याः 


र(नंमभा | 


| सेबा तर नाशादिरिहिता इत्यर्थः । ईश्वरत्वाद्‌ जन्मासम्मवो गुण 
नर ह औधरलेन हि । सूजेण सिद्धान्तयति अत्रेति । एवमपि चतुर्णी- 
र| छ चलाः शनशक्यादिभावेऽपीत्यथः । प्रकारान्तरं एच्छति--कथमिति । 


| दति स ~ "ना भिन्ना एव, उत एकस्य विकारत्वेना5मिज्ञा: ! आद्यम्‌ अनूद्य 
र ` भोस्‌ उत्याप्य 1 | द्वितीये विकाराः अ्कतितुल्या वा न्यूना वा! 
| ह. ति--अथेत्यादिना । न्यूनत्वपक्षेषपसिद्धान्तमाह-- 

1 | जक अनन्य, न रत्नमभाका अनुवाद 
(| अथर “तस्मात” तझा सा त। रवर होनेसे जन्मका असम्भव गुण ही दै, 
कं #| से श्वर होकर लिलि । सूजसे सिद्धान्त करते है--“अत्र” इ्यादिस। “एवमपि” 
क र चे चारो स्वतन्त्र ६ आदिस युक्त हों तो भी । प्रकारान्तर पूछते हैं-“कथम्‌' 
केल्य हे दूषित ज क द हैं, या एकके विकार होनेसे अभिन्न हैं! आद्य पक्षका 
००" "यदि? इत्यादिसि । द्विताय पक्षमें विकार प्रकृतितुल्य हे 


भाद प्‌ ¢ ~~ 
CC-0. 1 उठाकर उसका .चिषेप्त काते देता अथ” इत्याद्स । 
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Fe भाष्य च 
संभवति, संकर्षणाच प्रह्मम्नस्य, अ्रद्युम्चाचा5निरुद्धय, ति 

भवितव्यं हि कार्यकारणयोरतिशयेन यथा मृद्धटयोः, 
कार्य कारणमित्यवकल्पते । न च पश्चरात्रसिद्धान्तिमिवासुदेगारिफे 

स्मिन्‌ सर्वेषु वा ज्ञानैश्वर्यादितारतम्यकृतः कथिद्‌ मेदोऽभ्युपगम् बाह ` 
एव हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते | न चेते भगवद्व्यहाश्तुह 0 
यामेवा$वतिष्ठेरन , त्रह्वादिस्तम्त्रपर्यन्तस्य समस्तस्यैव जगतो गूः 
त्वावगमात्‌ ॥ ४४ ॥ | 


भाष्यका अनुवाद 
वासुदेवसे संकषेणकी और संकर्षणसे प्रद्यत्रकी और प्रद्युत्रसे अनिस 

उत्पत्ति नहीं हो सकती है) काये और कारणसें अतिशय अवशय ही हे! 

चाहिए जैसे मृत्तिका और घटमें है, अतिशय न रहनेपर यह काये है ओरर। 

कारण है यह व्यवहार नहीं बनेगा । और पश्चरात्रसिद्धान्ती वाहु 

दिमेंसे एकमें या सबभें ज्ञान, पऐश्वय्ये आदिके- तारतम्यसे हुमा ह| 

अतिशय स्वीकार नहीं करते हें । वासुदेव ही सब व्यूह निविशेष है ॥) 

मानते हें । परन्तु भगवानके ये व्यूह चार संख्यामें ही अवस्थित न धि 

क्योंकि ब्रह्मादि स्तम्बपयेन्त समस्त जगत्‌ ही भगवानका व्यू धल) 
"समा जाााहे॥४४॥ ` > 
रत्नम्रमा ह, 

न च पञ्चेति | यदि न्यूना अपि भगवतो व्यूहाः, तदा चदु ` | 

न चेत इति ॥ ४४॥ |. 


| 
१ 
१ 
१ 
17 
+ 


| 


। 


रत्नभभाका अनुवाद 
न्यूनत्व पक्षमें अपसिद्धान्त कहते हैं--/न च पश्च” इत्यादिस । न्य 
ब्यूद हैं, ऐसा कहोगे, तो चार ही हैं उसका व्याघात होगा ऐसा 
इत्यादिस ॥ ४४ ॥ 


डी 


पङ्क” 
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49० ८ ० ४५] शारभाष्य-रत्नभ्रमा-मापानुवादसहित. 
ae TT 
विग्रातिषिधाच ॥४५॥ 


पदच्छेद-विप्रतिषेधात, च्‌ । 


च-अपि, विप्रतिषेधात्‌--कचित्‌ वासुदेवस्य विज्ञानादयो 
(गुमाः कचित्‌ गुणा एव वासुदेवा इति गुणगुणिनोर्भेदाभेदवणेनेन परस्पर विप्रति. 
र | पेषात्‌ [ अम्रामाणिकमिदं भागवतमतम्‌ | । 

४ || 


भाषार्थ--और कहींपर वासुदेवके विज्ञान, ऐखये आदि गुण हैं और कही. 
पर गुण ही वासुदेव हैं इस प्रकार गुण और गुणीके भेद और अमेदके वणैनसे 


स्म| परस्पर विरोध होनेके कारण भागवतमत प्रामाणिक नहीं है । 
| 


““'«.. 


| याष्य 

पे पिप्रतिपेषधाञस्सिञ्छाख्न ह बहुविध उपलभ्यते-गुणगुणित्वकल्पना- 

ही दिरुषण: झानेश्वरयशक्तिबलवीर्यतेजांसि गुणाः 'आस्मान एवेते भगवन 

ऐप) पासुदेवा/ इत्यादिदिशनात्‌ । वेदविप्रतिषेधश्च भवति--चतुष वेदेषु परं 

ह : 9 माष्यका अनुवाद 

४4 - ओर इस शाख्मे गुण-गुणित्व कल्पना आदि बहुत प्रकारका विरोध उपलब्ध 
प 7 क्योंकि ज्ञान, ऐश्रय्ये, शक्ति, बल, वीये और तेज भगवानके . 


4 हर 
| 31 वे गुण आत्मा ही हैं भगवान्‌ वासुदेव ही हें ऐसा देखा जाता है। उसी 
ह| गर वेदविरोध भी ~^ है क्योकि चार वेदोर्मे पर कल्याण प्रात न करके क्योंकि चार वेदोंमें. पर कल्याण प्राप्त न करके 


रत्नप्रभा 


0 0 र ननोसािवाद उपेक्ष इत्याह सूत्रकारः--विग्रतिषेधाच्चेति । सस्यैः 
| सा कि ज विरुद्धस्‌ । आदिपदात्‌ अुम्नानिरुद्वौ भिन्नो, आस्न 
| सना नरमा एैते इति विरुद्धो क्तिग्रहः ।पूर्वापरविरोधादसाङ्गत्यमिति नार्थम्‌ 
E. वेदेति । एकस्यापि तन्त्राक्षरस्य अध्येता चतुर्वेदिभ्योऽघिक 
| र हे रत्वमभाका अनुवाद 
| हे भर गुण ह शि "र उपेक्ष्य है ऐसा सूत्रकार कहते हे-_(विप्रतिषेधाच” । स्वयं ही 
। पहर \ ह यह नि र 
110 पे 


केप. नात्मा हू पद हे, आदि पदसे प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध आत्मासे भिन्न है 
। भाथे कुकर प रस्‌ विरुद्ध उाक्तेका ग्रहण है । पूर्वापरविरोधसे असंगति 
| हा he > 0 ई + CC-0. „ते नल जठ. विद! इत्यादिसि |... एक भा तन्त्राक्षरका 


१३३० ३ महसन | ब २. 
=m ल ्् सिन नुर 


साष्य 


भ्रेयोऽलव्ध्या शाण्डिल्य इदं शा्मविगतवानित्यवदनिा 
तस्मादसङ्गतेषा कल्पनेति सिद्धस्‌ ४५ ॥ पा | 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छडूरभगवर 
शारीरकमीमांसा भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयः पाद? समाप्त! ॥ २॥ 


आष्यका अनवाद 


शाण्डिल्यने इस झाखको प्राप्त किया, इत्यादि वेदनिन्दाका दर्शन है, 
यह कल्पना असङ्गत हे ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४५॥ 


यातिवर श्रीमोलेबाबा कृत द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादके भाष्यक्ा 
अनुवाद समाप्त । 


रत्नभमा 
इति निन्दा आदिपदार्थः तस्मान्मिथो विरुद्धामिः पोरुषेयकरपनामिगपेले' ) 
वेदान्तसमन्वयविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ ४५॥ (<) ob 


इति श्रीपरमहेसपरि्राजकाचार्य श्रीमद्रोपालसरस्वतीपूज्यपाद शिष्य 
श्रीगोविन्दानन्द्‌भगवत्पादक्॒ता शारीरकसीमांसदरशन- 

माष्यव्याख्ययां रलप्रभायां द्वितीयाध्यायस्य 

द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ २ ॥ ॥ २॥ 

रत्व्रमाका अनुवाद | भ गी 

अध्येता चतुवेर्दासे अधिक हे, ऐसा आदिपदार्थ है। इसलिए परस्पर विरह 1... | 
नाओसे अपौरुषेय वेदान्तसमन्वयका विरोध नहीं दै ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४४ ' 

* यतिवर श्रीभोलेबाबाकृत द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादके भाग्य का अनुवा 
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ब्रश? ६० १) शाक भा भाषालुवादसाहित ब ` हई 
| PINS र OO 
3» नमः परमात्मने | 
दितीयाध्याये तृतीयः पादः । 
[ अत्र पादे पञ्चमहामूतजीवादि शुर्तनां विरोधपरिहार, ] 
| १ वियदधिकरण सू० १-७ ] 
व्योम नित्यं जायते वा हेतुत्रयविवर्जनात्‌ । 


| जानिश्रुतेश्व गॉणत्वाित्यं व्योम न जायते ॥६॥ 
सक्ष . ` एकज्ञानात्‌ सर्ववुद्धोर्षेभक्तत्वाजञानिश्रृते: | 

| विवते कारणंकत्वाद्‌ ब्रह्मणो व्योम जायते ॥२॥$ 
| [ अधिकरणसार ] 


| सन्देह--आकाश नित्य है या उत्पन्न होता है ! | 

` |  पूर्वपक्ष-उत्पतिभृतिके गौण होनेसे और कारणत्रयका अभाव होनेसे आकाश 

ले. । रिय है--वह उत्पन्न नहीं होता है | न 

- , सिद्धान्त--आकाश उत्पन्न होता हे, क्योंकि उसकी उत्पत्तिमें एक विज्ञानसे 

| न विमक्तत्व, उत्पत्तिसूचक श्रुति और विवतेवादमें कारणत्रयकी अनपेक्षा, ये 
| ` स हेतु हैं। | 


। कक ९ पय उ उ प ज व्य के “तस्माद्वा एतस्माद इत्यादि भातिसे आकाशकी उत्पत्ति सुननेमै 
| बोर तिमि ~ | हैं, क्योंकि, कार्यके प्रति समवायी कारण, असमावायी कारण 
|+ रर ) गह रा रहती हे, परन्तु अन्वेषण करनंपर भी जाकाशोत्पत्तिके लिए 
|. “बाश: समत” इस र) जतः थगत्या उक्त श्रुतिको गोणी ( अप्रधान ) मानना चाहिए । 
हह) सिद्धान्ती कहते है त शब्दका प्रयोग सत्ताश्रयत्वरूप गुणसम्बन्धसे युक्त हे । 

विज्ञानसे प bao युक्त नहीं हे, क्योंकि वेदान्तमें यह वात असिड है कि-- 
धो अझ के का ज्ञान होता इ, इसको--एक विज्ञानसे सवे विज्ञानकी 
रेरे ये माना जाय तो, हो सकती है, नेसे एक कारण ( मृत्तिकारूप ) 


| - 10 य्‌ पित्‌ 
. SN | के विकार घटादि जाने जाते हे । अन्यथा उसको उपपत्ति नहीं 
द समान । ` अमान भौ हो सकता है आकाश उत्पन्न होता दै, विभक्त 


पद मान 
पके $ 0 , अतः हर 'चुपरभतिका वैलक्षण्य प्रसिदध हे, अतः हेतु असिद्ध नहीं है, 
Se कहनेवालो विभाग नहीं है, अतः व्यमिचारकी शङ्का पूर्व अनुमानमें नहीं कर 
रा सें तीज धति भी उक्त अनुभानमें प्रमाण दै । 
.. फरणोंकी 


भमः पकी बान क्ष रहनेपर भो विवतंवादमें उसकी अपेक्षा न रहने के 


| डेनिबन्ध ड | 
CC-0. ) भन दोप, सिळ्धाखीक नहीं ेऱ्सकते भव ४० 


१३२२ नलदतर [ब८ 
ज्ज 


बत ललल 


न वियदश्रुते; ॥ १ ॥ 
पद्च्छेद- न, वियत्‌ ; अश्रुतेः | | 
पदाोक्ति--वियद्‌--भाकाशः न--नोसचते [ कृतः ] र 

आकाशोत्त्तिम्रतिपादकश्रुतिवाक्याभावात्‌ । दत 
भाषाध- आकाश उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आकाशकी झा 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति नहीं दै । 


१ १११ । | 


1 


भाष्य | 

वेदान्तेषु तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्रुतय उपरमने| 
क्ेचिदाकाशस्योत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न । तथा केचिद्वायोरर्यागा। 
नन्ति, केचिन्न। एवं जीवस्य प्राणानां च । एवमेव कऋमादिदाजो॥ 
विप्रतिषेधः श्रत्यन्तरेषूपरक्ष्यते । विप्रतिषेधाच्च परपक्षाणामनपेिं| 
माष्यका अनुवाद | 

वेदान्तोंमें स्थल-स्थलपर भिन्न प्रस्थानवाली उत्पति-श्रुतियां उपलब्ध 111 1 

कुछ आकाशकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करती हैं और कुछ नहीं करतीं। कितनीव । 
उत्पत्ति कहती हैं और कितनी नहीं कहतीं । इसी प्रकारसे जीवकी और प्र 
भी उपपत्ति कही गई है इसी प्रकार कम आवि डार | का उत्पत्ति कही गई है । इसी प्रकार क्रम आदि द्वारा भी अन्य श्रुतियोम प | 


रत्वमभा 
वियदादिविधातारं सीतास्या्जमधुत्रतम्‌ | ; 


नित्यचिद्विश्चकत्रीत्माऽभिन् सर्वेश्वरं भजे ॥ ९ ७... >| 
जीवस्य अनुत्पत्तिप्रसङ्गन आकाशस्यापि उत्पत्त्यस* | 
आदौ एकदेशिमतम्‌ आह--न वियदश्रुतेरिति । ur: pe | 
संक्षिपन्‌ पूर्वपादेन संगतिम्‌ आह--वेदान्तेष्विति | मि he दवा 
केचिदित्यादिना । ूतमोक्तश्रुतीनां मिथो विरोषशङी | 
1. रत्वप्रमाका अनुवाद न | 
आकाश आदिके रचयिता श्रीसीताजीके मुखकमलक Ee 
परमात्मा अभिन्न सबके अधिपति [ श्रीरामचन्द्रजी ] र मे (2 
जीवकी अनुत्पत्तिके प्रसज्गसे आकाशकी भी उत्पात्तक क 
परिहर करते हुए एकदेशीका मत कहते हे--“न निद ल झार 
अथे संक्षेपमें कहते हुए पूवेपादके साथ सङ्गति कहते दै 
विरोध कहत “क्ेचि तः दत्य दसि -भाचः श्रुतिय 
कक कत पाका कोचित्‌, SR oo 2 द्‌ 
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त्यापितम्‌) तडत्‌ स्वपक्षस्याऽपि , वभतिषेधादेवाध्नपेक्षितलमाशह येत | 
त्तः सर्ववेदान्तगतसृष्टिथुत्यथेनिमलत्वाय परः प्रपञ्च; , तदर्थ, 

तिले च फलं यथोक्ताऽऽशङ्ानिबृत्षिरेव । तत्र प्रथम 

तावदाकाश्चमाश्रित्य चिन्त्यते किमस्या55काशस्योत्पत्तिरस्युत नास्तीति । 

साष्यका अनुवाद 

| आता है। ओर विरोधसे परपक्ष अनपेक्षित है, ऐसा स्थापन 

| र क भी विरोधसे ही अनपेक्षित है, ऐसी आशका बहे 


| का हो सकती 
ते|| है इसहिए सवे वेदान्तगतसष्टिश्रुतिके अर्थकी निर्मळताके लिए अब आगेका 
| प्रपप्न-अन्य आरम्भ किया जाता है । उसके अर्थ निर्मल होनेका फळ यथोक्त 
लो रकी निवृत्ति ही दै। उसमें प्रथमतः आकाशको 


उद्देशकर विचार ह 77 "पयः भाकरे पना 0 म| 
रत्रम्रभा | 

| हिङ्गगरीरबुतीना तदू निरास; प्राणपादार्थ: । यथा मिथ: विरोधात्‌ पूर्वापरविरो- 
त पाच पक्षाः उपेक्ष्यः तथा शृतिपक्षोऽपि उपेक्ष्यः इति शड्डोत्याने पादद्वयस्य 
त | भरम्‌ है देन दृशन्तसंगतिः इति समुदायाथैः । आकाशवा्योः उष्‌ 
क्षि) शमन्त तेतिरीयकाः, नामनन्ति छन्दोगाः । जीवस्य म्राणानाश्च उत्पत्ति 'सर्व एत 
~| पणो खुरन्तः इति वाजिनः । “एतस्माज्यायते पराणः इत्याथर्णिकाश्च-~ 

` तति नाऽन्ये । एवम्‌ आकाश 


| पत पूर्विका कचित्‌ सृष्टि, कचित्‌ तेजःपूर्विका 
र क्रमविरोधः । आदिपदात्‌ “स इमाढूळोकानसजत! [ ऐ० १।२ ] इत्यक्रमः, 
|| केत सपत माणा 


| इस, ह केचिद्‌ अष्टावित्यादिसंख्याद्वारकथ विरोधो आङः, पञ्चः 
: र| 2? ख्या च पादहयस्य अतीनां मिथोविरोधनिरासार्थत्वात्‌ श्रुति- 


। निराकरण क .. रत्यम्रभाका अनुवाद 
ति कण यह रोपात अर्थे हे और लिंगशरीर भुतियोंके परस्पर विरोधकी शंकाका - 
| एक सपष ९ अर्थ है । असे परस्पर विरोध और पूर्वापर विरोधके कारणसे 

टे दि | झे रोका भारम्म होनेसे यह्‌, बैसे क्षतिपक्ष भी उपेक्षा योग्य है, ऐसी शङ्का उत्पन्न होनेपर 
| धा ओर वायुको पूवेपादके साथ रान्तसङ्गति हे, ऐसा समुदायका अथे है। तैतिरीय 
छः अ व २ पशन होते ह ति कहते हैं, छन्दोग नहीं कहते । 'सर्व एत०' (ये सब 
) ककन भायवेणिक / इख परकार माध्यंदिन जीवकी उत्पत्ति कहते हैं 'एतस्माजायते 
(जित. ऐसा 2 केमका ह ९। कहीं आकारापूर्विका सृष्टि हे और “कही तेजः- 
शि शोको उत्पन्न ne दे । 'कमादिद्वारा' इसमें आदिपदसे “स इमा्लोका०” 
| | 00-0. पेसे कडा विशेष: है १/ वखी'५८श्रकार कहीं सात रण 


He 
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NNN | 


तत्र तावत्‌ प्रतिपद्यते न वियदशुते १ हति । नह 
बगत्पद्चते । कस्मात्‌? अश्चुतेः-न ह्स्योत्पत्तिप्करणे | 
छान्दोग्ये हि सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽदवितीयम्‌' (छा १ 
इति सच्छब्दवाच्यं ब्रह्म प्रकृत्य 'तदेक्षत' 'तत्तजोऽसृजत' (‘ष 
इति च पञ्चानां महाभूतानां मध्यम तेज आदि कत्वा त्रयाणा वेर 
स्पततिः श्राव्यते। श्रुतिश्च नः घमाणमतीन्द्रियाथविज्ञानोसत्त, नश 
श्रतिरस्त्पाकाशस्योत्पत्तिप्रतिपादिनी, तस्माज्नास्त्युत्पत्तिरिति॥ {॥ | 

साष्यका अनुवाद । 
जाता दै कि इस आकाशकी उत्पत्ति है या नहीं! उसमें प्रथम ग हि 
श्रतेः? ऐसा प्रतिपादन होता है । निश्चय, आकाश उत्पन्न नहीं होत |. 
किससे ? अश्रुतिसे । उत्पत्ति प्रकरणमें इसकी उत्पत्तिप्रतिपादक श्रुति सौ 
क्योंकि छान्दोग्यमें 'सदेब सोम्येदमग्र आसीदेकसेवाद्वितीयम्‌! (हे फे 
यह पूवेमें सत्‌ ही था, एक ही अद्वितीय ) इस प्रकार सच्छब्द्स वाच्छरं ५ 
उपक्रम करके 'तदैक्षत? 'तत्तेजो5स़जञत? ( उसने विचारा, उसने तेग 
किया ) इस प्रकार पांच महाभूतोंके अध्यमें मध्यम तेजको आए ॥: ॥ 
तेज, जळ और अन्न इन तीनोंकी उत्पत्ति श्रुत है। आर अतीद EF 
विज्ञानकी उत्पत्तिमें भ्रति हमारे सतमें प्रमाण दै, परन्तु: आ शी : 
प्रतिपादन करने वाली श्रुति है ही नहीं, इसलिए आकाशकी इति 2 है 


¢ 


रत्नम्रभा नय हौं | 
शाख्राघ्यायसंगतयः सिद्धाः । अन्राऽऽकाशस्य उत्पत्त्यनुत्पतिश्र्यो 0 | 
अस्ति न वेति वाक्यभेंदैकवाकयखाभ्यां सन्देहे यदि उसि पक । ह 
विरोधाद्‌ अप्रामाण्यमनयो: श्रत्योः इति पूर्वेपक्षयिष्यन आदै अगुः a i 
ग्रह्मतीत्याह--तत्र तावदिति । उससिश्रुति्ुख्या ना” | 

रत्वम्रमाका अनुवाद , र 


० द पाई वी 
और कहीं आठ, ऐसे संख्याप्रयुक्त विरोधका अहणं दै। अ या | 
भ्ुतियोंका परस्पर विरोधके निरासके लिए है। इससे श्रुति, शाल है विरोध र या 
यहाँ आकाशकी उत्पत्तिश्ुति और अलुत्पत्ति श्रुतियोंका परस्पर तो ये ही 
वाक्यभेद और एकवाक्यतासे सन्देइ होनेपर, यादे उत्पात लि का; | 
कारण ये दो श्रुतियाँ अप्रमाण हैं, ऐसा पूर्वपक्ष करनेवाला रथ 


मिग “1 
करता हैन जुन्‌ तु, इदि. पिति श्य न 
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| ३०! ३०२] लाईरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित क्त वी ३३ ल ।ए२५ 
अस्ति तु ॥ २॥ | 
| पदच्छेद--अरिति, उ । 
||. ददा्ोक्ति-उ--पकान्तरपरिभहार्थस्‌, अस्ति--छान्दोगे बर 
११५. ति्रु्भावेऽपि सा शतिस्तेत्तरीयके विद्यते [ अतो विरोधसदवस्थ; ] न) 
बे हे भाषा्थ--छान्दोग्यमें आकाशकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाठी 
पी प्रतिके न होनेपर भी तैत्तरीयक उपनिषदूमें वह श्रुति है, इसलिए विरोध 
॥ | 


यो का त्यों है । 
भाष्य 
तुशब्दः पक्षान्वपरिग्रहे । मा नामा&5काशस्य छान्दोग्ये भूदत्पततिः 
| न्तरे त्वस्ति । तेतिरीयका हि समामनन्ति — "सत्यं ज्ञानमनन्तं ध 
| इति पष्य ‘तस्माद्वा एतस्मादात्सन आकाशः संभूतः’ (तै० २।१) इति । 
त्र) पतथ क्षत्योवि्रतिषेशः-क्कचित्तेजःप्र्ुखा सृष्टिः, करचिदाकाशप्रमुखेति । 
| सलेकवाक्यताऽनयोः अुल्योर्युक्ता; सत्यम्‌ „ सा युक्ता, न तु सा अवगन्तुं 
न £. ` भाष्यका अनुवाद 
। ह २ दण रणे अर्थमें है । आकाशको उत्पत्ति छान्दोग्यमें 
क श, द र शान कल 
~ ` (इ इस आत्मा के एसा उपक्रम करके 'तस्मा्टा एतस्मादात्मनः 
त सर कहीं पेज परा उत्पन्न हुआ ) ऐसा श्रृतिमें प्रतिपादन करते हैं। 
ह दो ज म है। बा इन दोनों अ सा दा विरोध 1 सृष्टि है और कहीं आकाराप्रमुख सृष्टि है ऐसा 
॥ = यद्यपि इन दोनों श्रुतियोंकी एकवाक्यता युक्त है, 
ह | "ऱ्य | 
| E.. धः अस्ति त्विति । एकवाक्यत्वेन प्रामाण्य- 
| पेलासम्भवा> गमाण्यमू इति शङ्कते--नन्वेकवाक्यतेति । 
। न. दू अपामाण्य ह्‌ रि 
| "स युक्तमित्याह--सत्यमित्यादिना । एकस्य 


हे. 


४ सति पप्र 
पमे क्ष गि सूत्रकार:- 
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a 
¶ ९. पक्व मय उत्पत्तित्रुति सुरू रलयभाका अनुवाद न 
01] > \ | १) | श्यादिसे | 0000 कोक खे Se 5 
दूत | ण ३ थ नहीं ९, ' एसा युप्तासिप्रायी सूत्रकार पूवेपक्ष करते है" 
/ हैः है ऐप : 0 


0) 


है 2 एकवा क्यता 
लौ RR बे र गन्वेकवाक्यता „  यासाण्य हो सकता है, तो अप्रामाण्य केसा १ ऐसी 
J त्त ह „ त्यादिसे । एक वाक्यताका सम्भव न होनेसे अप्रामाण्य 
क > १ को (0-0. 
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Co ह म 

शक्यते । कुतः ? “तत्तजोऽस्जत' (छा०६।२।३) इति 

'सष्टव्यद्दयेन संबन्धानुपपचे;ः "तत्तेजोऽसृजतः 'तदाकाशमसजत 
ननु सङच्छुतस्याऽपि कहे कर्तव्यहयेन संबन्धो इश्यते दरा 
ओदनं पचतीति, एवं तदाकाशं सृट्टा तत्तेजोऽसृजतेति योजि 
नेवं युज्यते, प्रथमजत्व हि छान्दोण्ये तेजसोव्वगम्यते तेत्तिरीयके च 
शस्य, न चोभयोः प्रथमजत्व संभवति । घतेन इतरशत्कषरकषिषे 
आव्यका अनवाद 
सल युक्त दै, किन्तु वह समझी नहीं जा सकती, किससे ? तत्तेजोऽसूज (अ 
तेज उत्पन्न किया) इस प्रकार एकवार श्रतिसे प्रतिपादित कतोका--'तत्तेजोधर 
'तदाकाशमस्रजत' ( उसने तेज उत्पन्न किया, उसने आकाश उपल शि! 
इस प्रकार दो कतेव्योंके साथ सम्बन्ध नहीं होगा । एकवार श्रत कोश गै! 
कर्तव्याँके साथ संबन्ध देखा जाता है, जेसे “सूपं पक्त्वा ओदनं पचति' (हण 
कर चावल पकाता है ) इद्यादिमें, इसी प्रकार उसने आकाश सतप 
तेज उत्पन्न किया ऐसी योजना करूंगा । ऐसा युक्त नहीं है, क्योंकि यो 
तेजकी प्रथम उत्पत्ति समझी जाती है. ओर तेत्तिरीयकमें आकाशकी, थोर र 
रत्नप्रभा 
युगपत्‌ कार्यद्वयासम्बन्धेडपि क्रमेण सम्बन्धसम्मवादू एकवाक्यता 00 
सिद्धान्ती शइते-नजु सकृदिति । अमामाण्यवादी दूयति || 
कम: न्‌ युज्यते, द्वयोः श्ुतमाथम्यमङ्गापतेः इत्यथैः । एकस्मादू वितर १ 
दयवदू अस्तूमयं प्रथमजम्‌ इत्यत आह--न चैति। “बायो; अनिः रति ; 
मह्ञादू इति शेषः । छान्दोग्यश्रुतेस्तित्तिरिश्रुतिविरुद्धाथलग उ. | 
युतेस्तट्रिरुद्भाथेत्वर्‌ आह--एतेनेति । एततपदार्थस्‌ आइ || 
रत्रमभाका अनुवाद | छ ॥ 
है, तो भी कमसे सम्बन्धके सम्भव होनेसे एकवाक्यता हे 0४ ता हे 
करते हैं--“ननु सकृत्‌” इत्यादिसे । अग्नामाण्यवादी दोष | देता ह, ऐसी ब ह 
क्रम युक्त नहीं हे, क्योंकि आकाश और तेज दोनों प्रथम उत्प हु एक १ | 
अथमता शुतिमें बीशत हे उसका अङ्ग होता है, ऐसा अर्थ दै । डो इसपर छठ Ee 
` दो दळ उत्पन्न होते हैं, वेसे आकाश और तेज दोनों प्रथम उन ९ 6५ 
न च” इत्यादि । 'वायोरग्निः-- ( वायुसे अग्नि ) ऐसी कमश्रृतिका तिरीबछ | 

दे। ान्दोग्यश्रुतिका तेत्तिरीयश्रतिके साथ विरुद्ध अर्थ कई अर्भ र्थ 
साथ विरुद्ध कद्दते हई" "एतेनः 9 इत्यादिसे । “एतत्‌ शान्दूर्क 
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[ अ० रै ॥॥| र 


ी. } अधि० ? रू ३] शाङरभाष्य-रत्नभभा-भाषाचुवादसदित हि १३९७ ३३ 
\ द ७ 


क... आव्य न ७७ ७. ७ 
| ह्याल्यातः । “तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः (न | 
| इृत्यापि तस्मादाकाशः संभूतः “तस्याचेजः संभूतम्‌' इति सन्य त र | 
क पादानस्य संमवनस्य च पियत्तजोथ्याँ युगपत्संबल्याःनरपपतते, | 
[| प्वायोरशनि/ ( ते० २। १ ) इति च एथयाञ्जानात्‌ ॥ २ ॥ 
है ले अस्मिन्‌ विप्रतिषेधे कश्चिदाह 
| आष्यका अनुवाद _ | 
प्रथम उत्पत्तिका असम्भव है, अतः दूसरी श्रुतिके साथ विरोध भी व्याख्यात हुआ। 


तस्माद्वा एतस्माहवात्मन आकाशः सम्भूतः' ( उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ ) इसमें भी 'उससे आकाश उत्पन्न हुआ,” उससे तेज उत्पन्न हुआ! टि 
प्रकार एकवार श्रत अपादान और सम्भवका आकाश और तेजके साथ एक ही र 
सम्बन्ध युक्त नहीं दै । और 'वायो०? 'वायुसे अग्नि इ ऐसी दूर 
। तिमी है ॥२॥ me . तत 
प ` इसप्रकार विरोध होनेपर कोई कहता है 
1101 कोण नाल नाका | 

1 रत्नप्रभा बिर 
i ज्य 
७ | हट तेजसः माथम्यस्‌, अत्र दुयोज्यस्‌ इत्यर्थः | किञ्च, सदा; 
| आला छाण्द स्‌ तेजस उपादानं श्रूयते, अत्र तु वायुः इति नैकवाक्यते- 
| याह--वायोरिति ॥ २ ॥ 


रत्रमभाका अनुवाद 


॥। 1 “तस्मात्‌” क | 
है | ऐप अगे 12 | अमम भी तेजकी उत्पत्ति प्रतिपादित है, वह यहां दुयाज्य हे, 
| ॥ य "दाय आत्मा तेजके उपादानरूपसे छान्दोग्यमे निर्दिष्ट है ओर तैत्तिरीयमें 


ण ११” च्य जो हैँ है 
( परित है, इसलिए । द हे, उससे अन्य जो वायु हे वह तेजके. उपादानरूपसे श्रति- 
110 ५% वाक्यता नहीं हे ऐसा कहते है -- “वायो:” इत्यादिसे ॥ २॥ 


> ठं क 9 
| पके "यसंभवात्‌ ॥ ३॥ 
|): न यु प्‌ १ य्य असम्भवात्‌ | १ 
| वत्‌ नह J mss : गौणी, [ न तु मुख्या कुतः ] 


. 


झाः गकाशोस्त 
भ ६ गच्च &काशी ०२ HL मवायिकूरणादिसामग्र्यमावाद्‌ विशुत्वेन निद्य्ा- 
£| पापा नात्‌ | 5 ` ` 
शेस नक ६ आका 
| जही हे, कि च. उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति गौणी है, 


॥ पक ोनेसे आ काराको उत्पत्तिमें समवायिकारण आदि सामग्रीका 
हो सकती. , "यकी नित्यताका अनुमान होता दै, अतः आकाशकी 
a . Jangamwadi M ६ | 
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नास्ति वियत उत्पत्ति, अभुतेरेब । या त्वितरा वियदुत्पतिवा | 
अतिरुदाहता, सा गौणी भवितुमईति; कस्मात्‌ १ असंभवात्‌ । नहा 


स्योत्पत्तिः संभावयितुं शक्या) श्रीसत्कण शुगभिग्रायानुसारिषु बी | । 
ते हि कारणसामग्रयसंभवादाकाशस्पोत्तचि वारयन्ति । साव |. 
समवायिनिमिचकारणेम्यो हि किलर सबसुरपच्चमान शुस्ते । म 
चैकजातीयकमनेक च द्रव्यं समवायिकारणं सवति । न चाळ्काशसे | 
याष्य़रका अनुवाद 


आकाशकी उत्पत्ति नहीं दै, अश्रुतिसेद्ी। जो आकाशकी उत्पत्तिको कहो 
अन्य अति कही गई दै, वह गोणी दै, क्यों कि असम्भव हे । आकाशकी उरात | 
श्रीमान्‌ कणादके अमिप्रायका अनुसरण करनेवाछोंके रहते हुए सम्भावना सौर | | 
सकते हैं, क्योंकि वे कारण-सामग्रीके असम्भवसे आकाशोत्पत्तिका निषेध दे । 
हैं । सम्पूर्ण उत्पद्यमान काये समवायी, असमवायी, ओर निमिष की १ 
होता १116 क आनक जाकी और एक जातिके अनेकद्रव्य दृव्यके प्रति समवायिकारण ह 9 

| 


- 
pe 
` ) ` 


शा 
। | 


: | रत्नभभा ९ | 
बं अ॒त्योविरोधाद्‌ अम्नामाण्यसिति पूर्वपक्षे प्रासे स एव वियद | 
स्वमतेन प्रामाण्यं जूते इत्याह--अस्सिक्षिति । म | 
एवमाध्यायसमापेः अधिकरणेषु प्रथमं विरोधात्‌ यरुत्यप्रामा २ ह हर 
"फर्म, तत एकदेशिसिद्धान्तः, पश्चान्सुख्यसिद्धान्त Hs 
एकवाक्यतया ब्रह्मणि समन्वयसिद्धिः इति फर्म क्रमश्वेति ददु 

` त॒त्र श्रत्योः विरोधे सति अध्ययनविध्युपा्योः अप्रमा ` 
| सम्मवरूपतर्कनुशुदीतच्छान्दोगयश्रति ; मुख्यार्था, इतरा गोणी 
रत्वम्रमाका अनुवाद - 

इसप्रकार दो श्रुतियोंके विरोधसे अश्रामाण्य हे, सा पूप 

इनेवाला अपने सतसे प्रामाए है, ऐसा क दें ई- 
श विषे मिरे त्रम, ह पक 


हि ००, 
००५, 


® „नरोध होनेपर एक 
सिद्धान्त है । और पीछे मुख्य सिद्धान्तके साथ श्ुतिय का ख तथ होनेपर थे: 
समन्वय सिद्ध होता दै, ऐसा फल और कम है।उसमें दो 3 त्पाति अस “रब, 
ऐसे... यक 


कु 
॥ हौँ नै 
hs 0७ ) 
Ti 


श्रुतियां ०७, )-्य "दुह 
ग्रहीत श्रुतियाँ अप्रमाण दो यहद अयुक्त होनेसे sl 
ग्रहीत छान्दोग्य शुतिको सुख्यार्थ मानना ओर दृसरीक | 
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आबि० १ १० र शाङरयाण्य रत्नमैमा-आषाजुवादसहित ह 

च्छ भाव्य > ” 
तातीयकमनेकं च द्रव्यमारम्भकसस्ति, यस्मिन्‌ संमवायि 

| आसवायिकारणे च तत्संयोगे, आकाश उत्पद्येत ।- तदभावात्त दुह 
| ` दृं निमित्तकारणं दूरापेतमेवा55काशस्य भवति । उसपत्तिमतां च 

| तेज अभ्रतीनां पूर्वोचरकालयोबिंशेषः संभाव्यते- माशु; 
(ˆ कार्य न बभूव, पश्चाच भवतीति । आकाशस्य पुनः पूर्वात्तरकालयो- 
:| विशेष! संभावयितु शक्यते | तिं हि आशत्पत्तरनवकाशमसुपिरिमच्छिद 
| भाष्यका अनुवाद 

परन्तु आकाशके आरम्भक एक जातिके अनेकद्रव्य नहीं 
कारणके होनेपर ओर उनके संयोग-असमवायिकारणके 


छ 


हैं,, जिससे समवायी 


॥ होनेपर आकाश उत्पन्न 
हो। उन कारणोंके अआवसे उनके अलुम्रहके लिए प्रवृत्त निमित्त कारणकी 


तो कथा ही क्या है | 'तेजकी उत्पत्तिके पूर्व प्रकाशादिकाओ नहीं थे, उत्पत्तिके 


| 

॥ | 

1] | 

त र जा 

ह| पश्चात्‌ हुए, ऐसा विशेष--उत्पत्तिसान्‌ तेज प्रञ्चतिमें पूर्वातर काळम देखा जाता 
i 


$ हे, वेसे आकाशोत्पत्तिके पूचोत्तर कालमें विशेषकी संभावना नहीं की जा 
8 सकती | किन्तु उत्पत्तिके पूर्वमें आकाझ वि ` ` र" थाकास लवक या 00 असुषिर, अच्छिद्र 
, b रत्नभ्रमा 
` मतं विवृणोति--नास्ती त्यादिना । आकाशः नोत्पद्यते, सामग्रीशन्यत्वात , 
डी § भावत्‌ | न चा5विद्याज्रह्मणो: सत्त्वाद्‌ हेत्वसिद्धिः, विजातीयत्वेना5नयोरारम्मकत्वा- 
ल बोगादसंयुक्तत्वाञ्च, संयोग एव हि दव्यस्थाडसमवायिकारणम्‌, अतः समवास्य- 
ह यिनोरमावा्ञ हेत्वसिद्विरित्यर्थः । प्रागभावशून्यत्वाचा55त्मवदाकाशो नोत्पद्यत 
| क मता चेति । प्रकाशः -चाश्चुषानुभवः, आदिपदात्‌ तमोध्वंस- . 
#| ' म्‌ । सूर्तदरव्याश्रयत्व झ्याकाशख कार्यम्‌, तच्च मल्ये$प्यर्ति परः 
गर | त रत्नयमाका अनुवाद | 
"तका विवरणे करते हे नास्ति” इत्यादिसे । आकाश उत्पन्न नहीं होता, 
न, ऐसा नमा मान प्रयोग हे । अविद्या और ब्रह्म हेतु हैं इससे 
यिद दे ऐसी. र 2 


भारम्भक नट ती रीक्का नहीं कनी चाहिये, क्‍योंकि विजातीय और असंयुक्त हैं । 
आर अ न दु सकते है, और संयोग ही द्रव्यका असमवायी कारण होता दे, 


क ३ 


(| 


पर्दै 


कु 


कय र है पदसे तंमोध्देस ठो श्रयस्व 
| म भे >> पदेः अरयंमे० क्र क ०० किका महण «है, मूत fi द्रेन्यका आश्रय 


ही गा घ 


बभूवेति शक्यतेऽष्यवसातुण्‌ १ । एथिव्यादिवेधम्यांच पि. । 

ठक्षणादाकाणख अजत्वसिद्धिः । तस्माद्यथा लोके-आङ्ा „| 

आकाशो जात इत्येवंजातीयको गोणः प्रयोशो भवति, यथाच | 

काशः, करकाकाशः, ग्रहाकाश इत्येकस्याप्याकाशस्थेबगातक, 

भेदव्यपदेशों गोणो भवति, वेदेऽपि आरण्यानाकाशेष्वाहमेर | } 

एवपुत्पत्तिभ्रत्तिरपि गोणी द्रष्टव्या ॥ ३ ॥ | 
ाष्यका अनुवाद 


था इत्यादि अध्यवसित होता है । ओर प्रथिवी आहिकेक् | 
विभुत्व आदि लक्षण वैधम्ये होनेसे, आकाश जन्मरहित है, ऐसा भि 
होता है । इसलिए जैसे लोकमें-- आकाश करो, आकाश हुआ इस प्रकार. 
प्रयोग होता है, और जैसे घटाकाश, करकाकाश, गृहाकाश इस प्रकार एक आनश 
भेद-व्यपदेश गौण होता है और वेदमें भी अरण्यवासी पछुओंका बुझा 
आळभन करे? ऐसा ( गौण व्यवहार ) होता है, इसी प्रकार उत. 
भी गोणी है ॥ ३॥ / 


ह: 01. 
ली! 


रल्लमभा 


माण्वाश्रयत्वात्‌ अतो न प्रागभाव इत्यर्थः । प्रागभावासत्त ए | 
हीति । स्थूला्रय/:--अवकाशः, सूक्ष्माश्रयः--छिद्रम्‌, क हक. ड 
भेदः । किश्चाऽऽ्मवदाकाशो न जायते, विझुत्वाद्‌ अस्पर्शद्रव्यः | 


पृथिव्यादीति । तस्मादुक्ततर्कबळाद्‌ गौणी द्रष्टव्येसन्वयः । दमो है 3 
१ 
1 


वैदिकोदाहरणमाइ--वेदेऽप्यारण्यानिति । आकाशेणिति 
इति सम्बन्धः ॥ ३ ॥ | 
, | 4 
| | रत्नप्रमाका औबनुवाद | 
चीं दे, एसा अथ हे । प्रागभाव नहीं हे यह «फुट करते हैं रयि (त ह 
आश्रय--अवकाश, सूक्ष्म (द्रव्य) का आश्रय-- छिद्र, अछ क नर दह 
ओर आत्माके समान आकाश उत्पन्न नहीं होता, विधु होनेसे म. उत्पति गा 
कहते है--“प्रथिव्यादि? इत्यादिसे । इसलिए उक्त तकेके बल 2 ्यारण् | 


| | ह | द्‌० 9 1 शा ता २ रलअरसा-माषाबुचादसहित्‌ न्या १३४१ . 


ही. . शब्दाच्च ॥४॥ *. 

| 

। । पदच्छेद--शब्दात्‌, च । स्की 

१ पदार्थोक्ति--च- आपि, शब्दात--'वायुद्यान्तरिक्ष चैतदसतम इत्यादि- 
शो; अता आकारो$स्रतशव्ददर्शनात्‌ | ना55काशस्योत्पत्तिरित्यथे: ] 

| f | ७ 


भाषाथ--और 'वायुश्वा०/ ( वायु और आकाश ये अविनाशी हैं) 
यादि श्रुतिमे आकाशमे अमृत शब्दका प्रयोग देखा जाता है, इससे प्रतीत व 
है कि आकाशकी उत्पत्ति नहीं होती है । 

[ भाष्य | 

रे | शब्द खल्वाकाशस्य अजत्बं ख्यापयति। यत आह--ायुदा- 
षे ` नरिक्षं चेतदसृतम? ( बृ० २।३।३ ) इति; न झस्तस्योत्पत्तिरुपपद्चते । 
र| 'आकाशवत्सरवंगतश्व नित्य” इति चाऽऽकाशेन बरह्म सर्वगतनिल- 
क| लाग्या धर्माम्यामुपमिमान 


आकाशस्याऽपि तो धर्मौ सूचयति। न 


| च ताइशस्योत्पत्तिरुपपद्यते । “स यथानन्तोऽयमाकाश एवमनन्त आत्मा 
है, 9 भाष्यका अनुवाद 


| आकाश उप्पत्तिरहित है, ऐसा श्रुति कहती है। श्रतिमें कहाहै कि 'बायुश्वा ०१ 

नी (वायु और अन्तरिक्ष ये अमृत हैं ) असृतकी उत्पत्ति उपपन्न नहीं होती। 

i भाकारावत्‌ सवेगतञ्च नित्यः?” ( आकाझके समान सर्वगत और निद है। ) इसमें 

2 क गााशसे सर्वगतत्व और नित्यत्व घ मंसे, ` ब्रहको उपमा देती हुई श्रति . 
| i धर्म हैं, ऐसा सूचित करती हे । और निय एवं विसुकी उत्पत्ति 
है टा न्या । स यथा$नन्तो$्यमाकाश ०7 ( जेसे यह आकाश अनन्त है, 

। आ षि) यह उदाहरण हे, और “जाकर” जानना चाहिए) यह उदाहरण है, और “आकाशशरीरं 


हर क 

४ - 
होह: 
रर क“... 


। 10 भेद र 
#| शेति| नियम नभी कक अतितो&पीत्याह सूत्रकारः--शब्दा- 
कि र तादितादिति भाषः | आदोति च शब्द बोर 
/ वत झा... 'ममाक्रा अनुवाद. द्‌ 

टू न, अशुपपाते है, ऐसा नहीं है, श्तिसे _भी-अनुपत्ति है, ऐसा 
ही क. | षद्‌ हे तयोंकि,नित्मा-व्थनादि० होते है, 2! भाव हे । 
ह... रण है ऐसा अन्वय है। 'आकाशशरोर'--आकाश है | 


म्य हि क्‍ 
१३३२. तकत भो ह्म २ [ अ0 १॥, 
 आष्य | 


वेदितव्य इति चोदाहरणस्‌, “आकाशशरीरं जह्म' ( तै» १६, 
(आकाश आत्मा' ( तै० १७१ ) इति च । न ह्याकाश्योताि | 
ब्रह्मणस्तेन विशेषणे संभवति नीलेनेबोत्पलस्थ । तसानित्योवा | 
साधारणं ब्रह्मेति गम्यते ॥ ४ ॥ | 

माष्यका अनुवाद 
ब्रह्म आकाश शरीर है, और “आकाश आत्मा? ( आकाश आत्मा है) इक क्‍ | 
जैसे नीळ उत्पलका विशेषण होता. है, वेसे आकाश उत्पत्तिवाढा हो, ते इ 
र्का विशेषण नही हो सकेगा। इसलिए नित्य ही आकाशके तुस्यब्रह| 
ऐसा समझा जाता है ॥ ४॥ | 


रत्वश्रा । 

मित्यन्वयः | आकाशः शरीरमस्येति बहुब्रीहिणाऽतयन्तसाम्यमानाद्‌ शह | 
काशस्याऽनादिस्वमित्यर्थः ॥ ४ ॥ शि 
रत्नप्रयाका अनुवाद हि 

शरीर जिसका, ऐसे वहुत्रीदिसे ब्रह्म ओर आकाशमें अत्यन्त साम्यका भान होता है; । ” 
र्मकें समान आकाश अनादि है, ऐसा अथ दै ॥ ४ ॥ | 


0 


मछ दड 


स्याचेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥४॥ 


.  पदच्छेद--स्यात्‌, च, एकस्य, ब्रह्मशब्दवत्‌ । : 


करगे विषयमेदा || 


भाषार्थ--जैसे एक ही प्रकरणमें विषयमेदसे 'अन्न त्र 
ब्रह्मब्द गाण है और “आनन्दो ब्रहम' (आनन्द अक्ष है दोस्ती | 
प्रकृतमें मी विषयके मेदसे एकही सम्भूत शब्द गाण और सर ES 
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दं पदोत्तरं सत्रस्‌। स्यादेतत्‌ _कथं पुनरेकख संभूतशब्दस्य 'तस्माद्दा 


समन आकाशः संभूतः”( ते० २।१) इत्यस्मिन्धिकारे परेप तेजः- 
ृ्ुवर्तमानस्य सुख्यत्व॑ संभवत्याकाशे च गोणत्वमिति। अत उत्तर- 
ृ्यते--स्याचैकस्यापि संभूतशब्दस्य विषयविशेषवशाद गौणो प्रुरुयभ 
योगो ब्रह्मशब्दवत्‌ । यथेकस्यापि ब्रह्मशब्दस्य 'तपसा ब्रहम विजिज्ञासस्व 
तपो ब्रह्म! ( तै० २।२ ) इत्यस्मिन्नथिकारेऽञन्नादिषु गौणः प्रयोग; आनन्द 
व मुख्य! | यथा च तपसि ब्रह्मविज्ञानसाधने ब्रह्मशब्दो भक्त्या प्रयुज्यते, 
अज्ञता तु विज्ञेये अक्षणि तत्‌ । कथं पुनरबुत्पत्तो नभसः 'एकमेवाः 
आष्यका अनुवाद 
यह सूत्र पद्विषयक शंकाका उत्तरभूत है । “तस्माद्वा०' (उस आत्मासे आकाश 
स्पन्न हुआ ) इस अधिकारमें अचुवत्तेमान एक ही “संभूत? शब्द अनन्तरोक्त तेज 
. आदि पदार्थामें मुख्य अर्थमें और आकाशमे गौण अर्थमें किस प्रकार प्रयुक्त हो 
सकता है ! ऐसी शंका है । इसका उत्तर कहते हें--'सम्भूत शब्द यद्यपि एक है, 
0) तो भी विषयभेद्के कारण जह्मशब्दके समान उसका गौण और मुख्य प्रयोग 
` होगा। जैसे एक ही नब्रह्मशब्दका “तपसा ब्रह्म०' ( तपसे ब्रह्मको जाननेकी 
| इच्छा कर, तप ब्रह्म है) इस अधिकारमें अन्न आदिमें गौण प्रयोग है 
` और आनन्दमें मुख्य प्रयोग है । और जेसे ब्रह्मविज्ञानके सांधन तपमें 


रत्नम्रभा € 


तज 


.. पदोचरमिति। शङ्कोत्तरमिति यावत्‌ । तान्येव शङ्कापदानि पठति 


+ 


| अधिकारे-अकरणे | यथा एकस्मिन्‌ ब्रह्मप्रकरणे “अन्न ब्रह्म” 
न ) “आनन्दो ब्रहम” ( ते० ३।६।१ ) इति वाक्ययोः जक्षशब्दस्य 
सादो योर, उस्यता.. पण एकवाक्यस्थस्य एकस्याऽपि सम्भूतशब्दस्य गुण- 
| ह इ च चेति। उदाहरणान्तरमाइ--यथा चेति। 
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|| २. यकर “ रत्नप्रभाशश अनुवाद 
| क शकाका उत्तर यह पुराद 


| १९ भीते) मसा-कतते ह्यास । अन्य उदाहरण 


®. 0 ० 
क. LR Ee 


| शव्द अभेदोपचारसे प्रयुक्त है जे प्रयुक्त हे, किन्तु साक्षात्‌ तो विश्य तरम परु दै; किन्तु साक्षात्‌ तो विज्ञेय त्रह्ममे प्रयुक्त है; 
ह 5 ` ` युके ह, फिन्तु साक्षात तो विक्षय नड 6 


i पढ़ते ३ द सूत्र हे, ऐसा तात्पय॑ कहते है-“पदोत्तरम्‌'” इत्यादिसे । 
शिन्दे) „ ° ६ “स्यादेतत्‌” ` इत्यादिसिं । जैसे कि त्रह्मप्रकरणमें “अभ्रः ` 
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द्वितीयम्‌! (छा० ६।२।१) इतीयं प्रतिज्ञा समध्यते । ननु नमसा हि. 
सहितीय ब्रहम प्रामोति। कथ च ब्रह्मणि विदिते सव विदित सादिति fe 
एकमेवेति तावत्‌ स्वकार्यापेक्षयोपपद्यते । यथा लोके कित्‌ इमा 
पू्वद्यर्भदण्ड चक्रादीनि चोपभ्याऽपरेथुश् नानाविधान्यमत्राणि रासि 
पल्य बयादू--सदेवेकाकिनी पूर्वेद्युरासीदिति । स च तयाञ्रधा ) 
मत्काैजातमेव पूर्वेश्चनासीदित्यमिग्रेयाज्ञ दण्डचक्रादि, तदत्‌ आक 
शरुतिरधिषठत्रन्तरं चारयति । यथा मृदोऽसन्रप्रकृतेः कुस्भकारोऽह| 
भाष्यका अनुवाद | 
त्रेसे ही यहां भी समझना चाहिए । परन्तु “आकाश उत्पन्न नहीं होता' इस रो! न 
'एकमेबा०' ( एक ही अद्वितीय ) इस प्रतिज्ञाका किस प्रकार समर्थन ह|. 
क्योंकि आकाशरूप ड्वितीयसे ब्रह्म सद्वितीय है, ऐसा प्राप्त होता है। शे 
त्रह्मके विदित होनेपर सब किस प्रकार विदित होगा ? उसको कहते - हि 
(एकमेव? ( एक ही ) ऐसा स्वकायैकी अपेक्षासे उपपन्न होता है । p वि 
कुम्भकारके घरमें पहले दिन सत्तिका, दण्ड, चक्र आदिको देखकर कै 
दिन नाना प्रकारके घटादि पात्रोंकों फेले हुए देखकर कोई यह्‌ कहे शश 
दिन केवळ मृत्तिका ही थी। ओर वह उस निश्चयसे सत्तिकाका अ ॥ 
दिन नहीं था, ऐसा अपना अमिप्राय व्यक्त करेगा, परन्तु द"! दत 
ऐसा अभिप्राय व्यक्त नहीं करेगा, वेसे ही अ द्वितीय श्रुति अन्य ८ f 
ः टक रत्व्रभा नरि 
अमेदोपचारः-मक्तिः। सुर्यसिद्धान्ती आक्षिपति-कर्थ पुनरिति 
` स्पष्टयति--नन्विति । अद्वितीयस्वश्चुतिबाधः, सर्वविज्ञानप्रतिशञा 
प्रथमाक्षेपं इष्टान्तेन परिहरति--एकमेवेति । काये 22 
यामवधारणश्रत्यथ इत्यर्थः । कुले-गृहे । अमत्राग 
एकमेव- इति अवधारणव्यावत्त्ये कार्यमिति व्याख्या | * 
। रत्नभभाका शतुवाद | 
देते इँ--“यथा च” इत्यादिसे । अभेदका उपर भक्ति 
३ इनः” बार । वही सिद्धान्ती दोनों आक्षेपो कक है। “ ॥॥ 
अद्वितीयत्व श्रुतिका और सर्वविज्ञान अतिज्ञाका बाघ होता ९ हप बिती, = तर 
दृशन्तसे परिहार करते है--“एकमेव” इत्यादिसे । पूवो बजा आदि प | 
होना यही अवधारण श्रुतिका अर्थ दै। कुल--घर, अमन 
एकपद्चाच्य अवधारणसे व्याबृत्तियोग्य कार्य दै, ऐसी 
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जयते, नैवं ब्रह्मणो जगस्प्रकृतेरन्योऽधिष्ठाताऽस्तीति । न 
द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म ग्रसज्यते । लक्षणान्यत्वनिमित्त हि नानात्वम्‌ 
नट प्रागुतततेतरह्मनभसोलेक्षणान्यत्व॒मस्ति, क्षीरोदकयोरिव संसृष्ट्योव्यापे 
लामूततलादिधर्मसामान्यात्‌ । सर्गकारे तु अहम जगदुत्पादयितु यतते; 
स्तिमितमितरत्तिष्ठति, तेनान्यत्वमवसीयते । तथा च 'आकाशशरीर ब्रह्म 
(है० १।६।२ ) त्यादिश्जति भ्योऽपि भेह्याकाशयोरभेदोपचारसिद्ि! | 
अत एव च ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानसिद्धिः । आपि च सर्व कारय 
मानमाकाशेना5व्यतिरिक्तदेशकालमेवोत्पद्यते, ब्रह्मणा चाञ्व्यतिरिक्तदेश- 
भाष्यका अनुवाद 
` इरती हदै। जैसे घदादि पात्रोंकी प्रकृति सृत्तिकाका कुम्भकार अधिष्ठाता दिखाई 
देता है, वैसे जगत्‌की प्रकृति ब्रह्मका अन्य अधिष्ठाता नहीं है । 
' आकाशरूप द&्वितीयसे ब्रह्म सद्वितीय है, ऐसा मी प्रसक्त नहीं होता है, क्योंकि 
मित्र लक्षणसे नानात्व होता है, परन्तु उत्पत्तिके पूर्व त्र और आकाश 
भिन्न क्षणवाले नहीं हैं किन्तु क्षीर और उद्कके समान संसृष्टांका 
व्या, अमूचेत्व आदि धर्म समान है। परन्तु सृष्टिकाङमै तो नर 
इपन्न करनेका यत्न करता है और दूसरा अथोत्‌ आकाश निश्चल रहता 
` है, इससे भेद निश्चितरूपसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार “आकाइाञरीरं ब्रह्म” 
` (य आकाशशरीर है) इत्यादि भ्रतियोंसे भी ब्रह्म और आकाशका अभेदोपचार 


ह. सिद्ध होता हे । इसीसे नह्मविज्ञानसे सर्वविज्ञान सिद्ध होता है। और 
` भनमोनसुख सब कार्ये. आक 


| ¬. आशे अव्यतिरिक्त देरकाङमें ही तन्न होते ' आकाशसे अव्यतिरिक्त देशाकालमें ही उत्पन्न होते 

| तपश्च रत्नप्रमा 

हु... अतिरिति । आकाशस्य द्वितीयत्वमद्नीकृत्य अद्वितीयादिपद्सकोच:ः 

(| पे, त्तीत्याहू- ख न च नभ्रसाऽपीति । धर्मसाम्ये ब्रह्मनमसोः कथं 

A तिम कः | तीत. | धर्मेसाम्यादद्वितीयत्वोपचार इत्यर्थ 

झी पया चाळका पति । ' हि आक्षेप परिहरति-अत एवेति । 

१॥ किया है, „= दिसे । आकाशका द्वितीयत्व स्वीकार करके अद्वितीय आदि पदोंका 
£ भार... 3 बह भी ~ - [दिसे a 
के ए लो समाना ५ ९» ऐसा कहते हैं--.“न च नभसाऽपि” इत्यादिसे ब्रह्म भार 
रि | 'दिसे। म दै, तो दोनोंका भेद किस प्रकार है! इसपर कहते दै--“सगेकाठे 
ग... मो ०० पीता कारण" अंधितीयत्वेक उपचरि है छस अथेमें श्रुति कहते 


च नभसा$पि 


छ मक क 
F / 


an ~ ~ A <” 


१ कट 2.- 2498. 58:44 का. 1 0 ८2 2० 
छ ६ ८ न्य हन 5 > तः व्वा 


-- «. छे कर छ 
॥ ER WB i ns क्य क 4 
= कहे “४” । 3 -- ३ = 


१३४६ बह्मसूत्र 


[५९ ११ | 
=-= ०० ` ` 


माव्य be 
कालमेवाकाश भवतीति) अतो भ्रह्मणा तत्कार्थण च विज्ञातेन सह रि 
मेवा55काश भवति । यथा क्षीरपूर्णं घटे कतिचिदब्बिनदवः प्प 
गृहीता भवन्ति, नहि क्षीरग्रहणाद दड्बिन्हुग्रहण रिति | 
एवं ब्रह्मणा तत्क्ा्यैश्चाऽव्यतिरिक्तदेशकारत्वाद्‌ शहीतमेव ब्रहग्रहणेनस| 1 
वति । तस्माद्‌ भाक्त नभसः सम्भ वश्रवणमिति ॥ ५॥ 7 
एव प्राप्त इदसाह 
` आब्यका अनुवाद 

और ब्रह्मसे अव्यतिरिक्त देशकालमें ही आकाश होता है। इससे 
a काके विदित दोनेपर आकाश विदित ही होता है। जेसे दूपे) | 
हुए घडेमें कितने ही जळविन्दु डाले हों, तो चे दूधके ग्रहण करनेसे गरी, 
होते ही हैं, क्योंकि दूध छेनेसे जळबिन्दुका ग्रहण बाकी नहीं रहता। इसी 
ब्रह्म और उसके कायीके साथ आकाशका अभिन्न देशकाल होनेसे तहे र 
उसका ग्रहण होता ही है । इसलिए आकाशकी संभवश्रुति गौण है॥५॥, | | 
_-ऐेयाम्रापहोनेपरयद्दकतेहे--________र्‍्य प्राप्त होनेपर यह कहते हें--- ॥) 
रत्नप्रभा ही. 

अमेदोपचारांदेवेत्यथः । नभसो ब्रह्मतत्कार्याभ्याम्‌ अभिन्नदेशकाठता 


तज्ज्ञानमित्याह--अंपि चेति ॥ ५ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद ३ एव व 

ह--“तथा चाऽऽकाशः” इस्यादिसे। दूसरे आक्षेपका परिहार कर हर ३ 

कार्यसे आकाशके दश न्ती 

इसीसे--अभेदोपचारसे ही । ब्रह्म आर ब्रह्म देश देगा र 
अतएव ब्रह्म और उसके कार्यका विज्ञान होनेसे आकाशका । 


“आपि च” इत्यादिसे ॥ ५ ॥ 


[रण नई ह्‌; का ५ | 
(१) आकाशके समवायिकार्‌ण असमवाथेकारण और नोत्तिक क | 


नित्य कदनेवाली ““वायुश्चान्तरिक्षञ्चाखुतस्‌' इत्याद भ्रधियां हैं, | तथा पूर्व गौर हँ 

सर्व-विज्ञानकी उपपात्ति दै, इसलिए आका शको क; श प्रतिपाद, कि र ` A 
प्रतिपादकतया अभिप्रेत नहीं दे, अतः वह श्रुति /॥ माण Fo: ड न हो, पर्छ क 
हो सकता दै, जो अज्ञात ( अपूर्व ) और अबाधित अर्थ नर तीनो “| 
शति, अन्य श्रुत्यादिसे बाधित अर्थका बोधन करती दै यदप उत री! ९ 
कहते दै--समवायिकारण अर्थात्‌ जिसमें समवाव सम्बन्ध पक 
प्रति कपाल । समवायिकारण द्रव्य ही हाता बम मै 


झं 
सम्ब्रन्धसे कार्यके अधिकरणमें या अपने समवायिकारणके 
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TE मु 
आ वनय न जना 
प्रतिज्ञाह्मानिरव्यातिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद्‌==परतिज्ञाह्ानिः, अव्यतिरेकात्‌, शब्देभ्यः |: 

_ पदार्थोक्ति- अव्यतिरेकात्‌--औपनिषदाद्‌ ब्रह्मणः समैस्य 

| अन्नेदात्‌, प्रतिज्ञाहानिः--एकविज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया अहानिर्भवति 

। [यदि आकाशस्योत्पत्तिने स्यात्‌, तदि सा प्रतिज्ञा हीयेत । अतस्तसिद्धये आकाश- 

| स्योलतिरज्ञीकर्तव्या ] शब्देभ्य:---सदेव सोम्येदमझ . आसीत्‌? 'ेतदाल्य 

| उमः इत्यादिशब्देभ्यः कार्यकारणामेदपरेभ्यः [ प्रतिज्ञासिद्धिखगम्यते ] । 

बै भाषार्थे उपनिष्दोमँ प्रतिपादित ब्रह्मसे सम्पूर्ण वस्तुका अमेद 

र. होनेसे एकके विज्ञानसे सबके विज्ञानकी प्रतिज्ञाका बाध नही होता | यदि 

| आकाशकी उत्पत्ति न मानी जाय, तो उक्त प्रतिज्ञा बाधित होगी । अतः उत्त 

प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिए आकाशकी उत्पत्तिका स्वीकार करना चाहिए । और 

काय और कारणके अभेदका प्रतिपादन करनेवाढी “सदेव सोम्येदम०! ( हे 

सोम्यं | सृष्टिके पूर्वमें यह केवळ सदूरूप ही या), 'ऐतदात्म्यमिदस्‌ ०! ( यह 

` सब पत्रप ही है ) इत्यादि अ्रुतियोंसे प्रतिज्ञाकी सिद्धि अवगत होती है । 

भ्र भाष्य 

 „ नाशं श्तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌' (छा०६।१।१) इति, 

| मनि खख्बरे इष्टे ते मते विज्ञात इदं सर्व विदितम्‌' (बृ० ४।५।६) 

| ` क ब नलम 

३ रेन हे 2 द तं ० (नि अश्रुत श्रत होता है, क मत 

तह पण, मन क बिजार हर बह ह का र ज्ञात होता हैं ) 'आस्मनि खल्वरे०' ( आत्माका दैन, 

क) शान होनेपर यह सब विदित होता है ); 'कस्मन्न 
| रत्नप्रभा 


अनुवाद 

थुतियोंका अविरोध हे, ऐसा एकदेशीका 

कह ऐणवे ण- उसको मुख्य सिद्धान्ती दूषित करता है--“अ्रतिज्ञा” इत्यादिसे । 
| | हा म क संयोग अथवा घटके रूपके प्रति कपालका रूप है। असमवायिकारण 

| भिदा भा पा है। इन दोनों कारणोंसे भिन्न कारण निमित्तकारणं दे, 
है! द ऐस पनया सि पाभलषेण्ह्ेलूला. Digitized by ७931900 


इति, 'कस्मिन्यु भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञातं भवतिं 


अ ( बृ०॥॥,. 
इति, 'न काचन मद्वहिघां विद्यास्ति’ इति चेवंरूपा तित : | 
बिज्ञायते । तस्याः प्रतिज्ञाया एवमहानिरलुपरोधः स्यात्‌, | 
कुत्खस्य वस्तुजातस्य बिज्ञेयाद्‌ ब्रह्मणः स्यात्‌। व्यतिरेके हि सहे 
सर्व विज्ञायत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स चा$ड्यतिरेक एबगरपपयो+॥े 
त्ख बस्तुजातमेकस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पधेत । शब्देश्यश्र प्रकृतिपिानी 
भाष्यका अनुवाद 
भगवो०” ( हे भगवन्‌ ! किसका विज्ञान होनेपर यह सब विज्ञात ह|| 
और “न काचन० ( मुझसे बाहर--मिज्न ओर कोई मी विद्या नुर 
है) ऐसी प्रतिज्ञा प्रत्येक वेदान्तमें देखी जाती है। अगर सम्पूर्ण बुम 
विज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न हो, तो उस प्रतिज्ञाकी इस प्रकार मि नयी | 
`यदि व्यतिरिक्त हो, तो “एकके विज्ञानसे सबका विज्ञान होता त 
प्रतिज्ञाकी हानि होगी । बह अव्य तिरेक इस प्रकार उपपक्न क. ! 
सम्पूर्ण वस्तुखमूह त्रदासे उत्पन्न हो। और श वस्तुसमूह जह्मसे उत्पन्न हो । और हब्दोंसे प्रक | | 
रत्वप्रसां क सं | 
शाखामेदज्ञापनाथी इति शब्दाः । न काचनेति । आत्मभि्न की, स 
मनु सवख ब्रह्मव्यतिरेकात्‌ प्रतिज्ञाया अहान्निरिति अस्तु, हि । 
अनुत्पन्नस्माऽपि नभसो ब्रह्मणि कश्पिततेतावन्यप च उन 
स्यात , किमुत्पत्त्या ¦ इत्यत आह-शब्देस्यश्चेति | pe | 
इत्यर्थः | अयं भावः--जीवस्य तावदू आत्मत्वात्‌ बार ववी 
करिपतत्वेनाउव्यतिरिकः, स्वतन्तराज्ञानायोगात्‌ । ऽश छ | 
त्वेनेव अव्यतिरेकसिद्धिः; तस्या5कायेत्वे प्रधानवत्‌ स्वातुल क. | 
अहानि--बाधका अभाव । साम, यजु, और आयवे pha बाहे मि श 
श्रुतिवाक्यके अन्तमें ) इति शब्द हे। “न कान्‌ चु रित 
ऐसा अथे हे । यदि कोई कहे कि सबके त्रम अभिन्न अबि क ह 
जीवके समान अनुत्पन्न भी आकाशको त्रहाई कल्पित मार्न वृदे | 
सिद्धि क्यों न होगी, उत्पत्तिका क्या प्रयोजन है १ इसपर कर, _ तो छौ, 
अव्यतिरेक ही न्याय है उससे, ऐसा अथे है । भाव यह दै सट काण ® 
अभिन्न है, अज्ञान और उसका सम्बन्ध कल्पितरूपसे ही ब्रि | 
अयुक्त है । और अज्ञानसे अन्य जड़ दरव्यका तो कार्यत्वरू' | त 
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_ ब्रह्मकार्य स्यान्न जद्मणि विज्ञाते आकाशं विज्ञायेत, ततश्च प्रतिज्ञाहानि: 
यू. i टॅ दै क्तुम्‌ । तथा हि-- 
रे. प्रतिवेदान्त ते ते शब्दास्तेन तेन इष्टान्तेन तामेव रि he 
| भाष्यका अनुवाद 
' अन्यतिरिकत दी हैं” इस न्यायसे दी प्रतिज्ञाकी सिद्धि समझी जाती है, क्योंकि 


| 'ेनाश्रुतम्‌ ० ( जिससे अश्रत श्रत होता है ) ऐसी 
|. धेना श्रुत श प्रतिज्ञा करके 
a कारणके अभेदका प्रतिपादन करनेवाले शृत्तिका आदि दष्टान्तोंसे ग 
"७ का समर्थन कि मो ज 
४ । या जाता है ओर उसे सिद्ध करनेके लिए ही उत्तर शब्द- 
E | ह येवन ° (हे सोम्य ! पूर्वमें यह सततूमाच था एक ही अद्वितीय ) 
क र हा ( उनने विचार किया ), “तत्तेज्ञोष्स्जञत' ( उसने तेज उत्पन्न किया ) 
॥ पे रर “कस कायसमूहकी उत्पत्ति दिखछाकर “ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌? ( यह्‌ 
बाल्य है) ऐसा आरम्भ करके प्रपाठककी समाप्ति 
बग हे. ९ | ी प्रे तक अव्यतिरेक 
डर पर च यदि आकाश ब्रह्मका कार्य न हो, तो त्रह्मके ज्ञात 
जाई विज्ञान नहीं होगा और उससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी 
र हानिसे (गण्य करना बु नही हे, सो अप्रामा | | 
र माण्य करना युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वेदान्त- 
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व्य रत्ना 
या ४ स्वतन्त्राणि भिन्नान्यनाश्रितानि’ इति ।' 
याणि इति । तस्मात्‌ 
नाकाशस्य कारत्वेन व्यतिरेको वाच्य इति । इष्टन्तसृष्टिसा्वा- 
इष्टान्तेनेति । यजुषि दुन्दुभ्यादिदृश- 
द्‌ वि 


माननेपर ७ 

छि ॥। हो. ष ह चाक समान स्वतन्त्र होनेसे अव्यतिरेक सिद्ध नहीं 

1 भ्र | नप लिए आ नित्य त्य द्रब्य स्वतन्त्र ओर अनाश्रित होते ह । अतः 

“| शी कहते की व्यतिरेक कहना चाहिए । इनत, स्टे और 
अर हे CC-0. "बाइक हवे" इस्था हिस ("तेर तेन दृष्टीन्तिन” इत्यादि | यजुमें 


~ 
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[१6 | 
भाष्य ! 


हदै सर्वे यदयमात्मा' (ब्‌०२।४।६)) अल्लेबेदममरत पुर ता! 
२।२।११) इत्येवमादयः । तस्माज्ज्वलनादिवदेव गगनस र | 
क्तम्‌-अभुतेने वियदुत्पद्यत-इति, तदयुक्तमू, वि यहुस्पचिविषयशरसन्‌' 
दर्ितत्वात्‌ 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत! (३९२) 
इति । सत्यं दितम्‌, विरुद्धं इ 'तत्तेजो$्सूजत' इत्यनेन शु 
न, ऐंकवाकयत्वात्‌ सर्वशुतीनास्‌ । भवत्वेकवाक्यस्वमविरुद्धाना | 
' तु विरोध उक्तः, सञच्छूतस्य सष्डः खष्टव्यद्वयसस्बन्धासभाद्‌ हे 
प्रथमजत्वासंमवाद्‌ विकट्पासंमवाच्चतिं । नेप दोषः, तेजःसगेस ऐं. 
भाष्यका अनुवाद 

में “इदं सर्वे यदयमात्माः ( यह सब दृश्य आत्मरूप है) 'रहेवेदपम| 
( यह असरत ब्रह्म ही सन्मुख दै ) ऐसे वे वे शब्द उस उस दष्ानसे म 
प्रतिज्ञाका बोधन करते हैं। इसलिए अभि आदिके समान ही आहा 
उत्पन्न होता है । आकाश उत्पन्न नहीं होता, अश्रुतिसे, ऐसा जो कहा गया रः ; 
युक्त नहीं है। क्योंकि आकाशकी उत्पत्तिमें “तस्माद्वा एतस्मादात्मन० (उसा 
आकाश उत्पन्न हुआ )--इत्यादि अन्य श्रुति दिखाई गई है। ठीक है ति 1 
गई है, परन्तु “त्तेजोञसरजत' ( उसने तेजको उत्पन्न किया) इस ६ || 
से वह विरुद्ध है; ऐसा नहीं कह सकते, क्याँक्रि सब भुतियोंकी एकव | 
: है। “भले ही अविरुद्ध वाक्योंकी एकवाक्यता दो, यहां वो 900 
गया है, कारण कि एकबार सुने गये सृष्टिकर्ताका दो ष्ट्य ई. ४ 
सम्भावित नहीं है, और दोनोंमें प्रथमजत्बका एवं विकल्प | 
| रत्नप्रभा न्य 


णे ऊर्ण ते घका ( 
न्तेन, आथर्वणे ऊर्णनाभ्यादिदृष्टान्तेन इत्यथेः । यजुशि प्रतिज्ञासा त 


“पावः । एव | 
इति शब्दाः, आथर्वणे श्रक्षेवेदम इति शब्दाः) FN १! ळे. | 
कथनादू एकदेशिमते दृषिते श्रृत्यप्रामाण्यवा स्व RT 
तमिति । मुख्यसिद्धान्ती आह--न, एकेट्टि। “तेली ऽ | 

रत्नमभाक/ अनुवाद न्च, ऐं | 
दुन्दुभे आदि दृश्न्तोंसे, आथवणमें सर्णनामि आदि को ' स | 
यजुमें प्रतिज्ञाकें साधक “इदं सवेम' ऐसे शब्द हे, अ दूत ६ ४ 
ऐसा भाव है । इस प्रकार आकाशोत्पत्तिके कथनसे एकदेश हे. बल 
अप्रमाण कहनेवाला ( पूवेपक्षी ) अपनी उक्तिका स्मर तततेज | 


इत्यादिसे । सुख्यासिद्धान्ती कहते है-- नि, एक” १5 दि 
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1000000 सी जज 
के दतीयलभवणात्‌ 'तस्माद्वा pa आकाश! संभूत। आका- 
द्युः वायोरभिः (प° २1६) इति | अशक्या हीयं शृतिरन्यथा 
, शक्या तु परिणेतु छान्दोग्य श्रुति! 'तदाकार बायु च सुष्ट 
तत्तेजोऽसृजत’ इति । नहीयं थुतिस्तेजोजनिप्रधाना सती शत्यन्तरप्रसिद्धा- 
माष्यका अनुवाद . ह 
यह दोष नहीं है, क्योंकि तेत्तिरीयकर्में--“तस्माद्दा एतस्मादात्मन०' . ( उस 
त्रासे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाझसे वायु और वायुसे अभि ) इस प्रकार 
तेजकी सृष्टि तीसरी सुनी गई है । यह श्रुति अन्यथा परिणत नहीं की जा सकती 
| है।छान्दोग्य भुतिका तो 'तदाकाशम्‌०? (उसने आकाश और वायु को उत्पन्न करके तेज 
| इतन्न किया) इस प्रकार परिणाम किया जा सकता है। यह श्रुति तेजकी उत्पत्ति. : 
किक तलम सती रत्नमभा 
` मष्ट; आकाशतेजोभ्यां युगपत्‌ सम्बन्धे तित्तिरिक्रमबाधात्‌ , क्रमेण आक्का सृष्ट्वा 
` तेनोआऋजत इति सम्बन्धे तेजःमथम्यभन्गप्र सङ्गाद्‌ वस्तुनि विकहपासम्भवेन तयो: 
/ शालामेदेन प्राथम्यव्यवस्थाया अयोगात्‌ न एकवाक्यता इति पाते मुख्य एव दूषयति 
£| मे दोष इति । अप्रामाण्यकल्पनाद वरम्‌ अपौरुषेयशरुतीनाम्‌ एकवाक्यत्वेन प्रामा- 
| प्यकृश्पनम्‌ , तच्च एकवाक्यत्वं बलवच्छत्या दुबेलश्रृतेः करप्यम्‌ । बळवती च तितिरि- 
| को पिः प्रकृतिपश्चम्या पौर्वापर्याख्यक्रमस्य श्रुतत्वात्‌ , छन्दोग्यश्रतिस्तु दुबेछा तेजः- 
॥ ययुत्यमावात्‌ + तेजःसगैमात्रे तु शरुतं तृतीयत्वेन परिणेयम्‌ इति एकवाक्यता 
` क | यदुक्तम्‌-एकदेशिना छान्दोग्य्रुत्या आकाशोत्पत्ति: वाथते इति, तन्निरस्तम्‌। 

र रत्नष्रमाका अनुवाद | 


नैष दोषः?” न , ऐसा प्राप्त होनेपर मुख्य सिद्धान्ती ही वृषण 
|| येता द्रा ` इत्यादिसि। अपोध श्रुतियोंमें अप्रामाण्यकल्पनाकी अपेक्षा एक- 
॥(॥ (नो ॥ दे अल्पना करनी ही श्रेष्ठ है, और बलवती श्रुतिके साथ दुबेल श्रुतिकी 
| षषे नः य भतम तित्तिरिुति प्रबल है, क्योंकि प्रकृतिवाचक पश्चमीसे 
| पे सक केवल तेज द्ति है, छान्दोग्य श्रुति तो दुबल हे, क्योंकि इसमें तेजको प्रथमताका 
ही लि एकचा इनी ग है, अतः उसका--तेजकी सष्टिका तृतीयत्वसे पारिणाम करना 
क ५ हला केसा अ १ १३९३६ | ‘डे क था कि छान्दोग्य 


८-9” >. 22 ॥ 
की >. डे 


दा केक न |! 
हि याच्य | 


करनेके द ज्य ८ बद 
इस झङ्काका निराकरण करनेके लिए कहते हुँ ला 5 = प्रतिपादन कर. 


१३५२ ब्र्मसूचे [ ब. र । 


माकाशस्योत्पत्ति वारयितुं शक्रोति, एकस्य वाक्यस्य यापा | 
ष्टा स्वेकोऽपि क्रमेणा5नेक ष्टव्यं खुजेत , इत्येकवाक्यत्वकरपनाप ॥। 
न्त्यां न विरुद्धाथस्वेन थुतिहातच्या । न चाऽस्मामिः सङ्क 

आज्यका अनुवाद | 
विषयक होकर अन्य शुतिमें प्रसिद्ध आकाशकी उत्पत्तिका निवारण क 
समर्थ नहीं है, क्योंकि एक वाक्यभें दो व्यापारोंका सम्भव नहीं है। सरे 
होनेपर भी वह क्रमसे अनेक ख्रष्ठव्यको उत्पन्न करे, इस प्रकार एकाक 
की कल्पनाका सम्भव होनेपर विरुद्ध अर्थसे श्रतिकी हानि नहीं करनी बाह. 


रत्नप्रभा | 
किन, सा श्रुतिः किं तेजोजन्मपरा, उत तेजोजन्म वियद्नुरपत्तिश्च इति सा| 
आग्नि न तद्वारणमित्याह--नहीति । अविरोधादित्य्थः | न द्वितीयः सन्ति| 
उमयपरत्वकल्पनायोगाद वाक्य भेदापत्तश्च इत्याह एकस्येति । गनु एकस ह| 
अनेकार्थसम्बन्धवदे वाक्यस्यापि अनेकार्था किं न स्यादित्यत आइ सह त) 
एकस्य कतुः अनेकार्थसम्बन्धो दृष्ट: । न तु एकस्य वाक्यस्य नानाथेलं इर 


ए | 
` अकम्योंगे तु 'पय आनयः इत्यांदा आवृत्त्या वाक्यभेद एव, आनयन `" 


पृथक्‌ सम्बन्धादिस्यथः । फलितमाह--इत्येकेति । २४६ चमा | 
विनाइनेकार्थत्व॑ नास्ति चेत्‌ 'अरुजत' इति शब्दस्य छन्दोगे नी 

कत रत्नमभाका अनुवाद | 
भुतिसे आकाशोत्पत्तिका वारण होता है, वह निरस्त डआ | आर. (क बी 
केवल तेजके जन्मका ही प्रतिपादन करती दे या तेजका ही. तका वार 00 | 
इन दोनोंका प्रतिपादन करती हे £ प्रथम पक्षमें आकाश देतोय पक्ष भी बऽ) 
कहते हैं--नहि” इद्यादिसें। अविरोधसे ऐसा wi ही हो सकत यदि 
क्योंकि अन्य श्रुतिके साथ विरोध होनेसे एक वाक्य उ ai । जैसे एक र 
जाय, तो वाक्यभेद होगा, ऐसा कहते हैं--' एकु धा प्रतिपादन क ) | 
अर्थोके साथ सम्बन्ध होता है,. वैसे एक वाक्य शी अनेक „ इतयादिते । * “र | 


रत 


अर्थोके साथ सम्बन्ध दृष्ट है, परन्तु एक वाक्य नाना डळ ला दृध हाथी 
नहीं आता, नानाथेकके प्रयोगमें तो “पय - आनय' ( दूधकें सा पर र 
आत्रत्तिसे वाक्यभेद द्वी दे, क्योंकि आनयनका जल और क शब्द आई क 6 
ऐसा अथे ह । फलित | कहते है “इत्येक”? इत्यादिसे । दत इस ' | | २ 
अर्थवाला नही, होता है, ऐसा यदि नियम ६९ तो ह 


amwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आर १ १० ?] शाझरभाष्य-रत्नभ्रभा-मांषांनुंवादसाहित , A 
0000010010 य या ~ —— 


दयसम्बधो5मिग्रेयते, श्रुत्यन्तरवशेन स्रष्टवयान्तरोपस 
~ जलान्‌? ( छा० ३।१४।१ वा 
र्वं खल्विदं ब्रह्म तजलाल? ( `) इत्यत्र साक्षादेव सर्वस्य 
तस्य बह्मजत्वं शूयसाणं न प्रदेशान्तरविहित तज्ञः 
वस्तुजं oe “ज्ये, ह्म ८ क सुखपुत्पत्ति- 
क्रम बारयति) एवं तेजसोऽपि अल्मजत्व श्रूयमाणं न भुत्यन्तरविहितं 
नमापमुखपत्पततिक्रमं वारयितुमहेति । ननु शमविधा वाक्यम्‌- 
०० १ १ जे 
तजलानिति शान्त उपासीत' इति तेः, नैतत्‌ सृष्टिवाक्यम , तस्मादेतन्न 
माष्यका अनुवाद 
. ओर एकवार श्रुत खष्टाका दो खष्टट्यके साथ सम्बन्ध हमको सी इष्ट नही 
है, क्योंकि अन्य श्रुतिसे अन्य स्रष्टाका संग्रह होता हे । जैसे 'सई खहिवद्‌०? 
(निश्चय यह सब न्रहा दै, उससे उत्पन्न होता है, उसमें छीन होता है और 
उसमें चेष्टा करता है ) इसमें निखिल वस्तुसमूहकी ब्रह्मसे उत्पत्ति साक्षात्‌ 
` ही श्रूयमाण है, वह अन्य प्रदेशमें कहे गये तेज आदिकी उत्पत्तिके क्रमका 
निवारण नहीं करती । इसी प्रकार तेजकी भी ब्रह्मसे जो उत्पत्ति श्रयमाण है, 
बै अन्य श्रुतिमें कदे गये आकाशप्रमुख उत्पत्ति-क्रमका निवारण करनैमै समर्थ 
' नही है। , परन्तु यह वाक्य शमके विधानके छिए है, क्‍योंकि “तज्जलानिति 
` शान्त उपासीत ( उससे उत्पन्न होते | "ले जस होते हे, उसमें लीन होते हैं और तें उसमें लीन होते हैं और उसमें 


| रत्नमा 

| (माम आदृशतेदोष ' स्यादित्यत आह--न चेतिं । छान्दोग्यस्थतेजोजन्म 

बी मोहरे र कम, तेजोजन्यत्वात्‌ , तित्तिरिस्थतेजोजन्मवद्‌, इति आकाशादि- 

| ह्य) (4 इति वाक्यान्तरस्यैव कर्पनात्‌ न आइत्तिदोष 

ह | $न्तरे आह्य इत्यत्र इष्टान्तमाह-यथा चेति । सट 
षम्यं शङ्कते--नन्वित्यादिना ।. तेज'प्राथम्य- 

साका अनुवाद 

र 'भकाशके कळे अनु 

हक | नरो मम्बन्ध करनेके be दोष होया, इसपर कहते हैं--“न च? 

el (णी तेजका जन्म झै काशादि जन्मपूर्वंक हे, तेजकी उत्पत्ति होनेसे, 

शिखा गरे तेजको उता 


॥ शु मेसुजत’ ऐसे प्पत्तिके समान, इस प्रकार आकाशकी उत्पत्तिके उपसंहारमें 


नश फि ल. EAN + 
0-२ a, न न्च्तै की? “खि च ४ | पप का 
म अकळ पि ree क 


५ “७ 
न कट र 


> हे 

> 4 ) नट द. च 
| Be) - 
र. ति 

(a हे 

क | ॥ ७ 

तो १ 0 - 

0. ५ 

¢ 11224.) 

ग (0 


` 


अन्य शुनि भयको कल्पनासे आवृत्ति दोष नहीं है ऐसा अथे हे । अन्य 
f । पे और खत इग करना चाहिए इसमें इन्त कहते हैं--“यथा च” इखादिसे। 
| है| | | | | $ i र अतोत्पर १0 ॥ हित बिदन्सक्रुत्सि«सैधम्धरशषटाङ्च CC "ननु" इत्यादिसे | 


सं च बे वाध 
` करनेसे तेजकी उत्पत्तिकी प्रथमता जो केवल आर्थिक दे, उस र 


पदार्थधर्मत्वात्‌ क्रमस्य । अपि च 'तत्तजोऽसृजत' इति नाज ऋ, 
` ` वाचक! कब्रिच्छब्दोस्ति । अर्थात क्रमो गम्यते, स च पाग) 


१३५४ रहत 
C0000 ण्य मं 


य 2) 
प्रदेशान्तरमसिद्धं ऋममलुरोद्धुमहतीति; 'तत्तेजोऽसुजजतः न्‌ | 
वाक्यस्‌ , तस्मादत्र यथाश्चुति क्रमो ग्रहीतव्य इति । त 
तेजःप्राथम्याचुरोधेन श्रृत्यन्तरप्रसिद्धो वियत्पदाथे! परित्यक्त है 


(१९ १%| | | 


भाष्यका अनुवाद | 
चेष्टा करते हैं, अतः शान्त होकर उसकी. उपासना करनी चाहिए) ऐसी || 
इसलिए यह सष्ठिवाक्य नहीं है, इससे अन्य प्रदेरामें प्रसिद्ध क्र रि 
नहीं कर सकता है । 'तत्तेजोऽसजत” ( उसने तेज उत्पन्न किया ) यह हृष 
है, इसलिए इसमें श्रुतिके अनुसार क्रमका ग्रहण करना चाहिए। सह | 
कहते हैं, क्योंकि तेजकी प्रथमताके अनुरोधसे अन्य भ्रृतिमे प्रसिद बन 
पदार्थका परित्याग करना युक्त नहीं है, कारण कि क्रम पदार्थका घमं है। |" 
'तत्तेजो5य़जत? इस श्रतिमें कमका वाचक कोई शब्द नहीं है, परतु शी. 


रत्रम्रमा | 

स्वीकारे आकाशसगों धमी तद्धर्मः प्राथम्यं चेति वयं श्रुत बाधनीयमितिग की 
आकाशप्राथम्ये तु आर्थिकतेजःसर्गप्राथम्यमात्रबाध इति ढाघवमिति हा. 
नेत्युच्यते इति । किञ्च, मधानधर्गित्यागादू वरं गुणमृत र | 
रसस्य त्याग इत्याह--नहीति । किश्च, किं से्टिपरभ्रतितिह छ 
ते, उत प्रथमस्थाने तेजसः सर्गशरुत्याञ्यीत्‌ माथम्यमानातु/ गि = | 
अपि चेति। द्वितीयम्‌ अनृद्य दूषयति--अथा सिह ति कते. | 
विकल्पासम्भवादू उभयोः प्राथम्यं शाखामेदेन व्यवप्िईन | 
रब्नभभाका हक | अनवा 1, शिण 
पवती री 


दु / गी और उसका 
तेजकी प्रथमताका स्वीकार करनेसे आकाशकी उत्पू शी 
जो दोनों श्रुत हैं, उनका बाध दोगा, ऐसा गोरळ ईं, परण 


ऐसा मानकर कहते है नेत्युच्यते” इद्यादसे । ओर अ हि” 
तेजकी प्रथमतारूप घमैका त्याग अधिक श्रेष्ठ हे, ऐसा कहते हे ) अथवा रिस 
बोधक श्रतिसे सिद्ध होनेके कारण तेजकी प्रथमताका ग्रहण करते दै * 
_सप्पात्तेश्रुतिसे प्रथमताका भान होनेसे अथात. तेजकी प्रथमताका 
नहीं है, ऐसा कहते हैं---'“अपि च” इंत्यादिसे ! द्वितीय पद 
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PITTI माष्य 0X 
| E. इत्यनेन श्रृत्यन्तरप्रसिद्धेन क्रमेण निवार्यते । विकस्पसमुच्चयों 

| वियचेजसो! प्रथमजत्वविषयावसंभवानश्युपगमाम्यां निवारित | = 3 
| यता प्रतिज्ञा वाक्योपक्रमे शतां समर्थयितुमसमास्नातमपि वियदुत्यत्ता 


गि क्रम समझा जाता है और उसका 'वायोरभिः! ( वायुसे अग्नि ) इस अन्य श्रतिके 
है ` प्रसिद्ध ऋमसे निवारण होता है । आकाश ओर तेज प्रथम उत्पन्न हैं इसमें विकल्प 
रज | ओर समुच्चय तो असस्भव आर अस्वीकारसे निषिद्ध हैं, इसलिए दोनों श्रतियांमें 
॥ 1 विरोध नहीं है । और छान्दोग्यभें 'येनाश्रुत॑ श्रुत भवति! ( जिससे अश्रत 
ह. तुत होता है) इस वाक्योपक्रममें श्रुत प्रतिज्ञाके समर्थनके लिए अश्रत 
„| जकारफा उत्पत्तिप्रकरणमें उपसंख्यान करना चाहिए, तो तेत्तिरीयकमें श्रत 
| आकाशका संग्रह क्यों न हो) ओर जो ऐसा कहा है कि आकाशका देशकाळ 
° = २ 


FN ह क रत्वम्रभा 

ह| रदिङ्रबत्‌ समुच्ित्योतत्या माथम्यम्‌ , “वायोरभिः” ( तै० २ | १) इति 
| वत. ने इत्याह-विकलट्पेति । न केवलं श्रतिदेव्योः अवि- 
व |" दशा ज्तोजाह--अपि चेति | वियदुपसंग्रा्मम्‌ इत्यन्वयः । वियद- 
| 3 वादिना उक्तम प्रतिज्ञाय अद्वितीयश्चतेश्च मुख्याथतात्पर्यावगमाद न 
औयचोक्तमित्यादिना । प्रङतिविकारन्यायः--तदन- 


1 असम्भव होनेसे दोनों [ तेज और आकाश ] 
व्यवस्थित नहीं होता हे, इसी प्रकार द्विदल अंकुरके समान 
कमळे बाघ हो र उनमें प्रथमत्व युक्त नहीं है, क्योंकि “वोयोरमि*” ( वायुसे 
| अ बस” सादे । भसङ्ग आता है, ऐप्ना जो कहा गया हे, वह इष्ट ही दै, ऐसा कहते 
| ऐकर 'अपि परसपर अविरोध हो केवल नही हे, रुत आइकूत्य ' 
९ मु की भनुपत्तिक्ो =, दिसे । आकाशका अहण करना चाहिए ऐसा अन्वय 
FE: EE पे्याथूमे प्स केहनेवाले वादीसे कथितका अनुवाद करके प्रतिज्ञा और अद्वितीयं 
FS . ` ०1 हा, है; कसलिए-गीणायेभ हे; इसे रर दूषित करते हैं -- 


विदितमेव तह भवति, अतो न प्रतिज्ञा हीयते। नच एस | 
इति भ्रृतिकोपो भवति, क्षीरोदकवदू अह्मनभसोरव्यतिरेकोपपे! ४ 
अत्रोच्यते--न कषीरोदकन्यायेनेदमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं ३ न | 
मृदादिदृष्टान्तप्रणयनादू हि प्रकृतिविकारन्यायेनेवेदं सविज्ञान} 
गम्यते । क्षीरोदकन्यायेन च सर्वविज्ञानं करप्यमान न म 
स्यात्‌। नहि क्षीरज्ञानग्रहीतस्योदकस्य सम्यग्विज्ञानगृहीतता! 
न च वेदस्य घुरुषाणामिव मायालीकवश्वनादिभिरथोवधारणणो। 
सावधारणा चेयम्‌ 'एकमेवाहितीयस इति श्रुति। धीरोदसा) 
नीयमाना पीड्येत । न च स्वकायापेक्षयेदं वस्त्वेकदेशविष सं 

भाष्यका अनुवाद 
सबके साथ अनन्य होनेसे त्रह्म ओर उसके कार्योके साथ वह विदित है| 
है, इससे प्रतिज्ञाकी हानि नहीं होती है। और “एकमेवाद्वितीयम्‌ (ए 
अद्वितीय ) इस श्रतिका बाध नहीं होगा, क्‍योंकि क्षीर ओर दे | 
ब्रह्म ओर आकाशका अभेद उपपन्न होता है, ऐसा जो कहा है ग | 
कहते हैं कि क्षीरोदकन्यायसे “एक विज्ञानसे सर्वविज्ञान! नहीं डना | 
क्योंकि मृत्तिका आदि दृष्टान्तोंका निर्देश दै, अतः प्र 
यह सर्वविज्ञान लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता दै। छ 
सर्वविज्ञान माना जाय, तो वह यथार्थेविज्ञान नहीं होगा; 0 हर 
गृहीत उदकका सम्यक्‌ विज्ञानसे ग्रहण नहीं दै । और फि ता 
अर्थनिश्चय मायासे मिथ्या आषण और उससे ना न पे 


~ 


होता । 'एकमेवाद्वितीयम्‌ यह सावधारण श्रुति क्षीरः 
रत्मप्रभां P| 


शर नौ 2 1०) दिति मावः A 

व्यत्वन्यायः, उदकं क्षीरस्थमपि राना ह मेदा | 

° ८ रुषेयलाद शी, 

संम्यग्जानं श्रतेत्री न्तिसूलत्वसभ्भवात्‌ इत्याशङ्कय अ पर नव | 
न बेदस्येति | माया--ग्रान्तिः तया अलीकमू-मिथ्याभा 


रत्नप्रम/का अवुर्वाद ५ है । वरी १ 
“चोक्तम्‌ इत्यादिसे । प्रक्तिविकारन्याय तदनन्यत्वन म्म हर है | 


ज्ञानसे गृहीत नहीं होता दै, भेद होनेसे, ऐसा भाव दै! ति 

~ र्ये श्राति अपोरुषेय द्‌ धन अर्थी" | 
मूल है, ऐसा सम्भव दै, ऐसी आशङ्का करके शति >. हया भाषणे... | 
कहते हैं 'न॒च वेदस्य इत्यादिसे । भ्रान्तिरूप मायास,' | 


स 
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५७: 


ली. आप्य ति उ 


। नेकमेवाडद्ितीयतावधारण चेति न्याय्यम्‌, सुदा दिष्वपि स 

| तदपूर्ववदुपन्य सितव्य भवति-- बवेतकेतो यन्नु सो ki न 

है ५; चानमानी स्तब्धो$स्युत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्चतं भुत ग ज्र 

र (छा० ६।१।१) इत्यादिना । तस्मादशेषवस्तुविषयमेवेद सविज्ञान क 

` जुह्ञकार्यतापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यस्‌ ॥ ६ ॥ सरख 

| यत्‌ घुनरेतदुक्तम्‌--असंभवाद्‌ गौणी गगनस्योसचिश्तिरिषि 
७ } 


प | अत्न ब्म 


भाष्यका अनुवाद 


क अप्साण होगी । और सर्वविज्ञान और एक ही अद्वितीय है, ऐसा 

| खकायेकी अपेक्षासे वस्त्वेकदेशविषयक है ऐसा कहना न्याय्य कर 
है | क्योंकि यत्तिका आदिमें भी उसका सम्भव है--और “्वेतकेतो य के 
(ए महामना अनूचानमानी०' ( हे श्वेतकेतो ! पव 


तुम महामना अपनेको साङ्ग- 

आदेशसे अश्रुत श्रुत होता है, 
| दिसे उसका अपथ 

रौ र छ पूवेवत्‌ उपन्यास 

ह य ह है। इसलिए यह सवेविज्ञान अरोषवस्तुविषयक ही हे, अतः सब 

| ह ह अपेक्षासे इसका उपन्यास है, ऐसा समझना चाहिए || ३॥ 

जो कहा गया है कि असम्भवके कारण आकाशकी क 


छ) ति गौणी है है 
७ प्‌ = 
ब == 8 7 है त कहते र 


1. | बेदाध्याथी भाननेवाले और स्तब्ध हो जिस 
| क वह आदेश तुमने आचार्यसे पूछा है १. ) इत्या 


1 
ट्र 
4 |. ॥ 
| कर 
७, 
|. कु 
1 11. बोधन 


बु न र सृदादिइष्टान्तेः तत्साधनं च न 
| दोपान्तरमाइ "न्िरमाह--न चेत्यादिना । कार्यमेव वस्त्वेकदेशः ॥ ६ ॥ 


र्ड ' भतो तिदस विष्रलिप्सा प्रमाद ओ है 
°) पय? श्यत्वका प्र: पादन 0 आर करणोंके-इन्द्रियोके अपाटवका ग्रहण करना चाहिए। 
९ २ द्न करके अद्वितीय ने श्र तिक ~ 
पूण भि तिको मुख्य कहते हैं--“सावधारणा” 
~ © ~ र २५ रका 

Bl) श्दादि 7 छ इ, ऐसा अथ हे | दोनॉंको गोण माननेमें अपू्वत्‌ 
। "वार्य जका साधन नहीं होगा ऐसा दोषान्तर कहते है-- 
र क ह 2101 1 छ हई a by eGangotri 


f +1] शेप 
७ ॥ “ व ` 
$2 ® ही 
न ७ | 
| क “क ८ 


१३५८ ब्रहमसूत् 


यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ हि जार तु विभागो ठोकवत ॥ | 


पंदच्छेद--यावद्रिकारमू, तु, विभागः, छोकवत्‌ । 

पदार्थोक्ति-यावदविकारम्‌---विकारजातमभिव्याप्य, विभाग:-_ 
[ दृश्यते ] छोकवत्‌-- घटादिवतू, [ इथिव्यादिभ्यो विमक्तादाकाशत 
कार्यत्वं निर्विवादम्‌ | । 

भाषार्थ--जितने विकार हैं, वे सब घट, शराब आदिके समान) 
दिखाई देते हैं, अतः एथिवी आदिसे विभक्त दोनेसे आकाशके बहन ह 


कोई विवाद नहीं है । 


| [ भर र ॥ | ! 


भाष्य 


शुब्दोऽसम्भवाशङ्काव्यावृत्यरथः । न खल्वाकाशोत्पत्तावतमग| 
कर्तव्या, यतो यावर्किश्चिद्विकारजात दझ्यते--घटघटिकोदश्चनारि। 
: कटककेपूरङुण्डलादि वा, खचीनाराचनिर्खिशादि वा, तावानेव पि 


ठोके लक्ष्यते, न स्वविकृतं किञ्चित्‌ कुतश्चिद्‌ विभक्तपुपठभ्यत | 0, 
आष्यका अनुवाद 
तुशब्द असम्भवकी आशङ्का दूर करनेके लिए दै । आकाशदी ह| 
असम्भवकी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि जितना घट) घटिका, 
आदि या कटक, केयूर, झुण्डळ आदि, अथवा सुई, .बाण, खन्न अ [१ 


समूह देखा जाता है, वही ढोकमे विभक्त देखनेमें$ भाग | | 


रत्नप्रभा | 
यावद्विकारमिति । आकाशो न अर कर 
इत्यत्र आकाशः विकारः, विभक्तत्वादू, घटादिळ ति तुग 


यत्‌ पुनरित्यादिना । यो विभक्तः, स विकार इत अरत पि I 


स न विभक्तः, यथा आत्मा इति व्यतिरेकव्यासिमाह न त 


रत्नप्रभाक अनुवाद हून प | 

“ाबद्विकारम्‌ इत्यादि । आकाश उप नहीं ६» रे तमान, ऐ 8 
अनुमानमे आकाश उत्पन्न होता है, विभक्त होने बट नादि a 
दो सकता हे, उसको [ सत्प्रातिपक्षको ] कदत द, यत्‌ घुनः ६ ' छ 


वह विकार हे, ऐसा अन्वय कहकर जो अविकार ६ से 
व्यतिरिकन्य “चन त अविकृतम्‌” इया. 
[पिको | कहते दै अ Digitized by eGangotri 
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र | (0007 जात ति ष्य ७ 
| „ऽका एथिव्यादिभ्योः्यगम्यते । तस्मात्‌ सोऽपि मित 
| {ईति। पतेन दिकालमनःपरमाण्यादीनां कार्यत्वं व्याख्यातम़ ! नन्वातमा&. 
1 राए" € Ce, 


याकाश्षादिभ्यो विभक्त इति ह तस्याऽपि कार्थ घटादिवत्‌ प्रापनोति । 
य) न, 'आत्मन आकाशः सम्भूतः (त० २।१) इति श्रते; । यदि ह्यास्माि 
) आध्यका अनुवाद कक 
कै अविकृत किसीसे विभक्त उपछव्ध नहीं होता है । बर 
है प्रथिव्यादिसे विभाग देखा जाता है, अतः वह भी विकार-काय्ये हो सकता है 
| इसीसे (विभक्तत्वसे) दिशा, काळ, मन, परमाणु आदि कार्य हैं ऐसा व्याख्या 
हुआ समझना चाहिए । आत्मा भी आकाश आदिसे विभक्त है, इससे पटाद 
समान उसको भी कायेत्व प्राप्त होता है । नहीं, ऐसा कहना सीद 


फ रत्वंभमा 
| दिय अमिचारम्‌ आशङ्क्य पक्षसमत्वादू मैवमित्याह--एतेनेति | बिक्न 
| 9 | आात्मनि व्यभिचारं शङ्कते---नन्विति । धर्मिसमानसत्ताकविभागस्य 
ल्‌ ` अजात्‌ . फरमार्थात्माने विभागस्य कल्पितत्वेन भिन्नसत्ताकत्वाद न व्यभिचार 
है | सयाह--नेति । अत्र चाऽज्ञानान्यत्रव्यत्वं विशेषणम्‌, अतो नाऽज्ञानतत्सम्ब 
| सादा व्यभिचारः । ननु आत्मा कार्यम्‌ , विभ 
डॉ. भ र स्‌; विभक्तत्वादू , वस्तुत्वादू वा घटवत्‌ , इति 
| 'इस्वम्‌ इद ्मानम्‌ , इत्याशङक्य आत्मनः परमकारणत्वेन शरुतस्य कार्यले 


९७. खि नाकाशस्य अका न 


^, यह कहते है---“एतन” इत्यादिसे। विभक्तत्वसे 


| से विभाग हेतु “यभिचारकी “शङ्का करते हैं--“नजु” इत्यादिसे। घमीके साथ | 


| ब्यमिचार १ दोनेसे परमार्थ आत्मामें विभागके कल्पित होनेके कारण भिन्न- 
ह| + (अज्ञानसे अन्य द्रव्य ऐसा कहते है--“न” इत्यादिसे । इस हेतुमें 'अज्ञाना5- 
| स्र र नहीं है र्य) ऐसा विशेषण देना चाहिए, इसलिए अज्ञानमें और उसके 
ly | बा "मोसे ञ्‌ । आत्मा कार्य है, विभक्त होनेसे या वस्तु होनेसे, घटके समान, 
| ^ पोचा जाय, pe है, ऐसी आशङ्का करके परमकारणत्वेन धुतिमें प्रसिद्ध 
| Uh Cinna 
I. ० किनका चाक ही हैः युतं आकाशको अकार्य 


क 


~| 
Ry || क 


जज 


जज _ 
EN. मा ८७० 
कि: >. 


}} 


१३६० अहसून 
-स्पय्प्य्प्स्स्य्य्प्स्य्य्य्स्स्य्य्य्स्य्न्य्न्य्य् 
ह: भाष्य | 

विकारः स्यात्‌ तस्मात्‌ परमन्यक्ष शुतमित्याकाशादि प! ` | 

निरास्मकमात्मनः कार्यत्वे स्यात्‌ । तथा च शून्यवादः प्रत 

आत्मत्वाचाऽऽत्मनो निराकरणशङ्काचुपपत्तिः । न्यात्ता ग 

कस्यचित्‌, स्वयंसिद्धत्वात्‌ । नह्यात्माऽऽत्मनः प्रमाणमपेल्य पणा 

आध्यका अनुवाद \ 
उत्पन्न हुआ) ऐसी श्रुति है । यदि आत्मा विकार हो, तेज 
पर कुछ भी श्रतिमें प्रतिपादित नहीं बि इसलिए आत्माके, क है| 

पर आकाझादि सब काये निरात्मक हो जायंगे । ओर उससे शून्यवारर फ 

आवेगा। सबकी आत्मा होनेसे आत्माके निराकरणकी शङ्का अनुपपा || 

आत्मा किसी मी कारणका आगन्तुक--कारय नहीं है, क्योंकि वह सांगी 

SSS लड र ०१2 रू | 

रत्वश्न मा |" 
सन्ति इति ना55मासतुल्यता इत्याह--आत्मन इति । इध्म ही क| 
प्र्याह--आत्मस्वादिति । आत्माभावः केनचित्‌ ज्ञायते नवा! गो) | 
ज्ञाता स परिशिष्यते इति न शून्यता, द्वितीयेऽपि न शून्यता) मानामावादू ७ | 
कञ्च, यद्‌ हि कार्य स्तास्कूर्यों: अन्यापेक्षं तत निराकार्यम, आल; हैः 
निरपेक्षत्वात्‌ न वाधयोग्य इत्याह--नश्यास्मेत्यादिना । कटी, | 

आगन्तुकः-का्यम्‌ नहि, सचारफरत्योः सिद्धयोः अनार 0 

तत्र स्फूर्तः अनन्यायत्तत्वं विवृणोति--नहीति । तठ रथः | 

प्रमाता च अमाणं च प्रमेय रिचा न । १॥ | ` 
यस्य प्रसादात्‌ सिध्यन्ति तस्सिद्धो किम | 
रत्नप्रभाका अनुवाद 5. अवे ` 

NA 1 हृ इत्यादि |. 

माननेमें नित्य अनेक द्रव्यकी कल्पना आर मतात । बह पता श्‌ ह 
अतः आभासकी तुल्यता नहीं है, ऐसा कहते हं 5 का अश बि नी 
ऐसा कहनेवालेके प्रति कहते हैं--“आत्मत्वाद इंत्यादिसे । अ रहता दे त: | 
जाता हैं, या नहीं? प्रथम पक्षमें जो ज्ञाता है, वर्ध अ अष दै। ` 6 | 

> ठ अभावसे, ऐश है व (जि 
नहीं है, द्वितीय पक्षमे भी त्यता नहीं है, अमाणके म जारा | 
उसको सत्ता और स्फूर्तिके लिए अन्यकी अपेक्षा दै, र हाता | 
अकार्य हे और निरपेक्ष है, अतः बाधयोग्य नहीं दै» १ अपनी सत्ता और ची क 
कारणका आगन्तुक--कार्य (आत्मा) नहीं है, क्योंकि आत्मा उ करते हैं” की 
न्यायत्त हे, ऐसा अक्षरार्थ हे । उसमें स्फूर्तिकी अन्यानपेक्षता र सादरे हिई 
सुरेधराचार्यने कहा हे--प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आर प्रामिति “आओ 
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[ भ0 १ ॥। 


1 
| 
| 


1015 
ब्रि | 


| वावि १ स० ९ शाइर भाष्य-रत्नग्र सा- भाषाजुवादसहित F | 
| | ०१ धू० ७ 1 झू यहि १३९१ १३६ 

तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेयसिद्धये उपादीयले 

¦ पदार्थाः अमाणनिरपेक्षाः स्वयंसिद्धा: | न- 

| आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहारा प्रागेष पदभ्युप- 

व्यवहारात सिध्यति । न चेदशस्य निराकरणं न सम्भवति पमाणादि- 

माष्यका अनुवाद जागन्तुक 


है। अपनेमें प्रमाणकी अपेक्षा करके आत्मा सिद्ध न 

क्ष आदि प्रमाण अप्रसिद्ध प्रमेयकी सिद्धिके लिए पा क | उसके 
(आकाश आदि पदाथे प्रमाणसे निरपेक्ष स्वयंसिद्ध हैं? ऐसा कोई सा 
करता दै । आत्मा तो प्रमाण आदि व्यवहारका आश्रय होनेसे प्रमाण सोर नहीं 
| हारसे पहले ही सिद्ध है। और स्वयंसिद्ध आत्माका निराकरण नहीं हो इका 


छौ, 
POTTY > या हटके, 


6. 3” 


रि 


>) A? जक 
उ कट अ. 


Eh 


त ह | | कि सरला काला रत्नअग्रा 

| तथा, शुतिराह--“पुरुषः स्वयंज्योतिः” ( बृ० ३।९) «तस्य भासा 
ल्ल सर्वेमिदं विमाति” ( क० ५। १५ ) इति च। ननु आत्मनः स्वतः सिद्धो 
ब प्रमाणवैयरथ्युस्‌ तत्राउःह--तस्येति । ननु ममेयस्याऽपि स्वप्रकाशत्वं किं न खात्‌ 
अर ९ भाइ-नहीति । अतो न प्रमाणबैयथ्यैमिति भावः । आत्माऽपि मानाधीन- 


| शानान्तरात्‌, अनवस्थानात्‌ । अतः साक्षिणैव ज्ञान- 
| मत मि ॥ अपेक्षा है। श्रुति पि कहती दे पुरुषः स्वयंज्येतिः? काहा है) ८ 
है शत > य पुरुषः स्वयज्योतिः' (पुरुष स्वयंप्रकाश हे) “तस्य 
4 पो प्रमाण कै अकाशसे यहद सव प्रकाशित होता है ) यदि आत्मा स्वतःसिद्ध 
| (त भयो नह 3 उसपर कहते हे. १३ त्यादिसे ~ ७ 
४) इष हे! इसपर तस्य” इत्यादिसे। यादे कोई कहे कि प्रमेय स्वयंप्रकाश 
| भाता कहते हैं-..“नहि १9 इत्यादिसे € a 
5 ऐर क्यान हो 9 । इसलिए प्रमाण व्यर्थ नहीं दै, ऐसा भाव हे। 
रां र | ७ से शा द हर असेयसत्ताका निश्चय कराता है, घरमें घट देखा या नहीं! 
हक 'बहेताहै। ओर डील आर नहीं देखा” ऐसा अभाव-निश्चय होनेपर अर्थका स्वरूप 
| 'ेती। शनान्तरसे द सत्ताका निश्चय स्वयं नहीं होता, क्योंकि कार्य होनेसे वह स्वप्रकाश 
#20-0. नदी दो शकता कयकि?अंभचस्याव्हेगी)हसलिए ज्ञानको सत्ताका 


१३६२ | असून 


IS 


[ ष र 1 | 


ष्य मम्मे 
हि वस्तु निराक्रियते, न स्वरूपस्‌। य एव हि निराकता, ष | 
स्वरूपम्‌ । नद्य्रेरौष्ण्यमग्निना निराक्रियते, तथा उहमेवेदाने ४ 
वर्तमान वस्तु, अहमेवा5तीतमतीततरं चाऽज्ञासिषम्‌, अहे 
मनागततरं च ज्ञास्यामीत्यतीतानागतवर्तमानभावेना$न्यशागरा! 

साप्यका अनुवाद 1 
आगन्तुक वस्तुका निराकरण हो सकता है, खरूपका निराकरण नहीं हो सता: 
निराकरण कती दै, वही उसका स्वरूप है । अभिकी उष्णताका निराकरण | 
नहीं हो सकता । उसी प्रकार मैं ही इस समय वत्तेमान वस्तुको जानता. १ 
ही भूत और उससे पूर्वेकी वस्तुए जानी थीं, में ही भविष्यकी और सेह 
अविष्यकी वस्तुओको जानूँगा, इस प्रकार अतीत, अनागत ओर वरास 


हि 

है 

[७ 

$ 

५ 

|. 

|, 

t 


+ 
F 
५ 


॥ 


रलम | 
सत्तानिश्चयो वाच्यः, तत्र साक्षिणश्चेत्‌ ज्ञानाधीनसत्तानिश्चयः अन्योन्याश्र शा! 
अतः सर्वसाधकत्वाद आत्मा स्वतःसिद्ध इति । स्वप्रकाशस्याऽपि | 
स्यात्‌ इत्यत आइ--न चेति। जडं हि परायत्तमकाशलाद आगन्तुक रासन । 
न स्वमकाशात्मस्वरूपम्‌ , तस्य सर्वबाधसाक्षिखरूपस्य निक क | 
स्वस्य च स्वनिराकर्तत्वायोगात्‌ । नहि सु निपुणेनाडपि स्वाभावो >. | 
इल्यर्थः । एवं स्वतः स्फूर्तित्वाद्‌ आत्मा न बाध्य ईति उता ® 
बाध्य इत्याह--तथाऽहभेवेति । जञान्ञेययोः सत्ताव्यभिच: र्र 1 
रूपत्वान्न सत्ताव्यमिचार इत्यर्थः । माऽस्तु जीवतो उ शल "१ 

रत्वम्रमाका अनुवाद / _ रे] | 

निश्चय साक्षीसे मानना होगा, साक्षिकी सत्ताका नहाय क लर |. 
अन्योडन्याश्रय होगा, इसलिए आत्मा सर्वसाधक होनेसे/ स्वत दसे कई 
क्यों नहीं होगा १, इसपर कहते ४--'“न च” इत्यादिसिं। पराधीन अ g ॥ 
और वाधयोग्य दै, ध्वग्रकाश आत्मस्वरूप बाधयोग्य नही है; मर आप ९ | 4 
स्वरूप उस आत्माका अन्य कोई निराकतों नहीं है । आर दासता देख सरकता, 
सकता, क्योंकि सुनिपुण पुरुष भी अपना अभाव स्वयं नही 


अपी i ॥ 
- न चाक” | 
इस प्रकार स्वप्रकाश होनेसे आत्मा वाध्य नहीं दै, ऐसा कहकर प कर और दि ॥ 
होनेसे भी बाध्य नहीं है, ऐसा कहते दे--““तथा5हमेव'' इत्य * चार र | 
व्यभिचार होनेपर भी ज्ञाताके सदा एकरूप होनेखे उसमे ह ताश होगी | 
है । जीते हुए ज्ञाताका अन्यंथारवभाव भले ही न हो, परन्ठ 
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१०१ ६०७] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रभा-भ्‌ 


I Ds 
Bo साष्य जज्ज 


ज्ञातव्ये | प्वातुरन्यथाभावोऽस्ति, सर्वदा वतेमानस्वभावत्वात्‌ | तथा 
4स्मीभवत्यपि देहे नाऽऽत्मन उच्छेदो वर्तमान थास्तभावत्व 
शा न सम्मावयितु चक्यस्‌ । एवमगरत्यास्थेयसमावलादेबा गत 
मात्मनः कार्यत्वं कडे बट १ 08४६ 
=न्नग्यृसानजातीयसनके कारण व्यो 
ळक आष्यका अनुवाद 001 
| दातव्य वस्तुके अन्यथाभाव होनेपर. मी ज्ञाताका अन्यथाभाव नही होता है, 
क्योंकि वह सर्वदा वर्तमानस्वभाव है । इसी प्रकार देहके भस्मीभूत होनेपर भी 
राके उच्छेदकी और वतेमानस्वभावसे अन्यथास्वभावत्वक्ष म 
रुं, संभावना नहीं कर सकते। इस प्रकार अप्रत्याख्येयस्वभाव होनेसे आत्मा 
म अकायै है ओर आकाश काये हे । 
| समानजातीय अनेक कारणद्रव्य आकाशके नहीं हैं, ऐसा जो कहा 
111 रत्वपभा 
| स्यत्‌ ईयत आह-तथेति। उच्छेद्‌-विनाशः, अन्यथारव मावत्वम- मिथ्यात्वं वा संमा- 
गेल] वयितुमपि न शक्यम्‌, अहमस्मि’ इति अनुभवसिद्धसत्स्वभावस्य बाधकामावाद्‌ इत्यर्थः 
म्‌| एवम्‌ आत्मनः शून्यत्वनिरासेन शून्यतामसङ्गस्य अनिष्टत्वमुक्तम्‌ , ततश्च आत्मनः 
कल कार्वलानुमानम्‌ आ 


भास इत्याइ--एवमिति । अकार्यात्मनः सिद्धो तस्य अविद्या- 


द रहितस्य उपादानस्य अदष्टादिनिमित्तस् च सत्त्वादू आकाशानुत्पचिदेतो: सामग्रशुन्य- 


७३ 'हक्तसत्मतिपक्षवाधादू च आकारस्य कार्यत्वं निरवद्यमित्याह-- 
| अतेधयोः विजातीयत्वाद न आकाशारम्मकत्वस्‌ इत्युक्तमनद् 
“ िरयति-- = यब्चित्यादि ककि - १2 
| "व| (के कारणमात्रस्य साजात्यनियमः, उत समवायिनः 


धी ध | है न्य दु >रत्नभभाका 
म ग] तथा” इत्यादिसे । उच्छे र्‌ i 345 झी 
| रहे सकती, ८: _ उच्छेद--दिनाश आर अन्यथास्वभावत्व--मिथ्यात्रकी सम्भावना भी 
क . प्ले डर हक ३ 
है ह|. खे अश्च स 2 छ ऐसे अनुभवसिद्ध सत्स्वभावका बाधक कोई नहीं है, ऐसा अर्थ है । 
है है, यह अनुमान कन्यत्बके निराससे शन्यताप्रसज्ञ अनिष्ट कहा गया है, उसके बाद “आत्मा 
हे ष शि नपर अविद्य "भासरूप हे ऐसा कहते हैं--“एवम्‌” इत्यादिसे। आत्माके अकायेत्व की 
४ भक्ष इनन = रित आत्माके उपादान होनेसे और अदृष्ट आदिके निमित्त कारण होनेसे, 
पवी A प्रे तिप व अचुत्पत्तिका हेतु ~ 


हेरी) इषे वधि ee सामआद्यूल्यत्व कहा गया है, वह स्वरुपासिद्ध है ओर उ 
है nN । थाला और अविध काश कार्य हे? यह कथन निदोष है; ऐसा कहते है- “कार्य 

रि "सष अनुवाद या विजातीय होनेसे आकाशके आरम्भक नहीं होते, ऐसा जो कहा 
| Ei ts ०० निरसन 0 करते ॥ह 5 ॥यततुः 'इत्योदिसे> कया कारणमात्र सजातीय 


थि 0०५ ॥ 

* किक. «. . .. द 

पिन >, ` 4 ष्ट क्ट ही 
s+ >. mY 


१२६४ त्रह्मसूजे 1. SEM सी 
नन न्या | ह 
तत्‌ अत्युच्यते--न तावत्‌ समानजातीयसेवाऽऽरभते, न मितवा. 
नियमोऽस्ति । नहि तन्तूनां तत्संयोगानां च सभानवातीत | 
व्यशुणत्वास्युपगमात्‌। न च निमिचकारणानामपि तुरी 
समानजातीयत्वनियमोऽस्ति । स्यादेतत्‌--समवायिकारणविपर ॥। 
समानजातीयत्वास्युपगमो न कारणान्तरविषय इति तदपा ॥ 
त्रगोबारैशषनेकजातीयैरेका रज्जुः सृज्यमाना इड्यते। तथा शेती! 
दिमिञ्च विचित्रान्‌ कस्बलाच्‌ वितन्वते । सत्तदरव्यतवादयेकष | 
साष्यका अनुवाद | 
गया है, उसका निराकरण किया जाता दहै--समानजातीय ही आणा 
है और मिन्नजातीय आरम्भक नहीं हे ऐसा को हे नियम नहीं है से| 
तन्तु और उनके संयोग समानजातीय नहीं हैं, कारण कि उनका गे _ 
द्रव्यरूपसे स्वीकार किया गया है। एवं तुरी ओर वेसा आदि निमित्त ए ड 
` समानजातीय हों, ऐसा नियस नहीं है । यह शङ्का यहां दो सकती है| _ 
कारण के विषयमै दी समानजातीयत्वका स्वीकार है, अन्य कारणों हभ 
भी व्यमिचरित है, क्योंकि अनेकजातीय सूत्र और गोबाडोंे एक रस्सी क ग | 
देली णाय हे नेस ही सून और उनसे व जाती है, वैसे ही सूत्र ओर ऊनसे विचित्र कम्बल लोग बनाते ६।४| 


र्त्नभभमा 


| 
तत्र आद्ये निरस्य द्वितीयं शङ्कते-स्यादेतदिति । कि स | 


| 
// रच्यादि |, 
साजात्यम्‌ उत सत्तादिना! नाऽऽ इत्याह--तदपीति। 7 विट ब 
न्तरम्‌ | इति वाच्यम्‌ , पटादेरपि तथाखापाताद , हित 


विद्ययोः वस्तुत्वेन साजात्याद्‌ इत्याह--सरवेति । ३; es. | 
ंयुक्तानेकत्वनियमम्‌ अद्वितीयस्याऽसङ्गस्याऽपि आत्मन उ 

रत्वम्रमाका अनुवाद 
होते हैं, ऐसा नियम ह या केवळ समवायिकारण सजातीय होता २, ब करी 
निरसन करके द्वितीय पक्षका निरास करते टे-“स्यादेतवर” इत्यादिसे। हाइ, श कर 
घमैरूपसे सजातीयत्व है, या सत्त्वरूपसे साजात्य है! प्रथम हा व्य रवी i 
“तद्पि” इत्यादिसे। [सूत्र और गोकेशका समुदायमात्र ही रज वे | 


दा 
नियम | 
है, ऐसा ८ 


हॉ गे, ऐसा प्रस ८ 
युक्त नहीं है, क्योंकि पटादि भी अन्य द्रव्य नहीं दा धमेसे सजातीय हे यु 
हमको इष्ट है, क्योंकि आत्मा और अविद्या वस्तुत्वे क.) 


> निरसन | 
हैं-.सत्त्त” इत्यादिसे । उपादानके .साजात्य नियमका 
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०  ह० ७) शाझरसा्य-रत्ममभा- 


Dh रिप (२६५ 
LITT भाष्य ) 


\ 
: च 0 « 
| ग्रानजातीयत्वे क्प्यमाने नियमान्थक्यम्‌ सर्वस्य सवेण समान- 


| केको ) अणुमनसो 
| दयकर्मरम्माभ्युपगमात्‌ । एकैको हि परमाणुमनभा55य कमाऽऽते, 


॥ । भवेदेष नियमो बि 
परिणामाभ्युपगसात्‌ । भवेदेष निय संयोगसचिव 

| ति चेत्‌+ न, पारिणासास्जु अनुवाद्‌ वे तया 
1३ और द्रव्यत्वकी अपेक्षासे समानजातीयत्वकी कल्पना की जाय, तो नियम व्यर्थ 
| होता है, क्योकि सब सबके साथ समानजातीय हैं। अनेक ही आरस्मक हैं 

| एक नहीं! ऐसा मी नियम नहीं है, क्योंकि अणु और मन आद्य कर्मको उत्पन्न 
| करते हैं, कारण कि एक एक परमाणु और मन आद्य कर्मका आरम्भ करते हैं 
i | अन्य द्रव्यके साथ मिलकर नहीं, ऐसा स्वीकार किया है। द्रव्यके आर्म 
एरी दी यह अनेकारम्भकस्व का नियम है ऐसा यदि कहो तो सो सी नहीं कह सकते, 
| क्योंकि परिणामका स्वीकार है ।. यह नियम हो सकता, यदि संयोग == ८ गद विषम होसकता कति हि 
क ः 


र्‌ त्वअभा 


ति-नापीत्याद्ना। किम्‌ आरम्मकमात्रस्यायं नियमः उत दरव्यारम्मकस्य ! नाथ 
ह ७. इसाइ अप्विति । दृयणुकस्य ज्ञानस्य च असमवायिकारणसंयोगजनकम्‌ आद्य कर्म, 

| अधि अदष्टवदास्मसंयुक्ते अणुमनसी आद्यकमारम्मके, तथापि कर्मसमवायिन एक- 
क प अनेकत्वनि प्‌ इत्याह-एकेको हीति । दरव्यान्तंरेः-समवायिभिरित्य्ैः | 
२ 
पर्द श भवादानङ्गीकारेण दूषयति-द्रव्येत्यादिना । न खम्युप- 
॥ it गम्यते न्ने च ज्र खे 
| न” नैष रिण इति शेषः । यत्त क्षीरपरमाणुषु रसान्तरोतत्तो 

| ३ क्षीरनाशे मानामावात । रसवदवध्नोऽपि एकद्रव्या- 
४ रेत्वपश्रभाका अनुवाद 


उपादा ठे A SET छ be 
A रै, यह सिद्ध करने के लिए “संयुक्त अनेक द्रव्य आरम्भक होते है इस 
| हे“ 'नापि! ] 


इत्यादिसे । क्या यह नियम आरम्भकमात्रका है या केवल 
र कत असमवारि "अम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अणु” इत्यादिसे । हृयणुक 
|| भ यिकारण जो संयोग दे, उसका जनक आद्य कमे हें । यद्यपि अदृष्टवत्‌ 
२ अणु ओर मन आद्य कर्मके आरम्भक हैं, तो भी कर्मका समवायि- 
॥)' पाथ अर्थात झन नियमका भङ्ग है, ऐसा कहते हे--“एकेको हि” इत्यादिसे । अन्य 
॥ करे क पै ससे दूषित भमवायिकारणोंके साथ । द्वितीय पक्षका. उत्थान करके आरम्भवादके 
पो हे, तना प ६ ‰व्य?* इत्यादिसि । स्वीकार नहीं किया जाता, अतः यह 
शरा... षु हे रके परमाणु रेसीन्तरोत्पीते''ेनेंपर वे ही परमाणु 


१३६६ IIS [१०१३ | | 
IIIS भाष्य कक सर | 
र्यं द्रव्यान्तरस्याऽऽरम्भकमभ्युपयस्येत । तदेव तु च्य 
नवरमापद्यसाने कायै नामाऽस्युपभम्यते। तच कचिदनेक प 
मद्दीजादि अङ्छुरादिभादेन, कचिदेक परिणमते क्षीरादि दभ्या | 
नेशरशासनमस्त्यनेकमेब कारण कायं जनयतीति, अतः ता्‌ 
देकस्माद्‌ त्रक्मण आकाशादिमद्वाथूतोत्पचिक्रमेण ` चाजा. 
निश्षीयते। तथा चोक्तघ्‌--'उपसंहारदशनान्नति चेन्न दैत . 
( ब्र० सूर २।१।२४ ) इति । हे ढ ५ | 
यचचोक्तम्‌--आकाशस्योत्पत्तो न एूर्वोत्तरकालयोविशेषः रं 


भाष्यका अनुवाद | 


द्रव्य ही दूव्यान्तरका आरम्भक है ऐसा स्वीकार किया जाय । पर्त वही ह| 
सविशेष अन्य अन्य अवस्थाको प्राप्तकर काय नामस स्वीकृत शी र | 
कहीं अनेक सृत्तिका, बीज आदि अंकुर स्वरूपसे परिणत होते ह । दा E 
क्षीरादि एक दधि आदि आवसे परिणत होता है। अनेक ही न F 
उत्पन्न करते हैं, ऐसा कोई इइबरका आदेश नहीं है । इसलिए | 
` एक जह्मसे आकाश आदि महाभूतोंकी उत्पत्तिक क्रमसे : व ई का 
निश्चित होता है । ऐसा कहा दै कि- उपसंहारदर न | 
(इपसंहार देखनेसे ब्रह्म जगतका कारण नहीं दै ऐसा ३ 
रके समान उपपन्न होगा ) । 2 यि, मेती 
क और जो यह कहा गया है किआकाशकी उत्प.» ष ; 
IO i 


न (नियति शी 
रम्यत्वसम्मवाच्च । द्रव्यगुणसङ्केतस्य पौरुषेयस्य (4 | 
ढोके कर्तुः सहायदर्शनाद्‌ असहायाद श्रि क सा| 
चोक्तमिति । प्रागमावशून्यतवहेतुरपि असिद्ध इत्या | 

| ्प्रभाका अनुवाद न 
दाघिक्के आरम्भक हैं, ऐसा जो कहा गया हे वह युक्त js और हव्य मर 4 
और रसक्रे समान दधिके भी एक द्रव्यसे उत्पथ बिट, रमं हेठ नही हो रश छ 
पुरुष-कणादसे कल्पित है, अतःवे श्रुतिके अर्थे ट्ट बह कै | 
है। लोकमें कतीका सहायक देखा जाता दै, और महा प्रगाय दद 
सकता है? इसपर कहते हैं-- “तथा चोक्तम्‌ इत्यादि | 
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, 4० ७] शाहरभाष्य-रत्नप्रभा- 
अपि०/ ९००१ श त हि ३७ १३६७ 
Bo भाष्य ee 


कयते इति) तदयुक्तम्‌ । येनेव हि विशेषेण एथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्य- 
पान तमः स्वरूपवदिदानी मध्यवसीयते, स एव विशेष! प्रागुत्पत्तेनासी- 
दिति गम्यते। यथा च ब्रह्म न स्थूलादिभिः पुथि व्यादिखभात! 
( नणु' (ब्‌० ३॥८।८) इत्यादिश्रतिस्य! 
| खभाववत्‌, अस्थूलमनणु „› शत्याद्शचतिभ्यः, एवपाकाश- 
ॐ ` भावेनाऽपि न स्वभाववत्‌ “अनाकाशम्‌' इति श्रुतेरवगस्यते | तस्मात्‌ प्रागु- 
|  तत्तेरनाकाशमिति [स्थतस्‌ । यदप्युक्तम्‌ - एथिव्यादिवेधम्यांदाकाशत्या& 
[2 | आष्यका अनुवाद | 
। | विशेष संम्भावित नहीं है, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि जिस विशेषसे ही प्रथिवी 
! | आदिसे व्यतिरिक्त हुआ आकाश स्वरूपवत्‌ आजकल निश्चित होता है, वही विशेष 
| इतिक पूरवे नहीं था, ऐसा समझा जाता है। और जैसे स्थूढादि एथ्वी आदिके 
` खमार्वोसे बरह्म स्वभाववाळा नहीं है, क्यों कि “अस्थूळमनणु! (वह स्थूळ नहीं है, अणु 
| नहीं है) इत्यादि अतियां हैं, इसी प्रकार आकाशके स्वभावसे भी स्वभाववाला ब्रह 
| नहीं हे, ऐसा “अनाकाशम्‌ (आकाशरहित) इस श्रतिसे ज्ञात होता है । इसलिए 
की आकाशकी उत्पत्तिके पूवे जह्म अनाकाश था ऐसा निश्चित हुआ। और जो यह कहा 
|. TOTS म मकी न 


आ ` रत्वा 
| उव्दाशरयलं विशेष: । शब्दादिमानाकाशः प्रये नास्ति, 'नासीदजो नो व्योमः 
इति श्तेः । ननु आकाशामावे काठिन्यं स्यादिति चेत्‌ । सुशिक्षितोऽयं नैयायिक- 


३ हि | नहि ह मावस्तद्धमों वा काठिन्यम्‌, किन्तु मूर्वद्रव्यबिशेषः, तत्संयोग- 
Ef षो वा का श तचच प्रल्ये नास्तीति भावः । आकाशशरीर बरम 


| 
|" (141२) ९ भुतेरग्न्योष्ण्यवदू जद्मस्वभावस्या55काशस्य सति 
॥॥ त मान » वत्राह यथा. चेति। विभुत्वादू आकाशसमं ब्रश्षेति श्रथः । 
॥ सशदरव्यस्वनिरवयवढडेयत्वलिङ्गाना _विभक्तत्वादिलिज्नसहितागमबाधमाह- 
हरे... कक म . रेक्मभाका अनुवाद र 
| "षः; २ इत्यादिसे। शब्दाअयत्व विशेष दै। शब्दादिमान्‌ आकाश अये नहीं है, 
| भथ हे जायगा २... जे था न आकाश था) ऐसी श्रुति है। प्रत्यमें आकाशका अभाव होनेपर 
| ९। › ९ पथन युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसी शङ्का करनेवाला नैयायिक बालक सुशिक्षित 
घने ता उसका धर्म काठिन्य नहीं है, परन्तु मूतेद्रव्यविशेष या उसका संयोग- 
| क ति, इतर, भलयमे नही. है, ऐसा भाव है। 'आकाशशरीरम' (जहा आकाशशरीर 
ती गेप सार जैसे अभिका स्वभाव औष्ण्य है, वेसे बरह्मका आकाशस्वभाव होनेसे 
` | चक्र २. केसे हो सकता है १ इसपर कहते हें--“यथा च? इत्यादिसे । 
| 0७२ "ललने "झुतिका-अषणे कपः बिुत्)-भषपशद्वव्यत्व, तिरवयव 
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जत्वम्‌ इति, तदप्यसत्‌। शतिविरोधे सत्युत्पस्यसंभ 
भासत्वोपपत्ते), उत्पस्यबुमानस्य च दशितत्वात्‌ , अनित्यमा 
गुणाश्रयत्वादू , घठादिवदित्यादिप्रयोगसंभवाच । आसभ्य 
चेत , न; तस्योपनिषद प्रत्यनित्यगुणाश्रयत्वासिद्धेः। विदयुलादीनांचा 
काशस्योत्पत्तिवादिन प्रत्यसिद्धत्वात्‌। यचोक्तमेततू--शब्दा्चेत ता; 
भाष्यका अनुवाद 
गया है कि पृथ्वी आदिसे आकाशमें वैषम्य है, अतः वह उत्पत्तिशूत्य है, पक 
भी असङ्गत है, क्योंकि श्रुतिके साथ विरोध होनेपर उत्पत्तिके असम्पन्न 
“पादन करनेवाढा अनुमान आभास है, ऐसा उपपन्न होता है। थोर सी 
प्रतिपादक अनुमान दिखलाया गया है, ओर आकाश अनिय है, आर | 
गुणका आश्रय होनेसे, घटके समान, इत्यादि प्रयोगका सम्भव है । पक | 
गुणाश्रयत्व यह देतु आत्सामें व्यमिचरित है ? ऐसा कहो, तो यह करी । 
नहीं है, क्योंकि औपनिषद्वादीके मतमें आत्माका अनिलयुणाश्रयत्व ब | 


रत्नप्रभा 

यदपीत्यादिना । धर्मविकाराभावे गुणनाशों न स्यादिति तर्काथम्‌ 00: 
गुणाश्रयत्वमेव हेतु, तश्च स्वसमानसत्ताकशुणवर्विम्‌ , अतो गि ॥ 
ब्यभिचारः । मूतत्वम्‌ आदिशब्दार्थः । स्वरूपासिद्धिमपि माह न | 
चेति । सवैमूर्तद्रव्यसयोगः परिमाणविशेषो वा विशु 0000 | 


ds शः 
बयवस्वनियतस्याऽजस्साध्यविरुद (7. 8. 

नास्ति । संयोगख सावयवत्वनियतस्या$्जर ट कः । ही 
१ व. > डं 

तु विभुत्वमात्माकाशयोने समम्‌, “ज्यायानाकाशः 2० कते |. 
काशसाम्यं तु ब्रह्मणो यक्किश्चिद्वमेसम्बन्धन व्यपहि.« | 
र्त्नप्रभाका अगुवाद 2 ता कहते ह~ | 

दरव्यत्व आदि हेतुओ का विभक्तत्वादि देतु सहित रा होगा! इस तके °” | 
इत्यादिसे । 'धर्मीके विकारके अभाव दोनेपर गुणका नाशि ठा जो गुण गी 
पद है । गुणाश्रयत्व हेतु है और वह अपनी समानसत्तावा मूततबलेता चाहिए की i 
डे > टि शब्दर्स म 1: 

अतः गुणरद्दित आत्मामें व्यभिचार नहीं दै! आई 2 0 कि सर्प जती 1 
भी कहते हे--विभुत्वादीनान्च” इत्यादि । न अवयवयुकतते बत) 
परिमाणविशेषरूप विभुत्व निशुण आत्मामें नहीं ६ । इप बि रत 


है, वह अजत्वरूप साध्यसे विरुद्ध दै। एवं स्वरु ३ ईट पर] 
क | 
सम्बन्धसे ब्रह्ममें आकाशकी समानता कपर कही जाती ६१ ' F 


॥ 


प्र 
( 


4 | 
। | ` 0 | 
, ॥ | 
। 
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आकाशमें समान नहीं दे, क्योंकि 'आकाशर्स बढ़ा! ऐसी अर्स 
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| १०१६०५] शाइ्टरमाष्य-रत्नप्रभा-भाषानवादस' : ताता । 
_ 5० जक्ष 7 70 ७ ०८६ 
'अतत्षविस्तावद 'वियत्यसता दिवोकसः” इतिवत्‌ र्या उतप्िप्रलय 
ोपादितसवत्‌। आकाशवत्‌ सवंगतञ नित्यः इसि रिदा 
काशेनोपमान क्रियते निरतिशयमहत्त्वाय ना55काशसमत्वाय बस 
| धावतीति क्षिप्रगतित्वायोच्यते नेघुतुल्यगतित्वाय तद । एते 
ह दाञनन्तस्रोपमानश्चतिवर्याख्याता। 'ज्यायानाकाशात्‌' इत्यादिश्रतिम्यञ् 
भाष्यका अनुवाद हे 
र विभुत्व आदि गुण आकाशोत्पत्तिवादीके प्रति असिद्ध है । (ब्दाशच 
(शब्दसे भी ) ऐसा जो कहा दै, उसमें अमृतत्व भ्रति तो खे देवत 
अमृत हैं, इसके समान जाननी चाहिए, क्योंकि आकाशकी उत्पत्ति ओर प्रझ्यका 
व्पपादन किया गया है । “आकाशवत्‌ सवेगतञ्च नियः? ( आकाइके समान सवेगत 
' और निल है ) यह भी प्रसिद्ध महत्त्व से निरतिशय महत्त्वको दिखलानेके लिए 
। आकाशोपमान किया है, आकाशके साथ समत्वको बतढानेके लिए नहीं, जैसे 
| बाणके समान सूर्य दोड़ता है? यह क्षिप्रगतिके लिए कहा जाता है, बाणतुल्य 
| गतिके लिए नहीं कहा जाता, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। इससे अनन्तत्व 
` बिसमें उपमान है उस श्रुतिका व्याख्यान हुआ । 'ज्यायानाकाशात्‌ (आकासे बड़ा) 


1 रत्नप्रभा 

6 | 

| प सलम ) कार्यद्रव्यस्वात्‌ निरवयवस्वर्मापे असिद्धम, द्र्य 
| ननोऽयमा र र त्यर्थः । “नित्यः इत्यंशेन साम्यं न विवक्षितम्‌ | ननु ‘स यथाऽ- 
"| एेनेति छड पक आत्मा! इति श्रुतिनित्यत्वेनेव साम्यं ब्रूते, नेत्याह-- 
"| पुस्थानन्स गति । भाव रयेत्वेना5नित्यत्वादित्यथेः । श्रतिस्त्वापेक्षिकानन्य्यद्वारा 
> * भ्यायानिति । मुख्यो ' | न्यूनत्वाचाऽऽकाशस्य न मुख्योपमानत्वमित्याह-- 
कँ ` पमानासत्त्वे श्रुतिः “न तस्य’ इति । तस्मादाकाशस्यो~ 
के दे । पश्चीकरणसे प Se 2 2410 
हि एम खसिर है, इन्यत जाति भी आकाशमें असिद्ध हे, ओर कायद्रव्य 
} बाइ त्य नहीं है [ति भी आत्मामे असिद्ध है, ऐसा अथे है । 'नित्य' 
[| पक नित्य हे) यह र परन्तु 'स यथा०? ( जैसे यह आकाश अनन्त हे वैसे यह 
पी भन्‌ श्यादिसे । आकाश ड नित्यत्वसे दी समानताको कहती हे? नहीं, ऐसा कहते द 
| [ha भनन्तताका ह य अनित्य हे, ऐसा अथे है। श्रुति तो आपेक्षिक 
| र अहते हू... १ करात द, ऐसा भाव है। न्यून होनेसे आकाश मुख्य उपमान 
CC-0. J 4 ५० [दिये ॥सुर्य-उप्रमान नही हे इस विषयसें प्रसाणभूत 
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ब्रदाण आकाशस्योनपरिमाणस्वसिदधिः । नि तस्य प्रतिमासित। (१ 
इति च जह्मणो$चुपसानत्बं दशयति, 'अतोऽनयदातंप्‌' ( 
इति च ्रह्मणोऽन्येषामाकाशादीनामातस्व दयति । तपसि ब्र 
काशस्य जन्मश्रतेगीणत्वमित्येतदाकाशसंभवशुत्यचुमानाम्या 
तस्माद्‌ ब्रह्मकाय वियदिति सिद्धस्‌ ॥७॥ 

भाष्यका अनुवाद | 
इत्यादि श्रतियोसे आकाशका परिमाण त्रह्मसे छोटा है , यह सिद्ध होता है। पह 
प्रतिमाडस्ति (डसकी प्रतिमा नहीं है) धह श्रति त्रह्मके अनुपमत्वको इह | 
'चोऽन्यदाईमः ( इससे अन्य आते--अनिल है ) यह शि 
अन्य आकाशादि अनिल हैं, ऐसा दिखाती है। “तपे तरहाशब्द पेर प 
है, उसी तरह आकाशकी उत्पत्तिश्रुत गौण है, इसका ह आकाशकी क । 
` श्रतिसे और अनुमानसे खण्डन किया गया है। इससे यह सिद्ध हुए 
आकाश त्रह्मका कारये है ॥ ७ ॥ | 


४ 


११ 
९ १९ | 


| 


पत्‌ 


रज्ञ्भ्भा | 
पमानत्वमात्रेय नित्यत्वं नास्ति इति भावः। अ निलव्ेनाधसत्ते भी 
अतोऽन्यदिति । यतु एकस्यैव सम्भूतशब्दस्य गौणल यस्ले 


आकारोऽपि तस्य सुरूयत्वसम्भवादित्याह-- तपसौति पाही | 
= > मर य र 
छान्दोग्यश्रतेनेयनादेकवाक्यतया स्रष्टरि ब्रह्मात्मनि स का | 


तस्मादिति ॥ ७ ॥ रह | 
रत्नग्रभाका अनुवाद हस रे तेवर 
श्रुति है, न तस्थ०! (उसकी प्रतिमा नहीं हैं) अतः आकार केवल उपमान हरि की. 
भाव है। अनित्य होनेसे असत. हे, इसमें श्रुति कढ बह है, कर्क आकाश |. 
शब्द गौण और मुख्य हे' ऐसा जो कहा गया है, बह न | तिति gi 
~ 1 स्पिर २ इत्या | 
मुख्यत्व सम्भव दै, ऐसा कहते द--“तपसि bu मल्य ह | | 
भातिके गोण होनेके कारण एकवाक्यता होनेसे क 
करते हैं---“तस्माद” इत्यादिसे ॥ ७ ॥ 


BATT 
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| [ २ मातरिश्वाधिकरण सू० ८ ] 

| वायुर्नित्यो जायते वा छान्दोस्येडजन्मकार्तिनात | 
सेषा5नस्तमिता देवतेत्युक्तेन च जायते. ॥१॥ 

|| ्त्यम्तरोपसंहाराद्‌ गोण्यनस्तमयश्रुतिः | 


१ वियद्वज्जायते वायुः स्वरूपं ब्रह्म कारणम& | २॥ 
ँ | अधिकरणसार ] 
द सन्देह--वायु नित्य है अथवा उत्पन्न होता है! ` 


ूर्वपश्ष--छान्दोग्य उपनिषदूमें वायुकी उत्पत्ति न कहनेसे ओर वृहदारण्यकगे 

। 'ेषाऽनस्तमिता देवता’ ( वाय अवदि देवता है 2 < 

|. देः र यु आवनाशी देवता है ) इस कथनसे प्रतीत होता है कि 
| वायु उतपन्न नहीं होता हे । 


द्वान्त ~ a ९७ ०७ पन छ 
ज्य छु रीय उतिक वाक्यका छान्दोग्यमें उपसंहार करनेसे अनस्तमय अति 
मुख्य नहों हं--आकाश के समान वा ता है F 
a उ उतपन्न हाता हे, आकाशरूपापन्न ब्रह्म उसका कारण है | | 
Tt क ` 

| जे तात्पर्य पक्षी कहता है क न्या 

En हा है क सपक्षो कहता हे--तैत्तिरीयकमें हो 'आकाशाद वायु; ( आकासे 
हा है, व्योंकि छ है दे) क्र शपि ६। वाशुकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाली यह श्रुति 
क है कर प्रकरणर्मे तेज, जल और अन्नकी ही उत्पत्तिका प्रतिपादन 
शड < पर अ श्रवण अन्यत्र जे 
| विसे गोण र है सपर (बल्न अधिक साथ आ आम 
| पाएर “सेवा” तो प के साथ विरोध होनेसे, ऐसा इम कहते हे । 

शि हिना गया है। गदे उ ६, वह अविनाशी देवता है ) इस प्रकार वायुके विनाशका 

द वायु उत्पत्तिमानू माना जाय, तो उक्त प्रतिषेष नहीं घट सकेगा 

र यु उत्पन्न नहीं होता । 

i ER ई हर सि दन्ती कहते हे---छान्दे गेग्यमें 

रा दु तैज्िरीयक द यभ वायुके जन्मका अवण न होनेपंर भी शुणोपसंहार- 
i i ' वायुको अविनाशी क क उपसंहार करनेपर छान्दोरयमें वायकी उत्पात्त सुनी ही 

| शे; न ह 

| „` रेण बह रनवाळी श्रुति तो मुख्य नहीं हे, क्योंकि उपासनाके प्रकरणमें पठित 
५ क्ष णा पक है; आकाशको उत्पत्तिमें जितने कारण हैं, उन सबका यहांपर 

से चाहिए | वायु शजन्य है द अन्तमा न दोस 

उ वायुच्चान कको आकाशजन्य हे, इससे उसका ब्रह्ममें अन्तभांव न होनेसे 
2 दाग हो श 

| \ र भेता हेतु ३६... पसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूप कायेविशिष् 


10 


॥ ` 
ह 

|| | 
है ५५ 
$ 

तर > 
ख्र ( ५ 
१1 + नह 
|| 


कि “इम आगे कहेंगे, इससे आाकाश-रूपापत्त शह दी वायुका कारण 
वायु पेदा होता हे 
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॥ | 


१ ७} | 
| | 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद्‌--एतेन, मातरिरवा, व्याख्यातः । 


पदार्थोक्ति--एतेन--आकाशस्योत्पत्तिमत्वव्यास्यानेन, गात 
वायुरपि, व्याख्यातः--आकाशावच्छिन्नत्रहमजन्यत्वेन व्याख्यातः । 
भाषा्थ---आकाश उत्पत्तिमान्‌ है इस कथनसे वायु भी आकारावर. 
आकाशमावको प्रास ब्रहमसे उत्पन होता है यह व्याख्यान हुआ । | 
भाष्य | 
अतिदेशोऽयम्‌ । एतेन बियद्याख्यानेन सातरिश्वाऽपि विपे 
वायुर्व्याख्यातः ।तत्राऽप्येते यथायोगं पक्षा रचयितव्या: । नवाझ 
इन्दोगानाय्ुत्त्तिप्रकरणेऽनाञ्नानादित्यकः पक्षः | अस्ति तु तेचिरीग| । 
मुत्पत्तिप्रकरों आम्रानम्‌ 'आकाशाद्वायु/ (ते० २।१) इति पक्षाता 
भाष्यका अनुवाद | 
यह अतिदेश है) पूबोधिकरणमें उक्त आकाइाके व्याख्यानसे pe 
आकाझाश्रय वायु भी व्याख्यात हुआ । उसमें भी यथायोग्य wR: 
करनी चाहिए--वायु उत्पन्न नहीं होता है, छान्दोग्यके उ |, 


- ग कथन 
` कहनेसे, यह एक पक्ष हे । वैत्तिरीयाँके उत्पत्तिप्रकरणम 


"८.४७ 


१ 


Fi 
5 


रत्वम्रभा /पि गा तेन र E 

एतेन मातरिश्वेति । अतिदेशस्वात्‌ न यक्‌ रंगत शहर) है 
(छा० ६।२।३) इति श्रुतेः 'आकाशाद्वाय” (°° री 
श्रुत्या विरोधोऽस्ति न वा इति एकवाक्यत्वमावामावाम्या ह कार क 
सिद्धान्तपक्षान्‌ अतिदिशति--तत्राउपीत्यादिना । प” (३० श 
स्थापितम्‌, तत्र वायुतेजसोः तुल्यवदानन्तर्य वायोरि ॥ 
रत्नम्रमाका अनुवाद ढिकी न p | 

` «तेन मातरिश्वा” इत्यादि । अतिदेश होनेसे ४१% ५ है मागी ! द| 
'तत्तजा$स़जत? इस भुतिका “आकाशाद्वायुः ईर ्रृतिस वि [न्तपक्षकी ते | 
अस्तित्व और अभावसे संशय होनेपर गौणपक्ष, पूर्वपक्ष आर व ऐसा ति a 
“तत्रापि” इत्यादिसे । तेज आकाशके पाछे उत्पन हुना र 7 इस की | 
उसमें वायु और तेज दोनोंका आनन्तर्ये समान दों, ता 1 
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|... आषे० २९१० ८ 1 et 10. भाषाचुवादसहित १३ ह me ० 

| किस 9०.०0 च्या 
| तत्र अ॒ल्योविप्रतिषेषे सति गाणी चायोरत्पत्तिभुतिः, असंभवाद्‌ इत्यपरो<- 
| प्रायः । असंभव सेषाउनस्तमिता देवता यद्यु! (बू १५२२) 
| भाष्यका अनुवाद 

| (आकाशसे वायु) यह अन्य पक्ष है। इस भकार अतियोंका परस्पर विरोध होने- 
\ पर वायुकी उत्पत्तिश्रुति गौण दै, असम्भवसे, एसा अन्य अभिप्राय है । 
| असम्भव दिखळाया मी है--'सैषा०' (जो यह वायु है, वह 


है अविनाशी 


रलममा त्य रामा? जे 


इति क्रमश्ुतिबाधात्‌ पौर्वापर्ये तेजःप्राथम्यभज्ञात न एकवाक्यता इति पूर्वपक्षे गौण- 

१ वामिग्रायमाह--ततञ्चेति । अस्तमयप्रतिषिधो मुख्योत्पत्त्यसम्मवे ढिङ्गम 
| वियुश्चान्तरिक्ष चेतदसृतम्‌’ ( ब्र० २|३।३ ) इति तस्तै रिङ्गस्याऽभ्यासः | 
| गरे व्यष्टि (बृ० ३।३।२ ) 'समष्टिश्य (१० १३२ ) इति 
॥ पर्वासत्वकिङ्गान्तरमादिपदाथैः | तथा संवर्गविद्याया 'वायुङषबैतान्‌ सर्वान्यदीन्‌ 
| संहरति’ इति शब्दमात्रेणैवर्यश्रवण डिड्यान्तरं आम्‌ । एतेलिंड्गेबायुरनाद्यनन्त 
र | इति मतीतरुपचिगौणीति अविरोधः श्वत्योरिति प्राप्त मतिपिपादयिपितप्रतिशाश्रुते: 
३| ` लीयत, तस्साधकाना तत्र तत्र वायूत्पत्तिवाक्यानां भूयस्तवादुक्तविभक्तत्वादि- 
£| प्ट्गानुमहाच्च सुख्येव वायोरुत्पत्तिः, तथा चा55काश वायुं च सृष्ट्वा तेजो5सुज- 
३ रत्नमभाका अनुवाद 


पु | “4000 पोवापथ्ेगननेमे तेज प्रथम उत्पन्न हुआ, ऐसा जो छान्दोग्यमें कहां गया 
बर, ग होता हे, अतः दोनोंकी एकवाक्यता नहीं होती, ऐसा पूवपक्ष प्राप्त होनेपर 

र ञ भ्म अभिप्राय कहते इँ--“ततञ्च” इत्यादिसे । विनाशका प्रतिषध मुख्य उत्पत्तिके 
| मा है।. पा वरत ०१ (व 


ही! 


यु ओर आकाश ये अविनाशी हैं ) इसी लिंगका 
¢ | ऐशा अन्य झिग ५ (वायु ही व्यष्टि और सञष्टि हे ) इस प्रकार वायु सर्वात्मा 
१ धिषे वायुह्यवेत , शतत्वादि” भाष्यगत “आदि? पदका अर्थ है । इसी प्रकार सवगे- 
|| भधाने ` र ( वायु ही इन सब अग्नि आदिका संहार करता हे ) इस प्रकार 
क| रि ओर अनन्त है, २ भी अन्य लिंगरूपसे स्वीकार करना चाहिए । इन लिंगोंसे वायु 
॥ शु प्राप्त होनेपर एसा प्रतीत होनेसे उत्पत्ति गोणी है, इस मकार दोनों श्रुतियोंमें 
ह| _ पके साषद "पर प्रतिपादन करनके लिए अभीष्ट प्रतिज्ञाश्रुतिके अधिक बलवान्‌ 
॥ ' 


शि । ह; _ 
डे 
1 | 


। | 
£ 


आदि झिंग पिपत्ति कहनेवाळे वाक्योंका यत्र तत्र आधिक्य होनेसे और कहे 


114० 
> 
५ |] 


पे 


. ` भेकर ओर चुमह करनेले वायुकी उत्पत्ति मुख्य ही है, इसलिए “आकाशं 
चिकट... 08) सा,ऋरकेलेजक्ने-सरपनन'किया)-क्स-जकार दोनों श्रुतियोंकी 
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इत्यस्तमयप्रतिषेधात्‌ | असृतरवादिश्रवणाचच। प्रतिश्गानुपरोधाद्‌ र 
विभागाभ्युपगमादुस्पद्यते वायुरिति सिद्धान्तः, अस्तसयप्रतिषेण | 
विषय आपेक्षिक, अग्न्यादीनासिच वायोः अस्तमा || 
कृतप्रतिबिधानं चाउम्नतत्वादिश्रवणस्‌ । नञ्च वायोराकाशस्य च तृ 
इत्पत्तप्रकरणे अवणाश्रवणयोरेकमेवाऽधिकरणश्चुभयविषयमसत, पिङ्गल 
देयोनाऽसति विशेष इति । उच्यते-सत्यसेवमेतत्‌ । तथापि मर | 
शब्दमात्रकृताशद्भानिवृत्यथा5यमतिदेश! क्रियते । संबगविद्यादि || 

भाष्यका अनुवाद श्‍ 
देवता है) इस श्रतिसे अस्तमयका निषेध और अमृतत्वादिका श्रवण है। प्री 1 
का उपरोध न दोनेके लिए और “जितना विकार हे उतना विभाग है | 
स्वीकार होनेसे वायु उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्धान्त है । अस्तमयका रि E 
अपरविद्याविषयक दै, और आपेक्षिक दै, क्योंकि अभि आदिके झा |: 
अस्त नहीं होता दै । असतत्व आदि श्रुतिका समाधान किया है । बक ग 
प्रकरणमें वायु और आकाश दोनोंका श्रवण और अश्नवण तुल्य पय | j 
एक ही अधिकरण हो, विशेष न रहनेपर अविष र ग 
कहते हैं-यह सत्य है, तथापि स्वलपसतिवाले पुरुष | 


. 
ए 


आहा 


€ 


वग आ 
आशङ्काकी निवृत्तिके लिए अतिदेश किया हे, क्योकि स 
रत्नप्रभा दा रत | 
तेति अ॒त्योः एकवाक्यतया अक्मणि समन्वयः । ढिङ्गागि म टं. 
पेक्षिकतया व्याख्येयानीति सुख्यसिद्धान्तमाइ- अति र्मग नहि 
विधानम्‌--आपेक्षिकत्वेन समाधानं यस्य तत्‌ तथा | ee | | 
घिकाशङ्कामाह- -नन्तित्यादिना । 'वायुर्थवेतान | "हो | 
शङ्कामूरं नाथ इति चोतनाथै मात्रपदम्‌ । तामेव श 
रत्वप्रमाका अनुवाद BE 1007. 
एकवाक्यतासे बरहममें समन्वय दे । रिंग तो उपार म हित । किया की 
व्याख्येय है, ऐसा मुख्य सिद्धान्त कहते हैं तिश 4 
आपेक्षिकरूपसे समाधान जिसका वह कृतप्रतिविधान न 

गई अधिक शंकाको कहते दें--'ननु” इल्यादेस ८ वायु | ड 
करता है ) इत्यादि शब्दमात्र शंकाका मूल है, आ 

लिए शब्दमात्रमे “मात्रः पद हे। उसीको कत % 
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ही १६० ९ ] झाईरभाष्य-रत्नप्रभा-मापातुवादसहित १ र 
0 थ साष्य...... “ए:--००८८- 
खतयां वायोर्महामागत्वश्रवणात्‌ , अस्तमयप्रतिपेधा दिभ्यश्च मति निल. 


ताङ्का कस्यचिदिति 1८ ।। 


भाष्यका अनवाद 


: पसे “वायु मद्दाप्रभाववाढा है” ऐसी श्रुति है और अस्तमयद्े प्रतिषे 
1 से वह निल है, ऐसी आशङ्क। किसीको हो सकती है॥ ८ | ह 


रत्नमभा 
समष्ख्ुपास्ति धाय दिशां वत्सं वेद्‌? ( छा० ३। १५।२ ) इतयपास्तिश्च 
आदिशब्दाथः ॥ ८ ॥ 


| र 


SC भर NYE, mS PES LHS 
iS 21 क्र * Fr cp, ४ कु 
के » क 


४ रत्व्रभाका अनुवाद 

| टिकी उपासना और “स यो वायुं दिशाम्‌०' (बह जो वायुको दिशाओंका बछडा जानता है) 
यह उपासना भी संवर्गविद्या आदिमें “आदि”? पदका अर्थ हे ॥८॥ 

| LN 

EF. ` | ३ असस्भवाधिकरण सू० ९ ] 

सद्‌ ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते । 

| यत्‌ कारणं जायते तब्वियद्वाखादयो यथा ॥१॥ 

असतोऽकारणत्वेन खादीनां सत उदभवात । 
कै व्यासरजादिवाक्येन वाधात्‌ सन्नेव जायते# ॥२॥ 


| | अधिकरणसार ] 

| | | पन्देह--सदूप अहम उत्पन्न होता हैं अथवा नहीं होता ! 
> २७३ ० 
५ 'पपक्ष-सदूप हा कारण होनेसे उत्पन्न होता हे, क्योंकि जो कारण हैं, जैसे 
| ह सिदान्त आदि, वे उत्पन्न होते हैं | 
| आकाश इ दं भक्ष उत्पन्न नहीं होता, क्‍योंकि असत्‌ सत्‌का कारण नहीं है 


य कक 
Dr 
sy 


उत्पत्ति होती हे, और जो कारण है वह उत्पन्न होता है, इस 


| शिप्रा पकी भस 
| ¬" एष सहानज/ ( वह महान्‌ नित्य है ) इस श्रृतिसे बाध होता हे । 


है! डे 

॥ शक्त स ररे कि पूर्व पक्षी कहता हे-- छान्दोग्यमें “सदेव सोम्येदमग्र ०” दे सोम्य, साष्टिके पूवेमे 

जा भावु “नाइतनामरूप हो था, ऐसी कुति है। और सदरूप ब्रह्म जन्मवान्‌ है, कारण 

| अमान, इस अनुमानसे ब्रह्म उत्पत्तिमान्‌ होगा । एसा प्राप हानेपर 
८लोवडूप ब्रह्म । घत्पक्ष;०जहीं)। हेक्षा००क्यॉरके० क्वे जनक-कारणका 


१३७६ बहान 
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असम्भवस्ठु सताऽञुपपत्तः ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद्‌--असम्मवः, तु, सतः, अनुपपत्तेः 
पदार्थोक्ति--सतः-सदात्मकस्य ब्रह्मणः, असम्मव:-_ उपस 
[ कुतः ] अनुपपततः --सत्सामान्यात्‌ सर्सामान्यस्य उत्पत्त्यनुपपत्त; | सि 
घटादेमैत्सामान्यजन्यस्वदशनात्‌ ] । 
भाषार्थ--सत्खरूप ब्रह्मकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं है, कोकि क 
सामान्यसे सत्सामान्यकी उत्पत्तिकी अनुपपत्ति हे । विशेष घट आदि ही पृष्ठ 
रूप सामान्यसे उत्पन्न होते दिखाई देते हैं | ॥ 
साध्य त 
बियत्पवनयोरसम्थाव्यमानजन्मनोरप्युत्पत्तिमुपश्रृल ब्रह्मणो | 
भाज्यका अनुवाद १ 
जिनकी उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं है, ऐसे आकाश ओर पवर सा| 
किक कक कक 12.7. OT Fr 


¢ 


इत्गंसा | 

असस्भवसित्वति | 'अनाधनन्त महतः परं श्रवम (क०३।१५)१४| | 

कश्षिजनिता' ( श्रे० ६॥९ ) इत्यादिनह्मानादित्वश्वुतीनां “लं जातो विहि 
तोमुखः? इति उत्पत्तिश्रत्या विरोधोऽस्ति न वा इत्येकवाक्यर्व मावामावार्षण 

`अस्ति विरोध इति पूर्वपक्षे यथा वाय्वादेः अगृततादिकय 

आपेक्षिकम्‌ , तथा ब्रह्मानादित्वम्‌ आपेक्षिकम्‌ इति ष्ान्तसङ्गया * | E 

रत्नभथाका अनुवाद | 

'' असम्भवस्तु’ इत्यादि । 'अनाद्यनन्तम्‌० ( अनाद, अनह 00 वो 

है) “न चाऽस्य°’ ( इसका कोई उत्पन्न करनवाला नहीं दे ) इसा ह) 

अनादि कहती हैं, उन श्रतियोंका 'त्वं जातो भवासि ( उम सवताशु्े . अमर | 


अस्तित्व 
श्रतिके साथ विरोध है या नहीं, इस प्रकार एकवाक्यताक 


मृतत्व आं 
होनेपर विरोध है, ऐसा पूवपक्ष होनेपर जेसे वायु आद अ 


हा सकता, £ | 
निरूपण करना सम्भव नहीं है । असत्‌ तो ब्रह्मका कारण यक ३ और सत हदी ब | 
सञ्जायेत? ( असत्‌से सत केसे उत्पन्न दोगा ) इस मकार नि द्रे । “(| 
दोषको प्राप्ति ई और शे 
नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेमें आत्माश्रय गा (रण 
सतके कारण नहीं दो सकते, क्योकि आकाश आदि. सत्स ( 
है कि जो जो कारण है वद उत्पन्न होता है, वढ सवा एप वी 


जन्मरदित दै ) इस श्रुतिसे बाधित दे । इससे सिद्ध ईआ 1% 
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od] घाङ्करभाष्य-रतनप्रमा-मापाजुवादसदित : 
प; छ 0 दई न्य स्य य य य : २७७ 


SI 
्रिदुत्पचिरिति स्यात्‌ कस्यचिन्मति ` । तथा विक्यारेभ्य एवा$5काशा 
_ दिस्यउत्तरेषां विकाराणायुत्पत्तिसुपशृत्या55काशस्याअपे विकारादेव क 
- उत्पतिरिति कश्रिन्मन्येत, ला डा सूतमु-'असम्मवस्तु! इति | 
5 त्रह्मणः सदात्मकस्य कुतश्रिदन्यतः सम्भव!---उत्परि 
] नख साव्यका अनुवाद उलासराज्ङ्तब्या, 
 द्रोजानकर त्रह्मकी सी उत्पत्ति किसीसे होगी? ऐसी बुद्धि किसी की 
` ३।असी प्रकार आकाशादि विकारोंसे उत्तर [वायु आदि] बिकारोकी बल 
` इर आकाशकी उत्पत्ति विकार ब्रह्मसे ही होगी, ऐसा कोई मानेगा। 


उस आङ्का- 
का निवारण करनेके लिए यह सूत्र है--'असम्भवस्तुः शङ्का 


इत्यादि । सदात्मक 
4 रत्नप्रभा 

| ग्रापयति-वियदिति । ब्रह्न कुतश्चिद्‌ जायते, कारणत्वाद, आकाशवत्‌, इति अनुः 
छ मानानुम्रह्मदू जन्मश्रति : बलियसी इल्याह-तथेति। नच अनादिकारणाभावेन 
` अनवज्ञा, बीजाङ्कुरवद्‌ अनादित्वोपपत्ते;। तथा च दीपादू दीपवद्‌ बरहमन्तरात्‌ 


| जहान्तरोप्पति:, उत्पसिश्रुत्या च अनादित्वश्रृतिः नेय 


रे [ इति अनाद्यनन्तत्रह्मसमन्वया- 
| दि ति रास इस्यसिद्धान्तस्‌ आह-तामिति। ब्रह्म न च जायते, कारणशून्य- 
E 4000 2 - घटवच्च इति अनुमानानुग्रहाद्‌ विपक्षे चाऽकारण- 
है कयत कार २३ मक्षाना दित्वश्ञुतयो बलीयस्य इति कारणललिङ्गबाधाद 
। २५ कायारळून व्याख्येया इति अनादयनन्तन्रह्मसमन्वयसिद्धिः इति सिद्धान्त- 
| एषति, ब, „ `“ अनुवाद 
| पक्ष लाते “वियद्‌ हार नादत्व भी आपेक्षिक इ, ऐसी ष्टान्तकी सज्ञतिसे एकदेशीका 
|| मान, इस अनुमाने म | य: सी एकसे उत्पन्न होता हे, कारण होनेसे, आकाशके 
| _नारिको _  निद्यको-.कारण ह हा टो वलवती दे, स कहते दे- “तया” 5३३ ' 
0. जे अश्ुरके समान प छ| माननेपर अनवस्था होगी ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 
/ पे होता है बत ¬ १ उपपत्ति हो सकती है । इसलिए एक दौपसे जैसे अन्य दीप 
॥ गादिलभातिदों ¬ ` दी एक जह्मसे अन्य ब्रह्म उत्पन्न होता है, अतः उत्पत्तिश्रतिसे 
गा गण मानना चाहिए हे कोरल: डी 
प्राप्त होनेपर श इस प्रकार अनादि और अनन्त ब्रह्मका समन्वय 
वन ल ल क ह सकर) शह 
/| भ दुमे और पद १ विषाणके समान, आर व्यतिरेक इषन्तसे घटके समान, इस 
|| मेरे ' जा पिया अधि भे कारणशुन्य कायबादका प्रसङ्ग आनसे, ब्रह्माको अनादि 
र लवती हैं, इसलिए कारणत्व लिङ्गके बाधसे जन्मभुतिका कायेके 


| 


ति 
(1 
| `| 
4 


अधिक व 


ता त ए, दुस प्रकार,अचादि्अनस्तजक्वकोस्मन्वकसिडि सिद्धान्तका फल 


ir =~ 


१३७८ . न्रहमसत्न 


क. याष्ण यी 
कस्मात ! अलुपपरो । सन्मात्रं हि जह्म, न तस्य सन्मे | 
सम्भवति, असत्यतिशये प्रकृतिविकारभावालुपपत्ते! । नापि स : 
ष्टविपर्थयात्‌ । सामान्याद्धि विशेषा उत्पघमाना दस्त, | 
न तु विशेषेभ्यः सामान्यस्‌ । नाऽप्यसतो निरात्मकत्वात, कफ 
सञ्जागेत' (छा०८।७।१) इति चाऽऽक्षेपश्ववणात्‌ 'स कारणं कण 
घिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाथिपः' (श्े०६।९) इति च | 
जनयितारं वारयति । वियत्पननयोः शुनरुत्पत्तिः प्रदर्शिता, ह| 
भाष्यका अनुवाद | [ 
ब्रद्वाकी किसी अन्यसे उत्पत्ति होगी, ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए सिन 
अनुपपत्ति होनेसे । क्‍योंकि सन्मात्र बरह्म है, उसकी सम्सात्रसे ही ह 
हो सकती, कारण कि अतिशय न होनेसे प्रकृति विकारभाव अनुपपन्न है। श॑ १ 
प्रकार सहिशेषसे मी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दृष्ट-अलक्षसे सि 
विरोध होगा। सामान्यसे विशेष उत्पन्न होते देखे जाते हैं, जैसे र |. 
घट आदि, परन्तु विशेषोंसे सामान्य उत्पन्न होते नहीं दस जाते! ली 
मी सतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह निरात्मक है, हल: हि. र 
सत्‌ किसप्रकार उत्पन्न होगा) ऐसे आक्षेपका श्रवण है। स कारण है 1 
है इन्द्रियोंके अधिपोंका अर्थात्‌ जीजाँका अघिप है और करती उने 
अधिप नहीं दै) यह श्रि ब्रह्मके उत्पन्न करनेवालेका निषेध क दास 
पवनकी उत्पत्ति दिखळाई जा चुकी है, परन्तु जद्यकी उत्पत्ति “ 


रत्नग्रमा क्म 

फलम्‌ । न च हेत्वसिद्धिः, कारणस्य अ । नजी | 
ह्मणः सन्मात्रमेव सामान्यं कारण सङ्विशेषो वा [तम इति बहु || 

सन्मात्रं हीत्यादिना । दीपस्तु दीपान्तरे नि तावामावास्म * का । 
त्पवनयो: ब्रह्मणश्च विभक्तत्वाविभक्तत्वाभ्या कार 4 

रत्नअ्रभाका अनुवाद सादि नही दै! ही 

हे । कारणका निरूपण नहीं होनेसे हेतुको pan असत. क ।' कै | 
. हमक सत्सामान्य ही कारण हे या सहिशेष कार... „त्रं दि हौ द 
भी कारणका निरूपण नहीं हो सकता दै, ऐसा कहते € 1 


शा ति 5 | 


> 


+ 
‘® 


अन्य दीपकमें निमित्त है, अतः दृष्टान्त ही नही हो bo 
सकारणक हैं, ब्रह्म तो विभक्त और सकारणक रदी ९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ९] शाङ्करमाष्य रत्नप्रभां-भाषाजुवादस हित क 

002? भन्न त मीनी तय चय 
सा$स्तीति वैषम्यस्‌ । न र विकारान्तरोत्पत्तिदर्शनाद 

_ पिविकारत्वं भवितुमहतीति, सूलप्रकृत्यनम्थुपगमे5नवस्याप्र भरह्मणो५- 

| भूलपक्तिरभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रह्मेत्यविरोधः ॥ ९॥ ग्या 

| भाष्यका अनुवाद 

१ विकाराँसे अन्य विकारोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिए ब्रह्म भी 

. यह कहना युक्त नहीं, क्योकि सूलप्रकृतिका स्वीकार नहीं करो पे 

। ढोषका प्रसङ्ग दोगा। और जो सूलप्रकति है, बही हमारा ब्रह्म है, अतः 

| : 


बिरोध नहीं है ॥९॥ र 

I वल” 7 = स ऱी 

Wt: °. ° oo सा 
रत्मभ्रसा 


 काणतलिङ्गस अप्रामाणिकानवस्था । तकेणाऽपि बाधमाह-न च विकारेश्य 

|: इत्यादिना। कारणस्य अनभ्युपगमे यहच्छावादसङ्गः, अनादिकारणानभ्युपगमेऽ- 
| नबखाप्रसङ्ग; तदभ्युपगमे ब्रह्मवादप्रसङ्ग!, कारण 

|. रंग,, कारणान्तरस्य प्रधानादेः निरासा- 
| दिति भावः ॥ ९ || है. 
. रत्यम्रभाका अनुवाद 

त्यादिसि। कारणका स्वीकार नहीं करनेसे आकस्मिक कार्यवादका 


` अ मानेगे त बरहमवादका पर ह... गी माननेसे अनवस्था होगी, अनादि 
| ते बह युक्त नहीं, न ६, उसकी डरसे अन्य प्रधानादिको कारण रूपसे स्वीकार करोगे 


"पश 

| हरर ४७ NN ९२ 

। | कहत ह छेच चिकारभ्यः 02 डट 
| प्रसन्न अ गो ति रि 

| पे आवेगा ओर अनादि नित्य 


) 

है | 
| 
| 


| कुक उसका निरास हो चुका है ॥९॥ 


1 


कफ 
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१३८० ब्रह्मसु [ 


172४७ 
[ ३ तेजोऽधिकरण सू० १० ] 


ब्रह्मणो जायते वदनिर्वायोर्वा ब्रह्मसंयुतात्‌ । 
तत्तेजो5सजवेत्यक्तत्रझ्मणा जायपेऽनछः ॥१॥ 
वायोरग्निरिति श्रुत्या पूर्वश्रुत्येकवाक्यतः । 
ब्रह्मयो गायुरूपत्वमापन्नादस्बिसंभव;% ॥१॥ 


भ०२ i व न 


| dE 
४१». > रः 
| विर 4 


[ अधिकरणसार । 


सन्देह--अझि ब्रह्मस उत्पन्न होती हे अथवा वायुरूपापन्न ब्रह्मसे उत्पन्न ह| 


~ 


पू्ेपक्षञ- तत्तेजाड्स जत ( उसने तेजको उत्पन्न किया ) यह भुति है छ 
प्रतीत होता दै कि अभि असे उत्पन्न होती हैं | 


वायोरग्निः ( वायुसे आभि उत्पन्न होती दै ) इस शुके का| 
से अभिकी उत्पात्ति होती | 


सिद्धान्त 
अतिकी एकवाक्यता होनेसे वायुरूपताको प्रात डुए, अश 


तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ १० ॥ | 


पदच्छेद--तेजः, अतः, तथा; हि, आह । | 1 

पदार्थोक्ति-तेजः--अभिः, अतः असार रो 
तथा--वायुजन्यस्म्‌ आह--“वायोरभिः’ इति श्रतिः वर्णय र 

भाषार्थ तेज वायुसे उत्पन्न होता है, क्योंकि नच क 
(वायोरग्निः! ( वायसे अग्निं उत्पन्न होती है ) पर्द श्रुति ब 


# पूवैपक्षी कहता है कि--छान्दोग्य उपोप 

करती दे ु 

यह श्रुति तेज ब्रह्मसे उत्पन्न दे ऐसा प्रा हन क रते पू की 

अझ्ि उत्पन्न दै ) इस श्चुतिसे तेज वायुजन्य कि तक्ता है. | 

तैत्तिरीयक श्रुतिमें 'वायो:” इस पञ्चमीका आनन्तर्येरूप a 
केवळ ब्रह्मजन्य दी दे । 

सिद्धान्त कहते हैं कि अनुवतेमान सम्भूत 

भथे हो मुख्य है । दोनों श्रातियांकी एकवाववता 
ऐसा अवगत दोता हे. । 
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द्रम ४ 
गाळ से अन्वित बायो हे ते उती शर | 
होनेपर वार्यु 3 


० > 4 - शांङरभांष्य ross -र्त्नंग्रमा 0: कै 
5 ५१०१०] छी १२८१ प रादसहित १३८१ 
TTT भाष्य  >>्स्‍्स्य्स्च्ल 


।। हात्दोग्ये सन्यूलत्य तेजसः आवितश, तेतिरीयके तु नाइक 
` ज तेजोयोनि प्रति शतिविप्रतिपत्त सत्यां गासं तावद्‌ बह्मयोनिक ते 
' हृति कुतः ! “सदेवः इत्युपक्रम्य 'वचेजोऽसृजत' इत्युपदेशात , सवि. 
ी | वानप्रतिज्ञायाथ बरदाप्रभवस्वे सवस्य सम्भवात्‌, 'तजलान! (हा. ८७१) 
{ भाष्यका अनुवाद 
। छान्दोग्यमें तेजका मूळ सत्‌ है, ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती हे, तेत्तिरीयक- 
| तो तेजका मूल वायु है, ऐसा कहा गया है, उन दोगे तेजके कारणके प्रति 
 श्रतियोंमें परस्पर सन्देह दोनेपर ब्रह्म तेजका कारण है, ऐसा प्राप्त होता है। 
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` किससे ! इससे कि “सदेव? ( सन्मात्र ) ऐसा उपक्रम करके 
| (हसने तेज उत्पन्न किया ) ऐसा उपदेश है । सम्पूर्ण वस्तुओंके 
शक्र” रका 7 वचा रत्रा 

तेजोऽतस्तथा ह्याइ । “तत्तजोऽसूजतः ( छ।०६।२।३ ) इति “वायोर्निः 
(०२।१।२ ) इति च श्रत्योः विरोधोऽस्ति न बा इति सन्देहे सामान्यात्‌ सामा- 


'तत्तेजोऽसूजतः 
न्रह्मजन्य होनेपर 


'्योसत्यसम्भवेऽपि ब्रहवाय्वोः सामान्ययोः तेजोरूपविशेषोपादानत्रसम्भवात्‌ तुल्य- 
इलया अस्ति बिरोध इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष: । सर्वत्र आ अध्यायसमाते. एक- 
EO ०२ ५० च तीनां छै 

| गयतासम्मवोसम्मदौ संशयबीजम्‌ | पूर्वपक्ष श्रुतीनां विरोधाद्‌ अग्रामाण्य फलम्‌, 


| दाते प्रामाण्य इति उक्तं न विस्मर्तव्यम्‌ | एवं पूर्वपक्षे कार्यमात्रस्य विवर्त- 
| त्वात्‌ कल्पितस्य शेवा 
र पकाया SR RN 


न योस्तेजःकर्पनाचिष्ठानत्वायोगाद्‌ ब्रह्मेव तेजस उपादानम्‌, 
|; भा न्ष उपादानम्‌ इत्यथें शरुतीनां भूयस्त्वाच्, तदनुरोधाद्‌ वायोरिति 


| य शमी इति अविरोध 


इति एकदेशिसिद्धान्त प्रापपति--प्राप्त तावद त्रह्म- 
| रोऽ रत्वमभाका अनवाद । 
| गो ऐसा लर ' पत्तजोइसजत? और “वायोरभिः इन दो श्रतियोंका विरोध है या 
| शे हनो पल शान्यकी सासान्यस उत्पत्तिका सम्भव नहीं हे, तो भी ब्रह्म और 
० एप मरलुदाहरणसे ८"  विशषके उपादान हो सकते हैं, इसलिए तुल्यबल होनेसे विरोध 
॥ मवयह इ¬ ~ एस है । अध्यायसमाप्ति पर्य्यन्त सवत्र एकवाक्यताका सम्भव ओर 
में माय र ' एवपक्षसे विरोध होनेस श्रुतियोंका अभामाण्य फल हे, आर 
My हेनेपर या न्हा गया हे, उसे नद्दी भूलना चाहिए । इस प्रकार पत 
अहम ल ˆ ते होनेसे कल्पित वायु तेजःकल्पनाका अधिष्ठान नहीं दा 
भेष ` हुत इत जका उपादान है, और सब. कार्योका ब्रम हो उपादान हे इस 
हिट ह देशका SE उनके अनुसार 'वायोः' यह क्रमाथ पञ्चमो हे, इस प्रकार 
8, ८०४ क्रालव"कहलेप्दे---4«क तेपित्‌अक्षयोनिक तेजः” इत्यादिसे । 


विठो ° ए ° १ द्‌ | 

इति चाऽविशेष श्रुतेः , एतस्माजायते प्राण" (चु०२।१।३) इष 
अत्यन्तरे सर्वस्याऽविशेषेण ब्रह्मजत्वोपदेशात्‌ । तैत्तिरीयके चत. 
स्तप्खा, इदं सर्वमसुजत, यदिदं किश्च' (ते०२।३।१ इ 
णात्‌। तस्मात्‌ | वायोरभि! इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो वायोरननाह “ 
सम्भूत इति । EE 
एबं प्राते उच्यते-तेजोऽतो मातरिश्वनो जायत इति। इता. 
ता ह्याइ--“वायोरमिः इति । अव्यवहिते हि तेजस बरहमजले ह| ` 
आष्यका अनुवाद 6 

ही सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाका सम्भव है, “तज्जलान्‌! ( यह जगत्‌ उससे साहे 
है, उसमें लीन होता है, और उसमें चेष्टा करता है) ऐसी साधारहसे | 
दै. (एतस्माज्ायते प्राणः? ( इससे प्राण उत्पन्न होता दै) ऐसा समच #| 
नळ श्रतिमे सब वस्तुएं साधारणतया ह्मे उतपन्न होती हैं, ऐसा से| 
और तेत्तिरीयकमें 'स तपस्तप्त्वा इदम्‌' (उस्ने तपकरके यह सब कक | 
कुछ यह प्रपच्च है.) ऐसी विशेषरहित श्रुति है । इसलिए वारण | 
ऋमोपदेश समझना चाहिए, वायुके पीछे अभि उत्पन्न हुई । नी | 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हुँ--तेज पा ता “ 
इससे कि 'वायोरभिः' ऐसा कहा है, क्‍योंकि तेजकी ब्रह्मसे व्य | 
74 | 
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रत्नप्रभा | हस | ॒ 

योनिक तेज इत्यादिना । शुतीना er तर| 
सिद्धान्तेन अविरोधात्‌ तावत्‌ बेने, इति र» |. 
मुख्यसिद्धान्तापेक्षया पूर्वपक्षत्वेन व्यव | इति बाव! |. 
सिद्धान्तयति-एवं प्राप्त इति । कदार्थिता क उपरती | 
स्तेजःप्रकृतित्व॑ पञ्चमीश्चुत्या निधारितम्‌, न ¬ कक 


श्रृतियोंके विरोधमात्रके उपन्याससे पूर्वपक्ष है, मसि 
हे, ऐसा समझना चाहिए । मुख्य सिद्धान्तकी अपेक्ष दा 
सिद्धान्त करते हैं “एवं प्राप्ति) इत्यादिसं । क दल्मित 
ऐसा पञ्चमी विभक्तिसे निर्धारित होता दवै, आर छ 
नहीं है, ऐसी झाका नहीं करनी चाहिए, के ः 
भी मृत्तिका ० अद्रक, प्ररिणामी [) होना सन 


by eGangotri 


3 क १०] शारदा प-रत्नभ्रभा-माषाचुवादसहित 
व ` भाष्य त 
| ते धायोरमि' इतीय श्रतिः कदर्थिता स्यात । ननु पा भवि- 
वायुज । नेति बूमः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश; 
3०९११) इति पुरस्तात्‌ सस्भव त्यपादानस्याऽऽत्मनः श्चसीनि शात्‌ 
तस्यैव च सम्भवतेरिहाथिकारात्‌, परस्तादपि च तदधिकारे 


थिव्या 
? धयः’ (तै०२।१।१) इत्यपादानपश्चमीदर्शनाव वायोरग्निः इत्यपादान 
भाष्यका अनवाद 


मानी जाय ओर वायुसे न मानी जाय, तो 'वायोरद्निः? 
अति बांधत हो जायगी । यह श्रुति क्रमवाचिका होगी 
है ! इम कहते हैं नहीं, क्‍योंकि 'तस्माद्वा एतस्मादात्मनः (उस आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार पूर्वमे सम्भव क्रियाके अपादान आत्माका 
पश्चमीसे निदेश है, उसी सम्भव क्रियाका यहां अधिकार है ओर पीछे मी 
इसके अधिकारमें 'एथिव्या ओषधयः” ( प्रथिवीसे औषधियां ) इस भ्रति 
में अदान पञ्चमीका निर्देश है, इसलिए “वायोरग्नि यह अपादान पञ्चमी 
Me = 1 वि कक हे 


ह 


( वायुसे अभि ) यह 
ऐसा कहा जा चुका 


| 
रत्रप्रभा | 

॥ अधिष्ठानलासभवेडपि मृदादिवत्‌ परिणामित्वसंभवात्‌ , स्वतस्तु ब्रह्मणः छान्दोग्ये 

शमा शुतम्‌, नोपादानत्वम्‌। न च “बहु स्याम्‌! ( ते०२।६।२, छा० 

| १३ ) इति दैुर्यामेदेक्षणलिज्ञादू उपादानल्वसिद्धि ढिङ्गात्‌ श्तेः बलीयस्त्वेन 

, ऐयविरोधेन रङ्गस्य नेयस्वात्‌ । नयनं चेत्यं वायो ब्रह्मानन्यत्वाद वायुजजस्याऽपि तेजसो 

अविरुद्धमिति सिद्धान्तअन्थाशयः । इहाधिक्ारादिति। “बायो 

ईति वाक्ये सम्बन्धा दित्यर्थः | तदघिकारे-सम्मूत्यविकारे, निरपेक्षः 

अपपदसापेक्षविभत्तयपेक्षया प्रबलत्वाच न क्रमाथा पञ्चमी इत्याह 


रत्यमभाका अनवाद 


करती है, उपादान है, ऐसा प्रतिपादन नहीं करती । और बहु स्याम्‌ 

भाष बलका अभेद और इक्षण देखनेमें आता हे, अतः इसी लिङ्ग प्रमाणसे 
मु पसार पैजका अपादान माना जाय ? नहीं, क्योंकि, लिज्ञकी अपेक्षा श्रुतिके बलवती 
॥ (षति है भायगा, इसलिए वायुका ब्रह्मके साथ अभेद होनेसे वायुसे इला तेज 
॥ रि: सम्भूत ' “खरम विरोध नहीं ऐसा सिद्धान्तअन्थका आशय है । “इद्दाधिकाराद्‌” इति । 
& विकार ` शेस वाक्यमे सम्वन्ध होनेसे, ऐसा अथे हे । उसके अधिकारमें--संभव- 

८०३३ क विक्रि» उम्र पद्‌प्लामिक्ष' "विश्नक्तिसे' अधिक बलवती है, अत 


के भूतः 


१३८४ बह्मसूत्र 
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ग्राष्य 
पञ्मम्पेनैपेति गम्यते। अपि च वायोरूष्वैमप्रिः सम्भूत इति इर | 
योगः, कळपस्तु कारकार्थयोणो वायोरञिः सम्थूत इति। ® ७ | 
रयोर तेजसोऽवगमयति । नन्वितराऽपि शुरो | 
वगमयति 'तत्तेजोऽसुजत' इति । न, तस्याः परमया ह 
यदाऽपि द्याकाश वायुं च स्रष्टा वायुभावाप्नं रह्म तेजोऽसृजसेति क के 
तदाऽपि अक्षजत्व॑ तेजसो न विरुध्यते। यथा 'तस्याः श॑ हा 
आष्यका अनुवाद केः 
है, ऐसा समझा जाता दै । और 'वायोरूदूथ्वमग्निः' ( वायुके अनन्तर अपश ` 
हुई) इस प्रकार उपपद्के अर्थके योगकी कल्पना करनी पड़ती हे और पाग. 
सम्भूतः? इसमें कारकके अर्थका योग श्रुत है. । इसलिए यह भति बाहे | 
उत्पत्तिका बोध कराती है । परन्तु 'तत्तजोऽस्ूजत' (उ सने तेज घसा 
यह दूसरी श्रुति भी तेज ब्रह्मसे उत्पन्न होता है, ऐसा बोध कराती॥ 
ऐसा कहना ठीक नहीं दे, क्योंकि परस्परासे वायुरूपापन्न त्रद्यसे उसन ह| 
भी इस श्रतिका विरोध नहीं है। यदि आकाश और वायुको उत्पन्न करे शु . 
को प्राप्त हुए ब्रह्मने तेजको उत्पन्न किया ऐसी कल्पना की जाय, तो भीतर 
उत्पन्न होता है इसका विरोध नहीं है। जैसे उसका--गायका गर्म कि ` 
र्ग्रया | 
अपि चेति । ऊर्ध्वेम अनन्तरमिति वोपपदं विना पञ्चमीमाक्रु हं यु 
तीति कइप्य उपपदार्थयोगः, प्र कुत्यार्यापादानकारके ३ ही 
भाति। विशेषतोऽत्र प्रकरणाद्‌ अ पादानार्थस्वं पञ्चम्या' बण 1 
करप्यं सति विरोधे बाध्यमिति स्थितिः इत्यथेः । रपय ति प्‌ 
पीति । तस्याः--घेनोः श्वुतमू--तप्त क्षरं साक्षात क "योग ड 
पारम्पर्यजम्‌ इत्यर्थः । दघिसंसृष्टम्‌ कठिनक्षीरस्‌”” आमिक्षा' |. 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
क्रमार्थ पञ्चमी नहीं दै, ऐसा कहते हैं--““अपि च” इत्यादिसे । ° 
अनन्तर इन उपपदोंके विना केवळ पञ्चमीसे कम नहीं जान जा क. बिरे 
योगकी कल्पना करनी चाहिए, परन्तु प्रक्ठतिङप अपादान लिखित १. ९ | 
जाता है । विशेष करके यहां प्रकरणसे पश्चमीका अपादान छ सा म « ¢ ॒ 
विरोध हो तो कल्पनीय सम्बन्ध बाध्य दै, यह स्थिति है. का 
उत्पत्ति ही कहते है--“'यदाऽपि” इत्यादिसे ।' उसका गार्य रा हर य 
कर हे शो हास हुए पा अ देह. 
-0. Sanga पुगुरपूरास्‌ उत्पन इ RAN 


ह 
७१ 

र 

५ 


vs 
fh; 
4 
~ 
५५ २ 


आणर १ हूं? १०] शाहरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादस हित DI nN 
Ss 00000 ˆ  झझआष्ण ¡0 0 ७ ७ ७ ७ भाष्य छ 
' दच तस्या आमिक्षा' इत्यादि । दशयति च ब्रह्मणो कारन 

नप तदात्मानं स्वयमकुरुत' (ते०२।७।१) इति। तथा चे भसा- 
` बति--बुद्धिज्ञानमसम्मोह!!/ (भ०गी०१०।४) त्या सरसं 
| आदा भूतानां मत्त एव एथर्विधाः' (भ०गी०१०।५) इति। यया भवन्ति 
क दयः स्वकारणेम्य; प्रत्यक्षं भवन्तो इउयन्ते) तथापि स्स्य 
| साक्षात्‌ मणाल्या वेश्वरवंश्यत्वात्‌। एतेना$क्रमवत्सृष्टिवादिल्य: 
5 आध्यका अनुवाद 
॥ स्का दही और उसकी आमिक्षा ( पनीर) और दासन खर 
| (उसने आस्माकी स्वयं रचना की ) यह श्रुति त्रह्मकी विकारा मकुरत! 
| दिसती है, इसी प्रकार ईश्‍वरकी स्मृति हे--'बुद्धिज्ञीनमसंभोह अवस्थिति 
| ओर असंमोह ) इत्यादिसे उपक्रम करके 'भवन्ति भावा मता ( र ज्ञान 
| परिये नाना प्रकारके बुद्धि आदि कार्यविशेष होते है) इयादि। बा न ही 
ह (हरर जम्न होते हप म्रक्ष देरे जाते हैं, तो भी सब पदार्थ साक्षात्‌ रर 
। पर ईइवरसे उत्पन्न होते हैं। इस कथनसे क्रमरहित की ` ते कमरदिव सहित गंगात प्रतिपादन 


मी. 


भावजातस्य 
शतयो च्या- 


| के। ह [तिति | पारम्परयजल्य अपि तजजलव्यपदेशे स्पृतिमाह-तथा 
॥ फेपमिलाशङक्या ऱ्य कय 'मत्त एव' इति अवधारणं 
| रात्‌ पमकारणानत थप त्या दिना | पणार्या-परम्परया,ईश्वरंश्यतवात्‌- 
|. रनिरासार्थय्‌ अवधारण्‌ युक्तमिति शेषः | एतत्पदार्थे- 


| ध्य 


1. नि १ 
| पक र! अह वायुल्यापञ्ञ हो 
| । हा परम्परासे प्न हाता हे इसंमे अप्रमाण कहते है--“दशयति र इत्यादिसे | 


। जक पर प्रणालसे---परम्परासे, सब पदार्थ ईश्वरसे उत्पन्न 
(१) fe. कारणका निरसन करनेके लिए अवधारण युक्त है, इतना शेष है। 


शे बोर का. पपल है-- ् 
॥ ५ पर; र वायु; सन्‌? यथपि जह्य “इदं सर्वमसुजत? 'ऐेतदात्म्यामिदं सवस? इत्यादि 


| (3 hy थ 
|| 2) ४ सता हि ~ 
हि. “प्रा शब ऐसा नहीं हे तथाप कारणका भी ब्रह्म कारण हे इसी 


3३ 
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पि बुद्ध्या-.. 


भ्‌ श्त्या प्र ` 
` हे कारणं भ दि प्रतीतिसे वाय्वादि उत्तर कायोमें साक्षात्कारण खूपसे भासता _ 


| 


१३८६ 


ख्याता!, तासां सर्वथोपपत्त; । क्रमवस्सृष्टिवादिनीनां सन ः 
प्रतिज्ञाउपि सद्दंश्यस्मात्रमपेक्षते नाव्यहितजन्यत्वमित्यविरोध; || ‘bE 
साष्यका अनुवाद री 


करनेवाली श्रुतियां व्याख्यात हुई, क्‍योंकि उनकी सव प्रकारसे दप. 
है। परन्तु क्रमशः सृष्टिका क प्रतिपादन करनेवाली भ्रतिया ते हि 
अनुपपन्न हैं । प्रतिज्ञा भी सत्‌ से उत्पत्तिसात्रकी अपेक्षा रखती है, बन. 
इत्पत्तिकी नहीं, इस प्रकार अविरोध है॥ १०॥ न 


रत्वभभा | 
माह--तांसामिति । 'तजरान! ( छा» ३।१४।१) इब्ाबुरक। 
साक्षात प्रणाल्या वा ब्रह्मजस्वमात्रेण उपपत्तेरित्यथं:। अक्रमश्रुतीनां कक 


¢ 


श्रुत्यनुसारेण पकवाक्यस्वाद्‌ वियद्वायुद्वारा तेजःकारणे ब्रह्मणि सा| ` 
सिद्धम्‌ ॥१०॥ न 

रत्नभभाका अनुवाद ' 
(एतत' पदका अर्थ कहते हैं--“तासाम्‌ इत्यादिसे । 'तजलान, इत्यारि ष 
“साक्षात्‌ या परम्परासे सब पदार्थ केवल ब्रह्मसे उत्पन्न होते है इसी अये हर हे 
है, ऐसा अर्थ है । बलवती कमबोघक श्रुतियोंके अनुसार अक्रम श्रुतियोंकी ए | 
आकाश और वायु द्वारा तेजके कारण ब्रह्मे समन्वय है, ऐसा सिद हुम |: 


/ 
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, [५ अबधिकरण सू० ११] 

ब्रह्मणोऽपां जन्म किंवा वह्नेनरिनेर्जलोद्‌भवः | 

1 विरुद्धत्वाचीरजन्म बरह्मणः सर्वकारणात ॥१। 
इति थि का. 
| अरनेराप इति शरुत्या ब्रह्मणो वह्न्युपाषिकात्‌ | 

र अपां जाचिर्विराधस्तु सूक्मयोर्नारिनिनरयो;# ॥२॥ 
न [ अधिकरणसार ] 

। सन्देह-जझसे जलका जन्म होता है अथवा आग्ने ! 


। पूर्वपक्ष--अभिसे जलकी उत्पात्ते नहीं होती, क्योंकि उन दोनोंमे परस्पर 
 इसाहिए सर्वकारण ब्रह्मसे जलकी उत्पात्ति है । 


..___ धिद्धान्त--अग्नेराप/ (अभिसे जळ उत्पन्न है) इस भुतिसे अग्निल्पापस्न हे 


_ जलकी उत्पत्ति होती है री सूक्ष्म अपञ्ची गो 
हो है । आर सूक्ष्म अपञ्चीकृत आमि और जढका परस्पर विरोध 
१. | 
शि 


रस्पर विरोध है, 


| आपः ॥ ११॥ ` 


| | 1 पन ए दा ¬ जरानि, [ अतः--तेजसो जायन्ते, यस्मात्‌ 
|. "लक्ष 'अभेरापः? इति श्रुतिराह ] | 
१: . भाषा ज ते उ रोकि 

EE र क तेजसे उत्पन्न होता है, क्योंकि 'अग्नेराप ( अग्निसे जळ 
न यह श्रुति जळ तेजसे उत्पन्न होता दै ऐसा प्रतिपादन 


NE 
। दश 


~| 
“केकी, 


|. पायं यह हे. पू 
| र / ( अञ्न ध i ईे--यद्यपि “तदपो$स॒जत? (उसने जलकी सृष्टि को) एवं 
| 8: पे इभा ऐसा शतत ध 1 द्‌) इन दोनों छान्दोग्य और तेतिरीय उप्निषत्में जळ अझ्निसे 
॥ रसर विरोधी आश करती हैं, तथापि वह युक्त नहीं दे, क्योकि नाय एवं नाशक 
| 2 रान कहे ह र जलका काये-कारणभाव नहीं हो सकता । 
| ते; रेत-केवळू अधिक अगान्‌ अभि और जल्मे परस्पर नाइयनाशकरूप विरोध होने- 
ह पियें स्वेद जत होनेवाके आभि और जलके विरोषकी कल्पना नही हो सकती है, 
' नह "रे इृष्टिको उत्पत्ति दिखाई देती हे । उपर्युक्त दो भुतियोके अनुसार 


` चो उत्पत्ति होती है 
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क, न es 
| अ १ 
> ७ % क हँ 
| x >. 3 र: ही > 
>, क कै” क ) कि 


१२८८ 2 Ee (४३ nanan वस्त्या च कू 
'अतस्तथा ह्याह' इत्यनुबर्तते | आपोःतस्तेजसो पने, 
तथा ह्याह--*तदपोऽसृजव इति OE ¦ इति च । सति बच्चे त 
का अनुवाद ॥ 
'अतस्तथा ह्याह” इसकी अलुबृत्ति है । जळ तेजसे उसन्न हुआ ह| ह|| 
इससे कि तदपोञ्सजत' ( उसने जळ उत्पन्न किया) और अग्नेरापः (कं 
रत्नभभा || 
आप; । अतिदेशोश्यस्‌, तथाहि---आथवेणे मुण्डकअन्ये-- 
(एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
ख वायुज्यांतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥' (२।१।३) || 
इति मन्त्रे अपां ब्रह्मजत्वं श्ुतम्‌। 'अन्नेराप/ ( ते० २१२१) 
रत्या तस्य विरोधोऽस्ति न वा इति सन्देहे तुल्यत्वादस्ति विरोध इ 
अपामभिदाद्यतेन विरोधादभिजत्वासम्भवात्‌ क्रमाथा पञ्चमीति गी 1 
अधिकाशङ्कायामक्ततेजोन्यायमतिदिश्य॒व्याचष्टे--अत इति । ती 
कथम्‌ अपाम्‌ अभिजत्वनिर्णयः, तत्राह--सति वचने इति Rs | 
सोः विरोधेऽपि 'अभेरापः” इति वचनाद्‌ अतीन्द्रिययोखया: र न 
निर्णीयते इत्य्थः । न केवळं श्रुत्यविरोधज्ञानाय अथश / 
रत्नम्रभाका अनुवादं 
आप” यदृ अतिदेश है, क्योंकि आथवेण सुण्डकः 
सन, सब इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, जरू और विश्वको Bs न 
इससे (परत्रह्मसे) उत्पन्न होते हे । इस मंत्रमें जल ब्रह्मसे उ लाह ऐस 
हद नहीं सा A 
(अझेराप” ( अभिसे जळ ) इस शुतिसे उसका विरोध ई गा दाह्य हेरे १, ॥॥ 
तुल्यबळ दोनेसे विरोध है, ऐसा पूवैपक्ष होनेपर जलक "दमी मव | 
अतः अभिसे जलकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं दोनेसे पमी ( पतिदेक . 
> होनेपर त्रोक्त तेजोन्यायका 
प्रकार अविरोध हे, ऐसी अधिक शङ्का होनेपर पूव 
करते हे--“अतः?? इत्यादिसे । प्रत्यक्ष अमाणसे विरा पर कारे ६. क 
है” यह निणेय किस प्रकार किया जायगा * र । विरोध ह म 
इत्यादिसे । त्रित्र॒त किए हुए ( स्थूल) जल आर ज वर्ग “१ ॥| 
वचनसे अतीन्द्रिय ( सूक्ष्म ) जळ और तेजका विरोध ग्रह भतिद 


७०, र ~ “7 आर. र लि १ 
ऐसा अर्थ दै । केत्रल श्रुतिका अविरोध जाननक । ए 
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} 
4 Y | 
i. 
हा 
+ 


ग्रन्थम “तस्माज ३: | । 


या 
हुः 


०६० १२] शाङ्करमाष्य-रतग्रभा-भाषाबुवादसहित १३ कळक. > 
| न आव्य रा न 
वायः तेजसस्तु सृष्टि व्याख्याय एथिव्या व्याख्यास्यन्नपोल्‍ 


त्यांप इति सूत्रयाम्बभूव ॥ ११ ॥ 
आष्यका अनुवाद 


। याख्यान करके एथिवीकी रृष्टिका व्याख्यान करनेवाले सूत्रकारने 'भध्यमें जढकी 
न सृष्टिका प्रतिपादन करें? ऐसा सोचकर “आपः? इस सूत्रकी रचना की ॥ हि १ श्य लकी ररास | 


रत्वप्रभा 

| पक्षगूतोत्पतिक्रमनिणेयाथे चेत्याह--तेजसस्त्विति | तस्मात्‌ तेजोभावापत्न 
` ब्ह्नणि श्रुतिसमन्वय इतिं सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 

f रन्रमभाका अनुवाद 

| पक्षभूतकी उत्पत्तिकमका निर्णय करनेके लिए भी दे, ऐसा कहते हें 


¢ 
0000 ~ ०० ॥ उ इत्यादिसे 
ससे सिद्ध हुआ कि तेजोभावापज्ञ ब्रह्ममे श्रुतिका समन्वय हे ॥११॥ 


EF . | ६ एथिव्यधिकाराधिकरण सू०-१२ ] 

1 | पा अच्नमछजन्तेति आतमन्न॑ यवादिकम्‌ । 

| पृथिवी वा यवाधेव लोकेऽचचत्वमातिद्वितः ॥१॥ 
| हा ऊंष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि । 

1 5 \ पथाऽदूभ्यः पृथिर्वात्युक्तेर्नं पृथ्व्यन्नहेतुत!+ ॥२॥ 
|. ` [| अधिकरणसार ] 


ङ्‌ 


| सन्देह र्‌ 
र्‍ शब्द वा ण अन्नमसूजन्त' ( जलने अन्नकी सृष्टि की ) इस श्रृतिमे पठित “अन्न 
दिका वाचक है या एथिवीका ! 

व. सपक्ष ङ 


| _ सिद्धान्त 


१ 2 - 


भनशब्द यव आदिका ही वाचक है, क्योंकि लोकमें उन्हीकी अन्नः 


| प्सा अवण हे. ८ व ही वाचक है, क्योंकि महाभूतौंका प्रकरण है, 
|| गी अन्नको हेतु ˆ शयी’ ( जल्से एथिवी उलन हुई ) ऐसी शति है एवं 
(| _ रो सकता ( कार्य और कारणकी अभेदविवक्षासे अन्न प्रथिवी है यह 
| म दे] । 

| १ _ अ पाये 

पे जे अर दै कि परपक्षो कहता हे--छान्दोग्य उपनिषतमं “ता अन्नमसजन्त' इस श्रुतिः 
हू, अतति जुनी जाती हे । यापर अन्नशब्दका अथै लोकप्रसिद्धिसे यव, 
हः: 
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Dr did 


१३९० ब्रह्मसूत्र 


Nr NW NA TT a 0 


पृथिव्याधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १९॥ `| ` 
पदच्छेद--एथिवी, अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः । | 
पदार्थोक्ति-- ४णिवी--अन्नशब्देनात्र एथिव्येबोच्यते न भोले | 
अविकाररूपशब्दान्तरेम्यः--'तत्तेजोऽएजत' इति महाभूतो 
ध्यत्कृष्ण तदन्नस्य इति परथिवी खज्ञापकङुष्णरूपस्य वणात्‌ | क्‌ । | 
पृथिवी? इति एथिव्या एव तजान्यस्वमतिपादकशब्दान्तरस्य सत्वाच| || ` 
भाषार्थ- अन्न शब्दसे यहांपर प्रथिवी ही कही जाती है, बेल हा. 
नहीं लिये जाते, क्योंकि 'तत्रेजोऽसजत' (उसने तेजकी सृष्टि की) इस परर). 
भूतोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है, 'यत्कृष्णं तदन्नस्य' ( जो कृष्ण रुप हैक भा. 
से | 
है) इस प्रकार प्रथिवीत्वक्रे ज्ञापक कृष्णरूपका श्रवण हे ओर अदम्य | 
( जलसे प्रथिवी उत्पन्न हुई ) इस प्रकार प्रथिवी ही जलसे जन्य है, ऐप न 
पादन करनेवाली दूसरी श्रुति है । | 


[६०२ | | 


भाज्य 2 १० 
(ता आप ऐश्वन्त बद्दयः स्याम प्रजायेमहीति ता कोळी, 1 
(छा०९।२। ४) इति श्रूयते । तत्र संशय १—किम्रनेनाऽनरश दत 1 | 
भाज्यका अनुवाद | च दहो T 
(ता आप ऐक्षन्त०” (जळने विचार किया कि दी हु है दी 
जन्म प्राप्त करें, अतः उसने अन्न उस चना? आया प्राप्त कर, अतः उसने अंन्न उत्पन्न किया ) ऐसी % 
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शब करणाम्यां रि. 

पृथिवीति । विषयम्‌ उक्त्वा अन्नशब्दमहा बत उता 
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ता इति । अभ्यवहार्यम्‌--मक्ष्यम्‌ , अत्र श्रुती यदि } 
| रत्लमभाका अनुवाद . वन बी 
ह र करही याद । नम ग इत्यादि । अधिकरणका विषय कद पर्व मले) 


प्रकरणसे सन्देह कहते हैं--/'ताः” इत्यादिसे । अभ्यव बा पं 

¢ डे क्य ते ँ । 

सिडान्ती कहते हैं कि यहोपर अन्न शब्दका अथे एिती 2. राप दे १ | 

हे। ओर दूसरी बात यद है कि “यदसे रोदितम्‌ (EI ' चुसी शि पि | 

ट प्‌ हे वर्दे अन्नका . हल की 

जो शुरूरूप दै वह जलका है ओर जो इष्णरू बा जाता । ता | 
बहुधा एथिवोर्मे पाया जाता दै, धान, जो आदिम यु 

तैत्तिरीयक श्रतिके साथ एकवाक्यता दोनेसे यहर्पि: Bo 

'प्रथिवीमें प्रद्मति नहीं हो सकती, यह नहीं कहना वा * थि 


बाय व नर हु “अन्नः शब्दस ५ 
वि हपु उसले, सि, 0... ५, eGangotri 


आषि०६ हूं? १२ J जेमा लभआा-भाषाजुवादसहित 


| च्य न ड १३९१ 
PITTI च्य तज यय 
। यबादभ्यवहार्य वा ओदनाइच्यते कि वा एगिवीति । तत्र परा तावद्‌ 
| दि वा परिग्रहीतव्यमिति तत्र यन्षशब्द; प्रसिद्धी ठो: 
7. बाक्यगोपो5प्येतमर्थमुपोद्वलयति 'तस्माचत्र लक वेति तदेव यि 
न्नं भवतीति’ । त्रीहियवाद्येव हि सति वर्षणे बहु भवति न पृथिवीति 
एवं मासे ब्रूमः शथिव्येवेयमन्नशब्देनाऽद्भ्यो जायमाना 
इति। कस्मात्‌ ? अधिकाराद्‌ , रूपात्‌, शब्दान्तराच । अधिकारस्तावत-.. 
` तत्तेजो$यृजत” 'तदपोऽसृजत' इति महाभूतविषयो बर्तते । तत्र कमग्ापां 
व्य भाष्यका अनुवाद 
| संशय होता है कि क्या इस अज्ञशब्दसे ब्रीहि, यव 
| अथवा भक्ष्य ओदन आदि या प्रथिवी कही जाती है । 
| पूवपक्षी-उसमें ब्रीहि, यव आदि या ` ओद्नादिका परिग्रहण करना | 
| उचित है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि लोकसे अन्नशब्द उसी अर्थमें प्रसिद्ध 
| है. ओर 'तस्माचत्र क्वचन०' ( इससे जहां कहीं. वृष्टि होती है, वहां 
॥ वहुतस अन्न होता है ) यह वाक्यशेष भी इसी अर्थको पुष्ट करता है, क्योंकि 
॥ इटि होनेपर रीहि, यव आदि. ही बहुत होते हैं, प्रथिवी बहुत नहीं होती | : 
` सिद्धान्ती-एऐसा प्राप्त होनेपर कहते हें कि अन्नशब्दसे जलसे. . 
भन हुई है थिवी दी विवक्षित है। किससे? अधिकारसे ) रूपसे 
| ` न्य सतियाँसे । अधिकारको दिखलाते हँ 'तत्तेजोऽसृजजत’ 
3." र ण णा... RT र उ यम तक 
(रम्य, ह: _ रत्यप्रभा 
| कती ` तै० २।१।२) इति श्त्या विरोधः, यदि प्रिवी, तदा न 
रि फळ बोध्यम्‌ । अप्पथिव्यो: कार्यकारणभावादू अधिकरणसङ्गतिः । 
| ५ खलिङ्गाभ्यां पूर्वपक्षः । तदेव---तत्रेंव इति श्र॒त्मर्थः। तथा च 
) 3 र न्य षिद्‌ अदूभ्यः प्रथिवी ततो5ज्ञमिति विरोधात्‌ न एकवाक्यता । 
| ` ` तिडान्तयति--एवं प्राप्त इति । अधिकार--मकरणम 
|. रि त र्द रत्यमभाका अनुवाद 
£| `^) ३ ये आदनादिका अहृण किया जाय, तो “अद्‌भ्यः एथिवी' ( जलसे 
शोके साथ विरोध ह विरोध होगा। अगर अन्नशब्दका अर्थ पृथ्वी करें, तो उक्त 
भविकर र होगा, ऐसा फल जानना चाहिए । जळ ओर प्रथ्वीका कार्यकारण- 
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आदि कहे जाते हैं 
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| री थि सङ्गति हे । अन्श्रृति और वृष्टिभवनहूप लिङ्से पूर्वपक्ष दै । 
ह. भस न्न भ अथ हे , इसलिए कहींपर अन्न और कहींपर जलसे परथिवी, 
| 1०५ ठ ळोजेऊ(्जृतिथोका ५१५९१ य पश है 
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१ । टु अ 
आष्य | 
पाथरी सात ठय नाकसद माता ना 
तथा रूपमपि वाक्यशेषे एथिव्यतुशुण इञ्यते--'यस्कृष्णं तददद || 
नद्योदनादेरभ्यवहायेस्य ष्णत्वनियमोऽस्ति, नाऽपि रही 10 
पृथिव्या अपि नेव कृष्णस्वनियमोऽस्ति, पयःपाण्डुरस्याऽङगासोहिा| 
: क्षेत्रस्य दशनात्‌ । नाऽयं दोपः, बाहुस्यापेक्षवात्‌। भूयिष्ठं हि प 
कृष्ण रूप न तथा इवेतरोहिते । पौराणिका अपि एथिवीच्ठाया शॉ 
पदिशन्ति, सा च कृष्णाभासेत्यतः कृष्णं रूपं पृथिव्या इति मे| 
रत्यन्तरमपि समानाधिकारस-'अद्भ्यः एथिवी' इति भवति, तद्रा 
साष्यका अनुवाद : ५h 
( उसने तेजकी सृष्टि की) “तद्पोऽस्रज्ञत’ ( उसने जढकी स 
इस प्रकार महाभूतविषयक अधिकार है । उसमें क्रमप्राप्त परथिवी ह| 
भूतका याग करके अकस्मात्‌ ब्रीहि आदिका महण उचित नहीं है। {| 
प्रकार “यत्कृष्णं तदञ्नस्यः ( जो कृष्ण रूप है वह अन्नका दै) इस बाल 
रूप भी प्रथिवीके अनुकूछ दिखता है, क्योंकि ओदनादि भभ | 
है, ऐसा नियम नहीं है, और त्रीहि, यव आदिका भी कृष्णरूप हैस] 
नही है। प्रथिवीका भी कृष्णरूप दै, ऐसा नियम नहीं है; द | 
सफेद और अंगार-सा ढाळ खेत दिखाई देता दै.* यह दोष न्‌ छ| 
बाहुस्यकी अपेक्षासे यह कहा दै, एथिवीका बहुना कुष्ण हॉ" | 
रक्त नहीं है । पौराणिक भी एथिवीकी छायाको रात्रि कहते न 
कृष्ण है, अतः एथिवीका रूप ष्ण है, यह कथन ब त्त 
अधिकारमें अन्य श्रुतियां भी हैं, अदूभ्यः पृथिवी' (जरूर ° | 
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रत्नप्रमा 1 

| रम-रवेतम | अङ्गार 

रूपम्‌--लिङ्गस्‌। पय:-<क्षीरस्‌ तद्वत्‌ पाण्ड श्वेतम्‌, गि! * 
रक्तम्‌ । शब्दान्तरशब्दितं स्थान व्याचदे- लि बी 
पूथिव्या! स्थानम्‌ , ्तयन्तरसिद्धान्तेनाऽपि अन्न | 
रत्नम्रमाक्ा अनुवाद वि 

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते है एव oe स बा 98 
रिङ्ग । पय-दूध, उसके समान पाण्डुर श्वेत । अङ्गार धी खा“ 
«¢ श्रत्यन र्‌ १1 इत्यादिस । नद जर्त a ग्य 

स्थानकी व्याख्या करते दै-- शुत्यन्तरभापि शमम रे | 
अन्य धुतिके ४ लिणग्रप्े भी अन्न प्राथिवी हि; ता ngo F 
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जया जम्‌' इति 
त! रि ज पत झव हि 
। पत्ति; | प्रसिद्धिरप्यधिकारादिभिरेव वाध्यते । वाकयशेपो पि पाथिवत्वा- 
धज साभ्यका अनुवाद | 
| और तद्यदपां शर: ( उस सृष्टि काळमें जढका जो फेन था बही कठिन 
हुआ और वह एयिवी हुई ) इत्यादि “प्रथिव्या ओषधय:०' (प्रथिवीसे ओषधिया 
| और औषधियोंसे अन्न) ऐसी श्रुति प्रथिवीसे त्रीहि आदिकी उत्पत्ति दिख- 
| हाती है। इस प्रकार प्रथिवीरूप अर्थके प्रतिपादक अधिकार आदिके रहते 
| हुए अन्न शब्दसे त्रीहि आदिका ज्ञान केसे होगा । प्रसिद्धिका भी अधिकार 
| आदिसे बाध होता है । वाक्यशेष भी अन्नादिके पार्थिव होनेसे उनके द्वारा 
|] तरमा न. | 
* प्रष्टिकाले यदेपाँ शरः यो मण्डवदू घनीभाव आसीत्‌, स एवं समहन्यत कठिन: 
 संघातो$भूत, सा अपां कठिना परिणतिः पृथिवी अभवदिति . तयः । 
॥ नीदवाधनसग; कस्मिन्‌ स्थाने इति विवक्षायामाह--पृथिव्यास्स्विति । पत्चमी 
¦| झम्‌। परे वृश्षििवस्वलिङ्गसहितान्श्चतेः कथं प्रकरणलिज्ञखानेः वाध इत्याशङ्कय 
| गेह-वाक्यक्षेषो$पीति । मबढढुबेकप्रमाणसञ्चिपाते बहूनां दुर्वलानाम्‌ 
| भशन्तबाधाद्‌ वर प्रबलप्रमाणस्या$ल्पबाधेने कथ भ्चित्‌ नयनमिति न्यायेन 
4 शिरिङ्गयोः अज्ञमात्रनिषठत्व बाचित्वा अच्चानन्नात्मकपृथिवीनिष्ठवं नीयते, 
|| "याम्‌ अन्मात्रम्हे प्रकरणादीनां पृथिवीमात्रविषयाणाम्‌ अत्यन्तबाधापत्ते: 
ष रत्वम्रभाका अनुवाद 
छ यो ७ हो कठिन संघीभूत हुआ, जो जलका कठिन परिणाम था वही थ्वी इई 
| ध्यास ष _ आन आदिको सृष्टि किस स्थानमें है !- इस विवक्षामें कहते है-- 
£| पित अन दिसे। यह पञ्चमी है। प्रकरण, लिङ्ग और स्थाने दृष्टिभवनरूप न 
HE ति “पे बाध होगा १ इस प्रकार आशङ्का करके कहते हं-“वाक्यशेषोऽपि” . 
|| भेष दुवे (अति, लिङ्ग ) और ढुबेल ( प्रकरणादि ) प्रमाणोंके एकत्र प्राप्त होनेपर 
( ऐन ) ३ के मत्यन्त--सवेया बाधकी अपेक्षा प्रबल प्रमाणका अल्पवाध ( अथांन्तर 
i पाल के *वश्चित्‌ उपलक्षण मानना श्रेष्ठ है, इस न्यायसे श्रुति और सिङ, 
¢| र उनको अभ्नमें ही हे, उनका बाध करके अन्नरूप और अनन्नरूप प्रथिवीका 
शः भ छो गोण मानना युक्त है, क्योंकि श्राति और लिङ्गसे मलका डो 
| `° मक्रगादिक्नाव्व्यव्मन्तनबाघ- पाकः प्रसा साव है । 
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दकाच्यस्य तद्वारेण एथिच्या एवाऽङघचः परभवस्ं सूचयतीति घ ; 
तस्मात्‌ पृथिवीयमञ्नशब्देति ॥ १२ ॥ | 
| आष्यका अनुवाद 


प्रथिवीका दी जलसे उत्पन्न होना सूचन करता है, ऐसा जानना ति | 
बस सिङ हुआ कि भन सन र. सिद्ध हुआ कि अन्न शब्द प्रथिवीका वाचक है ॥ १२॥ व) 
| रत्यप्रभा " 
इति भावः । अन्नस्य वृष्टिजत्वोक्तिद्वारा पृथिव्या अब्जन्यल सूच्यते। पृथि 
पथिवीत्वात्‌, अन्नवद , इत्यनुमानात्‌ इत्यक्षराय , । एवं तिततिरिश्रुसनुसार छ| 
2 भूः ट्‌ सिद्ध ॥ | 
तेः नयनाद्‌ अविरुद्धो गूतसष्टिथुतीनां जह्मणि समन्वय इति सिद्धू || 
क रत्तभभाचा अनुवाद . ह| 
? इस वचन द्वारा थिवी जलजन्य इ, ए सपर त | 
अन्चके समान, इस अनुमानसे, एसा कणा । 
न्दोग्यश्रुतिकों गौण साननेसे भूतसष्वाक ११|| 


5224 
[| 


“अन्न वासे उत्पन्न होता दे ८ 
पुथिवी जलसे उत्पन्न दै, पृथ्वी नच) 
इस प्रकार तित्तिरिशुतिक अचुसार छा 


ब्रह्ममे समन्वय अविरुद्ध हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३९॥ + 


3 CC-0. Jangamwadi Math. Cpllection. Digitized by eGangdtri ». ३३ 
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[ ७ तदभिध्यानाधिकरण सू. १३] त 


व्योमाद्याः कार्यकतारी बह्म वा तढुपाधिकम | 
व्योम्नों वायुवायुतरोअभिरित्युक्तेः खादिका ॥१॥ 

रर्विरो5न्तर्यमयतीत्युक्तव्योमादुपाधिकम्‌ । 

| र वास्वादिेतुः स्यत्तेजआदक्षणादृप ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


8 La ०७ OC ९ 
| सन्देह-आकाश आदि स्वयं ही गमक उत्पादक हैं या आकाशोपाधिक.... 
| आकाशरूपापन्न ब्रह्म कायका उत्पादक हे ! | 

ओ। पूवपक्ष-श्रतिमें आकाशसे वायु, वायुसे आग्नि उत्पन्न 
| इससे केवल आकाश आदि ही उत्पादक हैं | 
|. ` सिद्धान्त---ईश्वर अन्तर्यामी है” इस कथनसे और तेज 
|| स्टूबके कथनसे भी यह प्रतीत होता है कि आकाशोपाधिक ब्र 
| उतादकृ है | 


हुई ऐसा कहा गया है, 


आदिके ईक्षणपूर्वक 
झ ही वायु आदिका 


ता 
Sy 


| तदाभेष्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌ सः ॥ १३॥ 


हि. पदच्छेई---तदमिध्यानादू, एव, तु, तल्लिङ्गात्‌ , सः । र. 
व थास्ति--सः--परमेश्वरः, तदमभिध्यानादेव--ततसकायगोचरेक- 
. लिकामिध्यानादेव, [ ईक्षितमूताषिष्ठाता सन्‌ तत्तत्कायं सृजति, कुतः ] 
ल "मात्मनः सवैनियन्तृतवरूपछिङ्गस् {यः प्रथिव्यां तिष्ठन! 
| योरेक. [ अतो भूतानां परमेश्वराधिष्ठितानामेव सष्ट्त्वप्रतिपादक- 
त्‌ ] । 
| [६ ही ततू-तत्‌ कायविषयक ईक्षणात्मक अमिष्यानसे ही 
| रया नः ( जो 1 होकर तत्‌-तत्‌ कार्यको उत्पन्न करता है, क्योकि 'थः 
| पि लिङग रहता हुआ ) इत्यादिसे उस परमात्माका सर्वे- 
|~ [षे भत A गया है । इसलिए परमेखरसे अधिष्ठित ही मृत स्रष्टा 
EE. र 1 ऐसा प्रतिपादन करनेसे उक्त श्रुतियोंकी एकवाक्यता है । 
| य सो, पूवपश्षी कहता हे---“पू्े अधिकरणोमें पूर्व पूवे कायेके रूपको मा 
|` रई; व होती रै ? ऐसा जो he सिडवत्‌ मानकर सिद्धान्त किया है, 

जकसन! की वि) वारी? वायुसे भागे हुई ) 


0 
1 
|’ 
"प्र 


१२९६ ` अहासूते 

खयर 04 
FE | साध्य 

'किमिमानि वियदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविकारान स | | 
स्वित्‌ परमेश्वर एव तेन तेनाऽऽत्मनाऽवतिठमानोऽभिष्ययंस् पं च 
सुजतीति सन्देहे सति याड स्वयमेच सूजन्तीति। दुत!) ५ 
स्वातन्त्यश्ववणात्‌ । नन्वचेतनाना क्र 
काशाद्वायुर्वायोरभ्रि” इत्यादिस्था तल ed न्वचेतनानां सात र 
क्या ये आकाशादि भूत, आपही अपने विकारोंको उत्पन्न तेह 
परमात्मा ही तत्‌ तत्‌ स्वरूपसे इक्षण करता हुआ उन उनविदारोगोला | 
करता है, ऐसा सन्देह होनेपर, | 
पूर्वपक्षी- ये भूत स्वयं ही अपने विकाराँको उत्पन्न करते है ॥| न 
प्राप्त होता है । किससे ९ इससे कि “आकाशाद्ायुवायोरप्रि:' ( आवासे | 
उत्पन्न हुआ है. और वायुसे अञ्चि उत्पन्न हुई ) इस प्रकार सततं | 


[१०१७ ल 


रत्रमसा 
सम्प्रति तानि भूतानि आश्रित्य आश्रयाश्रयिभावसड्गत्या क. | 
` आशङ्क्य निषेधति-तदमिध्यानादेव तु तहिन्वात्सः। उक्तमूता ख 
संशयपूव पक्षो दशयति--किमिमानीत्यादिना । केक. ; 
 पक्षयुक्तयो बीजम्‌ इति ज्ञेयम्‌। नन्वत्र भूतान कि ६ A a 
आशइयते, कपन वा! नायः, 'रचनानुपपत्त” इल्यादिला ` || 
सलमा अपा ) ( भूत] क] 
अब उक्त भूतोंका आश्रय करके आश्रयाश्रयिभाव सङ्गतिसे उत च ह EF 
आशङ्का करके निषेध करते हे--“तदभिध्यानादेव'' हा | ह ५ | 
संशय और पूर्वपक्ष दिखलाते हैं--किमिमानि' ८020. बादिए। ग] 
पूत्रेपक्ष और उत्तरपक्षकी युक्तियां संशयके बीज हैं, ऐसा ळी )%, 
( चेतनानेरपेक्ष ) भूत उपादान हैं, ऐसी शङ्का कर्ते ह्वा दप ड्यादि यरे 4 , 
शङ्का करते हो ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं दे, क्यारे रचना || 
इत्यादि श्रुतियोंमें ब्रह्मनिरेपक्ष--केवल आकार आदिसे २९ पर 
प्रतिपादित है । क ( छ, 
न्ती कइते हें---अन्तयोमी त्र 
न पिक नियन्त्रण करता दै, जो वायुके अन्द पट न पेव क 
इत्यादिसे आकाश आदिकी स्वतन्त्रताका खण्डन किया है । अति तेज 
( उस तेजने क्षण किया, जलने ईक्षण किया ) इस परकार क अचे | 
प्रतिपादन करती दै.। वह क्षण चेतन ब्रक्मको अपेक्षा " के क ड 
घट सकता, इसने सिक इया के भाकाशोपाधिक ब्रह्म दी का, | 


ollection. Digitized by eGangotri . 
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र्‌ वायै | ३ 
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Se 
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। नेष दोपः, 'तरोज ऐक्ष 
६ ह ६।२।४) इति च अूतानामपि चेतनत्वश्रवणादिति | 0५" 
= ( भाष्यका अनुवाद ` 


प्रतीति होती है । परन्तु स्वतन्त्र-चेतनकी सहायताके विना अचेतनोदी 
ऊं नहीं हो सकती यह दोष नहीं क्यांकि तत्तेज ऐक्षत०! प्रवृत्ति 


( न मा वनत फेल ते 
| किया, उस जलने विचार किया ) इस प्रकार भूतोंकी जने 
| प्रतिपादन है । चेतनताका 
| रत्वममा 


| शइते-नन्विति। न द्वितीयः, अचेतनत्वात्‌ इति भावः । यथा 
|| शब्दैः तत्तदेहाभिमानिनो जीवा उच्यन्ते, तथ आकाशाद्वायु” (तेऽ २।१।२) 


| इत्रादिश्रतो आकाशादिशब्दे तचद्भूताभिमानिदेवता उच्यन्ते तासां स्वकारें 
वास्वादो कतृत्वसंम्भवात्‌ निरपेक्षनि मित्त्वं पञ्चम्यर्थं । एवम्‌ 'तदात्मानं 


वियमक्ुरुत ( त० २।७।४ ) इति श्रतौ स्वयमिति विशेषणाद्‌ ब्रह्मणोऽ- 


| ्यनपेकषसर्वकतृत्वसम्मवात्‌ निरपेक्षनिमित्तत्व उपस्‌। तथा च मिथो निरपेक्षेदवर- 
(| 
| 


 गूतकतृ्रत्यो: विरोधात्‌ न ब्रह्मणि समन्वय इति सफळ पूर्वपक्षमाह--नेष दोष 
आकाशादिभावापन्न्रह्मण 


७ ' शशिम-;तदमिमानिदेवतानामित्यर्थः | यथा आका 
सर्वोपादानत्व था तदभिमानि देवताजीवभावम्‌ . आपत्नब्रह्मप कतेत्वमिति 
॥| र्‍या इंवेरकतृत्वश्रत्यविरोध । स्वयमिति विशेषणम्‌ इरवरान्तरनिरासाथेम 
भावपेक्षानिरासार्थमि त्येकदेशिसिद्धान्त ऊहनीयः । 
पश रत्नभभाका अनुवाद | 
हः ह करते हैं-- नथु इव्यादिसे । भूतोंके (खयं) अचेतन होनेसे द्वितीय पक्ष युक्त नहीं 
` अस मनुष्य आदि शब्दोंसे उन उन शरीरोळे अभिमानी जाव कहे जाते 
( आकाशसे वायु उत्पन्न हुआ ) इत्यादि शरुतियोंमें आकाश आदि 
| भेपने वायु भूताक अभिमानी देवता कहे जाते हैं, उनको ( अभिमानी देवताओंको ) | 
रत दे टत्वके सम्भव होनेसे पञ्चमीका निरपेक्ष कारण अर्थ है । इसी . 
यन (उसने आत्माकी स्वयं रचना की ) इस भुतिमें 'खयम्‌' विशेषणसे 
भम्भव दोनेसे ( उसमें ) निरपेक्षकारणत्व श्रुतिसे प्रति 
गं है, ऐसा सफल पूवपक्ष कहते हैं--““नेष दोषः” इत्यादिसे। भूतोंकी- ` 
पैसे चितताओकी, सा अथ हे। जैसे आकाश आदि स्पापन्न 8 
| “मानोः दवत“ जीव भे आहे हुआ जह कतो हे, | 


] 


१ न | ब्रह्मसूत्र न ल 


स्ट्क्क्क्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्व्व्व्स्स्स्स्स््य्स्य्र | 
Re साष्य eee. ५ 


` 


द थम पं अथर्म 
«देवता अथम लाक्षणिक नहीं है, क्‍योंकि मुख्य 


॥ पर 


१७ 


कळ्या 


हिता स परमेखरस्तेन तेनाऽ ` 
नोऽमिध्यायंस्तं तं विकारं. सूज़तीति । कृतः १ तरल | 
ाल्मम्‌--“यः एथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्तरो यं परथिवी नक्े 
पृथिवी शरीरं यः एथिवीमन्तरो यमयति' (३०३।७३) इसे 
साध्यक्षाणामेव भूतानां ग्रचिं दशयति । तथा सोञ्कामयत कु ६. 

| आष्यका अनुवाद | 

सिद्धान्ती- ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ-वही परमेश्वर उस उस ह| 
अवस्थित होकर अमिध्यान करता हुआ उस उस विकारको उत्पन्न करताहै। || 
उसके लिझ्ञसें, क्योंकि “यः प्रथिव्यां तिष्ठन! (जो एथिवीम रहता हुआ गी. 
अभ्यन्तर है, जिसको एथिवी नहीं जानती, जिसका एथिवी शरीर दोश 
न्त्रमें रहकर एथिवीका नियन्त्रण करता है.) इस प्रकारकी ति अम 
ही भूतोंकी प्रबृत्ति दिखळाती है । इसी प्रकार “सोऽकामयत०' ( उसने स 


रत्वप्रथा . | 
मुख्यसिद्धान्तमाह--- एवं ग्रासे इति । माका ती 5 
मुख्याथें बाधकाभावात्‌, पञ्चम्यश्च प्रकृतिस्वाथाः, तत्र रूढतरलोर। | 


क ०“ 


९ | प. 
, अचेतनानां भूतानां कतृत्वमेव नास्ति, कुतः सरन | 


देवतानां कतृत्रं सम्भवति, तथापि 0000000017 की 
| भूतानां न्यम्‌ † 

स्वातन््यम , किसु वाच्यम्‌ अचेतनानां सूतानां न स्वातर ५ नी ब 
क त्म्‌ ट्के तस्य ब्रह्मणः उपाद 00. 
तलिज्ञदिति । तचदचेतनात्मनाऽवारिथ | 


वृत्तेश्वर्वाकारेणेव साक्षात्‌ सर्वकपूत्वं न जीवल | 


चिरी 1 
इसलिए परम्परासे इधर कतौ दै, अतः श्रुति विरोध नहीं है! बा क रे 0 | 
निरासके लिए है, न कि जीवभावापेक्षाके निरासाथ हैं, 2 के शि माढि * 

आ कहते. एवं आते” इत्यादिचे) र 
मुख्यसिद्धान्ती कहते दे एव इ द 


4 
॥ : 
ति 


> थर 3 क्यौँकि उस व ९: 

(उपादान ) रूप अर्थका बोधन करती हँ, त म कहॉसे द नामी 1 
"२७७ * ४ छे ने पृक्ष कतृत्व उन - होनेसे i १8 
भूतोंका कतृत्व ही नहीं हे, तो पवि १ ऐसी श्रतिदी प्रा 
कतृत्व दो सकता है, तथापि वि इंबरके नियम जतनमूत स्वतन्त्र नही हे त 
नहीं हे, तो इसमें कहना दी क्या ई शित अंब्रह्मित! 0000 द्वार व | 
` “जव इत्यादिसे.। ` ततःतत. अंतः क कतो ^ | 
जीवसे व्याबत्त डर - भाकारसे, ० i (साक्षात, eGangotri 232 सद 4 


च्च 
~ nw ८3 
1 न, | 


ता , ७४०१३ ] शाङुरमाध्य-रत्नग्रमा-मा 


ह त यार 10 
fe ` माब्य प 


ज्य्य्य्य् 
६ त्यच न ( - 

जायेय इति मस्ठुत्य A Me पदास्मानं स्वय॒मकुरुत' 
(वै २।६।१) इति च तस्येव च सवात्मभावं दरयति | अक 
__ भतेजसोस्तत्परमेश्वरावेशवशादेव द्रष्टव्यस्‌ 'नान्यो$तो5स्ति टा 

| भाष्यका अनुवाद 

मैं बहुत होऊ, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊ) इस तरह उपक्रम करके (च्च यक्ष 
भवत्‌' 'तदात्मानं खय मकुरुत' (वह सत्‌--मूर्त और सत्‌ अमूसैहुआ जन 
| सच्छव्दवाच्यने आप ही अपनेको उत्पन्न किया ) इस प्रकार उसका ही सवोत्म- 
` आव दिखलाती है । जळ और तेजकी जो ईक्षणश्रुति है, बह परमेश्वरच आवेशके 


अधीन ही है, ऐसा समझना चाहिए, कारण कि 'नान्योऽतोऽरित दृष्टा (इस- 


| 
1. रत्नभभा र 
|| स्थः | प्रकरणाश्च साक्षात्‌ सर्वकतृत्वमित्याह--तथेति । ूरवोक्तम्‌ अनूच 
| गिरयृति--यखिति । परमेश्‍वरस्या$म्तर्यामिभावेन आवेश--सम्बन्ध: । 
{| 'हशाद्‌ भूतेषु ईक्षणश्रवणस, नैतावता तेषां चेतनत्वं स्वातन्त्य वेयः । अनेन 
॥ दमिप्यानादिति पदं व्यास्यातम्‌ । इथं सूत्रयोजना-सः ईइवर; तत्तदात्मना 
र तोऽपि | हादेन सर्वकर्ता तस्य अन्तर्यामिस्वलिङ्गात्‌ । जीवद्वारा क्वं नाम 
| बसव कवम्‌ इति अन्तयामिणः कतृत्वासिद्धेः अन्तरयोमित्वायोगात्‌ 
1 rr ईशवरेक्षणादेव भूतेषु श्रुतेक्षणोपपत्तेश्‍चेति | 'तत्तेज ऐश्षत 
`° १२३) इति श्रुत ईक्षिता परमात्मैव इत्यत्र श्रुत्यन्तरं प्रकरण चाह-- 
ह रत्नभभाका अनुवाद भन 


कह जद 
रै( पर ) सबका नियामक हे, 
क ह र, ऐसा कहते 
है... य इत्यादिसे | 
भधान भूतिं ४ 


ह) 
/ 2 


“) "लि रि है। ेरूपसे अवास्थत है, तो भी साक्षात्‌ ही सबका कता हे, क्योंकि अन्तया- 
| न अर र भवत्व द्वारा कतृस्व तो जीवका ही कूल है, इससे अन्तयांमाका 
| ६ म २ ८४८ ॥॥मेत्वका अयोग होगा, अतः उसके अभिष्यान=ईश्वरके इक्षणसे 


साङ है. रण उपपन्न है, इसलिए 'तत्तेज ऐक्षत' इस भ्रुतिस प्रतिपादित 
७६ ` ` अन्य क्षति और प्रकरणको कहते हैं--“नान्‍्य/” इत्यािसे । 
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१ ७४०० ब्रह्म सून 


F 
7 ० ~ > मध्य - 9 2 | 
" भाष्य र | 

(बु० ३७।२३) इतीक्षित्रन्तरप्रतिषेधात्‌ , प्रकृतत्वाच्च सत ष्ठः; ५ | 


बहु स्यां प्रजायेय इत्यत्र ॥ ९२ ॥ 
साष्यका अनुवाद 


से अन्य द्र्ष्टा नहीं है ) इससे अन्य द्रष्टाका प्रतिषेध है और तष | | 

> च 0 पे छ 

प्रजायेय' इसमें सत्‌ द्रष्टा प्रछत है ॥ १३ ॥ 
RT मा जिया ण कणा 

रेलमा | 

नान्य इति । तस्माद्‌ ईरवरपदाथेळोपप्रसज्ञेन ईश्वराद्‌ अन्यस स्वात्मा 

३इवरकचुश्रतेः भूतश्रुत्या विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 

रत्नअभराका अनुवाद 


[ ८ विपरययाधिकरण खू" १४ | 


यट्टिक्रमो लये ज्ञेयो विपुरीतक्रमोऽथवा । 
क्लप कल्प्याद्वरं तेन लये दृष्टिक्रमो मवत्‌ ॥॥ 
हेतावसति कार्यस्य न सत्त्वं युज्य yi डु fs 
पथिव्यप्स्विति चोक्त्वाद्‌ विपरीतक्रमा ल 


[ अधिकरणसार | जा 

: सन्देह-जो सुष्टिक्रम हे वही क्रम प्रलयमे समझना चाड “रु 

विपरीत क्रम समझना चाहिए । क 

पूर्वपक्ष--कल्पनीय क्रमकी अपेक्षा कल्पित केस _ "> १ 

डे | प्रमी हों सकता 00. 

हो सकता है, अर्थात्‌ सृष्टिक्रमके अनुसार प्रल्यक्त . ही बन सवी 

सिद्धान्त--चूंकि कारणके अभावमे कार्यका बा एव प्रब | 
परथिवी जळमें छीन होती हे ऐसा श्रातिमे प्रतिपादित ६; 


अतः पर्ण 4 


कोर, | | 
0 से टि | । 
है, अर्थात्‌ प्रलयक्रम सुष्टिक्रमकी अपेक्षासे विपरीत द | 
- हमें आदि क्रम है| 
% आशय यह के पूर्वपक्षी कहता है सा आका a ही 
भी वही क्रम माना जाय । नरि 


सिद्धान्ती कहते हैं--कारणके पहले छीन दो जानेपर उपर्द 
स्थिति माननी पड़ेगी । ओर दूसरी बात यह है- 
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१. ९९ होट 


0० ८ हूण १9] श्राङकरमाष्यं-रत्नमरमां-भो भोंषानुबांदसाहेत |, , 
जस वह (७. ts 


विपर्ययेण ठु कमोऽत उपपद्यते च ॥१४॥ | 
पदच्छेद- विपर्ययेण, तु, कमः, अतः, उपपद्यते, च । 
पदार्थोक्ति- तु किन्तु, . अत:---उत्पत्तिक्रमाद, विपर्ययेण-_ विपरी 
#गेगैव, कमः-ल्यक्रमः [ अस्ति, स्वकारणे कार्य्यीणां ल्यदनात ] उप 2 
च--न्युल्लमेणेव लयक्रमः सम्भवति च [ अन्यथा सति काये क 
| निष्ठापतिः स्यात्‌ ] । र 
| भाषाथे--किन्तु उत्पततिक्रमसे विपरीतत्रमसे ही प्रल्यक्रम है, क्योंकि 
अपने कारणमें कार्योका छ्य देखा जाता है और विपरीतक्रमसे ही ह 
| सममव है अन्यथा कार्यके अस्तित्व्म कारणका नाश होनेसे अनिष्टापत्ति होगी । 
| आष्य 
| ूतानामृत्यत्तिक्रमश्रिन्तितः। अथेदानीमप्ययक्रमथ्चिन्त्यते-किम- 
` नियतेन क्रमेणा5प्यय उतोत्पत्तिक्रमेणाउथवा तद्विपरीतेनेति । त्रयोऽपि नोः 
| सचिखितिप्रलया भूतानां ब्रह्मायत्ताः श्रूयन्ते--'यतो वा इमानि भूतानि 
भाष्यका अनुवाद 
भूतोंके उत्पत्तिक्रमका निर्णय किया जा चुका है। अब प्रलयके क्रमका 


| के क विपत का हि जाता दै । क्या अनियतक्रमसे प्रलय होता है, या उत्पत्तिके 
१ भेन उसके विपरीत क्रमसे। भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य 


छ येण रत्नमसा र 
ह विपर्ययेण स्विति | यद्यपि अत्र श्रुतिविरोघो न परिहियते इति असङ्गतिः, 


पि उत्प ~ 
त्तिकमे निरूपिते लयक्रमो बुद्धिस्थी विचायते इति प्रासङ्गिक्यावेव 

या विपे रत्वमभाका अनवाद 

छ 5 विपर्ययेण तु! ४ इत्या ॥ 3 ~ २५७, २ विरो भा 

| अतः सहति र तत तह, तथावि इल अतीत होती ९। यद्यपि यहाँ भ्रुतिके विरोधका परिहार नहीं किया जाता हे, 

«| ४ प होता हे, तथापि उत्पत्तिक्मके निरूपण होनेपर प्रलयक्रम बुद्धिपर आरूढ 
ज्र 'जगतप्रतिष्ठा देवपें | पृथिव्यप्सु प्रलीयते | 

7 ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिवांयौ प्रीये ॥ 

| (देन जायुः प्रलीयते व्योप्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते ।' 


क - कि 


Fe |; 1 र्‌द्ञी ज्ञ च च्छे 
ह|. ३ पाश लोन क जाषारभूता पृथिवी जलमें लीन होती है, जळ आभैमे डीन होता इ, 
J हर ह हे जोर आकाश अव्यक्त लीन होता है) इस प्रकार पराण बिपरीत 


2 म्‌ | > ॥ त £ दिके 
ति. वाहे, सिद्ध हो है। इससे सिद्ध हुआ कि साष्टकमसे विपरोत--शथिवी जा 


छि 
SE 
| यह + 
f+ 

Pel, ३ 
+ 


| ) 
i+ 


॥ 1 


2 
[| A || रक्त 


र] अ +, 


1 
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१४०९ घह्यस्त 


IIIT 
लाका PT a ४.” ४.“ ANA AN ANNAN Meeese “NN, 
~ NAA 
२... ॥ 


जायन्ते) येन जातानि जीवन्ति, यप्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति' ऐना 
इति । तत्रा$नियमोञविशेषादिति ग्रासम्‌ । अथवोत्परे मस मुत 
प्रझयस्याऽपि ऋरमाकारङ्गिणः स ह स्यादिति । । 
` एवं प्राप्त ततो जूमः-विपर्ययेण तु प्रलयक्रमोज्त उलक्ति/| 
हि ` आाष्यका अनुवाद > 

थे तीनों ही “यतो वा इमानि०' ( जिससे ये भूत उतपन्न होते हैं, छन 
कर जिससे जीते हैं ओर जिसके प्रति प्रयाण करते हैं--जिसमें होर 
हैं) इस श्रुतिमें त्रह्मके अधीन कहे गये ह । ु 
पूर्वपक्षी- श्रृतिमे किसी प्रकारका विशेष न होनेसे प्रखयके विषये 
(क्रमका) निर्णय नहीं हो सकता है, अथवा उत्पत्तिक्रम श्रुतिमें कहा गाह छ 
क्रमाकाडक्ली प्रजयका वही [ सृष्टिका ही ] क्रम होगा | ही: 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होता है, अतः कहते है ्रजयक्रम इस क 
रत्वमभा ह. 

पादावान्तरसंगती इति मस्वाऽऽ- भूतानामिति । अन्नोसतिकाद ण 
कमनिणयात सिद्धान्ते भूतानां प्रातिलोम्येन ल्यध्यानपूर्वैक मानी | 
समाधान फलम्‌ , पूर्वपक्षे तु कारणनाशे सति कार्यनाश इति बह क यु 
उक्तसमाध्यसिद्धिरिति भेदः । सति महाभूताना ल्ये अन्या सुप पा 

। |) 

केचित्‌ | तान्‌ प्रत्याह--त्रयो5पीति । अनियम इति बगा ३ 
प्रयस्य क्रमाकाङ्क्षायां श्रौत उत्पत्तिक्रम एव आध | 
त्येवं पूर्वपक्ष: । ० तेऽ 
सति कारणे कार्य नश्यतीति ठोके इरे ° 


अनवाद निदो ३ परी | 
रत्नप्रभाका कि रासा हे र्‌ १ 


हिन / 


प अधि सङ्गति 
होता है, इससे पाद ओर अवान्तर- पूव आ घेकरणकी 


ते छे । यहाँ उत्पत्तिकमसे 9 
कहते दें-- भूतानाम_” इ्यादिे । यहाँ pa तर असी ग 
होनेसे सिद्धान्तमें भूतोंके प्रतिलोमतः लयध्यानपन ” `. इससे सण त 

न तो द >नेपर कारका नाश होता ३, बम] 
और पूरेपक्षमें तो कारणका नाश होनेपर कार्यको त Rr रहम ye 
भूत त्रह्मकी असिद्धि होनेसे उक्त समाधान अ व कि 
क्रमका विचार होगा, परन्तु वह (प्रलय) दे. तते कहा दै! ह| 
“त्रयोऽपि” इत्यादिसे । अनियम हे, ऐसा | 
आकाह्लामें भरुतिमें प्रतिप्रादित उत्पत्तिकमका ही ग्रहण 
झन्तरङ्ग है, ऐसा पूर्वेपक्ष है । | हे, ऐश 

कारणके रइनेपर भी कायका नाश हा >” ह 
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डयक रि | 


करना रादि ए 


अक पे 


११ 
शू 
३ 


क 
क 
क 
क 
क 


क ) |. ss 3 
१. 


भवितुमर्हति | तथा हि ठोके इश्यते येन क्रमेण सोपानम 

तेन क्रमेणा5्वरोहतीति, अपि च इड्यते सुदो जात धर गण विपः 
काठे सृङ्धावमप्येत्यदभ्यश्च जातं हिमकरकाचयन्भावभप्यतीति 
| एतत्‌ यत्‌ एथिव्यद्भ्यो जाता सती स्थितिकालव्यति | 
पश्च तेजसो जाताः सत्यस्तेजोऽपीयुः। एवं क्रमेण मक सष 
रमनन्तरतरं कारणमपीत्य सवं कार्यजातं परमकारणं पाप चाउनन्त- 


| अतयोपपद्या 
कान्तावपो पीयादा- 


क्म च अद्लाप्ये- 
भाष्यका अनुवाद 
। प्पत्तिक्रमसे विपरीत होना चाहिए । क्योंकि जिस क्रम 
| हैं, उससे विपरीत क्रमसे उतरते हैं, ऐसा छोकमें देखा जाता है ओ 
¢| आं उपपन्न हुए घट, शराब आदि प्रल्यकालमें झू कुक. 
आर जलस उत्पन्न हुए हिम, करक आदि जल 
जल्स्वरूप हो.जाते हे. ९ 
मं ha ha ह्‌ ज्‌ है देखने 2 
आता है। ओर इससे भी यही उपपन्न होता है कि जढसे बि क 


|. गा जड तेजमें लीन होता है. 
हे । परम सूक्ष्तर कारणमें लीन - होकर 


प्रकार कमसे अनन्तर अनन्तरतर 

अबे कार्य परम कारण परम 

छ ॥ 1 | रत्नप्रभा 

१, 1 न्‌ गृह्यते 

| त क छौकिकत्रम एव गृह्यते, अतेः ` लोकदृष्टपदार्थवोधाधीनलेन 

| पय हला , योग्यस्वाच्च | कारणमेव हि कार्यस्य स्वरूपमिति 

) अगो ता क । नहि स्वरूपनाशे कार्यस्य क्षणमपि स्थिति: युक्ता, 

सिद्वा ह रयस्य न आह्यः, लोकिकक्रमावरोधेन निराकाङ्क्षत्वात्‌ 
दस इत्यादिना । कमेण--परम्परया सर्वकार्यल्याधारतवं 


री 


६ हा सके भोत होने 
| ण किया जाए व अलयमें वह नहीं लिया जाता हे, किन्तु लौकिक 
२ ३ 02 i ७ र OC २ ६ 
जोक्षेक न अति लोकमें दृष्ट पदाथंबोधके अधीन है, अतः औत- 


ह... झे द रङ्ग ओ गो > 3 
|| ऐस ® सक कारण ही पण्य ६। तदनन्यत्व' न्यायसे यह निश्चित किया जा चुका 
BN न , इससे अयोग्य रूपक नाश होनेपर कार्यकी एक क्षण भी स्थिति नहीं 
| ` तिह उत्पत्तिकम अल्यमें याकि 
| छा निरा दै आह्य नहीं हे, क्योंकि लोकिक क्रमसे विरुद्ध 


| 2 3 ऐस [ सिद्धान्त ७०७ खरच सक २ 
>. -0. Jan षरत (९ ४0 बूश्मादिसे से 
| रै 00-0. Jang १15 र हनन लितखबरुम:४०३स्यादिसे । कमसे”. 


£ 
१८७ 
) | 
७ 


ह bg 
| ष्‌ ट १३ 
न >. |, 0039 ड 
>, 3 Fe 
>. 


१8, क क. क 
जप 
हद 1 या 


NINN ** ..””* ७११ _/”* _””* ./“६_./”७ 
ज? i AAAS A NN ~ NANMANNIN INIA «० NAN ~ / |) | । 


~ 1 
साध्य A | 


तीति वेदितव्यम्‌ । नहि स्वकारणव्यतिक्रमेण कारणकारणे इ; | | 
न्याय्यः | स्मृतावप्युत्पत्तिक्रसनिपययेणचा5प्ययक्रमस्तत्र तत्र स 

'जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे ! पथिव्यप्सु प्रहीयते | | 

ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिवायौ प्रलीयते ॥ इद ॥ 
उत्पच्तिक्रमस्तृत्पसावेत अतत्या्ञाऽप्यये भवितुमईति, न बा 
योग्यत्वादप्ययेनाऽऽकाङ्गयते, नहि कार्यं ध्रियमाणे कारणा 
युक्तः कारणाप्यये कायेस्याऽघस्थानाचुपपत्तेः । कायाप्यये तु सरा 
बान युक्तं मृदादिष्वरेवं इष्टत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 

सूक्ष्म ब्रह्ममें लीन होते हैं, ऐसा समझना चाहिए । क्योंकि अपने अह 
व्यतिक्रम करके कारणके कारणमें कार्यका प्रय होना उचित गौ 
स्मृतिमं भी उत्पत्तिक्रमसे विपरीत प्रकारसे ही प्रलयक्रम यत्र तत्र छा 
तिष्ठा' (हे देवर्षे ! जगत॒की आधारभूत एथिवी जळमें प्रलीन होती | 
जळ तेजमें लीन होता है, तेज वायुम लीन होता दै, ) इवि | 
गया है । उत्पत्तिक्रम तो उत्पत्तिमें ही श्रुत दै, इससे ्रहयमें बह | 
है। और अयोग्य होनेसे भी इसकी ( उत्पत्तिक्रमकी ) शड | 
करता, क्योकि कारणके विनाझमें कायेकी अवस्थिति य. E 
रहते कारणका अप्यय युक्तियुक्त नहीं है । कार्यका प्रय ६" र i 
स्थिति हो सकती है, क्योंकि सुत्तिका आदिमें इस प्रकार देखा ग... 


रत्पूभा हत | 
बरह्मणः किमिति आश्रीयते, साक्षादेव तत्‌ कि न त्या | यु | 
रणव्यतिक्रमेणेति । घटनाशे मृदनुपलब्िप्संगा दिर इः माहि 
व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रहीयते’ (वि०पु) ` इति सिरम र | ` 
'योग्यताधीनः सम्बन्धः’ इति न्यायादू अयोग्यक्रमबा* | | 


टि 


परम्परासे सब काके लयका आधार ब्रह्म हें, ण” ता 
क्यों न हो १ इसपर कहते हैं--“नहि खकारणव्यतिकन Br [४ न 
पर मृत्तिकाकी अनुपलब्धिका प्रसङ्ग होगा, ऐसा अ द 2 न | 
“लीन होता है और वह अव्यक्तमें प्रलीन होता द )। ये म 
शब्दका अर्थ दै । 'योग्यताके अधीन सम्बन्ध दोता ददे’ इस 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १४॥ 
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, 0०९१० १५ ] साझरमाध्य-रत्नप्रमा-माषानुवादस 
हि. जय $ ५ III हित ९ ४ ० ५ 


[ ९ अन्तराविज्ञानाधिकरण सू १५] | 


किमुक्तक्रममङ्गा5स्ति आ्राणाद्यर्बास्ति वास्ति हि। 
माणाक्षमचसां अह्मापयतोमध्य इरणात ॥ १॥ 

| 2 bea a 

आणाया मातिका भूतेष्वन्तर्भूताः पृथकू क्रमम्‌ । 


| गेच्छन्त्यता न मङ्गोऽस्ति आणादो न क्रमः अतः ॥१|| 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--प्राण आदि अतिसे पूर्वोक्त सृष्टिक्रमका भङ्ग होता है अथवा नहीं ! 


Te “ळक र: 


ह|  पूर्वपक्ष--प्राण, इन्द्रियों और मनका ब्रह्म और 


आकाशके मध्यमे कथन होनेरे 
8 उक्त सृष्टिकमका भङ्ग है | 2 
00 ७ 


सिद्धान्त--प्राण आदि भौतिक होनेसे 


न नहीं करे हनिसे भूतोम अन्तभूत हैं, अतः वे प्रयक उत्पत्ति 
हर रते है; इसालेए उक्त सुष्टिक्रमका भंग नहीं 

| 1 नहीं है | प्राण 

i तिं क्रम Rr गया है । | 7 


॥| हि _ 


+ तात्प वि 
त्य यह है कि मुण्डक उपनिषत्में-- 


॥ 4 द “पतस्माज्जायते प्राणो मनः सबैन्द्रियाणि च । 

५ = (८. बै वायुज्योतिरापः एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥' 

|] ७ जह प्राण, मन, सब ड्न्द्र्यां और आकाश ~ पुथि 

|| छे पक्षी कहता है [दि यह बायु, अझ, जळ शत RT पृथिवी 1. 
| "पिश उत्पन्न हो वहापर प्राण आदिका आकाश आदिके पूर्वमें अवण होनेसे 


ह) पिदा पूवि साष्टक्रमका भंग होगा । 
| पष, कहते दे. उन ~ 
| (मण ) ७० हि सोम्य मनः? (हे सौम्य ! मन अन्नमय हे ) “आपोमषः 
छ स सोंगे जनम रा वाकू' ( वाणी तेजोमया है ) इस प्राण आदिके भोतिकस्वके 
८ थक्‌ क्रमकी अपेक्षा नहीं हे । मुण्डक श्रुतिक्रमका प्रतिपादन 


कमको बत ` ( आकाशसे वायु ) 'वायोरमिः' ( वायुसे अग्नि ) इत्यादिके 
पुण्डकधातिते नेह होती, वह केवल उत्पत्तिका प्रातिपादन करती है । इससे 
००० खोकत कमका) अंग तहा हे, Digitized by 8983190 


0 LANAI ANANSI ANANSI 
८४ 


(> 


अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तरि 


न, अविशेषात्‌ । | 


[a 


पदाथाक्ति- विश्ञानमनसी- बुद्धीन्द्रियसंशयास्सकान्तःकाणरि, [| 
नामात्मनश्च ] अन्तरा-=अन्तराले, तरििङ्गात्‌--तस्याः स्ट: गमकात ५ 
ज्ञायते प्राण” इत्यादिवाक्यात्‌ अनुक्रभ्यन्ते [ तथा चात्मनः सकाशा छ 
बुद्धिमनांसि तेभ्यश्च मतानीति क्रमेण विरुद्ध्यते ] इति त्‌ नत 
नोचितम्‌; [ कुतः | अविरेषात्‌--इन्द्रियबुद्विमनसां भातिकलेन म 
क्रमाद्‌ इन्द्रियक्रमस्य उत्पत्तिसाम्यात्‌ [ येन ऋमेण मृतोसि ऋ 


भाषार्थ--आत्मा और भूतोंके मध्यमं “एतस्मात्‌०' ( भारे झो / 
इन्द्रियां आदि उत्पन होते हैं ) इत्यादि सष्टिबोधक वाक्यसे बुद्धि, जिया ब. 


~ आओ क ।। i 
नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन्द्रिय, बुद्धि शा हे हि. क 
त्पत्तिक्रमसे इन्द्रिय आदिके उत्पत्तिक्रमका साप पादिकी उति 
भतोंकी उत्पत्ति है उसी क्रमसे भातिक माण) 73 द 
लिए कोई विरोध नहीं है । 'एतस्माजायत० इत्यादि री 
केवळ उत्पत्ति कहती हैं, कम नहीं कहती, 
वाक्योंका विरोध नहीं हो सकता । | 
कक भर्वत 00 शे 


= ऱ्या 
भूतनाङचुसत्तप्रलयावनुलोममतिरीमक 4 
भूतोंकी उत्पत्ति ओर प्रलय ये दोनों जिस अनुलोम | 


रत्नप्रभा दु व्य दि | 

ममू पजी |). 
अन्तरा--अविशेषात्‌। उति मा 
हस और यग खु 


१ 


` 


“अन्तरा--अविशेषात्‌” । भुतोका उत्पात्तिक्रम 
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। ह» (५] शाइरआप्य-रत्नप्रभा-भाषाजुवादसहि न... 

भाष्य Mo. 
सि ऽऽत्मान्त इ्यप्युक्तम्‌ , सेन्द्रिय 

लादिरुत्पचिः प्रलयाऽ ~ ` `° न्द्रयख तु मनसो 
दुद्धियाणि हयानाहुः' (क०३।३) इत्यादिलिङ्गेस्य; ; 

| दन्तराले क्रमेणोत्पसिभल्याबुपसंग्राह्यो, सस्य वस्तुजातस्य र्जा 

[३ क [0.९ ७ उह ड 

NS गमात्‌ । अपि चाऽऽथवंणे त्पत्तिग्रकरणे भूतानामात्मन थाऽन्त्राहे 

करणान्यडुक्रम्यन्त-- । 


|| भाष्यका अनुवाद 
|| हैं, ऐसा कहा गया है । ओर यह भी कह चुके हैं. कि आत्मासे 
4 (आरम्भ) होता है एवं प्रठयका अन्त आत्मामें होता हे । 


च्‌ 
। तयोरपि करम 


उत्पत्तिका आदि 
इन्द्रिय सहित मन 


रत्नमभा 
स्‌ अभोतिकत्वमातिकत्वाभ्यां सन्देहे वृत्तानु- 
थूतानामित्यादिना । करणानि एव न सन्तीति वदन्तं ` 
। मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु सः! 'शरोत्रादीनी- 

२।४२) इति स्सृतिद्वेष्टव्या । अन्यपराः शब्दाः हिङ्गानि 
न च्यन्ते | करणानां केमाकाङ्क्षामाह-तयोरपीति। आकाङ्क्षायां श्रुतितिद्धः 
.._ रैवाह--अपि चेति। विज्ञायतेउनेन इति विज्ञानम सेन्द्िया बुद्धि । 


[६ 
(| परमेण विरुध्यते न वेति करणाना 


॥॥ वादपू्वक पूर्वपक्षमाह 
| पराइ 


| भयाइ-सेन्द्रियस्येति 


१). 
¢ 


द्र्याप्यन्ये न्थः (भ० गी० 


| 
| रत्वममाका अनुवाद 
i या र इन्ट्रियोंके उत्पत्तिकमसे वह विरुद्ध है या नहीं! ओर इन्द्रियों अभोतिक 
4 आर ह्या ही. होनेपर पर्वता अजाद करे पक्ष कहो हैन 
| नितु, दी नही हैं, ऐसा कहनेवालेके प्रति कहते है--“सोद्धियस्य” इत्यादिसे । 
| भादी बेटी ते भे हे, मनसे बुद्दि अठ दै, जो बुद्िसे श्रेष्ठ है, वह परमात्मा 
| `स स योगी जेग ओत्र आदि इन्द्ियोंका संयमाप्रियें हवन करते हैं 
तभ ० जाता है। ) इत्यादि स्मृति देखनी चाहिए। अन्यवाचक शब्द लिंग हैं, 
हिप न््रियोकी भौ कमाकाक्षा कहते हें--“तयोः” इद्यादिसे। क्रमकी 
ह कस J :उपादे दे, ऐसा. «कहते 'हैं##_*आपि ्ब११०इत्यादिसे | 'जिससे 


(4 - 
~ 


- १४०८ ब्रह्मसूत्र 


नि याप्य ` 0 


¢ 


प त [ ष २ ॥ 
सष्य | 
(एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
ख वायुज्योतिरापः परथिवी विश्वस्य घारिणी॥ (०२/१). | 
तस्मात्‌ पूवोक्तोत्पत्तिग्रलयक्रमभज्गप्रसञ्षो भूतानामिति ` | 
अविशषात्‌--यदि तावद्‌ भौतिकानि करणानि ततो क्रो! 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकरणें भूत और आत्माके वीचमें इन्द्रियोंका अनुक्रम है, क्यो फत | 
ज्ञायते प्राणः०? ( इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन, सब इन्दियां, बह 
वायु, तेज, जळ और विश्वको धारण करनेवाली प्रथिवी ) ऐसी (| 
इससे पूर्वोक्त भूतोंकी उत्पत्ति ओर प्रळयके क्रमका भङ्ग प्रसक्त है ! ऐस झर 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वि रोष नहीं है--यदि इन्द्रियां भौतिक हैं, पोप 
रंत्वध्रनां |, 
आत्मनो भूतानां चाऽन्तरा मध्ये तहिलज्ञात्‌ सृष्टिवाक्याद्‌ “एतमा पा 
मनः? इत्यादिर्पाद्‌ विज्ञानमनसी अनुक्रम्येते, तथा च करणक्रमेण प्ता 
इति शङ्कासतरांशार्थः । न च करणानां भातिकत्वादू मूतानन्त्म्‌ इति वन | 
तेषां भातिकत्वे मानाभावात्‌। तथा च आत्मनः प्रथमम्‌ न | 
पश्चाद्‌ वायोरिति उक्तक्रमस्य आत्मनः करणानि ततो मूतानीति मेण शि 1 
इति तितिर्ययर्यणश्रत्योः विरोधात्‌ न ब्रक्षणि समन्वय इति पूर्वपक्ष कि E 
सिद्धान्तयति--नेति । “आत्मन आकाश” (तै० २।१।२ ) ता ड 
रत्नम्रमाक्ा अनुवाद नो 
विशेष ज्ञान क्रिया जाय वह विज्ञान है, अर्थात्‌ सेन्द्रिय बुद्धि । त || 
रूप तहिंग स्ष्टिवाक्योसे आत्मा और भूतोंके बीचमें विज्ञान hr र 
इन्द्रियोके कमकी अपेक्षा होनेपर आत्मा और भूतोंके बीच पस फो ति. 
० र 111 


4 ॥ ( | i छ, 
| ४ 


ह 
|. 


होनेसे इन्द्रियॉका क्रम नियामेत होता है, इसलिए करणार ही. 
भंगका प्रसङ्ग है, क्योंकि आत्मासे इन्द्रियाँ ओर इन्द्रयात « सत 


त्मारे उत्पन्न हुरी द 

होता है। इसलिए “आत्मनः आकाशः”. ( आत्मा च | मर 

इन्द्रियोंके कमसे पूर्वोक्त क्रमका भंग हे, ऐसा कर याकि वे गौ, ग 
होनेसे भूतोंके पीछे उत्पन्न होती हैं, यद्द कहना भी शत है, पे by 


3 


प्रमाण नहीं दै । इसलिए आत्मासे प्रथम आकाशका जा ढे मतच, (6 / 
उक्त क्रमका पहले आत्मासे इन्द्रियोंका जन्म चेता ष हो 
विरोध है । इस प्रकार तित्तिरि और अथवेण धु परर ही | | 
नहीं हे, ऐसा पूवपक्षका फल दै । आकण ° 


| सिद्धान्त करते हें--“न” इत्यादिसे | “झात्मनः 
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| ०६१०१५] शाहरमाष्य-रत्नममा-भाषादुबादसादेत .,. | 
यचा व यची साप्य 4 
| अतयाम्यामेनैपामत्पच्तिप्रलयी भवत इति नेतयोः क्रमान्तर 
| च भौतिकत्वे लिङ्ग करणानास्‌ अन्नसयं हि सोम्य मन. आपोमयः 
भाष्यका अनुवाद ८: 
|| द्यति और प्रयसे ही इनकी उत्पत्ति और प्रळ्य ये दोनों 
हिप अन्य क्रमकी गवेषणा नहीं करनी चाहिए। बोर (नमय हा "धा मही करती चाहिए । बोर बहत ह | 
| रत्नमा | 
| रिती पञ्चम्याः कार्यकारणमावेना 5थेतः ऋमो भाति, तस्य आथवेणपाठेन वाघः। 
| अर्थक्रमविरोधिक्रमविरोषस्य अश्रुतेः पाठक्रमस्य अर्थक्रमधीशेषस्य शेषिवाधकता- 
| योगात्‌, अतः अतार्थक्रमाबिरोधेन पाठस्य नेयत्वादू भूतानन्तयै करणानामि- 
| त्यर्थः | किञ्च, भोतिकत्वात्‌ तेषां तदानन्तयमित्याह--यदीति | न च प्राणस्य 
ह अब्विकारत्वायोगादू अन्नमयमित्यादिमयटो न विकाराईतेति 


a वाच्यम्‌ | करणानां 
ह| विमतेन कार्यतया कारणाकाङ्क्षायाम्‌ “अन्नमयम्‌' (छा०६।७।३, ते०२ ८१) 


॥| स्यदिश्षतेः आकाङ्क्षितोक्तथर्थम्‌ असति बाधके मयटो विकारार्थताया युक्तत्वात्‌ । 
म माधुंबाथत्वे तु अनाकाङ्क्षितोक्तिप्रसंगात्‌ श्रत्येव तेजो5बन्नप्राशने वाकृप्राणमनसां 
1 गदर, तदभावे तन्नाशः, इति विकारस्य दार्शितत्वात्‌ न विवादावसर: । यदा 
| । 0 /तापीना तेषां वृद्धिः विकारो मयडथैः यमाणो भातिकत्वे लिङ्गम्‌ | 
| गणेद्रियमनांसि भातिकानि भूताधीनवृद्धिमत्त्वात्‌ देहवदिति भाबः । ननु तेषां 


। हे यो 89 ह हक अनुवाद | 

॥ पे वाध त हसा अथतः कम समझा जाता दे । उसका आधवेण- 
| भा पाठम जो. क्याकि अथक्रमका विरोधी कोई कमविशेष थत नहीं हे और 
£| शह, इसलिए वर म उद्धिका अङ्गभूत इं, वह अङ्गीका वाधक हो, यह युक्त 
#| "कूला चाहिए, ये चिप डैतिका अथ _कमविरुद् न ददो, इस अकार आयेवणका पाठ 
£| ^ हेनेसे भूते स भट भूतोंके. पीछे उत्पन्न हुई है, ऐसा अथे है । ओर इन्द्रिय 
| कथे हने (ज, न हई हे, ऐसा कहते हैं--“यदि” झारे आणे 
| भू र राहे ह de मयद्पत्यय विकाराथेक नहीं है, ऐसी शा नहीं 
| मन इत्यादि हि य विभक्त होनेसे कार्य हैं, अतः कारणकी आकांक्षा होनेपर 
0 8 है. पनुः ह अपेक्षेत अथैके लिए बाधक न रहनेपर मयरका विकाराथेत्व 
£| भेके मशन - ता अनाकांक्षित उक्तिका प्रसंग आवेगा, क्योंकि तेज, जल 
५ भ न इस भकार ति पाक्‌, प्राण और सनकी वृद्धि होती हे ओर उसके अभावमें 
°| \३।जब्वा “0 हौ मयद्‌ विकारायेक है, ऐसा दिखलाती है । इसलिए विवादा 
| फक भूतोंके अधीन उनकी [ कारणको, ], भूयमाण बुद्धि-मयड्थे 


क 
८ 


हाँक २ 


जप 
ह, 
> 
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Me कक र ॥ 
बाध्य \ 
स्तेजोमयी वाळ! (छा०६।५।४) इत्येवंजातीयकम्‌ । येशी ३ | 

भूतानां करणानों च ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन नेतव्यः । अता. | 

कानि करणानि, तथापि भूतोत्पचिक्रमो न करणेविशिष्यते-प्ा क 
न्युत्पद्यन्ते चरमं भूतानि प्रथम वा भूतान्युतपद्न्ते चरमं वा कशा 
आथर्षणे तु समाम्नायक्रममात्र करणानां भूतानां च, न तोता 
उच्यते । तथान्यत्राऽपि प॒थगेव थूतकमात्‌ करणक्रम आस्रागते-प्र, 
भाष्यका अनुवाद 
(हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जढसय हे. और वाणी तेजोमयी हँ) - 
प्रकारका इन्द्रियोके भौतिक ( भूतबिकार ) होनेमें लिङ्ग है। झा 
_ भूता. और इन्द्रियोंका व्यपदेश ( शब्दप्रयोग ) तो ब्राह्मणपरिजरवक्क, 
गौण समझना चाहिए। यदि अभोतिक इन्द्रियां हैं, तो भी भूतो कतौ 
क्रम इन्द्रियांसे अळग नहीं होता--प्रथम इन्द्रियां उतपन्न होती हैँ भरल 
भूत, अथवा प्रथम भूत उत्पन्न होते हैं ओर पीछे इन्द्रियां। आपत. 
तो भूत और करणोंका केवळ समाम्नाय क्रम है। न कि वहा ति 
कहा जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र सी अजापतिबो० ( बः सी 'प्रजोपतिवो०' ( वह खू ।। 1 
रत्नप्रभा दिड... E 

भातिकत्वे कथम्‌ आथर्वणे पथक्‌ तजन्मकथनस्‌ , भूतजन्म hE 
इत्यत आह-व्यपदेशोऽपीति । परोढिवादेन तेषाम अमातिकलर ` पारी 
श्रुत्यविरोधमाह--अथ स्विति । करणानां मृतानां च वापरले Fr , 
नोक्तमूतक्रमभङ्गः । न चा$5थर्वेणवाक्यं मानम्‌} पा > क 
कथं क्रमनिणेयः, तत्राह-तंथेति । इदं- स्थूछस्‌ , अगरे-उत् br | 
सूत्रामा आसीत्‌ । अत्र सूक्ष्ममृतात्मकप्रजापतिसग: प्रथमः, | 


[ थ र th | हर 


2५४ अ और मन ब h 
विकार ही उनके भौतिकत्वमें प्रमाण हे जसे प्राण, ३" क ते 06 
अधीन वृद्धि होनेसे, देहके समान, ऐसा भाव है। यदि का उत्पि P 


तो आथवेणमें इनकी पथक्‌ उत्पत्ति क्यों कही गई है, i । गरड | 
उत्पत्ति सिद्ध है, इसपर कहते हैं--व्यपदेशो5पि न है... अप हौ | 
अभोतिक हे, ऐसां स्वीकार करने पर भी श्रुतिका अविरोध भतक्रमका भंग 0472 a 
इन्द्रियों और भूतोंके पूर्वापर क्रममै प्रमाण न द्वोनेसे उ" था अर्थ दै। क कै 
वाक्‍य कऋममें प्रमाण नहीं दै, क्योंकि वह पाठमान र | दमन | 
किस प्रकार होगा ? इसपर कहते ढे तथा. , इत्यादिसे । ` - न 
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क a ` 
॥ | जुड 


भ्‌ 1] 
sR 


धर ह न १५] शाझूरभाष्य-रत्नं्रमा-माषानुवादसहित १४ १ 110 चि स 
कलला“... मग ति. 


| इदमग्र आसीत्स आत्मानमैक्षत स मनोऽसृजत तन्मन एवासी- 
| तदात्मानमेक्षत तद्वाचमसुजत इत्यादिना । तस्मान्नाऽस्ति भूतोत्पत्ति 
| जस्य भङ्ग: ॥ १५ ॥ 
माष्यका अनुवाद 

४ प्रजापतिस्वरूप था उसने आत्माको देखा, उसने मनको उत्पन्न किया, बह मनही 
| ' था, उसने आत्माको देखा, उसने बाणी उत्पन्न की) इययादिसे भूतक्रमसे 

| डुख्धियक्रम पथक्‌ दी कहा दै, इससे भूतोंके उत्पत्तिक्रमका भङ्ग नहीं दै ॥ १५ । | 
वर. -  रलमग्ा का 
॥ सगे इति क्रमो भाति इति भावः । एवं च भूतकरणोत्पत्तिश्रुत्यो: अविरोधाद्‌ 

रमणि समन्वयसिद्धिः इति सिद्धान्तफलं निगमयति-तस्मादिति ॥ १५॥ 
| रत्नश्रमाका अनुवाद 

| उत्पत्तिके पूवे । अर्थात्‌ यह स्थूलकाये उत्पत्तिके पूवे प्रजापति--सूत्रात्मा था। यहाँ सूक्ष्मभूतात्मक 

। अजापतिकी सृष्टि पहले हुई, पीछे मन आदिकी सृष्टि हुई, ऐसा कम समझा जाता है, यह भाव 
| है। इस प्रकार भूतों और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिश्रतियोमें विरोध न होनेसे ब्रह्मे समन्वय 
`| दिद होता है, ऐसा सिद्धान्तफलका निगमन करते दे--''तस्मात?” इत्यादिसे ॥ १५। 
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“409 ह [ भ७ । न | 


| १० चराचरव्यपाश्रयाधिकरण सवू १६] 


जीवस्य जन्ममरणे वपुषो वात्मनो हि ते।- ` 
जातो मे पुत्र इत्युक्तेजतिकर्मादितस्तथा ॥ १ | 


~ a Yu ~ 
मुख्ये ते वपुषो भाक्ते जीवस्यते अपेक्ष्य हि । 


जातकर्म च लोकोक्तिजीवापेतेति शास्रतः# ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--जन्म और मरण जीवके होते हैं अथवा आत्माके ! 


पूवेपक्ष-<'मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ इस व्यवहार तथा झात्रमै जतक. 
उंस्कारोंके कथनसे प्रतीत होता है कि जीवके ही जन्म और मरण होते ह |: 


सिद्धान्ती--उक्त जन्म और मरण ' शरीरके मुख्य है जीवके गोप है| ९ 


जन्म-मरणकी अपेक्षासे ही लोक व्यवहार और कमेंशाखकी प्रवृत्ति होती है 


| 
'जीवापेत वाव ( जीवशून्य शरीर मरता है जीव नहीं मरता ) ऐसी तिर 


| | 

१ ( मेरा पुत्र उत | ॥। 

* # तात्पर्य यह हे कि -पूर्वपक्षी कहता है---५पुत्रो मे जात ( FE Fs | | 
| जन्म और मरण || 
'छौकिकव्यवहारसे और शासत्रमें जातकमे आदि स स्कारॉके कथनसे 


किया जाय, तो कि | | 
` सिद्धान्तो कहते दे--यंदि जीवका मुख्य मरण स्वीकार 


ह 
और अक्त कमोकां आगमरूप दोषका निवारण नहा हो,- सकेगा, ह होम । 
जीवमें उपचार दोता दे। ओपचारिक ( गौण ) वी पते, १ हौ 
कर्मकाण्डकी प्रवरात्ति होती दे । उपनिषत्‌ शाख तो . जीवापेरत दु याग we । 
( जीव शुन्य शरीरको ग्रत्यु होती दै जीवकी मृत्यु नदी होती दै) हुंआ है | 
मुख्य मरण दै ऐसा कहकर जीवके मरणका निराकर करता | 
र मरण होते दै । क की ॥ | 
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| उत्टललालचुराचरव्यपाश्यस्तु सवाच च स्यातद्यपदेशो 


भाक्तस्तद्वावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ : 


प॒दच्छेद्‌- चराचरव्यपार्शयः १ छ, स्यात्‌, 
भावित्वात्‌ | ६ यो यो 
| पदार्थो क्ति-तव्यपदंशः- तयाः जन्ममरणयोः योऽयं हैकिको व्यपरेजा, 
[स] चराचरब्यपाश्रयः--स्थावरजङ्गमदेइविषये मुख्य [ जीवे तु ] न 
| भाणः, [ कुतः ] तद्वावभावित्वात---जन्ममरणव्यपदेशस्य देहोत्पत्तिनाशान्वयव्य 
| यित्वात [ देहमादुभावापेक्षये व 
| . तिरेकानुविधायित्वात [ देहमादुभावापेक्षयेव जातकमीदिविधानमिति न तेन 
` शाल्रेण जीवनित्यत्वशास्त्रस्य विरोधः ] । 
1 ०७ २ 
। भाषाथे--जन्म और मरणका जो यह लौकिक प्रवाद है वह त्या 
। दहे मुख्य है जीवमें तो गौण है, क्योंकि जन्म-मरणका व्यपदेश बह 
| और नाशके अन्वय और व्यतिरेकका अनुसरण करता है। देहका प्रादुर्भाव होने 
` ही जातकर्म आदिका विधान है, इसलिए इस शास्त्रके साथ जीवकी उत्पतिका 
न| पृतिपादन करनेवाले शास्त्रका विरोध नहीं है । है 
॥ त र भाष्य ५ 
| सो नीवसाऽपयुसपत्तिप्रलयौ, जातो देवद्चो सृतो देवदत्त इत्येवजा- 
FF .. भाष्यका अनुवाद _ : 
न NK ५५: > ps 
| ~¬ = और म्य जीवके भी होते हैं, क्योंकि देवदत्त ससन्न पूषपक्षी--उत्पत्ति आर प्रलय जीवके भी होते हैं, क्योंकि देवदत्त उत्पन्न 
| 2 १ चरा | _ रएत्रमभा क 
तचे ताद । एवं तावत्‌ तत्पदवाच्यकारणनिर्णेयाय भूतः 
Ee शो 'रस्तः, इदानीम्‌ आपादसमाप्तेः त्वंपंदाथेशुद्धये जीवश्रुतीनां 
|| वि - । इह 'न जायते ग्रियते! (क०' २।१।७) इत्यादिश्रुतेः 
| गाते \ खण ० ३३ ज्यो ६ 
। जण विरोधोऽस्ति न वेति. सन्देहे विरोधोऽस्तीति प्राप्ते लैकिक- 
। पदेशसहायाद्‌ - जातेश्यादिशाल्रेण जीवाऽजत्वादिश्रुतिः बाध्यते इति 
हीह पराचर भावित्वात्‌” | इस त्यसका अनुवाद 


तद्मपदेशः, भाक्त; तद्माव- 


1100 
|$ ५ 
न +) ५ Bs 


+ 
क 


| फसल कारण । इत अकार पहले गि (बह है) शय वाक्य सित 
0३ है, अद वी य्‌ करने लिए भूतअ॒तियोंके परस्पर विरोधका परिहार किया - 
# पिक निरसन भमासिपय्यन्त “त्वम्‌' पदके अर्थकी दके लिए जाव शुतियोंके 
॥ हे), इत्यादि ' जाता है। यहाँ 'न जायते भ्रियते? (जीव न जन्म लेता है ओर 

म हे | नही ऐसा या _जातेट्सिंस्कार ओर भ्राद्धके विधायक शास्रके--साथ 
"साता से “देह होनेमें विरोध हे. ऐसा प्राप्त होनेपर लोकिक जन्म आदि 
. ` जोतिषि आदि शाज्लसे जीवके अजत्व आदिका प्रतिपादन करनेवाली 
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मलन भी. 
तीयकात्‌ लौकिकव्यपदेशात्‌ जातकमांदिसंस्कारविधानाच्चति सा. | 
चिद्‌ भ्रान्तिसामपनुदामः। न जीवस्योत्पचिप्रठयौ स, शाहू | 
पपत्तेः | शरीरा्चुविनाशिनि हि जीवे शरीरान्तरगतेशनिश्याशिि| | 
बिधिप्रतिपेधावन्धकौ स्याताम्‌ । भूयते च--जीवापेत वाव के 
भ्रियते न जीवो भ्रियते' (छा०६।११।३) इति। ननु ठोकिको घया प 

भाष्यका अनुवाद | 
हुआ, देवदत्त मर गया, इस प्रकारके छोकिक व्यवहार होते हैं गोर. | | 
कर्म आदि संस्काराँका विधान है; किसीको ऐसी भ्रान्ति हो सकती है। | 
सिद्धान्ती--उसको दूर करते हैँ जीवकी उत्पत्ति ओर प्रढय नहीं हे. 
शास्रफलके सबन्धकी उपपत्ति होनेसे, क्योंकि शारीरके साथ जीवात्मा गि. 
हो, तो अन्य शरीरगत इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परिहारके हिए तिर 
निषेध अनर्थक हो जायँगे। और “जीवापेतम्‌०' ( जीवसे राति (| 
भरता है जीव नहीं मरता) ऐसी श्रुति है। परन्तु जीवका ढक को. 


रत्वम्रभा पं । 
पू्वपक्षयति--स्त इति । तथा च करणोत्पत्तिक्रमेण मुतक्रम |. 
जीवोत्पत्तिक्रमेण बाधः स्यादिति प्रत्युदाहरणसंगतिः । पूर्वपक्षे जीव हेता ३ 
सिद्धान्ते तत्सिद्धिः इति मेदः । चेतनजन्माचदेशेन चेतन ८ ल 
फलसाधनं जातकर्मादिसंस्कारो विधीयते, तथा च उद्देदयविघेययो' व 
सति विधेयाविरोधेन उद्देश्यं नेयम्‌ इति न्यायात्‌ रा | 
स्वत इति सिद्धान्तयति--तामित्यादिना । जवा न ददर 
इदम--शरीरम्‌ । जन्मादिव्यपदेशः चराचरदेहविषयो उसण | 
र रत्नम्रमाका अनुवाद ` वी 

| श्रुतिका बाध होता हे, ऐसा पूर्वपक्ष “करते दै-- 'स्तः” इया 1 बाध दै र 


भी जीवके उत्म! (१६), 
क्रमसे भूतोंके उत्पत्तिकमका बाध नहीं है, तो भी ` असिद्ध दै, द्वा | 


प्रत्युदाहरण संगति है। पूर्वपक्षमें जीव और ज्रह्मका हक तवचो अते क ह 
. सिद्ध है, ऐसा भेद है। 'वेतनके' जन्म आदिके ३६ वही... और वि आ र 
इसलिए जातकमाँदि संस्क्रारोका विधान किया गया ६ हो ऐ म 


सि विरोध ग ह ® ; 
परस्पर विरोध ददोनेपर "विधेयके साथ जिस जतन जीवे pe ब 
चाहिए! इस न्यायसे जन्मादि देद्दोपाधिक ४, न व्य ब्य | 
करते हे--“ताम” इत्यादिसे । जीवसे वियुक्त शर 
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` ०१०६० १६] श्ाइरआष्य-रत्ञअभा-भाषालुवादसहित र 0 ९५ पाका ` 00 
| न्न नदि याद तिकिलक आष्य TT ~ 
गदो जीवस्य दर्णितः । सत्यं दर्शितः । भाक्तस्त्वेष जीवस्य जन्म 
मरणव्यपदेश १। किमाश्रयः पुनरय मुख्यो यदपेक्षया भाक्त इति 
उच्यते-चराचरण्यपाश्रयः । स्थावरजज्ञमशरीरविषयौ जन्गमरणशब्दै | 
आवरजङ्गमानि हि भूतानि जायन्ते च प्रियन्ते चा5तस्तद्रिपय जन्ममरण- 
 शृब्दौ मुख्यौ सन्तौ तत्स्थे जीवात्मन्युपचर्यते, तद्ठावमावित्वात । शरीर. 
प्रादुभावतिरों मावयोहिँ सतोजन्ममरणशब्दो भवतो नाज्सतो। । नहि 
` शरीरसंबन्थादन्यत्र जीवो जातो स्तो वा केनचिल्लक्ष्यते । 'स वा अय 
_ दुस्ो जायमानः शरीरममभिसंपद्यमानः स उत्क्रामन्‌ भ्रियमाणः (बृ०४। २८) 
भाष्यका अनुवाद 
मरण व्यपदेश दिखलाया है, सत्य, दिखलाया है, किन्तु जीवके जन्म और 
मरणका व्यपदेश गोण है। इसका मुख्य आश्रय कोन है, जिसकी अपेक्षासे जीवन 
जन्म और मरणका व्यपदेश गौण है? चर (जङ्गम) ओर अचर (स्थावर) शरीरे 
यह मुख्य है ऐसा कहते हैं। जन्म और मरण स्थावर और जङ्गम शरीरें हैं, 
। क्योकि स्थावर और जङ्गम भूत जन्म लेते हैं, और मरते हैं, अतः जन्म और 
| मरण शब्द इनमें ( स्थावर जङ्गम भतोंमें ) मुख्य होते हुए उनमें रहनेवाले 
` जीवातमामें गौण हैं, क्योंकि तद्भावभावी हैँ, ( उसके-शरीरके अत्तित्वसे उसका- 
जौ जीवके जन्स-मरणव्यपदेशका अस्तित्व है ) शरीरके आविभाव और तिरोभाव 
शेनेपर जन्म और मरण शब्द होते हैं, नहीं होनेपर नहीं वोत हुँ । इससे शरीर- 
१ हे सम्बन्धके विना अन्यत्र “जीव उत्पन्न हुआ या मर गया! ऐसा कोई 
रव नहीं दै। और 'स चा अयं पुरुपः०? ( वद्दी यह पुरुष शरीरमं आसाभाष 
EN गरेता है और शरीरसे निकल ज लेता है और शरीरसे निकल जानेसे--अन्य शरीरमें जानेसे मरता 


७७ 


बकर कस कक | कक ae" wf 
WEY) 


mo = 


ह किक केजन्मादिविषयः स्यात्‌ | उपाधिजन्मभावे भावात्‌ असति जभावात 
शत थ! म आओ ०० दे ~ ; ति 

| अपानपा । जोवस्य ओपाधिकजन्ममृत्योः श्रुतिमपि आह--स वा वति । 

| RS = माह ERAN a 22 | क टं रि | 

| पट-शरीरमिति । ब्रियरमाणतं व्याचे-उत्करामन्निति । 

हि ६ सले बौद का अनुवाद न 

|| _ वहति क औपाधिक् जन्मादि होने गाण दोगा, क्योंकि अपाथि (शरीरादि ) 

| ७ ओपाधि ___ के जन्मदा अस्तित्व और अभावमें भावं है, ऐशा धता ६ । 

बै पदक २० स ओर सनु दे, इसमें अति बढो £--/स वा” इत्यादि) । “जायमानः 

Ee अये कहते डरे ८ २५, दयम त्रात कद्र द " ९१ 


ls 
पर 
॥ | 


। 


| | |: 
- तरीः न "पर [दि वन ,} १ र छु भरे म्‌ त्‌ f= 
१७ & cG-0 ana oR AUN SAAT eo "६ 


१४१६ ` अह्सूत् (की अ 6 
जलन सतत नम 7... र्््ज्य त 

र म आष्य न 
इति च शरीरसंयोगवियोगनिसित्तावेव जन्ममरणशब्दो से 
जातकर्मादिविधानमपि देहप्रादुभावापेक्षसेव द्रष्टव्यम्‌ । ब 
प्रादुभावस्य । जीवस्य परस्मादात्मन उत्पत्तिवियदादीनामिवापर ४ 
स्ति वेत्येतदुत्तरेण सत्रेण नराय । दहा श्रयो तावज्जीवस्य तो 
प्रलयौ न स्त इत्येतदनेन सुत्रेणाश्वोचत्‌ ॥ १६॥ 

; भाव्यका अनुवाद 

है) यह शति जन्ममरणशब्द शारीरके संयोगसे और वियोगे |. 
दिखळाती है। जातकर्म आदिका विधान भी देहके प्रादुभोववी गोष! 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि जीवके प्रादुभीवका न । क| 
आदिके समान जीवकी उत्पत्ति दै या नहीं यह आगेके सूतसे इहे ह| 
स्थूळ उत्पत्ति और प्रळय जीवमें नहीं हैं. ऐसा सूत्रकारने इस सूबे छ| 


१ 
| 
५ 


रत्नप्रमा | 
ननु उत्तरत्र जीवस्य जन्मादि निरस्यते, अत्राऽपि तत्िरासे पुन! ह | 
शडङ्क्याऽऽह--जीवस्येति ।. तदेवं जातेष्टयादिशाखस्य औपापिकनमि| 
त्वात्‌ न जीवाद्यजन्यर्वश्रुतिविरोध इति सिद्धम्‌ ॥१६॥ | 
रत्वममाका अनुवाद ER | 
।‹उत्क्रामन्‌/? इत्यादिसे । उत्तर सूत्रें जीवके अन्म आदिका निरसन 11 दि क | 
निरसन करनेसे पुनरुक्तिं होगी ऐसी आशङ्का करते है जिउ हा 
जतेष्टि आदि शास्रके औपाधिक जन्मादिविषयक होनेसे जीव अज ९) 1 
करनेवाली श्रतिके साथ विरोध नहीं दै, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 
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| ११ आत्माधिकरण सू० १७] 


कत्पादौ मणो जीवो वियद्वज्जायते न वा। 
सृष्टेः आयद्वयत्वोक्तेजीयते विस्फुलिङ्गवत्‌ ॥ ९ f 
ब्र्मद्गयं जातबुद्धों जीवत्वेन विशेत्‌ स्वयस्‌। | 


ओपाथिके जीवजन्म नित्यत्व वस्तुतः श्रुतम्‌% ॥ २ ॥ 


|| ल 

| [ अधिकरणसार ] 

| देह न म द 
४... सन्देह--कल्पके आरम्ममे अह्मसे जीव आकाशकी भाँति उत्पन्न होता है या नहीं ! 


पूर्वपक्ष--साष्टिके पूर्व अद्वितीयताके कथनसे प्रतीत होता है कि चिनगारियोंकी 


ठी माति जीव ब्रह्मसे उत्पन्न होता है | 


५७ 
2” 
धर 
है 
| 


F जन्म ३ ० 
| भीवका जन्म ओपाधिक है और नित्यता वास्ताविक है ऐसा सुना गया है | 


| “न Pc क MR 

12 » तात्पये यह हे कि 

° हक प्रकार सृष्टि के 

०4 `" स्के पूर्वं अद्वितोयताक 
| क उत्पात्तिन माननेपर 


Ns 
|” 


पूरवपक्षी कइता द्वै-“एकमेवाद्वितीयम्‌” ( एक ही अद्वितीय ) इस 
1 जो श्रुतिमै प्रतिपादन किया जाता दै वह ब्रहमसे अतिरिक्त 
पाइन करती पिक न यो । श्रुति चिनगारियोंके दृष्टान्तसे जीवको उत्पत्तिका 
| सें भेडा; सबै वेदा. न के शुत्र लिङ्गा व्युच्चरन्ति, एवमेतस्मादात्मन: से भागा, 
| तै पेले तानि, सवे एत आत्मानो व्युच्चरन्ति’ ( जैसे अभिसे चिनगारियाँ 
| ती है इस रस आत्मासे सव प्राण, सब लोक, सव वेद, सव भूत और सब आत्माएँ 


१ ( शे | कहते - “1६ द द ८. 
| 3 है, क्योंकि या अद्वितीय अझ हे, वही बुद्धिके उत्पन्न होनेपर जीवरूपसे प्रविष्ट 
। रै । अत: जा तेदवानुप्राविशत्‌- ( सृष्टि करके वही जीवरूपसे प्रविष्ट हुआ ) ऐसी 
| आप नहों है । 209 होनेमें सुष्टिके पूर्वमे अद्वितीय ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली 
3 | “भे 1. वस्फु। 
न्ती नै ॥ अहत.प्रापति दोष कहे 


NNN 
नोन नी 
AT ® १७ 
ह जक ` रु 
~ 
` १ ॥ क 


शाति ओऔपाधिक जन्मके आभिप्रायसे प्रवृत्त हुई हे । अन्यथा 
रन हो गये हें। वस्तुतत्त्वे भाभिप्रायसे तो श्रुति जीवको नित्यताका 
यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌? ( आत्मा नित्योका नित्य दे ओर 


| 2 बी है 
सार “सस सिद्ध मिपि उत्पन्न नही हाता । 


\ 
६ 
है, 


0 न है 
७ x 


hs 
६ टु 120 . 
५३ .- 
| * Fr ॥ 
> 4 “ह 


सिद्धान्त--बुद्धिके उत्पन्न होनेपर अद्वितीय ब्रह्म ही जीवरूपसे प्रविष्ट होता है | 


|| स्तता । पतीत होता है कि कर्पके आरम्भमें आकाशकी भाँति ब्रह्मसे जीव . 


as 
१ 
MF १९, 


नाला5शुतोगयलाच ताभ्यः ॥ १७॥ 
पदच्छेद--न, आत्मा, अश्रुतेः, नित्यत्वात्‌, च, ताभ्यः], | 
पदार्थो क्ति--आस्मा--जीवंः, न--नोत्पद्यते, [ कुतः ] इरे | 
त्तिप्रकरणेषु जीवोत्पत्तेरश्रवणात्‌, ताभ्यः--*स वा एष महानज क | 
(निद्य;' इत्यादिश्रतिभ्यः, नित्यत्वाच--जीवस्य नित्यत्वावगमाच | | ३ 

भाषार्थ--जीव उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उत्पत्तिप्रकणों की 
नहीं सुनी गई है और 'स वा एष' ( यह आत्मा महान्‌ और जना. 
(अजो नित्यः? ( जन्मशून्य और अविनाशी हैं ) इत्यादि श्रुतियोसे जीव ङ्न 
ऐसी प्रतीति द्वोती है । | 


| भाष्य | 
अस्त्यात्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपञ्जराध्यक्षः कर्मफहसंगमी।!| 

किं व्योमादिवदुत्पद्यते ब्रह्मण आद्दोस्विद्‌ ब्रह्मबदेव नोत्त र | 
प्रतिपत्तेत्रिशयः । कासुचिच्छुतिष्वश्रिविस्फुलिज्ञादिनिदशनेजावातर | 
` समाद्‌ ब्रह्मण उत्पत्तिराञ्नायते, कासुचित््वविकृतस्येव परस | 1 
की आष्यका अनुवाद की, ग 

शरीर और इन्द्रियरूपी पञ्जरका अध्यक्ष और कर्म फलका किक 
नामक आत्मा है। क्या वह आकाश आदिके समान "९ क 
या ब्रह्यके समान ही उत्पन्न नहीं होता ! ऐसा धुवा छ 
होनेसे संशय होता है । कुछ श्र॒तियोंमें अभिविस्फुळिज्ञके परर 
परत्रह्वासे उत्पत्ति कही गई दै, ओर अन्य श्रुतियोंमें अविश्वत | 
डे रत्नप्रभा 
... नात्मा$भ्रतेनित्यस्वाच ताम्यः । 'अ्नेविष्ठी 5 
सर्वे जीवात्मानो व्युच्चरन्ति’ इत्यादिजीवोत्पचिश्रुतीना य म 
` नखाग्रेभ्यः अज आत्मा? (बृ० १।४।७) इत्यायनुसपिदु ३ | 
संशये; मा भूतां देहजन्मनाशयोः जीवजन्मनार्थ ` देहान्तर | 
22 | रत्वप्रभाका अनुवाद ह 
“नात्माऽप्रतेसित्यत्वात्च” । जैसे “अभिसे चिंनगारियों निर का और “४ १) 
नोव निकलते हैं? इत्यादि जीवकी उत्पत्ति दिखनेवाली इति आहा अर्व क 
इस शरीरमें नखके अग्न्त प्रविष्ट है), “अज शा य होतेप0 ब 
जीवकी अनुत्पत्तिसूचक श्रुतियोंका परस्पर विरोध होनेसे स जय F 
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हरित 
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। ) = भाष्य जी 
कार्यप्रवेशेन जीवमावो विज्ञायते न चोतपत्तिराम्नायते ति | तत्र प्राप्त 

| दधते जीव इति छतः ` अतिज्ञाबुपरोधादेव । 'एकस्मिर्‌ 

| दिदिते समिदं विदितय्‌' इतीयं प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य य 

| वत्वे सति नोपरुध्येत, तच्वान्तरत्वे तु जीवस्य ग्रतिज्ञेय 


टे पुपरुध्येत | 
छौ न चाऽविकृतः परमात्मेव जीव इति शक्यते विज्ञातुमू, हेदा 


| 
| अपहतपाप्मत्वादिधर्मको हि परमात्मा, तद्विपरीतो हि जीव), विभागा. 
11 आष्यका अनुवाद 

॥| झ प्रवेश करके जीवरूपी होता है, ऐसा जाना जाता है, परन्तु उत्पत्ति 


| नहीं कही जाती है । 
` पूर्वपक्षी- ऐसा संशय होलेपर यह भात हुआ कि जीव उत्पन्न 
| होता है, किससे ? प्रतिज्ञाके अनुपरोध ( अबाध ) से | 'एकस्मिन्‌ विदिते 
है| स्म्‌०' ( एकके विज्ञानसे सबका विज्ञान होता है) इस प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण 


| सुसमूहके ज्ह्मजन्य होनेपर बाध नहीं होगा, यदि जीवको अन्य तत्त्व 

धं | माना जाय, तो उक्त प्रतिज्ञाके साथ विरोध स्पष्ट है। और अविकृत परमात्मा 
' ही जीव है, यह नहीं जान सकते हैं, क्यों कि लक्षण सिन्न दे--परमात्मा नष्ट- 

2 ' पामा है ओर जीव उससे विपरीत है, ` "=¬ तिपत दै, अर्थात्‌ दसे पापादिकी सनमावता इसमें पापादिकी सम्भावना 

| 

अमात्‌, कर्पा्न्तयोः नभस इ 


रत्वममा 


ह. ` व जीवस्य तो कि न स्याताम्‌, तत्सम्मवा- 
1 हे 2 ना हेन पक्षमाह तत्र प्राप्तं तावदिति । फळं पूर्ववत्‌ | उपरोधः- . 
| ज उ अविते अहेव अत्र विष्टं जीवः, न तत्तवान्तरमिति प्रतिज्ञासिद्धिः 
इ पर ति घि । जीवः परस्माद्‌ भिन्नः, विरुद्धधर्गवत्त्वाद भिन्नस्य अबिकारले 
(1 ३8 प इति तकोपेतविभक्तत्वलिड्गानुग्रहीतोत्पततिश्रुते बठीयस्त्वात्‌ प्रवेश- 
है] ने जीने रत्नम्रभाका अनुवाद . वि क 
£| भिति विधिका रण न हो, क्योंकि अन्य देहसे भागे जानेवाले स्वग आदिक 
| अच्यत ३ परन्तु कल्पके आदि ओर अन्तमें जैसे आकाशको उत्पति 
(ली । | रारे ष 0 जीवके बे क्यों न हों, क्योंकि उनका अ हैं, इस सकार 
(१ आ. पोप 0 0 तन आस तावत्‌!’ इ्त्यादिसे | पूर धर 
| क पद है, र नहा ही यहाँ पविष्ट हुआ जीव है, तत्त्वान्तर र हे, भक 
रे भिन्न जा हन च इत्यादिसे। जीव परमात्मासे भिन्न दै, विरुद्ध 
र न ०८० पि अुविकार आता।जाय, ०तो/मतिज्ञाक्त ला हांगा, इस तकस 


अन्म ओर मरण 
सम्भव दोगा, 


प्या विकारत्वसिद्धिः । यावान्‌ ह्याकाशादिः परिभ; 
 विकारस्तस्य चाकाशादेरुत्पत्तिः समधिगता, जीवात्मापि षा | 
सुखदुःखयुबप्रतिशरीरं प्रविभक्त इति तस्याऽपि प्रपश्नोसस्याा ५ 
भवितुमर्हति । अपि च 'यथाड्येः क्षुद्रा बिस्फुलिङ्गा सुन 
स्मादात्मनः सर्वे प्राणा? ( ब्रू २।१।२० ) इति दमक 
सृष्टि शिष्ठा 'सर्वे एत आत्मानो व्युच्चरन्ति’ इति भोक्त 
पृथक्सृष्टिं शारित । “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुएिङ्गाः सह) ग 
सरूपाः । तथाऽक्षराद्विविधाः सोस्य भायाः प्रजायन्ते तत्र चिं 
( शु० २।१।१ ) इति च जीवास्मनायुत्पत्तिप्रलयावुच्येते । सर्प 
जीवात्मानो हि परमात्मना सरूपा भवन्ति चेतन्ययोगात्‌। 7६ 

माष्यका अनुवाद 
है। और विभक्त होनेसे मी जीव विकार दै, ऐसा सिद्ध होत है। शा 
आदि जितने विभक्त हैं वे सब विकार हैं ओर उनकी पतत | 
जीवात्मा भी पुण्य और अपुण्य कर्मवाला ओर सुख-दुःखसे युक्त | 
विभक्त है, अतः प्रपध्वकी उतपत्तिके अवसरमें उसकी ( ग्या 
हो सकती है। और भी 'यथामेः०' ( जैसे अभिसे छोटी छो हि है 
निकलती हैं, उसी प्रकार उस आत्मासे प्राण निकलते है) की ह 
भोग्यसमूहकी सष्टिका उपक्रम करके सबै एते०? (ये का 
है) इस प्रकार श्रुति भोक्ता आत्माओंकी पृथक्‌ सृष्टिका | 
यथा सुदीप्तात्‌*? ( जैसे सुदीक्त अभिसे हजार उद 
उत्पन्न होती हैं, वैसे हे सोम्य ! अविनाशीसे अनेक पी छ| 
और उसीमें छीन दो जाते हैं) इस भ्रुतिमें भी . ब हेती] 
प्रळय कहे गये हैं। सरूप शब्द्से जीवात्माए परमात्माक # | 

रक्षप्रभा | 1: ki | 
श्ुतिजीवरूपविकारात्मना प्रविष्ट ईश्वर इति व्यास्येया he f 
इति इष्टान्तश्रुतेः भावा जीवा इति निश्चीयते । गई भै 


युक्त विभक्तत्व लिङ्गसे अनुशहदीत उत्पतिश्चुति अत्य बल ऐसा र 


चाहिए, पर | 
. विकारसे ईखर प्रविष्ट हुआ' ऐसा व्याख्यान 0. । निश्चय होता दै! हट 
“सरूपाः? इत्यादि इथन्तश्ुतिसे “भावाः” जीव ए “38 
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इृविदश्रवणमन्यत्र श्रतं वारयितुमहंति उत्यन्तरगतस्याऽप्य विरुद्धस्या 
. द्विकस्याऽ्थर्य सर्वत्रोपसंदर्तव्यत्वात्‌ | प्रवेशभुतिरप्येबं सति 
^ पत्येव व्याख्यातव्या, "तदात्मानं स्वयमकुरुत' 
३ स्यते जीव इति । | 
र एवं ग्रासे बूमः नोऽऽत्मा--जीव उत्पद्यत इति । कस्मात्‌? अश्चतेः 

| न हास्योत्पचिप्रकरणे श्रवणमस्ति भूयःसु प्रदेशेषु । नु निद 
i 

| 


$- 
विकारभावा- 


| प्रन्यत्र तं न वारयतीत्युक्तम्‌ । सत्यपुक्तम्‌ । उत्पत्तिरेष सस्य न संभ 
| प्रतीति वदामः | कस्मात्‌ ! नित्यत्वाच्च ताथ्य; | पशब्दादजत्वादिश्यश्र॒ । 
| आष्यका अनुवाद 

। योगसे। कह्दीपर अश्रवण अन्यत्र श्रतका न 
1! तका वारण नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य 

 शरतिमे स्थित अविरुद्ध अधिक अर्थका सर्वत्र उपसंहार किया जाता है । ऐसा 
न होनेपर 'तदात्मानं खयसकुरुत' इत्यादि श्रुतिके समान प्रवेशभुतिका भी विकार- 
| भावापत्तिसे ही व्याख्यान करना चाहिए । इससे जीवात्मा ˆ 
| Cam वात्मा उत्पन्न होता है | 
ग, होता -"ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--आत्मा-जीव उत्पन्न 
ह परी होता है; किससे ! श्रुति नहीं होनेसे, क्योंकि अनेक प्रवेशा 
i ९ इति प्रकणमें इसकी श्रुति नहीं है । परन्तु कहीं 

कण नहीं 4 न्तु कहंपर श्रवण अन्यत्र श्रुतिका 
ब „९ केर सकता, ऐसा कहा गया है? ठीक 
1 ( जीवकी ) उत्पति ही नहीं | ष्ट के कहा है, लेकिन इसकी 
ही - । छौ नहीं हो सकती है, ऐसा हम कहते हैं। किससे ! 
ह| 
$| जिर ऱ्ह दो जीवस्योत्पत्त्यश्रवणाद्‌ अचुत्पतिः, तत्राह--न चेति । 
१ इई, विकारमपञ्चात्मना खात्मानमकुरुतेतिवद्‌ विकारजीवात्मना 
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दछ 0.) 1 
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| 
It 


दि कपमध्ये जीवस्याऽनुरपत्त्यादिविषया । 'तत्त्वमसि! 

0 ळे पेट इति अभेदवाक्यवद्‌ व्याख्येयेति प्रापे सिद्धान्तयति 

॒ | न भात्मासे आकाश ड रत्वमभाका अनुवाद 

५५ पर कहते क शयारिमे जीवकी उत्पत्तिका श्रवण न होनेसे उसकी उत्पत्ति 
सोलाचमकुरूत? न से इत्यादिसे । इस प्रकार जीवके विकार होनेसे विकाररूप 

ग र मि हे अजत्वा अपनी आत्माको किया ) इसके समान विंकारजीवरूपसे प्रवेश 

इस ३, “२ सैति कल्पके मध्यमें जीवकी अनुत्पति आदिको प्रतिपादिका 


को “खुद घुस? (तिल्य), इस, अभेदवाक्यके समान 


स 
॥ ९९ 
| 
| 

न्न 


3 
i 


१४२१२ ब्रह्मसु 
साण्य | ५ 
नित्यत्वं ह्यस्य श्ुतिभ्योऽघगस्यते, तथाजत्वमविकारित्वम बिते 
जीवात्मनाऽवस्यानं बह्मात्मना चेति । न चैवेरुपस्योसचिर गै 
काः श्रुतयः ? “न जीवो ग्रियते’ (छा०६।११।३) 'स वा एप पार 
त्माऽजरोऽमरो ऽसृतोऽभयो ब्रह्मः (बृ्‌०४।४।२५), “न जागे पे 
विपक्रित! (क०२।१८), 'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण" (इन्‌ 
तत्सुष्ठा तदेवाजु्रा विशत्‌' (ते ०२।६।१), 'अनेन जीवेनासमनाशुि 
रूपे व्याकरवाणिः (छा०६।३।२), स एष इह प्रविष्ट आ नस्तो 
(ब०१।४।७), 'तस्वमसि' (छा०६।८।७), अह ब्रह्मास्मि (०॥॥ 
“अयमात्मा ब्रह्म सवाजुभूः (ब्रू०२।५॥ १९) इत्येवमाद्या नियत 
सत्यो जीवस्योत्पत्ति प्रविबधन्ति । नबु प्रविभक्तस्वाद्‌ विकारे शि 
त्वाच्चोत्पद्यत इत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते- नाञ्य प्रविभागः सत 
साप्यका अनुवाद जा 
इससे कि श्रतियाँसे नित्य है । “च? शब्दसे अजत्वादि धमोसे, एसा | 
चाहिए। जीवका निलत्व तथा अजस्व अविकारितव आर अविकृत मह ड | 
स्मरूपसे एवं ब्रह्मात्मरूपसे अवस्थान श्रुतियोंसे जाना जात है र 
रूपवाळे जीवकी उत्पत्ति युक्त नहीं है। वे कोनसी श्रुतियां ६ ' (| 


| 
(न जीवो भ्रियते? ( जीव मरता नहीं दै ) न) 


(अजो निय त ( क 

( उसको उत्पन्न करके त 
. किया) “अनेन जीवेन०' ( इस जीवरूप आत्मा हारा बा पयत | 
रूपका ब्याकार करूं) “स एष इद? बम हँ का 
रर (वदे) प (16 ) ये भे 4 
( यह आत्मा ब्रह्म है और सबका अनुभव रु | 


se 
५ 
क 
हा 
है 


+ 


रत्नप्रभा बिक ब ) ताँ | 

एवमिति । धर्मिवत्‌ सत्यो विभागो ठेठरौपा | 
रत्नग्रभाक ७ 

७ होनेपर ह कृ 

व्याख्या करता चाहिए। ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त टे. | 
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र्न 


तौ ला "० 1 ! 
(एवम है. की | 


| गर०१९ ९० १७) वि १४२३ १४२३ 
भै 050000. ` ` ` च्या ति 9 9 


। को देवः सर्वभूतेषु शूढः सर्वव्यापी सबैयूवान्तरामा (३, 
ति रतेः । बुढ्‌ष्याद्ुपाधिनि मित्त स्वस्य प्रविभागप्रतिभ (श्व०६।१ १) 


४. पटादिसंबन्थनिमित्तस्‌ । तथा च शास्रम्‌-'स वा अयमात्मा बह विज्ञानमय 
मनोमय! आणमयश्रक्लुमयः ओत्रमयः (ब०४।४।५) इत्येवमादि ब्रह्म 
५५ एवाऽविकृतस्य सतो$प्येकस्याइनेकबुद्‌ध्यादिमयत्वं ण 


ह 


देशयति । तन्मय 
बाऽस्य तद्विविक्तस्वरूपानभिव्यक्त्या तदुपरक्तस्वरूपत्व क. 
७. इत्यादिवद्‌ द्रष्टव्यस्‌ । यदपि कचिदस्योत्पत्तिप्रलयश्चवणं तदप्य एवोः 
|| आष्यका अनुवाद 

| कहाहै; इसपर कहते हैं--इसका विभाग खतः नहीं है, क्योंकि 'एको देव:० 
र (एक देव सब ूतोमे गूढ, सवेव्यापी, और सब भूतोंका अन्तरात्मा हवै) 
है| ऐसी भृति दै। जेसे आकाशका विभाग घटादिके सम्बन्धसे आसता है, वेसे 
॥ बुद्धि आदि उपाधियोंके सम्बन्धसे यह ( जीव ) प्रविभक्त भासता है; क्योंकि 
| सवा अयमास्मा०' ( यह ब्रह्म आत्मा विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय चक्षुमेय 
न ओर श्रोत्रमय है ) इत्यादि शाख अविकृत एक होनेपर भी ब्रह्म ही अनेक बुद्धा- 
| दिमय दै, ऐसा दिखलाता है। [ स्रीपरतन्त्र होनेपर कासी पुरुषको ] जेसे 
| त्रीमय' 'जाल्म' कहा जाता है, वैसे विविक्त खरुपकी अनमिव्यक्तिसे इससे 


| (वुद्धि हल ) उपरक्तस्वरूपता है, अतः तन्मयत्वका व्यवहार होता हे, ऐसा 
की सना चाहिए । पर कहींपर इसकी उत्पत्ति और प्रल्यका जो श्रवण है, वह सी इसकी उत्पत्ति ओर प्रलयका जो श्रवण है, वह भी 
कॉ! रत्रप्रमा 

॥ रैयाह--अन्नो् 
हं - किक च्यते-नाऽस्येति । द्वितीये जीवस्य न खतो विकारत्वसिद्धि: 


रि |: | वे 


ह 
ff 


in रु 


ति । मयते बि ९याद--बुद'यादीति । आऔपाषिकमेदे मानमाह--तथा 
y गोत काराथैत्वमाशङ्क्याह-- तन्मयत्वं चेति । जालमः--कामजङः, 
१॥ ग~ खीमयः इति मेदकते 

ती दित „ इतिवद्‌ जीवस्य स्वर्पाज्ञानाद्‌ बुद्धयादिपरन्त्रत्वेन मेदकते- 
I भाजुयारथ मयट्पयोग इत्यः । ढिङ्ग निरस्य तदनुग्रनशरुतेग॑तिमाह- 
| शार सत्य रत््रमाका अनुवाद ` 

~| भे, र देठ है या औपाधिक विभाग हेतु दै £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं दै, असिड 


कु 


१५ 


0 ९ ऐसातिद्ध २ अनोच्यते-नास्य' इत्यादिसे । द्वितीय पक्षमें जीव स्वतः विकार 

। औषधि हे के क्योंकि वह अप्रयोजक है, ऐसा कहते हैं--बुद्घादि” 
ह. फेक पे विकारा भिद्मे प्रमाण कहते हे--“तथा च? इत्यादिसे । 'विज्ञानमयः 
म | | `अ खो. दै, ऐसी आशङ्का करके कहते हे--"तन्मयत्वव्च इत्यादि । 
| ५ ८००० उतर, दता त, न देणेच 
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मसी | उपा ध्युत्पस्या5स्योत्पत्तिसत्मरलयेन र्‌ 
तथा च दर्शयति- श्रज्ञानधन एयेतेस्यो भूतेभ्यः सपु 2 
बिनश्यति न प्रत्य संज्ञाईस्ति' (५०४।५।१ ३) इति । तथोपाक्ि | 
ये नाऽऽत्मविलय इत्येतदप्यत्रेव मा भणवान्सोहान्तमापीप ग 
मिमं विजानामि न प्रेत संज्ञास्ति' इति भश्चपूर्वक प्रतिपाद्यत, 


भाष्यका अनुवाद | 
इसी उपाधिके सम्बन्धसे गौण जानना चाहिए, उपाधिकी स्ति न 
उत्पत्ति और उसके प्रछयसे इसका प्रलय होता है। क्योंकि गास 
( विज्ञानघन इन भूतोंसे समुत्थान करके उन्हीके पीछे विनाश पता सा| 
पीछे संज्ञा नहीं है) यह श्रुति दिखछाती हे । इसी प्रकार उपाधिका हका 
और आत्माका प्रलय नहीं है यह भी यहीं “मा भगवान्‌” (आफ्ने. 
ही $, 


रत्नभवा 


यदपीति । जीवस्य औपाधिकजन्मनाशयो: श्रतिमाह--तथेति | 
देहात्मना परिणतेभ्यो मूतेभ्यः साम्येनोत्याय-जनित्वा तानि क लीग को 
पश्चाद्‌ विनश्यति मेत्य-औपाधिकमरणानन्तर सजा हः | Eb | 
संज्ञा नास्तीति च विरुद्धम्‌ इत्यत आह--तथे ळा 
पज्ञा$भावो आत्मस्वरूपविज्ञानाभी है 
विशेषज्ञानाभावः एवं संज्ञाऽभावी न बने मेल सा ग 
पादयति श्रतिरित्यन्वयः । अत्रैव आत्मनि विज्ञान क. | 
मा मोहान्तं--मोहमध्यं आन्तिम्‌ आपीपद | 
रब्रभभाका अनुवाद _ लौ 
वादे बरे पर है, इससे भल आदि, ल इले तह 
मयद्‌ प्रत्मयका प्रयोग है, ऐसा अ्थेदे। कि य दै, शा 
कहते हैं--“यदपि” इत्यादिसे। जीवका बो इल मारे क 
श्रुति कहते है--“तथा"' इत्यादिसे । दहात्मर्प ees | 
करके--जन्म पाकर और उनके लीन हना स्वय शाम और ल 
मरणके पीछे संज्ञा नहीं दे, ऐसा अथ हे 1 ग पाप “6 
परस्पर विरुद्ध हैं, इसपर कहते है” पा क: 
ज्ञानका अभाव दी ( संज्ञा नास्ति )- संशाका छ 
संज्ञाका अभाव नहीं है, ऐसे उत्तरका प्रतिपाद” ७ 
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१३ 

१ 

| “अ. 
{ | 


|. १७ थाङ्करमाव्य रत्नेग्रमा-मापाबुवादसहित ! [क र 
* | दु भव्य त ६ क 
| जरं मोह अबीम्यविनाशी वा अरश्यमात्माञ्चुच्छित्तिधम्न मात्र 
। < सत्वस्य भवति (ब्‌०४।५।१ ४) इति । मतिज्ञानुपरोधो5प्यविकृतस्येव ह्मणो 
| जीवभावाभ्युपगमात्‌ | लक्षणभेदो$प्यनयोरुपाधिनिमित्त एव । “अत 
॥ अर्थ विमोक्षायेव जूहि. (३०४1३१५) इति च प्रकृतस्पैय विज्ञान 
१ भाष्यका अनुवाद फिर 

| डाला है इसका सुझको विज्ञान नहीं कि मरणके पीछे संज्ञा नहीं ) इस : 
पूरक शति प्रतिपादन करती हे--'न वा अरेऽहम्‌०? ( हे मैत्रेय ! ई भह 
इ वाक्य नहीं कहता, यह आत्मा अविनाशी है, अपरिणामी है और विषयोके साथ 
र सका संस नहीं है) इस प्रकार अविकृत ही ब्रह्म जीवभावो प्राप होता है 

| इस अभ्युपगमसे प्रतिज्ञाका विरोध भी नहीं है। जीव और परमात्माका 
र _ ढक्षणमेद भी उपाधिनिमित्त ही है। “अत अध्वेम्‌०' ( इसके बाद विमोक्ष- 
| केठिएही कहो ) यह भी प्रकृत विज्ञानमय आत्माके सब संसार-धर्मोके ~= रा आत्माच संव संसार धमाच । 


| रत्वप्रभा र 
हि अनै जानामि, ब्रूहि त्वदुक्तेः अर्थमिति मैत्रेयीप्रश्नाथे; | युनिराइ-नब्ा | 
| इति। मोहम्‌- मोहकरं वाक्यम्‌, उच्छित्तिः - पूवीवस्थानाशः धोऽ इति उच्छिति- 
है ह धर्मा परिणामी स नेति अनुच्छित्तिधर्माऽपरिणामी । तसाद्‌ अविनाशी इष्यर्थः । | 
न पि न मेत्य सब्जेति क्थञ्जुक्तम्‌ ¦ तन्राऽऽह--मात्रेति | मात्रामिः--विषयः, 


र ३ अससगीत्‌ तथोक्तमित्य्थः । बिम्बग्रति बिम्बयोरिव विरुद्धधर्ममेदोञ्ध्यत इत्तर 


छ ९ 
6) दाय धार-अत ऊर्ध्वमिति । जीवल विकारित्वे मुक्ययोगात्‌ “त्वमसि! इति 
। 6 "लण्डाथेमिति च वक्तव्यम्‌, तथा च फलवत्मधानवाक्यापेक्षितजीव- 
रत्वमभाका अनुवाद 
[हे इसी अर्थ इ संज्ञा नहीं हे? इस कथनसे आपने झे मोइमे -आन्तिमं 
फा स नहीं समझती, मुझसे अपने वचनका अर्थ कहो, ऐसा मेत्रेयीके 
“क त-प हज सुनि कहते हैं-..'न॑ वा” इत्यादिसे । मोह--मोहकारक वाक्य । 
{| गि अजुस्छिति का नाश है धर्म जिसका, वह उच्छिततिघमो--परिणामी है । उससे 
| हे अनन्तर संज्ञा _अपरिणामी हे, इसलिए वह अविनाशी हे, ऐसा अथ हे। तब 
व| 1 भथोत्‌ विष. शान नहीं हे, ऐसा केसे कहा है! इसपर कहते हैं--“मान्ना” यादसे | 
i ह के समान वि साथ संस न होनेसे, ऐसा कहा है, यह अर्थ ह 1 बिम्ब और 
| ।। जोव विक प घमभेद्‌ अध्यस्त है, इसमें हेतु कहते दे--“अत ऊध्वेम्‌ 
5 री माना जाय, तो मुक्तिका योग न होनेसे 'तत्तमसिं यह वाक्य 


कहना र हक फुलवा २५ धार क्यु मच. पेक्षि को 
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h > 
1 _ नधन नः न आत्मामें 'मरनेके 


१४९६ ब्रहम i] 
ANI AAAI भाव्य i 0000 यु ; 
प्रयस्याऽऽत्मनः सर्वसंसारधर्ममत्याख्यानेन | पासा 
तस्मान्नेवाऽऽत्मोत्पद्यते प्रविलीयते चेति ॥ १७॥ . 

| आष्यका अनुवाद | 
करणसे परमात्मभावका प्रतिपादन करता है। इससे आगन |. 
और प्रळय ही नहीं होते है. ॥ १७॥ [| 


रत्नभभा | 

नित्यत्वश्रतीनां बळवत्त्वादू उत्पत्त्यादिकमध्यसम्‌ अनुवदन्ति उतत 

अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ 

रत्नभ्रभाझा अनुवाद | 

नित्य कहनेवाली श्रुतियोंके प्रवल द्वोनेसे उत्पत्ति आदि कहनेवाली भुतिया, रती | 
अध्यस्त हैं, ऐसा अनुवाद करती है, इसलिए विरोध नहीं हे, यह सिद्ध हुआ ॥७ 


प्र ९ ६ | 
4 | ल्क | ढ़ ॥ 
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शे १. की 


। 49 ~ १ब० ! ८] श्ा्रमाष्य-र(नम्रमा-मा्षाचुवांद्सहित 


ff | [२ शाविकरण सू० कट ७ [ १२ ज्ञाधिकरण सू ८]... 
॥ अचिद्रूपोऽथ चिद्ूपो जीवोडचिद्रप हृष्यते | 

| चिद भावात्‌ सुषुप्त्यादों जाग्राश्वन्मनसा इता ॥ १ | 

है । बहात्वादेव चिज्ठपश्चित्सुपुसा न ठुप्यते । 

न द्वताइशिद्वतलोपान्नहिः द्वषुरिति शरुतेः# ॥ २॥ 

| | [ अधिकरणसार ] 


. रू जु च च्छ 
सन्देह जीव चेतन्यस्वरूप हं या अचेतन हूं ! 
प्वेपक्ष-जीव अचेतन है, क्योकि सुषुसि आदि अवस्थामै चेतन्यका अभाव है 
` | और जाग्रत्‌ अवस्थामें जो चेतनता दिखती है, वह आत्मा और मनके संयोगसे 
IE चे 

- उतन्न होती है । 

 सिद्धान्त--जीब ब्रह्मस्वरूप होनेसे ही चेतन्यरूप है, सुषुसिमै चेतनताका नाश 
` नही होता है, पञ्चके नाश होनेसे प्रपञ्चकी प्रतीति नहीं होती है, क्योकि नहि दरड 
| (आती की स्वरूपभूता इष्टिका विलोप नहीं होता ) ऐसी भ्रति है । 


# तात्पय्य॑ यढ दै [कि नेयायिक लोग मानते दें--सुषुसि, भूच्छां ओर समाधिमें चतन्यक्षा अभाव 


| शेनेसे जीव चैतन्यरूप नहीं दे । जागरणमें आत्मा और मनके संयोगसे चैतन्य नामका गुण 
हसन्न होता दै । | 


। । गह कथन असंगत हे, क्योकि चतन्यत्वरूप ब्रह्मका हो जीवरूपसे प्रवेश भृतिमें प्रतिपादित 
` चैतन्य का सुपुप्तिमे लोप दो जाता हे, यह कथन ठोक नहीं हे सुषुप्ति आदेके साक्षीरूपसे 
|| क स्थिति रहती है। अन्यथा सुषुप्ति आदिका ज्ञान नहीं होता । सुषुिमें प्रपन्नकी प्रतीति 
| भो नहीं होती ऐसा यदि कहो, तो इम कहते दे कि द्वेत--प्रपञ्जके. उप्त होनेसे [ उसकी प्रतीति 
| El ऐकन शोती हे ] । इस विषयमें श्रुति भी दे--'यद्ेतन्न पश्यति पश्यन्‌ वेतन्न पश्यति नाहि षड 
ह न विद्यते्रविनाशित्वात्‌ न तु तदूद्वितायमस्ति ततोऽन्यद्‌ बिक यत्‌ पश्येत्‌? इसका अर्थ 
|| देखता हि जीव कुछ नहीं देखता' ऐसा जो छोकमें कहते इं वह युक्त नहीं हे, पु 
| ९ बस तव नो देवता रू अर ममे बरा नै 
| बिना न कसे होता हे १ इस विषयमै उत्तर कदा जाता दे--आत्माकी खरूपभूता इष्टिका 
| मोति. होता, क्याकि वह अविनाशोखभाव दै । यदि ऐेसा न माना हा तो क 
| ऐप है! श ह नहीं कहद सकेगा । तो लौकिक जनोंको “नहीं देखता ६ “सा भण 

॥ शत नर विषयमे देठ कहते हैं--चतन्यसरप बरह्म मिनन क्रिया, साधन, फलरुपसे निभक 
शोर. इसरो वस्तु दै वह नहीं है क्योंकि वह उस समय अपने कारणमें छीन हो 
( देखता क समय जागरणके समान दृष्टा, दृश्य और दर्शन व्यवहारके अभावसे न्न धर 
|. हः ) ऐसी लौकिकोको भान्ति होती दै । इससे सिद्ध भा कि जीव तेतन्यखरूप ह। _ 
NN. | 


1] 
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पाज एव ॥ १८ ॥ 
` पदच्छेद--ज्ञः अतः, एव | [ 
पदार्थोक्ति--[ जीवः ] ज्ञः--स्वयब्ज्योति/स्वरूप, [कः] | 
एव अनुत्पत्तिमत्त्वादेव । 5: | 
भाषार्थ जीव स्वयंज्योतिस्वरूप है, क्योंकि उसकी उततिनह है. 


खाण्य 


स किं कणभुजानाभिवा55गन्तुकचतन्य; स्वतोऽचेतन बह 
सांख्यानामिव नित्यचेतन्यस्वरूप एवेति बाद्विभतिपतते गः हि 
प्राप्तम्‌ । आगन्तुकमात्मनश्रतन्यमात्ममन 'सयोगजमग्निषटसगोगसोह | 
दिगुणबदिति प्राप्तम्‌ । नित्यचेतन्यत्वे हि सुप्तमूच्छितग्रहाविशारी) 

भाष्या अनुवाद 

बह (जीवात्मा) क्या कणादमतके समान आगन्तुक चेतन्यबाठा र i 

खत: अचेतन है; या सांख्यमतके समान नित्यचतन्यखरुप | ही है । F र 
प्रकार वादियोंकी विप्रतिपत्ति होनेसे संशय होता दै | तो क्या प्रा | 
पूर्वपक्षी-आत्मा और मनके संयोगसे जीवम आगन्तुक ची न 
अभि और घटके सयोगसे उत्पन्न हुए रोहित आदि. गुणोंके समार, € | 
होता है, क्योंकि नित्यचेत्यन्य होनेपर सुप्र, मूच्छित __ ॥ 


न. तावा न 


1 
पु 
Fe 
क 
| » 
१ 
ति 
॥ ७ 


क 
त 


(ते 
| 


हि 
1 
५ 
। 


इत्वम्रभा ह 

| सकी 
ज्ञोऽत एव । . आत्मेवास्य ज्योति” ( ४° ४।३।९ रि 
सश्रतीनां 'पर्यश्चक्षुः श्वण्बञ्श्रोत्रम्‌ः ( १० १४ ७) ६ ए. ओटी 
ते ते य॒ ळोकस्य चक्षुः- न | 
श्रतिभिः विरोधो5त्र निरस्यते । अस साप खे) 
इत्यर्थ: । प्रागुक्तजीवानुर्पत्तिहेतुम्‌ आदाय ॒ स्वता | ज 
संगतिः । अनुत्पत्तौ हि स्वप्रकाशं अक्षेव उपहित ज " 
र रत्वभाका a 

१ ज्ञो$त एब” । “आत्मैवास्य ज्योतिः (बा ०४ (दि 

_ प्रकाश है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली तिर्यक दने रत a 
श्रवण करता हुआ श्रोत्र) इत्यादि अनित्य ३ और न ह्वा 

- निराकरण यहाँपर किया जाता ह । इस लोकका व र र न 


हे । ` पूवो अनुत्पत्तिकप हेतुको « 
अथे दै । ' पूर्वोक्त जीवको अनु उष 


५ 
है| 


सङ्गति है, क्‍योंकि अनुत्पत्तिमँ खप्रकारा महा 
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1 8० १२ ९० १८] शङ (मा. ` स्तअमा-गापाचुचादसहित १ स हित २९ 
“ उ बि साप 0000 
ई 4 स्यात | ते शाः सन्तो न किंचिद्‌ चयमचैतयामहीति 


वेतयमाना दश्यन्ते । अतः कादाचि तकचे तन्यत्वाद अर 
आत्मेति । 


एव प्रापेश्‍भिधी यते रा ज्ञो नित्यचेतन्योऽयमास्माऽत एव यस्मादेव 


ण नसते परमेव ब्रझाऽविकृतश्चपाविसंपकाद्‌ जीवभावेना5बति्ठते । परस 
आष्यका अनुवाद 


॥ ` द्चतत्यकी आप्ति होगी । परन्तु उनसे पूछनेपर “हम कुछ नहीं जानते हैं? छ 
1] 


. कहते हैं ओर स्वस्थ होनेपर जानते हुए दिखते हैं। इसलिए नावि | 


.. चैतन्य होनेसे आत्मा आगन्तुकचेतन्य है । ् 
ह| सिदान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं-यह आत्मा निथचेतन्य है इसीसे- 
| क्योंकि वह उत्पन्न नहीं होता है, इससे अवित पर ब्रहम ही उपाधिके सन्वन्धे 


| रत्नप्रभा 

` शता सिध्यति। न चेवं गतार्थता । अनु्पन्नस्याऽपि जीवस्य स्वप्रकाशत्ते 
| | शानसावनवैयथ्येमिति तर्कसहितानित्यज्ञानश्चतिबलेन स्वमकाशलथ्रृतेः बाध्यतया 
ह| 'रान्यतवशक्कायां तदैक्ययोग्यतायै स्वप्रकांशत्वस्याउत्र साधनात | तथा अ 
|. पूरवपक्षे जीवसय ब्रक्षैक्यायोग्यता सिद्धान्ते तद्योग्यता इत्यापादसमाप्तेः फळमवगन्त- 


हि| व्यम्‌। टापि निराचष्टे-ते पृष्ठा इति । साधनाधीनज्ञानत्वात्‌ न स्वप्रकाशो 
| चैत व्यतिरेकेण देश्वरवदित्याह--अत; कादाचित्केति । | 


8. 
AY 
| 


| व्य भाष्ये हेतोः साध्याविशेषः इति मन्तव्यस्‌ । अतो जीवस्य 
0 भशुतिः बाध्या इति प्राप्त सिद्धान्तयति-एवमिति। चेच्छब्दो निश्चयार्थ:। . . 
ता रत्वभभाका अनुवाद | 

हे । यह अर्थ पूर्वमें कहा जा चुका है, इसलिए रताय है । 
ह्‌ करनी चाहिए, क्योंकि अनुत्पन्न भी जीव खप्रकाश हो, तो ज्ञानके साधन 
|| तः जीव हसे क तकसहित अनिल्यज्ञानक्षतिके बल्ले खप्रकाशत्वश्वीतका बाध हे, 
हि | सधन है, इस प्राः ऐसी डा होनेपर उसके ऐक्यकी योग्यताके लिए खप्रकात्वका 
ह] «दे ऐसा कि पके -्रहमक्यके लिए जीवकी अयोग्यता है और सिदान्त 
ह, शध इत्यादे "पय्थन्त फल समझना चाहिए । इध्पत्तिका निराकरण करते ह-- 
६ ॥ शष ऐसा कहते ह _भधनाधीनज्ञान होनेसे खप्रकाश नहीं हे, व्यतिरेकसे ईश्वरके 
| क्ष , "मोना दद ` अतः कादाचित्क” इत्यादिसे । यथाश्रुत भाष्यमें हेतु और 
(| तिन वाधित सा जानना चाहिए । इससे जीव खप्रकाश है ऐसा प्रतिपादन करने- 


a ~ 
चड 


१ शने होने! | > १ १2 र्‌? दिसे 
CC-0. आ आत. | पर, सिद्धान्त, रपत हुँ एवम इत्याद | 


बह्मसञ र फ् 
१६१ “१ है - 
१४२० [ लल रत ७ 


ज SRE NO 2:३2 नल ॥ ॥ 


हि ्रह्मणञ्ेतन्यस्वरूपत्वमास्नातं-- विज्ञानमानन्दं र (इ. १4 : 
(यत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! (त २।१।१)) अनन्तरोश्बाद्य; क ' जु 
घन एवं (बृ०४।५११३)) इत्यादिषु क्षतिषु । तदेव चेत परे ऋ कै E 
तस्माजीवखाशपे नित्यचैतन्यखरूपस्वमः्न्यौष्ण्यप्रकाशबदिति उक्र 
विज्ञानमयग्रक्रियायां च शतयो भवन्ति--'असुपतः पाना 
(बु०४।३।११) “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभवति' (३०४३।)॥६| 
“नहि विज्ञातुर्विज्ञातेविंपरिलोपो विद्यते’ (ब०४।३।३०) इसेका| ` 
भाष्यका अनुवाद . > जध 

जीवभावसे रहता है, क्योंकि पर ब्रह्मका चेत्यन्य स्वरूप ‘विज्ञानमानन्दं मि ; १ 
बिज्ञान और आनन्दखरूप है ) “सत्यं ज्ञानम्‌० (ज्रह्म सल, ज्ञानओर बज 
'अनन्तरो5बाह्यः०! 'अन्तररहित, बाह्मरहित, इर्त विज्ञानिकरस ही है) | 
अ्तियोमें कहा दै । वही पर त्रह्म जीव है इससे जीवका भी निस चेला 
अप्रिकी उष्णता और प्रकाशके समान समझा जाता है और विज्ञानमयदे | 
'असुप्त:०' ( असुप्त सुप्भाबोंको देखता दे ) “अत्रायं पुरुष:० (यहा एक) 

आप ही ज्योतिःस्रूप होता है.) “नहि विज्ञातुः? ( विज्ञाताके विज्ञा रवी 
नहीं) इस प्रकारकी श्रतिय हैं “अथ यो वेदेदम” और जो में (सुरमिया ग | 


५, 
। 1 
क 
*« 
० 


रत्नमभा क |. 

न केवल स्वप्रकाशत्रह्मामेदादू जीवस्य स्वका) किन्तु श्रुततोऽ | 
विज्ञानमयेति। योऽयं विज्ञानमय इति प्रकरण इत्यर्थः| अदु छ 
एव आत्मा सुप्तान---ढप्षव्यापारान्‌ वागादीन अ जिक त हे हि | 
पश्यति इति यावत्‌ । अत्र स्वप्ने बिज्ञातुवुद्धिसत्त्वस्य हिणी र] 
नाऽ्तीत्यर्थः । प्राणादिजन्यगन्धादिज्ञानाुस |. 
त्तम्रमाका अनुवाद _ वह झं 

` 'चेत्‌? शब्द निश्चयार्थक हे । खप्रकाश ब्रह्मसे जीव अमिष है, विर | 
नहीं हे, किन्तु श्रुति भी इसको खप्रकाश कहती दे, ऐसा कह सा र £| 
योऽय विज्ञानमय ?' ( जो यह विज्ञानमय दै ) इत्यादि ge वाणी भा हि 
खयंप्रकाशमान आत्मा दी सुप्तान-जिनका व्यापार छत हुआ, विधि pF 
देखता हे। सप्त अयौको देखता दे, ऐसा अर्थ है। 5 आरषादि ह 
साक्षीके, विज्ञातेः--विज्ञानशक्तिका, विनाश नहीं, एसा अर्थ , ऐता 30 छुँ 


| अनुसन्धानको सिङ्भिके लिए, आत्मा जानछूप है? प 


१८] शाईरभाष्य-रक्षमभा-माषानुवादसहित १७ ब (४३१ ! 
ह प्या याव्या | र्‍या ल्य 
थो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा’ (छा०८।१२।४) ति च स 


' ऊँ 
= ७९ क 
Sn थ्‌ 
० १७० ( 
ह ॥ 


| हे! इद वेद, इदं वेद! इति विज्ञानेनाञ्दुसंघानात्‌ तत 
॥ हिदिः। नित्यस्वरूपचैतन्यत्वे श्राणाच्या नर्थक्यसिति चेत्‌, न; गन्धादि- 
| पप्यबिरेपपरिच्छेदार्थस्वात्‌। तथा हि दर्शयति-'गन्धाय प्राण! इत्यादि । 


| 
100 ; 
। 


॥ पत सुपादयी न चेतयन्त इति तस्य त्येव परिहारोपभिहित; सु 


णग 


। रु द्द तन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तज्ञ पश्यति’ नहि दरष्ट्र्शेविपरि- 


आष्यका अनुवाद 
ता हूँ यह जो जानता है, वह आत्मा है ) इस प्रकार सब इन्द्रिय द्वारा यह 
| दवता है, ऐसे विज्ञानके साथ अनुसन्धान होनेसे तद्रूपत्व सिद्ध होता है। वह 


क ड ड 
||| बियखरुपचेतन्य हो, तो घाणादि अनर्थक होंगे! यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि 


है क 
जज 


>? 
(छै 
t 


i 
i 
क ॥ ` 


५ 
|. 
है 
१ 
१ 


म गत्यादिविषयविशेषके परिच्छेद्के छिए वे आवश्यक हैं। इसळिए “गन्धाय 
ज प्रणम्‌! (गन्धके लिए घाण है) इत्यादि दिखळाते हें । “सुप्र आदि नहीं जानते 


ह| ह ऐसा जो कहा दै, उसका, सुषुपतका उपक्रम करके 'यद्दै तन्न पइयतिं' (सुपुपिमे 
| बह देखता हुआ ही नहीं देखता अथोत्‌ सुपुप्तिमें स्वरूपज्ञान है और विशेषज्ञान 


शि नही 


T यिति अत्यन्तरेण आह--अथेति । आत्मनो नित्यचिद्रपत्वे5पि स्वतोईस- 
| 'धादसम्बन्धात्‌ तस्सम्बन्धघटनात्मकवृतत्यर्थानि ज्ञानसाधनानीतिं न तेषां 
| र गन्धेति | परिच्छेद:--दृत्ति | गन्थाय--तोचरास्त:- 
| इसु ' । सुपाचवस्थासु आत्मसत््वेऽपि चेतन्यामावात्‌ न आसा 
४ ~ ¬ यस्विति | तत--तदा सुषुप्तों, न | पञ्यतीति यत्‌ तत्‌ 
ह| शान एव सन्न पइ्यतीत्यनत्र हेतुः--नहीति। नाशायोग्यल्वादू 


5 । रत्गम्रभाका अनुवाद 
| पि साय उसळ „प्या नित्यचैतन्यरूप है, तो भी खतः असह होनेसे गन्ध आदि 
£ गोगेसाधन ह अम्बन्ध नहीं हे, अतः उस सम्बन्धका उपपादन करनेवाली इंतियोंके 
प्र ' इसलिए वे निरर्थक्ष नहीं ठे. ऐसा कहते टे-_“न गन्ध” इत्यादेसे । 
-तत। त रथंक नहीं हे, ऐसा कहते हैं mp य 
* ९ भिवित्र > > न्वविषयक अन्तःकरणकी वृत्तिके लिए, ऐसा अर्थ हे उडे जार 
1 दष ० पेत करते र भी चतन्य नहीं है, इसलिए आत्मा चैतन्यर्प नही दै, ऐसा जो कहा गया 
हुए रे ति ० | = र 
\ इस 1 यशु” इत्यादिसे । तत्‌--अर्थात्‌ तब--खुष्ठतिमँ । न पर्यति--नर्ही 
इसे त प्रयन्नेव सन्न पर्याति--जिसका ज्ञान छप नहीं हुआ, ऐसा हांकर 


| १८० ०/०५ क स स, ऐसा अथे है। 


क १ 
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है ७ 
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१४३२ DS NA ्रह्मसूञ [ ब०२ गी 
ITT क व ड 
ठोपो विद्यते$विनाशित्वाज तु तद्वितीयमस्ति ततोअ्यहिपक न| 
(ब्र०४।३।२३) इत्यादिना । एतदुक्त भवति विषयाभावारियमपेषा न 
नता, न चैतन्याभावादिति । यथा वियदाअयस्य प्रकाशस्य पाने । 
भावादनमिव्यक्तिन स्वरूपामावात्‌ तद्वत्‌ । वैशेषिकादितरवय कि | | 


१ 
| 


आमासीभवति । तस्मान्नित्यचेतन्यस्परूप एवा55त्मेति निश्चिनु ॥ 
आज्यका अनुवाद ह 

समय उससे अन्य विभक्त द्वितीय नहीं हे, जिसको बह्‌ देखे) इसि षि | 
परिद्दार किया है। तात्पये यह है कि विषयके अभावसे यह चेतनता |. 
है, न क्रि चेतन्यके अभावस । जसे आकाइसें रहनेवाले प्रकाशकी प्रशा 
अभावसे अनमिव्यक्ति है, स्वरूपके अभावसे नहीं है, वैसे ही ख| 
समझना चाहिए । वैशेषिक आदिके तके तो श्रुतिके विरोध होनेपर ब 
होते हें । इससे निसचैतन्यस्वरूप ही आत्मा है ऐसा सिद्ध हुना ॥!॥ इससे निल्चैतन्यस्वरूप ही आत्मा है ऐसा सिद्ध हुआ ॥!/॥ 
: रत्मश्रसा द 

-इत्यर्थः । किमिति न पश्यतीत्यत आह--न त्विति । दृत्तेः साधनापतो ह 
| स्वरूपज्ञानस्य साधनाधीनल हेतुः असिद्धः इत्युक्तम्‌ । साधनवैयथ्येतकोर्शप पि |. 
। श्रृण्वन्‌ इत्याचनित्यज्ञानश्रुतीनां वृत्तिविषयत्वं व्याख्यातम्‌ | आत्मा न शका |. 
त्वात्‌ इत्यादितर्काश्वाऽऽगमबाधिताः, फडवलानदा्यकित 1 F 
बलवत्त्वात्‌ | किंच, निरवयवात्मनो मनस्संयोगाभावादू न अनित्यशञन | 
याभावाच त स्वसमवेतज्ञानवेद्यता, कर्मकर्तृत्वविरोधाःच । किंच, शेः | 

` „छाघवादासैव ज्ञानम्‌ । वृत्तेश्व मन:परिणामत्वश्रुत्या कामः प i 
त्वात्‌ नास्माकं ज्ञानद्वैविध्यगौरवम्‌ इत्यनवद्यमात्मनःस्वभकाशलान ¬ || 

| ति रत्नंग्रभाका अनुवाद पतक वग E 
क्यों नहीं देखता, इसपर कहते हे--“न तु” इत्यादिसे । इति प. बकर) 
ऐसा कहा गया है, इसलिए खरूपज्ञानमें 'साधनाधीनत्व' हेत आल. | 
किया गया है। साधनकी व्यर्थताके तर्कका भी खण्डन किया 1 म ह 
( सुनता हुआ श्रोत्र ) इत्यादि अनित्यज्ञान की श्रुति भी वृत्तिविष निती | 
है। आत्मा ज्ञान नही है, इर्य होनेसे, इत्यादि तके भी शुतिस बा है। ब वत 


FS 
| 
१ > 


९५ बलव र £ 9 
प्रधानवाक्य है, उससे अपेक्षित जो खभ्रकाशत्व धति है, पर नहाहे बो व, 
आत्माका मनके साथ संयोग न दोनेसे उसमें अनित्यज्ञान हेग हे रेखा भी नह ३ ir ग 
न होनेसे अपने साथ समवाय सम्वन्धसे रहनेवाले ज्ञानसे वैदय €/ ' वानले (९. 
कमकच्चृत्वका विरोध होता दे, इसलिए भी ऐसा नदी द म है, सङ रै 1० 
छाघव है, अतः आत्मा ही ज्ञान है भोरे कत घडत. हमें ज्ञानको दो ६ ककी | 
परिणामित्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रतिसे द्वात्तिकं जड ६ वहित ह र दिऽ | 


गौरव नहीं होता, इसलिए आत्मा खप्रकाश दै, यद अनय 


ए; D> 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 4 


. -= 5⁄4 


उ क्र 


ह 0० १३ बू १९] शाङ्रमाष्य-रत्नग्रभा-भाषा भांषांलुवादसाहित १४३३ 
>= 


| 
, | ह 022... 
न [ १३ उत्क्रान्तिगत्यधिकरण सू० १९-३२ ] 


जीवोऽणुः सर्वगो वा स्यादेषोऽणुरिति वाक्यतः । 
उत्कात्तिय॑त्यायमचश्रवणाच्चाणुरेव सः ॥ १ । 
साभासवुध्यणुत्वेच तदुपाधित्वतोऽगृता। | 


| जीवस्य सर्वगत्वं तु स्वतो बरहमत्वतः श्रुतम्‌# ॥ २ ॥ 
| | 

कु | अधिकरणसार |] 

प ७ सन्दैह---जीव अणु है या संवंगत--वबिभु है ? 


= पूर्वेपक्ष--'एषोडणुरात्मा चेतसा वेदितव्य? ( यह अणु आत्मां अतिशुद्ध बिच 
री, ताननेके ~ च्छ # ~ ~ 
` जानक योग्य हे ) इस श्रुतिवाक्यसे, उत्कमण, गति और आगमनके अवणसे प्रतीत 
|| शेत है कि जीव अणु ही दै । 
॥ ` 


५ सिद्धान्त--चेतन्य-प्रतिविम्ब सहित बुद्धि अणु है, उस बुद्धिसे उपहितं होते 
&ै ` भग जीव अणु कहा जाता है, ब्रह्मस्वरूप होनेसे स्वयं तो वह सर्वगत--विद है, 
'॥ "पा भुतिसे प्रतिपादित हे ! 

द | ॥ 2 नई ह More. 20S RN न 
| . Sie कहता हे--(एवोःणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ( यह अणु आत्या 
1, मेति ( इस शरोरसे निक प्र ) र SR जीव अणुक गया र! च जरा व न. 
6 से गनि? “ता ह ) इस शुतिमें जीवका उत्क्रमण इना गया हे । 'चन्द्रमसमेव ते ' 
ह (अनरेक ( वे सब चन्दरलोक ही जाते है ) इस भ्रुतिसे गति ओर 'तस्माल्लेकात्पुनरेति' 
| कहो बण कहनेवाळ ै कल मध्यमपरिमाणके उत्क्रमण, गमन आदि हो सकते हैं, तो भी 
| त होता है हक वैतिसे विरोध होता है ओर अनित्यताका निवारण नहीं हो सकता । इससे 
9) यु पद १ अणुपरिमाण हे । 


(4 (५ ८. मद “सान्ती ~ र 
ई | के ज काइते >. चतः ~` ~ ‘pe ते 
(| ` चोक उत्तम दे चेतन्यप्रतिबिम्ब साहित बुद्धि सर्वव्यापक नहीं दै । उससे उपहित होनके 
ह : पक है | | ग, गमन आदि उपपन्न होते द्दे । स्वयं तो जोव ब्रह्मस्वरूप होतक कारण 


) पव भे ड 
बाट ष्य । म महानज आत्मा! ( वह आत्मा--जीव जन्मराहेत आर महान्‌-सवे 


पी ७ वेभूः च नराला ड 
७ छैपीयाँ उसको सवभूतान्तरात्मा! ( जीव सवेव्यापक सब प्राणियोंका अन्तरात्मा दे ) 
हे, सवेन्यापकताका प्रतिपादन करती हैं। इससे सिध हुआ कि जीव 
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१७३४ ` ब्रह्मस्ञ् [३०२ जतला | 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाय ॥ १९॥ | 
पदार्थोक्ति--[ जीवस्य] उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌-' अस्याच्छी का |. 


(चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति! 'तसाल्कोकासुनरेति' इत्युकणगनाग | 
[ श्रवणादणुजींवः । अतोऽस्ति 'सवेव्यापी' इति सवेगतत्वश्रुते: (पेश | 
इत्यणुत्वश्रुत्या विरोध इति ] । 4 
भाषाथ--अस्माच्छरीराहुत्कामति! ( जीव इस शरीरसे जाता है) र| 
मसमेव ते सबै गच्छन्ति! ( वे सव चन्दलोकमे ही जाते हैं ) तसा 
रेति! ( चन्द्रढोकसे फिर आता हे ) इस प्रकार उत्कमण, गमन और आ|| 
_वणुसे जीव अणुपरिमाण है, इसलिए जीवको सवेन्यापक कहनेवाली “क| : 
इसे श्रुतिका जीवको भणुपरिमाण कहनेवाळी 'एषोडणुरात्मा' इस शृते || ` 
 साष्य | | ह 
इदानीं तु किंपरिमाणो जीव इति चिन्त्यते, किमणुपरिमाए | 
मध्यमपरिमाण अहोस्विन्महापरिमाण इति । नज च नाच्योस ` 
्यचेतन्यश्चायमित्युक्तम्‌। अतश्च पर एवाऽत्मा जीव इत्यापतति। | । 
चाऽऽत्मनोऽनन्तत्वमाञ्नातस्‌ तंत्र छुतो जीवस्य प्रिमाणविलाओ। 


| माष्यका अगुरार ळा र | 
अब जीवका कौन परिमाण हे यह विचार किया जाता न । | पु 
ही यी, 


___(जीवका ) अणुपरिमाण है या सध्यमपरिमाण है अथवा परव बागी 
` परन्तु आत्मा उत्पन्न नहीं होता है और निलचेतन्य दै, ऐसा 7 नता 
' है; अतः 'जीव परमात्मा ही है? ऐसा प्राप्त होता है, ओर य आह म है हो जीवपरिशाणकी विन्यास गद भिर ह 
श्रुतिमें प्रतिपादित दै, तो जीबपरिमाणकी चिन्ताका _ 1 
उप त आर ५ 

. स्वप्रकाशस्वाद्‌ आत्मस्वरूपादीप्डदिष्ट परि mf 
अन्तमैहिमविन वा. सज्ञत्या विचारयति--उत्क्रान्विगर्सी ˆ शाह ! 
संशयो दशयति--इदानीमिति । “नासमाडश्रुते:' रा ही ; 
वि पक 2 रत्नम्रमाका अनुवाद | 


> आश्रित दिव ०0 | 
स्वप्रकाश आत्मस्वरूपसे कुछ बादरके पारिमाणका हदी नर संय (ही 
करण हु 


रय और 
सङ्गतिसे विचार करते हें--“उत्क्रान्ति०” इत्यादि ग 
“इदानीम्‌? इत्यादि) त नात्याधधुते* “त्याब ० Bo 


क. ०१९ ~ NSN ; 5 


साष्य 

| हहे! उच्यते--सत्यमेतत्‌ उत्का न्तिगत्यागतिश्रवणानि हु जीवय परि. 
| छेद ग्रापयन्ति। स्वशब्द्न चाऽस्य कचिदणुपरिमाणतवमास्नायते । 
॥ म सर्वस्याउनाकुछस्वोपपादनायाश्यमारस्भ; । तत्र पापत तावत-- 
* उक्नानिगत्यांगतीनां श्रवणात्‌ प रिच्छि्ोऽशपरिमाणो जीव इति | 
3 उुल्लान्तिस्तावत्‌--स यदास्माच्छरीरादुत्क्रासति सहेवेतेः सबैरुकामति' 
,| (कै०३।२) इति । गतिरपि ये वै के चास्माल्लोकात प्रयन्ति चन्द्रमसः 
१ | ते सर्वे गच्छन्त (कौ०१।२) इति । आगतिरपि 'तस्मारहोकात्‌ पुन- 
EF. आष्यका अनुवाद 

॥ कहते है-ठीक दै, तथापि उत्कान्ति, गति और आगतिकी भ्रति जीवके परिच्छेदका 
| बोध कराती है | कहींपर श्रुति स्वशब्दसे "जीव अणुपरिमाणबाला है! ऐसा 
| ती है उन सबको अनाकुछ--बाधरहित करनेके छिए यह आरम्भ है। 
| पृपक्षी-जीवका अणुपरिमाण है, क्योंकि - उल्लान्ति, गति बोर 
आगतिका श्रतिमें प्रतिपादन है । “स यदा०? ( वह जब इस शरीरसे 
| कण करता है तब सब इन्द्रियोंके साथ उत्करण करता है) 
| पह अति उत्क्रान्त कहती हे । 'ये वे के चां०” ( और जो कोई इस लोकसे 
| आण करते हे, वे सब चन्द्रलोकमें जाते हैं ) = सब चन्द्रकोकमे जाते हैं ) यह भि गति कहती है । और श्रति गति कहती है । ओर 


५ 


प. 3 रत्नमा ड 
||| लादि गतार्थत्वमस्य आशङ्य आत्माणुखश्रुतीनां महत्त्वश्रुतीनां च अविरोध ` 
$| ` अस्याऽधि | 


हि केरणस्या$डरम्म इत्याह--नन्वित्यादिना | न केवलं | 
४ दि दर्थ आत्मनोऽणुसम्‌, किन्तु “एषोऽणुरात्मा इति श्रत्यापि इत्याह 
| साद प । परपक्षे जीवस्थाणुंत्वात्‌ अहकयासिद्धः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिः इति 
किन्‌ .पूर्वपक्षमाह--तत्र प्राप्तमित्यादिना । शते? “मणु” | 
भरू ह वाली और महत्‌ कहनेवाली भृतियोंके अविरेषक्ष अतिपाद्न केके 
' | भनति जाल. श आरम्भ है, ऐसा कहते हैं---' “ननु?! इत्यादिसे । केवल भरृतिप्रतिपादित 
| ८. भह) र अगर आत्मा अणु है, ऐसा नहीं हे, किन्तु 'ऐषोड्णुरात्माः ( यद 
५ MR उतिसि भी आत्माकी अणुपरिमाणताकी मतीत होती है ऐसा कहते ६-- 
| र जोब पा पदम जीव अणु है, [ अतः उसका अहाके साथ ऐक्य आतिद दै] 


न > \ [ क्य > हे 
£| पे , ` की असि फल है. सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल दे, ऐसा विचार 
दु. | EE धर्‌ करते सिद्धि फ BR by ९०81४०] यादिसे ! रुतः 


| 
| 
1 


किट ० 


हु पूर्वेपक्ष कहते ई” तत्र आम ई 


ब... .. ७ 


cs 
॥ 1) 


१४३६ ह [१९ | त EE 
र a. ~ wx क 
0 भाष्य । . 

| (“78 


त्यस्मै लोकाय कर्मणे’ (च० ४।४।६) इति । आसाइक्रानिहा | न 
` वणात्‌ परिच्छिन्नस्तावजीव इति प्राझोति । नहि तिमोर |: 
इति । सति च परिच्छेदे शरीरपारेसाणत्वस्या55हेतपरीक्षाया ` 
त्वादणुरात्मेति शम्यते ॥१९॥ 1011 | 

ड भाष्यका अनुवाद 


'तस्माळूळीकात? ( उस लोकसे फिर इस लोके कर्मके लिए आता है] ह ३ 
अति आगति मी कहती दै । इन उत्क्रान्ति, गति और आगति की भ्ुतियोऐे बी 
परिच्छिन्न है, एसा प्राप्त होता है १ क्याँकि विभुको गति नहीं हो सजी । | 
परिच्छेद प्राप्त होनेपर शरीरपरिमाणका आहेतमतकी परीक्षामें शि. 


करनेसे अणु आत्मा दै ऐसा प्राप्त होता हे ॥ १९॥ 


$ 
1 


है 
॥ 0७: 
क्र क हे 
FESS SSS 77 ना ० २ oS - ; ~. 
= 0. क 
5 
| न जज 


|. ३ 


रवप्रभा ` | 


इति उत्तरसूत्रादाकृष्य सूत्र पूरितम्‌ । उत्क्रान्तिः--श्रूयत इति शे ९० 
मूः जीवः । एतेः-बुद्धयादिभिः, तस्मात्‌--चन्द्ररोकादू इन मी 
कतुम्‌ आयाति इत्यथैः ॥१९॥ EF 


० गन 
0 ह 
है ५ 
h 
a क 


ह > | दे 
टु 

रु "के 
' कि. » ५ ६ 


हा 
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१ ॥ 
च ४० सूत्ररे क्षण कर इस ९११ | ही 

( श्रुतिसे ) और अणु? ( अणु हे ) इन दो पोका उत्तर सनत मा ती 
करते हैं। उत्कान्तिः--श्रूयते, इतना शेष समझना चाहिए । १९ ३३ ` 
| 


९ > ऐसा भ 
आदिके साथ, उस चन्द्रछोकसे इस लोकमें कसं करगर्क लिए आता है, ९ 
9 
स्वात्मना चोत्तरयोः ॥२०॥ 
है पदच्छेद--त्वात्मना, च, उत्तरयोः । 
पदार्थो क्ति--उत्रयोः--गत्यागत्योः साल” Rf 
[ ते आत्मनोऽणुत्वे सम्भवतः ] । Re र| १ 
` भाषार्थ--उल्मणके अनन्तर होनेवाले गम ३) 
गमन और अगमन ्आरमांगेः'्भणु-होसेषर'ी होव . ज्म 


क 


रत्नप्रमाका अनुवाद 


>> ह 
(1 
| १ 

त 


-टजीवार्लनी : f* 


ह 4 


| हि 0, ५३ हू० २० ] शाङ्करभाष्य रत्नश्रमा-भाषाजुवादसटवित ह === यात १ | 
। 4 |: 000 °. “याव्या 0 7 0 १ be रू 
ह नतः कदाचिद्ंचलतोऽपि आरामस्वास्यनिवृत्तिवद देहखाम्य- 


| ;: क्या कर्मक्षयेणाउवकल्पेत । उत्तरे तु गत्यागती ना$चलतः संभवत | 
| दाना हि. तयोः संगन्यो भति, गमेः हि 
| अआध्यमपरिमाणय च गत्यायती अझुत्वे एव संभवतः सलोध 
५, ्यगतयोरत्करन्तिरप्यपसुसिरेव देहादिति प्रतीयते, न द्यनपसूपस्य 
£ भाव्यका अनुवाद ; 
| त तो अचळ आतकी भी गोवले सामिल शिर 
' झन देहके स्वामित्व की निदृत्तिसे कर्मके क्षयहोनेपर हो सकती है, परन्तु 
| आगेकी अर्थात्‌ गति ओर आगति तो अचळ आत्मामें नहीं हो सकती 


है| नेता 
ता है, कारण कि 


| ह क्योंकि उन दोनोंका सम्बन्ध अपनी आत्माके साथ ने 
| प धातु कठेस्थक्रियाको कहता है । मध्यमपरिमाणरहित जीवको अणु 

| मानने से ही गति और आगति हो सकती हैं।' गति. और आगति ._ 
¬| ऐसे देहसे अपरृप्ति अर्थात्‌ देहसे बाहर निकढना ही उत्कान्ति न 


MT wo SM है, छै 
bh 


ह _रत्तप्रमा ब 
#| ज्लान्ति आत्मनो देहात्‌ निगमो न भवति येनाइणुल॑ स्यात्‌, किन्तु 


| । चामिलबिदतिरिति केचित्‌ । तदद्लीकृत्यापि अणुत्वमावइयकमित्याह-स्वात्म- 
क ड । उत्कान्तेः उत्तरयोः गत्यागत्योः स्वात्मना “कत्री सम्बन्धादणुल्वमिति 
“जे ग । पाकानाश्रयस्य पक्तृत्ववद्‌ गत्यनाश्रयस्यापि गन्तृत्वोक्तिः किन 
- धार है है“ गमेरिति । - गमनस्य क्तरि संयोगविमागरूपातिशय- ` 
| रति पन भे लोकसिद्धम्‌ त्यर्थः । जीवः अणु, अमध्यमपरिमाणले 
ह. ' रमाणुवदू, इत्याह--अमध्यमेति। अङ्गीकारं त्यजति-- 
| क जाला देह निक रत्वभभाका अनुवाद _ ee 
| पेन है, ऐड कतिपय उत्कान्त नहीं हे जिससे आत्मा अणु. हो, परन्तु स्वामित्व निगरतत 
हि हाना” ज कहते हे ॥ उसका अंगीकार करके भी अणुत्व आवस्यक है, ऐसा 


भयन... केततोके ८ इत्य्‌ ~ ५, ये [गतिक ५ 
¢ के साथ स्‌ दिसे.। उत्कान्तिके अनन्तर कही गई गति और आगतिका स्वात्मा _ 


| इ । ऐेनिपर सो. गन्ध होनेसे अशत्व है, ऐसी सूत्रकी योजना करनी चाहिए । जैसे पाकका 
अ इसपर फो कहलाता है, वैसे हो जो गतिका आश्रय नहीं है बढाना 

दै MS Tf ~~ में संयो ' सि 

३ ७. दते होनेसे ˆ. 1 इत्यादिसे । गमनके कत्तं संयोग आर मा ता 
हे, मध्यम. गमनका आश्रितत्व लोकप्रविद्ध है; ऐसा अथ ३ । 

क र कवे दपि, दोकर ० गतिमान) ० होवेसे; “अर्ाणुके समान, ऐसा 


र ही वतच 
९२ (1! | 
हर 


` बबुषटो वा! (नेतरे, मांथेसे या शरीरके अन्य प्रदेशोंसे ) ऐसा कहा र कै. 


“शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम्‌ ( ३० ४।२।१९ ) इति चान्तरे | 


देहाद गत्यागती स्यातास्‌, देइप्रदेशानां चोत्करान्तावपाद पक न 
ग्ट वा मुध्नों वा वान्येम्यो बा शरीरदेरेस्यः (३० ४॥३३ || 


t 
की 


'पः एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो दृदयमेवान्ववक्रामति' 4: ह । 


शारीरस्य गत्यागती भवतः । तस्मादप्यस्याऽणुत्वसिद्विः ॥२०। ९, 
ऐसा प्रतीत होता दद १ क्याँकि देहसे बाहर न निकले हुएकी गति री | 
आगति नहीं होती, चूकि देहप्रदेश उत्क्रान्तिमें आपादान रूपसे कहे गे |! हि 


` «स एतास्तेजोमात्रा? (वह आत्मा इन ते जके अवयवोंको--इन्द्रियोंगोगही क| 
. छेकर-संहार करके हृदयमें दी-पुंडरीक आकाशमै ही जाता ह| 


डं 


०2. 


सत्योश्वेति । न स्वाम्यनिवृत्तिमात्रस्‌ उत्कान्तिः इत्य 
.  उत्ान्तिरितयत्र ` लिज्नान्तरमाह--देहप्रदेशानामिति | 


_ स्वामिलकी-निवृत्ति हो उत्क्रान्ति नहीं है, ऐसा अर्थ दै! ल= | 


मुखे आदिसे यद आत्मा निकलता हैं? इतना शेष ६ ` ,, दिसे । (४. दर्श 
है. ४४ क; .. _ २९% २. र ०७ धः री 20 
आगतिका श्रवण होनेसे जीव अणु दै ऐसा कहते हर्ट सि दाब क हँ 
स्वाप आदिमें वह जीव हृदयमै जाता हे, झक र” इ IE 


स्थानम आता द्वे,०ऐख्रा, अहवे MA ९८८०) . Digitized by १८ हे ४ > “0 


अळेकर आत्मा पीछे जांगरित स्थानमें आता है) इस प्रकार शरीरमें भी जीवात] 


अभिव्यक्त विज्ञानस्वरूप होता दै.) शुक्रमादाय! ( प्रकाशक इनस |. 


गति और आगति है । इससे भी इसके ( जीवके ) अणुत्वका सिद्ध है॥0॥ ` 
त्यः | देहाद ति 
अवधित्व र ति गे 
अवधित्वमू | अन्येभ्यो वा झुखादिभ्यः। प आत्मा a f 
किंच, देहमध्येऽपि ` जीवस्य गत्यागतिश्रतः अणुखग देस. | [i 


7 


एत्नमभा 


इन्द्रियाणि गृहन्‌ स्वापादौ हृदयं स जीवो गच्छति अ हन | 
राममादाय पुनजीगरितस्थानम्‌ आगच्छतीत्यथैः ॥ २० ॥ | 
6 ०3. . -. . रत्वममाका अनुवाद > वीती 
कहते हें--''अमध्यम” इत्यादिसे। अङ्गीकारका त्याग षा 1 ही ह 1 


उसमें अन्य लिङ्ग कहते है--“देइप्रदेशानाम्‌'' इत्य ज्ञी | | 
३ । और देधी ष प 


ES. 


4० ११९० २१] श्ाह्ुरआष्य-सक्रप्रभा-भाषालुवादसहित 


नाणुरतच्छुतेरिति ””पागुरतन्छुतेरिति वे्नेतरापिकराव 7 


पढ्च्छेद- प) अणुः, अतच्छतेः, इति चेत्‌ ः ये रतराधिकारात | 
| पुदार्थोक्ति-ता5णुः- नाञ्यं जीबोऽणुपरिमाणः, अतच्छते 'सवेव्यापी! 
1] त सते रति त न- ति न बचना, [क तह 
(3 जरात्‌--इतरस्य ब्रह्मणः सर्ववेदान्तेषु प्रधानतया ज्ञेयत्वेन प्रकृतत्वात्‌ | ये 
गतत्वश्चति जीवस्य ] । 


| भावार्थ जीव अणुपरिमाण नहीं है, क्योंकि 'सर्वव्यापी' 


इत्यादि 
जीवे संवेगतत्वका प्रतिपादन करती है ऐसा नहीं कहना चाहिए, वट 


न्तम जीवसे भिन्न ब्रह्म प्रधानतया ज्ञेयरूपसे प्रस्तुत है; इसलिए सर्वगतत्व- 
' भ्रति उसीकी हे जीवकी नहीं है | 


अन्य 

भृथाऽपि स्या न्ञा5णुरयमात्मा कस्मात्‌ ¦ अतच्छूते! । अणुत्व 
हाहि । सवा एष महानज आत्मा योऽयं 
rr ड क ।४।२२ ), 'आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्य 
सि २।१।१ ) इत्येवंजातीयका हि श्रृतिरात्मनोऽ 
यु ति चेत्‌ , नेष दोषः । कस्मात्‌ ! इतराधिकारात्‌ । 
क|" पत्मनः प्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरश्रृतिः, परस्यैाऽऽत्मनः 
| 5 भाष्यका अनवाद 
र होती है--जीवात्मा अणु नहीं है । किससे ! इससे कि अणुपरि 
१ (वा एइ गति नहीं है अथोत्‌ अणुपरिमाणके विपरीत परिमाणकी श्रुति 
। वत्‌ ( यह मदान्‌ अज आत्मा है, जो यह प्राणोमें विज्ञानमय 
| से और ( आकाशके समान ब्यापक और नित्य है ) “सत्यं ज्ञानम्‌०' 


ह| द होशी ऐसा अनन्त ब्रह्म है) इस प्रकारकी श्रतियाँ आत्माको अणु माननेपर 
यदि कहो तो भी दोष नहीं हे । किससे ? इससे कि इतरका 
FN ल. तरका 


खाक. 5 तः प मति तीस 


३ 


A 
{~ 


रराधिका रत्नप्रभा 
पाह एइ--जझझप्रकरणात्‌ । ननु महत्त्वअतेः कथं परप्रकरणस्थलम्‌ ! 
` "पित्‌ फ. सभाका अनुवाद 


अकरभसेः ।"०'१२०५५४तद ४४६७ ्षतिरवरमात्माके प्रकरणमें | 


प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यत्वैन प्रकृतत्वात्‌ । पिर; ॥ 
आकाशात' इत्येवंविधा. परस्यवा55त्सनस्तत्र तत्र | 
ननु “योऽयं विज्ञानमयः _ रणेषु ( बृ० ४।४।२२ ) इति शशी | 
महर्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दिइयते । शाख्नदृष्ट या त्वेष निदेश | 


बद्‌ द्रष्टव्यः । -तस्मात्‌ ग्राञ्ञविषयत्वात्‌ परिमाणान्तरश्रवास ; 7 
जञीवस्याऽणुत्वं विरुध्यते ॥२१॥ | 
| आाष्यका अनुवाद | 


अधिकार है, परमास्माकी प्रक्रियासँ यह अन्य परिमाणकी. भ्रुति है लो 
परमात्मा ही मुख्यतया ज्ञातव्यरूपसे वेदान्तवाक्याँम प्रकृत हे। ओर पिए । 
( विशुद्ध आक्राशसे पर ) इस प्रकारके बचनोंसे परमात्माका ही तरत फ| 
विशेषाधिकार है । “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेघु' ( जो यह प्राणमं विस 
है ) ऐसा शारीर (जीव) का ही महत्त्वसम्बन्धीरूपसे गन | 
निर्देश तो शाखदष्टिसे वामदेबके समान समझना चाहिए । इसलिए परः 
म्तर-भ्रति के प्राङ्ञविषयक होनेसे जीवके अणुत्वका विरोध नहीं है ॥२१ | 
हे पा जित 


____ >. २२? 


रत्नप्रभा |, |. 
इत्यत आइ--परस्येति । या वेदान्तश्रुतिः सा परमकरणखा ईर हो 
तसयाः ततल अक्षारभ्याघीतस्वात च इत्याह--बिरज ईति | क 
विज्ञानमयश्रत्या प्रकरणं बाध्यम्‌ इति शृङ्कते- नन्तित | ॥ वा 
ब्रह्मणा भेदामेदाङ्गीकारात शञाख्रीयामेददष्ट्या महत्वोक्तिः ॥ 
मनुरिति सर्वात्मत्वोक्तिरिति अविरोधमाह--शा्नेति । १ | 
| रत्नम्रभाका अनुवाद त री. 
किस प्रकार होगी! इसपर कहते है--“परस्य” इत्यादिसे । ह्यो नर 007 
परक है? इस सामान्य नियमसे वह श्रुति परप्रकरणस्थ ४ अत, तिर 
पठित है, यह कहते हैं--“विरजः” इत्यादिये । विर क वाब ब ह 
प्रकरण बाध्य हे ऐसी शङ्का करते है-- नल इत्यादिसे ! त्का क है, हे 
भेदका अज्लीकार होनेसे शास्त्रीय अभेददृष्टिसे जीवके म डवा शि, | 
मनु हूं? ऐसी सवोत्मत्वकी "अतति 2इस"्भकाड अहिरे कहते » > | श 


ह. 
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॥ १ Eg 
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| स्वशब्दान्मानाभ्यां च ॥२२॥ 

| पदच्छेद--स्वशढदोन्मानाभ्याम्‌ ) च | | 

है|. पदार्थोक्ति--स्वशब्दोन्मानाभ्यामू--'एषोषणुरात्मा' ति 


र ` क्षावशब्दाद , बालाग्रशतभागस्य? 
`, [ जीवो$णुपरिमाण एव ] । 
| श्ापार्थ--एोउणुरात्मा! (यह आत्मा अणुपरिमाण 
तिते और 'बाळाम्रशत०? ( बालके अग्रभागके शतांश का 
उक्त अन्त अपकृष्ट परिमाणसे जीव अणु ही है । 
| आष्य 
दि रतथा5गुरात्मा) यतः साक्षादेवाऽस्याऽणुत्ववाची शब्दः श्रयते-- 
 'षोऽशुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राण; पञ्चधा संविवेश! 
| (7० २।१।९ ) इति । प्राणसंबन्धाच्च जीव एवाऽयमणुरभिहित इति 
| गये । तथोन्मानमपि जीवस्याऽणिमानं गमयति-- 'बालाग्रशतभागस्य 
' शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः' ( इवे० ५।८ ) इति । 


आष्यका अनुवाद 


दै) इस अपुत्ववाचक 
शतांश ) इस श्रतिमे 


है ओर इससे भी आत्मा अणु है, क्योंकि साक्षात ही इसको अणु कहनेवाली 
छ जा 1 7 एषो$णुरात्मा०! ( यह अणु आत्मा विशुद्ध चित्तसे जानने 
/ 1 न्रे हा भाण-चायु पांच प्रकारसे प्रविष्ट है र ) ओर प्राणके 
ह) स्मान मी वे ही अणु कहा जाता है, ऐसा ज्ञात होता हे । उसी प्रकार 
| से भाग 24 अणु बतळाता है--“बाह्मग्रशत०” ( केशके अंग्रभागके 
| शके पुनः सो विभाग करनेपर जो भाग होता है कक उस शतांशके पुनः सौ विभाग करनेपर जो भाग होता है 
त ड एव रंत्वम्रभा | 

| ब्र: “कान्यादिश्त्या अणुत्वम्‌ अनुमितम्‌ , तत्र अतिमप्याह--स्वशब्देति । 
£ सपू जि शततमो भागः तस्मादपि उद्श्तः शततमो भागो जीव इति । 
| पु, अत्न्तारपत्वमित्यर्थः । बारः-केशः, तोत्रमोताय:- 
( त रस प्रकार 3 (यमाला अनुवाद र 

शी धारिसे। बालक „5  सणुत्वका अनुमान किया, उसमें श्रुति भी कहते ह स्वे- 
"कर कोश गमरे जो सो माग उत मौ तया हणा गत 
शी... उशा ररिमाण (इने ह° अनि क्षल दे ऐसा अथ है । 


Me) 
क 
> 
Ft | 


ss a | F 
'आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दष्टः’ ( इवे० ५८ ) इति चोर न्त | 


` नन्वणुत्वे सस्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिविरुष्यते | 
च जाइवीहृदनिमग्नानां सर्वाङ्गशेत्यो पलब्धिनिदाघसमगे 
परितापोलब्धिरिति । अत उत्तरे पठति 
भाष्यका अनुवाद ( 
बह जीव है, अथोत्‌ जीवका परिमाण इतना सूक्ष्म दै ) 'आराग्रमात्र हो| 
( आरके अग्रभागके समान आत्मा देखा गया है) यह अन्य उमर 11 
परु जीवके अणु दोनेपर पदें रहनेवाले जीवको ह| 
व्यापी ज्ञानकी उपलब्धि विरुद्ध होगी, क्योंकि गंगाजीमें या गद्य 
स्नान करनेबालोंको सवोज्ञमें शै्यकी उपलब्धि ओर उष्ण कामें सारे शं. 
परितापकी उपलब्धि देखी जाती है । इससे उत्तर सूत्र पढ़ते हे 1 


है 
i 
सकष 
= 4 
2: 
क 


= क ललल कत memes नो लक बह. 
= ~ = = 00 वयन ला. 


1 
s | 
| । 


रत्या 


शंढाकग्रेम्‌-- आरात्रस्‌ , तस्मादू उदू चता: मात्रा--मान य्य पे र ॥ 
तथा ॥ २२ ॥ ॥ 


रक्लप्नंभाका अवृवाद | 
अकुशमें हं लोह [ग---आराप्र, उससे ले हुए गत. 
बाल-केश, अकुशमें लगी हुई लोहेकी शलाकाका अग्रभाग । जु 
मान जिसका वैसा जीव हे ॥ २२ ॥ र 


आविरोधश्रन्दनवत्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेदू--अविरोधः, चन्दनवत्‌ । ता 
पदार्थोक्ति--चन्दनवत्‌--यथा चन्दनबिन्दु ' कक झी | १ 
सुखं जनयति तथा - अणुः जीवोऽपि देहव्यापिन शत्या E 


धर 


अविरोधः--विरोधाभावः । नव शीत. 
भाषार्थ--जैसे शरीरके एक अवयेवम स्थित प अदिवी 
धुखकी उत्पत्ति करता हैं, वैसें ही अणु जीव भी 


करावेगा इससे विशोध द्धी दवे Lollection . Digitized by eGangotri 
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मर ररे 

यथा हि हरिचन्दनविन्हुः शरीरेकदेशसम्बद्धोडपे सन सकसदेह 
| जिह्यं करोति, परमातमा दहेः 
` पुपठन्धि करिष्यति | त्वक्सम्बन्धा्चाऽस्य सकलशरीरगता वेदना र 
` किष्यते, त्वगात्मनोहि सम्बन्धः कृरूनायां त्वचि बे 
३ ढृत्गरीरव्यापिनीति ॥ २३ ॥ । 
| _ भाष्यका अनुवाद 
प) जैसे शरीरके एक देरे जगा हुआ हरिचन्दनका बिन्दु स 
|| आनन्द पैदा करता है, वैसे आत्मा भी देहके एकदे 
गौ] व्यापिनी उपलब्धि करेगा । और त्वचाके सम्बन्धर 
क| नेवाडा ज्ञान विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि त्वचा और आत्माका सम्बन्ध 
| चामे है, और त्वचा समस्त शरीरमें व्याप्त है ॥ २३ ॥ ॥ 

1 स्गमसा 2 क ह हक क या 

गाससंयुक्तायास्वचो देहव्यापिस्पशोंपलब्धिकरण आत्मनो 

णगी च ९ 
' | गापिकार्यकारित्वस्‌ अविरुद्धम्‌ । त्वगात्मनोरिति । दा - 
ही विनिष्ठचादवयविनश्चैकत्वादात्मसंयोगख केत्नत्वड्निष्ठता इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 

_ देहव्यापी स्पशज्ञानके करण- आ के सामर्थ्येसे आला डे एक 

हक सर ९ `  आत्मसयुक्त त्वचाके सामथ्यंसे आत्माद्े एकद्शस्थ होनेपर 
हे ठ पापी अयकारतामें विरोध नहीं है। “त्वगात्मनोः” इत्यादि । सम्बन्ध त्वचाङ्पी 


जे भार अवयवी एक होनेसे आत्माका र ९ 
| | हेपिस आत्माका संयोग सम्पूर्ण त्वचामे हे, ऐसा अर्थ है ॥२३॥ 


हः त्य चे 
| 'तितरोच्यादिति थाभ्युपगमाद्धादे हि ॥२४॥ 
F पा त प्यतिवेशेप्यात्‌ १ इति, चेत्‌, न, अभ्युपगमाद्‌, हृदि, हि | 
| वित्त जीव... पितरोष्यात्‌--चन्दनबिन्दो: प्रलक्षेण पुकदेशे$- 
| कत / म¬ इति न तु नव | अपुल्यत्वात्‌, [ नात्र चन्दनदृष्टान्तः ] इति 
रयत, हृदि ` व्यमू, [कुतः] अभ्युपगमात्‌---जीवाणुत्य स्वीकारात्‌, 
तरण परिमाणे हृदि [ जीवः पठ्यते 'हुद्न्तज्योति" इत्यादी, 
गा "गम्यते. इति न इष्टान्ते ष्यम्‌ ] । | 
र हे, जीवको ह प चन्दनबिन्दुकी शरीरके एक भागमें अवस्थिति देखी 
र कदन कार रकदेरामें अवस्थिति नहीं है, अतः समानता न होनेसे 
फ लीकार है ती है हा नहीं कहना चाहिए, खि जीवकी 
"से | म प जीवको, "हीत ॥ 'हर्यातञ्याति& इत्यादि श जीवका 
____'णुताक'ह्वाबार है इस प्रकार दृष्टान्तम विषमता नहीं है | 
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| अत्रा55ह-यहुक्तमविरोधथन्दनचत्‌ इति, तदयुक्तम्‌ ष्ट है 
कंयोरतुल्यत्वात्‌ । सिद्धे द्यात्मनो देहेकदेशस्थत्वे नदना | 
त्यक्षं तु चन्दनस्याऽवस्थितिवैशेष्यमेकदेशस्थस्वं सकलदे तो || 
आत्मनः पुनः सकलदेहोपलब्धिमात्र प्रत्यक्ष नेकदेशबितप़ ॥ 
तु तदिति यदप्युच्येत--न चाञ्त्राञ्चुमाने सम्भवति। किक ॥ 
सकलशरीरगता वेदना त्वगिन्द्रियस्येव सकलदेहव्यापिनः सत! । म 4 
= 2५६ भाष्यका अनुवाद य ४. 
यही कहते दँ-चन्दनके समान अविरोध है, ऐसा जो कहा गाई ; 
अयुक्त दै, क्‍योंकि दृष्टान्त और दाष्टोन्तिकमें समानता नहीं है--देहके एक है - 
आत्माकी स्थितिके सिद्ध दोनेपर चन्द्नका दृष्टान्त हो सकता है, परन पत्ता 
अवस्थितिविशेष--एकदेशमै अवस्थिति और सकळ देहमें आहर छ 1 
हे । और आत्माका सकल देहमें उपलब्धिसात्र प्रलक्ष है, एकदेशमें अव 
प्रत्यक्ष नहीं है । वह (आत्माका एकदेशस्थत्व) अनुमेय दै ऐसा यदि झ।| 
इसमें अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि क्या आत्माकी सकढशरीण॥६ 
इन्धि त्वगिन्द्रिके समान आत्माके सकलढेहव्यापी होनेसे है या वह आरी 


क्‍ | रत्रभभा 4 
` सिद्व hs 3५ | प 
` सिद्ठे हीति। न तु सिद्धमिति अतुह्यतेतयर्थः । विशेष एवं से| 
चन्दनबिन्दोः अल्पत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ त्वग्व्याप्त्या व्यापिका्यकारिलकस ॐ | 
जीवस्य वणुत्वे सन्देहाद्‌ व्यापिकार्यहष्द्या व्यापि त्वकल्पनमेव युक्त | है| 
कायीश्रयो व्यापीति उत्सर्गादिति सत्रशङ्काभागा थैः । आला अर ह 
कारित्वात्‌ , चन्दनबिन्दुवद्‌ , इत्यनुमानस्‌ अयुक्त र, त्वगादौ व्यभिचार 1 
न चाऽत्राऽनुमानमिति । पूवोक्त ्रृतिमिजींवस्याःणुत्वान ३ 
| रत्नमभाका अत „३ देसा भ दै! ह 
“सिद्ध हि” इत्यादि । परन्तु सिद्ध नहीं है, अतः तुल्य नत | 
वेशेष्य दे । चन्दनबिन्दुम अल्पत्वके प्रत्यक्ष होनेसे त्वचाकी ° येकी ही. 
कल्पना योग्य है, परन्तु जीवके अणुत्वमें सन्देह वोन की 
व्यापी मानना सयुक्तिक हे, क्योंकि “ब्यापी कार्यका आश्रय त्य़ा. ववा 
> . ७ ~ ७ >>> - 
है ऐसा सूत्रक शक्काभागका अथ हे । आत्मा छोटा ६, यापी लगि 0100 
बिन्दुके समान, इस प्रकारका अचुमान अयोग्य दै? क्योकि जग झुर 
कहते दै “म चीए्रङुधानम इत्यादेः सोह 0 


नेसे व्यापी की 


मस इवा55हास्विच्चन्दनविन्दोरिवा5णोरेकदेशस्थस्ये 

_ कतिवतेरिति । अत्नोच्यते--ना$य दोषः । कस्मात्‌? अ स्य 
।१| (र्ते मनोऽपि चन्दनस्येव देहेकदेशबृत्तिसमवस्थितिबैशेष्पप | कथ- 
झं. गित, उच्यते--हदि छेष आत्मा पत्यते वेदास्तेषु--हृदि देष आत्मा! 
ः 7 (०३६) स वा एष आत्मा हृदि' (छा० ८१३) कृत 
हित 


ति संग्चया: 


नव 


 आलेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृन्ति; पुरुष? ( ३० ४।३।७ ) 

` हुयाइपदेशेम्य । तस्माद्‌ दषटा्तदार्टान्तिकयोरतेषमयाद्‌ युक्तेः 

है| दिरेधभन्दनवदिति ॥ २४ ॥ 

| याष्यका अनुवाद 

न| समान विसु दोनेसे है, या चन्दनबिन्दुके समान. अणु ओर एकदेशस्थ 
ख| होनेसे है ऐसे संशयकी निवृत्ति नहीं होती । इसपर कहते हैं--यह दोष नहीं है। 

| किससे? अभ्युपगमसे । चन्दनके समान आत्माका भी देहके एकदेशमें रहना 
| पहजो अवस्थितिविशेष है इसका स्वीकार किया गया है । किस प्रकार ? ऐसा 


ह, 
(छी 


== 


ह, 


९ इहोतो कहते है-यह आत्मा हृदयमें अवस्थित दै ऐसा वेदान्तोंमें 'हृदि हष 
कि भासा (यह आत्मा हृदयमें हे ) 'स चा एष०? ( यह आत्मा हृदयमे हे ) 

| म आत्मा? ( आत्मा कौन है ? ऐसा प्रश्न होनेपर जो यह प्राणमं विज्ञान- 
स [: भय है, हृदयके मध्यमे ज्योतिस्वरूप है) इत्यादि उपदेशोंसे पढ़ा जाता. है। 

| शसदिए ध्डान्त आर दाष्टोन्तिकसें वैषम्य न होनेसे चन्दूनके समान अविरोध 
के | FO, -“. 1 ह युक्त ही है । २४ ।। 


| ज्ञ मिरेकदेशस्थत्वनि म रत्वम्ञभा | 
४ ह याय न ष्टान्तवैषम्यमिति परिहारभागार्थमाह— 
टु -: ॥२४॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 
क्षतियोंसे एकदेशस्थत्वका निश्चय होनेसे दशन्तके साथ वैषम्यं 
दमा अ कहते है १ अर्थको कहते हैं-.“अन्नोंच्यते” इत्यादिसे ॥२४॥ 
ह. ष कु अणु दे, व्यापी कार्यको करनेवाळा होनेसे, चन्दनबिन्दुके समान, शस अनुमानसे 
॥ ॥ फ "ही रहनेसे होगी, परन्तु यह नहीं हो सकता, क्योंकि त्वग्‌ आदिमें हेतु है, परन्तु 
| ¢ क "में सा अभिचार होगा, हेत्वाभास दोषसे दुष्ट अनुमान प्रमाण नहीं होता ऐै, 
तर शा, भौर न्यातिशानके व्याभिचारके रहनेसे साध्याभाववददृत्तित्वरूप व्याप्तिशानका 
| "फे खचाचे गातिशानके प्रतिबन्धसे सुतरां अनुमिति नहीं बनेगी, अतः अणुत्व सिद्ध 
क्र... सिशन्काहोनेसे”दवियी वरि परी होती एसी भाव दै! 


कहे. मं है? इस प्रकार 
चिर परिहारभागके 


- तिर es 
हि | 
क >. I 1 


करे" 


~ 


३ 
१४४६ ससू («मई 
">>> क्ले तर. ११ हि पि 


शुणाद्वा लोकवत्‌ ॥२५॥ 


पद्च्छेद--गुणादू, वा, कोकवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--वा-अथवा, छोकवत्‌-यथा लोके गृहनिष्ठप्रदीपप्या 
प्रभारूपगणवशात्‌ गृहव्यापि प्रकाशादि कार्ये संभवति, [तथा] गुणात बा ' 
त्वेऽपि तनिष्ठज्ञानगुणस्य व्यापकत्वाङ्गीकारात्‌ ] व्यापकगुणात्‌ [ या भे न 
भविष्यति ] । | 

भाषाथ--अथवा जैसे छोकमें गृहमध्यवर्ती दीपकके अल्प हो ३| 
उसके प्रभारूप गुणसे गृहव्यापी प्रकाश आदि कार्य होता है, वैसे है बा. 
अणु होनेपर भी आत्मामं रहनेवाले चेतन्यरूप गुणको व्यापक माननेसे व्याप 1 


व्यापी कार्य होगा । | 
| भाज्य ; 


५ 
] 
५ 
| 


क 
७ 


` खैतन्यणुणव्यापर्वाचणोरपि सतो जीवस्य सकलदेहव्यापे का. 
विरुध्यते । यथा लोके मणिप्रदीपम्रभ्तीनामपवरकेकदेशबतिगा। 
प्रभा$पवरकव्यापिनी सती ऋत्खेंडपवरके कार्य करोति तइत्‌। गा 
कदाचिचन्दनस्य सावयवत्वात्‌ सूक्ष्मावयवविसपंणेनाअपि तान | 
आहादयिवृत्व॑ न स्वणोजीवस्याऽवयवाः सन्ति येरयं सकहदेई | 
भाष्यका अनुवाद | 

अथवा चेतन्यरूप शुणके सम्बन्धसे जीवके अणु होनेपर भी उसका ल 4 
शरीरव्यापी कार्य विरुद्ध नहीं है, जैसे कि छोकमें कोठरीके ए 
हुए भी मणिदीप, आदिकी प्रभा कोठरीमें व्याप्त होती हु ते नीर ३ 


काये करती है । चन्दन सावयव है अतः सूक्ष्म अवयवके तोरि] 
न्वु अणु जीवरे म नहीं ह त 


देहमें आहाद कर सकता है, परन्तु अणु जीवके अवय | 

| ट्त्नमना - दहि र 

आत्मवत्तद्धर्ग्ञानस्याइप्यणुत्व स्वतः, का म गित 

इत्युक्त्वा स्वत एव व्यापित्वमिति मतान्तरमाइ--एगाई १: 8 
रत्वमभाका अनुवाद हो करि 

आत्माके समान उसका धर्म--ज्ञान भी खतः अणु दै, दा त 

3 आत्माका यापित स्वभावतः, है; इस मकारके मतान्तरवी ह उसै 


B.S. 


||. „० १३६० २६] शाइरभाष्य-रत्प्रभा-भाषाजुवादसहि 
| ९ ल ता 
। याष्य | न 


देह्य गुणादा लोकवद्‌' इत्यक्तम्‌ ॥२५। 
कथ पुन्गुणो शुणिव्यतिरेकेणाऽन्यत्र बेत, नहि 
` उण! पठव्यतिरेकेणाऽन्यत्र वर्तमानो इश्यते । मदीपमभाषद्‌ भवेदि यलो 
` जत, न; वखा अपि द्रव्यत्वाभ्युपगमात्‌ । निबिडा ति 
LE ५ - 0 गे हि तेजोट्रव्य 
> प्रदीपः प्रविरलावयवं तु तेजोद्रव्यमेत प्रभेति । अत उत्तरं पठति 
| भाष्यका अनुवाद व 
` {|| सारे शरीरमें फैले, ऐसी आशङ्का करके “गुणाद्वा छोकवत्‌' ऐसा कहा है ॥२५॥ 
| . परन्तु गुण गुणीको छोड़ कर अन्यत्र किस प्रकार रहेगा !, क्योकि 
|. पटके शुद्ध गुणकी स्थिति पटको छोड़कर अन्यत्र नहीं देखी जाती है । प्रदीपकी 
| परमके समान होगा, ऐसा यदि कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि 
| इसको भी द्रव्य माना है, घन अवयववाला तेजोद्रव्य दीप है और प्रविरद अवयव- 
| गण तेजोद्रव्य प्रभा है । इससे उत्तर कहते है-- 


शिक्के पाया नयना 
रत्रम्मभा 


| क पॅन्दनदष्टस्त ७ ८ ४ 
|| न्तापरितोष: सूचितः, तमाह--स्यादिति ॥ २५॥ | 
जा द रत्ममभाका अनुवाद 
|  रान्द्से चन्दनके दृष्टान्तमें असन्तो 


ग 
स 
रि 
शी 
प्त 
ण. 
शीं 
त 

( 


| व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥२६॥ 


५ 8. 
` ७” 
E+ 
; 
BSS 


[4 


हिल | िष्छेद्‌-..वयतिरेक: - गन्धवत्‌ | 

| | भि ह गरपवतू-यया गुणस्यापि सतो गन्धस्य गुणव्यतिरेकेण 
की "पुषा परिसरे पर्यटतः पुंसो गन्थोपल्म्मदर्शनात्‌ [तथा] व्यतिरेकः 
| _ भाई र 
|; ह हाँ र अते गुण होते हुए भी गन्धकी स्थिति गुणी दरव्यसे प्रथक्‌ 
हि 0 8 के, ुणजञानकी०आसमासे'युथवा"अवरिक्षति हो सकती दद | 


- 
|. "भल गणिः [मिहो 
ते है 
हे, कैसे यकि पुष्पवाटिकाके समीपमें घूमते इए पुरुषको गन्धकी उपलब्धि 
है टि 


~~ 


® 
३ रश 


ब्रह्मसूत्र । 
१४४८ सू NN F 


=”. पाच ण साष्य ॒ १ 
यथा गुणस्याऽपि सतो गन्धस्य गन्धव दुद्रव्य्यतिरेङ्गेण क |: 
अप्ाम्नेष्त्रपि कुसुमादिषु गन्धवत्सु कुसुमगन्धोपलब्धे; । एवमणोर |. 
ने ‘er आ पि 
जीवस्य चचतन्यणुणव्यतिरेको भविष्यति १ अत जनकान्त | 
रूपादिवदाअ्रयविश्लेषाजुपपत्तिरिति, शुणस्येव सतो गस | 
विशेषदर्शनात्‌ । गन्धस्याऽपि सदैवाऽऽश्रयेण विइरेष इति ३ ण, 
यस्मान्मूलद्रव्याद्‌ विश्छेषस्तस्य क्षयपसज्ञात्‌ । अक्षीयमाणप ला |. 
वस्थातो गम्यते, अन्यथा तत्पूरवावस्थेगुरुत्वादिभिहीयेत | से| 
भाष्यका अनुवाद भै 
जैसे गुण होनेपर भी गन्धकी अन्यत्र स्थिति होती है, क्यों | 
पुषपोंके प्राप्त न होनेपर भी पुष्पोंकी सुगन्धिकी प्रतीति होती है, शक. 
जीवके अणु होनेपर मी चैतन्य शुणका व्यतिरेक होगा, इससे गुण 
रूपादिके समान आश्रयसे उसका विश्लेष अलुपपन्न दै? यह व्यमिचरित ह| 
क्योंकि गन्ध गुणका ही आश्रयसे विश्लेष देखा जाता है। गसन! 1 
आश्रयके साथ ही विशेष होता है, ऐसा यदि कहो तो यह कथन शे 
नहीं है, क्योंकि जिस सूलद्रव्यसे विशेष सानोगे इसका विनाश प्रा | | 
0001101011 हिका पहळेकी अवस्वाने थ । वह मूलद्रव्य पहलेकी अवस्थासे क्षीण नहीं मालूम हष! | 
रत्नप्रभा _ 
 उत्तरसूत्रव्यावरत्यं शइते--कथमिति । ज्ञान 
गुणत्वाद्‌ , रूपवत्‌ | न च प्रभायां व्यभिचारः; कि 
प्राप्ते गन्थे व्यमिचारमाह--अत उत्तरमिति । पर hry 
आश्रयविइलेषः । ननु विरिङष्टावयवानामर्परवाद्‌ वसार व 
अपिः ण वर ह 
I | भि वििशवयस। १ क | 
मेव तद्‌ द्रव्यमनुमीयते इत्यर्थ: । विमतम्‌ अ 1 
| रललप्रभाका क, दिवे! शा ककी | 
उत्तर सूत्रसे व्यावत्येकी शङ्का करते ई-- कर्थ र्‌ उसमे थ | 
देशव्यापी नहीं हे, गुण होनेसे, रूपके समान । अ क... इत्यादे i 
ऐसा प्राप्त होनेपर गन्धमें व्यभिचार कहते इई— अत हे हि तम ङ म f | 
व्यतिरेक--गुणका आश्रयसे विश्छेष । एथक्‌ हुए इ त्यि वप” ६ 
प्रतीत होता दै, इसपर कहते है--““अक्षीयमाणमपि ६ 


१०० 


९ द ~ कषी ग र नु यं होता १” 
पूव अवस्याके, लिब्नप्े, क्षी ग्रा, दी. वन Ms i eGangotri 


त गुणिव्यतिरितक ० 
व्यता श 
तस्या अपि रत | | 


क... . ६] शाईरभाष्य-रत्नप्रभा-भांपानुवादसहित ;... 
F 0000 essen ४९ १३६० २९ goes. लीक 


व 

>> | ३ अआज्य 

॥ j त्राणां विषिशनामवयवानामस्पत्वात्‌ सन्नपि विशेष यो 
मे। हया हि गन्थपरमाणवः सर्वतो विमसृपा गन्धबुद्धिएस्पादयन्त राद 
क| विशन्त इति चेत्‌, न; अतीन्द्रियस्वात्‌ परमाणूनाम्‌ स्फुटन 
| एहब्पेश नागकेसरादिषु | न च लोके भतीतिः--गस्थव द्र्यमाप्रात 


॥ > मिति, गन्ध एवाऽऽघ्रात इति तु लोकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्वाश्रय- 
प | 


१ आष्यका अनुवाद 


प्‌ | अन्यथा--अगर क्षय माना जाय, तो पूर्व अवस्थाके गुरुत्व आदि धर्मास 
| हीन होगा । यदि ऐसी शक्काकी जाय कि पथक्‌ हुए गन्धके आश्रय अवयवाचे 
सत) थोड़े होनेके कारण विशेषके रहते भी उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि चारों 
क्र तरफ फैले हुए सूक्ष्म गन्धके परमाणु नासिका पुटसें प्रवेश करते हुए 
ह पाखकी बुद्धि उत्पन्न करते हैं, तो भी प नहीं ९ 

| गन्धको बु उपन्न करते है, तो भी यह स्वीकाये नहीं है, इसलिए कि, 
|| | परमाणु अतीन्द्रिय हैं और नागकेसर आदिमें स्पष्ट 'गन्धकी उपलब्धि होती 
hh ` है। क्षोर लोकमें “गन्धवदू द्रव्य सूघा' ऐसी प्रतीति नहीं होती है, प्रत्युत “गन्ध 

ञि डळ या 
1५] ३ 
| रत्नम्रमा 

| 'स्वाधपचयहीनत्वात्‌ संमतवदिति भावः । शङ्कते--स्यादेतदिति । विहिश- 
| सिखादिति उपलक्षणम्‌ | अवयवान्तराणां प्रवेशादित्यपि बरष्टव्यम | विशेषोऽ- 
| जज विइलेवप्रवेशरूपः सन्नपि न ज्ञायते। तथा च गुरुखापचयो न 
FE. रो इति हेतोरन्यथासिद्धिरिति शङ्कार्थः | आगच्छन्तो$वयवाः परमाणवः 
| | हि पा: नाद्यः ) तदूगतरूपवद्गन्धस्याईपि अनुपठबिधप्रसङ्गादिति 
| हित नेति। द्वितीय प्रत्याह--स्फुटेति । त्रसरेणुगन्षश्चे्‌ स्फुटो न 
| रत्नभभाका अनुबाद ` 
व्यषयव ९ र ६७८५ 
रोडा करते र अवस्थासे गुरुत्व आदिके अपचयसे हीन होनेसे, सम्मतवत ऐसा भावै 
(६ "पेक वेशे १ शात.” इत्यादिसे। विशिष्ट अवयवोंके अल्प होनेसे यह उपलक्षण ७ सश 
| भोव - भी समश्षना चाहिए। यद्यपि अवयवविशेष या अवयवप्रवेश रूप विशेष है 

भहा जाता, इसलिए गुरुत्वका अपचय नहीं होता यह हेतु अन्यथासिद्ध इ, 

। आते हुए अवयव परमाणु हैं या त्रसरेणु हैं ! आय पक्ष युक्त न्द है, 
हेन रूपके समान गन्धैकी सी अलुपलब्धिका प्रस आवेगा। ऐसा 


(८ हिः बविसीयके भलि” कहते ४ स्फु स्यादिसे । यदि त्रसरेणु 


कै] 
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फेरते 
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१४५० ब्रह्मसेत्र [क RR [त 
व्यतिरिकालुपरब्धेगन्धस्याउप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक इहि + | 
रत्यक्षस्वादचुमाना ्रब्त्तः । तस्माद्‌ यद्‌ यथा लोके इष्ट ब है १ 
मन्तव्य निरूपकैनोइन्यथा । नहि रसो गुणो जियो हे | 
रुपादयोऽपि गुणा जिह्वयेवोपलभ्येरञ्षिति नियन्तुं शक्यते ॥२९| 
माष्यका अनुवाद 
संघा? ऐसा लोग व्यवहार करते हें । अगर रूपादि आश्रय दर्रे न| 
देखे नहीं जाते एताबता [ उस दृष्टान्तसे ] गन्धका भी आश्रय बरे]. 
इपळम्भ नहीं होता, ऐसी शङ्का करो तो यह शंका ठीक नहीं है, समोह || 
अनुभव होनेसे अनुमान प्रवृत्त नहीं होगा । अतः ढोकमे जैसा देर 
वैसे ही अनुमान निरूपकोंको करना चाहिए, अन्यथा नहीं। रसगुण | 
उपलब्ध होता है, इससे रूपादि गुण भी जिहासे उपलब्ध शे. ह| 
नियम नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ " 
| रव्रप्नभा ऱ्या 
वादित्रः | अतो गन्धस्य पुष्पादिस्थस्यैव गुणिव्यतिरेको वाभ्य तिक 
गन्धः न गुणिविरिरुष्टः, गुणस्वादू , रूपवत्‌ इति शङ्कते-हपेति | र| 
प्रत्यक्षत्वादू बाध इत्याह--नेति॥ २६ ॥ | 
र्‌त्नम्रमाका अनुवाद बह 
गन्ध हो तो स्फुट न हो ऐसा अथे दै, अतः पुष्प आदिमें रहने वाले गन्धश के | | | 
कहना चाहिए, ऐसा भाव हे । गन्ध शुणीले विश्छिष्ट नहीं है, उ" होनेसे, स क 
शङ्का करते है--“रूप? इत्यादिसे । विश्छेषके प्रत्यक्ष होनेसे बाथ है, इपर छ 


इत्यादिसे ॥ २६॥ सि | 
तथा च दशयति ४२०७ 


| 1100 
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पदच्छेद-तथा) च, दर्शयति। . द इ 
पदा्थीक्ति--च--अपि, [“आ छोमभ्य आ ° = दति! |` 


तथा-आत्मनो ज्ञानेन समस्तशरीरव्यापित्वम्‌ + sl ब (0. 
भाषार्थ--ओर आ लोमभ्यः’ ° ( ळोमपर्येन्त २ त कती है| 
श्रुति आप्माकाप्चानसे»सम्पूर्पा आरीसें. मापि 


ी म य 4 
व्य 


हनी 


| र | भाष्य-रंत्नप्रभा- 
(|| दविर? हु न वाक 22 भाषानुवादसहित न्यज्ज्ज्य्ज्य्य््य र ४५१ 
"> क आप्य यी 


हृदयायतनत्वमणुपरिमाणत्व॑ चा55त्मनोडमिधाय तसैव था 

` ज्म्य आ नखाग्रेम्यः ( छा० ८।८।१ ) इति चेतन्येन एणेन समस्त- 

__दरीरव्यापित्वं दशयति ॥ २७) 

| भाष्यका अनुवाद 
आत्माका हृदयमें स्थान और अणुपरिमाण कहकर उसका ही 'आ ठो. . 
| मध्यः» ( छोमपय्येन्‍्त, नखाम्रपय्येन्त ) इस प्रकार श्रुति चेतन्यगुणसे समस्त 

`  _रीरमें सम्बन्धं दिखळाती है ॥ २७ ॥ 

रि रलपमा जल 


| आसनः चेतन्यगुणेनेव देहव्याप्तिरित्यत्र 


| अतिमाह सूत्रकारः 
ख| ता च दर्शयतीति । तद्‌ व्याचष्ट-हृद्येति ॥ २७॥ | 
प रत्नम्रभाका अनुवाद 

| आत्माको चेतन्य गुणके योगसे हदी देहव्याप्ति हें, उसमें सूत्रकार श्रुति कहते ६-- “तथा च 
1 संगतिः इत्यादिसे । उसकी व्याख्या करते हे-_“हृदय” इत्यादिसे | २७॥ 


रा | पृथगुपदेशात्‌ ॥२८॥ 
लि|  पदच्छेद--प्रथकू , उपदेशात्‌ । 
| पदार्थाक्ति--[अज्ञया शरीरं समारभ’ इति श्रुत्या आत्मज्ञानयो; कतृकरण- 
| भन] एथक्‌-भेदेन, उपदेशात्‌-कथनात्‌ [गुणद्वारा$स्य शरीरव्यापिल गमयते ]। 
| के माषाथ- -भ्रज्यया०: (पञ्चासे शरीरपर आरूढ होकर इस आत्मा 


0 हे ~ 
y ब "का कर्ता और करणरूपसे पृथक्‌ उपदेश है, अतः गुण द्वारा जीवका 
| शान होता हे । 


ह... ह मराष्य 
| जिया शरीरे समारुक्ष' ( को० ३॥६ ) इति चाऽऽतमग्रज्ञयोः कते- 
ह या - साष्यका अनुवाद 2 
रक | हः शरीरम्‌? ( भञ्ञा द्वारा शरीरका सस्यक्‌ आरोहण करके ) इस प्रका 


24 ७ 
थो क 


| ते नतर रत्नमा | 
बी १ तरव २ ९ ः न “ 
ह| 1 ` सेजमू--प्रथगिति। बिज्ञानम्‌--इखियाणां जञागशक्तिस्‌ 


॥ गि ३ ३. रलममाका अनुवाद पि, 
जाओ उल डिजे ५०९११" इत्यादि 1/विशीभेथ्इन्यियोकी ज्ञानशफि 
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+ ७५ ७ 1 २४५ तै ef १ 
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2 201 ` (क Fn १११ | 
नमन रनर र | 
करणभावेन एथसुपदेशाचितन्यगुणेनेवा5$स्य शरीरव्यापिता 
“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय ( ३० २११६ कै || 
कर्तः शरीरात्‌ एंथग्‌ विज्ञानस्योपदेश एतमेबाडमिप्राया] | 
तस्म्ादणुरात्मेति ॥२८॥ 

एवं ग्राप्ते बूमः 


| भाष्यका अनुवाद ( 
आत्मा और प्रज्ञाका कतूंकरणरूपसे उपदेश है, इससे चैतन्यगुण द्या हि 
शरीरमें व्यापी है, ऐसा समझा जाता है । 'तदेषां प्राणानाम्‌०' (सपु गा. 
प्राणॉका अन्तःकरणगत अमिव्यक्तिविशेषरुप विज्ञानसे अपे शो. 
विषयगत सामथ्येका ग्रहण करके ) इस प्रकार कतो शारीरसे प्रथम ब्रि. 
उपदेश पूवोक्त अभिप्रायको ही पुष्ट करता दै । अतः आत्मा अणुहै॥२८॥ | 
ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैँ-- | 
रत्वप्रमा | 
बिज्ञानेन--चैतन्यगुणेन आदाय शोते इत्यर्थः । एतम्‌-चैतन्यगुणयाशिश!' | 
अभिप्रायम्‌ || २८ ॥ | 
रत्ममभाका अनुवाद 
विज्ञानेन--चैतन्यगुण द्वारा लेकर सोता है ऐसा अथ ई । 
विषयक अभिप्रायको ॥ २८ ॥ he | 
तदगुणसारत्वा | ८ ह्पदेश > ८ प्रात्ञव - २ 
तद्युणसारांचु त०१1०२।' त्‌ 
पदेच्छेद--तदगुणसारत्वातू , तु तद्व्यपदेशः) मा पानी 
पदार्थो क्ति--तु--किन्दु, तद्गुणसारस्वात्‌-परमा 5 ` र| 
क्तान्तिंगत्यागतिसुखदुःखाद्यः ते सारं मधान यर i 


नैतन ५, 2 


[ जीवस्य ] १ 
ताम 


सस्यभावस्तत्वं तस्मात्‌ । तब्धपदेश:-अणुत्वादिव्यप ` 
` प्राज्ञवत्‌ यथा प्राज्ञस्य ( परमात्मनः ) सगुणोपा 
दिकं व्यपदिश्यते तद्वत्‌ । 

भाषार्थ- किन्तु जीवर्मे बुद्धिके अणु | | 
दुःख आदि बुद्धिके गुण हैं. अतः उसमें अणुलका जि हि 
स्वाभाविक नहीं हैं जैसे परमात्माकी सगुणोपासनाम हँ. नाचा | 
उगे जणू भरिका, पढेका होता दी तेह | 
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है ७ 

1 
॥ टे 
( [ 
०७ 
4 
oe 2 


न गरी |. 
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मदः पर्थ व्यावर्तयति । नेतदस्ति-अपुरातमेत | 


| उत्पत्त्य- 
NE 


अवणादि परस्यै तु जह्मणः प्रवेशश्रःणात्‌ तादात्मणोपदेशा त 
| ब्रह्म जीव इत्युक्तम्‌ । परमेव चेद्‌ ब्रह्म जीवस्तस्माढ्‌ यावत पर ब 
' नानेव जीवो भवितुमहति) परस्य च ब्रह्मणो िश्चलमामसातम्‌ 


(> तसाइ विदर्जीवः । तथा च सबा एप महानज आत्मा नोऽ 
विज्ञानमयः प्राणेषु ( बृ० ४।४।२२ ) इत्यवंजातीयका जीगविषया 

क भाष्यका अनुवाद 

| ब्द पक्षकी व्यावृत्ति करता है । “आत्मा अणु है? यह ठीक नही है 

श| क्योंकि आत्माकी उत्पत्तिकी श्रतियां नहीं हैं, और परत्रह्मके न 


शुतिर्या । हके प्रवेशकी श्रुति 
१७ है एवं तादात्म्यका उपदेश है, इससे परजनह्म ही जीव है, ऐसा कहा है| 
॥ | गरि जीव परह्य ही है, तो जितना बड़ा परब्रह्म है उतना बड़ा जीव हो सकता 


| हेओर 'परत्रह्म बिभु है? ऐसा भ्रुतिमें कहा गया है, इससे जीव विशु 
| है।इसी प्रकार 'स बा एष०? ( यह महान्‌ अज आत्मा है जो यह प्राणों 
रा _रिश्ग्भिय हे ) इस प्रकारके जीवके श्रोत और “औरच कारके जीवके ओत और स्मार्त विशुलवाद सङ्गत 
[ त्नप्रभा . 
(पतिका ग आत्माणुत्वविसुत्वक्षुतीनां विरोधादू अमामाण्यप्रात अणुतरं जीवस 
| इति अविरोध इत्येकदेशिपक्षो दर्शितः, तं दूषयन्‌ सिद्धामतसूत्रम्‌ 
| परै" तुशब्दइत्यादिना। तस्माद्‌ ब्रह्माभिन्नत्वात्‌ विभुः जीवः ब्रह्मवत्‌ , इत्यः 
| “हत श्रुतिस्मरती आह--तथा च स वा एष इति । "नित्यः सबैगतः 
| इ (भ० गी० २२४ ) इत्याद्याः स्मार्तवादाः । एतेन जीवस्य ब्रह्म 
५ २ शाण ेऽुलाभावघीः तस्या तद्‌ इत्यन्योन्या्जय इति निरस्तम्‌ प्रधानमहावाक्या- 
| पतिभिः जणुत्वाभावनिश्चयानन्तरम्‌ अभेदज्ञानात्‌ प्रधानवाक्यविरोधे 
» ८ रत्नअभाका अनुवाद 
| भ हेर - जुता ओर विभुत्व दिखलानेवाली श्रृतियोके परस्पर विरोधसे अग्रामाण्य 
' रिसा गया. पुवे ३ आर इंश्वरका विभुत्व हे, ऐसा अविरोध है, ऐसा एकदेशीका पक्ष 
देसे | क ° `" उस पक्षको दूषित 


० 
:- ३५५४ 
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A | { 
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‘+ ११ 
| ; निल 
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लिए करते हुए सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते ईै-/तुशब्दः” 
रेति और २ अभिन्न होनेसे जीव विशु है, जान्न समान, ऐसे gf 
hs व प्याप री अहते हैः तथा च" इत्यादिसे । “नित्यः सवगतः स्थाः ( आत्मा 
| सिशत स्थाणु दै) इत्यादि स्मृतिवचन हैं। इससे जीव ब्रहसे अभिन्न 
५ व दोनेपर दद 
` जे भने भा अणुत्वके अभावकी बुद्धि होती है और अणुतके अभावकी बुद्धि 
हिज देणयात दे” इसार अनो है, इस कयनका 


Tie 


he - - 
३ म ०० थि 
=~ क ह = 


४५४ बह्मसूत 
00 न च mn --. [ ब 1१७ | 
क भाष्य निति | ॥ 

विश्वत्तववादाः ताः स्माताध समर्थिता भवन्ति। न चाऽऽ | 
भः पापो hr 

सकलशरीरगता वेदनोपपद्यते । त्वक्सम्बन्धात्‌ स्यादिति 1 
कण्टकतोदनेऽपि सकलशरीरगतेव वेदना प्रसज्येत, यो ! के | 
कुत्स्नायां त्वचि वर्तते त्वक्च कृत्स्नशरीरव्यापिनीति । पादतः || 
भाष्यका अनुवाद | 

होते हैं। और अणु जीवकी सारे शरीरमें स्थित वेदना उपपन्न न ऐश. | 
त्वचाके सम्बन्धसे होगी, ऐसा कहोगे तो वह युक्त नहीं है, कयित |. 
कांटा ळगनेपर भी सकल शरीरगत ही वेदना प्रसक्त होगी, मोहिता | 
और कांदेका संयोग सम्पूर्ण त्वचामें है ओर त्वचा सम्पूण रसं |' 
| रत्नमभा हि 
गुणमूताणुवश्रुतीनाम्‌ औपाधिकाणुत्वविषयत्वकर्पनात्‌ । 'गुणे लन्याम्तं | ` 
इति न्यायादिति भावः । किञ्च सर्वैदेहव्यापिशेत्यानुभवान्यथातुपपत्या मणु | 

h | 

गोइव्यस्ताणुत्वविषयत्वेन कथक्चिदर्थवादा नेयाः, ठोकिकन्यायादपि तर्द 
त्वादिति मस्वाऽऽह--न चाऽणोरिति । शइते- त्वगिति | यदि ख ) 

सम्बन्धस्य व्याप्त्या देहव्यापिनी वेदना स्यात्‌ तस्षेतिमसङ्ग इति १ के. 4 

नेति । प्रसङ्गस्येष्ठवं निरस्यति-_पादतल एवेति । तस्माद्‌ हो ॥ 

संयोगो न महदव्यापी, कण्टकसंयोगस्य देहव्याप्यदशनात्‌) तया सा 

संयोगस्वगेकदेशस्थ एव इति देह्यापिवेदनाजुपपत्तिः । न २ | 

| रत्नप्रमाका अनुवाद की | 

_ क भ्रति आर. छि 

, निराकरण हुआ, क्योंकि प्रधान मह्दावाक्यके ( तत्त्वमसिके ॥ ७ न क. 
अणुत्वके अभावका निश्चय होनेके अनन्तर अभेद ज्ञान ह्‌ & वा पुश. 

गुणभूत अणुत्व श्रृतियां औपाधिक अणुत्वविषयक हैं, ऐस र क तर| 

अन्याय्यकी ( लक्षणाकी ) कल्पना होती दे, इस न्यायसे, 9 आरोपित ड 

अनुभवकी अन्यथा अनुपपत्तिसे अणुत्व श्रुतियां अ त्य | 

कर्थचित्‌ अथैवादरूपसे समझनी चाहिएँ, लौकिकन्यायस .. , था रि | है 
मानकर कहते हैं--/न चाऽणोः” इत्यादिसे । ३ 
अणु आत्माका सम्बन्ध त्वचामें व्यापक होनेसे देहव्यापी 
अतिप्रसङ्ग है, ऐसा दूषण कहते है- न” द हब 
शङ्का करे, तो इसका निरसन करते हैं-“पादतळ एत इत्या ना i 
इन दोनोंका संयोग महृद्व्यापी नहीं हे, क्योंकि काटेका दवम ही विसे ° ह 4 
नदी आता । ८&सैलिएव्ञणुः० | अतस्माका-रंयोषऽ "ब्व की 


| ३ 


: / नो वेदनां प्रतिलभते । न चाऽणोगुंणब्या 


` स गुगिदेशस्वात्‌ । धणत्वमेन हि एणिनपनािस गुणस हत 
ह 1 रिटमईति, अन्यथा गु ला 
श्रय एव सश्वरितुम व्य अनु त त्यहानिपसङषात । तथा चोक्त 
| र बेदना तो केवळ कांटेसे पीडित पेरके तळवेमे ही होती है । इसी प्रकार 
श | बुकी गुणके साथ व्यापि उपपन्न नहीं है, क्योंकि गुण गुणीका प्रदेश है यदि 
तर| गुण गुणीका आश्रय न करे, तो उसका शुणत्व ही नष्ट हो जायगा । दीपप्रभा वो 
इ अन्यदरव्य है ऐसा व्याख्यान किया जा चुका हे । गन्ध भी गुण है, ऐसा खीकार करनेसे 
| वह आश्रय सहित ही संचार करेगा, अन्यथा गुणत्वकी हानिका प्रसङ्ग होगा। 
न 5: त्तमभा ˆ 7 7 
ह| ससस्य व्यापित्वात्‌ कण्टकसम्बन्धे देइव्यापिवेदनामसङ्ग इति वाच्यम्‌ , 
क| गी, विषयसम्बद्धा त्वक्‌ तावदृव्याप्यात्मसम्बन्धः तावद्व्यापिवेदाहेतुरिति 
छह) "गात्‌ । न चेवं विषयत्वक्सम्बन्ध एव तद्धेतुः अस्तु, किमासब्याप्या ! इति 
है-| व वेदना हि सुखं दुःखं तदनुभवश्च । न चैषां व्यापकानां कार्याणामल्य- 
| आदान सम्भवति, कार्यस्य उपादानाद्‌ विश्लेषानुपपत्ते: । न चेषां व्यापकत्वम्‌ 
| गरिस्‌) सूर्यतपतस्य गज्ञानिमग्नस्य सर्वाङ्गव्यापिसुखदुःखानुभवस्य दुरपहवत्वात्‌ 
| प युणस्याडपि गुणिविइेषो गन्धवदिति, तन्न इत्याह--न चाऽपो रिति । 
Ee न आकषयद्‌ विशिष्ट, गुणत्वातू , रूपवत्‌ , इत्यत्रा$5गममाह--तथा चोक्त | 


च 


न रब्रमभाका | 

| एपचहे। और ऐसी शङ्का न करनी चा स मे नर आमाको सदन 
अर्श भागी हेरे दटके र रनी चाहिए कि सिद्धान्तमे त्वचा ओर न 

दर| फिगी लचा छि वयद अ आत्माका सम्बन्ध होनेपर देहव्यापी वेदनाका प्रसङ्ग होगा, क्यों 
शि "भें व्यापत वेदनाक पा जम्ब दे उतनी त्वचामें व्याप्त आत्माका सम्बन्ध ब उतनी ही 
१) गक हेतु हो । देठ है, ऐसा नियम है । तब विषय और त्वचाका सम्बन्ध ही उस 
100 पो बेदना ३ शात्माकी व्याप्तिको हेतु माननेका क्या प्रयोजन है! ऐसा नहीं कहना चाहिए, 
ह्री) रे "द सुख-दुःख और उनका अनुभव । ये व्यापक कार्य हैं, अतः द 
[| केह, ह हि क्योंकि कार्यका उपादानसे विशेष अयुक्त है। ओर ये कार्य 


रे र 9 ज 
बॉ.) 3) पै पुरुषको ह, ऐसा भी कहना युक्त नहीं दे, क्योंकि सूर्येसे संतप्त हुए और गंगामें 
101. जु पकता 3 चेज्ञेमें व्यापी सुख ओर दुःखका अनुभव होता है, उसका अपद्दनव 


हँ 


| 
हु कु | ` - » ३ ॥ - नह 


जी 9. 
यु 


ष दै &: । ओर गुणक भेट he गर > ऐसा जो 
ताहे 1 भौ गुर्णासे विशेष होता है, गन्धकें समान, 
ह २ ह दे, चाहते हैं:०० नाऽ" त्यि न्ध रये विशिष्ट 


> 
DR, 
के. 

७ 


७ ऽ 
॥ 4 
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भाष्य ३ 
दवेपायनेन-- | | 
।उपलभ्याप्सु चेद्वन्ध केचिद्‌ बूयुरनेपुणा! । १ 
पृथिव्यामेव त॑ विद्यादपों वायुं च संश्रितम्‌ ॥ इति। | 

यदि च चैतन्य जीवस्य समस्तं शरारं व्याप्जुयाच्नाऽशुञजदः -_। 
चेतन्यमेव हयस्य स्वरूपमभेरिवोष्ण्यप्रकाशो, ना$त्र गुणगुण हि ५ 
इति । शरीरपरिमाणत्वं च प्रत्याख्यातम्‌ । परिशेषाद्‌ एही ह 
कथ तर्षणुत्वादिव्यपदेश इत्यत आह---'तदूगुणसारत्यातु तबपदेश! | 
| भाष्यका अनुवाद ` | 

इसी प्रकार भगवान्‌ द्वैपायनने कहा दै-“उपळभ्याप्सु०' (जसो गो 
इपळव्धि करके कतिपय अनिपुण पुरुष उसमें गन्ध है, ऐसा कहते है| 
जळ एवं वायुमें रहनेवाला गन्ध पृथ्वीका ही दै ऐसा जानना चाहिए) यरि बैक 1 
चैतन्य समस्त शरीरमें व्याप्त हो, तो जीव अणु न हो, क्योंकि जेसे अग्निश क| 
उष्णता और प्रकाश है वैसे ही जीवका स्वरूप चैतन्य दै । इसमें गुण गैर | 
विभाग नहीं है। जीवके शरीरपरिमाणका तो पहले खण्डन किया जाझ 
रत्नप्रभा 1 

मिति। त च प्रंत्यक्षबाघः, गन्धस्य परत्यक्षत्वेडपे निराश्यलसाअलश | 
महता त्रसरेणुनाम्‌ अनुद्भूतस्पशीनाम्‌ उद्‌भूतगन्थानाम्‌ आगरा | 
'भसम्मवः, अवयबान्तरप्रवेशान्न सहसा मुलद्वव्यक्षय इति भा हँ र 
 गुणलम्‌ उपेत्य तदवाप्य गण्यातमाणुखं निरस्तम्‌, सम्पि तर 
मित्याह-यदि च चैतन्यमिति । उत्सूत्र विसुतं प्रसाध्य अफ = | 
त्र व्याचष्टे--कथमित्यादिना । “अन्तरा विज्ञानमनसी? ° के || 
रत्वप्रमाका अनुवाद ट| 

व) 


नहीं हो सकता, गुण होनेसे, रूपके समान, इसमें आगम कहते हा ब 
आगमका प्रत्यक्षसे बाघ नहीं हो सकता, क्योंकि गन्ध प्रत्यक्ष दद १ तो रे और गर्ल | 
भाश्नयद्यन्यत्व अप्रत्यक्ष है, और बड़े त्रसरेणु, जिनका रप अनुदर कार रत | 
है, उनके आनेसे स्फुट गन्धके उपलम्भका सम्भव हे, उसी 

प्रवेशसे सहसा मूल द्रव्यका क्षय नहीं होता, ऐसा भाव दद र या 2 | 
उसकी व्यासिसे गुणी आत्माके अणुत्वका निरसन दिसे। त्वरे टी, 
गुणत्व असिद्ध है, ऐसा कहते है--“यदि च चैतन्यम्‌' इया जा नाश 
सिद्ध करके फुत्वःक्ादिः० सत्तिरी।०ति द्विज के, लिए ह 


। हरि” १३ सू० २९] शाङ्करमाष्य 'रत्नप्रभा-माषानुवादसहित म 
कक ति म हु भाष्य | 
| र, प्रधान यस्याऽऽतमनः संसारिस्वे सम्भवति स तदा 


12 गुण 
1 सारत्वम्‌ । नहि बुद्धेगुणेविना केवलस्याऽऽसन १ हस 
| ति. बुदृष्युपाषिषमाँध्यासनिमित्त हि कर्तृत्वभोकतत्वादिरिध 
 लमकर्तरमोक्तुथाञ्ससा रिणो नित्यमुक्तरय सत आत्मनः 


एं संसारि- 
| पारलाद्‌ बुद्धिपरिमाणेनाऽस्य परिमाणव्यपदेशः । तढुक्तान्लादिमि- 


। तस्मात्‌ तदगुण- 


| द्राऽस्योत््ान्त्यादिव्यपदेशो न स्वतः । तथा च-- 
| बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 


भागो जीवः स विज्ञेय! स चाऽऽनन्त्याय करपते ॥' (श्रे०५॥९) 
भाष्यका अनुवाद 


 आ्ा$ संसारित्वमें हैं, वह तदूगुणसार, उसका भाव -तद्ुण- 
| सारत है, क्योंकि बुद्धिके शुणोंके बिना केवळ आमाका संसारित्व नहीं है। 
छा भतो, अभोक्ता, असंसारी, नित्यमुक्त, सत्खरूप आत्माका कतृत्वमोक्तृत्वरुप 
| पसार बुद्धिरुप उपाधिके धर्मके अध्याससे ही हे । जीवमें बुद्धिक गुणोंकी 
ता 1 होनेसे बुद्धिके परिमाणस्रे जीवके परिमाणका व्यपदेश होता 
तो “न बुद्धिको उत्क्रान्ति आदिसे जीवकी उत्क्रान्ति आदिका व्यपदेश 
|. रार इसके परिणाम, उत्क्रमण आदि खाभाविक नहीं हैं। अर्‌ इसी 
गी। क छिभशत०' ( केशके अंग्रभागका किया हुआ जो सौवॉ भाग 
| था हुआ जो सौवाँ आंग वह जीव है और वह अनन्तता ~ पुन: किया हुआ जो सौवाँ भांग वह जीव है ओर वह अनन्तता 
॥॥ दि रत्नमभा र 

1 | हि (अ पू० २।३।२६ ) इति च प्रकृता बुद्धिः योग्यत्वात्‌ तच्छब्देन 
ह| शि ' उ डिगुणानामात्मनि अध्यासाद्‌ अणुत्वायुक्तिः, न स्वतः, आनन्लश्ुति- 
| न gn , , तयाहू--तथा चेति । अकार्यकारणदरव्यसमानाषिकरणतया 
. ` ९० १।८।१३ ) इति वाक्यस्य सोऽयमिति वाक्यवदखण्डामेदार्थ 

र्रप्रभाका अनुवाद 
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4 | स्या 9 बक 
क| ३ र दोह ७ अन्तरा विज्ञानमनसी' (विज्ञान और मनके बौचमें) हंदि हि' (इदयमे ६) 
र ॥ र । परि | एना यांग होनेसे 'तद्गुणसारत्वात' में तद्शब्दसे परामश म क 
ह्री ५ ५ ळर शतिक क जात्मामें भध्यास ह्वानेसे अणुत्व आदिकी उक्ति है, स्वतः नदा! हे, क्यो 


“कतिका र 
| क रोष होता है. ऐता कहते हॅनर्ज्याप्तिथा त इत्यादिश्ले॥वभिसका काये और कारण 
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इत्यणुत्व जीवस्योक्त्वा . तस्यैव झुनरानन्त्यमाह । च्चे स ५1 
स्याद यद्यौपचारिकमणुत्वं जीवस्य भवेत्‌ पारमार्थिक म | 
नह्॒भय पुख्यमवकल्पेत। न चाऽऽनन्त्यमौप चारिकमिति चं ता | 
सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात्मभावस्य प्रतिपिपादयिषितस्वात्‌ । तेत | 
न्माने 'बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि इष्ट; Rl 


EO । ॥ ५ 
इति च बुद्धिगुणसम्बन्धेनेवा55राग्रमात्रतां शास्ति न स्तात 1 
माच्यका अनुवाद 0 


के लिए समर्थ होता दै ) इस प्रकार जीवको अणु कहकर उसके ही पठ शी 1 
जीवकी अनन्ततांका प्रतिपादन करती है। वह तभी युक्त हो सक्ता 


त्वात्‌ आनन्त्यं सत्यम्‌, अणुत्वमध्यस्तम्‌ इत्यथेः । उक्तञ्चैतदङगुगापरो। | 
प्रतिपाधविरुद्धमुद्देश्यगतविशेषणमविवक्षितम्‌' इति । बाळाग्रवाक्‍्यमू आएकी है 
चेति उन्मानद्वयमुक्तम्‌ , तत्र आध निरस्य द्वितीय निरस्यति ह > | 
द्धेः गुणेन तन्निमित्तेन आत्मनि अध्यस्तो गुणो भवति, तेवाऽऽसरु र. है 1 


नैवाऽऽराग्रपरिमाणोऽपङकष्टश्च जीवो दष्टः स्वतस्तु अनन्त प | क 
गृह्यते नापि वाचा नान्बैदेवैस्तपसा कर्मणा वा। जाच ही . 

| रत्वप्रभाका न “तत्वमसि, गर्द र |. 
नहीं है, ऐसे द्रव्य ततके साथ त्वमूका सामानाधिकरण्य दोनेसे त रा लहे ब 
इस वाक्यके समान अखण्ड अभेदा्थक होनेसे जीवको Re जिवि || । 
अध्यस्त है, ऐसा अथे दे । प्रतिपाद्य वस्तुसे विरुद्ध उह इत्यादि) गैर हे 
अड्गुष्ठाधिकरणमें कहा दे। बालाप्रवाक्य ( 0000 अतिपादक है. ९. 
( याराम्रमात्रो ह्यवरोऽपि दष्टः ) ऐसे दो उन्मान- अर दरण कहते है“ 
आद्यका निराकरण किया जा चुका दे । अब द्वितीयक निरा ड होत 7 
इत्यादिसे । बुद्धिके गुणरूप-इस निमित्तसे आत्मामें उ होता दै, खत 
अध्यस्त आत्मगुणसे दी जीव आरामपरिमाण; अपकृ्ट ह 
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F ० २९] शाङ्करमाष्य-रत्नग्रमा- 
०११११ २९] शाह भाषानुवादस हित हि ११५९ बर 


AANA A AAAS 

| माव्य च्च 
एपी५णुरात्मा चेवसा वेदितव्य ४ (यु०३।१। ९) इत्यत्रापि न वा 

| 1 पुपरिमाणत्व म शिष्यते, परस्यवा-5त्मनअक्षुराद्यनपग्राद्यलेन लडकी 
|. ग्यलेन च प्रकृतत्वात । जीवस्याऽपि च गुख्याणपरिमाणला पप 


ह| ताद्‌ हुन नस्वामिप्रायमिदमणुस्ववचनसुपाध्यभिप्राय वा 
र रीरं १ 3 ¢ च 
॥ 3 तथा पया शरीरं समारुह (को ० २1३) इत्येबंजातीयकेष्वापे भेदोपदे- 
॥।| शेष बुदृथ्येवोपाधिभूतया जीवः शरीरं समास्तव योजयितव्यम्‌ | व्यप- 
र भाष्यका अनुवाद 
| | क उता 
| इस प्रकार बुद्धिगुणके सम्बन्धसे ही आराम्रपरिभाणका शासन है, अपने सरूपे 
शी । 'एषोऽणुः०' ( यह अणु आत्मा विशुद्ध चित्तसे जानने योग्य है ) इसमें भी 
नीके अणुपरिमाणका उपदेश नहीं है, क्‍योंकि परमात्मा ही चक्षु आदिसे गृहीत न 
क्र) हेने और ज्ञानप्रसादगस्य होनेसे प्रकत है। और जीवका भी मुख्य अणुपरिमाण 
| भन्न नहीं होता । इससे जीवको अणु कहना, “जीव दुङ्गेय है? इस अभिप्रायसे 
| वव उपाधिके अभिप्रायसे है, ऐसा समझना चाहिए । इसी प्रकार '्रज्ञया०' 
1) (क्रा शरीरपर समारोददण करके) इस प्रकार भेदके उपदेशे सी उपाधिरूप 
| इही 'जीव शरीरपर समारोहण करके? ऐसी योजना करनी चाहिए | अथवा | 
गे 
1 रत्नप्रभा 
- निष्कके ध्यायमानः? इत्युक्स्वा “एषोऽणुरात्माः ( मु० ३।१।९ ) 
| जा यदि जीव» तथापि अध्यस्ताणुलमणुशन्दा् इत्याह-- 
| लाइ ह ति । यदुक्त एथगुपदेशात्‌ चैतन्यगुणेनेवाऽऽतमनो देहव्यापिरिते, 
ह| ` गा भज्येति । प्रज्ञा-जुद्धिः इत्यर्थः । यदि चैतन्यं अगा, तदा 
४1 रेत्नअभाका अनुवाद 
| या कई ने चक्षषा ग्रह्मते०' ( नेत्रसे, वाणीसे या अन्य त 
॥ जिरे अभिद्दोत्रादि कमसे किया जाता । ज्ञानप्रसा 
३ + भेन्त करण मस उसका ग्रहण नहीं छिया 
| कहर ले हुआ है वह ध्यान करता हुआ निरवयव आत्माको देखता है ) 
ही यादे जव ( यइ अणु आत्मा विशुद्ध चिते ही वेदनीय हैं) इसे प्रतिपादित 
॥ | र: भदा भागा १२ इत्यादिसे र हे तो भी. अध्यस्त अणुत्व अणुशब्दक। अथ है, ऐसा कहते हैं-- 
ब) ककी देक. आत्मा और प्रज्ञाका एथक उपदेश होनेसे चैतन्य जल 
शी बमो दिसे म साथ व्याप्त है, ऐसा जो जा हे उसपर कहते दै--“ तया 
हि ` | ठी जवी हाळ, £०।ख क": प्रज्ञा 'अ्थलम्वेतस्य हो, तब भेदका 
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देशमात्रं वा 'शिलापुत्रकस्य शरीरस्‌' इत्यादिवत्‌ । नद्यत्र गुण || 


१४६० महासू F 


गोऽपि विद्यत इत्युक्तम्‌ । हृदयाय तनर्ववचनमपि बुद्धेरेप 
त्वात्‌ । तथोत्क्रान्त्यादीनामप्युपाभ्यायत्ततां दशेयति-' करिन | 
उक््तान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति n+ |: 
(स प्राणमसृजत’ (प्र० ६।४) इति । उत्क्रान्त्यमावे हि | 
भावो विज्ञायते, नद्यनपसुप्तरय देहादू गत्यागती स्याताम्‌ | षा | ? | 
गुणसारत्वाज्ञीबस्याऽशुत्वादिव्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ । यथा प्राप्य पात 
| भाष्यका अनुवाद १ 
यह 'पत्थरकी पुत्तलीका शरीर” इत्यादिके समान व्यपदेशमात्र है, सोह 
गुण और गुणीका विभाग नहीं है, ऐसा कहा जा चुका हे । “जीवगा खार| 
दै? यह वचन भी बुद्धिके ही अभिप्रायसे है । बुद्धिका ही खान हृदय है त. 
प्रकार 'कत्मिन्न्वहम०? ( किसके उत्क्रान्त होनेपर में उल्लान्त होड दे. 
किसके प्रतिष्ठित होनेपर प्रतिष्ठा प्राप्त करूँगा ) स प्राणमसुजत' ( उसने प्रप्त 
'किया) इस प्रकार उत्क्रान्ति आदि भी उपाधिके अधीन हैं, ऐसा (श्त) हं) 


प», 


है। उत्करान्तिके अभावमें गति और आगतिका भी अभाव समझा जाता है ग 
जो देहसे निकढा न हो, उसकी गति और आगति नहीं होगी । हर. ( 
उपाधिके गुणकी प्रधानतासे जीवमें अणुत्व आदिका व्यपदेश है, पराह ४. | 


रत्रम्रभा पक यु 
मेदोपचार इल्लाह--व्यपदेशमात्र चेति । ननु चैतन्य गु रति वड 
स्तु, नेत्याह--नद्यत्रेति । निर्गणलश्रुतेः त्यर्थः | 
बुपाधिकम्‌ इत्याह-हृदयेत्यादिना । सघ ह 
यथेति । असत्त्वमिति आपाततः । असंसारिखम्‌ ` ` 


रत्वप्रमाका अनुवाद ३ हमे] १ 

क कान ने । चैतन्य गग ९” . ३-0 | 

उपचार है, ऐसा कहते हे--“व्यपदेशमात्रं च” इत्यादि । त ऐश क || 
¢ ° ~ ०७" तो नहीं, पसन 

है औपचारिक नहीं दे यदि कोई ऐसा कर्द, (सा भी जो कु र त; 
सयादिसे। नित्त हेनेसे, ऐसा अथे ६। =» इवि । अ 
बह बुद्धि आदि उपाघिप्रयुक्त दे, ऐसा कहते दे पा है। औरणी 
विवरण करते हैं--''यथा” इत्यादिसे। असत्त्व यद्द कथन | 


है, अवशिष्ट उ 
र शश सुगम है, यै] पी Ws Digitized by eGangotri 
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| र ०] श्ाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा- गाना 
ह दा १२ CN भाषाचुवादसू हित ह यका हर ४६१ 
पासनेपूपाधियुणसारत्वादणीयस्त्वादिव्यपदेश ‘en अणीयान्‌ र 
1 अ यबाद्दा' (छा०२।१४।३) 'मनोमयः प्राणशरीर! सगन्धः 


` ह्यामः सत्यसंकरपः' (छा० ३।१४।२) इत्येवप्रकार! तद्त्‌ ॥२९॥ 


स्यादेतद्‌- यदि बुद्विशुणसारत्वादास्मनः संसारित्वं करप्येत 


= ( e ° 
3 बुदयात्मनोभिन्ञयोः संयोगावसानमवड्यंभावीत्यतो बुद्धिवियोगे पया 
१ अत उत्तर्‌ पठति- 


_ विभक्तस्याउनालक्ष्यत्वादसच्वमसंसारिस्त॑ वा प्रसज्येतेति 


भाष्यका अनुवाद 

॥ असे सगुण उपासनाओंमें उपाधिके गुणोंकी प्रधानता से प्राज्--परमात्मां 
` अगुत् आदिका व्यपदेश हे “अणीयान्‌? ( ज्रीहिसे या यवसे विशेष अणु) 
र भनोमयः०' ( मनोमय, प्राणशरीर, सर्वगन्ध, सर्वरस, सतकाम, और 
.. संलसंकल्प, ) इस प्रकार, वैसे यहाँ भी समझना चाहिए ॥ २९ | 
यह शक्का हो सकती है कि यदि बुद्धिके गुणकी प्रधानतासे आत्मा संसारी 
,॥ ९ ऐसा माना जाय तो परस्पर विभिन्न बुद्धि और आत्माके संयोगका अवसान 
` भवय होगा, इसलिए बुद्धिका वियोग होनेपर विभक्त आत्माके अनाढक्ष्य 
रु _ उसका असर्व या असंसारित्व प्राप्त होगा ? इसपर उत्तर कहते हैं-- 


'पिदात्मभावित्वाच्व न दोषस्तदर्शनात्‌ ॥३०। 

| ९ ह दच्छेद--यावदात्मभावित्वात , च, न, दोषः, तददर्शनात्‌ । 

। 1. दने दार्थोक्ति बुद्धिसंयोगस्य ] यावदास्मभाविस्वात्‌-यावत्‌ आत्मनः 
क्या ना ससारो न निवर्तते, तावद्‌भावित्वात्‌, न दोषः=-चोक्तदोषः, [कुतः] 
Er र ऽपि तस्य बुद्धिसंयोगस्य ‘समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति! 

| युत दर्शनात्‌ । ऽ 


£| भे त तिका संयोग जबतक आक्लज्ञानसे संसारकी निदृत्ति नहीं 
॥ दा ३ 1 है, इसलिए उक्त दोष नहीं है, क्योंकि देहका वियोग होनेपर 


। भा र < संयोग ८ : क १ 
`| से म देख भमानः०' ( समान होकर दोनों लोकरोमें संचरण करता है। ) 
र हट खु ५ ' |, 
| | ८: हे र BER Math Collection. Digitized by eGangotri 
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१४६२ ब्रह्मछ्त [अ आय 2.) 
=== 7 क 
नेयमनन्तरनिर्दिष्टदोषप्रासिराशङ्कनीया । कस्मात्‌ ! || 
त्वाद्‌ बुद्विसंयोगस्य । यावदयमात्मा संसारी भवति, यावदस्य सफ | 
नेन संसारित्वं न निवर्तते) ताबदस्य बुद्धया संयोगो न शम्यति। र; || 
देव चाऽयं बुषयुपायिसंवन्धेावज्ीवस्य जीवत्वं संसारित् च। ® | 
तस्तु न जीवो नाम बुदभ्युपाधिसंवन्थपरिकरिपतस्वरूपव्यतिरेवेगाशी | 
नहि नित्यमुक्तस्वरूपात्‌ सर्वज्ञादीश्वरादन्यश्चतनो धातुद्वितीयो भा f 
निरूपणायाशुपलभ्यते, “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता ह| 
(बू० ३७९२), “नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु श्रोत मन्त्‌ विज्ञादं (हा०१९॥. 
'तर्वमसि' (छा०६।१।६) अह ब्रह्मास्मि ( ब०१।४।७) इयात र 
गातेभ्य। । कथं पुनंरवगम्यते-यावदात्मभाविबुद्धिसंयोग इति । ता | 
दित्याह। तथा हि शाख दशयति-“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेप हनन | 
पुरुषः स समानः सन्तु्षो लोकावनुसंचरति ध्यायतीव हेरा | 
साष्यका अनुवाद ८ ॥ 

पूर्वम कही हुई दोपप्राप्तिकी शङ्का नहीं करनी चाहिए, फिसे / 
बुद्धिसंयोगके यावदात्मभावी होनेसे । जबतक यह आत्मा संसारी | 
जबतक सम्यक्‌ दशनसे संसार निवृत्त नहीं होता दै, | | 
इसका बुद्धिके साथ संयोग नष्ट नहीं होता । और जबतक बुद | |. 
के साथ सम्बन्ध है, तबतक जीवका जीवत्व और संसारित्व है | हि ५ 
बुद्धिर उपाधिके सम्बन्धसे परिकहिपित स्वरूपसे व्यतिरिण " | 
ही नहीं, क्योंकि नित्य, मुक्तखरूप, सर्वज्ञ, बरसे अ... नह| 
वेदान्तके अर्थका निरूपण करनेपर उपलब्ध नहीं होता; क्योकि क. 
स्ति० ( इससे अन्य द्रष्टा, श्रोता, मननकती या विज्ञाता नदी दै) | 


(वह तू है) 'अहं ब्रह्मास्मि (मै ब्रहम ह.) इयारि १! ४; 
परन्तु चुद्धिसंयोग यावदास्मभावी है यह कस सगा । (ज्ञो ह| 
विज्ञानमय बुद्धिमें ज्योतिस्वरूप पूर्ण दै, वह ॐ दिय | 
ननु स्वतः संसारित्वमस्तु किं बुदध्युपाधिना ईय आई | 
रत्नमभाका अनुवाद या प्रयोग दा. 

यदि कोइकहे कि झालात; संसारी हो, बदिल उपाय > 


~ 
Fs बम: 
७ 


शाहरभाष्य-रतप्रभा-भाषालुवादस हित 


। NSS , 
> | मान्य i ४४.०” र माला ००,७०० ७ ~> 


` „० ७) इत्यादि । तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय इत्येतदुक्त भवति । 
` “तरे विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्वध्षुर्मय! श्रोत्रमयः ति विज्ञान- 
' नयस्य मनआदिभिः सह पाठात्‌ । बुद्धिमयत्वं च तद्गुणसारत्रमेवाऽ 
` के, यथा ठोके खमयो देवदत्त? इति खीरागादिग्रधानोपमिधीयत 
3 तहत “स समानः सन्चुभौ लोकावचुसं चरति’ इति च होकान्तरगपने5- 
$| णवियोगं बुद्धया दर्शयति, केन. समानस्तयेव बुद्ध'चेति गम्यते, संनिधा- 
॥॥ त नात। ` तश्च दशयति ऽ्यायतीव लेलायतीब' (बू०४।३ ७) इति | 
॥| एतदुक्तं भवति--नाऽयं स्वतो ध्यायति) नाऽपि चति, ध्यायन्तं बुद | 
है| . भातीव चलन्त्यां बुद्धो चलतीवेति । अपि च मिथ्याञ्चानपुर।सरोऽपः 
ण] माच्यका अनुवाद 
हि| मेकेमेंसचार करता है, मानो ध्यान करता है, मानो अयर्थ चळन क्रिया करता है ) 
| श्यादि शाख प्रतिपादन करता हे । उसमें ‘विज्ञानमयः? इस पदसे बुद्धिसय यह 
| प संमझना चाहिए, क्‍योंकि अन्य प्रदेशमे 'विज्ञानमयो०' ( विज्ञानमय, 
प!) "मिय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमथ, ) इस श्रतिमें विज्ञानमयका मन आदिके 
ह साथ पाठ है। बुद्धिमयत्वसे तदूशुणसारत्व ही अभिप्रेत है । जेसे ख्रीमें प्रेम 
| परी मथानतासे लोकमें देवदत्त खीमय है? ऐसा व्यवहार होता ह, वैसे यहा 
| अ शा चाहिए । 'स समानः०' ( चह समान होकर दोनों लोकोंमें संचरण 
ह| हात र हालि छोकान्तरमें गमन करनेमें आत्माका बुद्धिके साथ अवियोग 
ह| ` सके समान ? सान्निध्यसे उस बुद्धिके समान, ऐसा समझा 


है 
नज 


|| 
जाता ति 
| धान को (सन्निधानको) श्रुतिं दिखळाती है--“ध्यायतीव लेलायतीव? (मानो 
ह ने द 1 ९, सानो चलन क्रिया करता है) । भाव यह है कि यह आत्मा खत; न 
॥ ¬ न ध्यान करता है, परन्तु बुद्धिके ध्यान करनेपर वह मानो ध्यान 
i hl 7२ 
१ पमानः न्यु रत्नममा 
॥ | ३+ र्याप : सन्‌ ननु विज्ञानम्‌--्रहम, तम्मयः-िकारः अणुरित्यथैः 
॥ भे समान सतयत आह--.प्रदेशान्तर इति विज्ञानमयः-बुद्विशुर थैः । 
। साकाङक्षायासिति शेषः । श्रुतिबलाद बुद्धेः यावत्संसायात्मभावित्वम्‌ 
वदे "डदादिसे रत्नम्रभाका अनुवाद 
विकार अथ!  मान-बुद्धिके साथ तादात्म्यक्का प्राप्त हुआ । यदि कोई कहे चा 
कु भण, ऐसा अर्थ क्यों न हो ? इसपर कहते हैं--देशान्तरे” इत्यादिसि । 
पसार होत रते अर्थ हे । किसके समान? ऐसी आकांक्षामे इतना शेष हे। थुतिके बल 
1८३..." पचत्तक'जुद्धि११हुती 'हैं;' “ऐसी कहा! जा व्झुकाण्हे अब कारणे (ईश 
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~ ५ 0000 
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लडी प. [ ष० + हे | |: 
“आत ग वा 
भात्मनों बुदध्युपाधिसंबन्धः | न च सिथ्याज्ञानस्य सम्या | 
निदृत्तिरस्तीत्यतो यावद्‌ ब्रह्मात्मतानयबोधस्तावदयं उुदध्युपा धिग | प 
ज्ञाम्यति। दर्शयति च--विदाहमेत पुरुषं महा्तमादितयवा र ; 
| 9 


परस्तात्‌ । तमेव विदित्वातिसत्युमेति नान्यः पन्था विदे 
(इवे० ३।८ ) इति ।३०॥ भ 
मनु सुपुप्तप्रठययोन शक्यते घुद्धिसम्घन्ध आस्मनोऽसुपाना | 
(वता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्तरमपीतो भवति’ ( छा, ६॥|| 
' इति वचनात्‌, कृत्लविकारप्रल्यास्युपगमात्च । तत्‌ कथं यादा. 
त्ये बुद्धिसंबस्थस्येत्यत्रोच्यते-- 
भाष्यका अनुवाद | 

करता है, एवं बुद्धिके चछनेपर मानो वह चलता है । ओर आसाका पुन 
उपाधिके साथ सम्बन्ध मिथ्याज्ञानमूळक है । ओर मिथ्याज्ञानवी क 
यथार्थ ज्ञानके बिना नहीं हो सकती, अतः जबतक जरह्मात्माका अश 11 
तबतक बुद्धिरूप उपाधिका सम्बन्ध शान्त नहीं हो सकता है। श्रत म 
दै--विदाहमेत पुरुषम्‌०' ( इस आत्माको, जो महान्‌ प्रकाशरूप अन्यदा i 
है, में जानता हूँ क उसीको जानकर पुरुष सृत्युका अतिक्रमण करता है 
लिए अन्य मागे नहीं दै ) ॥ ३० ॥ है! 
सुषुप्ति और प्रलयमें बुद्धिके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं मान सकते र पु 
सता सोम्य०! ( हे सोम्य ! जब पुरुष सोता है, तब सत्‌ शब्दवार क || 
एकीभूत होता है और अपने स्वरूपको प्राप्त होता दै) ऐसा व" hr ॥ 
बिकारके प्रलयका स्वीकार है । तो बुद्धिसम्बन्ध यावदासाभावी नि | 
इसपर कहते हैँ--- 


+ 
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बरप्रमा र 
क्तम्‌ , सति मूळे कार्यस्य वियोगासम्मवाच्चेति क्या । बु] 
सम्यग्ज्ञानादेव बुद्धयादिबन्धध्वंस इत्यत्र श्रुतिमाह-- देशयती | 
अन्वयः | आदित्यवणेम्‌--स्वप्रकाशम्‌ । तमस' | 
इत्यर्थः ॥ ३० ॥ | 4 

रत्नम्रमाका अनुवाद “आपिच छ 2 | 
कायेका वियोग असम्भव दद इस युक्तिसे भी कहते हैन शा न हट 0. 
सम्यक्‌ ज्ञानसे ही बुद्धि आदि बन्धका ध्वंस होता है, शस ९ तवय 
इत्यादिसे । “मृत्युमत्येति? ( मृत्युको अतिक्रमण करता ६ ४. र बिना 


त्वश्रकार । त्रस फरल्नाततण्ाभज्ञानप्े-्षसग्यु्र, 8) 9000० 


हि लल. 
RT a bE गनि २.५४” ..” फिलिम ०» 
क. 


F.. | हे भिन. व्च 
` ` पुंस्वादिवलस्य सतोऽभिब्यक्तियोगात्‌ ॥३१॥ 
| जक पदच्छेद-- पुंस्त्वादिवतू 7 छु, अय, Si अमिव्यक्तियोगात | 

| पदार्थोक्ति- पुंस्वादिवत्‌--यथा बाल्ये पुस्वादेः सत एव गे अभि 
छ हत, अस्य-जुद्िसंयोगस्य, सत: सुइ दालन वतगन 
” अगिब्यक्तियोगात्‌--अभिव्यक्तिसंभवात्‌ [ यावदात्मभावित्व न विरुद्ध्यते || | 
भाषार्थ--जैसें बाल्यावस्थामें विद्यमान ही पुंस्व आदिका यौवन विकास 

. होता है, उसी भांति छुइि अवस्थामे सूक्ष्मरूपसे विद्यमान बुद्विसंयोगकी अभि. 


' व्यक होती है, इसलिए बुद्विसंयोगका जबतक आत्मा रहे तबतक रहना बिरुद्द 
 नहींहै। 


| ह - छ | | माष्य- प्रभ भा-माषानुंबादसहि बास ः ) 
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यथा लोके पुस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव बाल्या- 
` दिषलुपलम्यमानान्यविद्यमानवद सिप्रेयमाणानि यौषनादिप्वाबिर्भवन्ति 
ऐ॥॥ गऽविद्यमानान्युत्पद्यन्ते, घण्ढादीनामपि तदुत्पत्तिमसज्ञात | एवः 
शहि. भाष्यका अनुवाद 
जप ८ | न पप 
न जा जसे छोकें पुर्ब आदि बीजरूपसे विद्यमान ही बाल्य. आदिमे अनुपलब्ध 
* कज अविद्यमानके समान स्वीकृत यौवन आदिमें आविभत होते हैं, 
#| र उत्पन्न नहीं हो सकते, क्‍योंकि षण्ढ आदिमें भी उनकी . उत्पत्ति 
हि 007 ल 0 0 


रत्नमप्रमा 
५ कु ह. शमावित्वस्य असिद्धि शक्कते--नस्विति । सुसौ बुद्धिसत्ते 
र युद्द पा ' प खातू, पल्ये तत्सत्त्वे प्रङयव्याहतिरिसर्थः । स्थूळ्सूद्षमात्मना 
| श्र पास्ममाविस्वम्‌ अस्तीत्याह--पुंस्त्वेति । पुंस्वम--रेंतः | आदिपदेन 
| हः अस्य--बुद्धिसम्बन्धस्यत्यर्थः । स्वापे बीजात्मना सतो 
हँ ति रत्न्रभाका अनुवाद 

he यावदात्मभावी है, यद्द असिद्ध है, ऐसी शङ्का करते {णः 
५ थात न बुद्धि रहे तो ब्रह्मसम्पत्ति नहीं होगी, यदद प्रलये वह रहे तो प्रलयका 


| 00? ह, अर्थ है। स्थूल और सूकम रुपसे बुद्िमें यावदात्मभाविल दे, ऐसा 
“ह. सयावरि । पुरुष रेन, हयात तोह. झवि सः गछ आदिका 
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साण्य्‌ 

यमपि बुद्धिसंबन्धः शक्त्यात्मना विद्यमान एव सुपरते, 
प्रबोधप्रसवयोराविर्भवति । एवं यतद युज्यते, नद्यावसाक ^ || 
चिदुत्पत्ति संभवति, आतशसङ्गात्‌ । दशयति च सुइपाहुतथानमङ् ॥ 
त्मकबीजसङ्कावकारितस्‌- सति संपद्य न चिदुः सति संपद्याम प] 
इह व्याघ्रो वा सिंहो वा” (छा० ६।९।३ ) इत्यादिना । तस्मात दे 
याबदात्मभावी बुध्याद्युपाधिसंबन्ध इति ॥ ३१॥ | 

भाष्यका अनुवाद 


माननी पड़ेगी, इसी प्रकार वह बुद्धिसस्बन्ध सी सुषुप्ति ओर प्रलये शक्ति 
वमान ही पुनः प्रबोध और प्रसवसें आविशृत होता है, क्योंकि इसी फन | 
यह युक्त दै। किसी की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं हो सकती है, उवा. 
अतिप्रसङ्ग होगा । और “सति सम्पद्य०? ( सुषुप्ति आदि अवस्थे सत्‌ | 
वाच्य देवताके साथ एकीभूत होकर हम सतके साथ एकीभूत ह' ऐसे 
जानते । इसलिए “त इहू०? (इस लोकें बाघ या सिंह जो पूर्वमें होते ह, बहे| 
हैं) इत्यादि श्रुति अविद्यास्मक वी जके सद्भावसे किया हुआ सुपुप्तिसे उत्थान छ| 
हे । अतः बुद्विरूप उपाधिका सम्बन्ध यावदात्मभावी दै, यह सिद्ध हुंआ।॥| 

MS माण 5 | >छात्री + 


~ 
Sra ` 
जक ‘a री के ee ४ 


क ल |. 1.30 
६१ 


रत्अमा E 

९ (9 आ 

बुद्धयादे! प्रबोधेऽमिव्यक्ति रित्यत्र ्रुतिमाह-<दशयतीत |... अप 1 
अविद्यात्मकबीजसदूभावोक्तिः । ते व्याभ्रादयः पुनराविमवन्ती( | 
निर्देश! ॥ ३१ ॥ 
| रत्नभभाळा अनुवाद वजहसे बं 

प्रहण है, इसका-बुद्धि-सस्बन्धका ऐसा अथे ह्वै । इप 40111117 हा | £ 
आदिकी जामत, अवस्थासे अभिव्यक्ति है, उसमें श्रुति कहते "रि || 
'न विदुः! इन शब्दोसे अविद्यात्मक बीजका सद्भाव कदा दै। 7 हे इ॥३। || 
व्याप्रादिरूपसे फिर आविभूत होते हैं, इस प्रकार अभिव्यक्तिका | 


f 


| ५ | 
` 


1 
े त्‌ र ब इआ के । 
(१) संसारमें जितने कार्य हें वे सब किसी कारणसे उत्त मांना आवि गी 


कार्य नहीं होता है, यदि कारणके बिना कार्य उत्पन्न होता र - 
सृत्तिकाका पढके छिए तन्तुका उपादान घटार्थी ओर पटा्थीके , 
ारयवादमें आकाश प्रिम गन्धादिकी उत्पात्ते औ असक्त होगी, . 


माष्यकार कहते हैं--'नाहि भाकास्मकी कस्यचिद' इत्यादिसे । ` 
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अ: 391 शाह्रभाष्य-रंत्नप्रमा-भ ८ हः 
Gort २] श्ाङ्रभाण्य भाषाचुवादसहित १४! 
॥ 100 oS eS bo _ अक विकि “702० 
र लग्न ` SAAS 
> | डु A र AAA 


८ | Jतोपळयवुपलान्विभसङ्गीऽन्यतर नियमो बाऽन्यथा॥३२॥ ` 


शे पदच्छेद नित्योपरबध्यचुपरुब्धिमसङ्गः, अ्यतरनियमः, बा 
पेः| द्यथा | | 
ह? पदार्थोक्ति- 1. अन्तभ्करगमवश्‍यमभ्वुपगन्तब्ययू ] अन्या-अन्तःकरणा- 
14 तम्युपगमे) नित्योपरुब्ध्यनुपटाब्धमसङ्ग; --सर्वेषामिन्द्रियाणां स्वस्वविषयसत्नि- 
। दरतदशञायां युगपत्‌ सर्वेविषयोपलडिबिप्रसङ्गः, मनोव्य़तिरिक्तज्ञानसाममरया : सत्त्वात; 
| यदि सत्यामपि सामग्रयां ज्ञानाभावस्तदा नित्यमनुलब्धिप्रसंगः, वा--अथवा_- 
| एकस्पोपलव्धिमितरेषामनुपलब्धिमिच्छता ज्ञानसामग्रीमध्ये ] अन्यतरनियम!-- 
क|. लितर्य--आत्मन इन्द्रियस्य वा, नियमः--शक्तिप्रतिबन्धः [अङ्गीकार्य, स न 
ख| सवति, निधेर्मे आत्मनि शक्तेरभावात्‌ । नापि इन्द्रियस्य शक्तिः, आन्तरलेन 
| वद्ध्मलायोगात्‌ । तस्माद्‌ व्यासंगर्थले इच्छैव नियामिका । तस्याश्च मनोधगैत्वेन, 
। ह| पदन्यथानुपपत्तया 'कामः सङ्करपः? इत्यादिश्रुत्या च सिद्धमन्तःकरणम्‌, तत्मयुक्त- 
| श्वामनि अणुत्वादिव्यवहारः इति तस्मादोपाधिकाणुत्वश्रत्या न वास्तविकसर्वगत- 
|| लग्रुतेविरोष इति सिद्धम्‌ । 
ड भाषार्थ--मनको अवश्य मानना चाहिए, यदि मन न माना जाय, तो सब 
| रके अपने अपने विषयोंकी सन्निधि होनेपर एक ही समयमें सव विषयोका 
| ह. रति च छोडकर और कज य सामग्री विद्यमान है | यदि सामग्रीके 
| सनभ बराच कभी भी विषयोंकी उपलब्धि नहीं होगी | अथवा एककी 
{| शक्षिका न अचुपलब्धिकी इच्छा करनेवालेको ज्ञानसामग्रीम से आत्मा या मनकी 
न हि नही मानना चाहिए। वह नहीं हो त क्योंकि पर्मचूत्य आत्माम 
| पर नह र 000 भी शक्ति नहीं है, क्‍योंकि शक्ति री होनेसे इन्द्रिय- 
। है| त कती । इससे मानना होगा कि अवधानस्थळमें इच्छा ही नियामिका 
| "नका धर्म है, मनको न माननेमें इच्छाकी उपपत्ति न होनेसे और 


| ति अन्त ` ( काम, संकल्प, इच्छा, श्रद्धा, अश्रद्धा ये सब मन हैं ) इत्यादि 


| भष शेत भरणकी सिद्धि होती है। मनःप्रयुक्त ही आसामें अशुल आदि 


षि शतिक रे । इससे सिद्ध हुआ कि औपाधिक अणुत्व थरुतिसे वास्तविक सै 


ध ~ 
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तच्चाऽऽत्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनो बुद्धिविज्ञान चिर ड 
कधा तत्र तत्राऽमिलप्यते | कचिच्च वृत्तिविभागेन से जप । 
इत्युच्यते, निश्चयादिवृत्तिक बुद्धिरिति । तश्चवं पृतमन्त! ७ $, 
त्यभ्युपगन्तव्यस्‌ । अन्यथा हानस्युपगस्यमाने तस्मिन्‌ मिसो $ 

भाष्यका अनुवाद ३ 

आत्माका उपाधिभूत वह अन्तःकरण भिन्न-भिन्न स्थळोपर पा | 
बिज्ञान और चित्त इत्यादि अनेक प्रकारसे कहा जाता है । कही ति पे | 
संशय आदि वृत्तिवाढा होनेसे मन कहा जाता है एवं निश्‍चय आदि बृ है 
शब्दसे कहा जाता है। इस प्रकारके अन्तःकरण का अवर लीग. 
चाहिए । अन्यथा--यदि उसका स्वीकार न किया जाय, तो नित्य न|. 


zr" mse का ाभामय — A प पाप या: १ भं 


णा चि ती 


| रत्नभभा . ग 
बुद्धिसद्भावे मानमाह सूत्रकारः--नित्येति । नसा हवे | 

( दृ० १।५।३ ) शुद्धिश्च न विचेष्टते' ( क० ६।१०) विज्ञानं य| 
( तै० २१५१ ) 'चेतसा वेदितव्यः? ( सु० १।१ ) "चित्त च चेति| 
( प्० 2८ ) इति तत्र तत्र श्रुतिषु मनआदिपदवाच्य॑ तावद्‌ ह 
सिद्धमित्यर्थः । कथमेकस्य अनेकधोक्तिः तत्राह--क्वचिच्चेति | गा 
द्ारः-विज्ञानम्‌, चित्मधानं स्मृतिप्रधान वा चितम्‌ र्या | 
यद्यपि साक्षिप्रत्यक्षसिद्धमन्तःकरणस्‌ श्रुत्यनूदितं च, तथापि लिए: क E 
प्रति व्यासङ्गानुपपत्त्या तत्‌ साधयति--तच्चेत्यादिना | क नो 
अन्यथेति । पञ्चेन्द्रियाणां पञ्चविषयसम्बन्धे सति नित्यं युगपद „| 
| रत्नम्रभाका अनुवाद . | 

बुद्धिके सद्धावमें सूत्रकार प्रमाण कहते है- नित्य. यादव ih 
(मनसे ही देखता है ) 'बुद्धिच न विचेष्टते” ( और बुद्धि चे, ३५|| 
यञ्चम्‌' ( विज्ञान यज्ञ करता दै ) 'चेतसा०? ( चित्तसे जानना | ए ढिला. 
जानना युक्त है ) इत्यादि तत-तत्‌ भ्रदेशोंमें श्रुतियोंमें मन gs हनन लै E 
है, ऐसा अर्थ दे) एक अनेक प्रकारसे कैसे कहा गया? ईत. ति 4 
इत्यादिसे । गर्ववृत्तिवाला अइकार विज्ञान हे । चिराग a रति ° | 
ऐसा समझना चाहिए । यद्यपि अन्तःकरण साक्षीसे अलक्ष सिद्ध (अवध ० ५ 
करती दे, तथापि प्रत्यक्ष ओर थ्रृतिंमें विवाद करनेवालेके अति "या वन । 4 
उसको सिद्ध करते हैं “तच्च” इत्यादिसे । सूहकी योजना की | 0 
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। हासः खाद्‌, आर्य न्दरय बपयालाउपरव्चिसापनाना सिवान 
पति तिलमेवोपलब्थिः मसज्येत। अथ सत्यपि हेतुसमवधाने फलामावस्तती 
| दह्मेवाऽुपरुब्धिः रसञ्येत । न चं दश्यते । अथवाऽन्यतरस्ाऽऽत्मन 
` हुद्धियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धोऽभ्युपणन्तव्यः | न चाऽऽत्मनः शक्तिप्रतिवन्थ! 
3 इरति, अविक्रियत्वात्‌ । ना5पीन्द्रियस्य) नहि तख पूर्वोतर्‍यो! षणो 
Rf आाष्यका अनुवाद 
क| अनुपकब्धिका प्रसङ्ग आवेगा । आत्मा; इन्द्रिय और विषय जो उपछन्विके साधन 
> हु ~ 
$| ह के सन्निधानमें नित्य दी उपलब्धि प्रसक्त होगी, यदि हेतुके सब्रिधानके रहते 
ह) मरी फडका अभाव हो तो सवेदा अबुपढब्धि ही प्रसक्त होगी, परन्तु ऐसा देखा 
| दहीं जाता। अथवा आत्मा या इन्द्रिय, इन दोनोंमें से एककी शक्तिके प्रतिबन्धक 
¬) ह्लीकार करना चाहिए। आस्माकी शक्तिका प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
| अविकारी है, इसी प्रकार इन्द्रियकी भी शक्तिका प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 


। 
॥ ॥ ` 


| ० | रत्नप्रभा 
र| सु, मनो$तिरिक्तसामस्म्याः सत्त्वात्‌ । यदि सत्यामपि सामस्यामुपलब्ध्यमाव; 
| पहि सदेव अनुपकब्धिप्रसङ्ग इत्यर्थः । अतः कादाचित्कोपहब्धिनियामकं मन 
| इयमिति भावः । ननु सत्यपि कराभिसंयोगे दाहकादाचित्कतवद्‌ उपलब्धि 
ह| गदरचित्कत्वमस्तु, किं मनसा इत्याशङ्क्याऽन्यतरनियमो वा इत्येतद्‌ व्याचष्टे 
| भवति । सत्यां सामम्यां नित्योपकब्धिः वा अङ्गीकार्या, अन्यतरस्य कारणस 
| गित्‌ शक्तिपतिबन्धनियमो वा अङ्गीकार्यः, यथा मणिना5मिशक्तिप्रतिबन्ध इति 
| राये: । अस्तु प्रतिबन्ध इत्यत आह--न चेति | न चेदधियसयैव अस्त 
h दर रत्नमग्राका जगवाद 
| बो पांच विषयोंके साथ दा का नित्य--एक कालों पांच उपलब्धियां दंग 
हि ० र हा जन्य सामग्री हे । यदि सामग्रीके रहनेपर भी उपलब्धिका अभाव हो, तो 
| 1 ग क भ्सङ्ग आवेगा, ऐसा अर्थ हे । अतः कादाचित्क उपलब्धि नियामक 
अचित्त कः चाहिए, ऐसा भात्र दै । जैसे अभि और हायका संयोग होनेपर भी दाइ 
| तर निय उपलब्धि भी कादाचित्क होगी मनका क्या प्रयोजन है १ ऐसी आश ४° 
¢ प्क रहेनेपर | पर । दद वा इस सूत्रभागका व्याख्यान करते हें-- अथवा यादिष द [ 
(| हसे शक्ति नित्य उपलब्धिका स्वीकार करना चाहिए अथवा अन्यतर अंक 
त छ होता ईर नियमका स्वीकार करना चाईए । जे हटकर 
01“. “ता पाकारका आर्य है) अविवत मागा पा ` ० 


नस, 
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भाष्य 


प्रतिबद्धणक्तिकस्य सतोऽकस्माच्डक्तिः प्रतिबध्येत, तस्माद्‌ याऽ | 
बधानाभ्याशुपलब्ध्यज्ुपलब्धी मवतस्तन्मनः | तथा च ्भ्रात!-' भप. 
अभूवं नादयम्‌, अन्यत्रमना अभूवं नाथोषय' (३० (७ 
. “नसा ह्येव पश्यति, मनसा शृणोति’ ( बू० १५३) इति ४. ; 
भाष्यका अनुवाद | 


पूव ओर उत्तर क्षणमें अप्रतिबद्धशक्तिवाळेकी शक्ति अकस्मात्‌ प्रतिवद्ध गदी है| | 
इससे जिसके सन्िधान और असन्निधानसे उपलब्धि ओर अनुप ह. 
है वह मन है । तथा च श्रुति है--“अन्यत्रमना'० ( सन अन्यत्र या, 


नहीं देखा, और नहीं सुना । “मनसा ह्यव”० ( मनसे ही देखता है, मनसे या 
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रत्ना | 
शक्तिप्रतिबन्ध इति वाच्यम्‌ , प्रतिबन्धकाभावात्‌ । न च इृष्टसामाऱांत्र 
अदृष्टं प्रतिबन्धकमिति 'युक्तम्‌ , अतिप्रसंगात | न च व्यासंगः प्रति| 
मनोऽसत्वे तस्याऽसम्भवात्‌ | तथा हि---रसादीनां सहोपरब्धिपराप्तो रक्ष | 
व्यासंगो रूपाद्युपढेब्धिप्रतिबन्धको वाच्य', स च गुणत्वाद्‌ पवद | 
त्राऽऽतमंनोऽसंगनिर्गुणकूटस्थस्य गुणिस्वायोगात्‌ मन एव गुणितेन एष्य | 
संगानुपपत्त्या मनः सिद्धिः । एतद मिमेत्य उपसंहरति--तस्मादिति | भर ( 
बुभुत्सा | न चाऽनिच्छतोऽपि दुर्गन्धाद्युपलम्माच बुमुत्सा उपल र 070. जु 
वाच्यम्‌ , अनेकविषयस न्निधा क्वचिदेव तस्या नियामकत्वाडगीकारात | ल | 
पुनरिच्छादीनामात्मधर्मत्वम्‌ , तेषां मन एव हुरुममिति मन्तब्य Eh | 

| रत्नग्रमाका अनुवाद हक. ॥ | 


४१» ५ FIT: प्र 
बन्ध नहीं हो सकता, क्याकि क 
कं बर ली 


“~ 
~ 
3 


इत्यादिसे । इन्द्रियको शक्तिका प्रतिबन 
जबतक दृष्सामग्री हो, तबतक अदृष्टको प्रतिबन्धर्क मा हो रंत, वग | 
करनेसे अतिप्रसङ्ग होगा। और व्यासज्ञ (अवधान ) प्रतिबन्धक पलन्धि परत ह| 

[थ उपल” i 


: दु दिकी परै 
होनेसे उसका (मनका) व्यासन्न असम्भव है । रस आदिको एक कीत | 
उपलब्धिकी इच्छारूप व्यासङ्गको रूप आदिकी उपलब्धिका म असा, 0. 

~~ उस्म आत्मा रि |. 


|) 


'(व्यासङ्ग) गुण होनेसे रूपके समान गुणीका आश्रित दै ` र 
` होनेसे गुणी नहीं हो सकता, अतः मनका ही गुणीरूपर उपस 
व्यासज्ञकी अनुपपत्तिसे मनकी सिद्धि हे, इसी मत जो इच्छा 
इत्यादिस । अवधान-अनुभव या स्मरण करनेकी इच्छा निर्यामिकी नह ९ है न्य 


| ब्धिकी 


४ ~ ' होनेसे = Do ७५ 
डुगन्ध आददका उपूलम्म दान बाधका ची टा eGangotri . 
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` 0० १२सू० २२] शाइरसाष्य-रत्रप्रभा-भाषानु वादसहित 

> क त सतत | न्य ७०७000. 
| भाष्य य्य 

ही: इति दर्शयति--' ३ सकल्पो विचि 

का ला गगम सकएपा विजिकिता भरदार 

>: धृतिरश्तिदीधीभी रित्येतत्‌ सर्वे मन एव ( बु० १।५।३ ) इति । ल्य 

 दु्तमेतत्‌ तद्गुणसारत्वात्‌ तद्वयपढेश; इति ॥ ३२ | रं 

3 गाष्यका अनुवाद 

00 और काम आदि इसकी वृत्ति यां i 'कामः संकल्प:?० ( काम 

ह| जान, श्रद्धा, अश्रद्धा, यैये, अधेये, ळजा, प्रज्ञा, भय ये सब 

ह| श्रुति है। इससे “तद्गुणसारस्वात्‌०? यह युक्त है ॥३२॥ 

र जे रत्वप्र मा 

0111 धर्मिणेवा व्यासंगो - 

__॥ ्मणेवाऽऽत्मना पपत्तेः | सम्प्रति व्यासंगस्य मानसत्त्े श्रुतिमाह 
| तया चेति। न केवलं व्यासंगात्‌ मनःसिद्धिः, किन्तु कामााश्रयलेनाऽप इद 

न| कामादयझचेति | बुद्धिः मामाणिकत्वोक्तिफरमाह--तस्मादिति॥ ३२ ॥ 

क|. रत्वसभाका अनुवाद - &. 
1111 कि के जनक विषयाको सचिधिमेँ क्वाचित्‌ ही वह नियामक हैं, ऐसा स्वीकार है। 
| हे न्य श्च्छा आदि आत्माके धम हृ उनको मनके अस्तित्वका प्रतिपादन करना कठिन - 

की शी एसा हतचा चाहिए, क्यां इच्छा आदिके धर्मीरूप आत्मासे ही व्यासङ्ग उपपन्न हे । 
| ३ गह *वासज्ञके लिए प्रमाण कहते हें --““तथा च” इत्यादिसे । केवल अवधानसे मनकी सिद्धि 

पर| "त हतो, वह्कि काम आदिका आश्रय होनेसे भी मन सिद्ध है, ऐसा कहते है 

छ तारेत बै पमागिङ [भय होनेसे भी मन सिद्ध हे, ऐसा कहते ह--“कामादयश्च” 
क | ग क--अमाणसिद्ध हे, इस उक्तिका फल कहते है---“तस्मात” इत्यादिसे ॥३२॥ 


१ सकल्प, संशय, 
मन ही हैं ) ऐसी 
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जीवोऽकर्ताऽथवा कर्ता थिय£ कर्तृत्वसम्मवात्‌ | 
जाविकर्टतया किं स्यादित्याहुः सास्मा, 

करणत्वान्न धीः कत्री याग्भवणलोकिकाः । हु 
व्यापारा न विना कर्त्रा तस्माज्ीवस्य कर्त+॥॥ | ॥ 


[ अधिकरणसार ] | 
सन्देह=जीव अकर्ता है या कतां है । | 
ूर्वपक्ष--साङ्कघसिद्धान्ती कहते हैं कि बुद्धिको कर्ता माननेसे गा | 

जायगा) पुनः जीव क्या कर्ता माना जाय ! णू 
सिद्धान्त--दवाद्वे करण होनेसे कता नहीं हो सकती ओर याग, अगड ः 


लौकिक कृष्यादि व्यापार कर्ताके बिना नहीं हो सकते हैं, अतः जीको 5. 
मानना चाहिए । 
कर्ता शास्त्राथवत्वात ॥ ३३॥ '| 
पदच्छेद-- कर्ता; शाखाथेवर्वात्‌ । | 
पदार्थोक्ति--कर्ता--आत्मैव कर्ता न बुद्धिः [ कुतः | गामा” 
कर रपेक्षितोपायवोधकविधिशासखस्य॒ साथैकत्वात्‌ । [ यदि बुद्धि! लॉ | 
भोक्ता च आत्मा इति उच्येत ताहि ताहशविधिशाखमनगकमापचेत । | 
केवल बुद्धेः कतृर्वम्‌ , अपि तु आतमन इति ] । 
भाषाथ--आत्मा ही कतो हे बुद्धि कत्री नहीं है, क्योकि क कह 
उपायोंका बोध करानेवाला विधिशास्त्र सार्थक हैं | यदि 
भोग करनेवाला आत्मा है, ऐसा कदा जाय, तो तथोक्त विविधा 
जायगा | इसलिए केवल बुद्धि कत्री नहीं है, किन्तु आत्मा कतो है | FE 
न हसा 


» भाव यह दै कि बुडिके परिणामिनी दोनेसे क्रियावेशात्म% कटुव उप वृधि | 
असङ्ग है, अतः उक्त कतैत्वकी उसमें सम्भावना नहीं दे, शस छ) j + 
यह असङ्गत है, क्योंकि करणत्वेन प्रसिद्ध बुद्धिमे कठेशक्तिकी हना क र णन 
कुठार आदिमें ऐसा नहीं देखा जाता है । बुद्धि यदि कत्री मानी जाय, ती त्र हॉ 
करनी होगी । तब कर्ता हो न मानो, यह युक्त नहीं दे, क्योंकि ge नो र 
भौर वेदान्तम अवण आदि व्यापार और छोकमें ऋषि आदि ब्यापार संवेद | 


इससे जीव कता. है, सूह जीका, करना दिए |... by eGangotri १.2 | | | 
७ पि | -⁄ 
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बुद्धि का न| 
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| 19१० २२] शाहरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादम!3 
|| मेरि ल्य हित सादित 
| . लो साष्य दाटू 

| श्व जीव 

' हृबगुणसारत्ा धिकारेणवा5परो शपि जीवः प्रपञ्च्यते | उ = 


, स्यात्‌ | कस्मात्‌ ? शास््रार्थवत्त्वात्‌। एवञ्च ऽजे === 


१ , हत्येबंविध शास्त्रमर्थवद्‌ भवति। अन तदनधेड .. 
। दिया त्वविधे र abs ह _ तदनपेड सका 
। | तदुगुणसारत्वके प्रसज्ञसे ही अन्य जीवधर्मका भी विस्तार 
| बया जाता है । जीव कतो दो सकता है । किससे ? इससे कि जीव शाद्षप्रतिपाढू 
| फढका अधिकारी है । इस प्रकार “यजेत? ( यज्ञ करे ) 'जुहयात' (होम १ 
| करे) पद्यात! ( दान करे ) इत्यादि विधिशाल्र सार्थक होता है. अन्यथा | 
(° रत्तामा कळ 
गी. एवम्‌ आत्मनि अणुत्वाध्यासोक्तया स्वाभाविक महत्त्व स्थापितम्‌, सम्प्रति ततो 
1 बहिंकतलं साधयति- कता शास्त्रा थवस्वात्‌। स निल्यशरिद्रुपो महानाला कतौ 
| तेवा इति असंगत्वश्वतीनां विध्यादिश्रुतीनां च विप्रतिपत्त्या संशये बुद्धिकतत्वेनेव 
` विष्यादिशास्रोपपत्ते: अकर्तता55त्मेति सांख्यपक्षमाप्ता सिद्धान्तयन्षेव तद्गुणसारलो- 
` कया आनि कतृत्वाध्यासस्या$पि सिद्धत्वात्‌ पुनरुक्तिमाशङ्क्य साइख्यपक्ष- 
' निरसा्थम्‌ आत्मनि कर्तृत्वाध्यासप्रपश्चनात्‌ न पुनरुक्तिरियाह--तदगुणेति । 
५11 भिकार: प्रसन्न), वस्तुतः असङ्गम्‌ , अविद्यातः कतुत्वम इति असङ्गतव- 
४ ऋतीनाम्‌ अविरोधोक्तेः कतृत्वविचारात्मकाधिकरणत्रयस्य पादसंगतिः । 
म्ो| शुतीनां मिथोविरोधाविरोधो पूर्वोत्तरपक्षयोः फलम्‌ । यद्वाऽत्र पूर्वपक्ष बन्ा- 
| र्त्वभभाका अनुवाद 


क 
जकार 


षी | |: | गैतिसे २, ल र 

८ हि - से आत्मामें अणुत्वका अध्यास कहनेसे आत्मामें स्वाभाविक महत्त्वका स्थापन 
हरती. परे] वह नित्य अव उससे अन्यमें कतृत्वका साधन करते हे--'“कतती च शाख्राथेवत्वात्‌" इस सूत्र 
क| क्षेर 2 सि चिद्रूप महान्‌ आत्मा कर्ता है या नहीं, इस प्रकार असङ्गलप्रतिपादक तियो 


| शत ते बोधक श्रुतियोमें परस्पर विप्रतिपत्तिमूलक संशय होनेपर विज्ञानको 
क, प्रात ोनेपर विध्यादि शाञ्की उपपात्ति होनेसे अकती आत्मा है, इस प्रकार सांख्यका 
|| भध्यास सिदध > सिद्धान्त करते हुए भाष्यकार 'तद्गुणसारत्वके कथनसे आत्माले कठृतवका 
त रं र | . याद भात्मामें य अ अतः पुनरुक्ति है इस प्रकार आशङ्का करके सा अता 
‘| भदित | न अध्यासका निरूपण होनेसे पुनरुक्ति नहीं है, यह कहते है एका 

(| | पीन शस भकार कळ । SE आत्मा असङ्ग हे ओर अ 
ह ता इस उ ओर कदलिका अधिरोप बान चारात्म 

| \ भोर उत्तर इस पादके साथ सङ्गति हे । अ्रुतियोंका परस्पर विरोध और अविरोध 
> ठा फर, हे. 1. ल घतरा, जने, बूक, भावे शालिक कलाल 


Bos 
we | 
ददरल) छै 


पा. च्या ज्य य 
1 आप्या ति 


तद्धि कुः सतः कर्तव्यविशेषधुपेदिशति । न चाऽसति 
तथेदमपि शास्त्रमथवद्‌ भवति--'एष हि द्रष्टा श्रोता मना य | 
विज्ञानात्मा पुरुषः? ( प्र ५।९ ) इति ॥ ३३ ॥ भरै | 
आषप्यका अनुवाद ॥ 
वह अनर्थक होगा, क्योंकि उक्त शाख कतोके रहनेपर कतव्यविशेक |. 
करता है, कतोके अभावमें उसकी उपपत्ति नहीं होगी, इसी प्रकार ' : ण छ 
( यह आत्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा और विज्ञानखरूप है) इह 
सार्थक होता है ॥ ३३ ॥ 


रत्नप्रभा 

भावात्‌ शाख्वेयथ्यं फलम्‌, सिद्धान्ते कतृत्वादिसम्बन्धसत्त्वात्‌ शाव ह 
मेदः | ननु बुद्धिकतेत्वेन शाख्ना्थेवत्ताऽस्तु किं जीवकतृत्वेन तत्राह-तहि कग. 
इति । मयेदं कपेव्यस्‌ इति बोधसमर्थस्य चेतनस्यैव कतृं वा, 

त्वचेतनाया बुद्धे; | किञ्च, भोक्तुः आत्मन एव कतृता वाच्या, ‘शार | 

रि! इति न्यायात्‌ इति भावः ॥ २३ ॥ हँ 

त्वश्रभाका अनुवाद 


फल है, सिद्धान्तमे कू आदिका सम्बन्ध होनेसे शाज्ज साथक है, इस प्रका बु 
कहद कि बुद्धिको कर्ता मानेनसे शास्त्र सार्थक होगा? जीवको कतो माननेका क्या भर ४. EE 
कहते हैं--“तद्धि कतुः सतः” इत्यादिसे । 'मया इदं कतेव्यम्‌' (मुझे यह करा १९ 
ज्ञानके लिए समर्थ चेतनको ही कती मानना होगा, अचेतन बुद्धिको नहीं । कि 
प्रयोक्तरि' ( विधिजन्य फल अनुष्ठानकतोको .होता दै ) इस न्यायसे भोग कर 
ही कता मानना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदार्थाक्ति- विहारोपदेशात्‌--स्बे शरीरे ब 

जौवमकरणे खम्रावस्थायां सञ्चरणोपदेशात्‌ [ अकठँ; पि 

| कृत्वम्‌ ] | द 
भाषाथ--'स्वे०? ( अपने झरीरमं इच्छानुसार 

प्रकार जीवके प्रकरणमें खमावस्थामें आत्माका शरीरम स 


आसा 
कता नदी दे, उसका, प्रश्न, नही, बो सक्रता, | अत 


र मेद दे।गि।|| 


> 


०६४९०२५) शाङ्कर भाष्य-रत्नअमा-मांपाजुवादसहित 
क. = `` ष्य ७७७७७ 
| इतश्च जीवस्य कतृत्वस्‌ , यज्ञीवप्रक्रियायां संचये हरपि 
अ) पति ईयतेःयती यत्र कामसू ( बृ० ४३१२) रति, «वे शरीरे 
 दथाकामं परिवर्तते’ ( द्व २।१।१८ ) इति च । ३४॥ 
साष्यक्रा 
पे ! इससे भी जीव कतो है, क्योंकि जीवके भ्रकरणमें स्वपन 
रः |/. , मतो? 3 ( वह अमृत जीव जहा इच्छा होती है, वहा जाता हे 
र| इपदेश करती है, एवं “स्वे शरीरे०! ( अपने ही शरीरमें 
' इता है ) ऐसी दूसरी श्रुति भी विद्दारका उपदेश करती 


¢ 
Fr a 


वेस्यामं 'स इयतेऽ- 

) यह भृति विहारका 
इच्छानुसार 

है ॥ ३४॥ 


रलममा - . क 


ह| ` बिहारोपदेशात्‌ । सन्ध्यं स्थानम्‌--स्वप्नः अमृतः स आत्मा यगेष्टम्‌ 
ग सते--गच्छतीति विहारोपदेशादू आत्मा कर्ता ॥ ३४॥ | 
311] 


F| रत्व्रभाका अनुवाद 
>> सद्यं स्थानम्‌--स्वप्र, असत आत्मा अपनी इच्छाके अनुसार संचरण करता हे, इस प्रकार 
) विदारे उपदेशसे भी आत्मा कता है ॥ ३४ ॥ को 
| उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 


च| पदाथोक्ति--उपादानात्‌-_-प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति आत्मन 

क. | दि वशक्तिग्रहणश्रवणात्‌ [ अकतुरुपादानायोगात्‌ आत्मन; कतृत्वम्‌] | 

क ज भाषार्थ--'भाणानाम्‌०! ( इन्द्रियोंकी शक्तिका बुद्धिसे ग्रहण करके ) इस. 

ह| भाका इन्द्रियोंकी शक्तिका अहण सुना जाता है, जो कतो नहीं है, वह 
| श गदो कर सकता, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा कवा है | | 
| माष्य 

(| "ताऽ कत्वम्‌, यजीवप्रक्रियायामेव करेणांनामुपादानं संकीर्त- 
है."  साष्यका अनुवाद 

E जीव कतो हे कि जीवके प्रकरणमें भुति इनि से मी जीव कतो है कि जीवके प्रकरणमें श्रुति इन्द्रियोंके उपादानका 

| र रत्नप्रभा | 

कता प्राणानां मध्ये िज्ञानेन--बुदूध्या बिज्ञानसमथेस्‌ 

` भान्‌ | रो - रब्मभाका अनुवाद न ह 

FE "एति सुद्र विशीमङ छि ध दिक लेकर सांता हे, इस 


== = अ र > स | क ` ॥ 
थति--'तदेषां प्राणांनां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' (१८२ | 
इति, 'प्राणान्‌ ग्रहीत्वा/ ( च० २।१।१८ ) इति च ॥ ३५॥ 
भाष्यका अनुवाद अ E 
वर्णन करती दै--तदेषां प्राणानाम्‌०' ( खम्नावस्थामें इन बाण 
बिज्ञानसे विज्ञानको लेकर ) ओर “पराणान गृहीत्वा? ( प्राणोंका प्रण क 
इत्यादिसे ॥ ३५ ॥ झो 


दत्नभया 


इन्द्रियजातम्‌ आदाय शोते इति प्राणान्‌ गृहीत्वा परिवर्तते इति उपादा 
त्मनः । अकतत्वे उपादानानुपपत्तेरिति भावः ॥ २५ | 
रत्वमसाका अनुवाद | ड 


प्रकार प्राणीको ग्रेण करके संचरण करता हे, अंतः उपादानकतृत्व आतम ह यदि सु 
न माना जाय, तो उपादानत्वकी अनुपपात्ति होगी, ऐसा भाव है ॥३५॥ 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेशाविपर्ययः ॥ |. 


पदच्छेद--व्यपदेशात्‌ , च, क्रियायाम्‌) न; चेत्‌ , निदेशविपयेश! 


पदार्थोक्ति---च---अपि, क्रियायाम्‌-- विज्ञान यश तनुते 0 
बैदिकक्रियायाम्‌, व्यपदेशात्‌--विज्ञानशब्दवाच्यखाकस 
नचेत्‌--यदि विज्ञानशब्दो बुद्धिपरो जीवपरो न चेत्‌, | तिरी हा 
विपयर्य;- -बुद्घः करणत्वेन विज्ञानमिति करत्वे वि | 
विपर्ययः स्यात्‌ । नापी Ef 

भाषार्थ--और 'विज्ञानम्‌०' ( विज्ञान पशे क ८ यार. 
लौकिक और वैदिक क्रियाका विज्ञानशब्दवाच्य आत्म! कत pr pe 
विज्ञानशब्दको बुद्धिपरक मानो जीवपरक न * ! | 
'विज्ञानम! इस प्रकार कतेनिर्देशके स्थानम 'विज्ञानेन | 
होनेसे निर्देश॑विषययथ' डौ th Collection. Digitized by eGangotri | 


| । को 


F i ११६० ३६ ] याक 7 त रत्नमरभा-भषाञुवादसहित 


इतश्च जीवस्य कतृत्वस्‌, यदस्य लौकिकीषु दै 
छ व्यपदिशति शाखम्‌ विज्ञानं यज्ञं तुते हः न करियासु 


| ` तवस्य कतृं स्‌च्यत इति । टं नेत्युच्यते जीवस्थेवेष निर्देशो र देः | 
ग वेजीवस्थ स्यात्रिर्देशविपर्ययः स्यात्‌, विज्ञानेनेत्येव निरदेश्यत । 
` धा धन्यत्र बुद्धिविवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिदेशो 
- देषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' ( बृ० २। ११७) इति । इ 
' जा यज्ञं तनुते’ ( ते २।५।१ ) इति कर्तसामानाधिकरण यनिदेशादू 
र | बुद्विव्यतिरिक्तस्येवा$5त्मन; कर्तत्वं सूच्यत इत्यदोषः ॥ ३६ || 
| भाज्यका अनुवाद 


ओर इससे मी जीव कतो है, क्योंकि लौकिक और वेदिक क्रियाओंमें 


| पन्च कुता हे ओर कर्म मी करता है ) इत्यादिसे । परन्तु विज्ञानशब्द बुद्धिका 
) बाचक है, अतः इससे “जीव कतो है? यह कैसे सूचित होता है ! नहीं, ऐसा 
छेह, क्योंकि जीवका ही यह निर्देश है, बुद्धिका नहीं है। यि जीवका यह 
|| विदेश न हो, तो विपर्यय होगा अथीत्‌ “विज्ञानेन' ( विज्ञान द्वारा ) इस प्रकार 
| "श करते। जैसे अन्यत्र स्थरूमें विज्ञानशब्दसे बुद्धिकी विवक्षामें विज्ञान 
ih स्का करणविभक्तिसे निर्देश देखा जाता है--'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन? 
| "शिसे । यहाँ तो “विज्ञान यज्ञ तलुते इस प्रकार कतोके सामानाधिकरण्यका 


| र विरोध ह. बुद्धिसे व्यतिरिक्त आत्माका करृत्व. सूचित होता हे, अतः 


10 रत्नप्रभा 
ह प भपदेशाच्च क्रियायाम्‌ । विज्ञानशब्दो जीवस्य निदेशो त चेत्‌, तदा 
| के शाद विपर्ययः करणद्चोति तृतीयया निदेशः स्यात्‌ । तस्मादिह श्रुतो 
| घ्नः न कर्तुवाचिना विज्ञानपदस्य सामानाधिकरण्यनिर्देशात्‌ क्रियायास्‌ 
||  पुच्यते-इति सूत्रमाष्ययोरथेः ॥ ३६॥ 

|| „ पिन रत्वममाका अनुवाद हैः 
छ 0) विपरीत ठे गोवका वाचक न होता, तो विज्ञान यज्ञ तनुते’ इसमें विज्ञानशब्दका 
हड ततक रेश होता अथात्‌ करणबोधक तृतीयासे निर्देश होता । इससे शस 
EE LEN माख्यातके साथ विज्ञानशब्दका सामानाधिकरण्यके निदेशसे उक्त क्रियामें 
| ` ` परशः रि अन हा 


1, शक 
द पा त 
* 5 | "और 
क % कक हे है 


भी न्न 00 १४७७ 
7 | भाष्य | ्य्य्य्य्य्य्स्य्य 


३! (तै० २५।१ ) इति । नच विज्ञानशब्दो बुद्धौ १०२ 


` ह कतो है? इस प्रकार झाख्न व्यपदेश करता है--“विज्ञानं यज्ञ? (बिज्ञान ` 


| 


he डर 


र ४७८ ब्रह्मसूत्र . । | 
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25 भाष्य 
_ अत्राह-यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जीवः कता स्यात्‌, स. 
प्रियं हित चेचाऽऽत्मनो नियमेन सस्पादयेन्न विपरीतम्‌ ! शत । | 

' तु संपादयन्लुपलभ्यते । न च स्ततन्त्रस्याऽऽत्मन इत he | 
, मेनोपपद्यत इति । अत उत्तरं पठति-- | 
ह भाष्यका अनुवाद । 
यदि बुद्विसे भिन्न जीव कतो हो, तो वह स्वतन्त्र होकर अप Ri 

और द्वित ही नियमतः करेगा, न कि विपरीत । परन्तु वह विशीत! 
सम्पादन करता हुआ देखा जाता दै, स्वतन्त्र आत्माकी ऐसी अनिस क 

युक्त नहीं हो सकती है । अतः उत्तर सूत्र कहते है-- ( 


( 

उपलब्धिवदनियमः ॥ ३७॥ | 

ब 

/ पदच्छेद्‌--उपलब्धिवत्‌ , अनियमः । क ` 
` पदार्थोक्ति--उपलब्धिवत्‌--यथा उपरव्धो खतनत्रोऽप्यामा हि| 
चोपलमते तथा, अनियमः--इष्टस्‌ अनिष्टं च सम्पादयतीति अतियमः। | 

भाषाथ--जैसे उपलब्धिमें खतन्त्र होता हुआ भी आत्मा इ षौ | 

की उपलब्धि करता है, वैसे ही इष्ट ओर अनिष्टका सम्पादन करा देसम 


नियम नहीं है । 
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साध्य निर बो: 
यथाउयमात्मोपलब्धि प्रति स्व॒तन्त्रोंडप्यनियमेनेशर गती| १ 


एवमनियमेनैवेष्टमनिष्ठं च संपादयिष्यति | उपलब्धा. | 
पोती न 


भाष्यका अनुवाद लेग] १ 
जैसे यह आत्मा उपळब्धिके प्रति स्वतंत्र हे, तो भी पि | म्ही (५ म 
प्राप्त करता है, वैसे अनियमसे ही इष्ट ओर अनिष्टका स_ ~| ` 


रत्नप्रभा त छे 

सूत्रान्तरम्‌ अवतारयति--अत्राहेति । जीवः ति 
अस्वतन्त्रचेत्‌ न कर्ता, स्वतन्त्र: कत’ ( पा” 2 

| रत्नमभाका अनुवाद यदि जीव सती 54, 

अन्य सूत्रका अवतरण करते र हि स्वति की ण | 

सर्वदा करेगा, और यदि अस्वतन्त है; तो कती नही । 
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शङ्किरमाष्य-रत्नग्रमा- 
तू० २७) शाक भाषादुवादसद्वि १४५९ 


N\A 


भाष्य 


केन 
है 


| (क्ादागोपठम्भादिति चेत्‌, न; विषयप्रकरपनामात्रप्रयोजनता 
रं EF | हे म्‌ । उपलब्धो स्वनन्यापेक्षत्वमास्मनः । पेन 
| क्रियायामपि नाऽत्यन्तमात्मनः खातन्त्यमस्ति) देशका ` 
| (पेक्ष्वात्‌। न च सहायापेक्षस्य करतु कुं नवते । अबति | 
i ' आष्यका अनुवाद dite 
ह मी आत्मा खतन्त्र नहीं हे, क्योंकि उपलब्धिहेतुके उपादानकां महण है ! ऐसा 
ह गोवे, तो यह युक्त नहीं हे, क्योंकि उपलब्थिके हेतुका प्रयोजन केवळ विषयदी 
| इत्पना ही है। उपळडिधसें तो आत्मा अन्यकी अपेक्षा नहीं करताहे, कारण दि 
| वेतत्यका योग है । और अर्थक्रियामें भी आत्मा असन्त स्वतन्त्र नहीं है, क्योंकि 
विशेष, कालविशेष ओर निमित्तविशेषकी अपेक्षा है। सहकारीकी अपेक्षा 
| इसेवाले कतोका करेत्व निवृत्त नहीं होता, क्योंकि जल, काष्ठ आदिकी 


| ७ रत्नप्रभा 
| सामदित्यर्थः । सत्यपि स्वातन्ञ्ये कारकवैचिञ्याद्‌ अनियता प्रवृत्तिरिति सूत्रेण 
क | पिरति -यथेति । इष्टान्तासम्प्रतिपत्त्या शङ्कते--उपलब्धावपीति। चक्ष- 
Lg नं चेतन्येन विषयसम्बन्धार्थत्वात्‌ स्वसम्बन्धोपरुब्धौ चा55तमनरचेतन्यस्व- 
|: हि 'वातळ्यादू दृष्टान्तसिद्धिरित्याह--नेति । ननु आत्मा विषय- 
है त पेत 2 करणानि अपेक्षते चेत्‌, कथं स्वतन्त्र इति आशड्क्या$5ह-- अपि. 
रख स | धातरञ्य नाम न स्वान्यानपेक्षत्वम्‌ , ईइ्वरस्याऽपरि प्राणिकमी पेक्षलेन अस्वा- 
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| प, किन्तु स्वेतरकारकप्रयोकतृतवे सति कारकामेथैस्म्‌ स्वात्यमू , तेन 
$| नागर रत्रमभाका अनुवाद 

५ त होगी अर्थ है। जीवके स्वतन्त्र होनेपर भी कारककी विचित्रतासे उसकी प्रवृत्ति 
| ऐसे शक जरा की सूत्रसे पारिहार करते हे--''यथा” इत्यादिसे । दृथन्तमें सम्मति न 
| सेन „~ ` त उपलब्धावपि' ' इत्यादिसे । चक्क आदिका चेतन्यके साथ विषय्र- 
6 || 0 के स्वतन्त्र ७4 आर अपने सम्बन्धकी उपलब्धिमें चेतन्यस्वभाव हनक करण 
`| _ मव देसे रषन्तकी सिद्धि है, ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । यदि आत्मा 
॥ जते हे... 'रणांकी अपेक्षा करता है, तो वह स्वतन्त्र कैसे हुआ! इस प्रकार ग 
॥ =` मक्ष अपेक्ष चे. इत्यादिसे । स्वभिन्नकी अनपेक्षा स्वातन्त्य नहीं दे, क्यो 
|| भ्त होकर छ दोनेसे ईरेवरमें भी अस्वातन्व्यका असङ्ग आवेगा । किन्तु जो स्वमिन्त 
म : सव कारकसे''रितेगम "हु रव ण्लतन्म/हेफ'/७अूपसे स्वतन्त्र भी 
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साप यन 
बेधोदकायपेक्षस्पाइपि पक्तुः पकतृस्वस्‌ । सहका चित्रा | 
क्वियायामनियमेन प्रबृचिरात्मनो न विरुध्यते ॥ ३७॥ 1.11 
भाष्यका अनुवाद | 
अपेक्षा होनेपर भी पाचकमें पाककतृत्वका व्यवहार होता है। ७. 
चचैचि्यसे ही इष्ट, अनिष्टरूप अर्थक्रियामें नियमके बिना ह ५ 
अविरुद्ध है ॥ ३७ ॥ 


रतप्रमा 

स्वतन्त्रोऽपि जीवः दृष्टसाथनत्वआन्त्या अनिष्टसाधनमपि अनुतिष्ठति इति ३ 
परवृत्तिः स्वातरूये चेति अविरुद्धम्‌ इत्यथः ॥ ३७ ॥ 
रत्नभभाका अनवाद 

जीव इष्टसाधनत्वकी भ्रान्तिसे अनि्साथनका भी अनुष्ठान करता है, अतः सिसत | 
और स्वातन्श्य ये दोनों अविरुद्ध है, ऐसा अथ हे ॥३७॥ ह 


) | 
शक्तिविषयेयात्‌ ॥ ३८ ॥ | 
पदार्थोक्ति--शक्तिविपर्ययात्‌--बुद्धेः कते करणशक्तिविपर्यया([ 
शक्तिः हीयेत, अतः आत्मनः कर्तृत्वं सिद्धम्‌ । यदि बुद्धेः के 
तहि करणान्तरमवश्यं स्वीका स्यात्‌ इत्यनन्तरम्‌ ] | 
भाषाथ- बुद्धिको कत्री माननेमे उसकी करणशक्तिका विर्य र 
उससे करणशक्तिका नाश होगा, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा कती है ॥ 


कत्री मानो, तो अन्य करण अवश्य मानना पडेगा | इस मकार | 
= काः गेत 
रणको कामादिवृ्तिका उपादान " | . 
होगा. जीवको भी 


व 
द्‌ 
पु 


होगा, तदनुकूळ कृतिके आश्रयरूपस नहीं 
इच्छा जीवमें नहीं है इसलिए बाह्य व्यापारानुळूर 
अन्तःकरणके कतृत्वका निरास कैसे होगा । तथापि सिद्धान्त 
उपादानत्व नहीं दै, परन्त जैसे आकाश आदिके प्रति माया ५ य 
उसी प्रकार कामादिके प्रति बुद्धि परिणामिनी ७४१. जीव चे | है। ऐसा ऐर" | ` 
शित जीव ही आश्रय दै । अहन्त्व भी शव चर्पी a दाम फि 

| “एतत्सव म्न CCy इत्यादे wadi "पकष हो सकेतें' डेणणस्याविपत पा. र 06 ॥ 


जै Ao te ३८] शाइरआध्य-रस्नप्रभा-माषाजुवादसहित ळा दता (8 | 
> | > भाष्य Me 
र | । ` इतश्च विज्ञानव्यति रित्तो जीव ¦ कता भवितुमहि | यदि पुन- 
` द्वानशब्दवाच्या बुद्धिरेव कत्री स्यात्‌, ततः शक्तिविपय; ६ सवा 
 राशक्तिबद्रेहयेत कतेशक्तिशाइप्पच्चेत | सत्यां च देः क्ृंशत्तौ 
| तस्या एवाऽहंगत्ययविषयत्वमस्थुपगन्तच्यस्‌ | अहेडारपूर्निकाया एव 
शेठ रुचे; सर्वत्र दर्शनात --अहं गच्छास्यहमागच्छाम्यहं शुज पिबामीति 
| च। तखाश्र कदेशक्तयुक्तायाः सर्वार्थकारि करणमन्यत करपयितस्यम्‌ 
॥ इक्तोपे हि सन्‌ कर्ता करणशुपादाय क्रियासु प्रवर्तमानों इर्यत्‌ इति | 
` तत संज्ञामात्रे विवादः खान्न चस्तुभेदः कयित्‌, करणव्यतिरिक्तस्य 
| बमृल्ाम्युपगमात्‌ ॥ ३८॥ 


| आष्यका अनुवाद 
| ` इससे भी विज्ञानसे अतिरिक्त जीव कतो हो सकता है। यदि विज्ञानशब्द्‌- 
५1 के त्र चिप बुद्धिम 
` वाच्य बुद्धिही कत्री सानी जाय, तो शक्तिका विपर्यय प्रसक् होगा--बुद्धिमे 
) || इरणशङ्रिका हास होगा एवं कतृशक्ति प्राप्त होगी । ओर बुद्धिमें कतेशक्तिके 
) होनेपर बुद्धिमें ही अहंप्रत्ययविषयता साननी पड़ेगी, क्योंकि सर्वत्र प्रवृत्ति अहंकारः 
| पक ही होती है अहं गच्छासि” (मैं जाता हू) अहम्‌ आगच्छामि’ (में आता 
(| ह) अहं भुज ( मैं खाता हूं ) अहं पिबासि' ( में पान करता हूँ ) इत्यादि । 
"| इदिके कतशाक्तियुक्त होनेपर उसके सवोर्थकारी अन्य करणकी कल्पना करनी . 
`| से क्योंकि कतके समर्थ होनेपर भी करणको लेकर ही उसकी क्रियां प्रवृति 
र्क - जाती हे । अतः नाममाच्नमें विवाद होगा, अर्थमें कोई सेद नहीं होगा, 
| फरणसे व्यतिरिक्तमें कतृत्वका स्वीकार है ॥३८॥ 


“rar निति 


|. बैस इ रत्वा | 
॥ ही रि ड शपे हेत्वन्तराथ सूत्रम्‌ शक्तीति । बुद्धेः करणशक्तिविपरीता 
7 शाय, सह । ततः कि? तत्रा55ह--सत्यां च बुडुपेरिति । योऽ 


शिर शी ड भा १ स एव जीवः, यत्‌ तदपेक्षितं करणम्‌ तत्‌ मन इति जीवकतृत्व- 
हि पेटया. . | 


| _ भवे बल रत्नभभाका अनुवाद 

यी करि कतार ¬ य हेतुके लिए सूत्र है--“शक्ति” इत्यादि । घुद्िमै करणशक्तिसे 
र दिस, गी, ऐसा अर्थ है । इससे प्रकृतमें क्या आया? इसपर कहते है--“सत्याँ न 
"| "क ९ "दिसे गम्य है, वह कता है, और वही जाव हे, उसको अपेक्षित जो 
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\ 
समाध्यभावाच्च ॥ ३९॥ ` 
पदच्छेद--समाध्यभावात्‌, च । 
पदार्थोक्तिच- अपि, समाध्यभावात्‌--आत्मनोजकतैले (| 
अरे द्रष्टव्यः इत्यादौ विहितस्य ब्रह्मसाक्षात्कारसाधनस्य समाधेः पए | 
[आत्मनः कतृंत्वसि द्धिः] । | 
भाषाथ--आत्माके कती न होनेपर “आत्मा वा०' (आसाम सहका 
चाहिए ) इत्यादि शरुतिमें विहित ब्रहमसाक्षात्कारके साधन समाषिका अग 
जायगा । अतएव आत्माके कर्तृत्वकी सिद्धि होती है । | 
आष्य | 
योऽप्ययमौपनिषदात्मश्रतिपत्तिप्रयोजनः समाधिरुपदिशे द 
(आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः | 
छव्य/ स॒ विजिज्ञासितव्यः’, ( बू० २।४।५ )) 'ओमित्येव ला | 
आत्मानम ( 8० २।२।३ ) इत्येबंलक्षणः, सोऽप्यसत्या्नः फा | 
नोपपद्येत, तस्मादप्यस्य कतंत्वसिद्धिः ॥ ३९ ॥ | 
192 भाष्यका अनुवाद | 
“आत्मा वा अरे०' ( अरे भेत्रेयि ! आत्मा दृशैन करने योग्य है, अरा! | 
योग्य है, मनन करने योग्य है और निदिध्यासन करने योग्य है ह |] 
करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए) 'ओमित्येवम्‌” की 
तुम आत्माका ध्यान करो ) इस प्रकार जो ऑपनिषद ब त 
प्रयोजनके लिए वेदान्तमें समाधि कही गई दै) वह भी आर 1 
उपपन्न नहीं होगी । अतः आत्मा कती है, यह सिद्ध हुआ! ।२ 
| रत्वम्रमा ल 
.  ज्ञानसाधनविध्यन्यथानुपपतत्याऽपि आत्मिन कतत | 
मुक्तिफलमोक्तुरेव तदुयायसमाधिकतुत्वं उ ९ |. 
बुद्धेः अपि अमोकत्याः कतृत्वायोगात्‌ समाध्यमार ` - | 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
. ज्चानके साधने: विधिकी अन्यथाञ्चुपपत्तिसे भी नी FE 
ऐसा कहते हैं-- समाधि” - इत्यादेसे । मुक्ति फलका जोग 7. डत है 


नेत नन माननेपर, ९॥ 5 
कतो इता है ठ्स युक्त है, अन्यथा ताण ह व | ह... 


भी कत्रीं नहीं होगी, इससे समाधिका अभाव मात ह, 
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वं वास्तवं किं वा कल्पित वास्तवं सवेत्‌ । 
यजेतेत्यादिशास्त्रण सिद्धस्या5वाधितत्वत; ॥ १ | 
असंगो हीति तद्वाधात्‌ स्फाटिके रक्ततेव तत्‌। क 
अध्यस्तं थीचश्षुरादिकरणापाविसाबिषेः# ॥ २ ॥ ` 
[ अधिकरणसार ] 
संशय--आत्माम प्रतिपादित कुत्व सत्य है या कल्पित है ! 
पूर्वपक्ष--'यजेत' इत्यादि शाख्रसे सिद्ध कतृत्व अबाधित होनेसे वास्तविक है | 
सिद्धान्त-“असङ्गो हि' इस शास्त्रसे कतृत्वका वाध होनेसे स्फटिकर्मे रक्तताके 
| समान बुद्धि, चक्षु आदि करणरूप उपाधिके सन्निधानसे कतृत्व आत्मामें अध्यस्त 
ह अर्थात्‌ सत्य नहीं है । | 

हुँ यथा च तक्षोभयथा ॥ ४० ॥ 
पदच्छेद--यथा, च, तक्षा, उभयथा । 
| पदार्थोक्ति--च---अपि, यथा- येन प्रकारेण, तक्षा-काष्ठतूट, उभयथा- 
| ऋणानि अपेक्ष्य कर्ता सन्‌ दुःखी भवति अनपेक्ष्य तु खरूपेण अकती सुखी भवति 
त) [तथा आत्मापि बुद्ध्यादिकरणान्यपेक्ष्य कती संसरति, अनपेक्ष्य तु खभावतो5कती 
क| ावन्द्घन एव भवति | विधिशाख्नं हि कर्तृत्व विना अनुपन्न सत्‌ तत्‌ साधयति; 
| "उ पप्य खाभाविकस्वमपीति न तेनासङ्गतश्रुतेविरोध इति सिद्धम्‌ ]। 
ल आह भाषाथे--और जैसे छोकमें बढई बसुळा आदि साधनोंकी अपेक्षा करके 
। ७ नत होता हुआ दुःखी होता है और उनकी अपेक्षा न करके स्वरूपतः अकती 
क्‍ | E (टिके ८ है वैसे ही आत्मा भी बुद्धि आदि करणोंकी अपेक्षा करके का 
२. है। निषि उनकी अपेक्षा न करके स्वभावतः अकता परमानन्दषन , 
| एएनु - कतृत्वके बिना उपपन्न न होता हुआ कतृत्वको jes 2 
| || षे क्म नह स्वामाविकता को सिद्ध नहीं करता, इससे सिद्धे इंआ कि आल 
छ... र के ल भ्रृतिका विरोध नहीं है।. | 2 
र. भागते वार मइ दे फि पूवेपक्षी प्रतिपादन करता हे--पूवे अधिकरणमें सिड प्या से 
AN रस थुतिसे अ कापत नहीं हे । ऐसा प्राप्त हेनेपर सिद्धान्ती कहते हे कि दा 

ध्यसे स्फ त्मामे कतृत्व धमका सम्बन्ध बाधित ज्ञात होता हे | श्ससे ज 


|| शिष्य क्म | क 
रे भ है, बास्तविक रक्तत्वका मध्यास होता है, पैसे अन्तःकरणको सञ्चिषिसे भात्मामें कह 
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आ भार य म तन च “यु 
एवं तावच्छाखरार्थवस्वादिभिर्हेतुभिः कतत्य शारीरस्य ॥ 1 


तत्‌ पुनः स्वाभाविक वा स्यादुपाधिनिमित्तं चेति चिन्त पि 


शाख्ार्थवत्तादिमिर्देतुभिः स्वाभाविकं कतृत्वमपवादहेत्वभावादिि 

एवं प्राप्त बरूमः-_ न स्वाभाविकं कतत्वमात्मनः संभवते, अनि , 
ङ्गात्‌। कतृत्वस्वभावत्वे ह्यात्मनो न कतृत्वाद्‌ निर्मोक्ष संभति-कोि 

भाष्यका अनुवाद 

इस प्रकार शाखाथेवच्व आदि हेतुओंसे जीव कत्त है, ऐसा मही ग. 
दिखलाया जा चुका दै, किन्तु वह केत्व स्वाभाविक है या उपाधि 
ऐसा विचार किया जाता है । उक्त विचारके आरम्भ होनेपर 
वस्र आदि हेतुओंसे ही आत्माका स्वाभाविक कत्त त्व है, क्योंकि तापक | 
कर्षत्वके अपवादका कोई हेतु नहीं दै । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें-आत्माका लागार 
करुत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे आत्माके मोक्षके भग 
प्रसङ्ग आवेगा, कारण कि आत्माका कठेत्वस्वभाव होनेपर जस बह 


आकर ST inn त 0 ५० मऊ कक कथन कम ++ कम कक — ॥ 
| 
i, ~ 


“वय कज्यक या . ७ क “sm “क 


रत्नप्रभा 

यथा च तक्षोमयथा । उक्तम्‌ आत्मनः कुवम्‌ उपजीव्य द 
आह--एवं तावदित्यादिना । सांखूयनिरासेना$$त्मन कते 

बाधकाभावात्‌ तत्‌ सत्यम्‌ इति मीमांसकादिपक्षः माप: | न १ असंगत्व 
अहं कर्तेति अनुभवसहितकतेत्वश्वतिबळेन तस्या$5गमस्य स्तावकबाद्‌ ( 
उतपत्रमेव सिद्धान्तयति--न स्वाभाविकमिति | दुक्त 
दिति तदसिद्धमित्याह--अनिर्मे क्षे ति। ननु कल नाम किया 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

“यथा च तक्षेसयथा” | पूर्वोक्त आत्माके कतृत्वक आधारपर संशय 
“एवं तावत्‌"' इत्यादिसे। स्राडख्यमतके निरसनसे आत्मास कतुत्वकी जा 
चह कतृंत्व अबाधित है, ऐसा मीमांसक आदिका पक्ष प्रास हुआ. त 
उसका बाघ होगा, ऐसा कोई के, तो वद युक्त नद! ६, क्योकि म ह 
सहित कतृंत्वप्रतिपादक श्रुतिके बलसे वह ( असङ्ग ) शास्त्र रछ । बाप ॥ 
होनेपर सूत्रसे बाहर सिद्धान्त करते दें“ स्वामाविकम, इत्यादिसै ) इलि ५५ कं हँ 
इस प्रकार जो कहा दै वद असिद्ध है, ऐसा कहते दे अनि्मोक्ष त र | 
शाक्तिङ्प ष्तृत्व कुक भी हूँ, तैथीपिं सिके व्फाये न्हा १ ` न | न 


| जु ब्रॉव० १५९” ४०] शाक मा 1 रनअमा-मावाजुवादसहित ! र 
9 ` हि रि निक ग्राष्य I 
| | । नच कदेत्वादनिमुक्तस्याऽस्ति ुार्थसिदधि १ केस दुःसरुप- 
| लात । नज स्थिवायासाप कतत्वशक्ता कतत्वकार्यपरिहारात हाः से- 
त्याति, तत्परिहारथ निमित्तपारिहारात्‌ । यथा्येदहनशक्तियुहत्यारथप भा 
वियोगाद्‌ दहनकारयामावस्तद्वत्‌, न; निमिचानामपि शक्ति 
2 खेन सम्बद्धानामत्यन्तपारदारासम्भवात्‌। ननु मोक्षसाधनविधानाद पोच 
साष्यका अनुवाद 
| इसे निमा नहीं हो सकता, वेसे दी आस्माका कहँल्वसे इर पाना 
सम्भव नहीं है । और करटेस्बसे छुटकारा न पाये हुएको पुरुषाथेकी सिद्धि 
नहीं हो सकती है, क्योंकि कठेत्व दुःखरूप है। यदि कहो, कठुत्वशक्ति- 
के रहनेपर भी कठेत्वरूप कायेके परिहारसे पुरुषार्थ सिद्ध होगा और दसक - 
परिहार निमित्तके परिहारसे होगा । जेसे यद्यपि अभ्नि दहनशक्तियुक्त है, तो 
मी काष्ठके वियोगसे उसमें दहनकायेका अभाव होता है, वेसेही यहाँ मी समझना - 
चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शक्तिरूप सम्बन्धसे सम्बद्ध निमित्तोंका 
` ीर्शसन्त परिहार नहीं हो सकता । यदि कहो कि मोक्षसाधनों के विधानसे मोक्ष सिद्ध 
रत्नग्रभा 
ह| थपि अस्ति, तथाऽपि शक्तिकार्यस्य क्रियारूपशक्यस्य अभावाद्‌ मुक्तेः 
हि| असार्यसिद्विरिति शङ्षते--ननु स्थितायाम्निति । सत्यां शक्तौ कथं कार्य 
ल हार ` तत्राऽऽह--तत्परिहारञ्चेति । मुक्तौ शक्तिसत्त्वे कार्यमपि स्याद्‌, 
| गयामाबे शक्त्ययोगात्‌ । अस्ति हि प्रलयेऽपि कार्य पुनरुदूभवयोग्यं झूम 
ह) | 1५ पथा च शक्त्या धर्मादिनिमित्तै; सहितकायाक्षेपाद सुक्तिळोप इति 
| वि न निमित्तानामपीति। सनिमिचस्य कार्य श्यलेन शक्ल 
न्न तानामपि परम्परया शक्तिसम्बन्धित्वम्‌ उक्तम मन्तव्यम्‌ | सम्बन्धेन 
इसा रत्नप्रभाका अनुवाद . | न 
द| आंड पार भिड दै, ऐसी झड्का करते हे--'“नजु स्थितायाम'” इत्यादिसे । झिके रहते 
ई शिते कार ( हे १ उसपर कहते हँं--““तत्परिहारथ” इत्यादिसे। मुकिमें शाफिके 
¢| गो त्याति २... ) भी दोगा, क्योंकि शक्यके अभावमें शाक नहीं रह सकती दे , 
£| ^ पग „= राय सुम कार्य अलयमें हे, इसाछेए शक्तिसे धर्म भादि क 
रा र पति सहित ७ खेप होगा इस प्रकार पारिह्वर करते हैं--न निमित्तानामपि ० 
_ 'पेस्बान्यिर कहा होनेसे शक्तिके साथ सम्बन्ध है, अतः कारणम ग 
यसा है. प्रेसासमशना-व्याहिए । सेश्बस्धेन-*व्सस्वत्र्धास । अथवा शाती-८ 
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ुक्तासमग्रतिपादनान्मोक्षसिद्धिरभिमता । इसे । 
लाभाविके कर्वत्वे्वकल्येत, तस्मादुपाथिघर्माच्यासेनैवा$्यान. | 
न स्वामाविकस्‌ । तथा च अतिः भ्यायतीव लेलायतीव बन्छ : 
इति । 'आप्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीपिणः' ( क० १७) 
आष्यका अनुवाद 6 
होगा, सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो साधनके अधीन है, कब 
है। और नित्य, छड, बुद्ध, सुक्त आत्माके प्रतिपादनसे मोक्षसिद्ि ह| 
है । और वैसा आत्मज्ञान कटेस्वके स्वाभाविक होनेपर नहीं हो सक्ता, ह| 
से सिद्ध हुआ कि उपाधिधर्मके अध्याससे ही आत्मामें करल है, सा| 
नहीं ह । इसी प्रकार भ्रति भी है-- ध्यायतीच ०! ( मानो ध्यान इ | | 
चढनक्रिया करता है) और 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्‌०' ( शरीर, इन च| 
मनसे युक्तको विवेकी ढोग भोक्ता--संसारी कहते हैं ) इस प्रकार | 
ती मभा . हाई 


सम्बन्धिना इत्यर्थः | यद्वा, शक्तिः छक्षणम्‌ आक्षेपकं यस्य कायय तेग | ` 
यः सम्बन्धः, तेन इति व्यघिकरणे तृतीये । नतु नरख कर्षण देवत | | 
बढात्‌ कर्तुरेवाउकर्तृतासिद्धिः इति शङ्कते- नन्बिति। शग "|, 
मोक्षश्‍चेत्‌, क्त्वम्‌ आविद्यकं स्यात्‌, यतो ज्ञानम्‌ अजञनसैव नित | री 
कर्णा मोक्ष, तत्राऽऽह--नेति । आत्मनः स्वाभाविक कतुत्ममू बा । 
अनिमोंक्ष उक्तः, सम्प्रति असंगनिर्विकारत्वानेकश्रुति व्याकोपातू पे ` डी पे 
इ्याह--अपि चेति। न च अभ्यस्तानेकथुतीनां लावक | 
न. च अहँ कर्ता” इति अनुमवो विरुध्यते, तस्य सत्यमिथ्योदासीतक | 1३ 

5 हती रत्नप्रभाका अनुवाद र पत्ती है हि 


| ९७. ये सम्बन्ध 
लक्षण--आक्षेपक दै जिस कार्यका, उस कायके साथ जा है, बैतेही १. 
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व्यधिकरणमें तृतीया हैं । परन्तु जैसे मजुष्य कमेसे देवता १" जात, दिप गी | ३ 
“मनु इया | 


कतोके अकतृत्वकी सिद्धि होगी ? इस प्रकार शा करते दशा छ, 
अकतृत्वरूप मोक्ष प्राप्त हो, तो कतृत्व अविद्याजन्य होगा, न हसे! आलण | 
यदि कर्मसे मोक्ष होगा ऐसा कहो, तो उसपर कहते दै" दो वि | ` 
कतृत्वका स्वीकार करके अनिमोंक्ष कहा जा चुका हे, अय "न हँ” | 
भनेक मुतियोके रोहे. नही ३, दग ह ही 

क्षभ्यस्त भनेक श्रुतियोंको स्तुतिपरक मानना युद नेदी दै” 


ज्य ङ्करथष्य-रलप्रया-मापाबुवादसदि 
।| अश ण १३६७ हित 
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१ दोपाधिसंएक्तर्येवा55त्मनो भक्तृस्वादिविश्ेषलाभ दर्शयति 
। | | वेवेकिनां परस्मादन्यो जीवो नाम कर्ता भोक्ता चा विद्यते | लासी 
है कद्र ( ० ४।३।२३ ) इत्यादिश्रवणात्‌ । पर एव तहिं संसारी 
॥| ता मोक्ता च प्रसज्येत, परस्मादन्यश्चेचितिमाञ्जीवः कर्ता बुदुध्यादिसहात. 
॥/ व्यतिरिक्त न स्यात्‌ , न; अविद्यामत्युपस्थापितत्वात्‌ कतृत्वमोबतृतवयो: 

1 भाष्यका अनुवाद 

शि तयां उपाधिसे सम्प्रक्त आत्माके .ही भोक्तत्व आदि 

| शेता है ऐसा दिखलाती हैं, क्योंकि विवेकियोंकी दृष्टिमें रसो ब 
नामका कती या भोक्ता कोई नहीं है, कारण कि 'नान्योऽतोऽस्ति०? ( इससे अन्य 
| दशा नहीं है ) इत्यादि भुति हे । तब परमात्मा ही संसारी, कती और भोक्ता है 
॥ ऐसा प्रापदोगा । चैतन्ययुक्त कती जीव यदि परमास्मासे अन्य हो, तो बुद्धि आदि 
| संघातस व्यतिरिक्त न होगा, नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कतेत्व और 


| ५ 
५५ 


PM | 


रत्नप्रभा 


अध्यासत्ेनाऽपि उपपत्तेः इत्यर्थः । कतृत्वस्या5ध्यस्तत्व श्रुतिमाह--तथा चेति | 
छ| खिदनुभवबाधितँ च कतृत्वमित्याहइ--नहीति । बुद्ध्यादिसंघाताद्‌ व्यतिरिक्तो 
0 पि रसाद्‌ अन्य; चेतनो न स्यात्‌ , तदा पर एव संसारी प्रसज्येत, तच्च 
| पशर्‌ , परत्य नित्ययुक्तत्वव्याघाताद इति शइते-पर एवेति । न द 
॥) य चिद्धातोः परस्य बन्धं वदामः, किन्तु तस्यैव अविद्याबुद्ध्यादिपति- - 
र पे नित्य अविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्राप्तस्य बन्धमोक्षौ इति ब्रूमः | कस्मित- 


१ ३ 


छ 3 शोके बिम्बप्रति बिम्बयो; धर्मव्यवस्थापको दृष्ट इति परिरति-- 
रणीं पे तल न ० र्य रत्वमसाका अनुवाद 
रा | मव गेस विरुद्ध हे, तथापि सत्य, मिथ्या ओर उदार्सान कतृत्वावगाही उक्त 
¢| शे त्तया न उपपाते .हो सकती है, ऐसा अर्थ दै । कतके अधयास युति 
लि से । विद्वानोंके अनुभवसे भी कतृत्व बाधित हे ऐसा हते ह 
55 पके होगा भक आदि सघातसे भिन्न इर्वरसे अन्य यदि चेतन न हो, तो परही 
|| Ni क र इश नहीं है, क्योंकि परके नित्यमुक्तत्वका व्याघात दोगा, इस प्रकार सडा 
| २ भेविद्या, । दम शुद्ध चिद्रूप परब्रह्ममें बन्ध हे, ऐसा नह कहते ह, 
0) ॥ प्रतिविम्बित और अविद्यासे भिन्न जीवभावको प्राप्त हुएके 


भोक हैं [ कहते भी ९ 
है, ऐसा ' फेहते हे । लोकमे बिम्ब भोर प्रतिबिम्बरूपसे कल्पित ॥ घसका 
| 1६9 र अया ईसं अबीर पोरा करते हं ष्या” इस्पादिसे । 


१ 


त्या 
बुद्धि आदिमे 


१४८८ ` त्रह्मसुञ्ज 


तथा च शास्नम्‌--'त्र हि देतमिव भवति तदितर हक „| 
( बृ० २।४।१४ ) इत्यविद्यावस्थायां कतृत्बभोकतृत्वे दश्च | 


बस्थायां ते एव कतृत्वमोक्‍्दत्वे निवारयति--“त्र ससय सके ॥ 
भूचत्‌ केन कं पश्येत्‌' ( ब्‌० २।४।१४ ) इति। तथा सजग १ 
रात्मन उपाधिसस्पर्ककृत अमं इथेनस्येवा$5काशे विपरिपततः कर 
येत्वा तदभावं सुषुप्तौ ग्राजञेनाऽऽत्मना संपरिष्वक्तख भायि 
अस्यैतदा्काममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम्‌' (०४३ 
भाष्यका अनुवाद EE 

भोक्तत्व ये अविद्यासे कल्पित हैं । ओर चेसी श्रुति भी है--यत्र हि बल 
(क्योंकि जहां ढैत-सा होता दै, वहां अन्य अन्यको देखताहे) | 
अविद्याकी स्थितिमें कतेत्व और भोक्ठ्त्व दिखळाकर यत्र त्वस्य सर्वमालेबा 
( परन्तु जहां सब इसकी आत्मा दी हो गई, वहां किस करणसे विसक्षे || | 

इस प्रकार विद्याकी अवस्थामें उन्हीं कतृत्व और भोक्तृत्वका शति । 

करती है। उसी प्रकार स्व और जागरित अवस्थामै आकार शोण 

वयेनके मके समान आत्माका उपाधिके सम्बन्धसे उतपनन इ १", ॥ 

कराके श्रुति सुघुप्तिमें प्राज्ञ आत्माके साथ सम्यक्‌ संयुक्त हुक | ६ 


बम कती दै ता असैतवापका १ कराती है--'तहा अस्येतदाप्तकास०?' (ज्योतिःखल | ` 
ड 

रत्वप्रमा र 

ना$विद्येति | अविद्योपहिते बन्धः न शुद्धात्मनि १ रै 
कतृत्वस्य बुद्ध्युपाध्यन्वयव्यतिरिकानुविधायिलाद श्रते | 
तथा स्वप्नेति । आलैव काम्यते आनन्दत्वादिति | | 
रिक्तकाम्यासत्त्वात्‌ अकामम्‌ , आत्मकामलात्‌ सका या क . 
कत्वाच इत्याइ=>शोकेति । शोकान्तरमू दुख | 
- रत्नगप्रभाका अनुवाद ` लक कह स्ट र 
अवियासे उपद्दितमें बन्ध द्द ] ण कि विशद आत्या १ इसम वेल ल | पू 
इत्यादिसे । बुद्धिहुप उपाधिके साथ अन्वय-व्यतिरेक दोने ठु आला ब | त 
ऐसा कहते है--“तथा स्वप्न” इत्यादिसे । आनन्द $ होन अ "¢ |` 


काम स्वरूप है, स्वसित् काम्यूके नू , नेसे भा मात छ | 
भ्राप्तकाम हे, ऐसा कहते है-“शोाक” इत्यादि दिसँ शोकीग्तर च न क | ® 
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i ame (५१०४० / शाइरभआष्य-रजषप्रंभा-भांपाजुबादसहित क 
| “एषास्य परमा गतिरेषास्य परमां सम्पदेषोऽ 
व र ` एस आनन्द १ ( बृ० ४।३ ।३२ स्वा दो 
| । . यथाच तक्षोभयथा' he त्य चाज्य चः पठितः | तेषं eb 
द| सामाविकमेवाऽऽत्मनः करृस्वमभेरिवोष्ण्यस्‌ इति । यथा 
ब हस्तः कता दुःखी भवति स एव स्वगृहं पाहो 
%| करणः स्वस्थो निवृतो निव्यापारः सुखी भवत्येबमविद्या 
| दैतसंपक्त आत्मा स्वप्नजागरितावस्थयोः कर्ता दुःखी भवति 
भाष्यका अनुवाद 
| अकाम, आत्मकाम, अकाम और सवेशोकशून्य स्वरूप है) ऐसा कारी 


छ | पषाञस्य परमा गतिरेषा5स्य०! (यह इसकी परम गति है, 
र २१ 


मन्तुव्यमू- 
तु तक्षा लोके 
वियुक्तवास्या- 
त्‌- 
स्‌ 


i ` 
प्र ० 
॥ * 


रम्भ करके 
ऱ्य यह इसकी परम 
यह इसका परम लोक है, यह इसका परम आनन्द है ) ऐसा सवी 


) पसे आचाये 'यथा च तक्षोभयथा' ऐसा कहते हैं । यहांपर "च? परन्तुके अगे 
| दै। बसे अभिकी उष्णता स्वाभाविक है, वैसे आत्माका कृटत्व स्वाभाविक 
ही है, ऐसा नहीं मानना चाहिए । परन्तु जैसे बढुई छोकमें बसुळा आदि 

अपने घर जाकर 


नों 
| 4 ह पने ह कता और दुःखी होता है, वही 
ही शधर्नास रहित होकर स्वस्थ, शान्त, व्यापारशन्य और सुखी 


| शताह, उसी अकार द्वेत से 
जा अविद्यासे कल्पित द्वेतसे युक्त हुआ आत्मा खप्न और 


भारित अवस्थां 
EE ~ इख होता है। बह आत्मा इस अमको न्य कती होकर दुःखी होता है। वह आत्मा उस श्रमको 


दै म रसमा 
र तस परमपुरुषाथतामाह- 


# समस्‌, ढोका; -मोग्य न ऐप इति | गतिः-भाप्यम्‌ , सम्पत्‌ 
 ॥ इुर्‍यादुपापिना न „ ॐ २ च एतस्मात्‌ अन्यत्राझतीत्यर्थ; | आत्मा खतोऽकी 
| प पितदाहेत्यादि | कस _उभयया अभाव; उक्तः, तत्रे 2 योजयति-- 
| किस्‌, तथाळत्मन: कर, 'सुषुसिः | यथा स्फटिकस्य जहित कुछमादुपा- 
| ३ ८ जुदृध्याद्यपाधिकम्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धस्‌ | न 
|| भ इ रत्वम्रभाका अनुवाद 

४१ तो कत इ. `` से अन्यत्र है, ऐसा अर्थ हे] आत्मा स्वतः अती है बुद्धि आदि 
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» इस दोनों टच ज्य भे 
योजना करते हर दोनों तरहसे उसमें कतेत्वका अभाव कहा गया है । इस अर्यमें 
पद्तदाइ” इत्यादिसे। सम्प्रसाद-सुषुप्ति, जैसे कुसुम आदे उपाधिसे 
द व्यतिरेकसे बुद्धि आदि उपाविश्रयु्त आत्मामें कतृत्व दे 

“व्स्णविषियक है उपीदोनावेषयक नहा है, पसी कोई कहे, तो यह 


१४९० बह्मसूज 


तच्छुमापलुत्तये स्वमात्मानं परं मल्य प्रविश्य च 1 
सुखी भवति सम्प्रसादावस्थायाभ्‌ । तथा युकत्यवस्थाया 
विद्याप्रदीपेन विधूयाऽऽत्मैव केवरो निवतः सुखी भर्वाति । | 
अतावतांड्शेन द्रष्टव्यः । पक्षा हि विशिष्टेषु तक्षणा ष्या र 
प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति, स्वशरीरेण त 
एवमयमात्मा सवेव्यापारेष्वपेकष्येच सनआदीनि करणानि कती र| 
स्वात्मना त्वकतैंवेति । न स्वास्मनस्तक्ष्ण इवा$वयवा! सन्ति सा 
भाष्यका अनुवाद 

दूर करनेके लिए अपने स्वरूप परत्रह्मभें प्रवेश करके कार्येकरणसंपारहे दिशा 
होकर सुषुप्ति अवस्थामें अकत होकर सुखी होता है. । इसी प्रकार मुं 
अवखाम भी अविद्यारूपी अन्धकारको विद्यारूपी प्रदीपस दूर करके आग्ाई। 
केवळ शान्त और सुखी होता है । ओर बढ़ईका दृष्टान्त इतने अगमे सा 
चाहिए कि बढ्दै छीळना आदि विशेष व्यापारोंमेंस तत्तत्‌ व्याप 
नियत बसुढा आदि कंरणोंकी अपेक्षा रखकर ही कतो होता है बा! 
शरीरसे तो वह अकता ही है । इसी प्रकार यह आत्मा सब आगा 
मन आदि करणोंकी अपेक्षा रख कर ही कता होता है | क 
स्वरूपसे तो अकती ही है । परन्तु आत्माके बढईके जस अवर त्री | 
रत्ना | टॅ | 

` च तौ बुद्धेः आत्मकतृत्वे करणस्वविषयो, न उपादानस्वविष श | 
करणस्वात्‌ कार्योन्बय्युपादानस्वस्म अन्तरङ्गतया Wt हे 
उपादानत्वस्यैव सिद्धेः । एवं बिदमेदेना मत लि - 
पादानत्वे महावाक्यसम्मतिश्चेति भावः । ननु तक्षा ता वारी) 
शक्तत्वात्‌ स्वतः कपी, आत्मा तु निरवयवत्वात्‌ अशक्त ६ वेति! रे ३ 
औपाधिककतुंस्वांशेन विवक्षितेन साम्यमाह--तकष ष्टा | | 
रत्वञ्रमाका जेबुवाद के भतह 

कथन युक्त नहीं है, क्योंकि कर्‌णत्वकी अपेक्षा कार्य्यान्वयी उपादा «दसे 
शि न सि न प्रकार चिवक ता) 
बुद्धिका उपादानत्व उन दोनोंसे सिद्ध ही दे। इस ” था भाव है म ¢| 
अहंकारके कर्तृत्व, उपादानत्वमे महावाक्यकी संमति भी है, ऐ र 1107. 
अपने हाथसे वास्यादिकी भेरणामें शक्त होनेसे स्वर्य के हुक 002 रै 


he २० फेर, 


> आशि वतः] 
निरवयव होंनेसे अशक्त हे, इस प्रकार षामतवेषम्यक दपि (१ 


0 ८ धस्‌ Jangamwagi M [22 00 व्तशहिष्न्सिकष | 10107 61073, ह 
कतृत्वके अते साम्य कहते है--प्ति त्म 


| 
| 
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"क 


| | | 5 १५६०४० | शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा- भाषाजुपादस हवित 
> | | "क... £ 


| (रव वास्यादीनि तक्षा मनआदीनि करणान्यात्मोपाददीत न 
| यत्तक्तस- शाखराथेवत्त्वादिमिहेतुभिः खाभाविकमास्मनः क्त्वम्‌ - 
ह| ति | तज्ञ । विधिशाख तावद्‌ यथापां केखमुपादाय कर्तव्यविशेष 
| प्रदिशति न कतेत्वमात्मनः प्रतिपादयति। 


नच 
तै? कर्वत्वमस्ति, ब्रक्मात्मत्वोपदेशा दित्यवोचाम । सादया र 
| पादाय विधिशार्स प्रवतिंष्यते । “कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इत्ये- 
| बं्तीयकमपि गाख्रमबुबादरूपस्वाद्‌ यथाम्राप्तमेवाविद्याकर कत 
| मनुवदिष्यति । एतेन विहारोपादाने परिहृते, तयोरप्यजुवादस्पत्वात । : 
के बहु संध्ये स्थाने प्रसुसेथ करणेषु स्वे शरीरे यथाकाम परिवर्तते इति 


| | भाष्यका अनुवाद पट 
न| जिनसे जैसे बढ़ई हाथ आदिसे बसुळा आदिका ग्रहण करता है और याग 
र | करता हे वैसे मन आदि करणोंको आत्मा महण करे या छोड़े। शास्त्रारथवत्त्व 
श| आदि हेतुओंसे आत्माका कर्तेत्व स्वाभाविक है, ऐसा जो कहा गया है, वह 
पाए युक्त नहीं है। प्रथमतो विधिशास्त्र यथार्भत्वको लेकर कत्तव्यविशेषका उपदेश 
धा। करता है, आत्माके कतृत्वका प्रतिपादन नहीं करता । ओर आत्मामें स्वाभाविक 
[| कतृत्व नहीं है, क्योंकि उसके नद्यात्मत्वका उपदेश है, ऐसा हमने कहा है | 
` सिए अविद्यासे कल्पित कतृत्वको छेकर विधिशास्त्र प्रवृत्त होगा । 'कतो 
पुश. रातमा पुरुषः ( विज्ञाटस्वभाव पुरुष कतो है ) इस प्रकारका शा मी 
तती _जुवादरूप ह होनेसे छोकसिद्ध अविद्यासे कल्पित कतेत्वका ही अनुवाद 
| षे म |) सन बिहार और उपादानका परिहार हुआ, क्योंकि वे भी अनुवादरूप 
क हि पर इन्दरियोके प्रसुप्त होनेपर अपने शरीरमें इच्छानुसार परिवत्तेन 


1? 
४ ` 


छ यमानं कतृत्वं स्वाभा विकमेव उ स ह्‌ स्पा विक 

| । ` "यात विवि कि न स्थात्‌ इत्यतं आह--न च स्वाभाविक 
र| छिव करे, 5 स्वाभाविकमेव इति शङ्कते ननु सन्ध्य इति । 
/ उ शिष्टस्य कृत्वे तेषां कत्रेन्तर्भावाद्‌ तेषु अपि कतुत्वबुद्धिः स्यात्‌, 
| ह 


a 


रत्नभभाका अनुवाद 


अक केयो नहीं कि कक 
1 = पे गया देती हैं“ न च स्वाभाविकम्‌” इत्यादिसे । गिर अभाव 
} रणो बिपि स्वाभाविक ही है £ ऐसी आशङ्का करते दद ननु म इत्यादिसे । 
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भाष्य | |. 
विहार उपदिश्यमानः केषलस्य[54स्सन; कतृत्वमावहृति | ह | 
(तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति करणेषु | 
श्रूयमाणे केवलस्याऽऽत्मनः कतुत्व गसयत इति | अतोचयते- | 
संध्ये स्थानेऽत्यन्तमार्मनः करणविरमणमस्ति, “सधीः सगर ण 
लोकमतिक्रामति' ( इ० ४।३।७ ) इति तत्राऽपि समा 
तथा च 


हि 
४ ` 
| 
॥ 
¢ 

क 


|; 
४ 
१ 
हे 2 


स्मरन्ति- 

“(न्द्रियाणाग्ुपरमे सनोञ्युपरत यदि । 

सेवते विषयानेव तद्विद्यात्‌ खम्नदशनम्‌ ॥ हति। | 
'कामादयश्च मनसो इचयः इति श्रुति, ताथ समे छात्र 
तस्मात्‌ समना एव स्वमे विहरति । विहारोऽपि च तत्रत्यो वाहात! 

भाष्यका अनुवाद | 

करता है, इस प्रकार किया हुआ विहारका उपदेश आत्माके कतरो झि| 
करता है । बैसे उपादानमें भी “तदेषां प्राणानाम्‌०' ( इससे इन इन्द्रियां 
शक्तिसे विज्ञानका प्रण करके ) इस प्रकार करणोमें श्रूयमाण कत | 
और करणविभक्ति केवळ आत्माके कर्पृत्वको सूचित करती है ह| 
कहते हैं--स्वप्रमें आत्माके करणों--इन्द्रियोंका अत्यन्त विराम र| 
क्योंकि 'सधीः स्वप्नो भूतवेमं०? ( बुद्धिसहित स्वप्न होकर इस ढोका बि | 
करता है ) इस प्रकार स्वप्नमें भी बुद्धिके साथ संबन्धका श्रवण ६ | 
प्रकार स्मृतिकार भी कहते हैँ--- इन्द्रियाणामुपरमे०' ( इन्द्रियोकै ल F. 
पर मन यदि उपरत न हो और विषयोंका ही सेबन क्रे हे. हँ E 
समझना चाहिए) 'कामादयश्च मनसो शृत्तयः' ( काम आदि म 


| | 
नि ) ऐसी श्रति है, और वे वृत्तियां स्वप्रमं दिखाई देती ६) र न | ड 
न चैवमस्ति, तत; केवकात्मन; कतैत्वमित्याह--तथथेति | सा | ॥ 
उपाध्यमावोइसिद्ध इत्याइ--न तावत्‌ सन्ध्य इति! | 
तर्कमपि मिथ्या इत्याह-विहारोऽपीति। जक्ष उ 
रत्नमभाका अनुवाद 


= ९ हें oT 
विभक्ति होगी । परन्तु ऐसा हे नहीं इससे केवल आत्माम yo क ता. 
इत्यादिसे । स्वप्नविद्वारमें उपाधिका अभाव असिद्ध दै, ११ प्रकार दै, इस रर. 
(5 मिश्रमा १ 
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| ह. ८) | ०] शाङ्रभाष्य-रत्तप्रभा- 
के |; बिश १५ ६ बि (४६३ (४९३ 
| हवन तु पारमा्थिको$स्ति । तथा च भृतिः इकारो 

| सप्त- 
क| आप वर्णयति-उत्तेव मिः सह भोइगानो इहि तम 
ऐे (त्यन्‌? ( ब० ४।३।१३ ) इति । लौकिका अपि त 


थप स्वं कथयन्ति 
ते| (्ारक्षमिब गिरिशरङ्गमद्राक्षमिव _वनराजिम्‌' इति। तथोपादानेऽपि 
ग उद्यपि करणेषु कर्मकरणविभक्तिनिदेशस्तथापि ततसंपृकतस्यैवाऽऽत्तनः 


| तत्वं द्रष्टव्यम , केवले कतृत्वासस्भवर्य दाशितत्वात्‌ | 
| होकेनेकप्रकारा विवक्षा--'योधा युध्यन्ते योचे राजा युध्यते 
| | भाष्यका अनुवाद ॥ 
सरे सहित ही आत्मा खप्तमें विहार करता है और उस अवस्थाका विहार भी 
गा वासनामय ही है, पारमार्थिक नहीं है। वैसे श्रुति भी “मानो के आकारसे 
युक्त होकर खप्नव्यापारका ही वर्णन करती है--'उतेव ख्रीभि: सह ०” (सानो खियोंके 
हि| साथ आनन्द पाता हुआ, मानो सित्रोंके साथ हंसता हुआ, मानो सिंहादि भय 
| हेतुओंको देखता हुआ) लौकिक भी उसी प्रकार स्वप्रका वर्णन करते हैं-- 
ण “मानो में गिरिके शिखरपर चढ़ा, मानो मैंने वनपंक्ति देखी । 
ह| एसी प्रकार उपादानमें भी यद्यपि करणोंमें कर्मविभक्ति और करणविभक्ति- 
है| का निर्देश है, तो भी इससे सस्पुक्त आत्मा ही कत्ता है, ऐसा समझना 
क| चाहिए, क्योंकि केवळ आत्मामें कतृत्वका असम्भव दिखढाया है। और 
: छोकमें अनेक प्रकारकी विवक्षा होती है--योद्धा लड़ते हैं, योद्धाओं द्वारा राजा 
गह | FE है। इस उपादानमें हि _ `` “गतान करणके व्यापारके विराममात्रकी विवाह व्यापारके विराममात्रकी विवक्षा है, 
| वि ` माय 
| | करते रत्वम्मभा 
| i करणेषु कतृवि भक्ति : स्यात्‌ न करणब्रिभक्तिः इत्युक्त प्रत्याह 
अहि पे होक इति । कतृषु अपि करणविभक्तिः न विरुध्यते इष्टत्वात्‌, 
1. संस ेटुपयोग: 'विज्ञानं यज्ञ तनुते’ इत्यादो इति भावः। उपादानस्य 
#| ` `` भ्गाय केवलात्मनः करत्वं निरस्तम, इदानीं तख अक्रियत 


भवति च 
इति। अपि 


रत्यादिसे मी करणत्वविशिष्टको कता माननेपर 
|| भोपे 1 विस्त ' जक्षत्‌ मानो खाता हुआ। करणत्वविशिष्टको कत हि 
| पति होगी, करणविभक्ति नहीं होगी, इस कथनके उत्तरम कहते हैं-- 
4 देख पे लोळे!? ह ह |] क्योंकि लोकें ऐ 
£| + भोताहे. पे । कतामें भी करणविभक्ति विरुद्ध नहीं दै, क्योंकि लोकमें ऐसा 
री 1 8 ४ भात्मादे [ ७ यज्ञ तचुते? इत्यादेमें ऐसा भाव दद | उपादानमें सकतेत्वका अङ्ञीकारकर 
i कविता, निरस” किं गया, अब निष्किय होने कती अपेक्षा शि नहीं है, 


१४९४ . श्रह्मसून 


चाऽस्मिन्दुपादाने करणव्यापारोपरसमात्र विवक्ष्यते 
कखचिदघुद्धिपूर्वकस्यापि स्प्रापे करणव्यापारोपरमस्य 
ससस्वयं व्यपदेशो दर्णितः --'विज्ञानं यज्ञं तुते’ इति, त वो 
प्रापयति, विज्ञानशब्दस्य तत्र रसिद्धस्वात्‌, मनोऽनन्ता 
(तस्य श्रद्धैव शिर” ( ते० २४) इति च विज्ञानमय 
श्रद्वावयवत्वसद्धीर्तनात्‌ शरद्धादीनां च बुद्विधर्मलप्रतिद पे ॒ 
देवा! सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ( त० २।५।१ ) इति च बाले 
भाज्यका अनवाद | 
किसीके खातन्ञ्यकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि स्वप्नमें अबुद्धिपूर्वक गोत्र | 
व्यापारका विराम देखा जाता है । “विज्ञान यज्ञं तनुते” (विज्ञान पह. 
है) यह जो व्यपदेश दिखाया है, वह बुद्धिमें ही कतृत्व प्रा वत! 
क्योंकि विज्ञान उस अर्थमें प्रसिद्ध दै ओर मनके अनन्तर उसका | 
'तस्थ श्रद्धेव०' ( उसका श्रद्धा ही शिर हे) विज्ञानमय आत्मके शरदश 
अवयव कहे हैं और श्रद्धा आदि बुद्धिके धर्मरूपसे प्रसिद (४ 
प्रकार 'विज्ञानं देवाःः ( सब देवता विज्ञानकी ब्रह्मरूपसे ज्येष्ठहपते गा | 
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रत्नभना ही 

त कत्रैपेक्षा इत्याह--अपि चेति | पूर्व विज्ञानं जीव इत्यज्लीकृय ण 
'तूनुते' इति श्रतिरुक्ता, सम्प्रति तया श्रुत्या अनुपहितासनः १६ 
बिज्ञान बुद्धिरेव, तस्या एवाऽत्र कर्तृत्वमुच्यते, तदुपडितालत « 
इत्यमिमरेत्या55ह-यस्त्विति । “योऽयं विज्ञानमय (३० ४१ हा. 
इत्यादिश्रतिषु विज्ञानशब्दस्य बुद्धो प्रसिद्धत्वादू अत्र ब 
पठितत्वात्‌ श्रद्धादिलिज्ञाच बुद्धिरेव विज्ञानमित्यथेः | दा 
विज्ञानं देवा इति । 'महद्यक्षं भथमजम! (बृ० 01४ (१ | | 
रब्नप्रभाका अनुवाद र की त ८ 
ऐसा कहते है “अपि च” इत्यादिसे । पूवमें विज्ञान जीव दै, विर 0. 
कतृत्वमें 'तनुते' इस प्रकार श्रति कही गई हे, अब उस ष 
दे, इस प्रकारकी प्रासिमें विज्ञान बुद्धि ही है, उसी यह कए इत्यादि नि 

आात्मार्म कतृत्वकी सिद्धि हे इस अभिश्रायसे कदत है ह 


ं शि 
इत्यादि अतियोंमू विज्ञानशब्दकी, ब्दो, बुद्धिमा दभि निस हि उस a 
पाठ होनेसे एव श्रद्धा आदि लिङ्गसे बुद्धि है, ऐसा अ ह 
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हट याष्य 
मे| द्रस्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धौ प्रसिद्धत्वात्‌ । 'स एप पाचश्चित्तस्योः 
॥| कोतरकरमो यद्यज्ञः इति च अत्यन्तरे थशस्य वाखुद्रिसाध्यत्वाव. 
| आरणात। न च बुडे शक्तिविपयेयः . करणानां कतृत्वास्युपगमे भवति, 
| पवकारकाणामेच स्वस्वच्यापारेषु कतत्वस्याञ्वश्यमाबिलात्‌ । उपलब्धा- 
सत. आष्यका अनुवाद (कू उ 
| हले हैं) ऐसा वाक्यशेष है और ज्येष्ठत्व अथात्‌ प्रथम उतन्न होना औं 
शा बुद्धि प्रसिद्ध है। ओर “स एष वा०' (जो वाणी ओर चित्तका रत्तरोत्तर 
| क्रम है, वही यह यज्ञ है ) इस प्रकार अन्य श्रतिमें वाणी और बुद्धिसे यज्ञ साध्य 
| है, ऐसा अवधारण किया.गया है । ओर करणोंका कट स्वीकार करनेमें 
र| बुद्धिकी शक्तिका विपयेय नहीं होता, क्‍योंकि सभी कारकाँका अपने-अपने 
| खारे कतव अवश्यंभावी है, परन्तु उन करणोंका करणत्व उपठन्धिकी 
हः रत्नमभा 
ग) न्षमबुदूघेः ज्येष्ठवोक्तेः अन्न देवेः--इन्द्रियेः उपास्यमानं ज्येष्ठ ब्रहम विज्ञान 
1 द्वयर्थः | यक्षम्‌--पूज्यस्‌ । किञ्च, श्र॒त्न्तरे यञ्ञस्य बुद्धिकार्यलोके: 
| भत्राईपे यज्ञकत्तृविज्ञानं बुद्धिः इत्याह--स एष इति । चितेन ध्यात्वा वाचा 


ह. ्ोक्या यज्ञो जायते, ततः चिचस्य वाचः पूर्वोत्तरभांवो यज्ञ इत्यर्थ: । 
| 'ोक्तपु-बुद्धे: कतृत्वे शक्तिवैपरीत्यप्रसज्ञः इति, त्नः विक्टिबन्ते तण्हा 


0१ 


९ चर्न काष्ठानि, बिभति' स्थाढीति स्वस्वव्यापारेषु सबैकारकाणा केली, 
रि 'रादि्याह--न चेति । तहिं बुद्ध्यादीनां कतृत्वे करणत्ववाता तेषु न खाद 
| स आइ- उपलब्धीति । यथा काष्ठानां स्वव्यापारे कतृत्वेऽपि पाकापेक्षया 
I ३. ३.„„ ˆ... रत्नमभाका अनुवाद 7 
(81 | में ह देवा” इत्याद्सि। “महद्‌ यक्षं प्रथमजम्‌ ०” (प्रथम उत्पन्न हुआ महान यक्ष) इत्यादि 
| प्न बुट पडे ज्येछत्वके कथने यंशं देव-न्रयसे pee 
| षष यह भी दी है, ऐसा अथ है। यक्ष-पूज्य। किञ्च, अन्य अतिम यश उड इत्यादि 
| शिते ध्यान इ. फरनेवाला विज्ञान बुद्धि ही है, ऐसा कहते हे- सट र 
| न रक वाचा--मन्त्रोक्तिसे यज्ञ उत्पन्न होता है, उसके अनन्तर वित्त भौर 


En उत्तर भाव यज्ञ है, ऐसा अर्थ है। और यह जो कहा दै कर मयी क्तो 
क) (रथ? ( ज फा विपर्यय असज्ञ होगा, यह युक्त नही पट रॅ रा न 
| 3 धारण क्र पकते हैं ) 'ज्वलन्ति काष्ठानि' ( लङ र 
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पेक्ष॑ सवेषां करणानां करणत्वस्‌, सा चाऽऽत्मनः। न च । 
कवत्वमस्ति, नित्यापलव्धिस्वरूपत्वात्‌ । अश | 
साष्यका अनुवाद | 

पे 

अपेक्षासे है और वह उपलब्धि आस्माकी है। उसमें भो 
कि नि झी 
हो, ऐसा नहीं दै, क्योंकि यह नित्य उपल्ब्धिस्वरूप है | बा 


रद्वा | 


करणत्वम्‌, तथा बुदध्यादीनास्‌ अध्यवसायसङ्कर्पादिक्रियाकतृसेऽपि उपक्र 
करणत्वमित्यर्थः। ननु तहिं उपलब्धिः कस्य व्यापारः ¦ इत्यत आहा कष 
तर्हि तस्याम्‌ आत्मा केवळ कता स्यात्‌ “यस्य यो व्यापारः स तस क 
स्थितेरित्यत आह--न चेति । उपळब्येः नित्यत्वे बुद्ध्यादीनां कथ हत्‌ 
मिति चेद्‌ उच्यते-अखण्डसाक्षिचेतन्यं बुद्धिवृत्तिमिः भिन्नं सत्‌ विरि 
तरेन जायते, तथा च विषयावच्छिन्नचेतन्यस्य उपलब्धा बुदघ्यादीना | 
बुदध्याद्यपहितात्मनः कर्तृत्वस्‌ , न केवरुस्य। न च बुद्धरेव तत्कतेलम्‌। 
जडव्यापारत्वायोगादिति भावः । यच्चोक्तम्‌-बुद्धेः कवृत्वे स एवा इंधीगसो 
इति, तस्य करणान्तरं कर्पनीयम्‌। तथा च नाममात्र विवाद शी! 
केवळात्मनः कतेत्वम्‌ उक्तमिति भ्रान्ति निरस्यति--अहङ्कारेति । 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
उनमें करणत्वका कथन न होगा, इसपर कहते द किक स 
आदिका अपने व्यापारमें कतृत्व होनेपर भी पाककी अपेक्षासे उन" हे के 
भध्यवसाय, संकल्प आदि क्रियाके प्रति कतृत्व दोनेपर भी ली 7 
अर्थ है। यदि कोई कहे किं उपलब्धि किसका व्यापार डे ईस या दे 
तब उसका केवल आत्मा हो कता हांगा, क्यांक जिसका जा न 
है? ऐसा नियम है, इसपर कहते हैं--“न च” इत्यादि हैं- अखण्ड 
आदिमें करणत्व किस प्रकार कहा गया ? ऐसा कहो, तो कई 
वृत्तियोसे विशिष्ट होता हुआ विषयावच्छिन्नत्वरूपसे पदा! छट र कतत क कक ! 
.उपलब्धिमें बुद्धि आदिमें करणत्व हे ओर बुद्धिसे उपादत कड ब्य 00 क 
नहीं है। वह क्तव बुद्धिका नहीं हो सकता, क्योंकि चैतन्य हप्रय परस है | 
माव हे । और यह जो कहा है कि बुद्धिको कती माननेपर त पा i 6 
उससे अन्य कृष्णको कल्पना । करनी. होगी लाठी) स्‌ गिरे करण 'क्ष्रत ह 
ही कतृत्व कहा गया, इस प्रकारकी आन्तिका र. 
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^| | | ES साष्य र ज 
३ (लब्धुर्मवि महेति, अहड़ंगरस्या5प्युपल+ 
क| मोप ठुमहति, अहङु! उपरुभ्यमानत्वात्‌। न सेर पति 


| ज्वणान्तरकल्पनामसङ्ग डंडे! करणस्वाभ्युपगमात्‌ । क 

| दोत्वाशवलेनेव परिहृतः, यथाप्राप्तमेव कतृत्वमुपादाय पिन रस्तु 
'त्वमप्यात्मन उपाधिनिभित्तसे वेरि र्‌ । 

ते साष्यका अनुवाद 

¬ इत्र उपळव्याका हो, यह युक्त नदीं है, क्योंकि अहङ्कार भी इए 


ge र उभ्यसान 
| है। और ऐसा होनेपर अन्य करणकी कल्पनांका प्रसङ्ग आदेगा, ऐसा भी 


ओल इहा युक्त नहीं है, क्योंकि बुद्धिका करणरूपसे स्वीकार किया गया है। 


| ,समाधिके अभावका तो शास्त्राथेवत्त्वसे ही परिहार किया जा चुका है, कोकि 
110 छोकसिद्ध कठृत्वको लेकर ही समाधिका विधान है | इसलिए आत्माका 
` इए भी उपाधिनिमित्तक ही है, ऐसा निञ्चय हुआ ॥ ४०॥ 


९४ 


रत्वमभा 
` हा बैद्ध्यमेदेन अध्यस्तचिदात्मकाहङ्कारगतं कतृं यदुक्तम्‌, तद॒हंधीगम्यत्य 
ह| बुद्धविशिष्ठासन एव, न केवरुस्य साक्षिणो भवितुमर्हीति, - हश्यधर्मत्य साहः 
तमावसायोगात्‌। एवं विशिष्टास्मन; कठेत्वे विरोषणी भूताया जडबुद्वेरेव करणलो- 
Et १ करणान्तरकर्पनापरसङ्गः । अध्यासं विना केवलुद्विकतृत्ववादिनस्तु 
र | “णन्तरसङ्गो दुवार इत्यर्थः । एवं शास्त्रार्थवस्वादिहेतुनाम्‌ आसनः कतैल- 
E ( सावक्वेडपे स्वाभाविककतृत्वसाधनसामथ्याभावाद अध्यस्तमेव कत 
ष टब युतीनाम उपजीव्यम्‌ । तस्मात्‌ असङ्गत्विध्यादिकतुत्ुतीनाम्‌ 


८०५६ 


र 


ति सिद्धम्‌ ॥ ४० ॥ 


समते नि रत्यभभाका अनुवाद 
| भे, व्हे गरासाथे बुंडरिके अभेदसे अध्यस्त चिदात्मक अहंकारगत ही कृतव जो कहा जो 

| भि हय गस्य ुद्धिविसिष्ट आत्माका ही है, केवल साक्षीका वह नहीं हो सकता दै, 
A षणीमं सा्षीके स्वभाव नहीं हो सकते हे । इस प्रकार विशिष्ट आत्माम कतृत्व 
£) मेरे करनी ८ गति जड बुद्धिमें ही करणत्वकी उपपाति हो सकती है, अतः अन्य करणकी कल्पना 


101 | NS ५ 
3 ऐप अर्थ दे । अध्यासके बिना केवल बुद्धिको कती माननेवालेको करणान्तरका असंग दोर 
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| ष रस भकार शास्त्राथेवत्त्वादि हेतुओंके आत्मामं कर्तृलमात्रसाधकत्व होनेपर भी 
111 पीर, केतेत्वके साधनकी सामथ्ये न रहनेसे अध्यस्त ही कतृत्व विधि आदिके कतृत्वका 
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्रवर्तकोऽस्य रायादिरीच्चो वा, रागतः झंषो । 
इष्टा प्रइत्तिवेषम्यमीशस्य प्रेरणे भवेत ॥ १ । 
सस्येषृ वृष्टिवजीवेष्वीशस्याविषयत्वतः | | 
रागो5न्वर्याम्यधीनो5त ईवरोऽस्य मरवर्तक।+ | २। 


[ अधिकरणसार ] 


सैन्दैह- -जीवके प्रर्वतक राग आदि हैं अथवा इंदवर है! 

पूवेपक्ष--कषिम रागमूलक प्रदत्त देखी जाती है, और इश्वरको वमक | 
ईदबरमे वैषम्य प्रसक्तं होगा, अतः जीवके प्रवर्तक राग, द्वेष आदि हैं, इंसर पता 
नहीं दै । | 
` सिद्धान्त--स्यौसें वृष्टिके समान जीवोमें ईश्वर विषम नहीं है और गी? 
अन्तयार्माके--इश्वरके अधीन हैं, अतः जीवका प्रवर्तक ईश्वर ही है । 


9 


इसके प्रवा के को| 
वे ही प्रवतक हैं, सा| 
को घे प्रत आ|| 


# भाव यह दै कि पूर्वपक्षा कहता दै== लोकमे राग-देष हो 
३सीके अनुसार धमै और अधर्मका आचरण करनेवाले जीवॉके भी 
करना चाहिए । ईंइवर यदि प्रवेक माना जाय, तो ईश्वर कुछ जाव 


सके! - 

की अर्मे प्रदत्त करता दै, इंस प्रकार ईशवरमै विषमताका निवारण नहीं हो | 

प्रतीत दोता हे कि इंदवर प्रवतेक नहीं दै । * . 
क्योंकि वह बलि त 


सिद्धान्ती काइते दे-<रंदवरको विषमता दोष प्राप्त नहीं दोता, रे केपलर 
प्रति साधारण निमित्त दे । (जैसे सब धान्योंके प्रति इष्टि साधार! डन एप्प). 
दिम ईश्वर साधारण निमित्त दै ) जैसे श्वर “यथायोग्य जीव मद खि 
साधारण प्रवतैक दे । यदि ईश्वरको असाधारण प्रवर्तक माना जाग) पहिका मे 
होगी; क्योंकि पूर्व किये हुए कमै और वासनाएँ वैषम्यके देउ ह ददुस प्लग 9 
फलके हेतु हैं, अन्य कर्मके प्रति कारण नहीं हैं, ठोक है, र ३ बत बत | E 
किए जोवको प्रेरणा करते हुए कमै अर्थतः कमान्तरको उसन क. इ व) 
उनमें कारणत्व दुर्वार दै । वासनाएँ साक्षात, कर्मके प्राति कार ' छ ही रे बा मा 
कैसे होगा १ रागके प्रवंतकत्वका जो दृष्टान्त दिया मै, रारा मरि 
अवशेकल्वकी कुछ दानि नहीं होती दे, क्योंकि सबोन्तयामी ररी | 
इससे ईश्वर जीविकः प्रॅविसैके है? पाई? सिडि हु 202०4 by ९०4190 | | प । त 


वह बैसा 
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न पराचु तच्छुतेः ॥ ४१ ॥ 


पदच्छेंद- परात्‌, तु, तच्छतेः । 


पदार्थोक्ति--[ न स्वतो जीवस्थ कतृत्वादिसिद्विः ] तु--किस्तु, परात्‌ 
| परसात्‌ ईश्वरात्‌ कमाध्यक्षात्‌ कवि . अविद्यातिसिरान्वस्य केतलादिसंसारसिद्दि: 
2 ददनुगहे तु विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभविष्यति, कुतः ] तच्छते:--- एष हेव साधु कम 
| द्राति’ इत्यादिकायाः श्रतेः [ इश्वरस्य कतृत्वमवसीयते ] । 
| भाषार्थ--जीवमें कृत्व आदि स्वमावतः सिद्ध नहीं होता, किल कीष्यक्ष 
_ प्रमामासे अज्ञानसे आच्छन्न जीवमें क्त्व आदि संसारकी सिद्धि होती है. 
| परमामाका अनुग्रह होनेपर ज्ञानसें मोक्षसिद्धि होती है, क्योंकि एष होव० (यही 
| अच्छे कर्म कराता है ) इत्यादि अतिसें ईश्वरके कतृत्वकी प्रतीति होती है । 
| साष्य 
१ _ अदिदमविद्ावस्थायादुपाधिनिवन्धनं कत्वं जीवस्पाउमिहितम, 
' तत्‌ किमनपक्षयेशवरं भवत्याहोस्िदीश्वरापेक्षमिति भवति विचारणा । 
` तत्र मा तावत्‌--नेश्वरमयक्षते जीव! कतृत्व इति । कस्मात्‌! अपेक्षा 
ह | भाव्यका अनुवाद 
र| „ अविदयावस्थामे जो यह औपाधिक जीवका कतु कहा गया है, वह क्या 
ह| (सरकी अपेक्षाके विना होता है अथवा ईश्वरकी अपेक्षासे होता है ! इस प्रकार 


1110 ह ल्य सासा होतीहे, - ` --जिज्ञासा होती हे | 
; 


र रत्रमभा | 
छ के तु तच्छुतेः | यथा स्फटिके लौहित्याध्यासे ढोहितद्रब्य करणम्‌, तै- | 
| केवला “टिकी छोहित इति अनुभवः, तथा कामादिपरिणामिबुद्धिः आसनि 
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रत्नप्रभाका अनुवाद 
४1 भे Tn । जैसे स्फाटिकमें रक्तताके अध्यासमें लाळ द्रव्य करण है, क्योंकि 
॥ सासे इ ° ण दै, ऐसा अनुभव होता है, वैसे ही कामादिरूपसे परिणामिनी बुडे 
#| षार 5 अध्यासमें करण है, ऐसा कद्दा जा चुका है, अब इस अध्यस्त द २ 

॥ श्या सम्पन्न होनेसे इंदवरमें और कारयितृत्वभुतिमे संशय कहते ६ 
§ 62. ने "जादि 4८ ह, पुष्पकः (“यही ० साधु कमे कराता: दै.) इत्यादि धुतियोका, 


. क? 
"११ हे” 


आव्य 1 क 


प्रथोजनाभांवात्‌ । अयं हि जीवः स्वयमेच रागद्देषादिदोपप्रयु क || ` 
सामग्रीसम्पञ; कतृत्वस्‌ अबुभवितुँ शकनोति । तस्य किमीशएक |: 
न च लोके मसिद्धिरसि ठुष्यादिकासु क्रियास्तदा ॥ 
इति । छेशात्मकेन च कपृत्वेन जन्तून्‌ संसृजत ईश्वरस्य भ भक्षि| १ 
विषमफरू चेषां कतृत्बं विदधतो चैषस्यस्‌ । ननु 'बेपम्यनेषष्ये न) 
` आष्यका अनुवाद | ण 

पूर्वपक्षी--जीव (अपने) कतृं ऱ्बसें इश्वरकी अपेक्षा नहीं करता हे (कर । 
अपेक्षाके प्रयोजनका अभाव दोनेसे । क्योंकि, यह जीव अपने आप ही शा | 
आदि दोषोसे प्रेरित होता हुआ अन्य कारक सामग्रीसे सम्पन्न होकर गे 
अनुभव कर सकता है, उसका ईश्वर क्या करेगा? ओर कृषि आदि कनि | 
बैलके समान ईइवरकी अपेक्षा की जाती हो, ऐसा लोकमें. अनुभव नहीहै।$| 
दुःखरूप कतेत्बसे जन्तुको उत्पन्न करनेवाले इश्वरमें नैघेण्य दोष प्रसक्ते 
जिसमें विषम फल है ऐसे कतेत्वको उत्पन्न करनेवाले ईश्वरमें विषमता होगी] ` 
यह कहा जा चुका है कि 'वेषस्यनेघेण्ये. न सापेक्षत्वात्‌ ( प्राणियोंके मो 


हि आ. कः सा ` ` { | 


इव्ह रत्नभभा | ज् 

_(कौ० २१८) इत्यादिश्रुतीनां कतृस्वातन्द्योतकविध्यादिश्ुतिमिः वरषा 

` पादसंगतिः । कर्ममीमांसकमतेन पूर्वपक्षयति तत्रेत्यादिना | स है. 

द | 2 तप ‘(RD 

सम्पत्तो ईश्वरव्यतिरेके कते त्वव्यतिरेकानुपळव्धेः न इश्वर 88% मे 

प्रयोजकत्वे नैधुण्यादिमसङ्ग इत्याह--क्लेशा त्मकेन नि चेति । दो ie 

` मिति शङ्कतेनन्विति । पूर्वे जीवख धर्माध तिर ग 

९ १ 

विषमजगत्कतेत्वमविरुद्धसित्युक्तम्‌ , सम्प्रति इशवराषीनपे दास र|. | 

ध्माधर्मवत्तसिद्धिः; तद्वत्वसिद्धा तत्सापेक्षकारयितृत्वसिद्ि | 

| __ रत्नप्रमाका अनुवाद रा k क. 

| पतियों दें प | 

जीव स्वतन्त्र कता है, ऐसा सूचन करनेवाली विध्यादि वत ति दि 1 

संगति है। कर्ममीमासकोके मतसे पूर्वपक्ष करते दे- तत्र इस अनुपलब्धि हे ९, | । 

सम्पाति है ओर इरंवरके अभावमें जीवके न ला $ | 

नहीं है यदि इश्वरको प्रयोजक मानो, तो नेष्टण्य आदि प्रस द ऐसी दडा की 6 

केन च” इत्यादिसे । इस शकांका उत्तर तो दिया हु लि ' ककर उगे स | 
इत्यादिसे। पूवमें जीवके घर्मवत्व और अधमंवत्वको र वत 

विषम जगत्‌.. कुल अविद हे "पुसी काहव Yn 


तका कतु 


ग | लाव, (° १1४ । १ ७.) इत्युक्तम्‌ , सत्यएुक्तप्‌; सति 
_. सम्भवे | सापेक्ष चेश्वरस्य सम्भवति सतोजन्तूनां धमाधरमयोः, तयोश्च 
११ 


सीश्वरस सापेक्ष- 
| द्रावः सति जीवस्य कदेत्वे । तदेव चेरकंतृसवमीशरा 
नो र सापेक्षत्वमुच्येत । अङ्कताभ्यागमश्चें 
प? तस्मात खत एवाऽस्य कतृत्वामिति । एतां ग्राह तुशब् 
आष्यका अनुवाद 


| होनेसे ईश्वरमें वैषम्य और नेईण्य दोष नहीं हैं) ठीक है 


क्ष स्यात्‌ किंविषय- 
जीवस्य प्रसज्येत । 
भ्द्न व्यावत्य प्रतिज्ञाः 


ए, जब ईश्ररमें सापेक्षस्वका सम्भव हो तब यह उपपन्न 
| और अधर्मके रहनेपर इश्वरमें सापेक्षत्वं होगा और धर्म और अधर्मका 

है! | जीवे कतृत्वके होनेपर है । वही कतेत्व अगर इश्वर सापेक्ष रहे, तो देवर 
५ ८ | सोपेक्षव किस प्रकारसे कहा जायगा ! जीवमें अकृताभ्यागम | प्रसक्त होगा 
. इससे जीवको स्वतः ही कतृस्व है === = अय हे) पूर्वप्षकी इस प्राप्तिका निवारण करके । पूर्वपक्षकी इस प्राप्तिका निवारण करके 
१ ० रत्रा . 228 


| रि र क : क 
| पिद जीवस्य .कतृत्वसिद्धिरिति चक्रकापत्तेः कर्मसापेक्षल न सम्भवतीलुच्यते 


कहा जा चुका है, 


| 


र र मो कमानपेक्षस्य मवतंकलं त्थाह--अहतेति। 

| गकल वा सर्वे सुखेन क त > पजयत, 

|| घात तस्मादू विध्यादिशाखार्थ य: न मा oT 
(भी पषण, तया च *' नाथवत्वाय रागट्वषायत्त स्वत एव जीवस्य कतृलं 

y कारयितृत्वशरुतिविरोधः, ईइवरस्ताविका वा सा रतिरिति ग्रे; 
१ की ह द्वा "एतामिति । यथा चन्दनादिसामण्यां सत्यां धर्गव्यतिरेके 
। | प्‌ पिद्ध हवय र्त्नप्रभाका अनुवाद 

> | | के घर त क ओर अधमवत्त्व सिद्ध होता है ऐसा होनेसे उसका 
॥ ३, इस प्रकार चक्कर  इर्वरका कारायितृत्व सिद्ध होनेसे जीवका कतृत्व सिद्ध 
र क दै. कै प्रसक्त होनेसे कहते है. कि कर्मसापेक्षत्वका सम्भव नहीं हे, इसे 


हे. ढ़ पद्म! इत्याद दिसे र ल र जति. ऱ्य 
(६ | ` अकृतः इत्यादिः । छ । इरवरका प्रवतकत्व कमकी अनपक्षासे हो, इसपर कहते 
(४ भेग भोर ७६१. घमे और अधर्मकी अपेक्षाके बिना प्रवत्त हो. तो धर्मवान्‌ नरो दुःखी 


है से रोको सुखा करेगा, अथवा कारुणिक हो, तो सबको सुखो करेगा अथात्‌ 
८ | “के स प । अतः जगत्‌की विचित्रता यो विध्यादिशास्त्रके अयात्‌ होनेके लिए 
| पिरोध भाता है भ स्वतः हो कृत्व कहना चाहिए, और एस होनेसे कारयितृत्व धुतिके 
पर्‌ सिद... पे शतियाँ केवल ईद्वरका स्तवसे करनेवाले) [1 ऐसा पूर्वपक्ष 


| 0. स “4, 
क 


ह 
8००००९१११९... 
s = 


ATC No, 


होगा, प्राणियोंके धर्म | 


£; “८२ पिदा न्त कर्ते छे ४० तीस ath ion. Digiti श 2 भरि खामप्रीके होनेपेर यह 
` तेत द `अ मि मगे शो 


N 


he बै ॥ 


| नै 


१५०९ घह्मसूभ ks | ड 
जनत यय 1 
नीतै--परात इति । अविद्यावस्थायां कार्यकरण | 
जीवस्या विद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्सन; कर्माध्यधा विवेक हि 
वासात साक्षिणश्रेतगित॒री बरा तदवुज्ञया क्त्व मोकूलर रै न 
सिद्धिः, तदलुग्रहहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभवितुमत। „| 
तच्छृते$ । यद्यपि रागादिदोषमयुक्तः सामग्रीसंपन्न् पा | 
च ठोके कृष्यादिषु कर्मसु नेश्वरकारणतवं प्रसिद्धम्‌, तथापि हीर षि 
प्रवृत्तिष्वीश्वरो हेतुकर्तेति शरुतेरवसीयते । तथा हि थुतिमवति-ए | 
साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो रीकेभ्य उन्निनीषते, एप हेरा ; ः 
कारयति त यमधो निनीषतें ( को० ३८ ) इति, 'य बाई । र 


तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति’ इति चेबंजातीयका ॥ ४१ ॥ 

| आज्यका अनुवाद ग 
तरकार प्रतिज्ञा करते हैं--'परात? इत्यादिसे । अविद्यावस्थामें काकं 
साथ अभेद देखनेवाळा और अविद्यारूप अन्धकारसे अन्ध जीव| 
भोक्तत्वरूप संसारकी सिद्धि कर्सोके अध्यक्ष, सम्पूर्ण भूतोंके अधिष्ठान पा) 
चेतयिता पर आत्मा ईश्वरसे उसकी आज्ञा द्वारा है। ओर उसके अ 
कारण द्वारा (प्राप्त) विज्ञानसे मोक्षकी सिद्धि हो सकती दै । | 
उस प्रकार कहनेवाली श्रतिसे । यद्यपि राग आदि दोषसे प्रेरित एवं सा | 
जीव है और यद्यपि ढोकम कृषि आदि क्मामें ईश्वर कारणरूपसे प्रि. भै 
तथापि सब प्रवृत्तियोमें ईश्वर देतुकती-प्रयोजककती है, क्यॉकि 1५ 
समझा जाता है । जैसे कि 'एष झेब०' ( जिसको यह दशी 
इच्छा करता है उससे शुभ कर्म कराता है, और जिसको दीन होर तः | 
इच्छा करता है उससे अशुभ कर्म कराता दै।) य बल 
आत्मामें रहकर. आमाका नियमन करता दै) ईला | 
न . रत्वग्रभा ति (इ १ टी 
युसव्यतिरेकमहाभावेडपे “पुण्यो वै पुण्येन करमणा क: गह 
इतयादिशाप्रामाण्यादेव धर्मस्य देतुत्वसिद्धिः, एवमीखररू 
यितृत्वसिद्धिरिति भावः ॥ ४१ ॥ 

_ रत्नम्रमाका जवुवाद 


F 
४ ०११ (प ex 
घर्मके अभावमें सुखके अभावका ज्ञान नहीं होता, तो भी झोन सिद्धि क्र | 


पुण्यशालो होता दव, ) an इत्यादि, | स्वर शा [माय से दो | 
इस गू ION. १८०४० हदता ®. 


~ छ २ 
dl, न ॥ । 0) 


सिद्ध होता दे, वैसे ईदवर भी शासत्रके बळसे कार 


lh | 
>> 


आ. 


आय. तज. वाल च्या SE छ जक ऱ्य 


छ 44 | 


4० १६ तू० ४२] शाझरमभाष्य-रत्नम्रमा-मापानुबादसहित 


नन्वेबमीश्वरस्य कारयिदृत्वे सति चैष 


गरम जीवस्येति । नेत्युच्यते ने स्पातामकृताभ्था- 


| भाष्यका अनुवाद 
` हक्त प्रकारसे ईश्वरको प्रेरक माननेपर उसमें वैषस्य 


झो 
* होंगे और जीवको अकृताभ्यागम प्राप्त होगा । नहीं ऐसा बार पोष प्रस्त 


` हृतप्रयलापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्वावेयरथ्यादिभ्य: ॥७२॥ 


पदच्छेद--झतप्रयल्नापेक्षः, तु, विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्य; । 
पदार्थोक्ति--त॒ः उक्तपूर्वपक्ष निरासार्थेकः, छृतप्रयत्नापेक्ष:--जीवेन शतो 


| य प्रयत्तः--धमीधर्मरूपः तदपेक्ष एवेश्वरो ऽनयस्मि मादिक कारयति, 
nh रूपः ऽन्यस्मिन्‌ जन्मन्यपि ध 
॥ | तदपेळ्ध सुखादिरूपं फळं प्रयच्छति [ इति न वेषमयनैधण्ये ईश्वरस्य ली 


ह । पमारखा5नादित्वात्‌ पूर्वेजः 


मक्नतषमाद्यपेक्षा युक्तेव । ननु कर्मात तदपेक्षत्वम्‌ 


| गा आह ] विहितप्रतिषिदधावैयथ्यादिश्य!--इईश्वरस्य कमापेक्षत्वे 'ज्योतिष्टोमेन 


क) ग्नेत' त्राझ्मणो न हन्तव्यः! 
| था विधिनिषेषशास्ज नि 
($ "पिगदकविध्यादिशाख्नेण 'एप 


[f 
| 
॥ , 


द, 

+ (१११ 

“पु 

न“ 

|. si 

- {षर 
क न 

(5 
७.१”. 

है; फे 
पकन 


शं 
तं 


*! की 
णो ५३, 
7 ®> 
की कक 6 


इति द्वयोः विहितमतिविदूधयोः सार्थवयं भवति, 
रथकमेव स्यात्‌ | [ एवं च इंश्वराधीनकतृत्व- 
चेव साधु कर्म! इत्यादिशास्रत्य न विरोधः ] | 


._ भाषा्थ--जीवसे | 

| „` जीवसे अनुष्ठित धर्म-अधर्मरूप व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाला ही 
र. १ है तुय अन्मम मी धर्म 
| । डिप श्रमे वैषम्य 


आदि कराता है और तदनुसार सुख भादि फल देता | 
~ ८4 
हहे जय ओर अकारुण्यरूप दोष प्राप्त नहीं होते हैं । संसारके 
(३ री अन्मे किये गये धर्म और अधर्गकी अपेक्षा उचित ही है । 
परमे और अधमैकी ° 
१ अपेक्षा क्यों रखता है ! इस प्रश्नपर कहते है--ईखरके 
क होनेमें 'ज्योतिष्टोमेन०' ( ज्योतिष्टोमसे यज्ञ करे ) पा 
नहीं मारना चाहिए ) इत्यादि विधि और निषेध सार्थक होते 
भशास्त्र अनर्थक हो जायगा । इस प्रकार जीवका कतृत्व 


अपेक्षा 


Hl षु क प्रतिपादन करनेवाले विधि आदि शास्त्र से 'एष होव०' 


ri #८७ ॥। 
| ` 
० ry खं 


च्छ 
भराता है) -इत्सादि स्का -व्िरेक्ष्चही ०4७०० 


क x ड 
एक * > ~ त 


रर ds 
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१५०४ शहमसूत्र जज "जी 
"> 38 --. ' च्य जा || 
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< 


याष्य 

तुशब्दओोदितदोषच्यावर्तनार्थ! । कृतो यः प्रयत्नो 
धर्मलक्षणस्तदपेष्ष एवेनमीश्वरः कारयति। ततश्चे ८0] | 
प्रसज्यन्ते । जीवक्ृतधर्म धर्म वैषस्यापेक्ष एव तत्तत्कलानि पा णा 
पर्जन्यवदीश्वरो निमित्तत्वमात्रेण | यथा लोके नानाविधानां | 
र च्य र गुळात 
दीनां त्रीहियवादीनां . चाऽसाधारणेभ्यः सस्थबीजेम्यो जाप ` 
साधारणं निमित्तं भवति पञजन्यः, नद्यसति पर्जन्ये रसपुष्पफर 
वैषम्यं तेषां जायते, नाऽप्यसत्सु स्वस्ववीजेषु, एवं जीको 
इश्वरस्तेषां छुमाशुमं विद्यादिति शिष्यते । ननु कृतरयत्ापो | 
भाव्यका अनुवाद - ग 

तुशब्द पूर्वोक्त दोषकी व्यावृत्तिके लिए है । जीवद्वारा किये गये षा ह 

अधर्म रूप प्रयत्न की अपेक्षा रखनेवाळा ईश्वर जीवकी प्रेरणा करता है। फो 
उक्त दोष प्रसक्त नहीं होते हैं, जीवके किये हुए धर्म और अधर्मकेवैपस्यकैको | 
रंखनेवाळा ही ईश्वर पञ्जन्यके समान निसित्तरूपसे ही तत-तत्‌ फर्ढोख्चे विष ' 
विभक्त करता है| जैसे छोकमें असाधारण अपने अपने बीजोते बत 
अनेक प्रकारके गुच्छ, गुल्म, त्रीदि, यव आदिके प्रति साधारण कारण नह| । 
-क्याँकि -पजैन्य न हो, तो रस, पुष्प, फळ, पत्र आदिका वैषस्य हो| ` 
और बीजोंके न रहनेपर मी वेषम्य नहीं होगा । इसी प्रकार जीवरे या | 
अपेक्षा: करनेवाळा ईश्वर उनका शुभ और अशुभ करता है यहं | _ 
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A | रत्वममा | अऽ , ॒ | i 
' घर्माषमीभ्यामेव फलवैषम्यसिद्धेररुमीशरेणेति आश्कयवी सः 
सिद्धेः पञन्यवैयर्थ्यं स्यात्‌ । यदि विशेषहेतूनां साधारणे ` 
` तहि इइरस्याऽपि साधारणहेतुत्वाद्‌ न वैय थ्यैमित्याह- पज बा 
1 शुच | 1 का | 
विवृणोति--यथेति । अतिदीर्षवहहीगर्थयो गुच्छः उ तंग] | 
इस्ववरल्य इति मेदः । किमीश्वर कारयितृ 95 | | 
रत्नम्रभाका अ न क ` 
` धमे और अधमेसे ही फलकी विषमता सिद्ध होती दै पा क बर्थ होगा 
आशंका करके बोजद्वारा ही अकुरळी विषमता सिड हो, तो. धारण ह । 
हेतु साधारण हेतुकी अपेक्षासे व्यर्थ नहीं होता दै, तो शव ह र ह | 
होगा, ऐसा कहते है--''पर्जन्यवत्‌” इत्यादिसे। द्धन विवर जता द्र i, 
गुच्छ--लताआंकी बड़ी मन्थियाँ या फूलोंके गुच्छे । गुल्म होया ब ३ 
श्रेरक | माननेमें "विकी तु | नहीं हत” ऐसाप्मतिताइत दती Fi “जी 


ब DD सहित (९०५ , १६ सू ४२] झाईरभाष्य-रत्नप्रंभा-मापानुवाद्यट्रित 
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ग्राध्य SPs 


परायचे कर्दत्वे नोपपद्यते । नेष दोषः। परायचेऽति हि क६३ 
` होलेव जीवः, कुर्वन्त हि तमीश्वरः फारयति। अपि च प्रप्र 
` तसेदानीं कारयति पूर्वतरं च प्रयत्नमपेक्ष्य पूर्वमक्नारयदित्य+79_...... 
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संसारस्येत्यनवद्यस्‌ । कथं शुनरवगम्यते कृतप्रयरनापेक्न दर ;= ; 
। बिहितप्रति षिद्धावैयथ्य दिभ्य इत्याह । एव हि 'खर्गकामो यजेत तराव प 
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` द्रहन्तव्यः’ इस्येवंजातीयकस्य विहितस्य प्रतिपिडधस्य चाजैंदस्दे स्वर 
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अन्यथा तदनर्थकं स्यात्‌, ईश्वर एव विघिप्रतिपेधयोनियुज्येत, ङ्न 

| भाष्यका अनुवाद वा 
जीवके कठेत्वके पराधीन होनेपर ईश्वरका जीवकृतप्रयत्नापेकत्द हे 
` चरता है। यह दोष नहीं है, क्‍योंकि पराधीन होनेपर भी जीव झा ऊ 


RSs ~ 


। इते हुए जीवको ईश्वर प्रेरित करता है । और पूर्व प्रयत्नकी अपेज्ञा करडे इ 
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रहे कि ईश्वर जीवद्वारा किये गये प्रयत्नकी अपेक्षा रखता है ? विधि, इर्डिङे 
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सार्थक होनेसे, ऐसा कहते हैं । इसीसे 'खगै कामो यजेत' (झेल 


11 


जी रत्वप्नभा 

॥ ते उत चक्रकापतिवी.£ नाथ इत्याह--नेष दोष इति । अध्यापञ्ञशेरस् 

) | मादिति भावः | _ चक्रकं निरस्यति--अपि दे 

त ॥ त शिक चेति शेषः । ईश्वरस्य सस ह 

| ३ "गण्यान्यथानुपपात्ते प्रमाणयति-कथमिलादिवा । एक. 

| “ने सऱ्यवेयथ्ये भवति ।- अन्यथा--अनपेक्षत्वे । वैयथ्ये प्रपञ्चयति 
रत्वमआका अनुवाद 


| आय पक्ष युक्त नही है, ऐसा कहते ऐ- ई रोक 
हत ऐश च अधीन जो बडु है वह भी मुख्य अध्ययनका फो ऐखा आ ड 
¢] पै या निरसन करते हैं--“अपि च” इसखादिसे । जौषश् ७९ ॐ 
\ En पपत्तिकषे रहित दे, इतना शेष है। ईश्वरके सापे पिष रिशक्षके अको 
| नेज्ययनह देते करते हैँ--“कथस्‌” इत्यादिसे। इस प्रकार एधरके सापश ९९३९३९४ 


दे. तूही तोति ईर जन्तअपेक्ाएस तते! दो-¬दिषे आरे 
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भाष्य ज्य । | 
परतन्त्रत्वाज्ीवस्य । तथा विहितकारिणमप्यनशेन ससून ग 
कारिणमप्यर्थन, ततथ प्रामाण्यं वेदस्यास्तमियात्‌ । ईश्च ह 


पेक्षत्वे लौकिकस्याऽपि पुरुषकारस्य वैयर्थ्यम्‌, तथा देशकार | 
प्वोक्तदोषग्रसङ्गश्ेत्येवंजातीयकं दोषजातमा दिग्रइणेन द्यति | 0 

आध्यका अनुवाद | 1 
जाय, तो निरर्थक होंगे । विधि ओर प्रतिषेधका ईश्वर ही नियोक्ता 1 ह 
जीव अत्यन्त परतन्त्र दै । वैसे ( वेद ) विहित कर्म करनेवारेक्षा न 
साथ और प्रतिषिद्ध कर्म करनेवालिका अर्थके साथ सम्बन्ध करादेग, ह| 
वेदका प्रामाण्य अस्त हो जायगा । ईश्वर अत्यन्त अनपेक्ष हो, बैक] 
पुरुषार्थ व्यर्थ होगा, बैसेही देशकाल और निमित्तोंके पूवीच दोपसङ्ग झा 
दोषसमुदाय आदिके ग्रणसे दिखळाते हैं ॥ ४२॥ | 


रत्नम्रभा गा: र्नप्रभा : डा | 


ईश्वर इति । तयोः स्थाने स एव नियुज्येत अभिषिच्येत, तयोः काये ह त 
कुथादिति यावत्‌ । तथा च जीवस्य निरपेक्षेखरपरतन्त्रत्वाद्‌ भयादिति । 
त्करम-अनर्थकं स्यादिति सम्बन्धः । पुरुषकार:-प्रयलः । आदिश) 
तथेति । पूरवोक्तदोषोऽक्कताभ्यागमादिः । तस्मात्‌ कर्मसापेक्षे् न| 
तृस्वाद्‌ एप ्मेव' ( को० २८) इत्यादिश्रुतेविध्यादिशुयविरेष । 


सिद्धम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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रत्रमरमाका अनुवाद ७0 

- से । विधि और मिस | 

~ ) रै > र के अर्घीँ | 
नियुक्त हो--अभिषिक्त हो, उन दोनोंका कार्य वही करे। जीवरू निरपेक्ष शव: 

' आदि शाल्न अकिथित्क्र--_अन्थक होगा, ऐसा सम्बन्ध ८ 

- अर्थ कहते हे--“तथा? इत्यादिसे । पूर्वोक्त दोष--अकृतकी न बि आदि १ | | 
०३ ० री “(¢ इक) इत्यादि श्रतेयांका | | हिट 

र्‌खनेवाले इश्वरके कारयिता द्वोनेसे 'एष ह्यव ४ 11 

विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥४२॥ 


3 
१“ 
५ | 
द 
र्‌ 
0022 . 
जे 
> के 
|” क्क 
७, 
र ७. 
8.“ 
क है 


pe टक न्य Cre 
ड == (5 कि Fie 
ऱ्य नन eg 


क ye 
= pi £ ) 
He वट 2 है FS 0६22: 
॥ माश्या ल्य TS 
¢ Brave MeN = 
(टा 7 ४ _ ५२८252 > ७ 


2 ० pe oN हँ र 
Et," है 
।" हौ 
| ५ : s न्स y 
र त्रि न “४३३ 7 2 
र १ ७22002”. 
हश 


i 
५ जाट 


की 


न निवार$ नहीं किया जा सकता | 
ह|  सिद्धान्त--अंश, अवच्छिन्न 
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| व्यवस्था हो सकती हे ! 


| 1 


१५०७ 
[ १७ अंशाधिकरण सू० ७३-५३] 


कि जीवेश्वरसांकय व्यवस्था वा श्रुतिद्ध्यात । 
अभेदभेदविषयात्‌ सांकर्यं न निवार्यते ॥ | 
अंशोऽवच्छिच आमास इत्योपाधिककल्पने; | 


जीवेशयो व्यवस्था स्याज्जावानां च परस्परम्‌#॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--क्या जीव ओर ईश्वरका परस्पर साङ्क है या दोनों भ्रुतियोंसे कोई 


पूर्वपक्ष--अभेदश्वात और भेदश्रतिके विषय होनेसे जीव और ईश्वरे सङ्का ( 


आर आभास इस प्रकार ओपाधिक कल्पनाओंसे . 
२ इशकी तथा परस्पर जीवोंकी व्यवस्था हो सकती है, अंत! साडुर्य नहीं है । 


# भाव यह ह्वे. RP 
' पिपा "९ ह पूर्वपक्षी कहता दै कि “तत्त्वमसि” इत्यादि श्रुतियाँ जीव और शश्वरका अमेंद 
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| A अहते ह यद्यपि गो 

* नह 

|| क निरुपण है, तथापि वहारदशामे उपाधिसे कश्पित भेदको ढेकर शाख तान प्रकारसे 
च्फे 


| 
है 
| 
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'आत्मा० 


शससे भेदश्रुतिके सामथ्येसे 
पं शससे 


इत्यादि श्रतियाँ द्रष्ट-द्रष्टव्यरूपसे उनके भेदका प्रतिपादन 
“जीव नहीं हे? इस प्रकार अपछाप नहीं कर सकते हैं 


जीवकी 9 
| गप साङ द्वार है र व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, अतः विद्यमान जीवका ईश्वरके 


' अपस ब्रह्मवादी जगत्‌की व्यवस्था नहीं कर सकेगा। 
ग ओर महिषके समान ब्रह्म और जौवका अत्यन्त भेद 


= मम्रवाशः’ इससे (जीव इंशका अंश है” ऐसा समझा जाता दै 


। पिश १० इस्‌ शुतिमे विज्ञानमय जीवका विज्ञानशब्दवाच्य बुद्विके साथ तुल्यपरिमाणके 
सत हेह ३ णण अवच्छिन्नत्व प्रतीत होता है, “एक एव तु०? इत्यादि शाखसे भामासत्व 


९, झ 


क भातरो  मझवादीके मतमें जगत्‌की व्यवस्था सुलभ है; भौर जौवोंका परस्पर 


र के अनेक अतिविम्व होते है, उसके समान व्यवहारकी व्यवस्था सुतरां 
दो 1 नदीं, ह, ऐता उसिढा दुआ 4:10) Digitized by eGangoii 
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अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दिलमर्धायत एके ॥ ४३॥ 


पदच्छेदू--अंशः, नानाव्यपदेशात्‌, अन्यथा, च, अपि, न | 
अघीयते, एके । 
पदार्थोक्ति--[ जीव ईश्वरस्य ] अंशः---अश इवांशः, न तुसा 
[ तस्य 'निष्कळम? इत्यादिना निरंशत्वश्रवणात, अतः कल्यितांश ञी | 
पुनर्जविश्वरयोरंशांशिमावः, “य आत्मनि तिष्ठन' इत्यादिना तयोः | गक 
देशात--नानात्वस्य व्यपदेशात्‌ , अन्यथा चापि--अनानालस्यापि से 
[ तथाहि ऐके--आथर्वणिकाः, [ व्रह्म दाशा ब्रह्म दासा बदैवेमे कितवा! ह 
दाशकितवादित्वस्‌--त्र्मण एव दाशत्व दासत्वं कितवस्वञ्च, अधीयते पर 
[ तत्र भेदवादिश्रुतिजातस्य प्रत्यक्षसिद्धमेदानुवादेना5मेदपरत्वात्‌ करितसे 
जीव इति सिम्‌ ] । 
भाषार्थ--जीव ईैखरका कल्पित अंश दै खाभाविक अंश नहीं है 

'निष्कळम्‌? इत्यादिसे वह निरवयव कहा गया है, इससे सिद्ध हुआ हैं ६ 
इश्‍वरका कहिपित अंश है । जीव और ईखरके अंशांशिभाव तरे 

कारण है ? 'य आत्मनि तिष्ठन? ( जो आत्मामं रहता हुआ) रारि * 
और ब्रह्मका मेद-कथन दे और अमेदका भी कथन है, क्योंकि हो. है! 
रह्म दाशाः (ब्रह्म ही चीवर हैं ब्रह्म ही मृत्य हैं और ब्रहम ही ये डा pe 
अर्थात्‌ ब्रह्मं ही धीवरब दासत्वका कथन है । इससे मेद भ 
है | यहांपर मेदवादिनी श्रतियां प्रत्यक्षसिद्ध मेदके अनुवादसे 4 
इससे निर्णय हुआ कि जीव ईश्ररका कल्पितभेदवाला अंश दै | 

मान्य 7 
मां [ति च यम्ब | E 


जीवेश्वरयोरुपकार्योपकारकमावं उ 
आध्यका 


ऱ्या 


. अशो नानाव्यपदेशादन्यथा० । ही. 
र रत्वप्रभाका जनवाद क तिरी है, ु ! 
अशो नाना RE पदैशदि न्यथा वखप्रकाश 217 हे र टे | 


0. 4३० १०६० २२) आसनमा आपाहुवादसहित १७३६ न 
NY TTT य्य | 
| द्रो यथा स्वामिश्नृत्ययोर्यथा वाऽिविस्फुलिङ्यो। । ततथ जीवेश्वरयोर- 
| ॉपकारकभावास्युपगमात्कि स्वामिभृत्यव सम्बन्ध आहोस्विदगि- 
| दित्यस्यां विचिकित्सायामनियमो था र्नो 
` विस्फुलिङ्गेव सनेरि्री वितनु वायचा 
| खामिसृत्यमकारेष्वेवेशित्रीितच्यभावस्य प्रसिद्धत्वात्तदिध एवं सम्बन्ध 
प ति प्राप्नोति । अतो बवीत्यंश इति । जीव ईशवरस्यांशो भवितुमहंति 
i भाष्यका अनुवाद 


शर सेवकोंका, अभि और चिनगारियोंका । इससे जीव और इश्वरका मी सपकारै 
है| सकारकभाव खासी और खेवककी भांति है या अग्नि और विस्फु 


| | िङगके 
| समान है ! इस प्रकार संशय दोनेपर अनियम प्राप्त होता दै अथव 


र सामी 
| घोर सेवकमें नियम्यनियामकभाव जैसा प्रसिद्ध हे, वेसा ही सम्बन्ध है! 
| इससे कहते हे--'अश:०' इत्यादिसे । जीव ईश्वर 


का अश हो सकता है, 
Nl. 


| क | रत्नप्रमा न | 
| ' नौक इति शोधितत्वम्पदार्थस्याउत्र अरक्षेक्यसाधगेन मेदामेदश्रुतीनां विरोधसमाधाः 
| & | तात्‌ पादसंगतिः । पूर्वपक्ष मत्यगभिज्ञत्रह्मासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः । 
हि चक 5 
हु 1: (वचोपकारयोपकारकमावाङ्षिते जीवेशयोः सम्बन्ध विषयीकृत्य द्विविधदृष्टान्तद्शनात्‌ 
कं ह पमार  ह-ततर्चेति। प्रसिद्धस्वस्वामित्वसम्बन्धसम्भवाद्‌ 'यः कश्चित्‌ सम्बन्धः 
FE ज ५ उक्त इत्यरुचेराह--अथवेति । अनेन 'य आसनि रिष्‌ 
||, शतिमसिद्धभेदकोटिर्देशिता । एवं तत्त्वमसि! ` ( छा ६।३।१५ ) 
| 'िशतिसिद्धाऽभेदको रिर्ष्टव्या । तथा च मेदामेदश्रुतीनां समबठत्वादू विरोधे 
| षे, अता ३...  रत्नेमभाका अनुवाद 
हर (९ है ) इस प्रकार शोधित त्वमूपदाथके यहाँपर ब्क्षैक्यके साधन होनेसे मेदामेद 
|. पि पये दाने चरके भमाषानसे पादसज्ञति है। पूवपक्षमें भ्रत्यक्से अभिन्न ब्रह्म अस्रिद्ध है और 
| सवख के ' ऐसा भेद हे । पूर्वोक्त उपकार्योपकारकभावये आकि, जीव और ईधरके 
(१ द्याव क र प्रकारके दृष्टान्त देखनेमें आते हैं, इसलिए संशय कहते हैं--“ततथ” 
| ही भष शवस्वामिभाव सम्बन्धके संभव होनेसे 'कोई सम्बन्ध है' ऐसा अनियम युक्त नही 
| 0) सारि 17 अथवा” इत्यादि । इससे 'य आत्मनि तिष्ठर०' (जो आत्मामें रह 
3 'भभेदळरे भे भेदकोरि दिखलाइ गई हे । उसी प्रकार (तत्वमसि' इत्यादि तिये 
#| पका शनी चाहिए । इस प्रकार भेदामेदश्रातियोके समबळ होनेसे उनमें विरोध 
| निवन होतेते.अस्यन्थकी'शवेसासे/ स्थित” पू्ाक-डपदायोंयकारकमाव 


१५१० ्रह्मसुत्र 


Ge पा ला ONAN AN NANI \ hs 
र्ट ती 4 


यथाग्नेबिस्कुलिङ्ग!। अश इवांशो नहि निरवयवस्य मुख्य | 
बति । कस्मात्‌ पुननिरवयवस्वाद्‌ स एव न भवति ! नाभ स 
सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः’ ( छा० ८७१ ) एते क || 
` पुनिर्मवति' 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति' इति | 
यको मेदनिर्देशो नाऽसति भेदे युज्यते। ननु चाऽयं नानाम & 
सुतरां स्वामिभृत्यसारूप्ये युज्यत इत्यत आह- अन्यथा चारण, 
| आष्यका अनुवाद | 
जैसे अभिका विस्फुलिज्ञ । अंशके समान अंश है, क्योंकि निरवयव पुस ह 
नहीं हो.सकता है । परन्तु परमात्मा निरवयव है तो वही जीव सोंग 
होता है? मिन्नरूपसे व्यपदेश होनेसे “सोऽन्वेष्टव्यः? ( बह अन्वेषण इसे के 
है और जिज्ञासा करने योग्य है.) “एतमेव विदित्वा०' ( उसीको बाग 
होता है) “य आत्मनि तिष्ठन्‌०' ( जो आस्माके अन्दर रहकर आसा ति 
न करता है ) इस प्रकारका भेदनिदैश भेदके बिना नहीं घट सकता ह|| 
यह मिन्नरूपसे व्यपदेश स्वामी ओर सेवकके साइइयसे ठीक ठीक घट व्य 
इसपर कहते हे--'अन्यथा चापि' ( अन्यरीतिसे मी)। केवढ भैदव्यपोशे | 


१ | | ७ 


| ' रत्नप्रभा 

सति सम्बन्धानिश्वयात्‌ सम्बन्धापेक्षस्य पू्वीक्तोपकार्यापकारक डा | 
त्याक्षेपात्‌ संगतिः । लोकसिद्धानथीत्‌ मसिद्धभेदानुवादित्वेन bs ॥ | 
दज्ञातफळवदमेदश्रुत्यनुसारेण प्रकर्पितभेदनिबन्थनोंड्शांशिभाप छ. क 
सिद्धान्तयति--अत इत्यादिना । अभेः सांशत्ने > त्त 
सांशत्वमत. आह--अंश इवेति । जीव इत्यनुषडग' |. भेद प्याप ए । 
भावो युक्त; नांशांशिमाव इति शहते-नलु चेति। भगे र 
| रत्नमभाका अनुवाद दा 
असिद्ध हे, इस प्रकार आक्षेपते संगति दे । लोकसिड अनब हार 
होनेसे भदभ्रुतियां दुबल हैं, इसलिए छ फलवाली अमद शर ब्व 
गाघारप प्रशांशिभाव सम्बन्ध इ, य 
इव” इत्यादिसे । “जीव? का अनुषङ्ग है। यदि भद क क्त | के है 
अंशांदिभाव युक्त नहीं है, ऐसी शङ्का करते a लि आता हेत 
अशाशिभाव दे? ऐसी अते ह-अ इुस्मादिसे॥- नदी 
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| ० (७सू० ४३] आई रआप्य-रलअभा-माषा जुवादसहित 


ज्ञात य `` (५११ 
साष्य त 


कमा 


> 


| अझँवेमे कितवा इत्यादिना । दाशा य एते केत पल र 

७. दासाः स्वामिष्वास्मानश्ुपश्चिपन्ति, ये चान्ये कितवा ृतकृतस्ते सर्च 

|| ब्रैवेति हीनजन्तूदाहरणेन सर्वेषामेव नाम रूपकृतकायेकरणसंधात- 
| पिष्टानां जीवानां जह्मत्वसाह । तथाऽन्यत्रापि भेह्मप्रक्रियायामेवाष्यम! 

| अपञ्च्यते-'त्वं खरी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत था कुमारी । 

| तं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोयुख! |? . 


| (श्वे ४।३)इति। 
प ` सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कत्वाऽमिवदन्यदास्ते | इति 


| | भाष्यका अनुवाद | 
भो ` अंशत्यक्का ज्ञान नहीं होता है, ध १ अन्य प्रकारका व्यपदेश भी नानात्वका 
| गतिपादक है, जैसे--आथर्वण शाखावाछे बह्मसुक्तमें बरह्मके दाशभाव-- 
बरव, कितवभाव आदि भावोंका प्रतिपादन करते हँ ब्रह्मा दाझाः०? 
जदा हैं, ब्रम दास हैं, नहा ही ये कितव हैं) इत्यादिसे, : दाझ ` 
द्ग अर्थात्‌ जो ये कैवर्तरूपसे प्रसिद्ध हैं ओर ये जो दास हँ--खामीके प्रति 
ग पाका अपक्षय करते हैं और अन्य जो कितव हैं अर्थात्‌ दूत खेङनेवाले हैं 
ई कः 3 दी हैं, इस प्रकार दीन जन्तुओंके उदाइरणसे नाम और रूपसे 
री गये कायैकरणके सङ्घातम प्रविष्ट सम्पूर्ण जीव ब्रह्म हैं, ऐसा कहते हैं । 
१ खि हे अन्यत्र जह्मके प्रकरणमें भी इसी अर्थको विस्तृत करते ई 
ही है सन (तूनी दै, तू पुरुष है; तू कुमार है अथवा तू मारी 
| सिः (सब «9 | लेकर चलता है, तू सर्वतोमुख उतपन्न होता है) 'सर्वाणि 
4 ण निर्माण करके नाम रखकर अभिवादन करताहुआ रहता है) रुपोंका निर्माण करके नाम रखकर अभिवादन करता हुआ रहता है) 
| पिय पह--अत इति | वञ्चसि--गच्छसि, यदास्ते यो नामरूपे निर्माय 
७... वेतेते तं विद्वानमृतो भवतीति भरत्यथेः । भुतिसिदुथाभे 
| शिंग क _ रत्नभभाका अनुवाद | दर 
«| ` हे रर “यवहार करता हुआ रहता क हे उसको जाननेवाला रग i 
| ५ अकव" इतत हिषे 


१ 


4 
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“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ ( छु० २७२३ ) इत्यादिश्रुतिस्श्_ | 
सिद्धिः । चेतन्यं चाऽविशिष्ट जीवेश्‍वरयोयथा5भिविस्फुळिः | 
अतो मेदामेदावगमास्यामशत्वावगम$ ॥ ४३ ॥ | 
कुतश्रांऽशत्वावगमः- 
भाष्यका अनवाद 
| ।नान्योऽतोऽस्तिः ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं दै ) इत्यादि श्रतियासे प 
सिद्ध होता दै। जेसे अभि ओर विस्फुलिङ्गकी उष्णतामें कोई विशेष 


है, एवं जीव और ईश्वरका चेतन्य अविशिष्ट दै। इससे भेद और 
ज्ञान दोनेसे "जीव अंश है? ऐसा ज्ञान होता है ॥ ४३॥ 


ओर किससे जीव अंश है ऐसा ज्ञान होता है-- 


f 
| 


अ 


Fe 


रत्नप्रभा ॥ 
युक्तिमाह--चैतन्यं चेति | जीवः ब्रह्मैव, चेतनत्वादू, ब्रह्मवत्‌ इषेः | भ 
रत्वप्रभाका अनुवाद | 

इत्यादिसे । जीव ब्रह्म ही हे, चेतन होनेसे, त्रह्मक समान, एसा अर्थेऐषशा | j 


मन्त्रवणोच्च ॥४४॥ 


। १ । 
पे हि” 
छ 5 
> 


पद्च्छेद---मन्त्रवणीत्‌ ) च | 2 त 
पदार्थोक्ति--च--अपि) मन त्रवर्णाद--- पा पह गयी] | । 
श्रुतेः [ परमेश्वरस्या5विद्याकल्पितांशो मूतशब्दवा ` 


आषार्थ और 'पादोऽस्य०? (सब त | 
इस श्रतिसे. प्रतीत होता है कि मृतशब्दवाय [ 


अश है । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 (40 १०६० ३३ ] शाङ्करेमाष्य-रब्प्रंभा-भांपाुरे भाषाचुवादसहित (६: 
> >see जज | 


 द्रलवर्णवैतमथमवगमयति 'तावानस्य महिमा ततो ज्य 
| ृतश्देन जीवप्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निर्दिशति, ' _ 
` प्यम्पत्र तीर्थेम्य” इति प्रयोगात्‌ । अंशः पादो भाग नातर्‌ । 
७. हस्मादप्यशत्वावगम; ॥9४॥ | 
ओज कुतथां$शत्वावगस।-- | 
याष्यका अनुवाद 


 धावान०' (उतनी इस त्रह्मकी महिमा है, इससे पुरुष महत्तर है, उसका ए 
` पद सब भूत है, इसके तीन पाद अस्रतस्वरूप द्योतनवान्‌ स्वात्मामे हैं ) यह 
. मत्रवर्ण भी उसी अर्थका बोध कराता है । यहाँपर श्रुति भूतशब्दसे जीवप्रधान 
` स्थावर जज्ञमोंका निर्देश करती है, क्योंकि 'अहिंसन० ( तीर्थसे अन्यत्र 
सब प्राणियाँकी अहिंसा करता हुआ ) ऐसा प्रयोग है । अंश, पाद, भाग ये 
हा एार्थक़ ही शब्द हैं। इससे भी जीवके अंशत्वका ज्ञान होता दै ॥ ४४॥ 

| और जीव अंश है, यह किससे ज्ञात होता हे-- 

Pe  7--:::: + यवनी 
रत्नप्रभा 

। मन्त्रवर्णाच । अस्य सहसशीर्षपुरुपस्य तावान्‌ प्रपञ्चो महिमा विमतिः 
| आ पस्मात्‌ भपञ्चात्‌ ज्यायान्‌ महत्तरः । भूतानि देहिनो जीवा इत्र नियाम- 
| फ ¬अ्िसन्निति । तीथीनि--शास्त्रोक्तकर्माणि, तेभ्योडन्यत्र सबैमाणि- 
ह. इनन्‌ अक्मकोकमाप्नोतीत्यर्थ: । अत्र मूतशब्दस्य पराण मयोगात्‌ 
| द नेऽपि तेति भावः । भूतानां पादत्वेऽपि अंशत्वं कुतः ¦ तत्रा 
पाद्‌ इति ॥४9॥ | 
| , रत्नश्रमाका अनुवाद | 
| E इ । इस सहस्त शिरवाळे पुरुषका इतना प्रपश्न-माहिमा अर्थात्‌ विभूते द र 
| सवात र हे । भूतानि--देही, जीव । इस विषयमे नियामक कहते है भि 


| 
न के नक पद शास्त्रोक्त कर्म । उनसे अन्यत्र सब प्राणियोंकी हिंसा “न करनेवाला 


0 सरर ३ 

रौँ 5 | सर ० 
fi दीः 
oh {XN भेदार 


५... ४. 


| छळते रै, ऐसा अथे ह । यहाँ भुतशब्द प्राणम प्रयुक्त क हर 
ह ` 13 क ऐसा भाव है। भूतोळे पाद होनेपर भी वे अंश किस मर 
। १ 2. : - ४ पाइ?) इत्याक्रिपषे॥ Mew Qbllection. Digitized by eGangotri 
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पदच्छेदू--आपि, च, स्मयेते । . 
पदार्थाक्ति --अपि च--किञ्च, “ममैवांशो जीवलोके चीवभूतः ह | 
इति मगवद्गीतासु परमेश्वरस्य अविद्याकल्पितांशो जीव इति ती! 9 | 
भाषार्थ--ओर “ममेवांश १५०१ (जीवलोकमे अविनाशी जीव मेर |. रै 
इस प्रकार भगवद्वीतारम परमेश्‍वरका अविद्याकश्पित अंश जीव है, ऐसा काग ।| 
भाष्य | | 
$इवरगीतास्रपि वेश्‍वरांशत्वं जीवस्य स्मर्यते--'ममेवांशो जन| 
जीवभूतः सनातन (गी० १५।७) इति । तस्माद प्यश्षर्वावगमः। गतृ 
स्वामिभृत्या दिषवेवेशित्रीशितव्यभानो लोके प्रसिद्ध इति, गणे शे 
प्रसिद्धिस्तथापि शास्रात्‌ त्वव्रांशांशित्वमीशित्रीशितव्यभावथ गि 
hi भाष्यका अनुवाद 
जीव ईइवरका अंश हैं, ऐसी स्थृति दै--“ममैवांशः०' (संसारमै जीबसल | 
ही अंश है, अतः सनातन दै), इससे भी अंशत्वका ज्ञान होता है। परु च । 
है कि स्वामी, सेवक आदिमें ईशिवृत्व और इशितव्यत्व छोकमें सिड है | 
छोकमें ऐसा प्रसिद्ध है तो भी यहां तो शास्त्रसे अंशांशित्व और इषित 


भु 


रत्नप्रभा 

जीवस्य पुरुषद्वक्तमन्त्रोक्तभगवदंशत्वे साकत | 
आपि चेति । अत्यस्तमिलेशिन्रीशितव्यमावत्रसिद्धेः ३ वरि ५ 
ठवरांशत्वमित्याशङ्क्य कल्पितमेदेना5पीशितव्येत्वोपपत्ते अनन्य rs द्र ब 
बळादंशत्वमित्याह--यस्तित्यादिना | औपाषिके शि || 


पुरुषसूक्तके मन्त्रम जीव भगवानके कर न 1000 
१ अ ३७ € 93 ४ अंश रि i : ॒ 
भगवंद्रीवाका उदाहरण देते हैं='अपि च ६३... अकी 


और ईशितव्यभावके असिद्ध दोनेसे शंशितव्य जो लन म ह 2 
दोगा ! ऐसी आशंका करके कल्पित भेदसे भी इंशितव्यल च 

अनन्यथासिद्ध जो अभेद शाज्र हे, उसके बलसे जीव ठ थौ 
कहते हैं--“बैसु” इसा" पर चरानि 


। ` १०१०१० १५] शाइ रभाष्य-रस्नप्रभा-भाषाजुवादसहित 
990 FS 77 भा लाला IIS 
| पेरतिशयोपाधिसम्पन्नअेश्वरो निहीनोपाधिसस्पन्नाज्लीवान रत 
, | दिद विग्रतिषिध्यते ॥४५॥ न 


अत्राह--“नबु जीवस्ये श्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसारदु!खोप- 
शेगेनांईअशिन ईश्वरस्यापि दुःसित्वं स्यात्‌, यथा लोके हस्तपादादन्यतमा- 
3 झातेन दुःखेना5ङ्गिनो देवदत्तस्य दुःखितं तद्वत्‌ । ततश्च तत्माप्तानां मह- 
| तर दुःखं आप्दुयात्‌, अता वरं पूर्वावस्थः संसार एवास्खिति सम्प. 
| दुईनानथैक्यप्रसङ्ग: स्यादिति । अत्रोच्यते 
| भ्राष्यका अनुवाद 
स ` ईशितव्यभावका निश्‍चय किया जाता है। निरतिशय उपाधिसे सम्पन्न ईश्वर 
' अललन्त हीन उपाधिसे सम्पन्न जीवोपर शासन करता है, इसमें कुछ 
. विरुद्ध नहीं है ॥ ४५ ॥ 
(| 
} 


। यहां कहते हं--जैसे छोकमें हाथ, पैर आदिमें से किसी एक अङ्गके दुःखसे 
अंगी .दैवदत्तको दुःख होता है, वेसे जीवको ईश्वरका अंश माननेपर उसके 
, संसारदु:खके उपभोगसे अंशी ईश्वरको भी दुःख होगा । इससे उस ( ब्रह्म ) 
| फी प्राप्त हुए जनोंको अत्यन्त दुःख प्राप्त होगा, इसलिए पूवौवस्थावाढा संसार 


| दी रहे यह श्रष्ठ है, इस प्रकार सम्यग्दशैनके निरर्थक होनेका प्रसङ्ग आवेगा | 
क|. इसपर कहते हैं-.. 
311 ___ रत्तम्रभा 
| को ह किं न स्यादित्यत आह--निरतिशयेति । नितरां हीनः शरीरा- 
|; ॥१५ आज्ञानिकोपाधितारतम्यादीशेशितव्यव्यवस्था, न वस्तुतः | तदुक्त 
क, 9 इशे + 
| बोई चार्ये:--'ईैशेशितव्यसम्बन्ध: प्रत्यगज्ञानहेतुजः । सम्यग्ज्ञाने तमोध्वस्ता- 
त "रागामपीइवर? इति ॥ ४५ ॥ 
है त यति. अत्राहेति | इश्वरः स्वांशदुःखे्टुःखी, अंशिलात, 
ह थैः | ततः किं तत्राह--ततरचेति । ज्ञानात सवाशदुःखसमष्ठि- 
€| भे यनतः + . रत्वग्रमाका अनुवाद 
{| धारि ३० ५ न दो ! इसपर कहते हैं---'निरतिशय” इत्यादिसे । अत्यन्त न शरीर 
नी ष्‌ । अज्ञानजन्य तारतम्यसे ईश और इंशितव्यकी व्यवस्था है, वह वस्तुतः 


हे 


1 
1 


हि 
AS 
। निक 
| 
5 


0 भे रोता छी कहा हे कि--इश और इंशितव्यका सम्बन्ध प्रत्यगात्माके भश्ञानक्ष्प 
। | , त्तर न ज्ञान होनेपर, अज्ञानके नष्ट होनेपर वह ईश्वराका भी ईश्वर ४ ॥४५॥ 
2१ र भश पक अव ~ ७) र { ० ७ 2 सँ क. टे 
| KN होनेसे स दते ६-“अन्नाह” इल्यादिसं । श्वः अपने अगा दुःखात दुखी 


५ कु सम्नाल ऐसा "अर्थ ०द+इपके क्रम # 0 आय इसपर कहते दर 


ॐ 


कक मा 


दुःखी? (में दुःखी हुँ) इस प्रकार अविद्याकृत दुःखके बमो FE 


- . क 


१५१६ शह्मश्च 


है 
प्रकांशादिवन्नेवं परे 
पदच्छेद---प्रकाशादिवत्‌, न, एवम, परः 

पदार्थोक्ति--[ यथा जीवो5विद्यावेशवद्यात + 
कृतेन दुःखेन 'दुःली अहम! इति मन्यते ] नेवं परः पवन | 
वत्‌--यथा सौरश्वान्द्रमसो वा प्रकाशो नभो व्याप्य को 
पाधि्ततवक्रमावमिवापन्ञोऽपिं न वस्तुतः वक्रमावमापद्यते तहत की 
परमार्थतो दःखित्वमभिमन्यते । ] भ 
भाषाथ्‌--जेसे जीव अविद्याके आवेरासे देहात्ममावको प्रा शेष 
जनित दुःखसे 'में दुःखी हूं” ऐसा मान बैठता है, वैसे परमासा दुः ष 
जैसे सूये और चन्द्रमा का प्रकाश आकाशको व्याप्त करके थित ह 
आदि उपाधिसे वक्रता को प्राप्त हुआ जैसा प्रतीत होता हुआ भी वलुत क्रा 


प्राप्त नह होता, वैसे ही जीव भी वस्तुतः. दुःखित्वका अभिमानी नही ह|| । 


जै 


साष्य 
यथा जीवः संसारदु!खमतुभवति नेवे पर इरवरोश्युभवतीर ॥| ` 
जानीमहे | जीवो द्यविद्यावेशवशाद्‌ देहाद्ात्मभावमिव गता त 
दुःखेन दुःख्यहमित्यबिद्यया कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते, नेवं पत 
माष्यका अनुवाद 

_ जैसे जीव संसाररूप दुःखका अनुभव करता है, बैसे परमे (१) : 
अनुभव नहीं करता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। क्योंकि जीव १९) | 
आवशेके बळ्से देहाद्यात्ममावको मानौं प्राप्त होकर तक 


रत्नप्रभा 

प्राप्यपेक्षया संसारो वरम्‌, तत्र स्वदु खमात्रानुभवादित्यथे 
विभजते--यथा जीव इति । देवदत्त्टान्ते आन्तिकामकगह कक 
मुपाधिः तदभावात्‌ नेश्‍वरस्य दुःखित्वप्रातिः । उत्तर व 
__ दत्नप्रभाका अनुवाद 


“तत? इत्यादिसे । ज्ञानसे सर्वाशदुःख-समध्िकी प्राप्तिको 
उसम स्वदुःखमात्रका अनुभव होता हे, ऐसा अर्थ है । क्काम 
र्ते सं श्रान्तिं 1% वि फी 
करते है--“यथा जीवः” इत्यादिसे । देवदत्तके दन्त जसे इवि | 


| रेवं पर रि 


4 | 
सामग्रीका ह्वोर्नी, 0.0 उपा i ४६811 ऱ्ड्द्रम मेची" "खान ८ अ स 
८३ "य र्क 
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) 


। < [ङरसाथ्य - 
0 ९१०९००९ नतन 1100 
E 00 “आप्या ज्य साष्य Me 


य्य्य्य्य . 
| । भावो दुःखाभिमानो चाऽस्ति । जीवस्याऽपयवि्याकृतनाग् 
| तदेहेन्ट्ियाधयुपा ष्यविवेकश्रमनिमित् एन द'खाभिमानो न तु रुपनि- 
४ दोऽस्ति। यथा च स्वदेहगतदाहच्छेदादिनिमित्त दःस तदभिमानश्रामयाऽ 
| तुभवति तथा पुत्रसित्रादिगोचरमपि दुःख तदभिमानभाल्त्येवा चलाइ 
३५ पेव पुत्रोष्हमेव मित्रमित्येवं स्नेहवशेन पुत्रमित्रादिष्वमिनिविशमांन । 
हि निश्चितमेतद्वगम्यते- मिथ्याभिमानश्रमनिमित् एव दु'खानुभव 
| एति। व्यतिरेकदर्शनाचेवमवगस्यते । तथा हि " उुन्रमित्रादिमत्सु इहु 
३] पवे तत्सम्बन्धाभिमानिष्वितरेषु च पुत्रो सतो मित्र मतमिस्ेपामादु- 
| द्ोिति येषामेव पुत्र सित्रादि सरवाभिमानस्तेषामेच तन्निमित्त सबुत, 
ह साष्यका अनुवाद 
| होता है, इस प्रकार परमात्माका देहादिमें आत्मभाव या द: 
४ | [ है। जीवका भी अविद्यासे कल्पित नामरूपसे निवत्त देह ट Fa: 
‘| हकर उत्पन्न हुआ ही दुःखामिमान है, पारमायिक दुःखा मिमान नहीं है, 
व {| ` पुरुष अपने देहको प्राप्त हुए दाइ, छेदन आदिसे उत्पन्न दुःखका उस 
हो| हक अभिमानकी न्तिसे अनुभव करता है, वैसे ही लेहवञ् पुत्र, मित्र 
गा हि A करता हुआ भें ही पुत्र हूँ? 'में ही मित्र हूँ? इत्यादिरूपसे अनुभव 
के र निश्चित समझा जाता है कि मिथ्याभिमानका भ्रम ही 
न्ती “गज तत है। और व्यतिरेकके दशैनसे मी ऐसा ही समझा जाता है, 
हा हे ' भत्रआदि परिवारवाळे, उनमें पुत्रत्व आदि सम्बन्धका अमिमान रखते 
॥ क फे खस्बन्धका अभिमान नहीं रखते ऐसे अनेक लोग बैठे हों, वहांपर 


| न 
|. 


मित्र मरा! 7... प्रकारकी घोषणा होनेपर उन्हींको तप्निमित्त दःख होता है प्रकारकी घोषणा होनेपर उन्हीको तन्निमित्त दुःख होता है 
रत्वप्रमा 

असी सद्या कुत्वं प्रपञचयति--जीवस्यापीत्यादिना । 
छ| भिति ३:खमित्यन्वयसुक्त्वा आन्त्यभावे दुःखामावदर्शवाच आर्तिं 
| ` नीयते इत्याह--व्यतिरेकेति। इतरेषु--अभिमातशन्येषु इः । 
|| धभेद होणे रत्नमभाका अनुवाद | 
ह. ह भी यह कहा गया हे कि बिम्ब और प्रतिबिम्बमें धमकी व्यवस्था है, ऐसा 


न भयेति भावः | दः 
i) "विः | दुःखस्य आन्ति 


A 
BS. 


१ 
र १ 


ह श्‌ विम्ब 1 
| पाहे, हे, ऐसा विस्तारसे कहते हैं--““जीवस्यापि” इत्यादिसे । आन्ति होनेपर 


. है है, ऐसा 7 कहकर आन्तिके अभावमें दुःखके अभावका दशन होनेसे दुःख 
है हे अ १ | iol J होता है... | ऐसा कल्ले हैंएण वितरक?” दिसे । इतरेषु-- 


< < 


~. “>> 
"5. वा Yes} 


| 
1 
E 
® 
5) 


आ 


नाभिमानहीनानां परिव्राजकादीनाम्‌ । अतश्च ठौकिकस्याम : 
गद्शनार्थवच्वं ष्टम्‌, किमुत विषयशून्यादार्मनोऽन्य र च 
नित्यचेतन्यमात्रस्वरूपस्येति । तस्माच्नास्ति म्म | 
प्रकाशादिवदिति निदभनोपन्यासः । यथा प्रकाशः सौर 4.) 
वियद्‌ व्याप्याऽब्रतिष्ठमानोऽङ्गुस्याधुपाधिसम्बन्धात्‌ हे गि र 
प्रतिपद्यमानेषु तत्तद्वावसिच ग्रतिपद्यमानोऽपि न परमाथतस्तद्वाग पि दि 
यथा चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छत्रिव विधाव्यमानोष नपा | 
यतो गच्छति, यथा चोदशरावादिकम्पनात्‌ द्गते रति 
पि न तद्वान्‌ प्रयः कम्पते, एवमविध्ाग्रत्युपस्थापिते बुद्धयावुपतिक| 
याष्यका अनुवाद न 
जिनको पुत्र, मित्र आदिका अभिमान है, अभिमानरहित संन्यासि योको नह || शर 
इससे छौकिक पुरुषका भी सम्यक्दशन सार्थक होता दीखता है, वो विश 
आत्मासे अन्य--दूसरी वस्तुको नहीं देखनेबाले, नित्य चेतन्यमात्र सिम] 
दर्शन सार्थक हो, इसमें कहना ही क्या है ? इससे सम्यक्दशनकी निसा 
है। 'प्रकाशादिके समान? यह दृष्टान्तका कथन है । जैसे सूये या चतन 
आकाशको व्याप्तकर स्थित भी अछुली आदि उपाधिके सम्बस्धपे कष 
वक्रभाव आदिको प्राप्त होनेपर तद्भावके समान प्राप्त भी परमाथरुपप का र | 
होता है अथवा जैसे घटादिके जानेपर आकाश जाता हुआसा ज्ञात व १ 


वस्तुत: बह जाता नहीं है अथवा जैसे जलूपात्रके कम्पनस है |. 
र अविद्यासे . उपस्थित वु | 


0 ER ह मम भी सूये नहीं कांपता है, इसी प्रक | 
रत्नम्रमा नस्ते / 
न आ. 
जीवस्या5पि सम्यञ्ञाने दुःखाभावो इष्टः, किस वा नं द| 
अतश्चेति । एवमेशिस्वहेतोः सोपाधिकत्वमुक्‍्तवा योऽशी त ` = ह| 
निति व्यापि स्थलत्रये व्यमिचारयति--प्रकाशादिवदिवि ण . 6 
अभिमानशझून्योमे, ऐसा अर्थ है । सम्यग्‌ ज्ञान दोनेपर ज वहता ही फि 


आता है, तो नित्य, सर्वज्ञ ईश्वरके दुःखका अभाव दो, * ३ हुवा छ 
} <¢ ७ [पाधिक 3 द रू 7 
= अतश्च” इत्यादिसे । इस प्रकार न अंशित्व हेतु या रदो 
है, वह अपने अत्रक धैमेवाली हे” इसे “ड्यातिकॉ “तीन ह). 


| आई १०१० ४७) शाङ्करमाप्य रतप्रभा आपालुवादसहित CM 
मन्या न CO कल न ग्राष्य /४“४“>>>लस्ल्लल्जल्- 


। ने दुःखायमानेऽपि न तद्ानीइवरो दुःखायते | र 
भे । ह 3 निमित्तेषेत्युक्तम्‌। तथा चाउव्यानिवि पि जख 


श्या 


0000 छ 


फ | 
है| ्राबमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः 'तरवमसि!' सा 
। | ब्रास्ति जैवेन दुःखेन परमात्मनो दु।खित्वप्रसङ्ग: ॥४६॥ 
दिप भाष्यका अनवाद 


` उपहित जीवरूप अंशके दुःखी दोनेपर भी अंशी इश्वर दुःखी नहीं होता 

पा जीवको दुःखकी प्राप्ति अविद्यारूप निमित्तप्ते ही होती है, ऐसा र 
`| इसी प्रकार 'तत्वमसि”( वह तू है ) इत्यादि वेदान्त अविद्यानिमित्तक जीवभावका 

| निरसन करके जीवके ब्रह्मभावका ही प्रतिपादन करते हैं । इससे जीवे 

| हुःखसे परमात्मामें दुःखित्वका प्रसङ्ग नहीं दै ॥ ४६॥ 

कक... ` रलममा चळ 

| लसाध्यस्य देवदत्तदष्टान्ते वैकल्यमप्याह--जीवस्येति । करिपतदुसित्वसाध्यं 

"९ तु आन्या्मावादीइवरे नास्तीस्युक्तम्‌। किळच, जीवस्येशवरस्य वा वस्तुतो दुःसिल्ा- 

श्न) नुमाने युक्तस्‌, आगमबाधादित्याह--तथा चेति । दुःखित्वे तदृभाबोपदेशो न 

र| पाद्‌ इत्यथैः ॥४६॥ 

h 5 रत्नआका अनुवाद 

पुष र fr श्यादिसे । वस्तुतः स्वांशदुःखित्वरूप साध्यका देवदत्त-दशन्तमे वैकृत्य भी कहते हैं-- 

॥ । १ के इत्यादिसे । कल्पित दुःखित्व साध्य तो ईश्वरमें नहीं है, क्योंकि भ्रान्ति आदिका 

बै. "णा है, ऐसा कहा गया है। ईश्वरमें या जीवमे वास्तविक दुःखित्वका अनुमान युक्त नहीं है, 


): 3 ~ ~ २ हक ~ 
त ह ०५७ शध हे, ऐसा कहते हैँ--“तथा च” इत्यादिसे । यदि जीव दुःखी हो तो 
गरा “डु भावरूपसे उपदेश नहीं होगा ॥ ४ ६॥ | 


, ` स्मरन्ति च ॥४७॥ 
गी न दच्छेद--स्मरन्ति, च | र 
| शुंग कि च-आपि, स्मरन्ति--'तत्र यः परमासाःसो स नित्यो 
ह| ३ ऐर ` तः । न लिप्यते फरेश्चापि पझ्मपत्रमिवाग्मसा ॥! इत्यादिना व्यासादय 
|. षार इ 'खास्पाशित्व प्रतिपादयन्ति | ह 
है| दनि ® और “तत्र यः०?. ( जीव और परमात्मामेंसे जो ज अ 
| षे “र निर्गुण कहा गया है, जैसे कमका पत्ता जलसे संसृष्ट नही होता, 
'शै । वह्‌ हा अभ्प कमै और उनके फोसे लिप्त नहीं होता है) इत्यादिसें 


~ 


| & १९१ सार्क, ढोका, Sl नुह, १ ऐसा प्रतिपादन करते हें । 


ष 


| 
१. 
|" 
F 
आहे”) 
५ 
५ 


क्रय 


१५२० ब्रह्मासून नै ह 
ज्र Ee सोनु [4५ वि 
ऱ्य याच्य - ॥ 


१. 


स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जवेन दुःखेन न परमस 
त री 


ग 
(१ 
तत्र य्‌ परमात्मा हि स नित्यो निशुण समृतः F 
न लिप्यते फलेश्रापि पद्मपत्र मिचाम्मसा || 
कमात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धः स युज्यते । 
स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः! इति। 
चशब्दात्‌ समामनन्ति वेति वाक्यशेषः । 'तयोरन्यः पिठ | 
भाष्यक्ता अनुवाद | 
व्यास आदि कहते हैं कि जीवके दुःखसे परमात्मा दुःखी नही होत] 
'तत्र यः परमारमा०! ( उनमें (जीव और परमास्मामें ) जो परमात्ना॥ | 
. निय निगुण कहा गया है. वह कमे फळांसे लिप्त नहीं होता है ससे मन| 
पत्ता जढसे लिप्त नहीं होता है। और जो कमोत्मा (कमांश्रय जीव) अनु| 
मोक्ष और बन्धसे युक्त होता है । और वह सतरह राहिसे भी सु 
है । ) च-शब्दसे ‘समामनन्ति’ ( और श्रतियां कहती हैं ) ऐसा वाकय शष 
'तयोरन्यः०? ( उन दोनोंमें से एक स्वादुफल खाता है, दूसरा | 


न  रह्नप्रभा ह 
समृत्याऽपि अनुमानं वाध्यमित्याह--स्मरन्ति चेति | क | 
न्तीति | तत्र--जीवपरयोगध्ये । कमात्मा--कमीश्रयो जीव | 


प्राणाः मनो बुद्धिरचेति सप्तदशसंख्याको राशिः इिन्गय्‌। से बे ।। 


ते 
इत्याह--चशब्दादिति | यथाऽऽदित्यः प्रकाश्यदो हिप 
बाह्य: असङ्गः, तस्मात्‌ न लिप्यते । एवमंशित्वक्ृतमीरवरे ड 
रत्नभभाका अनुवाद द” झालि! | 
स्मतिसे भी अनुमान बाधित हे ऐसा कहते i ae: बबा! || 
२५ न जीव भीर परम गरी 
व्याख्या करते है--“स्मरन्ति” इत्यादिसे । तत्रः रह उदार 
जीव । दश इन्द्रिया, पांच प्राण, मन, बुद्धि इस आ अप. यादि 
सूत्रम चशब्द श्रुतिके समुच्चयके लिए है, ऐसा कहते ह अङ्क बाह झया ` छ 
प्रहाऱ्यके दोषोंसे लिप्त नहीं होता दै, वैसे, ऐसा अथ ६ । च ५ 


होता दै । इसबार वस्मे भॅशित्वकृत०्दोषक्क-ति्यकूरण 5 


/ ३ | [ 
4 00 

४ है 1 
बि, 


शः 
॥ 
॥ 2 


| हु # ७ ४ न भांष्य ne £ | 
हि हर १०६० ४०) जे मा भातारषदहित । SM 1. 
ह MSS SAE: 


शो | नश्षत्नत्यो अभिचाकशीति (इवे 22 ४।६) इति | 'एकस्तथा 
त्राह- यदि तद्यक थूतानामन्तरात्मा स्यात्‌ क ४ 
र खाता लौकिको वैदिको चेति। ननु चांशो जीव 9 कर 
१ (दमेदाचाउलुज्ञापरिहारो तदा श्रयावव्यतिक्रीणाबुपपचचेते किमत्र चोद्यत 
| इति। उच्यते नैतदेवस्‌ | अनंशत्वमपि हि जीवस्याऽभेदवादिन्यः भृतयः 
| प्रतिपादयन्ति 'तत्यृष्टा तदेवालुप्राविशत! (ते० २।६।१ ), "नान्योऽतोऽस्ति 
| दृष्ट| (इ० २।७।२२), 'सत्योः स सृस्युमाप्नोति य इह नानेव प्यति? 
(० ४।४।१९), 'तस््मसि' (छा० ६।८।७) 'अहं जह्मास्मि (बृ० १४१ ०) 
ह आष्यका अनुवाद : 
| ड्ेवल देखता रहता है ) “एकस्तथा०' ( वेसे एक सब भूतोंका अन्तरात्मा असङ्ग 
ईश्वर छोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता है ॥४७॥ 
रु | छुट्दा पूर्वपक्षी कहता है--यदि सब भूतोंका एक ही अन्तरात्मा हो तो, 
|| शिक और वैदिक अनुज्ञा और परिहार कैसे होंगे! परन्तु जीव 
| शका अंश है ऐसा कहा जा चुका है, अत: अंशविशेषसे तश्िमित्त अव्यतिकीर्ण 
| भनुज्ञा और परिहार उपपन्न होंगे, (इसलिए ) यहां शङ्का किस तरह 
' सेदो ! कहते हैं--यह ऐसा नहीं है, क्योकि अभेद प्रतिपादक श्रुतियां 
' शीवको अनंश कहती हे--'तत्सष्टा० ' ( उसको उत्पन्न करके उसमें ही अनु- 
5 | किया ) “नान्योऽतोऽस्ति०? ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है) 'सृत्योः स०' 
fi] 1 वहा भेद देखता हे बह सृत्यु-परम्पराको प्राप्त होता है ) तत्तमसि' 
FE हतुदै) अहं ¬~ जह्यास्मि' ( मैं बरह्म हूँ ) इस प्रकारकी श्रुतियां हैं। परन्तु ( में ब्रह्म हूँ ) इस प्रकारकी श्रतियां हं । परन्तु 
i | 1 माह त्रम्रमा 
व शिलं देहाबुपाधिकमिति स्फुटयितुमत्यन्तस्वरूपेक्यमादाय आक्षिपति 
| जहा (00 दिना । कथं तहि इत्यन्वयः । तदूमेदादू-अंशमेदात्‌ | निरवयवत्रद्मणो 
| को रो न सम्भवतीति वदता सिदुधान्तिना मेदो वास्तीछुक्त भवति, 
|| गेल; रत्नमभाका अनुवाद कक या 
र ३ ऽपाषिकृत है, इसका स्पष्टीकरण करनेके लिए अत्यन्त स्वकुपेक्यको सल न 
| पि डे स्यादि । तो किस तरद, ऐसा अन्वय ह ५ कक का द्वारा भेद 
कहा जान य नदी हो सवता है, इस प्रकार कहने हि 


भद RMP बल गंगा. भतः अनुज्ञा इत्यादि 
जायचा, भद्‌ क NR Ah स्लम गा otri 


सर्वभूतान्त- 
।४७॥ 


त 
| 


र भै है 
भरत 


१५२२ ड हसून ह न... | 
ह याच्य पि | हः 
इस्येचंजातीयकाः। नबु मेदाभेदावगमाझ्यामंशत्व भा | 
स्यादेतदेवं यद्यभावषि भेदाभेदो प्रतिपिपादयिषितौ साता शष । 

खत्र प्रतिपिपादयिषितो अ्रह्मास्मत्वप्रतिपत्तो पुरुषाथसिद्दे;। सू 

मेदोऽनूद्वते । न च निरवयवस्य ब्रह्मणो छुर्योंऽशो जीव! सं | 
तस्मात्‌ पर एवैकः सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेनाजित a 
बक्तव्याऽतुज्ञापरिहारोपपत्तिः । तां ब्रूम+-- > 


आष्यका अनुवाद |] 
भेद और अभेदके अवगमसे अंशस्व सिद्ध होता दै, ऐसा कहा गया है पे 
और अभेद दोनोंका प्रतिपादन करना इष्ट होता , तो ऐसा हो सका, फा 
अभेदका ही यहां प्रतिपादन करना इष्ट है, क्‍योंकि त्रह्मात्मत्वकी प्रतिपत्ति हश! 
पुरुषार्थकी सिद्धि है, भेद तो खभावतश्राप्त है, अतः अनुवाद किया | 
झर निरवयव त्रह्मका मुख्य अंश जीव नहीं हो सकता है ऐसा कह गा \ 
इसलिए,एक परमात्मा ही सब भूतोंका अन्तरात्मा जीवभावस pe: | 
कारण अनुज्ञा और परिवारकी उपपत्ति कहनी चाहिए | उसको कहते हैं | 
रल्वञ्रभा | 
य! 1111 


मेदाभावे चाशाशित्वामावादनुज्ञादिभेदव्यवहारानुपपततिरिथाक्षपगमि 
| रत्नभ्रभाका अनुवाद 


भदव्यवद्वार को अनुपपत्ति होगी, ऐसा आक्षिपका य जशी व FE ड 
अचुज्ञापरिहारो देहसम्बन्थाजज्योतिरा . "| | 
` पदच्छेद--अनुज्ञापरिद्वारो, देहसंबन्धात्‌ हट. परह | 
पदार्थोक्ति--अनुज्ञापरिहारी -- भित्र सब्य सपना हा 
विधिनिषेधौ [ स्त्रात्मनोऽखण्डैकरसप्वेऽपि ] रकल जं 
सम्बन्धात्‌ संगच्छेते, ज्योतिरादिवतू--यथा - ` शी 
परिहर्तव्यः भवति, नेतरः, तद्वदात्मापि। ` से दर 0. 
भाषार्थ--मित्रका सेवन करना चाहिए बिकास होनेपर गी 
प्रकारके विधि और निषेध सर्वत्र बा एक हो गी |. 
तादाल्य सम्बन्धसे संगत होते हैं । जेसे गीय नहीं है वैसे र ह 


अग्नि परिहरणीय है अन्य अग्नियां परिहरणीय ` 


~ 
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समझना चाहिए । 


| 


«कृतौ भार्यागुपेयात्‌' इत्यचुज्ञा । 'शुबद्धनां नोप गच्छेत्‌' इति परि 

हर । तथा “अग्नीषोमीयं पर संज्ञपयेत्‌ इत्यनुज्ञा। “न ह्यात 
गतानि इति परिहारः । एवं लोकेऽपि 'सित्नय्ुपसेवितव्यगर' इञा | रुः 
परिहर्तव्य' इति परिदरः | एवग्रकाराचनुत्ञापरिहारावेकतवेऽप्यास्रनो देह 

 त्तम्बन्धात्‌ स्यातास्‌ ! देहैः सस्बन्धो देहसम्बन्ध; । कः पुनर्देहसम्बन्ध: १ दे- 
' ददिरयं संघातोःहमेवेत्यात्मनि विपरीतप्रत्ययोस्पत्तिः | दृष्टा च सा सरी. 
| मागिनामह गच्छाम्यहमागच्छाम्यहमन्धोऽहमनन्धोऽहं मृदो 
| तौलेवमात्मिका । नद्यस्या; सम्यग्दर्शनादन्यक्निवारकमसित । प्रकत स- 

| आाष्यका अनुवाद 

| “ऋतो भार्यामुपेयात? (ऋतुमें भायोका प्रसङ्ग करना चाहिए) यह अनुज्ञा है । 
र ` धुरङ्गनां नोपराच्छेत्‌' ( शुरुकी खीके साथ प्रसङ्ग नहीं करना चाहिए ) यह परिः 
| हार है | 'अमीषोसीयं पशुं संज्ञपेत्‌? ( अभ्निषोमीय पझुका बध करना चाहिए) यह 
अनुज्ञा है, “न हिंस्यान्‌ सवो भूतानि’ (किसी मी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिए) 
यह परिहार है । इस प्रकार छोकमें मी “सित्रमुपसे वितव्यम्‌? ( सित्रका सेवन 
' करे) वह अनुज्ञा दै और ञ्चुः परिहतेव्यः' ( श्च का त्याग करे ) यह परिहार 
—| दै | इस प्रकारके अनुज्ञा ओर परिहार आत्माके एक होनेपर भी इसके देहसम्ब- 
| भे होंगे। देके साथ सम्बन्ध--देहसम्बन्ध है । परन्तु देहसंबन्ध क्या है! 
की. र सङ्घात 'में ही हूँ” इस प्रकार आत्मामें विपरीत प्रययकी पत्त देह- 
| १ ढे है यह सब आणियोंको होती है-- 'में जाता हूँ”, 'ें आता है, म अन्धा 
पक नहीं हँ, “मे मूढ हुँ", 'में अमूढु हँ? इत्यादि रूपसे। इसका निवारक 

| | ~र अनय नही है, सम्यक्‌ दके पू यह जन्ति स्रि 
1. रत्ममत्रा et | 
| ऽं मरजञवत्‌ जूम? किन्तु मि्यालं बदाम; । तथा च 
| न र दनांऽशजीवानामान्रह्मबोधात्‌ कहिपितमेदाद्‌ मेदव्यवहारोपप्िरिति 
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फेद पत्ते--तामित्यादिना । ननु आन्तेः कुतरिचन्निवृतो व्यवहार 
` 'यादित्यत आह--न ह्यस्या इत्यादिना । प्रतता-_सन्तता; विशेषः= 


| हम र - रत्न्रभाका अनुवाद है कन 
4 गरे कबिर” समान भेदकी असत्ता नहीं कहते हैं, किन्तु मिथ्या कहते हैं। इसलिए र 
«| ` पि पर हेग रेखा अंशरूप जीवोंके त्रह्मज्ञान होने तक कल्पित मेदसे भेदके आस कि 
|| भष षते होने समाधान करते हें--“ताम्‌” इत्यादिसे । 0 तनह्स्या?' 
| ! | र पपर व्यूवह्ारका, छो अपक्ष होगा... इसपर 0 ५ 


> > धू क है च 
hr ) "४ 
है ॥ क्‌ जन च करे, 
8 >. ह.” ६ 


१५२४ ने ससू ॥ 5 


न 
| माम्य लह । 

x ७ 9. 

म्यग्दर्शनात्‌ प्रततेषा आन्तिः सर्वजन्तुषु । तदेवमविद्यानि या | 
सम्बन्धकुतादिशेषादैकात्स्या स्युपगमे प्यजञज्ञापरिदारा पर 
नुपपत्ते! । हेयोपादेययोहि नियोज्यो नियोक्तव्यः साहो 
तिरिक्तं हेयश्चुपादेयं वा वस्त्वपश्यन्‌ कर्थं नियुज्येत। न चाऽ भ पा ! 
. नियोज्यः स्यात्‌ । शरीरव्यतिरेकदार्शिन एव नियोजयति के ५ 
तत्संहतत्वाभिमांनाद । सत्यं व्यतिरेकदशिंनो नियोज्यल्न तथा नो | 
दिवदू देहाथसंहतत्वमपश्यत एवास्मनो नियोज्यत्वामिमान; । गहि 
| आष्यका अनुवाद | 

संतत है। इस कारण अविद्यानिमित्त देहादि उपाधिके सम्बन्धसे किये गे कि | 
द्वारा एकात्माके खीकारमें भी अतुज्ञा और परिद्दारका सम्भव है। ला 
गदर्शीके अनुज्ञा और परिहार निरथेक होंगे ! नहीं, क्योंकि वह मृत हे 
से नियोज्य हो यह युक्त नहीं दै, इसलिए कि हेय और उपादेयमे सिज । 
नियोग करना चाहिए, परन्तु आत्मासे भिन्न देय और उपादेय वसुस री ` 
देखता हुआ वह किस प्रकारसे नियुक्त दोगा 0 आत्मा आसागं हि| 
- हो, यह युक्त नहीं दै । शरीरसे आत्मा भिन्न दै, ऐसे ज्ञानवाला ही गियोगि| 


ऐसा कहो तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मा देहादिका सङ्घात है, ऐसा | र 
ह| 


.हे। आत्मा देहसे व्यतिरिक्त है ऐसा जानेवाला नियोज्य 
तो मी आकाश आदिके समान देहादिसे आत्मा असहत ४ 
Memmi २२2 


|] 


- 


रत्नमभा तौ | 
भेद+ अनियोज्यत्वादू ब्रह्मविदः शाखानथैक्यमिष्टमितार ग § 
नियोगविषयद्वैतामावादात्मनि असाध्ये नियोगाजुपपचे र 
ननु आमुष्मिकफलहेतुके कर्मणि देहमिन्नात्मविवेकिन एवाधिका रमा 
ब्रह्मवित्‌ नियोज्यः, विवेकिस्वात्‌ ; कर्माधिकारिवदिति शङ्कते | 
रत्नभभाका अनुवाद . तण ह 
A ९ नेः --मेंद ' ॒ ह 
इत्यादिसे । प्रतता--संतत अर्थात्‌ विस्तृत । १९: सय” इत्य | 
न दोनेसे शा़्की निरथंकता इष्ट हे, ऐसा कहते है ग विसे प्रि 
विषय द्वैतके अभावसे असाध्य आत्मामें भरती की 
नहीं है, ऐसा अर्थ हे । परन्तु आसुष्मिक फलके कारण कमे दै विण र | 
ही अधिकार हैं, इसलिए हेती गिर्यज्यि देश निनेकी-ब पिप . के 


3 


.संहतलवदर्शिनः कस्यचिदपि नियोगो इष्टः | किम ख 
| त्र च नियोगाभावात्‌ सम्यग्दर्शनो यथेश्चेशग्रसड़ १] सर्वत्राभिमानस्पेव 
| प्रवर्तकलादमिमानाभावाच सम्यग्दशिन; । तस्माद दे ५ देहसम्बन्धादेशानज्ञ भिमानस्ये 
| परिहारो, ज्योतिरादिवत्‌ । यथा ज्योतिष एकत्वेषप्यम्रि; यात परि 


क 
यते नेतरः । यथा च प्रकाश एकस्यापि सवितुरमेध्यदेशसम्बद्धः परि. 


साष्यका अनुवाद | 


| ज्ञान नहीं है, उसको ही नियोज्यत्वका अभिमान है । देइ आदिसे आत्मा 
॥| असंत है, ऐसे ज्ञानवाळे किसीका मी नियोग देखनेमें नहीं आता, तो 
` एकात्मदर्शीका नियोग केसे हो सकता है! यदि कोई कददे कि नियोगके न रहनेसे 
मि| सम्यब्द्शीको यथेष्ट चेष्टाका प्रसङ्ग आयेगा, यह युक्त नहीं है, क्योंकि सर्वत्र 
| अभिमान ही प्रवर्तक है ओर सम्यग्दर्शीको अमिमान नहीं हे । अतः देहके 
येह सम्बन्धसे ही अनुज्ञा ओर परिहार होते हैं, ज्योति आदिके समान । जैसे 
॥ | सि एक है, तो भी क्रव्याद्‌ अभिका परिहार होता है, अन्यका 


७ 


74 


ने 


hi रत्प्रमा 

(| परोक्षविवेकस्याइपरोक्षअमाविरोधित्वात्‌ कर्मिणो देहामेदअमोईस्ति, तथा च अम 
|| आषिरिति परिहरति- नेत्यादिना | यथा व्योम देहाद्‌ भिन्न तद्ठदहमिल- 
क्ष तः आन्तस्येत्यथेः । ` ब्रह्मवित्‌ न नियोज्यः, अआन्तत्वात्‌, पुपुप्तवदित्याह-- 
| भहीति। देहादिषु असंहतत्वदा्शिन:---संहतत्वदर्शनशून्यथ--मेदआन्तिरहि- 
४1 |  पुपुपप्येति यावत्‌ । अज्ञस्यापि आन्त्यभावकाळे नियोज्यत्वं त इष्टम्‌, किस 
त म  व्यिमास्मबिद॒ इत्यथेः । अनियोज्यत्वे बाधकमाशङ्क्य परिहरति-न चेति । 
fi 


4 
1 
| 


व रत्नमभाका अनुवाद ` 
भतः र है--“दारीरव्यतिरेक ” इत्यादिसे । परोक्ष विवेक अपरोक्ष श्रमका विरोधी नहीं दे, 
छ 0 ला हक साथ अभेद भ्रम द्दे, इसलिए भ्रम उपाधि है, इसका परिहार बि 
ऐसा ८७ जैसे .आकाश देहसे भिन्न दै तद्वत. 'अहस्‌' इसको नहीं ज 

F अथ है। ब्रह्मवेत्ता नियोज्य नहीं है, अभ्रान्त होनेसे, सुपुप्तके समान, ऐसा 
भरा... "दि इत्यादिसे । अर्थात देह्ादिमें अर्सहतलदर्शी ओर संहृतत्वदशेनशुन्य 
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१५२६ हसू । 0५ 
कन [अप 


> toi 
भाष्य a. ` क: 
हियते, नेतरः शुचिभूमिष्ठः। यथा भौमाः | 
गन प्रदेशा व 
उपादीयन्ते, भौमा अपि सन्तो नरकठेवरादयः परिहियन्ते। श ^|. 
पुरीषं गवां पवित्रतया परिगृद्यते, तदेव जात्यन्तरे परिवज्येते, | 
भाष्यका अनुवाद EU | 
नहीं होता । सूये यद्यपि एक है तो भी उसका अपवित्र देशके साथ : 
परित होता है, अन्य-पवित्र भूमिम पन 
हत हात 2 भू र्हा हुआ परिहरणीय नहीं हेवा. रश 
प्रकार वज्र, व्‌दूय आदि भूमिके प्रदेशोंका उपादान होता है और नरा 
आदि प्रदेश भूमिके दी हैं तो भी उनका परिहार होता हे । इसी पा के| 
मूत्र और गोबर पवित्र हैं, अतः उनका ग्रहण होता है, अन्य जाहिर |. 
मूत्र, पुरीष आदि त्यागे जाते हैं, ऐसा ही यहां भी समझना॥ ४८॥ | 
लि. रत्ममा 0 00 
विषयबैराग्यस ज्ञानार्थमभ्यस्तस्य ज्ञानानन्तरमनुवृत्या विषयेषु र्रा | 
वततनी5तिप्रसज्ञ इत्यर्थः । तदुक्तं भगवता “रसोऽप्यस्य परं स्त 
( म० गी०२ । ५९ ) इति । एवमनुझादिप्रसड्गेन अनियोतयतं हि 
उकतवा ग्रकृतमुपसंहरति--तस्मादिति । एकस्वाप्युपाधिनेदाद हि| 
- वोः दष्ान्तमाइ--ज्योतिरिति । कव्यं मांसमत्तीति क्रव्यादू शि र| 
भिरित्यथे! ॥ ४८ ॥ | 


Riri OS TT 


MR फन Td Se आर oe १०७” 


रत्नप्रभाका अनुवाद 

न ुबृत्तिसे विषयोंमें पक॒रागकी बनिदृत्तिसे अतिपर गां ( i 
पुरुषको ज्ञानके अनन्तर अलुबृत्तिसे विषयोमें भवत्तेक राग» | त 
अर्थ है । उसीको भगवानने कद्दा दे--“रसरोऽप्यस्य०' ( परके देख सो] 
इस प्रकार अनुज्ञादिके प्रधंगसे विद्वानको अनियोज्य कहकर प्री छ. 
“तस्मात इत्यादिसे । एकके भी उपाधिभेदसे अलुज्ञा श टो 2 झरी '| 
¢ “ज्योति ८2? इत्यादिसे । क्रव्यम्‌-मांसको जो खाय वढ क्रव्याद 
ऐसा अथे दै ॥४८॥ 


_असन्ततेश्रान्यातिकरः ॥१ 
पदच्छेद्‌--असन्ततेः, च, अव्यतिकरः । 
पदार्थोक्ति--च--अपि, अव्यतिकर 

[ कुतः | असन्ततेः--उपाधिपरिच्छिन्नएथ आत्मनः | 
भाषाध--और आत्माके एक दोनेसे कर्मफलक की. ती 
क्योंकि उपाधिस परिच्छिन ऑर्त्माकी सबव्दागीगेकरे मी | 


1६ 
os 
4, 

1 


EF १० १७ (० ४९] शाङ्करमाष्य-रत्न्रमा-मापाबुचादसहित 


| य (१२७ ५२७ ' 
HS 0000 
र हा नामाइुज्ञापरिदारावेकस्याप्यात्मनो देहविशेषयोगार | 

._ यस्लर्यकर्मफलसम्बन्थः स चैकात्म्याम्युपगमे व्यतीत साम्येकत्वादिति 

त्‌ । नैतदेवस्‌ । असन्ततेः। नहि कतुभोक्तुथात्मनः समततः सवे शरीरे! 

` ससन्थोडस्ति । उपाधितन्त्रो हि जीव इत्युक्तम्‌ । उगाष्यसन्तानाच्च नास्ति 
भ 3 जीवसन्तानः | ततथ्च कर्मव्यतिकरः फलव्यतिकरो वा न भविष्यति ॥४९॥| 
र्ष | साष्यका अनुवाद 
ने | आत्मा यद्यपि एक है तो भी देहविशेषके योगसे अनुज्ञा और परिहार होगे । 


| परतु जो यह कर्म-फळका संबन्ध है, वह एक आत्माके खीकारों संकीर्ण हो 
(|| जञायगा, क्योकि स्वामी एक है, ऐसा कहो; तो यह ऐसा नहीं है। असंततिसे, 
¬| क्योंकि कर्ता और भोक्ता आत्माका सब शरीरोंके साथ संतत संबन्ध नहीं है। 

| जीव प्पाधिके अधीन है, ऐसा कहा जा चुका है, और उपाधिके संतत न 
| होनेसे जीव मी संतत नहीं है। इससे कर्मका या फलका संकर नहीं == सरते नदी द । इससे कर्मका या फडका संकर नहीं होगा [४१ ॥४९॥ 


| कु रत्नप्रभा | 


ह|  शहोतरत्वेन सूत्रं व्याचष्टे--स्यातामित्यादिना ।. यद्यपि स्थूङदेहसम्ब- 
हि| पाइुपादानपरित्यागौ स्याताम्‌ , तथा<प्यन्यक्नतकर्मफलमितरेणा$पि भुज्येतेति 
प तिकरः-सांकर्य स्यात्‌ , इह विशिष्टस्य स्वर्गादिभोगायोगेन अविशिष्टात्मन 
गा कयेव भोक्तृत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वर्गी नरकी चेति व्यवस्थासिद्धये आसस्वरुपमेदो 
| म इति रङ्कार्थ । भवेत्‌ तदा साझर्यम्‌, यद्यनुपहितामन एव भोबतूलं 
(| ए न खेतदस्ति । 'तदूगुणसारत्वातु? (ज्० सु० २।३। २०) 
ल ५ मोक्षत्यापि, बुदृध्युपहितस्वैव कतृस्वादिस्थापनात्‌, तथा च बुद्ध: 
(| ङ्न गा तढुपदितजीवस्य नास्ति परदेहसम्बन्ध इति बुद्धिमदेन 
प | 


04 0 
हौं भ्मादिसाङ्कर्यमिति समाधानार्थः ॥ ४९ | 


ग 
र रे डा रत्वमसाका अनुवाद ङ 
/ प्व गरक्पसे सूत्रकी व्याख्या करते हे--“स्याताम'” इव्यादिसे । यद्यपि रथूलदेद 


| सभो मादान और परित्याग होंगे, तथापि अन्य द्वारा किये गये कमक ee जात 
| भेन योग ने तः कमेफलका व्यतिकर-साङइयै होगा, क्यॉकि देहविशिष्ट ज्य ल 
10, व्यवस्था दोनेसे अविशिष्ट एक ही आत्मा भोक्त होगा। इससे स्वर्गी कर हा 
“| जवे लिए आत्माका स्वरूपभद कहना चाहिए ऐसा शझका अथ ६ | लात 
अ १0) सर पूवस पदत आत्मा ही भोक्ता होगा, परन्तु ऐसा है नही, कोके ररा 
"| शेन उद्ध्युपदित होम कतृत्वका स्थापन किया दै, इसालिए भदस राचा 
१ भे दे ते | षे है, अतः तद्विशिष्ट जीवें परदेइसम्बन्ध नहीं है, इससे बुद्धिके द्स । 
जी हर पए बाइयेत्त ही है। ऐसी धरम धीन को भर्दै ४१ 


ऱ्य च 
छे) 


१ क 
१५२८ ्रह्मसू | ब. ४ | 
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र मय गत थे ले 


आभास एव च ॥५०॥ 
पदच्छेद्‌--आभासः,. एव, च । | 
पदार्थोक्ति--च--कि, आभास एव--एष जीवः परस्याः ४: | 

एव [ सूर्यप्रतिबिम्बवत्‌ , ततश्च यञचैकस्मिन्‌  सूयंपरति विम्ब री हर १ 
बिम्बान्तर कम्पते तथैकस्मिन्‌ जीवे कर्मफरुसम्बन्धिनि सति न क | 
तत्सम्बन्ध इति संकरः सुपरिहरः ] । ॥ 
आपाश्रै--भैर सूर्यम्तिबिग्बकी भांति यह जीव परमालाका प्रीति 

है। जैसे एक प्रतिबिम्बके काँपनेपर दूसरा प्रतिविम्ब नहीं कापत है, ञे 
एक जीवका कर्मफलके साथ सम्बन्ध होनेपर दूसरे जीवका उसके साप पा 
नहीं हो सकता दै, इस प्रकार संकरका परिहार होना सरल है । । 
भज्य | 

आभास एव चैष जीवः परस्यात्मनो जलसर्यकादिवसतिरल॥| 


न स एव साक्षात । नापि वस्त्वन्तर । अतश्च यथा नैकसिज्ञण| 
आष्यका अनुवाद 0 

जलूमें पड़े हुए सूयेप्रतिबिम्ब आदिके समान इत जीवको पए) 
आभास प्रतिबिम्ब दी समझना युक्त दै, बढ स है, बह साक्षात्‌ परमा ही नई 0४ | 
ऐत्मभयाँ - F 

अहोत्याद्सूत्ने जीवस्यांऽशतं घटाकाशस्येबोपाध्यवच्छेबुदभेण 0 4 
एवकारेणऽवच्छेदपक्षारुचिं सूचयन्‌ ' रूपं रूपं प्रतिरूपो बशूव' (४१ |. 


इत्यादिश्रुतिसिद्ध प्रतिबिम्बपक्षसुपन्यस्यति . भगवान्‌ त ¢ § 
चेति। स परमालैवादुपहितो जीवी न भवति, उपा | 
ततो भिन्नः, 'स एष इह प्रविष्ट? (इ० १।१ ` ) क है 
विरोधात , तस्मादविद्यातत्कार्यबुद्धचादिमतिबिम् एब र 
क्षे बुद्धिप्रतिबिम्बमेदात्‌ स्वर्गी नरकीत्यादिव्यवर ॥ जीवव 

| रत्नममाका 


भन 
॥ 
“4 
त 


साक अनुवाद उपाबि्श ) | ह | | 
“ज्ञः? इत्यादि सूत्रमें जीव अंश दै' यह हक डच सूचित की | ` 
बुद्धिसि कहा गया हे, अब एवकारे भवच्छेंदवार र 


खप इत्यादि श्रुतिसिद्ध प्रतिबिम्बपक्षका उपन्यास न सकत उपपि pe i 
एव च” इत्यादिसे। अनुपहित परमात्मा जीव न यकि य पर्ष ६ f 
परमात्मासे जीव भिन्न दै, यदद भी नहीं कई सकते हैं, वह. 
अभेद प्रतिपादक श्रतिके साथ विरोध होगा, 4 

र में बुडि 


प्रतिबिम्ध ही-०जीक०हे ०५ पः तश हेत स 


| ह >. वि ० १७ सू० ५० ] थाक रमा 4 रस्नमसा-आषालुवादसहित १ ५ ह 0 ९ 
>. [ 


इ्पमाने जलखर्यकान्तर॑ कम्पते, एवं नेकस्मिञ्जीवे कर्मफतसम्बन्धिनि 
रस्य तत्संबन्ध! । एवसप्यव्यतिकर एव कर्मफलयो; । राः 

हस्य चाविद्याृतत्वात्‌ तदाश्रयस्य संसारस्याविद्यङतल्वोपपत्तिरिति 
भाष्यका अनुवाद । पूः 

3 प्रकार अन्य वस्तु भी नहीं है। इसलिए जैसे एक जलसूपेकके--जहे 
तूर्य-प्रतिबिम्बके हिळनेसे अन्य जढसूयेक नहीं हिळता, वैसे ही एक 
कर्मफळसंबन्धी होनेपर अन्य जीवका उसके ,( कर्म 
नहीं होता । इस प्रकार भी कर्म और फलका अव्यतिकर 
अविद्याजनित होनेसे उसका आश्रित संसार अविद्या 


स्थित- 
जीवके 
फर्के ) साथ संवन्ध 
ही है। और आभासके 
जनित है, यह इपपन्न 
रत्नप्रमा 
गोक्षरचेत्युपपद्यत इत्याह- अतश्चेत्याद्ना । यस्त्वयं भास्करस्य प्रलापः 
प्रतिबिम्बस्य नोपाधिसंसृष्टतया करिपितस्वस्‌ , किन्तु स्वरूपेणेव, अतः कल्पित. 
पतिबिम्बस्य युक्तौ स्थित्ययोगात्‌ न जीवत्वम--इति स सिद्धास्तरहस्याज्ञानइत 


® ;| रपुपेक्षणीय; । यदि दर्पणे मुखं शुक्ती रजतवत कहिपतं स्यात्‌, तदा नेदं 


| 'जतमिति स्वरूपवाधवन्नेदं सुखमिति बाध्यं खातू , अतो नास्ति दर्षणे मुखमिति 


ह. सगमात्रवाधान्मदीयं मुखमेवेदमिखबाधितमुखामेदानुभवात्‌ संसृष्टत्वेनेव 
HY करिपतत्वम्‌ | म्रवेशवाक्येश्चाऽविक्कतन्रझण एव प्रतिबिम्बभावास्यप्रवेशोक्तेन 


ह हेनेते जीवस्व 
। | ५ | णेत; उपे क 
£) इस पका "जय हे । यदि शाफमें रजतके समान दपणमें मुख काल्यत दो, तो 'यह रजत नहीं , 


र. EE 

क २. 
+ ७ 
हु य्य 


0 र ७ भभेद्जञ 
$ 0. + ९५ जी 
>. 


३७ से पिना | पराक्रान्तं चात्र दर्पणटीकायामचार्यरित्युपरम्यते | एवं स्वमते 


| जै $प्युपहितजीवभेदादसांकर्यमुक्तस , सम्मति सुन्ने चकारसूचित 


रब्रग्नभाका अनुवाद 


५ सर्ग कि किता 

5 खि रत्यादि व्यवस्था और जीवके आविद्यक होनेसे विद्यासे मोक्ष इत्यादि उपपन्न ते, 

Nd पि MR * है १ ~" ७०, it न 

'| आर दाल. इत्यादिसे । जो कि भास्करका यद प्रलाप है--उपाधिके इख 
१; पत 


नहीं हे, किन्तु स्वरूपसे ही कल्पित है इससे कास्पित प्रतिबिम्बकी सुक्तिमें स्थिति 
दी दै इत्यादि, उसका वह प्रलाप सिद्धान्तके रइस्यके अज्ञानसे उत्पन्न 


| पुच ` नकार्‌ ' टू २ क 
ही है स्वरूप बाधके समान 'यहं सुख नहीं है” ऐसा बाध प्रस्त होग । अतः दपण 
नेसे म gp [a _ 
1. प क ोनेसे ससष्टरूपस ही कल्पितत्व और प्रवेश-बाक्योंसे अविकृत शि द्वौ का द 
त विराम -सेरूप कल्पना नहीं है। द्णटीकामें आचार्यने इस विषयमें अत्यन्त विचार किया 


त्‌ 3. नन स्वल्प गनेपर 
(०-0 : ॥ an स कप प्रब सतत ख्पूके TR 


त गर 
रव भकार संसगेमान्रका बाघ होनेसे और 'मेरा सुख हे इस प्रकार अवाधित मुखके 


पर भी उपहित जीवके _ 


“0०5 


१५३० अह्मखूज 


वा मा र य । । ॥ 
भाष्य । १ 
व्युदासेन च पांरमार्थिकस्य ्रह्मात्मभावस्योपदेशोपपत्ति । | कषा 
आत्मानस्ते च सर्वे सर्वेगतास्तेषासेबेष व्यतिकरः प्राप्नोति। क |. 
बहवो विभवश्वात्मानश्रेतन्यमात्रस्वरूपा निशुणा निरतिशयाश तर! | 
° कै आ ७ (४ 9 पे र 
रणं प्रधानं तनिमिचेषाँ भोगापवगेसिद्धिरिति सांख्या! | ति | 
वि्युत्वे च घटडुञ्यादिसमाना द्रव्यमात्रस्वरूपा; स्वतोऽचेतना आतार 
दुपकरणानि चाऽणूनि सनांस्यचेतनानि । तत्रात्मद्रव्याणा मनोद 
संयोगान्वेच्छादयो वैशेषिका आत्मशुणा उत्पचनस्ते। ते चाऽ्गक्ति| 
अत्येकमात्मसु समवयन्ति स संसार; । तेपां नवानामात्मगुणानामबन। 
त्पादो मोक्ष इति काणादाः । तत्र सांख्यानां तावचचेतन्यस्सपता 
रे र | 
त्मनां संनिधानाद्यविहेषाचचेकस्य सुखदुःखसम्बन्धे सर्वेषां सुखरुप 
साष्यका अनुवाद जा 
होता है और इसलिए उसके नाशसे पारमार्थिक ब्रह्मात्मभावका उपदेश शा 
होता दै । परन्तु जिनके मतमें आत्मा बहुत हैं और वे सब सवत है, | 
सतमें यह व्यतिकर प्राप्त होता है। किस प्रकार ! आत्मा बहुत के । 
चैतन्यमात्रस्वरूप हैं, निर्शुण और निरतिशय है है | 
साधारण है और उसके कारणसे बसका नो ब म 
| त्मा बहुत और विसु ! |. 
ऐसा सांख्य मानते हें । आत्मा बहु भु कस 
अचेतन हैं। उनमें आत्मद्रव्य और मनोद्रव्यके क लेग 
आत्माके विशेषगुण उत्पन्न होते हैं। और वे व्यतिकर द] 
समवायसंबन्धसे रहते हैं, वह अ ल 
अनुत्पत्ति मोक्ष है, ऐसा कणादानुयायी मानते ६. . ह 
मतमै सब आत्माओंके चैतम्यस्वरूप दोनेसे और संनिध | 
| रत्नममा. _ दिएर हँ 
परेषां सांकयै वक्‍्तुमुपक्रमते--येषामित्यादिना ` व| ` 
| दु १ || सक्चिधांनी | 
्रयत्नधर्माधर्मभावनाः नव आत्मविशेषशुणाः ।. 


` रल्लग्नभाका अनुवाद तु| 
साथ भेद होनेसे असाइय दे, ऐसा कहा जाजुका देश स, णी 2 


CC-0. i iM [कै विशषण 


| कि 
अघमै और भावना, ये नो आत्माकै विशषगुण है, संचि 


® 
य ) 
9) 

५). 
® / 


Fe “> 20. के छ 


दुः 
Fa ~ ते द्र १9 त्यादिसे । 3 सुख, नौ 
कहनेके लिए उपक्रम कर येषाम्‌” इ अमांदि इत्यादि परदे 


[ 
क के 
~ 
(हु 
= 4 ” 
क. A, 


द्विश १७ ६० ५०] ज € नाण रर्नमभा-भाषाचुवाद्सहित स ११३१ ल ही ३१ 
रोति | स्यादेतत्‌--रधानपर्तेःपुरुपकेबरासाद व्यवस्था भविष्यति | 
बा हि स्वविभूतिख्यापना था प्रधानप्रवृत्ति स्पात्‌। तथा चाउनिरमोष; 
प्रसज्येतेति । नेतत्सारम्‌ । नह्यमिठपितसिद्धिनिबन्धना व्यवस्था शक्या 
जुम्‌, उपपत्त्या तु कयाचिद्‌ व्यवस्थोच्येत । असत्या पुनरुपपत्तो कामन 
मा भूदभिलषितं पुरुषकेवल्यस्‌ , प्राझोति तु व्यवस्थाहेस्वमाबाद्‌ व्यतिकर! | 
| भाष्यका अनुवाद 
एकके सुख-ढुःखके साथ संबन्ध होनेपर सबके सुख-दुःखके साथ संवन्ध 
प्राप्त होता दै। परन्तु ( सांख्य शंका करता है) प्रधायकी प्रवृत्त 
केवल्यके लिए होनेसे व्यवस्था होगी, क्योंकि नहीं तो प्रधानकी प्रवृत्ति अपनी 
| विभूति दिखानेके छिए होगी। और उससे अनिमौक्ष प्रसक्त होगा । यह युक्त 
| नहीं है, क्योंकि अभिळषितकी सि द्विके आधारपर व्यवस्था नहीं की जा 
` | सकती है, परन्तु किसी उपपत्तिसे व्यवस्था की ; जा सकती है । 
का | पत्ति न होनेपर अभिठषित पुरुषकेबल्य नहीं पाठ मिठाने पुरुषकेवल्य नहीं होगा, सु यवसा मैत्युत व्यवस्थाका 


दै 


सि य्य व” ८ त जन > 


| . __ रत्नत्रभा | 
त पुक्तप| सांख्यः स्वाभिमायं शङ्खते-स्यादेतदिति ।. सर्वेषां पंसा प्रकृति- 
ठ ` शाि्याचविशोषेऽपि प्रतिपुरुषं नियमेन भोगापवर्गाथे प्रवर्तते, तथा चोडे- 
` सपुरुषार्थेनियता मधानभ्रवृत्तिरिति भोगादिव्यवस्था । अन्यथा--नियंत- 
की | ित्यवट्गीकारे स्वमाहात्म्यख्यापनार्था भधानस्य प्रवृत्तिरितयुद्देर्यविधातः स्यादि- 
| प्यः । जड मधानस्योद्देज्यविवेकाभावात्‌ पुरुार्थस्याऽप्यनागतसयाऽचेतनस्याऽः 
४ गयामकतान्ञ व्यवस्था, मानयुक्तिशून्यत्वादित्याह--नेतदिति। यो हि 
र न | गियामकाभावेनोद्देश्यविधातमापादरयात तं प्रति तस्यैवा$६पादनमिष्टमिति भावः । 
00४ ` _ रत्नमभाका अनुवाद 

| | कष भि दा ज्ञा करता ह" “स्यादेतत्‌ इ्यादिसे। सब पुरषाका प्रकृतिके साथ 
| ह। इसलिए ¬ ९, तो भी प्रकृति दी प्रक पुरुषमें नियमसे भोग और अपवरके लिए प्रवृत्त होती 
शीं १ हेतीदै। इ. ९ और पुरुषाथसे प्रधानको प्रबृत्ति नियत है, अतः भोगादिकी व्यवस्था उपपन्न 


निय त अबात्ति न मानी जाय, तो अपने माह्दात्म्यकी प्रसिद्धिके लिए प्रधानको प्रबृत्ति 
दु 


भकार > ~ उडे 
। भर भनागत विघात प्रसक्त होगा, ऐसा अर्थ हे । जड़ प्रधानकों उ ह र त डर 
धं १, (दहि भो । ००. ९. र नद ८ न द्वा - क्यों 
a १९४ भौर युक्त उरुषाथ भी नियामक नहीं है, 


, ऐसा कहते हे--“केतत” इत्यादिसे । जो नियामकके वत 
आपादन रते | उस्लके:अति'उसीकाटभापादक० टे, ऐसा 


१५३३ भसु । 


आ 7 . पाथ ¡२ 5 त I ° AAA णें, | 
क ` याष्य 000 ड 
काणादानामपि यदैकेनाऽऽत्मना मन; संयुज्यते तदास्मान्दरैरी | 
संयोगः स्यात्‌, संनिधानादविशेषात्‌। ततश्च तिति | 
खात्मनः सुखदुःखयोणे सर्वात्मनामपि समानं सुखदुःसिल रनने | 
स्यादेतत्‌--अद््टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति, नेत्याह 
भाष्यका अनुवाद 
हेतु न द्दोनेसे व्यतिकर प्राप्त होगा । काणादोंके मतमें भी जब पा 
साथ मनका संयोग होता है, तब अन्य आत्माओंके साथ भी अवश छो 
होगा, क्योंकि संनिधान आदिका अविशेष हे । और देतुमें विशेष न छ| 


फळमें विशेष नहीं होगा, तो एक आस्मामें सुख और दुःखका सम्वस्थ हेस 
आत्माओंमें समान शुख-डुःख प्रसक्त हागे ॥५०॥ | 
यह शङ्का हो सकती है--अच्ष्टके निमित्तसे नियम होगा। इस | 


कि नहीं--यह शंका युक्त नहीं है— 

र्‌त्वप्रसां $ । 
तार्किकमते$पि भोगादिसाइयेमित्याह--काणादानामिति | हतुः) 
फलमू---सुखादि ॥ ५० ॥ | 


रत्नभभाका अनुवाद - ह 
| °> ~ > ह >->-“'काण ड 
तार्किक मतमें भी भोग आदिके साथ साइय हे ऐसा कहत हॅ ह 


हेतु:--मनका संयोग, फलम्‌-सुख आदि ॥५०॥ 


अदृशनियमात्‌ ॥ ५१ 


२ नसमवेत |. 
पदार्थोक्ति __अदृशनियमात्‌--सांख्यमते न्य i 

- न्यायम गर 

समसाधारणत्वात्‌ [ स दोषसदवखः ] HR | 
सनीत्मसाधारणतया इदमस्याइदष्टम्‌, ६ ` ` Ee 


मः ह 
| ज म समवाय सम्बन्धसे खर गी | 
भापार्थ---सांख्यमृतम प्रधानम से लर छ 
आत्माओंके प्रति साधारण होनेसे वह दोष नो पति सावा हौ 6 
उत्पन्न होनेवाले मनःसंयोगके सब अमरी नियमका अति होतेत. 
अदृष्ट है और यह इसका, इस प्रकारके भ ह 


नियम नहीं है Te Math Collection. Digitized by eGangotri 


` ० ७६०५१] श्राइरमाष्य-रत्मप्रभा-माषाहुदादसहित 
|, 0 _. मा ९ 
` बहुण्यात्मस्वाकाशवत सर्वगतेषु प्रतिशरीर ाक्षाम्यन्तराविशेपेण संनि- 


१५३३ 


ह|. हित मनोवाक्कायर्थमाधर्मलक्षणमद्श्मुपाज्यते । सांख्याना तावत्त- 
॥| हनात्मसमवायि प्रधानवात प्रथानसाधारण्यान्न प्रत्यात्म सुखदुःखोपमोगस्य 


नियामकप्ुपपद्यते । काणादानामपि पूर्ववत्‌ साधारणेनात्ममनःसंयोगेन 
> निर्वतितस्यादष्टस्याप्यस्येवात्मन इदमदष्टमिति नियमे हेत्वभावादेप एव 
के त ५१॥ ` 
छ| स्यादेतत्‌-अहमिदं फल प्रामवानीदं परिहराणीत्य 
छ| करवाणीत्येवंविधा अविसंध्यादयः प्रत्यात्मं प्रवर्तमान 
| सखामिभाव नियंस्यन्तीति। नेत्याह-- 
| भाष्यका अनुवाद 
छो आकाझके समान सर्वगत और प्रत्येक शरीरजं बाहर ओर भीतर समान 
| रीतिसे संनिहित अनेक आत्माओंमें मन, वाणी और शरीर द्वारा धर्महक्षण 
॥ | शोर झधर्मल्क्षण अदृष्टका उपाजन किया जाता है। और सांख्योंके सतते वह 
७ | 3 7 
हि ) अदृष्ट आत्मामें समवेत नहीं है, किंतु प्रधानमें रहता है और प्रधानक साधारण 
| होनेसे प्रत्येक आस्मामें बह ( अदृष्ट ) सुख दुःखके उपभोगका नियामक हो, 
| यह उपपन्न नहीं होता । काणादोंके मतङ्ग भी मनके संयोगके समान साधारण 
| थाला और मनके संयोगसे उत्पन्न हुए अष्टके 'यह अदृष्ट इसी आस्माका है, 
ह| इस नियममें हेतु न होनेसे यही दोष है ॥५१॥ 
 गइहशङ्काहो सकती है कि मैं इस फलको प्राप्त करू, इस फछका परिहार करू, 
| भकार भन्न करूँ और इस प्रकार करूँ, इस प्रकारके संकल्प जो कि परत्यक 


गास रहते हैं, वे अदृष्ट और आत्माके स्वस्वामिभावका नियमन करेंगे, 
१) सपर नहीं ऐसा "र्र ऐेसा कहते हैं-- | 


|] है 
na, 7. 
| | | | | हि. 
१४ सा : 
fo 
£ h 


थं प्रयता इत्य 
1 अइष्टसात्मनां च 


| रत्नग्रमा 
‘EE हेदि "पभाइषटकतो यो मनःसंयोगः स तदात्मन एव सुखादिहेतुरिति शइते-- 
| | नाक । सूत्रेण परिहरति--नेत्याहेति । पूर्ववत्‌--मनःसंयोगवत , 
ही [ऽपि पवातमसाधारणत्बात्‌ न व्यवस्थेत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
«| ज्ञ बसि | रत्रमभाका अनुवाद 
ही भसा आत्माके अरृश्से मनका संयोग हो, वह उसी आत्मामें सुख भारिका ष दै, त्त 
Ry र अथ ~ “स्यादेतत्‌?” इत्यादिसे | सूजसे परिहार करत है— र कड, 
| शहत... मनके संयोगके समान अष्टके : भी सवोत्मसाधारण होनेसे व्यवस्था 
न्य अथ दद ॥0०५१-१४०॥१५/3५ Math Collection. Digitized by eGangotri 


त । ड्ड 
गो 0] क” हर 9 हु > ऱ्ह चद ०. 
क ह 
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अमिसन्ध्यादिष्वापि चैवम्‌ ॥५२॥ 


` प्रदच्छेद---अमिसन्ध्यादिषु, अपि, च, एवम्‌ । 
पदार्थो क्ति--अभिसम्ध्यादिष्वपि--साधारणमनःसंयोगसाक्चेः |. 
दिष्वपि, चचैवम्‌--अहृष्टनियमहेतुर्वमावः [ इत्युक्तदोषस्तदवस्च | स] : 
भाषार्थ--साधारणमनःसंयोगसे होनेवाले संकल्प आदि भी बहर. ( 

हेतु नहीं हैं, अतः उक्त दोष ज्योंका त्यों है । | 

ट थाष्य 
अभिसन्ध्यादीनामपि साधारणेभेवातममनःसंयोगेन सासन 


क्रियमाणानां नियमहेतुत्वाचुपपत्तक्क्तदोषाचुषङ्ग एव ॥ ५२॥ 
साष्यकू अपवाद 

साधारण आश्ममनःसंयोगसे सब आत्माओंकी सन्निधिम उतपनन 

जानेवाळे संकल्प आदि भी नियमके हेतु नहीं हो सकते हैं, इससे र्ते 


प्राप्ति है ही ॥ ५२ ॥ 
) 
रत्वप्रभा | 
रागादिनियमात्तजाइष्टनियम इत्याशङ्क्य उत्तरत्वेन सूत्र गुहाति-पा 
तदित्यादिना । उक्तदोषः--अनियम॥ ५२ ॥ E 
रत्नृञ्रभाकीा अनवादू 


राग आदिके नियमसे उससे उत्पन्न हुए अक निय 
उत्तररूपसे अग्रिम सूत्रका ग्रहण करते ६-- त्यादतव. इत्यादिप । 
अनियम ॥ ५२ ॥ 


म है, ऐसा गक |. 
उ 


यि प्रदेशादिते चेन्नान्तर्भावात्‌ ॥५३॥ 
. पंदच्छेद- मदेशात्‌ ; इति, चेत्‌, न, अन्तमीवात्‌। 
_प्रदेशात---आत्मनां विभुत्वेपि याइशयाहशझरीरावच्छित्र 
म र हि मय 'संयोगस्ताइशात्मप्रदेशात्‌ [ अमिसन्ध्यादिनियम: स्यात] | 
\ इति चेन, अन्तर्भावात्‌- सर्वषामात्मनां विभुत्वाविशेषात्‌ नसन ] 
| .[अस्वैतच्छरीरमिति नियमाभावेन पूर्वोक्तदोषमसज्ञस्तदवस्थ एव ] | ॒ 
। भाषाथ--आत्माओंके विशु होनेपर भी जिस शरीरावच्छिन्न आसम्रदेाम 
` मनःसंयोग हो, उसी आत्मप्रदेशसे अभिसन्ध्यादिका नियम होगा, यदि ऐसा कहो 
|| तो युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मामें विभुत्वके साधारण होनेसे समी शी 
| उसका अन्तर्भाव है, अतः “सका यह शरीर है? इस प्रकार नियमके न रहने के 
| काण पूर्वोक्त दोषका प्रसद्ध तदवस्थ ही है। 
|| भाष्य 
| शयोच्येत- विशुत्वेञप्यात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीरा- 
| पण्छिन एवात्मप्रदेशे भविष्यति, अतः प्रदेशकृता व्यवस्थाउमिसंध्यादी” 
| वपच्टस्य सुखदुःखयोश्च भविष्यतीति। तदपि नोपपद्यते । कस्मात्‌? 
| गन्तमवात्‌ । चिशुत्वाविरोषाद्धि सर्वे एवात्मानः सर्वशरीरेषन्तभेवत्ति । 
| भाष्यका अनुवाद 
न १३७ ऐसा कहा जाय कि यद्यपि आत्मा विभु है, तो भी शरीरमें स्थित 
"जक - उसका संयोग शरीरमें मर्यादित आत्मप्रदेशमें ही होगा, इसलिए 
| 200 ह आरिकी, अदृष्टकी और. सुखदु:खकी प्रदेशकृत व्यवस्था होगी, वह 
। रलग्रभा 
| को श परदेहे अनन्तर्भावात्‌ व्यवस्था इति शङ्कयः | कि मनसा 
। छ ¦ प्रदेश;, उत कल्पित; £ आध सबीसनां सबैदेहेघु अन्तर्भाव 
| ३ | ` आसाके परदेशका ह आ की. हल व्यवस्था होगी, ऐसा शङ्का 
है। क्या मनके साथ संयुक्त हुआ आत्मा टी आत्माका अदेश हे र 04 
| सब देहोंमें अन्तर्भाव होनेसे अव्यवस्था है। द्वितीय पशे कक 
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र त्या ने | | 
तंत्र न्‌ वैशेषिकेः शरीरावच्छिन्नो5प्यात्मनः प्रदेश कपिं | ५; आ 
कल्प्यमानो5प्ययं निष्प्रदेशस्यात्मनः प्रदेशः काल्पनिकलादेव ५ स 
कप $ शक्नोति शरीरमपि सानि र प | 
थिंकं कार्य नियन्तुं शक्नोति । शरीरमपि सवार । 
त्मनो नेतरेषासिति न नियन्तु शक्ष्यम्‌। प्रदेशविशेषाः | 
भाष्यका अनुवाद क. 
विभुत्वके समान होनेसे सब आमा सब शरीरोंमें अन्तम हेष | : 
प्रकार सब आत्माओंका सब शरीरोंमें अन्तभोव दोनेपर वैशेषिक छो का । 
जरीरावच्छिन्न प्रदेशकी सी कल्पना नहीं कर सकते हें । निरवयव बकन ' 
प्रदेशकी किसी प्रकार कल्पना की जाय, तो वह काल्पनिक होनेसे ही पाए | 
काका नियन्त्रण नहीं कर सकता । सब आत्माओंकी सन्निधिमें इता ह| ` 
शरीर भी इसी आत्माका है अन्य आत्माओंका नहीं, ऐसा नियम न| 
जा सकता है । प्रदेशविशेष स्वीकार करनेपर भी समान सुखदुःख भाळ , 
CL 0. -- र्‍या 


रत्नप्रमा a 

द्वितीये वैशेषिकेरिति he यवो 

इति अव्यवस्था । द्वितीयं दूषयति--तत्र न वैशेषिकेरिति । ली 
सति कस्यचिदेव प्रदेशः कल्पयितुमशक्यः, नियमकाभावात्‌ इस | | क 
कल्पनामन्गीकृत्याप्याह- करप्येति । आ का २ 
यच्छरीरं तस्यै | व्यवर | तृ 
र्‌ तत्र तस्यैव भोग इति व्यवस्था यका सिक लि 
ढोषान्तरमाह- प्रदेशेति । यस्मितासममर्दश ०३८ कड. ह 
नाद्यः, अचळेडशिन्यंशस्य चढसविमागायोर प गवा. री | लौ 
तसिन्नेव प्रदेशे परस्यापि भोगदशनात्‌ अद्ष्टमस्तीत्येकेनाप कदे पि द मे| भ 
मगप्रसङ्ग: । यद्यात्मभेदात्मदेशयोर्गेदस्तदापि | 
रत्वम्रभाका अनुवाद कती एस! 
“तत्र न वेरोषिकेः” इत्यादिसे । सब आत्माओंके जि 

कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि - किसकी oe क 
ऐसा अर्थ दै । प्रदेशकी कल्पनाका स्वीकार. है, उसे उती हो े 
काय--अभिसंधि आदि । जिस आत्माका जो प = प्रदेश षे || 
व्यवस्थाकी आशङ्का करके कहते हैं-- चारीरमपि हा होता दे ह 
“भदेश” इत्यादिसे । जिस आमम्रेदेशम 7 = द अवल ब 
है! प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि के? इस | 
ओर विभागका संभव नहीं 4 “दे?” झर - द्यी ०, 8० आध 
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| अधि? १७ ० १२] शाझरभाष्य रत्नंप्रमा-मापाुवादसहेत „ . 


| यय स “ ५ 
|| EE . `. था ७) ह 
|| हयोरत्मनोः समानसुखदुःखभाजोः कदाचिदेकेनैव च्छो 

| द्यात्‌। समानम्रदेशस्यापि दयोरात्मनोरशष्टसय संभवात्‌। पम्‌ द्वि 
| दो यस्मिन्देशे सुखदुःखमन्वभूत्तस्मात्मदेशादपक्राने त्रि देव 
| भाष्यका अनुवाद च्छरीरे यज्ञदत्तः 


। दो आत्माओंका उपभोग कदाचित्‌ एक ही शरीरसे क 

“ दो आत्माओका अदृष्ट एक ही प्रदेशमें हो, ऐसा ४०: र | जायगा, क्योंकि 
प्रदेशमें देवदत्तने सुखडुःखका अनुभव किया, उस नर जसे 

दूर जाय और यज्ञदत्तका शरीर उस प्रद्देशमें प्राप् हो पक अ शरीर 

के समान ही सुखदुःखका अनुभव देखा जाता है, फो भी दूसरे 


हे वह अनुभव 
ओर यज्ञदत्तका अदृष्ट समानप्रदेशवाढा न हो, तो नहीं होगा। बार 
ककि. य्य मा 


रत्वमभा 
तदवस्थ सावयवात्मवादमसङ्गश्च । किञ्च यत्र यत्रात्मनः शरीरादिसंयो 
नको : प्रदेशे 
| गाइन तत्तत्रेवाचल्मरदेशे स्थितमिति स्वर्गौदिशरीरावच्छिासन्यदष्यमा- 
) क पा क अतः मदेशमेदो न व्यवस्थापक: । यत्त्वत्रोसन्नमदृ्ट स्वाश्रये 
| ३ सोगहतुरिति स्वर्गादिभोगसिद्धिरिति । त्न । भोगशरीराद्‌ दाह 
| rT LS दिति भावः । यदपि केचिदाहुः-मनस एकल्वेऽप्यालमनां भेदेन संयोगव्य- 
| पा रानित त्‌ कयाचित्‌ संयोगव्यक्त्या कस्मिथ्रिदेवामन्यदष्टादिकमिति असाङइमिति 
| [ | पतन संयोगव्यक्तीनां वैजात्याभावेन सर्वीसामेवेकदेहान्त:स्थसर्वातमस्वदृष्टदेतुत्वा- 
| ते... नसमा अनुवाद 
ह शील यो अन्यका भी भोग देखा जाता है, इसलिए अदृश्के अस्तिलसे एक 
है ज गो एक दे भोग असक्त होगा । यदि आत्माके भेदसे प्रदेशका भेद हो, तो मी 
| है ऐसे बारका अंग अन्तभाव होनेसे भोगका सांकर्यं ज्यों-का-ों है और आत्मा सावयव 
४. पत होता है, वह आवेगा । ओर जिस जिस आत्मग्रदेशमें शरीर आदि संयोगसे अदृष्ट 
शी किन होनेसे है उसी अचळ ग्रदेशमें स्थित है, इसलिए स्वर्गादिशरीरावच्छिन्न आत्मामें 
| सत्न भोग न होगा, इससे ओर 
ह| ५ मे भा अद सने » इससे प्रदेशका भेद व्यवस्थापक नहीं हे। और यहां 
॥ ऐसा आशये चाहे जहां भोगका हेतु होनेसे खर्गादि भोग सिद्ध होता 
(च ही कर क्योंकि भोगशरीरसे अदृष्ट दूर रहे, इसमें प्रमाण नहीं है, यह भाव है। 
हि है, किसी एक स कि मनके एक होनेपर भी आत्माके भेदसे संयोगव्यक्तियोंका भेद 
| धरै, इद भेयोगव्यक्तिसे किसी एक ही आत्मामें अदृष्ट आदि होते हैं, इसलिए 
| सिप एक देइ क युक्त नहीं है, क्योंकि संयोग व्यक्तियोंके सजातीय होनेसे सभी 


र सब आत्माओंमें अदृष्टका देतु होंगी, ऐसा प्रसङ्ग आवेगा । इससे सब 
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ऱ्या. 


| भाष्य 

शरीरे च तं प्रदेशमलुग्राप्ते तस्यापीतरेण समानः सुखद शाह 
स न स्याद्यदि देवदत्तयझ्ञदत्तयोः समानप्रदेशमदृ् न स्यत। | 
जुपभोगप्रसङ्गध प्रदेशवादिनः स्यात्‌। जाहाणादिशरीराेरेषयीने स 
प्रदेशान्तरवर्तित्वाच स्वगाद्युपमोगस्य । सर्वगतत्वानुपपत्तिथ सको) ह 
इृष्टान्ताभावात्‌ । वद तावस्यं के बहवः समानपदेशाथेति। स्पा 
चेत, न; तेषामपि धम्यंशेनाभेदाछक्षणमेदाच । न तु ee “शु 

| भाष्यका अनुवाद | यु 
बादीको स्वगौदिके अनुपभोगका प्रसङ्ग आवेगा, क्योंकि ब्रामण आहे ही 
्रदेशोंमें अदृष्ट निष्पन्न होता है और स्वगोदिका उपभोग अन्य प्रश || 
और अनेक आत्मा सर्वगत हों, यह युक्त नहीं दै, क्योंकि इसमें छत | 
अभाव है । तुम कहो तो सही कि बहुत ओर समान प्रदेशवाठे बोरे] ` 
हैं अनेक ओर समान देशवाछे रूपादि हैं, यदि ऐसा कहो, तो युरुखी|| | 
RN 


८ रत्वमभा 0 | | 
पतः । तथा च सर्वीत्मनामेकस्मिन्‌ देहे भोक्तृत्व दुवीरम्‌ । br कं) 
विभुत्वमज्ञीकृत्य सांकर्यम॒क्तं, सम्मति कतृणां विभुजमसिद्धप “हिक | 
इत्यल्पत्वानुभवात्‌ मानामावात्‌ च इत्याह--सर्वग॒तत्वालुपपत्तिश्वेति। # | 
विभुत्वे समानदेशत्वं वाच्यं, तच्च अयुक्तम्‌, अदत्वा, 
रूपरसादीनाम्‌ एकघटस्थत्वं इष्टमिति चेत्‌, नायमस्मत र 
तेजोमात्रतवाद्गंसस्य जलमात्रत्वाहृन्धस्य प्रथ्वीमात्रत्वादित्येवे हा 
शेनामेदातेजआदिधरम्यतिरिक्तधटामावात्‌ । ` चि | 

टा 
आत्माओंका एकही देहमें भोकतृत्व डुर्वार हो जायया । अनेक आला के शा 


रलग्रमाका अनुवाद 
हे, क्योकि । 

सांकर्य कहा जा चुका है, अब कहते हैं कि कतोओंका विभुत्व असिड तई 
अल्पत्वका अनुभव होता है और विभुत्वम प्रमाणका अभा तमान देश है, i 
पत्तिश्च” इत्यादिसि । और अनेक आत्मा विशु ६ सल जाता ऐसा इह 4 
चाहिए.। परन्तु वह अयुक्त दै, क्योंकि १ देखा न का 
इत्यादिसे । परन्तु रूप, रस आदि एक घटमें स्थित अ है और ही | 
हमें सम्मत नहीं है, क्योंकि' रूप तेजमात्र पडकी है, के अमिर रे, 0 
इस प्रकार तत्‌-तत्‌ गुण अपने अपने धर्मीके ह 

धर्मासे भिन्न घेटेका'अभाष “हे ५०/और>आत्मा ठनि ized Dy eGangotr 
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मय... माध्यम - 
| ह्णमेदोउस्ति । अन्त्यविद्ेषवशाद्ेदोपपत्तिरिति चेत्‌+ न;. भेदकर्पनाया 
| त््यविशेषकर्पनायाअतरेतराश्रयत्वात्‌ । आकाशादीनामपि विलं मह. 
| भाष्यका अनुवाद 
 " यकि वे भी समान प्रदेशवाळे नहीं हैं, क्योंकि माडे बारचे 


अभिजन ह और उनके छक्षणमें भेद है, परन्तु बहुत आत्माओंका 
f मेद नहीं दै । अन्त्यविशेषके कारण भेद उपपन्न दोगा, यदि ऐसा रर 


न्योन्याश्रय है । आकाशादिका भी विझुरव त्रह्मवादीके मतमै असिद्ध है 
रत्वम्रभा 

` ्रासलरूपरक्षणस्यामेदात्‌ । तथा च देवदत्तात्मा यज्ञदत्तामनः न भिन्नः 

॥| सासतात्‌, यज्ञदत्तात्मवत्‌। अत्र वैशेषिकः शङ्कते अन्त्यविशेपेति | 

। 


| निखद्रब्यमात्रवृत्तयो विरोषाः, ते च स्वयं स्वाश्रयव्यावतका एव न स्वेषां व्याव$- 
. कमेक्षन्त इत्यन्त्या उच्यन्ते । तथा च विशेषरूपलक्षणमेदाद्‌ भवत्यात्मेद 
| एसर्थे । न तावदात्मन्यनात्मनः सकाशाद्‌ मेदज्ञानाथी विरेषकल्पना, आसः 
f चादेवानासममेदसिद्धेः । नाप्यात्मनां मिथो भेदज्ञानाथ तत्कल्पना, आलमेदस्या- 
' दाप्यसिद्ध: । न च विशोषभेदकल्पनादेवात्मभेदकल्पना युक्ता, आलमेदद्ञपावासपु 
र । (तिति तज्ज्ञसिरित्यन्योन्याश्रयादिति. परिहारार्थः । यस्तु वहूनां 
|. ह कश आकाशदिक्ालदृष्टान्त इति सोऽप्यसम्मत इत्याह- आकाशदीनामिति | 


॥ || तर भेरीवीणादिमेदेन 
| तवे लाघवान्न विझुभेदः । यचेकस्मन्नाकारे भेरीवीणादिमेदेन 
ही रत्वम्रभाका अनुवाद 

| ५ सु “मान है, उस लक्षणमें भेद नहीं है । इसलिए देवदत्तकी आत्मा यज्ञदत्तकी आत्मासे 
१ “अन्त्विशेष › आत्मा होनेसे, यज्ञदत्तकी आत्माके समान । यहां वैशेषिक शंकां करता है 
है हट अपने ` इत्यादिसे । निसद्रव्यमात्रमें जिसकी वृत्ति है वह, विशेष हे और वह विशेष 
| इस बेक आश्रयका व्यावर्तक है, इसलिए उसको अपने व्यावत्तेक की अपेक्षा नहीं है, 
| भ है। १ह अन्य कहलाता है । इसलिए विशेषरूपलक्षणमेदसे आत्माका भेद होता है, कर 
॥ बाला दे इतरा अनात्मासे भेद जाननेके लिए विशेषकी कसना दु न हे, क्योंकि 
६) गमाओका ह, स्वरूपसे वे अनात्मासे भिन्न हैं, ऐसा सिद्ध होता है । 
5 स्पर भेद जाननेके लिए विशेषकी कल्पना युक्त नहीं दै, क्योंकि आत्म 


4 + कोर कि न से है! इसी प्रकार विशेषभेदकी कल्पनासे भी आत्मभेदकी कल्पना चुकत नहीं है, 


IN ~. 


ES २०३६ “3. 


|| गेक्षमेदका „ `° शान होनेपर आत्मामें विशेषमेद सिद्ध होता है और उसके सिद्ध होनेपर 
| न सिद्ध होता है, ऐसा अन्योन्याश्रय होता दै, इस प्रकार शाका परिहार है । 
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` वह युक्त नहीं है, क्योंकि भेदकी कल्पना और अन्यविशेषकी कल्पनामे . 
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मे रनर 


"न्य पाब्य ललल 


भाष्य 
वादिनोऽसिद्धं कार्यत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्मादात्मेकत्वपध 
इति सिद्धस्‌ ॥५३२॥ | की. 
इति श्रीगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छडूरमगवतूज्यपार) र 

शारीरकमीमांसाभाष्ये दितीयाध्यायस्य फि 

तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥ 

साष्यका अनुवाद ? 

क्योंकि वह काये दै, ऐसा वे स्वीकार करते हैं। इसलिए आत्माड़े | 
ही सब दोषोंका अभाव है, ऐसा सिद्ध होता है ॥ ५३॥ | 
यतिवर श्री भोळेबाबा विरचित शाह्लुरभाष्यभाषानुवादमें द्वितीय अघाक | 

। तृतीय पाद समाप्त । | 


रत्वमभा 


तारमन्द्रादिशब्दव्यवस्था, एवमेकस्मिन्नप्यात्मनि बुद्धयुपाधिभेदेन सुसादिमसे| 
पत्तेरात्ममेदे$पि व्यवस्थानुपपत्तः उक्तत्वात्‌ सुधा मेदकल्पना इसयपसंहरति-ह) 
दिति। एवं भूतभोक्तृश्रुतीनां विरोधाभावादू त्ह्मण्यद्वये समन्वय इति सिद | 


© 


इति ्रीमत्रमहंसपरिन्राजका चार्शरीमदरोपारसरस्वतीपूजयपदिण | 


र 


भाष्यव्याख्यायां रत्नप्रभायां द्वितीयाध्यायस्य 

तृतीयः पादः समाप्तः ॥२॥ २ ॥ १ 

रलग्रमाका अनुवाद . ना 

यदि अनेकोंके विभु होनेमें आकाश, दिक्‌ और कालके दृष्टान्त 8 हक कक ४ है. 
ऐसा कहते हैं--/“आकाशादीनाम्‌? इत्यादिसे । विभुत्वकी ए म ह] ` 
विभुभेद युक्त नहीं है । जैसे एक ही आकाशे भेरी, वीणा pe ड ` 
शब्दोंकी व्यवस्था होती दै, वैसे एक ही आत्मामें घुडिल्य र होगी, ऐ ह) द 
उपपन्न होने और आत्माओंका भेद माननेमें भौ व्यवस्था उ यासि । 7, 
होनेसे भदकल्पना व्यर्थ है, ऐसा उपसंहार सिद 
भूतमोक्तृश्चतियोँका विरोध न होनेसे अद्वितीय ब्रह्म समन्वय ८, बा 


यतिवर श्रीभोळेबाबा विरचित द्वितीय त 
रत्नप्रभाका भाषानुवाद 
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> अवि० १ रू? १] शाङ्क रमा य रत्नप्रभा-साषाजुबादसहित 


= न 


द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः । 
[ अत्र पादे लिङ्गशरीरश्नुतीनां विरोधपरिहारः ] 
[ १ ग्राणोत्पस्यधिकरण खर» १-४ ] 


किमिन्द्रियाण्यनादीनि सज्यन्ते वा परात्मना | 


वष्टेः मरपिवास्नेषां सद्भावोक्तेरनादिता ॥ १॥ 
| एकवुध्या सर्ववुद्धेभोविकत्वाज्जनिश्रुतेः । 
| उत्पचन्पेऽथ सङ्गावः म्रायवान्तरस्ृष्टितः% ॥ २॥ 
[ अधिकरणसार ] 


fi! | सैन्देह-- क्या इन्द्रियां अनादि हैं या परमात्मासे उत्पन्न होती हैं ! 


| pa पूर्व ऋषिनामसे इन्द्रियोंका अस्तित्व कहा गया है, अतः 


~ 


। सिद्धान्त-इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि एकविज्ञानसे सवीविशान, भूतकार्यत्व 


॥ आर उनके जन्मका - 

“जे 1 श्रवण है। सृष्टिके पूर्वमें उनका 

शासे है। के पूवस उनका सद्भाव अवान्तर सृष्टिके 
त्र 


१. 5 पूर्वपक्ष होनेका 

शै । उद पन कारण है है कि “ऋषयो वाव तेडप्रेश्सदासौत ( तदाहुः ) के ते 
£| गरेता है, अह. पयः इस शिसे जगदकी उत्परिके परे गनिदरयोक असितत्वका 
| सिदान्त; ` ` अनादि हैं अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होती हैं । 

| स्य ति १. हि होनेपर कहते हैं [कि यपि पूवे कथित शाखे प्राणोका-इन्द्रियोका 
JE ` जारि रो यौ मिशा चात होता हे, तथापि. उनकी उत्पात नहीं माननेसे एकविज्ञानसे 
| धि आ अङ्ग होगा और “अन्नमयं हि सोम्य! मनः’ 'आपोमयः' प्राणः” 
। री ८ रिय की ९ वो भूतकायंत्वका प्रतिपादन करती हैं। किन्न, 'पतस्माज्जायते०' इत्यादि 
॥ चो उत्पत्ति स्पष्ट रीतिसे कहती हे । भोर स्के पूर्वकालमे उनकी सत्ताका 
५ भगवद है बै अवान्तरसष्टिपरक है, अतः परमात्मासे इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हें, 


[| ० 
+ 
| क 
१ 
१; 
१ का 
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१५४२ रहम DS MR त 
तथा हा तयाप्राण१॥ के ॥ १॥ 2 


पदच्छेद- तथा, प्राणाः । | 
पदा्थोक्ति-तथा--“पतस्माजायते' इत्यादि 
ते, उत्पत्तिप्रातपादिकाया 11 
प्राणाः--इन्द्रियाणि [ हत सचिन भुते; समाद 
आषाध- “एतस्माजायत' इत्याद श्रतिमें - आकाशकी उत्ति गिर न|. 
हैः उसी प्रकार प्राण-इन्द्रियां भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उत्पतिप्रतिपालि Fi 
सबके लिए साधारण दै। | | 
| भाष्य 
वियदादिविषयः श्रुतिविग्रतिपेधस्तृतीयेन पादेन परिहतः। ऋ 
दानीं प्राणविषयः प्रिहियते । तत्र तावत्‌ 'तत्तेजोञ्यूजत' ( छा० ९१) | | 
इति, 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ( ते० २।१।)॥| ` 
चैवमादिपूत्पत्तिप्रकरणेषु ग्राणानाुतपत्तिनोऽऽम्नायते। विदयुत _ 
आष्यका अनुवाद ‘| | 
तृतीय पादमें आकाशादि भूतविषयक शुविर्योके परस विरेशाए) , 
हार किया गया है। अब चतुथे पादें प्राणविषयक--प्राणोंकी- इस 
संख्या, स्वरूप. इत्यादिका निरूपण करनेवाली अतियोक का" 
` परिहार किया जाता दै । 'तत्तेजो$खरजत' ( उसने तेज उत्पन्न हे, 1 
एतस्मादात्मनः ०? (उस परमात्मासे आकाश उत्पन हुआ) र स ते 
प्राणोंकी उत्पत्ति श्रुतीमें नहीं कही गई है, परन्तु के र वतत E 
ही श्रुतिमें कही गई है । “असडा इदमम आसीत्‌! ( पूरवे यह 1; 


| ते 
रत्वमभा ह क 

पूवाधिकरणे कर्तुः स्वरूपं विचार्य तदुपकरणातामि | तकि नागि fi] । 
साधयति-तथा ग्राणाः। भतमोक्तृविचारान = जति 


त्यादिना । यद्यपि प्राणानामनुत्पचौ एकविज्ञानः 

| रमा wo साधन वत भ्‌ 

पूव अधिकरणमें कतीके स्वरूपका विचारक जाके बाद ति he ठ] पै 

सिद्ध करते हैं--तथा प्राणाः” । भूत ओर ह ७ | प 
इस नकार दोनों पादोंकी देतहेतम दावल अंद्युषि" मणो उत्ति ह ही. 


4 


4 


` विण? तू? १ | शाक्लरभाष्य-रत्नप्रभा- 
1 ल 
भाष्य NI 
| ; र तीत | शशि 
माम्नायते . असद्वा क जस ' (ते, २७) मत्‌, 
| तदसदासीदित्यूषयो वाव 5अ5सदासीत्‌ १ तेदाह: के चे तदाहु; कि 
॥ बाब क्षय” इत्यत्र आगुत्प्तेः प्राणाना सङ्का स रति, 
| | पराणानामप्युत्पत्तिः पठ्यते-- 'यथाग्नेज्वेलतः क्षुद्रा चि विस्फुलिङ्गा र अन्यत्र तु 
पै मेबैतस्मादात्मनः सर्वे ग्राणाः' इति, 'एतस्माज्जायत षो न्ग व्युचरन्त्येव 
»। च! (मु० २।१।३ ) इति, सप्त प्राणाः ग्रभवन्ति तस्मात! प्न सेबेन्द्रियाणि 
ति) स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः रर ११८) 
` (प्र ६४ ) इति चेवमादिग्रदेशेषु । नोऽ 
MEER 
॥|| नामरूप ही था ) “तदाहुः किं तदसदासी दि्यृषयः०? (वे: 
[| क्या था, इस प्रकार वे वेदवादी ऋषि चि 
ह| शृषिदी असत्‌ थे। वे कहते हे--ये द र FS पा 
) | शरतिमेडत्पत्तिके पूर्व प्राणोंके सद्भाव--अस्तित्वकी 
4 तो प्राणांकी भी उत्पत्ति अतिमें वर्णित है--'यथाओ 0 
| आ छोटी छोटी चिनगारियां निकलती है क 
yh ग भाण निकलते हैं ), 'एतस्माज्ञायते०? ( इससे प्राण, 
ह| भन्न होती हैँ), “सप्त प्राणाः? ( उससे 
श्रा (से णार (जसे सात आण बसन हेते हैं), (` 


ह; 7 र कं सपा दिए) तवार १ पेड, एथिवी, इन्द्रिय, मन और अन्नको उत्पन्न किया ) इत्यादि । क) 
| कषति सिध्यति, तथापि प्रे 

£| षेण या भरुयं प्राणसद्धावश्रुतेगेतिकथना तिकथना - 
ही 1 एस भू इति अपौनरुक्त्यम्‌ भ्रुतेगे म्‌ एतदू अधि 


6) संशये प्यस्‌। अत्र माणा :। ते किसुत्पद्न्ते श्रुतीनां 
| "पया संशये तासा विषया: | ते किमुतपद्नते न वा इति श्रुतीनां 


मन और सव इन्द्रियां 


~ 


९ 


| 


| न पा वे भा समबळूत्वादू अनिर्णय इति अप्रामाण्यम इति पूर्वपक्षफळं, ` 
10 अथ वेति । माणानां र्ये सद्वावश्रतेनिरवकाशत्वेन 
) छ नो रत्नमभाका अनुवाद 
|: रेती भे तो भी उपपत्ति नहीं होती हे, इसलिए वियद्धिकरणन्यायसे प्राणोंकी उत्पत्ति 
॥ फेरेण है इस प्रकार आणोंके सद्भावका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिकी गति कहनेके लिए 
पर तोषे A नहीं हे । यहां आण विषय हैं, वे उतपन्न होते हें या नहीं! 
न तियो रोधसे सन्देह होनेपर उनके समानबल होनेसे निर्भय नहीं होता है, 


FE 1१९४ माणके) यह षक फर हेत वर गोग समाधान कहता 


अह्मसन्न | अ 

१५४४ SN [कह 

तिर?  साष्य यकी AANA त 
` भाष्य | 


तत्र तत्र कतिविप्रतिषेधादन्यतरनिर्धारणकारणानिरुपगाइ 
पराप्नोति । अथवा ग्राशुत्पत्तेः सद्भावश्रवणाद्‌ गोणी 
प्राप्नोति । भी नागान 1 
अत उत्तरमिदं पठति-- तथा प्राणा? इति । कथं पुत्र छ¬ | 
९ पर| 
नुलोस्यस्‌, प्रकृतोपमानासावात्‌। . 
पादान्ते प्रकृतं$ तत्तावन्नोपसारनं संभवति, 
सत्युपमानं स्यात्‌--यथा सिंहस्तथा बलवर्मेति | 
ह ाष्यका अनुवाद | 
पूर्वपक्षी--तत-वत्‌ भुतियोंमें परस्पर विरोध होनेसे और ससो || 
पक्षका भी निधौरण--निश्चय करनेका कारण निरूपित न हवोनेसे अफ 
प्राप्त होती है अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी उत्पत्ति या अनुत्पत्तिके ज्ञानके नेसे 
विषयमें अनिर्णय प्राप्त होता है । अथवा उत्पत्तिके पूबेमें प्राणोडे सा| 
अति होनेसे उत्पत्तिश्न॒ति गौणी दै, ऐसा प्राप होतादै!। „|` 
सिद्धान्ती--ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर कहते हे- तथा प्राण: परु) | 
“तथा? इन अक्षरोंकी योग्यता किस प्रकार है--तथाशब्द यहांपर के बहा री 
क्योंकि प्रकत उपमानका अभाव है। सवेगत आत्मा बहुत है ऐश ॥ 
बाढोंका दूषण अतीत--पिछळे पादके अन्तमें प्रत है, क ॥ E 
प्राणका उपमान नहीं हो सकता, क्योंकि साइश्यका जल छ. न्‌ | 
पर ही उपमान हो सकता है, जैसा सिंह वेसा बट ते मगत : 


र 


साथ साम्य प्रतिपादन करनेके छिए भाका. साम्य प्रतिपादन करनेके लिए प्राणका उपमान े 1. 


" 


ए. Rf 
Fo 
॥ 


| पाहो ! 


“a 


t 


भतिबद्वीणी हु | | 
बलीयस्त्वादुतपत्तिश्रुतिः जीवोत्पतति whe उसात 
पक्षवद्वौणपक्षोडपि मुख्यसिद्धान्तिनः पूर्वपक्ष एव इति शा } 
मुख्यसिद्धान्त्याह-अत इति। त जसी |. 
छोम्यम्‌ आज्ञस्यमित्यथः । साम्यम्‌ ला $ 
रत्म्रभाका अनुवाद नाम {|| 
अथवा’ इत्यादिसे । प्रलये अतिक समान गी 2 ॥ , 
होनेसे विशेष बलवती है, इसलिए उत्पत्तिश्रुति जीबोत्ति के ढी भात तपि «| ` 
अविरोध है, ऐसा अर्थ है । श्रुतियाँ अप्रमाण हैं इस लेके लिए अ ३८ 
पक्ष भी मुख्य सिद्चाक्नीक्रा घ्यात ही वचक चिप i न 
सिद्धान्ती कहता है-- अतः? इत्यादि |. व्य 


हू 


|  अबि०$ सू” १] शाङ्करभाष्य-रत्नम्रमा-भापाबुवादसहित ला | 1222] 
॥ : | भाष्य च्च 
है. यद्युच्येत---यथा$दृष्टस्य सर्वात्मसंनिधाधुतयरयमानऱ्या 
॥. पि सर्वात्मनः ग्रत्यनियतत्वमिति | तदि नोक्त अनियतत्वमेवं 
॥ भवेत । न च जीवेन प्राणा = सगवोक्तर 
` ज्ञस्य बबुत्पचतिराख्याता, प्राणानां तूत्पचिव्यचिख्यासिता ता 
ह संबद्धमिव प्रतिभाति, न; उदाहरणोपात्तेनाऽप्युपमानेन सम 
। अत्र प्राणोत्पत्तिवादिवाक्यजातसुदाहरणम--'एतस्मादात्मन, धोपपत्तेः । 
| सर्वे लोकाः सर्वे देवास्सर्वीणि भूतानि व्युच्चरन्ति (७६ `. गण 
| इलेवंजाती डोक्या ( दृ० २ १२० ) 
| यकस्‌ । तत्र यथा लोकादयः परस्माद्‌ ब्रह्मण उतद्ने 
` प्राणा अपीत्यथेः । तथा--- ते तथा 


| ओर सब आत्माओं 
| ( प्रति अनियत हैं,--ऐसा यदि कहो, तो वह भी देहके सतर दो 


) | हीनेकेशकारण पुनरुक्त हो जायगा। जीवके 

ही. शके साथ भी प्राणोंका साद्य नहीं है, 
बाधा सिद्धान्तके साथ विरोध है, कारण कि जीवदी अनुप्पत्ति कही गई है 
इसलिए “तथा” यह असम्बद्ध-सा प्रतीत 


/ ससप्र वै 
ही. (७ वाक्यसमूह उदाहरण है--'एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः०' (इस 


- "प भाण, सब ढोक, सब देव और सब भूत निकठते हैं ) । उसमें 
३ झे उत्पन्न होते हैं वेले प्राण मी परनरहसे उतपनन होते हैं, क आदि परत्रह्मसे उत्पन्न होते हैं वैसे प्राण भी परास उत्पन्न होते हैं, 


F 
hs 


1] १ 
॥ | 00 


न रमभा | 
तु). ९९ ह अन्वेति 

वि समाग नो पधप्यदृष्टवत्माणा अप्यनियता इति सून्नम्‌ अन्वेति तथापि पुनरुक्तम्‌ 
#| पेन. उ ` इति सूत्रार्थः चेदपसिद्धान्तः इति आक्षेपाथः । समा- 
| 5 उदाहरणेति। इष्टान्तो दाष्टीन्तिकसंनिहितो वाच्यः इति अन्गीक्ृत्य 
| सि रत्नभभाका अनुवाद के 
॥ स्यादिसे गी द्सि। 'चुलोम्य--आब्जस्यः यह अर्थ है। साम्य स्पष्ट करते है--“यथाऽदष्टस्य 
छि समान प्राण, ऐसा अन्वय नहीं होता । यद्यपि अदृष्टके समान प्राण भी 
तेत, मं सूजका अन्वय हो सक्रता हे, तो भी पुनरुक्त है | एता जीवके समाग म्राण 
ऐसा सूत्रार्थ होतो. सिद्धान्तकी हानि होती हे, ऐसा आक्षेपका अथ हे i 
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| }, 
किक 


=== ` >> [क| \ ही 
भाष्य [ 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 


खं वायुज्योतिरापः एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ( | 
इत्पेवमादिष्वपि खादिवत्‌ प्राणानायुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । व्क २॥॥ | 
भाष्यका अनुवाद गक 
ऐसा अथै है । उसी प्रकार--'एतस्माज्जायते प्राणो०? ( इससे प्राण 
विक आकाश, वायु, तेज, जळ, और विश्वको धारण करनेवाली. 0 
उत्पन्न होती है ) इस प्रकारकी श्रुतियोंमें भी आकाश आदिके समान परक 
उत्पत्ति दै, ऐसा समझना चाहिए। अथवा 'पानव्यापच्च तद्वत (और शक 
करनेसे जो व्यापतू-वमन हो, तो उसके समान) इयादिमें न्नः 
रलमभा | | 
एकवाक्यस्थत्वेन सांनिध्यम्‌ उक्तम्‌ , संप्रति नायं नियमः, जैमिनिनां भतार ; 
हेतदष्टान्तस्याश्रितत्वादित्याह---अथ वेति । अस्ति तृतीयाध्यापेश्कह। 
धिकरण, तस्येदं विषयवाक्य- “यावतोश्थान्प्रतिगुहीयात्तावतो गणका 


ड 


ालाननिपेत्‌? इति, तदुत्तराधिकरणे किमियं वारुणीष्टिः दाउ; उत प्रति) 
बिशये प्रतिगृहीयात इति श्रुतेः प्रतिग्रहीतुः इति आशक्य रारि 
याश्रमनयत्‌” इत्युपक्रमे दातकीर्तनालिज्ञादश्वदातुरेवेति स्थास्यति, हो | ` 
) ० | 
(ोऽश्वदाता स॒वारुणीमिष्टिं कुयोत! इति वाक्यार्थ स्थिते चिन्ता व्ष | 
समाधान करते हे--““न; उदाहरण” इत्यादिसे । दटन्तिकका be १4 | र 
चाहिए, ऐसा अंगीकार करके एक वाकयमें स्थित होनेसै सांनिध्य कह सि ` 
नियम नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ जैमिनि || ` 
कहते है--“अथ बा” इत्यादिसे । पूर्वभीमांसाके तृतीय 
पालों होम करे ) इसके उत्तर अधिकरणमें यह वारुणी दि अति £ ॥ 
नपर तिमा शे | 6 
करनी चाहिए, ऐसी शका करके “प्रजञापतिवेरणाय ही वह | 
ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए भ्रतिणह्लीयाव, ° इस Ferd) र र 0 i 
( अश्वोंका जो प्रतिग्रह करावे ) ऐसा अर्थ है, अथोत दयात. रपर वि. 


प्रतीक ` 
गृहीयात्‌ इत्यस्य पदरयाऽश्वाच्‌ यः प्रतिग्राहयेदित्यथः | दथा | | 
रत्नम्रभाका अनुवाद 9) ( 
ने व्यवहित शाता अ] २ 
उसका यह विषयवाक्य है--यावतोऽधाच्‌० ( 
्रतिग्रहीताको करनी चाहिए, ऐसा संशय ह जापति FE 
[श्वमनयव' ( इ $| 
इस प्रकार उपक्रम करके दातुकीतेनरूप लिंग ® 
त? ई पदका 
अश्वदाता दे, उसको धीरेण इष्टि करासी०'चाहिए#- ना 


* रूढ: | न च लौकिके अश्वदाने अयं रोगो भवति इति 
' वाक्येन प्रसिद्धिः | “दाने दोषः तन्निरासार्थं चेष्टिः? 
' भेदाद्‌) न च वृणोतीति व्युत्पत्त्या ,वरुणशब्दो 

हु) इति युक्त, रूढित्यागापातात्‌ । तत्त्यागे च वैदिकेडपि 
| भएसुकव्युपत्त्या शक्नोत्यनुवदितु, 
' १ भन्धिन्यश्वदाने इयमिष्टिरित्येव 


अदिश १ सू० ?] शाकरभाष्य-रत्नंप्मा-मापानुवादसहित षा 


भाष्य 
तदत! ( जै० २।४।१५ ) इत्येवमादिषु व्यवहितोपमानसम्व्यस्या 
त्वात्‌ । यथाञ्तीतानन्तरपादादादुक्ता वियदादयः गर न कि 
भाष्यका अनुवाद विकाराः 

साथ सम्बन्धका भी आश्रयण किया गया है, सिए: | 
sled कहे गये आकाश आदि जैसे हर अतीत--पिछले 


हि पक म विरत 
रतप्रभा 

इयम्‌ इष्टिः कि लौकिके अश्वदाने वैदिके वा इति | तत्र न आ 
इति निषिद्धलेकिकाश्दाने दोषसंभवाचन्निरासा्ेयिष्टिरिति दाति दाति 
स्यात्‌? इति सूत्रेण मास्ते सिद्धान्त अत्र हि 


वरुणो वा एतं गृह्मति यो 
 पतिगृहाति' इति दातुः दोषं संकीर्त्य इष्टिः विहिता 


[ । वरुणशब्दो जलोदरास्यरोगे 
इति वदतोऽथेभेदे वाक्य- 


पि दाने अश्वतयागजन्यदुःं 
"जीत मासानुवादी अर्थवादोऽयमिति अजञसं- 
विचायोक्तम्‌--पानव्यापत्न तद्वदिति | सोमपाने 
"पत्‌ वमन यदि स्यात्‌ तदा “एतं सौमेन्द्र श्यामाकः चरुं निवपेत्‌? इति 


रत्वम्रभाक्षा अनुवाद 

` 'सिदाननिमित्तक यह इष्टि लौकिक दानमें हैं या वैदिक अश्वदानमें ! वहांपर “न केसरिणो ददाति’ 
१६| (पक नहीं देता ) इससे निषिद्ध लौकिक अश्वदानमें दोषकी सम्भावना है, अतः उसकी 
ह|| शिरे यह इष्टि हे, ऐसा ' त्त्विष्टिलौकिके 


| बदि (जो » ऐसा “दोषा स्यात? इस सूत्रसे प्राप्त हुआ, इसपर सिद्धान्त- 
॥ न क इष्टिका विधान है। वरुणशब्द जलोद्रनामक रोगे रूढ हे । लौकिक अश्वदानमें 
Ee कर है, यह स असिद्ध हे । इसी वाक्यसे वरुणरूप रोग होता है, यह प्रसिद्ध है, ऐसी 


| Er | दिए इष्टि होती हे, ऐसा 


अश्वका प्रतिग्रह करेगा उसको वरुण-जलोद्ररोग आक्रमण करेगा, इस प्रकार दाताके 


अश्वदानमें जलोदरनामका रोगरूप दोष होता है और उसकी 


पेशाब पु 1 कहनेवालेके मतमें अथंभेद होनेसे वाक्यभेद होता है । और 
१ गत कहे रन व्युत्पत्तिसे निषेधके अतिकमसे हुए दोषका अनुवादक हे, ऐसा कहना 


A 


4 श रिक” भयोकि ऐसा अय मानेने रूड़िकां लाग बरना पडेगा और उसका लोग 


बरुणशब्द आस्त हुए अश्वत्यागजन्यक्ठेशका उक्त व्युलत्तिसे अनुवाद 


॥॥ के राने इसलिए यह आप्त अर्थका अनुवाद करनेवाला अथेवाद है । अतः यज्ञ सम्बन्धी 


Er निमित्त र लै णे विः - । पानन्यापच तद्वत्‌ 
ठ इष्ट हे. ऐसा, ग्र काज़े कहा, कै > 


_समधिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति ५ 
कः पुनः प्राणानां विकारत्वे हेतुः ! श्तत्वमेव । ननु के |. 
न आणानाइत्यत्तिः भूयत इत्यकय । तदयुरुप्‌, परेशान 
नहि क्चिदअवणमन्यत्र श्रुत निवारयितुमुत्सहते । ॥ 1 | 
काशादिवत्‌ प्राणा अप्युत्यच्चन्त इति क्तम्‌ ॥ १ ॥ पाचु, छरुत | 

भाष्यका अनुवाद ` 
प्राण भी परत्रह्मके विकार हैं, ऐसी योजना करनी चाहिए। प 


विकार हैं इसमें हेतु क्या दै ! श्रुति ही हेतु है। परन्तु कितने ही प्रदेश! 
की उत्पत्तिका श्रवण नहीं है, ऐसा कहा गया है। वह चयुरु क| 
अन्य प्रदेशोंमें श्र॒ति हे । कहींपर अश्रवण अन्यत्र श्रवणका निवारण गी 
सकता है, इसलिए समानरूपसे श्रवण होनेसे आकाश आदिके समान परा. 
उत्पन्न होते हैं, यह कथन ठीक है ॥ १॥ 
श्रयते । तत्रावश्वप्रतिग्रहेष्टयधिकरणपूवेपक्षन्यायो बहुसूत्रव्यवहितस्तद्ररिते ) 
म्यते, तद्वद्‌ लौकिके धातुसाम्यार्थं पीतसोमस्य वमने अर्य चहः सा | 
निमितेन्द्रियशोषाख्यदोषस्य इष्टस्य इन्द्रियेण वीर्येण न्यते यः सा| ` 
त्यनुवादादिति पूर्वपक्षसूत्रार्थः । वैदिके तु सोमपाने शेषप्रतिपतेः जत । 
आपि न दोष इति प्रासे सिद्धान्तः-_ लोके वमनङ्तेनदरियशोष्य बहु| | 


लाद न दोषता । वेदे छ भा मे बाद नामिगरिण 


इत्यादिसे । सोमपान करनेपर व्यापत:--वमन हो, तो एत म" | 
उसमें जैसे अनेक सुत्रॉसे व्यवहित अश्चप्रतिग्रेहष्टि अधिकरण po गात बिगे | । 
है, वैसे ही यहां भी. परामर्श होगा । उसीके समान धातुकी समताके का इतिक] 
बमनमें यह चरु होगा, क्योंकि वमनेनिमित्त इन्द्रियशोषर्य ह गोव | ~ 
अनुवाद है, ऐसा पूर्वपक्ष सूत्रका अर्थ है । वैदिक सोमपानमे लोकों स 
होनेसे वमनमें भी दोष नहीं है ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त कर दोषल वरी र | 
इन्द्रियशोषण धातुओंका साम्य करता है अतः उण होने हो ) इस अकार 
“मा मे०” ( भेरी वाणी नाभिका उल्लघन कर जनिवाली न र्द ने वह 
` अतिपादक मम्त्ररूप छिंगसे वमन होनेपर कर्ममें वेगण्य नयी ३ बही 

` सोम चमनमें सेमिन्छर सरूहोसहे# ऐसा. असा ० हि 
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। गौण्यसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थोक्ति-गौण्या उत्प ततिप्रतिपादकशुतेरसम्भवस्तत्ात्‌ 


| ` दो सटः पूर्वस्मिन्‌ इन्द्रियसद्धांवश्रवणेन गोणी प्राणोत्याति 2 
` ज्ञानें सर्वविज्ञानमतिज्ञाया भज्ञप्रसज्ञेन तस्या असमव | ६ 
'% भाषार्थ इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाढी गौणी अति | 7 
। दकि एकके विज्ञाने .सवैविज्ञानको कहनेवाली शतिक साथ विर je 
उसका असम्भव दै | ज | 


| भाष्य - 
यत्‌ पुनरुक्तम-आगुत्यत्तेः सद्भावश्रवणाद्‌ गौणी प्राणानागुसचिश्रति; 
|| इति। तत्‌ प्रत्याह--'गोण्यसस्भवादूःइति । गौण्या असम्भवो क 
` इहि ग्रणानामप्पच्तिश्तिगाणी सम्भवति, प्रतिज्ञाहनिप्रसज्ञत | म्म 
भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' ( मु० १।१।३ ) इति छेकविज्ञानेन 
विज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधनायेदमाम्नायते--'एतस्पाज्जायते प्राणः. 
` (गु० २१1३ ) इत्यादि । सा च प्रतिज्ञा प्राणादेः समस्तस्य जातो 
. न्षविकारत्वे सति ग्रकृतिव्यतिरेकेण विकाराभावात्‌ सिद्धधति। गोण्या तु 
ः| तानायुसत्तिश्रती प्रतिज्ञेयं हीयेत । तथा च प्रतिज्ञाताथप्रपस॑हरति- 
३. भाष्यका अनुवाद 
| 0 स्पत्तिके पूर्वमें प्राणोंके सद्भावके श्रवणसे प्राणोंकी उत्पत्तिभ्रति गोणी है, ऐसा 
| कहा गया है, उसपर कहते हे--'गोण्यसस्भवात? । गौणीका जो असंभव 
| नि है । निस्सन्देह, प्राणोंकी डसचिश्रति गौणी नहीं हो सकती है, 
॥ (है क गाते दानिका प्रसङ्ग आता है. । कारण कि 'कस्मिज्ञ भगवो विज्ञाते? 
॥ प" किसके ज्ञान होनेपर यह सब विदित होता है) इस प्रकार एकके 
॥ (एज विज्ञानकी प्रतिज्ञा करके उसके साधनके ढिए यहद श्रुति दै 
0. यते०' ( इससे प्राण उत्पन्न होता है) इत्यादि । प्राणादि समस्त 
5 र्भा म 
` ठे मतिशञापे गौणी कि न स्यात्‌ इत्यत आह-तथा च प्रतिज्ञाता्थ ु 
| शने रत्वम्रभाका अनुवाद कि | 
| | ज्र ६५ के कि. अतिज्ञ तसो क्य्रो“त्ताको /ग्री इसपर कहे "हैन तया ब. । 
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यह 
(हप एवेदं विश्वं कर्म ८7 Ee | 
पुरुष एवेदं विश्व कमे तपो ब्रह्म परासृतम्‌' ( पु ह 
'बह्षीवेद विश्वमिदं वरिष्ठम? ( सु० २।२।११ ) इति च। | 
वा अरे ! दशनेन श्रवणेन सत्या विज्ञानेनेदं सवं पथा (७ 
श्रुतिष्वेषव प्रातज्ञा योजयिदव्या । कथ पुनः प्रागुत्पत्त से | | 
श्रवणम्‌ ? नेतन्सूलप्रकृतिविषयस्‌, अग्राणो ह्यमनाः शुभ्रो हा 
प्र ( मरु० २।१।२ ) इति सूलग्रकृते णदसत प 


भाष्यका अनुवाद 
अतिरिक्त विकार नहीं है. । परन्तु प्राणोंकी उत्पत्तिश्रुतिको गोण गारे; | 
इस प्रतिज्ञाकी हानि होगी । इसी प्रकार भुति प्रतिज्ञात अर्थका सपा - 
हे-- पुरुष एवेदं विश्वम्‌०' ( पुरुष ही यह सवे, कर्म, तप, रह्म ओरपका | 
है) और “त्रद्मेवेदमू?” ( यह खव जगत्‌ वरिष्ठ ब्रह्म ही ऐ॥ ह 
प्रकार 'आत्मनो वा अरे०' ( अरे सेत्रेयि ! आत्माके दशन, श्रवण, सा 
और विज्ञानसे यह सब विदित होता दै) इस प्रकारकी ते ह| 
प्रतिज्ञाकी योजना करनी चाहिए । परन्तु उत्पत्तिके पूर्व प्राणोर सक्ष 
अति किस प्रकार है? यह प्राणके सद्भावका श्रवण मूडपरक्ृतिविषक ख) ` 
क्योंकि 'अप्राणोऽह्यमनाः०? ( प्राणरदित, सनरहित, शुद और बात. 
रलप्रभा | 
मिति । उपक्रमोपसहाराभ्या प्रतिपिपादयिषित ्वितीयलम्रशञ ॥ 3 
तत्भु्यैवेति भावः । सुण्डकवत्‌ शुत्न्तरेऽपि प्रतिज्ञादशनाद १+ | 
स्याह तेति । एषा प्रतिज्ञा मराणोससिल्यते ले १९ 
इदानी प्रख्ये प्राणसत्त्व्रुतेगात प्रइनपूर्वकमाह-- कथमित्यादि ; 
महाप्रर्ये परमकारणस्य ब्रह्मणः प्राणवत्त्वपर किन्तु अवान्तरे * | 2 
ख्यावान्तरप्क्ृतिरूपप्राणसद्भावपरस्‌ इत्य छ. हिसि | 
रत्वत्रभाका म) . 
अतिज्ञातार्थम्‌” इत्यादिसे । उपक्रम और उपसंहारका आलोचन रे निळ | | 
प्रतिज्ञाके अनुसार आणोत्पत्ति मुख्य ही है, ऐसा हे 3 रि ह १ 
तिमिं भी प्रतिज्ञा देखी जाती है, इसलिए वह शरिर सुख ३ हम „ 4 
इत्यादिसे.। प्राणोंकी उत्पत्तिको मुख्य मानेनमे श्रतिशा ? बवाल 3 हे 
अर्थ है। अब प्रलयमें प्राणके अस्तित्वका प्रतिपादन हि 
So) त्यादिसे, 0००० उठ by हिसार 


ऐसा तात्य नहीं 
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वारणात्‌ । अवान्तरग्रकृतिविषय त्वेतत्‌ स्वविकारापे त्तेः 
तद्वावावधारणमिति i द्र्टन्यस्‌ , . व्याङृताविषयाणामा वि पि भूयस्‌ शाणानां 
शुतिस्मृत्योः गरकतिविकारभावमसिद्धेः । वियद्धिकरणे हि तक सवान 
` इति पूर्वपक्षसत्रत्वाद्‌ 4002 जन्मञ्जुतिः असम्भवात्‌, इति बा 
> प्रतिज्ञाह्न्या च तत्र सिद्धान्तो$भिहितः । इह डु 
| | भाष्यका अनुवाद & दानत गोण्या 
` परसे पर ) इस प्रकार सूळध्रक्ति प्राण आदि स गे 
` ऐसा अवेधारण--निश्चय है । उत्पत्तिके पूर्व ह. २. रहित हे, 
||. है, वह अवान्तर प्रकतिविषयक और अपने विकारकी मरार 
` समझना चाहिए, क्योकि व्याकृत विषयोंकी भी बहुतसी अवस्थाका 
| प्कृतिविकृतिभाव श्रुति और स्सृतिमें प्रसिद्ध है। वियदधिकरणमे 
| 'गैण्यसंभवात? इसके पूर्वपक्षसूत्र होनेसे जन्मशुति गौणी है, क्योंकि गदा 
र असंभव है, इस प्रकार व्याख्यान किया हे और प्रतिज्ञाह्यनिसे वहां वान्व 
| | है, यह तो सिद्धान्तसूत्र होनेसे गोणी जन्मश्रृतिका असम्भव होनेसे ड़ ऐसा 
| व्याख्यान किया है । परन्तु उसके अनुसार यहां भी ~= तक अनुसार यहां भी 'अन्मधुति गोणी हे, सम्मव गौणी है, सम्भव 
A रत्नप्रभा 
ह| सूर ne तत्राह--स्वविकारेति | स्वस्य--कार्य्रह्मणो यत्यै 
ह! परणाजुसतिसापक उत्पत्ति: इत्यर्थः । ननु यथाश्रुति महाप्रये माणसद्धावरूप ढिके 
ल | न “साधक किमिति अवान्तरप्रलूयपरतया नीयते ? इति चेत्‌, 'एतस्माजायते 
ती तिल्‌? सयादिमबळजन्मश्चुतिबलात्‌ इति बदामः । ननु विकारस्य ब्रह्मणः कथं, 
6 "रितो रयत आह--व्याकृतेति । 'हिरण्यगर्भः समव्तताग्र' इत्यादिशरुतौ 
क भ भूतानाम इत्यादिस्मृतौ च विकारात्मनामपि मूरकारणावस्था- 
| पाव इहे इस | रत्नम्रभाका अनुवाद व 
| विकार ह तात्पर्य हे । यदि कोई कहे कि दिरण्यगर्भरूप विकारके रहते 
।. रा दी है” यह कथन कैसे संगत होता है, तो इसपर कहते हँ--“स्वबिकार” 
डप य "कार्यजह्मका जो स्थूळ कार्य उसकी उत्पत्ति, ऐसा अथे है। परन्तु 
| नर = 8 न र आणके सद्भावके बोधक और प्राणकी अनुतत्तिके साधक रिंगको 
शी) नी मव भुतिवाक्य भानते हो ! “एतस्माजायते प्राणः’ ( इससे प्राण उत होता है ) 
४... । १ इसपर है, अतः हम ऐसा कहते हें । परन्तु विकारभूत ब्रह्म प्रकृति कैसे 
१ शति व्याकृत? इत्याद्सि । हिरण्यगर्भः समवर्तता्रे' ( पूवेमें हिरण्यगभे 
५0 ओर आदि. कतो, उ, (हो, दि कतो है) हयार 
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१५५२ वज [भ० र नतत । | 
TITS प `. | 
भाष्य क | 
जन्मश्रतेरसम्भवादिति व्याख्यातस्‌ । तदनुरोधेन त्तिहाऽपि | 
असम्भवादिति व्याचक्षाणेः प्रतिज्ञाहानिरुपेक्षिता स्यात ॥ २॥ | 
भाष्यका अनवाद 
न होनेसे” ऐसा व्याख्यान करनेवालोसे भ्रतिज्ञाकी हानिकी उपेक्षा दी जाया बया का करले पालले शान दामि रो | 
रत्षप्रभा 
रूपाणां ब्ह्मविराडादीनां प्रकृतिविकारभावेन प्रसिद्धिः अस्ति । पूरव का | 
स्याऽपिं उत्तरापेक्षया प्रकृतित्वस्‌ इत्यर्थः । केचिद्‌ वियदधिकरणानुरेषेन इ 
व्याचक्षते तान्‌ दूषयति- पियादात ॥ २॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद | 
स्मतिमे विकाररूप मूलकारणके अवस्थाविशिष--अहा, विराद्‌ आदिकी परति 
सिद्धि है । पूर्वकी अपक्षासे जो विकार हो, वह भी उत्तरकी अपेक्षासे प्रति हे जा 
ऐसा अर्थ है । कोई लोग वियद्धिकरणके अनुसार इस सूत्रका व्याख्यान करे हैं, सने | 
करते हैं--“बियदू/? इत्यादिसे ॥२॥ ' 
he 
तत््राक्श्रतेश्च ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद--तत्म्ाक्श्रुतेः, च । - | 
पदार्थोक्ति--तत्माकुश्रुतेः--तस्य 'जायते' इति ज 
मुख्यस्य पाठापेक्षया प्राचीनेषु प्राणादिषु श्रुतेः श्रवणा | 90७ | 
५ 4 जन्मवाची पदवी, जो आकार आशिक रः 
भाषार्थ--“जायते' इस प्रकारके सि 
पाठकी अपेक्षासे पूर्वमे पठित प्राण आदिम श्रवण 


इतश्चाऽऽक्काशादीनामिव 
इत्येकं जन्मवाचिपदं प्राणेषु प्राक्‌, डत 

हि. मो इससे भी आकाशादिके समान प्रा ल 
ही दे, क्योंकि “जञायते ऐसा एक जन्मवाची 
रलग्रभा 

तस्य .'जायते' इति पदस्याकाशादिजु उर ग 
| |, रत्नम्भाका ज्वी मुल | 
° उसकी अथौत “जायते? इस ` ऱ्मवाची पदकी; फु 


i 
के. 
| 
क 


(8 


| मुल्य है और कहीं गौण है, ऐसा निश्चित नहीं कि 


| TR : गबाच्छरत इति ॥ ३॥ 


पारः गमे ति होनेसे पराण 


अवि० ? सू ° रे] शाङ्करभाष्यरत्नग्रभा-भा पानुवादसाहित 
nn ती मळ 00: 
एतस्माज्जायते प्राण” (यु ० आफाशादिपु परू 
य) तत्सामान्यात्‌ ग्राणेष्वपि गुख्यमेव जन्म भिति जन्मेति 
स्मिन्‌ प्रकरण एकस्मिथ वाक्य एकः शब्द; सक्दुञ्चरितो हिः च 
कचिन्छुख्यः क्कचिद्‌ गौण इत्यध्यवसातु शक्यम्‌, सङा gE 
प्राणमसृजत ग्राणाच्छद्वस्‌' ( प्र० ६।४ ) इत्यत्रापि त । तथा 
परेष्वप्युत्पत्तिमत्सु श्रद्धादिष्वनुषज्यते । यत्रापि पश्चाच्छृत लता 
शब्दः पूर्वेः सम्बध्यते तत्राप्येष एव न्यायः | यथा (सराणि भूतानि व्युचरन्यि 
इत्ययमन्ते पठितो व्युच्चरन्तिशब्दः पूर्वेरपि ग्राणादिभिः सम्बध्यते । ।३॥ 
भाष्यका अनुवाद 
भुत दे, उसकी उत्तर--आकासादिमें भी अनुबृत्ति होती हे 
स्थलमें। आकाश आदिका जन्म मुख्य ही है, ऐसा निणय 
साहश्यसे प्राणोंका भी जन्म मुख्य ही हो सकता है, 
एक वाक्यमें एकबार उच्चरित तथा बहुतोंके साथ सम्बद्ध 


१ 

किया जा चुका है। उसके | 
क्योंकि एक प्रकरणमें और 

द्ध दोनेवाढा एक शब्द कही 

या जा सकता, क्योंकि ऐसा 


माननेसे वाक्य विरूप हो जायगा ।. उसी प्रकार 'स प्राणससूजत०? ( उसने प्राण 


| दसन्न किया और माणसे श्रद्धा ) इसमें भी प्राणे शुत सजति ( उत्पत्ति ) के 
अनन्तर उत्पन्न होनेवाले श्रद्धा आदिमे अलुवृत्ति होती है। जहां पीछे 
| क क राब्द्का पूर्वके स 
ह| "प सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति’ ( सब भूत निकछते हैं ) इसमें अन्तमें पठित 
1 ब्युचरन्तिः ( निकलते हैं) झड न 
 वन्धहोताहे॥३॥ ` 


छे सुना गया 
[थ सम्बन्ध होता है, वहां भी यही न्याय है । 


दका पूवेमें आये हुए प्राण आदि शब्दोंके साथ 


र bh. तः सुर्य जन्म इति सूत्रयोजना रलग्भा 
| पमा गम इति सूत्रयोजना । तत्सामान्यादिति | तेनाकाशादिजसना 


त कोसल दफल तस्मात्‌ इत्यथेः। एकस्मिन्वाक्ये एकस्य शब्दस्य 


१) 


ह स कचिद्वीणत्वमिति वैरूप्य न युक्तमिति न्यायमन्यत्राप्यतिद्शिति--- 


रत्नमभाका अनुवाद | 


| आदिका जन्म मुख्य हे, ऐसी सूत्रकी योजना है। “तत्सा- 


ण साथ अर्थात्‌ आकाशादिके जन्मके न्य-साइर्य--एक शब्दसे 
ससे, ऐसा 09 1 अर्थात्‌ जन्मके साथ सामान्य-सादशय--एक शब्द 


मै वे यक्त हे 5 | एक वाक्यमें एक शब्दका कहीं मुख्यत्व हो और कहीं गोणत्व हो इस 


९४३ ग्यायुका,भासत्राअतिदेशकरे हेल पापिमृ्षाचछूत ” इत्यादिसे॥३॥ 


~ 20 
१ < ~ ~" 
र न ता, ०१८ 
छ) 0) ` 
EE / ~ Ad 


१५५४ 


हि _्नकला्वः ॥०॥ तो :॥४॥ 


पदच्छेद---तत्पूवैकत्वात्‌ , वाचः । | 
पदार्थोक्ति चाच “अन्नमय हि सोम्य | सन्‌ आपोमयः नर | 
मयी वाग्‌? इति मनःप्राणसहिताया वाचः ततयूपैकत्वात-- जी | 
बननपू्कत्वामिधानात्‌ [ अस्ति प्राणोत्पत्तिश्ुतिः ] । | 
. भाषार्थ--“अन्नमयं हि सोम्य | मन ०? इत्यादिसे मन और प्राण न 
बरहाप्रकृतिकतेज, जळ और अन्न पूर्वकत्वका कथन है, अत; इन्द्रियोंकी उप) । 
भाष्य 1 

यद्यपि ‘तत्तेजोऽसृजत’ ( छा० ६।२।३ ) इत्येतस्मिन्‌ ग्रे फ़ 
पत्ति पठ्यते, तेजोबज्ञानामेव च त्रयाणां भूतानि 
तथापि ब्रहमप्नक्ृतिकतेजोवन्नपूर्वकत्याभिथानाद्‌ वाक्मराणमनसां ह| 
न्याच सवेषामेव प्राणानां अह्मग्रभवर्तं सिद्धं भवति । तथाहि- अश 
प्रकरणे तेजोबन्नपूर्वकर्तः वावप्राणमनसामाम्नायते--अन्नमय हि| 
भाष्यका अनुवाद ह 

` द्यपि 'तन्तेजोऽस्जव’ ( उसने तेजकी सृष्टि की) इस शत 


हो |. 
प्राणोंकी उत्पत्ति नहीं कही गई है, क्योंकि तेज, जछ आर ॥ | 


इता {| ` 

तीन भूतोंकी ही उसपत्तिका, श्रवण है, तो भी eer नी 
Gre स | fe | 

तेज, जळ और  अन्नपूवेक, वाकू, प्राण आर व || ` 


| > सिद्ध | ` 
और उनके साहृश्यसे सब प्राण त्रह्मसे उसन छ ढु | | 
जैसे कि इसी प्रकरणमें वाकं, भाण और मन, . | कथा . 
पूवेक श्रतिमें कहे गये हैं “अन्नमयं हि? 
यच्चोक्तं छान्दोग्येऽपि प्राणानामुत्सिने श्रूयत हत व । + 
¦ उपलक्षणम्‌ । वाकप्राणमनता वा|" 
इति। अत्र सूत्रे वाक्पदं म्राणमनसोः उप यादु | । 
[ उत्पत्ते: ] अश्रवणमसिद्धम्‌ इति योजना ' ` || । 
छान्दोग्यमें भी ग्राणोंकी उत्मतिका श्रवण बम 222 आर मा गगह 
__-““तत्पूवेकत्वाद्वाच:” इत्यादिसे । इस सर इसलिए री टी 
प्राण ओर मन, तेज, जल और अन्षपूरवेक कहे गये है, > सारमय 3 


(0.0 Jang ३13 Math 


असिद्ध हे, ऐसी योजना हे । उन वारक दिके साय-्यछ-आति। 


| 
| 


$] 
र 100 र रि 
४ 
कै 


( 


~ 


| | पिश $ सू० ४ |] शा हा रत्नप्रभा-मापानुवादसहित DY ५५३ 
१ >> दर eo 9 
हा भाष्य च 
| रत आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाकू? ( छा० ६५७ ) इति । त 
| येयसम ततो चरतत एव वे यादे 
| भाक्तम + तथापि ब्रह्मकठेकायां नामरूपव्याक्रियायां क [ अथ 
१ अत (छा० ६1१1३) इति चोपक्रमात्‌ तदास्य सई, छा उत 
|, इति चोपसंहाराच्छुत्यन्तरप्रसिद्धेश ब्रह्मकार्यतप्रपश्चनाथमेत आह टी 
च| ज्रादिमयत्ववचनमिति गम्यते। तस्मादपि ग्राणानां िकारतिदधिः ४ 
| शा भाष्यका अनुवाद छ) : ॥४॥ 
| . अन्नमय दै, की अजय है ओर तेजोमयी बाणी है) । उसमें य 
| आदि मुख्य ही हों, तो उससे इनका ब्रह्मजन्यत्व है ही | दिके 
| आदि यदि गोण दों, तो भी ब्रह्म जिसका कतो है, न. स he 
| अवण दोनेसे, 'येनाथुतं श्रतं भवति’ ( जिससे अश्रुत श्रत होता हे ऐश 
| इ होनेसे, 'ऐतदात्म्यमिदं सवेम (यह सारा अपच्च त्रस है) इस प्रकार 
मी || पपसंहार होनेसे, ओर अन्य श्रतिमें प्रसिद्ध होनेसे मन आदिका अन्नमयत्व आदि 
जोकर गया है, वह वे कार्य हैं, ऐसा विस्तारसे दिखळानेके लिए ही है 
ब ऐसा ज्ञात होता है । इससे भी प्राण ब्रह्मके विकार हैं = ९55 म भाण अहाक विकार दै, ऐसा सिद्ध होता र ऐसा सिद्ध होता है ॥ ४ | 
जज रत्प्रभा 
हि एवित ¦ | अत्र “मयद्‌ विकारे मुख्यः? इति पक्षे वतत एव प्राणानां 
लै गो / क्र ना ब्रह्मविकारत्वात्‌ । यदि प्राणस्य वायोजलविकारत्वा- 
| 4७३ (सिमध भाक्तस्तथापि प्राणानां विकारत्वे. भूताधीनस्थिति- 
er उक्तम्‌, इति सिद्ध ्रह्मकारयत्वम्‌ , 'स माणमसजत' इत्यादिश्रुयन्तरे 
। 2 महकायलवोक्तेश्व । तस्मात्माणानामुत्सतिश्रतीनां सद्भावश्रत्यविरोधात्कारणे 
_॥ णि समन्वय इति सिद्धस्‌ रिङ्गसरीर विचाराल विका गा 
भेदी; फम्‌ इति म्‌ । छिङ्गशरीरविचारात्मकाधिकरणानां लिज्ञात्‌ त॑पदार्थ- 
E ` इत द्रष्टञ्यस्‌ || ४ ॥ 
रॉ ह्‌ र रतमभाका अनुवाद | 
हौं 1 ह हग "आ । यहां 'मयट्‌ अत्यय विकारहूप अर्थमे मुख्य हैं” इस पक्षमें मण 
[£| पिरत स तेज, जल और अन्न ब्रह्मके विकार हैं। यदि वायुरूप गराणमें जल- 
|| ग भूतके ह होनेसे उसके अधीन स्थितिमात्रसे यहां विकार गौण हो, तो भी आणांके विकार 
(| पेहुआ | र लिंग मयद्प्रल्ययसे कहा गया है । इससे प्राण ब्रह्मके काये हैं, यह 
॥ एकता ९ नति न ला अग अले बहे 
डी बि साय विरोध भाणोंकी उत्पत्तिश्रुतियोंका सुष्टिके पूर्व प्राणोंके सद्भावका प्रतिपादन करनेवाली 
1 11 न) मा कारणब्रहामे समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ । लिंगशरीरसे पदाथ 
विचारात्मक अधिकरणोंका फल है, ऐसा जानना चाहिए ॥४॥ 
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[ २ सम्षगत्यधिकरण स्‌» ५-६ ] 
सप्तेकादश वाऽक्षाणि सप्त माणा इति श्रुते; । 
सप्त स्युमूर्धानिष्ठेष॒ छिद्रेषु च विशेषणात्‌ ॥ १॥ 
अशीर्षण्यस्य : हस्तादेरपि वेदे समीरणात्‌ । 
जञेयान्येकादशाक्षाणि तत्तत्कार्यागुसारतः# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह-प्राण--इन्द्रियाँ एकादश हैं या सात हँ? 


पुवेपक्ष- इन्द्रिया सात ६, क्याक (सप्त प्राणाः ऐसी भृति है और मशे? ४ 
छिद्रोके आधारपर वे इन्द्रिया विश्याषेत हु । 

सिद्धान्त- मस्तकके ठिद्रोके बिना अन्य हस्त आदिका वेदम कयन ₹ 
तव-तत्‌ कार्य ( आलोचन आदि ) के अनुसार एकादश इन्द्रिय हा || 


सप्त गतेविदेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥ 


| 
र 
र 
1. 
र्‌ 
ग्र 


पदच्छेद- सप्त, गतेः, विशेषितत्वात्‌ , च । 

पदाथोक्ति--सपत--स्तसङ्ख्याकानि [ इन्त्रियाग Rt 
श्रुत्या सप्तत्वावगतेः, विरोषितत्वात्‌- सस चै शीषेण्या ई | 
शीषेण्यत्वेन विशेषितत्वात्‌ , च । 5 र्ग. 

भाषार्थ- वे इन्द्रियां सात हैं, क्योंकि शुर का द क| । 
और 'सप्त वै शीषण्याः प्राणाः इस शाखसे शीण | 


ह 
( 


| । प्रति ही 

के! सह आग १ ¬ 

% भाव वह हे कि पूर्वपक्षी कहता हे-रन्दरिया सात ९, व्र ल पराणे be || \ 
भ्रतिसे और, “सप्त वे शीषेण्याः प्राणाः’ इस प्रकार के ० रिक इस आदि रत दि 
इसपर सिद्धान्ती कहता दे कि--मायिकी इनदो 3 इसळिंड वे `. छ |? 
चा5६दातव्यम्‌ ८उपस्थक्षा$5नन्दयितब्यम्‌ शादि डू आनन्द । बि! 
प्राण, आस्वादन, स्प्शेन, अभिवदन, आदान) के ल प्रकार ठ क 


एकादश व्यापाराँके उपेकम्भे इर ३०३? सिम इनक ७० 


मी ~ क य ती भाष्य क सज्ज 
ह: ः श्रुतिविग्रतिषेधः आणानाँ परिहृतः । संख्याबिपय 
ता पिते । ततर इय मणि द्यावे) सि त तीळ 
| राणा इति सप्रधारयात । डातावभातपतश्राऽत् विशयः । क्वचित मप 
प्राः सड्ीर्यन्ते--सप्त ग्राणाः प्रमवन्ति तस्मात! ( गु» २।१।८) इति 
3 जिद प्राणा ग्रहत्वेन शुणेन सद्धीत्यन्ते--'अशटे रहा अषा 
इति । क्वचिन्नव--सप्ष वे शीर्षण्याः १. 
(बृ० ३।२।१ ) इ ति गाः प्राणा द्ववाशओ 
(तै० संश ५।१।७।१ ) इति । क्वचिद्दश--'नव वै पुरु प्राणा नामि- 
दशमी' इति ।. क्वचिदेकादश---दशेमे पुरुष प्राणा आत्मेकादश/ 
भाष्यका अनुवाद 
. प्राणोंकी उत्पत्ति के विषयमें भुतियोंके परस्पर विरोधका परिहार 
| किया जा चुका हे। अब संख्याविषयक श्रतिविरोधका परिहार किया 
गो ज्ञाता है। उन प्राणोंमें मुख्य प्राणको सूत्रकार आगे कहेंगे। अभी तो 
» | बन्य प्राण कितने हैं, यह निर्णय करते हैं और अतिविरोधसे यहां 
) संशय है। कहींपर सात प्राण कहे जाते हैं--'सप्त प्राणाः? ( उससे सात प्राण 
| अन्न होते हैं ), कहींपर आठ प्राण प्रहत्वगुणसे कहे जाते हैं--'अष्ौ 
' गः? (आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं), कहीं नव कहे जाते है 
सष शीर्षण्याः प्राणा दवाववाच्चौ' ( निश्‍चय, सात शीर्षमें स्थित प्राण हैं और 
| दो नीचेके हैं ), कहीं दश कहे जाते हें--'नव वे पुरुषे प्राणा नामिदेशमी' . 


ह| (पुरुषं नव प्राण हैं ओर दसवीं नाभि है) पा फिर आर दसवों नाभि है), कहीं ग्यारह--दशेमे पुरुष ग्यारह-- दशेमे पुरुष 
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‘° रलम्रभा ने 
ई 0 जन्मलब्धसत्ताकानां प्राणानामुपजीव्योपजीवकत्वसंगत्या संख्यां निणतु 
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fi 


ति बिरोषात्‌ संशये पूर्वपक्षयति-- सपतगतेविशेपितत्वाच | विशयः संशयः | 
ङ अत्र विषय: | पञ्च धीन्द्रियाणि वाङ्मनश्चेति सप्त पराणाः एत एव हस्तेन 
जर हि महत्वम्‌ बन्धकत्वम्‌ | गृह्वन्ति बध्नन्ति इति ग्रहा:-- इन्द्रियाणि! तेषां 


1 | रत्नमभाका अनुवाद 
शी स जन्म द्वारा जिन्होंने अस्तित्व आप्त किया है उन गराणोकी उपजीव्यल र 


« 
र 


भं यहां 
॥ १ य नज कहते हैं-...“सप्तगतेविशेषितत्वाच” इत्यादिसे । विषय- संशय । वाक और 
‘| बैसात ५: पांचे श्ञानेन्द्रियां--नेत्र, घ्राण, रसना, शत्र और त्वक्‌ तथा चाश 
| षित प्रण ह र 2 हैं। ग्रह- बन्धन 
FE : । पूर्वोक्त सात प्राण ही हाथके साथ मिलकर आठ होते हं 
हैः | हः CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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IS (न ` | | 
भाष्य सच | 


( बृ० २।९।४ ) इति | क्वचिद्‌ हादश--सर्वेषां सपन. || 
( बृ० २।४।११ ) इत्यत्र । क्वचित्‌ त्रयोदश श्च द्रव्य १. यु 
इत्यत्र । एवं हि विग्नतिपज्ञाः प्राणेयत्तां ग्रति श्रुतयः १ । 
किं तावत्माप्तस्‌ ! सपैव प्राणा इति । छुतः ? गतेः । 
गम्यन्ते-“सस ग्राणाः प्रभवन्ति तस्मात! ( गु० २१८) 
श्रतिषु । विशेषिताश्चैते “सस वे शीर्षण्याः प्राणाः इत्यत्र। न 
आष्यका अनुवाद ए 

प्राणा आत्मेकादहाः? ( पुरुषमें दश प्राण है ओर आत्मा ग्यारहवां १) ३) । 
बारह--“सर्वेषां स्पशानां त्वगेकायनम्‌? ( सब स्प्शोकी त्वचा एक ता! 
और कहीं तेरह--“चक्षुश्च द्रष्टव्यं च ( नेत्र और द्रष्टव्य ) इस परनन 
इयत्ताके प्रति श्रतिया परस्पर विरुद्ध | 
पू्वेपक्षी--तब क्या प्राप्त होता है ? प्राण सात ही हैं, किससे | शै अ 
क्योंकि 'सप्त प्राणा:०” ( उससे स्त्रत प्राण उत्पन्न होते हैं) सस | 
श्रंतियोंमें सात ही श्राणोंकी अवगति होती है, और 'सप्त वे शोषण) 


रत्नप्रभा | 
बन्धकत्वं विषयाधीनमित्यतिग्रहाः, ग्रहानतिक्रान्ता विषया इत्यथः | देशी! 
चक्षुषी द्वे घ्राणे वाक्चेति सप्त शीर्षिंण भवाः प्राणाः, द्र | 
` इति. नव, ज्ञानकर्मन्द्रियाणि दशेमे पुरुषे देहे प्राणा आसाम है 
प्राणा इति सिद्धान्तकोटिरुक्ता । एत एव हृदयाल्यया उब की 
अहंकारेण सह त्रयोदश । श्रतितः सप्तत्वावगतेर्ये सप त 
रत्नम्रभाका अनुवाद क ३ 
करनेवाला । इन आठ प्राणोंको ग्रह? कहा दै क्योंकि ये पुरषको बा 
न्तिब इन्द्रियाणि’ ( जो ग्रहण कर बन्धनम बहो pf £ 
त भा ह नत विता ना आ री 
अतिक्रमण करके स्थित हैं, ऐसा अर्थ है [वे राग उत्तन ३ दो गी र व, 
इसलिए ग्रहोंको अतिक्रमण करके स्थित हैं] कहीं प्राण नन और अ ८ ! 
नासिका और वाणी ये सात झिरमें रहनेवाले भाण हैं और पड त ५ 
` रहनेवाले प्राण हे । ज्ञानेन्द्रिय ओर केन्द्रिय ये दश, पुरुषे बुदिके सर्प :४॥ ९ 
ग्यारहवां है--यह सिद्धान्तकोटि कही गई है । ये ही हृदय छ हा रौ क| 
हैं। अहंकार सानप हति हेती 0 


| 
( 


|| ज्रबि०२सू०५] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा- 


ff _ . 7 | 


भाष्य EN 
शया निहिताः सप सप्त ( मु० २। 
ाम्योऽतरक्ताच ग्राणान्‌ गमयतीति। नेष ष बीसा पुरभेदे / सा 
प्रतिपुरुषं सप्त सप प्राणा इति, न तचपेदाभिप्राया षे वीप्सा- 
आणा इति । नन्वष्ट्वादिकापि संख्या आवहाः (सि शे 
शे सत्ययुदाहृता । विरोधात्‌ त्बन्यतमा सख्याञ्ध्यवसातव्या ग सव सयु 
| कल्पनाचुरोधात्‌ सप्तसंख्याध्यवसानम । इत्तिभेदापेक्षं च ९ पत्र स्तोक 
मिति जवे ५ ॥ १ स्थान्तरवण- 
अ ——— 


ख|. (में रहनेवाले सात आण हैं ) इस भतिमें ये विशेषित हैं । परनन : 
| निहिताः संप्र सप्त ( गुहाऱशया--<हृदयमें रहनेवाले भाग ल शुद्दाशया 

` सात स्थापित ६ ) इस प्रकारकी वीप्सा सातसे अधिक प्राणोका शाप कराए भ 
| | 


सात सात अन्य अन्य प्राण है, 
रन्तु अष्टत्व आदि संख्या भी प्राणांकी 
| सबमेंसे किसी एक सं चा यर 
॥ ` सख्याका निश्चय करना चाहिए | उसमें थोड़ी 


अनु 
सार सात संख्याका निश्चय है ओर अन्य संख्याकी अति 


% 


हि र”. कहते हैं... जाता न ॥५॥ 


आगलविशेषणात द, 
बज वा शीर्षण्यानां प्राणशब्दितेन्दरिय वपरिसंख्यया 
नकी ' संतत्व वीप्साविरुद्धम्‌ इति शङ्कतेनन्विति । 
पुत स उदाशयाः; स्वस्थानेषु निहिताः- निक्षिप्तः इत्यर्थः | 
“थि. । पूर्वपक्षी परिहरतिनैष दोष इति ॥ ५॥ | 
रत्नम्रभाक्ा अनुवाद 
भकार शीषेण्यको उद्देश करके आणलके विशेषण होनेसे शीर्षण्यं 
न्द्रियत्वकी परिसंख्यासे सात ही आण हैं, इस अकार सूत्रकी योजना 
सो, अत “गा कहना वीप्सासे विरुद्ध है ऐसी श करते हनु” इत्यादिसे । 
साथ चौद्‌ह एव युहाशय कहलाते हैं। निहिताः--स्वस्थानमें निक्षिप्त, ऐसा 
पह समझना चाहिए । पूर्वपक्षी परिहार करता है--“नेष दोषः” 
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१५६० जञहझसत्र 2 । 4 
तल लादयस्तु स्थितेऽतो नेवष्‌ ॥ ६ 7 ` स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६॥ 
पदच्छेद---हस्ताद्य लु; स्थिते ) अतः, न, एवस्‌। ` 
पदार्थाक्ति--तुशब्दः पूर्वमतनिरासाथः, हस्तादयः- E 
हस्तो वै ग्रहः? इत्यादि श्रुत्य अतिरिक्तेन्द्रियत्वेन श्रयन्ते] स्थिते 
सम्मावितान्तभावे सप्तखातिरेके स्थिते, [सप्तत्वसंख्या एकादशसङ्स्यायमता पतत, : 
शक्यते ] अतः--अस्मात्‌ , न एवम्‌ न तथा [ मन्तन्यम्‌-सै प्रा॥ ` 
भाषा हस्त आदि भी 'हस्तो वै ग्रह? इत्यादि शृतिसे बक्ति 
सुने जाते हैं, और सप्तत्व संख्याम एकादश सख्याका अन्तभाव भी नहीं हे क़ 
है, किन्तु एकादश संख्यामें सपत्त्र संख्याका अन्तमोव हो सवता ३ 
(सात ही इन्द्रियां हैं” यह मानना युक्त नहीं है। F 
भाष्य 
हस्तादयस्त्वपरे सप्षभ्योऽतिरिक्ताः -ग्राणाः भ्रूयन्ते तस ॥ 
स करीणाऽतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कम करोति (३० १ 
त्येवमाद्यासु श्रतिषु । “:स्थिते च स्ततवातिरके 
सम्भावयितुम्‌ । हीनाधिकसख्याविम्रातपत्ता ह्यधिका संख्या एस 


भाष्यका अनुवाद 


परन्तु 'हस्तौ चे ग्रह: ( निश्चय हाथ ग्रह है, न 
करते हैं ) इत्यादि | 


अतिग्रहसे गृहीत हैं, क्याकि हाथोसे :काम क 

. हस्त आदि सातोंसे अतिरिक्त प्राण सुने जाते कॉ . 
अधिक ह, ऐसी स्थितिम [ अधिक सङ्क यामे सा 1. 
सम्भावना की जा सकती हे, क्योंकि न्यून आर र 


रत्ग्रभा 


लिहा 
सिद्धान्तिनाम्‌ अपि एकादशसु मनोवृत्तिमेदात्‌ निश्च 
अहंकारः, स्मरणात्मकम्‌--चित्तम्‌ इति रादा औटी 
प्राथमिकसप्तत्वेडन्तभोवः, राघवात्‌ › इति ग ` साम्या सिद्धानि 
कणा गृहीतः--संबद्धः । संबन्धमेवाह ति 
रलप्रमाका अनुवाद तिक वरी | ३ 
सिद्धान्तीको भी एकादश संख्याम मनोदृत्तिके म | 


स्मरणात्मक-चित्त Jen इसअकार सनम कि अन्त] है, 
होनेसे प्राथमिक सप्त संख्यामें र 


EE [ 
ती 


Eo न 0 


। भाष्य 
| द्वति; तस्यां EE अ नतु हीनायामधिका। अ ह 
| ततोककल्पनाञुरोधात्‌ सतव प्राणाः स्युरिति । त्रं 
| वते ग्राणाः स्युः | । तथा चोदाहृता शतिः त्वेकाद- 
| शी * कादश' १ ( बु० ३।९।४ ) दात । आत्मशब्देन जना पा 
ˆ . करणाधिकारात्‌ । नन्ेकादशत्वदप्यधिके शादशतयोदाले उदे 
॥| . सत्यमुदाहृते, नत्वेकादशभ्यः कार्यजातेम्योञ्धिक कार्यजातमस्ति, ०. 
| मधिकं करण कल्प्येत । शब्दस्पशरूपरसगन्धविषयाः पज ल 


उसमें--अधिक संख्यामें 
का अन्तर्भाव नहीं होता | 

। ऐसा 
|. किन्तु उत्तर संख्याके अनुरोधसे ग्यारह दी प्राण हैं । के हि ल 
॥ कहती है--'दशेमे पुरुषे०? से और बजा शा 
| चती 36५० ( पुरुषमें ये दशप्राण हैं और आत्मा ग्यारहवाँ है ) 
। यहा आत्मशब्दसे अन्तःकरणका अहण किया जाता हे, क्योंकि करणका 
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र्र श्या. 2 


हठी येते 
| Ee ड गई है, परन्तु ग्यारह कासे अधिक कार्य नहीं हैं, 
E | गा की जाय। इन्व, सस, तर, रस भोर कै करणकी कल्पना की जाय । शब्द, स्पर, रूप, रस और 


ह] 
१ 
ऱ्या - रत्रा | | 
- पृष्याया न्यूनायास्‌ गात्सपै घवानुरोधादित्येव 
| तायास्‌ अन्तर्भावायोगात्सप्तैव माणाः स्युः लाघवानुरोधादित्येवंज्ञ मन्त- 


| व 2२ न्वयः । तहि कृतीन्द्रियाणि ! इति आकांक्षायामाह-उत्तरेतिः। 


का मियो विरोधे शवर्क्षनुमानानुगृही तैकाद शपाण सति मानान्तरानुग्रहीता श्रुतिः बढीयसी' इति न्यायेन 
| पगायाह --सत्यमिति अत्यनुसारेणान्या: श्रुतयों नेयाः इत्यमि- 
||  प्यामिति | एकादशकार्यलिज्ञनि आह--शब्देति | त्रयः कालाः 
8 अजर . रेलग्रभाका अनुवाद 

xl देता पम्प”, स्याद्सि । आदानरूप कमसे गृहीत अर्थात्‌ संबद्ध । सम्बन्धको ही कहते हें 


Eh ' " 
।। ७ हु; 


हें--“उत्तर” इत्यादिसे । 'श्रतियोंका परस्पर विरोध होनेपर 
' एकदेश उ अधिक बलवती है, इस न्यायसे कार्यरूप लिंगानुमानसे अनु- 
< 4 ५ 5 (वैतिके अनुसार अत्य कुति गौण मानना चाहिए, श आशयसे 


| अधिकार है। परन्तु ग्यारहसे भी अधिक बारह ओर तेरह संख्या कही गई | 


हर 
र 


१५६२ . . _ अद्मसून 


व्य नर [ भ्‌ 


` आष्य या हड यु 
तदर्थानि पञ्च बुद्धीन्द्रियणि । वचनादानविहरणोत्सगागर |. 
कर्ममेदाः, तदर्थानि च पञ्च कर्मन्द्रियाणि । सर्वावर | 
स्वेकमनेकवृत्तिकस्‌ । तदेव पृत्तिभेदात्‌ कचिद्‌ भिन्नवद बा म. 
'मनो चुद्धिरहंकारश्रित्त च' इति । तथा च क्तिः मा नागर | 
रलुक्रम्याऽऽह-- एतत्‌ सर्वे मन एव! ( ब्‌० १५३ ) इति। र 
सीव शीर्षण्यान्‌ प्राणानभिमन्यमानस्य चत्वार एव प्राणा अभिः ह. 
स्थानमेदाद्‌ हेते चत्वारः सन्तः सक्त गण्यन्ते दै भत्रे दे क सष मी 


र we 11 
नासिके एका वार इति । न च तावतामेव वृत्तिमेदा इतर प्रा है| 
| भाष्यका अनुवाद । 


` गान्ध जिनके विषय हूँ, ऐसे पांच बुद्धिके-ज्ञानके भेद हैं ओर इफे| 1 
पाँच ज्ञानेन्ट्रियां हैं। वचन, आदान--प्रहण, विहरण--चढना, छ| 
मढका याग, आनन्द--सुखाबुभव, ये पांच कर्मके भेद हैं और झेित| 
कर्मेन्द्रियां हैं । सब पदार्थ जिसके विर्षय हैं, ऐसा तीनों काढकी वसुगंगरशा प 
करनेवाढा मन एक है और उसकी अनेक वृत्तियां है । उसी का ही चिके भे | 
भिन्नरुपसे व्यपदेश होता है--'मनो बुद्धिरदङ्कारश्चितं च' (मन, बदि ब | 
चित्त)। उसी प्रकार भ्रति काम आदि अनेक प्रकारकी बृत्तियोंका अल i 
है--/एतत्‌ सबै मन एव? (यह सब मन ही दै) । और सात दी शप ८ F 
हैं, ऐसा माननेवाळेको चार ही प्राण अभिमत होंगे, क्योंकि स्थानके i | 
होकर सात गिने जाते हे ओजे ढे. चक्षुषी” (दो आ मे 

ए औं उन्हीकेही वृत्तिमेद है ह. 


नासिकाए ओर एक वाणी) । तब अन्य प्राण 


रलग्रमा रि | 

त्रैकाल्यं तद्विषया वृत्ति; यस्य तत्‌ त्रैकाश्यवृत्ति । इन्द्रियन्तरा "बी 
सादतीतादिज्ञानाय मनः अज्ञीकार्यम्‌ इत्यर्थः । , नवषर ° 
अपि च सप्तेति। न च तावतामिति | | 
| रत्नप्रभाका अनुवाद (र्द a [ 

कहते हैं-“सत्यम्‌” इत्यादिसे । एकादश कार्यलिंगको वालि | 
कार्लोको काल्य कहते हे--तीन कालमें जिसकी बि, रै, "अहत | | 
कहलाता हे । अन्य इन्द्रियां वत्तमानका ही ग्रहण करती है, शेषितं 
मनका अहीका०करनाऽ्याहिए}०।ऐसाऽनर 0० by eGangotr 
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EE ३] शाङरमाष्य-र्न्रभा आनु 

०40 रे 
|| ते वक्तुम्‌+ हस्तादिवत्तीनामत्यन्तविजातीयलात 1२ प्ति त र 

| 13 नमिर्दशमी' इत्यत्रापि देहच्छिद्रभे ' तथा नव बै पुरे 


| ब्रणवचमेदामिग्रायेण; नाभिर्दशमीति वचनात्‌ । शत 2 गा उच्यन्ते 
| प्राएः ग्रसिद्धोर्ति । आ तु ग्राणस्य भवति नाभिरपेई वक 
||. यतनमित्यतो नामिर्दशमीत्युच्यते ।  कचिहुपासनाई क पिता 
है. ने, कचित्‌ ग्रर्शनार्थम्‌ । तदेवं विचित्रे प्राणेयत्ताम्नाते सर इ 
| नमिति विवेक्तव्यम्‌ । कार्यजातवशात्‌ त्वेकादशत्वाम्नान कशि 
| ६७९ र्‌ ५ प्राणविषय 
|| प्रसागमिति स्थितस्‌ । विय 


भाष्यका अनुवाद 

| कह सकते, क्योंकि हस्त आदिकी बृत्तियां असन्त विजातीय हैं । इसी प्रकार नि 

ह| वे पुरुषे०” (पुरुषमें नव ही प्राण हें और नाभी दसवीं है ) इस अतिमें मी देहके 

| छिद्रभेदके अभिप्रायसे ही दश प्राण कहे गये हैं, नकि प्राणतत्त्वके भेदके | 

ह| अभिग्रायसे। क्योंकि 'नाभिदेरामी' ( नाभी दसवीं है) ऐसा वचन है। नाभि 

| गख कोई प्राण प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु मुख्य प्राणका नाभि भी एक विशेष 

[| त्यान है, अतः नाभि दसवीं है, ऐसा कहा गया है। कहींपर ४पासनाके छिए 

ह) फितने ही प्राण गिने जाते हे और कहींपर प्रदर्शनके लिए | इस प्रकार प्राणोंकी 
Ee भिन्न-भिन्नरूपसे कथन दोनेके कारण किस वाक्यपें किस अथेम यह 

छ ( १ इसका विचार करना चाहिए । ग्यारह काये हैं, इससे प्राणविषयक 


| - र अयविषयक ) ¬~ कादशत्वका कथन प्रमाण है, ऐसा स्थितै 

| रैजाल्ादि रत्रप्रभा है. 

$ कं थैः | तेषा तद्रृत्तित्वे बघिरादीनामादानादि न स्थादिति भावः । 
लिति | : प्राणशब्द इति आशंक्य लक्षणया इति आह- गुख्यस्य 

४ बै अर "स माणाः प्रभवन्ति' इति उपासनाम्‌ । 'अशी अहा! इति अ्रत्स्त 

ही । पायूपस्थपादानामपि बन्धकत्वाविशेषात्‌ इति विवेक्तव्यम्‌ । 

र; ण ले है. रत्नम्रभाका अनुवाद छट 
|| निआदिसि र, . १ च सप्त” इत्यादिसे । “ न च तावताम्‌ ” इत्यादि । आदान आ 

| हों, तो च्य विजातीय हैं, इससे, ऐसा अर्थ है । ये आदान आदि यदि भोत्र आदिके 

| करि द रिले आदान आदि नहीं होंगे, ऐसा भाव है । तब ठिदरमे आगशन्दक 

0 मागा * ऐसी आशंका करके, लक्षणासे, ऐसा कहते हैं सख्यस्य इत्यादिसे । 


ह| रहे! क्योंकि यह उपासनाके लिए है । “अध्य अहा“ यह श्रुति तो उपलक्षणके 
| 


भने ७ पा > | बन्धक हैं, इस प्रकार ववचित्‌ 
पक है इ, उपस्थ, पाद्‌ ये भी समानरूपसे ही बन्धक है, 
ह: और क्वचित उपलक्षणार्थ है, ऐसा विवेक करना चाहिए । यदि कोइ कहे कि 
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इयमपरा सत्रद्ययोजना- ससैत प्राणाः स्युः, यतः सान. ह 
श्रूयते-- तसुत्कामन्त ग्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्रामन्त ल |` ` 
र || 


> 


अनूत्रामन्ति' ( द्र ४।४।२ ) इत्यत्र । 
ननु सर्वशब्दोउप्यत्र पठ्यते, तत्कथ सप्तानामेव गतिः पगा | 


विशेषितत्वादित्याह | समैव हि प्राणाश्रष्लुरादयस्त्वपेन्ता शि 
इह प्रकृताः स यत्रैष चाञ्ुषः पुरुषः पराङ्पर्यावततेव्यासक * ७ 
१ लि ही री 
( बू० ४।४।१ ) एकीभवति न्‌ प्श्यतीत्याहुः' (बृ्‌० ४।४।२ ) हने 
भाष्यका अनुवाद आ ` 
दोनों सूत्रोंकी यह दूसरी योजना दै--प्राण सात ही हैं, क्योंकि ब 
त्रामन्तम्‌०? ( जीवके उत्कमण--शरी रल्यागके अनन्तर सब प्रात 
उत्क्मण करती हैं.) इस श्रुतिमें सातोंकी ही गति श्रुत है । ह 
ूपश्ची--इस शुतिमे “सवे शब्द भी पठित है, तो साती ही गहि कि F 
प्रकार प्रतिज्ञा की जाती दै ! विशेषित होनेसे, ऐसा. कहते है। सा| 
यत्रेष०” 'एकीमवति न पश्यतीत्याहुः' ( जिस अवस्थामें वह ए | 
अधिष्ठाता देवता सूर्यका अशरूप पुरुष बहिदेशसे स्वस्थानके प्रति बव 
उस समय जीव अंरूपज्ञ-बाह्मरूपके ज्ञानसे रहित होता दै हम 
एक होता है और पास खडे हुए छोग उसे नहीं दीख पढ़ते, रा | 
रलप्रभा की» 
« ननु इदं सूत्रव्याख्यानम्‌ असंगतम्‌, पज्चधीन्द्रियवाडमनसा be | 
शीण्यानां चतुर्णा विशेषितत्वमिति देतो. चैयधिकरण्यात्‌, . र py F 
ञेत्यरुचेराह--इयमपरेति । इन्द्रियाणि कति? इति म | 
गोजयति--समेति | तं जीवात्मानं ये शाणाः सह छ 
भोगहेतुट त्वात्‌ थायामेव चाहुर 4. 
| इन्द्रियत्वमित्यर्थ: । विपन्नावर न सग 
आहकसूर्याशरूपः पुरुषः पराङ्‌ पय वर्तते बहिदेशात्सा 
वाच रलम्माका अनुवाद. |, 
सूत्रका यह व्याख्यान असंगत हे, पांच बुद्धीन्द्रिय, बाणी और {| 
गति, और शीर्षण्य चारके श्राणोंसे विशेषितत्व वैयधिकर रिते! छौ 
दोष होनेसे अरुचि है, अतः अन्य अर्थ कहते र यमप झया क 
` हैं, ऐसा सन्देह होनेंपर पूवेपक्ष सून्नकी योड हि रेसा अ रे 
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साथ जो उत्स! करते हे ही भोगदेठ पुरषः ijged बहरे ली 


यह चेत्रमें स्थित अनुग्राहक सूयंका अशू . क 
28 d 


p अबि०२ तू० ६ ] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा- भापानुवादसहित | 
है दिनाज्नुक्रणेन । अकुंतगामी च सवेशब्दो भेवति यथा | 
` ओजयितव्या इति ये निमन्त्रितः अवा जाह्मपास्त एच बी तणा 
. ताइन्ये। एवमिहापि ये प्रकृताः सम प्राणास्त एव इः नोच्यन्ते 
` माझ्य इति । नन्वत्र विज्ञानमष्टममनुक्रान्तम्‌, कथ सः शब्देनोच्यन्ते, 


षं दोषः । मनोविज्ञानयोस्तत्वाभेदा 
तस्मात्‌ ससै प्राणा इति । 
एवंग्राप्ते बूमः--हर्तादयस्त्वपरे सप्तभ्यो5तिरिक्ता: प्राणा: 
के भाज्यका अनुवाद | 
यारि अनुक्रमणसे विशेषित ेत्रसे लेकर त्वकूपयेन्त सात 
' प्रकृत । सर्वे य * यहापर सवेशब्द प्रकृतगामी--प्रकृत होने 
=|. विषय करनेवाळा है। जेसे 'सर्वे ब्राह्मणा: भो 
नि ८ : भोजयितव्याः’ सब ब्रा 
क । भोजन णा चाहिए ) यहांपर जो निसन्त्रित प्रकृत ब्राह्मण है, र: ही रला 
| ब्जाते हे, अन्य नहीं । उसी प्रकार यहां भी जो प्रकृत सात प्राण हैं 
हि या सबेशब्द्से कहे जाते हैं, अन्य नहीं कहे जाते । परन्तु यहां आठवे 
ह or है, तो सातका ही अनुक्रमण है, यह कैस कहते हो ! यह 
॥ ज्ञ है, क्योंकि सन ओर विज्ञानके स्वरूपमें अभेद है, अतः बृत्ति भिन्न 
| तिप भी सप्तत्वकी उपपत्ति होती कस होती है, इससे सात रंग वी इससे सात ही प्राण हैं। 


र्‌ उचिमेदेणी बी एक | 
प्रतीयन्ते | 


Se, 
हि 


TR Si 


ही प्राण यहां 
से इन्द्रियोंका 


रत्रप्रभा 
| क "न दानीमयं मुसूधुररूपज्ञो भवति । देवांशे देवं प्रविष्टे लिक्ञाशश्वलुहदये 
कति RR [मति तदायं न पञ्यतीति पाइ्ैस्था आहुरित्यर्थः । आदिपदात्‌ “न 

रि १ गे वदति, न रसयते, न श्रृणोति, न मनुते, न स्पर्शात, न विजानाति’ 
ड त । सप्तानामेव जीवेन सह गतिरित्यसिद्ध, अहत्वश्रुत्या हस्तादीनामपि 
४ इति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना | हस्तादिबन्धस्य पराङ्‌ 
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का गेरी, देखता? ऐसा पारश स्थित लोक कहते हैं, ऐसा अर्थ है । आदि पदसे सुंघता 

क | i जानता है. नो नहीं, सुनता नहीं, विचार नहीं करता, स्पश नहीं करता, 

(के हत्तादि ऽद होता है। सातकी ही जीवके साथ गति है, यह अशिद्ध है, 

व. भि ह~ एवम मह हे, ऐसी श्रुति होनेसे उनकी भी गति प्रतीत होती है, ऐसा सिद्धान्त 

` | :फ ऐत्यादिसे | हस्तादि बन्थ मोक्षपर्यत्त आतके अडुयाये हैं, इसम स्पते 
ङ _ ००0 Jangamwadi Math Collection. Digitized by ७898190 5 


x 
2 o> 


चा क फो क 
> , 30.6. 9७ ~ - => मु हि > ie ; ०० ४ > 
५ ह TR ॥ £ RRR, 
८ त Me ~ कक * rd = थि क है जब का ह fs ७१७ df > ला Ee ५ जु “> ये Yh क्र ७. 


ह Ns a, 
१०० ७ ७ ७ च्या » Mss ६१७" ९, ३३ डे. ५, 5 £. के. 


- --१५६६ ब्रह्मस्न 


-= = ४ कर सारमा भ 
७ १ उ: “२. & SS fb Noss NLS ANIA [ भे 0 
“NALS ANS WAS DI ES ALIN 
INN 
भाष्य र 
NANA 
के >> / 


हस्तो बै ग्रह” ( ३० ३।२।८ ) इत्यादिश्वतिषु । ग्रह EE 

, बध्यते क्षत्रज्ञोऽनेन ग्रहसज्ञकेन वन्धनेनेति । & 1 
` नैकस्मि्व शरीरे बध्यते, शरीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वाद्‌ स | 
ब्छरीरान्तरसंचारीदं ग्रहसंज्ञक बन्धनमित्यथादुक्त भवति म | हे 


स्मृतिः येन 
िङ्गन ग्राणाचेन स युज्यते । हे 
तेन बद्धस्य 3000 बन्धो मोक्षो गुक्तस्य तेन च | 
इति ग्राङ मोक्षाद्‌ ग्रहसंजकेनानेन वन्धनेनाऽवियोगं दयति 
च विषयेन्द्रियाबुक्रमणे “चश्च द्रष्टव्यं च' इत्यत्र तुरयवदसताीतीदिा । 
गति हस्ती चादातव्यं चोपस्थश्वानन्दयितव्यंच पुति 2 
` अयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च (अ० ४।८) इति । तथा दरेमेपुणेपा | 
आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति (३०२ | 
भाष्यका अनुवाद ही 
से द्वान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं--परन्तु हसतो वे प्र! (खि 
हस्त प्रह है) इत्यादि श्रुतियोंमें दूसरे हस्त आदि सातसे अतिरिक्त इ शो | 
होते हैं। ग्रहत्वसे बन्धन समझा जाता है । क्षेत्रज्ञ इस प्रहसंज्षक बन्स र | 
जाता है और क्षेत्रज्ञ एक ही शरीरमें नहीं बंध जाता है, क्‍योंकि अन्य शीर |. 
बन्धन तुल्य है । इससे यह अहसंज्ञक बन्धन अन्य शरीरोम संचरणशीर ® | 
अर्थ कहा जाता है । इसी प्रकार स्मृति मी है-'पुयेष्टकेन ढिंगेन ( कु त. 
पुयैष्टक छिंगसे युक्त होता है और उससे बद्धका बन्धे" होता दै ie न F 
होता है.) । यह स्पृति मोक्षके पूवे ग्रहसंज्ञक इस बन्धन दूत 
. हे । और आथवैणमें विषय और इन्द्रियोंके अनुक्रम" ल रि 
( नेत्र और द्रष्टव्य) इसमें समान रीतिसे हस्तादि इन्द्र उपार | 
` $_इस्तौ चादातव्यं च०' ( हाथ ओर आंदातठ्य-_ |: 
मोक्षात्सहगतौ स्मतिमाह- -पुर्यष्ठकेनेति । प्रणादिए ष ॐ | 
न्द्रयपञ्चकं करमेन्द्रियपञ्चकमन्त:करणचतुष्टयमविधा का. ॥ 
७... रतमा 
कहते हे--“ध्युभेथ्केज००इत्यादिओ--$, ०० पी की. 
कमेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, चार अन्तःकरण, अरि 
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1 आणानागुर्क्रान्ति दशयति । सब्द 3. 
ग्नध्यमानोऽशेषान्‌ प्राणानभिदधानो न प्रकरणेन सासाह ग्राणशब्देन 
कयते, ग्रकरणाच्छब्दस्य बलीयस्त्वात्‌ । (र रा थिपायितु 
व्रि सर्वेपामेवाःवनिवतिनां आाक्मणानां अण न्याया भोजयितव्या! 

` यात्‌ | सर्वमोजनासम्मवा तत्र निमन्त्रितमात्रबिषया ३}. साम 
म यि 

स्वबब्देनाव्तराशेषाणां आणानां परग्रहः । प्रदर्शनाश च शा 
गमित्यनवद्यमू्‌ saps ता कार्यतञ्रेति सिप ॥९॥ 

, है; हपस्थ ओर आनन्दयितव्य, पायु और विस दोनों पैर बो 

| गव्य )। इसी प्रकार 'दशेमे पुरषे ( पुरुषमें ये दश प्राण है माला जह 

[ee vt) . 

| है। सर्वशब्द भी प्राण न गणकी उत्लान्ति दिखती 
ना तमा मे माळ साथ सस्बन्ध रखता हुआ अशेष प्राणका 
| क्योंकि पकरणसे शब्द स सातमें जवा नहीं किया जा सकता, 
१| (सब आएणोंको भोज ष बळवान्‌ दै । सवे जाह्मणा भोजयितव्याः 

१॥ सब ब्राह्मणोंका हदी कड पी > है ण Lg ५ 

` गनका संभव न 4७ न्याय्य है, स्वेशब्दके सामथ्येसे । परन्तु संबके 

1॥ जाती है । यहां वो इज थहा शब्द्की वृत्ति केवळ निमन्त्रित बराह्मणम ही मानी 

| रसते + ता सबराब्द्क अर्थके संकोचमें कुछ कारण नहीं दै । इसलिए 

॥ (यको यु सेत ४०० परिग्रह है ओर प्रदशेनके सातोंका 

|] ऱ्य ° ९ केथन निदुष्ट है। इसलिए शब्दसे और कायेसे ग्यारह ही 

ह ण्ह्ञा/ दा... । र ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ६॥ , दे 


मगो र रत्प्रभा “222 
| शे त्‌ रिङ्ग - संभवे सर्वश्रुतिसंकोचों युक्त इत्याह सर्वे 
(| भसय हि र श्रुतीनाम्‌ अविरोधात्‌ ` एकादशेन्द्रियकारणे ब्रक्लणि 
श ` पिक्॥ ६॥ 
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नेसे वे लिङ्ग हैं, सम्भव होनेपर सब श्रतियोंका संकोच करना युक्त नहीं 
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क्‌ १९७ CC-0. । समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ६॥ ० 
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` चहेते है ^ 
इत्ियका र सवेशन्दो पि?” इत्यादिसे । इससे संख्याक्षतियोंका विरोध न इ | 
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१५६८ | नह्मसून ह 
-— [ स्‌0 १९ || Fe 
Rr पट ४ 0) जु ह 
[ ३ ग्राणाणुत्वाधिकरण छू० ७] | 
व्यापीन्यणूनि वाऽक्षाणि सांख्या व्यापित्वमूचिरे | 
ृत्तिाभस्तत्र तत्र देहे कर्मवशाद भवे 
MS अल रु भवत्‌ ॥ १ | 
देहस्थव्ृत्तिमद्गागष्वंवाक्षत्व समाप्यताम्‌ । 
उत्लान्त्यादिश्चतेस्तानि द्यणूनि स्युरदर्शनात्‌ %। २॥ ) 
च ८ 
[ अधिकरणसार ] | 
सन्दैह--इन्द्रियाँ व्यापक दे या अणु है ! द 
पूवेपक्ष--उन उन देहोंम कमके सामथ्यसे वृत्तिके लाभका सम्भव हे 
इन्द्रियॉ व्यापक है, ऐसा साङ्ख्य कहते ह । 
सिद्धान्त--इन्द्रियाँ व्यापक नहीं हैं, अथात्‌ देहम रहनेवाळे वष 
इन्द्रियत्व है, देहसे बाहर नहीं है, इसलिए अणु हैं, क्योंकि उल्लान्ति आरि शे 
और उनका प्रत्यक्ष नहीं है । 


अणवश्च ॥ ७ ॥ र 
पदच्छेद--अणवः, च । £ 
पदार्थोक्ति--[ पूर्वोक्ता ` प्राणाः | च; 

सूक्ष्माश्च सन्ति, इन्द्रियाआहअत्वात्‌ | | 


भाषाथे--और वे प्राण- इन्डिया 
विसु नहीं हैं, क्योंकि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षके अविषय हँ) 


# आशय इस प्रकार दे कि सांख्य काइते हैं--सबेगत इन्रयोको 7. 
प्रदैशामै तत्‌-तत्‌ जीवके. कमेफळके उपभोगके लिए इत्तिाभ होता पट: 
सिद्धान्ती इसपर काइते दें कि वह अयुक्त दे क्योंकि ऐसी कर्प 
बृत्तिमद्धाग द्वारा ही सम्पूर्ण व्यवहार की उपपति हो जाय, रिकी 
करनेसे क्या प्रयोजन? किञ्च, श्रवि जीवको न्ति कै 
चे ( गत्यागती ) जीवकी मुख्य नहीं हो सकती हैं, अत 
उपाधि स्वीकृत की गई दे यदि वइ भी उपाधि व्यापक 


- कू नहीं 
होंगे ७. इससे असबगत र तिता @ollection by eGangotri ४ 
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>. 72277“ | आ त्य 
. अभुना प्राणानासेव स्वभावान्तरमभ्युक्षिनोत जे 
| हा प्रतिपत्तव्याः । अणुत्वं चेषां सौ म्यपरिच्छेदो ' अपचत मङ्गेता 
प्राणाः प्रातिपत्तव्या रस्यपारच्छेदो, न 


1. कत्सदेहव्या पिका या बुपपत्तिप्रसंगात्‌ । सक्षमा एते का > 
र शरी राभ्निगच्छन्तो विलादहिरिषोपरम्येरन क 
) ए्खस्यैः। परिच्छिन्नाञ्चेते ग्राणाः सरवंगताइचेत स्युरतात्तात्यागत 
| | श्रुतिव्याकोपः स्यात्‌, तदूगुणसारत्व च जीवस्य न्‌ सिध्येत्‌ | सरवगताना- 
अब सूत्रकार प्राणोंके--इन्द्रियोंके ही इस सूत्रसे अन 
क कहते है । ये प्रकृत प्राण अणु हैं, ऐसा समझना चाहिए | लं 

` यूझात् ओर परिच्छेद है, परमाणुतुस्यता नहीं है, क्योंकि ससे तवा 
| माननेमें समस्त झारीरमें व्यापक कार्येकी अजुपपत्ति प्राप्न होगी । प्राण क 
कष हैं, क्योंकि यदि स्थूळ होते, तो मरणकाळमें बिळसे निकलते हुए सर्पे क्य 
॥ | भरते हुए पुरुषके शरीरसे निकळते हुए वे समीपस्थ छोगोंको दिखाई देते । और 

| ये प्राण परिच्छिन्न हैँ। यदि वे व्यापक हों, तो उत्कान्ति, गति और- 
| आगतिश्रुतिका विरोध होगा और जीवका अन्त:करणगुणप्रधानत्व सिद्ध 


| रलग्रभा | 
प नक । आणाः सर्वेऽनन्ताः इति श्रुतेरिद्धियागां बिमुचात्‌ तेषाम 
| पनि | 1000 किन्तु . तचे तेषाममिव्यक्तिरूपा; प्रादेशिक्यो वृत्तयः 
| ह संदेह 'गसायुत्तान्त्यादिरिति सांख्यानामाक्षेप:; तत्संगत्या प्राणाः किंपरिमाणा 
* पर हे ति--अधुनेत्यादिना । उसत्िसंख्यानिर्णयानन्तरं परिमाणं 
हि शेः । अनुदूभूतरूपस्पर्शत्वसूक्षमत्वस्‌ । परिच्छेदः--अल्मलग्‌ । 
| सषा सुले तदुपाधिकस्‌ आत्मनः अणुत्वादिकं न सिद्भेदितयुकतन्याय- 
4 ` _पइणुणसारत्वमिति। उतक्ताक्षेपमनूद्य निरस्यति सवगतोना- 
1! ना). रत्नभभाका अनुवाद र 
#| हे, सलिए ' आणाः संवेऽनन्ताः? ( सब प्राण अनन्त हैं ) ऐसी अति होनेसे इन्द्रिया 
(| ते मागो: ° उनकी उत्क्रान्ति आदि नहीं होते हैं, ऐसा सांख्योंका आक्षेप है, उसकी 
॥ शशि ज्यात ता परिमाण है! ऐसा सन्देह होनेपर सिदान्त कणे ह--“अइता' 
| भेव, शुत और संख्याका निशय करनेके पश्चात्‌ परिमाणोंका निरूपण किया जाता है, 


| डत रप ओ 0 म है सुई ५ द--“अएप | बुद्धि आदि 
ज्यवा 00-0. तर सर निस व पुद, परिच्छेद 
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साष्य | 


मापे वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत्‌ , न; वृत्तिमात्रस्य पे 
यदेव ह्युपलब्धिसाधनम्‌ इृत्तिः अन्यद्वा, तस्यैव नः करणत्वम्‌। ey 
इति करणानां व्यापित्वकल्पना निरर्थिका । तस्मात्‌ समाः पी 
प्राणा इत्यध्यवस्यामः ।। ७ ॥ म ; 

आष्यका अनुवाद | 
नहीं होगा । परन्तु व्यापक प्राणोंका सी शरीरप्रदेशमें भ हो, १ 
शका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दत्तिमात्रक करणत्वका सस्मवहै, क्रो 
वृत्ति हो, चाहे जो कुछ दो, जो उपळव्धिका साधन हे, वही हमारे मतमे ज्ा|| 


| | 
iT 


संज्ञामात्रमे विवाद होनेसे करण व्यापी हैं, ऐसी कल्पना निरर्थक है। इ | 


5 ला कक 


रलप्रभा त 
सति । आनन्त्शचृतेः उपासनाथत्वात्‌ न उत्कान्ययादिभ्रुतीनां तया सि 

«| 
सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ | 


प्राण सूक्ष्म और परिच्छिन्न हैं, ऐसा निश्चय करते हैं ॥७॥ 
6. 7... 


रतग्रमाका अनुवाद मे 

~ उपाधिसे हे पन्ना न" 
यदि विभु हों, तो आंत्माका अणुत्व बुद्धिहप उपान २२ यह सिद्ध नहीं हः न्ना 
न्यायका विरोध कहते हें--““तङ्कगसारत्वम्‌' इल्यादस । उक्त आक्षपका जुडी! |. 
निरसन करते हैं--सबंगतानाम्‌”” इत्यादिसे । आनन्य | 
आदि श्रुतिका उसके साथ विरोध नहीं हे, ऐसा सिद्ध ही | 


श्रुतिके उपासनाधेक होती | 


१. 
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| ५9० ५ हूं ८1 गाङ्करभाष्य रत्नग्रभा-ापाबुबादसहित मन्या De) 


ह म 0 ४ प्राणश्रेष्ठ्याधिकरण ९८] 


॥ 
| मुख्यः माणः स्यानार्द जायते वा न जायते । 
| आनीदिति आणचे 
| चट्टा आक पृष्ट; प्ररा३ 
|: b> प्ट दयते यत; ॥१॥ 


आनीदिति ब्रह्मसत्वं प्रोक्त वातानिषेधनात | 
० 
एतस्माज्जायते प्राण इत्युफेरेष जायते» ॥१॥ 
| अधिकरणसार ] 


सन्देह--मुख्य प्राण अनादि है या उत्पन्न होता है ! 


` सुष्ठिे पूवरमे प्राणकी चेष्टा सुनी जाती हे । 
| ग त आनीत?’ ठाब्टरे 
१ सिद्धान्त--'आनीत्‌' शब्दसे ब्रह्मकी सत्ता कही गई है और प्राणके व्यापारका 


¢| ७ २ 
| निषेधेकिया गजा ह्‌ एव “एतस्माजायते ग्राणः इससे प्राणकी उत्पत्ति स्पष्ट है, इसलिए 
माण अनादे नहीं है, प्रत्युत उत्पन्न होता है | 


श्रेष्ठश्व ॥ < ॥ 
| पढ्च्छेद- श्रेष्ठ, च | 
ह पदार्थोक्ति- अष्ठ: मुख्य: प्राणः, च-अपि [ इन्द्रियवत्‌ ब्रह्मणो जायते] । 


i माषाथ- इन्द्रियोके 


| ई: # भाव यह ६-...मुख ~ 4 ” जा 

|| पषा होता है ! २--सुखावेवरस निकलनेवाळा वायु प्राण है, यह उत्पन्न नहीं होता दै 
| सा प ट "शार संशय होनेपर पूर्वपक्षी कहता है कि तन्न नही होता है क्योंकि 
|| वः भा rs इसमें ‹आनीत्‌? शब्दसे सृष्टिके पूर्वमें प्राणका व्यापार देखनेम भाता 
| ॥ पिय्रान्त घे ऐसा पूर्वेपक्ष प्राप्त होनेपर-- 

बैक . तिरे चाक | 

|| पैतिसे उसके मड आनीत्‌? शब्द प्राणके व्यापारको नहीं कहता है, क्योंकि 'मवातस्‌ 
> "यते पूर्वेमे अवस्थाप्रतिपादक अन्य श्रुतियोंके साय समानार्थक द। 


प्‌ FR 
टट्‌ 0 
ति” पद “= 
> फि 
>, ~ 4 हे 

१ १ हो 
` x हि 

हि है = 


इन्द्रियवे 
फे समान प्राण भी उत्पन्न होता है । 
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०५ रत्यादि क्रति तो प्रत्यक्ष ही प्राणके जन्मका प्रतिपादन करती दे, श्ससे 


© पं क्ष ~ प्रि . २ 1... | 
ूवपक्ष-अनाद ह अथात्‌ उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि 'आनीत! ही 


है 


2५७२ त्रङ्षसत्र | 
ळकर ललल वजन [३०; bE 
IT i ddd bl NR ~ ~~ १ १) > 

भाव्य 
प्रण््यदचे प्राण इतर्राणचदू त्रह्मावळार इत्यतिदिशति [त्याः पे 

सर्वेग्राणानां त्रह्मविकाररवमाख्यातस्‌, एतस्माज्जायते प्रण क 

न्द्रियाणि व ( मु० २।१।३ ) इते रन्द्रियमनोव्यतिरेक्षा | 

४ णम्रम्जज त (प्र ९ "I माणस |; 
श्रवणात्‌, स ग्राणसस्रुजत ।४ ) इत्यादिश्रवणेन्यश्‍च | || 
पुनरतिदेशः ! अधिकाशङ्कापाकरणार्थः । नासदासीये हि बर 

मुख्य प्राण भी अन्य प्राणांक समान नरह्मका विकार दै, ऐसा सूत्रावर 
देश करते दें। वह त्रह्मविकारत्व सव प्राणोंका समानरुपसे ही छा 
है। 'एतस्माञ्ञायते प्राणः०? ( इससे प्राण, मन ओर सव इन | । 
होती हैं) इसमें इन्द्रियसदित मनसे अतिरिक्त प्राणकी उत्पतिक् शा 
है और 'स प्राणमस्रजत' ( उसने प्राणको उत्पन्न किया) इथारि एफ 
भ्रतियाँ हैं। फिर अतिदेशका क्या प्रयोजन हे ! अधिक आएग्र | 
करनेके लिए यह अतिदेश है, क्योंकि नासदासीय नामके सुप्रपिदआ 


रत्नप्रभा 

श्रेष्ठ । अतिदेशत्वात्‌ न संगत्याद्यपेक्षा । “तथा प्राणाः इतुका र्भा 

दिश्यते । ननु प्राणो जायते न वेति संशयाभावादतिदेशो न युक्त या 

किमर्थ इति । निश्चितमहाप्रर्ये प्राणसद्भावशुत्या अधिका गङ्ग 

दासीये हीति । “नासदासीत' इत्यारभ्याधीत इत्यथः । तर्हि तवा 

मृत्यु:--मारको मृत्युमत---कार्य वा नासीत्‌ न देवभोगं हे. 
प्रकेतः चिहरूपः चन्द्र, अहः प्रकेतः सूर्यश्च न आत्ता, स्वषया 
पितृभ्यो देयमन्नं स्वधा । यद्वा स्वेन शता माया स्वी तया सह 

रलप्रमाका अनुवाद 

“श्रेष्ठश्व> इत्यादि । अतिदेश होनेसे सँगतिकी अपेक्षा नहीं हैं । 


~ Tp ss me नय“ जि 
= oe ms क कळव? “९७ Ses Ho TE “3 


कहे गये न्यायका अतिदेश करते हैं । यदि कोई कहे कि आ य 

संशय न होनेसे अतिदेश युक्त नहीं है, ऐसा आक्षेप करते he 

महाप्रलयमै प्राणके सद्भावका श्रवण अधिक f अधीत? 

इत्यादिसे । 'नासदासीत्‌? ( असत्‌ नहीं था ) को a ह 

है । तहिं--तब प्रलयकालमें, सृत्युः-मारक या खु ९ बही थे 0 
चिन्हभूत अपते 


था । रात्रिका चिन्हुभूत चन्द्रमा (क द 
साथ, ऐसा अन्वय हे । पितराक लिए इर अज सेती ही 


EF. ० ४ तू ८] शाइरभाष्य-रत्नग्रभा-भापाजुवादसहित 
Rg 


' उरवो भवति “न मत्युरासीदसूत न तहिं न राज्या अहः आसीत्‌ प्रकेतः । 
|| जञानीद्वातं स्वथया तदक तस्माद्वान्यक्ष परः किञ्चनास' 
ओ- ७१७ ) इति । आनीदिति नाणकमापादानात्‌ 


र कस्यचिन्मति आगुत्पत्तेः सन्तमिव प्राणं 
|. प्रचयति । तस्मादजः प्राण इति जायते : | तामतिदेशेनाप- 
, दुदति। आनी च्छब्दोडपि न शायुत्पत्त: प्राणसद्धावं सूचयति अवातमिति 
| रिशेषणात्‌, अग्राणोह्ममनाः गुम्र इति च सूलप्रकृतेः प्राणादिसमस्त- 

;| बिशेपरहितत्वस्य दर्शितत्वात्‌ । पर्मात्‌ कारणसद्भावप्रदर्शनाथ एवाऽ्यगा- 
९| नीच्छब्द इति । शरेष्ठः इति च युख्यं पराणमभिदधाति, आणो वाव ज्येष्रुशच 
१| आहय (छा० ५।१।१) इति अतिनिदेश्यात । ज्येष्ठकच प्राणः, शुक्रनिपेककाला- 
| भाष्यका अनुवाद 

है प्रधान सूक्तमें ऐसी श्रुति है--'न सृत्युरासीदसुतम्‌ ०? 
* नहीं थी, और अस्त भी नहीं था, रात्रि तथा दिवसके 


"| रहींजे, खघाके साथ अर्थात्‌ पितृदेय भी नहीं था, 


( महाप्रढ्य कामें मृत्यु 
चिन्हभूत चन्द्र और सूर्य 
वह अकेला वातवर्णित 


| गतिवेशसे दूर करते हैं । 'आनीत्‌? 
| सूचित पे नहीं करता, क्‍योंकि “अवात 
J ह, वह भ्राणरहित, मनरहित, शुद्ध है ) इस 
"समति भाण आदि समस्त विशेषोंसे शून्य है, ऐसा दिखाया है। 
न | '_आनीत्‌' शब्द हे । शक बिण करत है क्योकि आण रग य यह 
| सले भाणका अभिधान करता है, क्योंकि “आणो वाव०! ( प्राण ही ज्येष्ठ 
द रत्नग्रभा 
॥ 1... राधः । >त्रानीदिति तच्चेष्टा क्रतवदिति पूवेपक्षाथ; । तस्माद्ननह्मणः 
। | दः किमपि न बभूवेत्यथेः । परिहारः सुबोधः। ननु 
. ` भणे थं सूत्रमिति, तत्राह--प्रेष्ठ इति चेति । 
र रलग्रभाका अनुवाद | 
अ+ ऐसा जे छ| २% अहा था, ऐसा परमार्थ है। यहांपर “आनीत्‌? इसका उसने 
' परिहार य थि हे, उस असे पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट और अन्य कुछ नहीं था, ऐसा 
हः: म जानः विसा हेट परण्सुः"भ्रष्टप्शन्द्की "त्राणमें" प्रसिद्धि न होनेसे 


१५७४ | नद्वासत्र ह 
 द्वारभ्य तस्य इत्तिलाभात्‌ । न चेत्‌ तस्य तदानीं वृत्तिहाभः स 1 
निषिक्त चुक्रं पूयेत न सम्भवेद्‌ वा । श्रोत्रादीनां तु कर्हि | 
वेभागनिष्पत्तो दत्तिलामान ज्येष्ठत्वम्‌ । श्रेष्ठश्च ग्राणो ही 
वै शक्ष्यामस्त्वच्ते जीवितुम! ( ३० ६१।१३ ) इति श्रतेः॥ ८॥ | 
भाष्यका अनुवाद EE 

और श्रेष्ठ है) ऐसा श्रुतिका निर्देश है। प्राण ज्येष्ठ है, क्योंकि वेके | 
काढसे--गभौधान काठे प्राणकी स्थिति होती है । यदि उस समय सफ. 
अस्तित्व न होता, तो गर्भाशय में स्थापित वीये दूषित हो जाता या || 
संभव न होता । श्रोत्र आदि तो ज्येष्ठ नहीं हैं, क्योंकि कणे-ष्हुि आदि | 
विभाग होनेपर उनका अस्तित्व होता है। ओर प्राण श्रेष्ठ है, क्योंकि शो | 
गुणोंका आधिक्य हे, कारण कि “न वै शक्ष्यामस्त्वद्दते जीवितुम! ( तुमह गिर | 
इम नहीं जी सकते ) ऐसी श्रुति है ॥८॥ 1. 
SERS 7 ____-- 
रत्वम्रभा ७ 

= अ __ पय भवेत्‌ । त से| 

श्रुति व्याचष्टे-ज्येष्ठश्च प्राण इत्यादिना । पूयेत क | 
न भवेदित्य्थः । वागादिजीवनहेतुल्व प्राणस्य गुणः | न ३ र 
त्माणोयत्तिश्रतीनां ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ ८ ॥ 
रजभशाका sr लदी माला 

सूत्र कैसे होगा ! इसपर कहते हैं श्रेष्ठ इति च ई डी व 
“ज्येष्ठश्व प्राण” इत्यादिसे । पूयेत--दूषित होता । टर आ आनद | ` 
ऐसा अर्थ है । वाणी आदिके जीवनका हेतु प्राणका उ” . ऐसा विद हुआ ८ |. 
साथ विरोध न होनेसे आणोत्पत्ति श्रुतिका अह्ममें समन्वय ष ह 


I 
2 
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[ ५ वायुक्रियाधिकरण स्तू० ९-१२ ] 


वायुवाउक्षक्रिया वाऽन्यो वा माणः श्रुतितोडनिळ, । 
odd सांस्थेरेवमुरदारणात्‌ ॥ १ ॥ 

भाति माणो वायुनेत्रि मेदोक्ेरेकताशुतिः । 
वायुजत्वेच सामान्यशत्तिनक्षिष्वतोःन्यता* ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 


| ~ १९ २७२ 
___ सन्देह--प्राण वायु है या इन्द्रियोंका सामान्य व्यापार है अथवा 
| तोते थक्‌ है ! 
` पृबपक्ष--यः ग्राणः स वायुः इस श्रुतिसे प्राण वायु ही है अथवा इन्द्रियोका 
| सामान्य व्यापार है, क्योंकि सांङ्ख्योंने ऐसा कहा है | 
सिद्धान्त--'प्राणो वायुना भाति' ( वायुसे प्राण अभिव्यक्त होता हे ) ऐसा 
रै श्रति्वायु न ३ | 
: ps ओर प्राणके भेदका कथन है और एकताकी उपपत्ति कार्यकारणके अमेदसे 
१ से करणाके सामान्य व्यापारका सम्भव नहीं है, अतः बायु और उक्त व्यापारसे 
$| प्राण पृथक्‌ है | ॒ 
1३ $ इसका विस्तृत अर्थ यह है डर छिद्रके 
| उच ८. ~~ पूर्वपक्षी कहता हे कि वायु वेणुके छिद्रके समान 
: गुखछिद्रम ~ ~ च्छ 
oe जि नामसे भासि होता इ न कि कोई प्राण अन्य पदार्थ है, अतः 
+ री ध नका कहती हे--“यः प्राणः स वायुः? ( जो प्राण हैं वह वायु हो है) 
र मे र्‌इनवाळे अनेक 
| शे अपने ग्या 


वा उन 


प पक्षी अपने व्यापारसे पिंजरेको चढाते हैं, बैसे एकादश इन्द्रियों 
| भर है वह प्राण ३ चछाती हैं, उसमें जो देहका चालनरूप सब इन्द्रियोका सामान्य 
| (सरण ई थतः सांज्योंने कहा दे---'सामान्यकरणदृत्तिः प्राणाचा वायवः पञ्च’ 
| पाप 0 मात अपान आदि पाँच हैं ) इससे प्राण अन्य तत्व नहीं दै । 

| पति च' इस प्रक 1 कहते हें कि “प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषा भाति 
| शर ओर रको अन्य श्रुतिमें चतुष्पाद. बरह्मकी उपासनाके प्रसज्ञसे आध्यात्मिक 
E षः प्राण: ० गडुक परस्पर उपकाये-उपकारकभावरूपसे भेद स्पष्ट दी बतलाया हे, 
व 'धामान्यकरणबूरि केक न भभेदम्रतिपादक श्रुति कार्यकारणके अभेदबृत्तिसे समझनी 
04 ` इससे जो साङ्घयौने कहा दै वह असङ्गत है, क्योंकि इन्द्रियोंकी 
सकते है, त र । पक्षियोंके तो पिंजरेके चालनके अनुकूल एक प्रकारके चालनरूप 
भादि उनके सा इन्द्रियोंका व्यापार नहीं हो सकता दै, क्योकि दशन, अवण 
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१५७६  . | ब्रह्मसत्र | i 
">> कर पण्य रा रप, | 

न वायुकिये पथणुपदेशात्‌ ॥९॥ | 
पदच्छेद- न वायुक्रिये, एयगुदेशात्‌ । र 
पदार्थाक्ति न वायुक्रिये- मुख्य ' प्राणः न वायुः, नापि क्रिया | 
व्यापारः [ किन्तु वायुविशेष एव, कुतः, ] एथणुपदेशात्‌- “स वायुना जे | 
इत्यादिना वायोः प्राणस्य च एथशुपदेशात, तथा “एतस्माजायते क. | 
र्या च इन्द्रियेम्यः एथगुपदेशात्‌ [ नहीन्द्रियम्यापारस्य सतः इंद्रिये हा 
देशो युज्यते, तस्मादू वायुविशेषोऽध्यात्मभावापन्ञः पज्ञवृत्तिः प्राणः] न 1 
मापाथै- मुख्य प्राण वायु नहींहै और इन्द्रियव्यापार भी नही है, किनुझ र 
विशेष है, क्योंकि “स वायुना ज्योतिषा' इत्यादि श्रतिसे तथा 'एतस्माज्जाये प्रा; | ; 
इस श्रुतिसे भी वायु और प्राणका एथकू पथक्‌ उपदेश है, इन्त्रयब्यापरक रव्य 
प्रथक्‌ उपदेश नहीं हो सकता दै, इसलिए अध्यात्मभावापनन पश्चवृत्ति ही प्राण | | | 
भाष्य | 

स पुनः मुख्यः ग्राणः फिंस्वरूप इतीदानीं जिझ्ञास्यते तर| 
तावच्छुतवायुः प्राण इति । एवं श्रूयते--यः ग्राणः स एप वाष त. 
भाष्यका अनुवाद टि 
उस मुख्य प्राणका स्वरूप केसा है; इसकी अब जिज्ञासा दोषा |: 


I A 


wi NSS Sd RSS 05 


_ पृवेपक्ची-श्रतिसे ज्ञात होता है कि प्राण वायु है, क्योंकि | 


है--यः प्राणः स वायुः०' ( जो प्राण है बह वायु है बह बायु पंच. र 
5 रलम्रमा पी F. 

_ „ इन्द्रियाणि विचार्य तद्कयापारात्‌ प्राण कुतिः अतिव । वी ` 
प्राणस्वरूपं प्रथक्करोति- न वायुक्रिये | हट | ` 
वायुमात्रम्‌; उत कंरणानां साधारणव्यापार', ` याह | ह| | 
बायुमाणयोभेदामेदश्चुतीनां मिथोविरोघात्‌ संशये पूवष | । | 
उ रलप्रमाका न क छि । 

इन्द्रियोंका विचारकर उनके व्यापारसे प्राणको अलग के ` न ^ | 


अतिदेश किया गया हे । अब उत्पन्न हुए प्राणके स्वरूपका' या इ हि 7 
प्रथगुपदेशात्‌” इत्यादिसे । मुख्य प्राण क्या बायुमात छ और अगद 1: ति 1 
त्रा अल कै यमा th वाउ ति ओर क्र co हि | दूसरे | वी. 

विरोषते संच इ पी वह हैत ०४ 


| जक शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाबुवादसहित पु सर १५७७ 
. ्ञ्चविधः--ग्राणोऽपानो व्यान उदानः श्ष्नाउ, 
बाप! पश्चि तत उदानः समान इति । अथवा 
प्रायात्‌ गातिः प्राण इति ग्राप्तम । एवं हि तन्त्रा 
_ 
| तरीया आचक्षते-- सामान्यकरणबृत्तिः श्राणाद्या वायवः पञ्चः ति | 
।। अत्रोच्यते--न वायुः प्राणी नापि करणव्यापारः | ङतः | 
७. देशात । वायोस्तावत्‌ प्राणस्य एथणुपदेशो भवति---'प्राण एव तह्मणश्रतुथ 
| प्रदः स वायुना ज्योतिषा भाति च तपाति च' ( छा० ३१८४ ) इति । 
` इहि वायुरेव सन्‌ वायोः पथणुपदिश्येत । तथा करणवृत्तरपि पृथगुपदेशो 
| मति, वागादीनि करणान्यजुक्रम्य तत्र तत्र एथक प्रणस्याध्नुक्रमणात, वृत्ति 
भाष्यका अनुवाद , 
|| ह-ग्राण, अपान व्यान, उदान और समान )। अथवा अन्य तन्त्रके 
ब्‌ रौ न अभिप्रा 
|| आण समस्त इन्द्रियोंकी वृत्ति दै, ऐसा प्राप्त होता है। क्योंकि अन्य न 
पेसा Fe सामान्यवृत्ति--प्राण आदि पाँच वायु हैं| 
i) न्ती-—यहां हुँ ns रे $ 
| ७ प कल 1104 ब हँ--भ्राण वायु नहीं है और उसी प्रकार इन्द्रियोंका 
| रस पथक उपदेशसे । प्राणांका वायुसे प्रथक उपदेश 
हा प्राण "का ( प्राण ही त्रह्मका चौथा पाद है, वह वायुरूप ज्योतिद्वारा 
| ह “4 का ह तपता है ) यदि प्राण वायुरूप ही होता, तो वायुसे उसका 
हाँ किया जाता । ¬^ जाता इसी प्रकार इन्द्रियोंकी वृत्तिसे भी प्रकार इन्द्रियोंकी वृत्तिसे भी प्राणका 
1 सपपक्षमाह--अथ वेति । | 
| चेष. भतमादते--अत्रोच्यत इति । मनोरूपन्नह्मयो वाक्माण- 
|| स र 2७ उपाउक्त। तत्र माणो वायुनाधिदैविकेन भात्यमिव्यज्यते 
{| ३ भि ~ कर्यक्षमो भवतीत्यर्थः । श्रुतिषु तत्र तत्र प्राणस्य वागादीनां 
| भह “रिङ्ग प्रथगुत्पतिलिज्ञिन च इन्दियतदभिनव्यापारेम्यो$पे मि्तल- 
E तथेति । प्राणस्येन्द्रियवृत्तित्वं | 
: "जा रत्या निरस्य युक्तयापि निरस्यति-- 
|| „न रलममाका अतु 
५ १ | मनोरूप रयादिसे । सिद्धान्तरूपसे सूत्रका ग्रहण करते हैं--“अन्न उच्यते” 
९9 (भप मामे खप अह्मके वाक्‌ 
; - गाय पगसे क्‌, प्राण, चक्कु ओर त्र, ये चार पाद भ्षतिमे कहे गये हैं। 
॥ आघिदे विज चलती हे, वैसे वाक्‌ आदि द्वारा अपने विषयोंमें मन प्रवृत्त होता है ] 
| शे आष वाचु द्वारा अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त होकर अपने व्यापारमें 
, ह होता, है, रेसा े०।०-कतिपेटत त्का ओर वागादिके 


कर 7: 
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वृत्तिमतोश्रा5मेदात्‌ । नहि करणव्यापार एव सन्‌ करणेस्य; + 
तथा 'एतस्माजायते प्राणो मनः सवेन्द्रियाणि च । ख वायु र षे | 
इत्येवमादयोऽपि वायोः करणेभ्यश्च ग्राणस्य पृथगुपदेशा (०२ | 
नच समस्तानां करणानामेका त्तिः संभवति, प्रत्येकमेकेकबृततिलात अरुनः | | 
दायस्य चाऽकारकत्वात्‌ । नडु पञ्जरचाउनन्यायेनैत भ विष्यति- यो 
रवतिन एकादशपक्षिणः प्रत्येक प्रतिनियतव्यापाराः सन्तः संभूय एु ८ 
चालयन्ति, एवमेकशरीरवतिन एकादश भाणाः जा तिति b+ 
सन्तः संभूयैकां आणाखूयां इति परतिलप्स्यन्त इति । नेत्युच्यते-युत् ह| 

साष्यका अनुवाद f 
पृथक्‌ उपदेश दै, क्योंकि वाकू आदि इन्द्रियाँका उपक्रम कर तपतत परर |. 
पृथक अनुक्रम है, और वृत्ति और वृत्तिमानका अभेद हे । यदि प्राण इतय 
व्यापार ही होता, तो उसका इन्द्रियोंस प्रथक्‌ उपदेश नहीं किया जात। झो 
प्रकार “एतस्माज्जायते प्राणो०' ( इससे प्राण, मन और सब इन्द्रियों आकाश| 
बायु उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि श्रुतियोंका, जिनमें वायुसे और इतरे र| 
पृथक उपदेश है, उनका भी अलुसरण करना चाहिए । और समस इति| ; 
एक बृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येककी पथक्‌ एक एक षै भे] 
समुदाय कारक नहीं है । परन्तु पञ्जरचार न्यायसे ऐसा होगा | ` 
पिंजरेमें रहनेवाके ग्यारह पक्षी प्रत्येक एथक एथ र व्यापारवाठे है र | 
होकर पिंजरेको हिलाते हैँ; इसी प्रकार एक शरीरें पले नी गा री E 
पृथक्‌ प्रथक्‌ व्यापाराछे हैं, तो भी इकडे होकर एक प्राण ° हे 
करेंगे, नहीं, ऐसा हम कहते हैं। मतक हैं। प्रत्येकं रहनेवाले पिंजरा दिशि 


रलैंग्रभा ह 
५ च समस्तानामिति । या चश साच्या इंतिः सैब १ 
्रयेकमेकैकरूपम्रहादिबृततावेव देलु्वाव्‌। " च सड 
| रलप्रभाका अनुवाद 
परस्पर संवादरूप रिंगसे और एथक उत्पतति लिंगसे व आण 9 
व्यापारोंसे भी मिन्न हैं, ऐसा कहते है तथा इत्यादि सा पा छ) 
है, इसका श्रतिसे निरसन करके युक्तिसे भी निरसन करते द १ नही दै 0 
'जो व्यापार जेत्ेन्द्रियसे साध्य है वही व्यापार श्रोत्र आदिसे स. समुद्र श - 
प्रत्येक एक एक रूपप्रहण आदि व्यॉरपिरिका तुपे ओ | 


रत 


|: नम्र नक २ 0 

TT भाष्य ~ ~~~ स्म्स्स्स्रः 
च 

| टत्येकइत्तिभिरवान्तव्यापारः १ज्जरचाउनानुरूपैरेवोपेता 

a ३ ५ न्‌?) भूयेक॑ 

| पज्षरं चालयेयुरिते, तथा दष्टत्वात्‌। इह तु श्रनरा अवणाबान्तरव्याफा ` पक्षिणः सं 

` प्राणान संभूय आण्युरिति युक्तस्‌, प्रमाणाभावात, अ ्तविज्ञातीयल 

| श्रवणादिभ्यः प्राणनस्य । तथा प्राणस्य अष्टत्वाचुद्धोषण त्वाच्च 

' मथ त॑ प्रति वागादीनाम्‌, न करणबृत्तिमाओ्रे 0 ९. उणभावोपग- 

3. मश्चतंग्र स्‌, न त्रे आणेज्वकस्पते 

| पागुक्रियाम्याँ ग्राणः । कर्थ तहाँयें श्ति--'यः प्राण; स र स्यादन्यो दन्यो 

| उच्यते-वायुरेवाऽयमध्यात्ममाप्नः पश्चव्यूहो शेपम इति । ` 

| भाष्यका अनुवाद 001 

| अवान्तर व्यापारोंसे युक्त पक्षी इकट्ठे होकर एक २ 

, ~ पिंजरे को 

| क्योंकि वेसा देखा जाता है । यहां तो श्रवण आदि बोय ह यह युक्त हे, 

` प्राण इकट्ठे होकर प्राणन व्यापार करें, यह युक्त पारोसे युक्त 

|| शौ दिसे 7 ६ यु नहीं हे, क्योंकि प्रमाण नहीं 

{| + शवण आदिसे प्राणन व्यापार असन्त विजातीय है, इसी प्रकार है 

१ इन्द्रियों 9 

ह १९१ता और वाक्‌ आदि इन्त्रियांको उसका अंग मानना यह प्राणके माणको 

|| सारमा होनेपर नहीं घट सकता, इससे सि प्राणके इन्द्रिय 

| माण अन्य है। तब ध्यः प्र 

इप भुतिकी क्या व्यवस्था होगी 


ण: स वायुः (जो प्राण है, वह वायु 
न्‍ यु दै) 
£ कहते हैं--यह वायु ही अध्यात्मभावको प्राप्त 


रलेगभा 


TF 
| 
\ 


है 
{ 


५] 
॥ 
मी 


। 
शी 
| 
/  जादित्यर्थ:। प्रमाणाभाव 


| (देष a | श्रत्रादीनामेकमाणनास्मृत्त्यनुकूङ- 
| मका 04७७ ¦ ननणादीनामपरिसन्दस्वेन विजातीयानां, परिस्पन्द 
| निश्च रणस्य “दवान्तरव्यापाराभावान्न समस्तकरणब्र्तिः प्राण इत्यचः । 
॥ प भाणस्येति | | ^ वागादीनामेव मान्यं वाच्य नेतदस्तीत्याह-- 
|. यथा मृदो घटो न वस्सन्तरं नापि मून्मात्र तद्विकारत्वात्‌ , 


| 
वि हसिना माया जनुवाद 
१ सजक हे, ऐसा अर्थ है । " श्रमाणाभावात्‌” इत्यादि । श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके 


। ॥ | न न रै डकर परिस्पन्द्में चलनादि व्यापारोंमें कोई प्रमाण नहीं हे, 
क । १ दके कार स णनसे विजातीय श्रवण आदिका आणनरूप प्रधान व्यापारके 

१ (2 है। और “की व्यापार नहीं हे, इसलिए प्राणन समस्त इन्द्रियोंका व्यापार नहीं 
ह, परन्तु बह इन्द्रियका व्यापार माना जाय, तो वाक्‌ आदिका ही प्राधान्य 
त टत नही दे/4ऐखा कहतेप्छे«- न तथाए “परास्य” इत्यादिसे । जैसे 


प 


|| ® 


क 
क 
च 
क 


झे 
be 


५८९ भसत ` ॥ 
८१८० कु [४६ नि नन म्य है 


'ापामकफममाारनाफमारनमसारसककमाइ नाता का नमाज कन्या सका मम 
ANAS ANAS ANA 
rr > 


प्राणो नाम भण्यते, न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रम्‌ , अतथोमे जि | 
श्रती न विरुध्येते ॥ ९ ॥ | 
स्यादेतत्‌-आणो5पि तहि जीववदस्मिन्‌ शरीरे सातसय पे जू 
रेष्ठत्वाद्‌ गुणभावोपगमाच तं प्रति वागादीनामिन्द्रियाणाम । तथ क 
विधा विभूतिः प्राणस्य श्राव्यते--'सुसेषु वागादि प्राण एको हि म 
प्राण एको मृत्युनाऽनाप्तः ग्राणः संवो यागादीन्‌ संबृडक्ते प्राण क| 
प्राणान्‌ रक्षति मातेव पुत्रान्‌' इति । तस्मात्‌ प्राणस्यापि जीववत रान्न ' 
प्रसङ्ग; । तं परिहरति 1 | 
१ भाष्यका अनुवाद | 


हक) Lid 


होकर पांच अवस्थावाळा होकर विशेष स्वरूपसे स्थित हुआ गरा ख| | 
जाता है, वह अन्य तत्त्व नहीं दै ओर वायुमात्र भी नहीं है। इस ह| 
रति और अभेद श्रुति दोनों विरुद्ध नहीं हैं ॥ ९ ॥| ० 
परन्तु तब प्राण भी इस शरीरसें जीवके समान स्वतन्त्र है, छ 
वह श्रेष्ठ है और वाक्‌ आदि इन्द्रियां उसके अंग हें क क 
अनेक प्रकारकी विभूतियां श्रतिमें प्रतिपादित ह-- सुप कप ह क 
२3 र प्राण | 
वागादि इन्द्रियोंके छीन होनेपर प्राण अकेला 2. | बा न| 
मृत्युस आप्त नहीं होता, वागू आदिका संदर जना 
है, जैसे माता पुत्रांका रक्षण करती हे. वैसे प्राण अन | 
इसलिए प्राण जीवके समान स्वतन्त्र है ऐसा प्रसक्तं द ९ |- 
करते हे Ei . 
रलेप्रभा प 
रतेरीतिमाह--उंच्यतं हि | 
तथा वायोर्विकारः प्राण इत्यमेदश्र ह्‌ | 


विकारात्मना स्थितो वायुरेव प्राण इत्यथ :॥९॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 


जळ नत्र भी नहीं है, उद्ये भी | | 
मृत्तिकासे घट अन्य वस्तु नहीं है, और मत्तिकास कहते ह हे I 4 
हे वैसे ही प्राण वायुका विकार है, इस अभेद श्रुतिकी ह उपसे सित ए" .§ 
देइमें प्राप्त अपान आदि पांच अवस्थावाली ड 
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ऐसा अर्थ हे ॥ 


= 


NS । 
१३ है। 
1१ 
र्ष ® 
०, ५ 
जा 
४ क 
hs / 
| 
७ फु § 


pe 
पक. जम हे 


पु ही हु १० ] शाई रभा 'य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित सहि १५८ ५ 
चक्षरादिवचञ तत्सहारीष्टयादिभ्यः ॥१०॥ 


पदच्छेद- चक्षरादवत्‌ १ छ; तत्सह शिष्टा दिभ्य | 
| प्रदार्थोक्ति-ठ-शब्दः उक्शङ्कानिरासाथः। [प्राणी न जीववस्वतन्त्र 
किल ] चक्षरादिवत---यथा चक्षरादीनि इन्द्रियाणि करणत्वेन 
दत्‌ [अयमपि माणः पराधीन एव, कुतः १] प्राणसंवादपरकरणे तै चशुरादिमि 
[बहा शिष्टे:---अनुशासनात्‌ , तदादिभ्यः--अचेतनत्वादिभ्यो हेतुभ्यः । 
|. भमाषा्थ प्राण जीवात्माके समान स्वतन्त्र नही है किन्तु चक्षु आदि 
करणके समान पराधीन है, क्योंकि प्राणोंके संवादके प्रकरणे चक्षु आदिके साथ 
| ` प्राणका कथन है और ग्राणमें अचेतनत्व आदिका प्रतिपादन है | 
| आष्य “ 
| तुशब्दः प्राणस्य जीववत्‌ सातत्यं व्यावर्तयति । यथा चक्चुरादीनि 
'| एअपरकतिवजीवस्य कतृत्वं भोक्तृत्वं च प्रत्युपकरणानि न स्वतन्त्राणि 
| 1 
' तथा भुख्योऽपि प्राणो राजमन्त्रिवज्ञीवस्य सवार्थकरत्वेनोपकरणशूतो न 
तिन । इतः १ तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः । तेव्रक्कुरादिभि सहेव प्राण 
भाष्यका अनुवाद 


१ 
तु शब्द जीवके समान प्राणकी स्वतन्त्रताकी व्यावृति करता हे । राजसेवकके 


ड ER पा जसे जीवके कत्त त्व और भोक्तत्वके प्रति उपकरण 
| १ नस ही मुख्य प्रा 
| ग होनेसे अपन ण भी राजाके मंत्रीके समान जीवका सर्वार्थ 


जी भूत है, स्वतन्त्र नहीं है। किससे ? उसके साथ 
न थादि होनेसे । भाण सवाद्‌ आदिमं उनके-चक्ष आदिके साथ 


re 


| लि अथाः भोगोपकरण्वात्‌ , चलुराविवत्‌ , इतिसूतराथमाह-_तुशब्द इत्या- 
य शंहद्रथन्तरयोः सर्वत्र सहप्रयुज्यमानत्वेन सामत्वेन वा साम्यात्सह- 
रत्वमभाका अनुवाद 
नहीं माना जाय, तो वह जीवके समान भोक्ता होगा, ऐसी 
| (पवी मान, ऐसा द इत्यादिसे । प्राण भोक्ता नहीं है, भोगका साधन होनेसे, चक्ष 
ष अयोग भोर जा “तुशब्दः” इत्यादिसे । जसे बृहत्‌ ओर रथन्तरका 
| °... ००-0६ पी दो अहयः होतेः साधप्राह/ होता है, वैसे हदी. 


१०2 जिल 


दि 


फते है “रो व्यापार 


FO ळी ब्रह्मसत्र . > क | 
TTS 
शिष्यते प्रामसंवादादिषु, समानधर्माणां च सह शासने युक्त बृ || 
दिवत्‌ । आदिशब्देन संहतत्वाचेतनर्वादीन्‌ प्राणस्य सातत्त्यनिरक |` 
हेतून दयति ॥ १० ॥ | 

स्यादेतत्‌--यदि चक्षुरादिवत्‌ प्राणस्य जीवं प्रति करणमावोष्यु |. 
म्येत, विषयान्तरं रूपादिवत्‌ ्सज्येत--हपादयाहोचनादिपिक 
चक्षुरादीनां जीवं ग्रति करणभावो सचति । अपि चेकादशेव का | 


ही. 
॥ 
द 
त, 
| 
हे 
1 


- !. 
र्ट >, 


|| 
~ «५. 


परिगणितानि, यद्थमेकादश प्राणाः संगीता! | |. 
दादशमपर कार्यजातमवराम्यते, यंदथमये दादशः आणः पर| |. 
अत उत्तरं पठति | ।क्‍ 


आष्यका. अनुवाद 


ही प्राणका शासन दै और समान घर्मवालोंका ही एक साथ शासन षा |. 
है, बृहत्‌ और रथन्तर आदिके समान । आदिराब्दसे संतत्व, 
प्राणके स्वातन्ञ्यका निराकरण करनेवाले देतु दिखढात ९ ॥ १०॥ ही. 
यदि चक्षु आदिके समान प्राणका भी जीवके तय चा का 
किया जाय, तो रूपादिके समान उसके भी अन्य we 
रूपादिकि आलोचनादि अपनी वृत्तियों द्वारा चक्षु त. ल 
करणभावदी प्राप्ति होती दै । और रूपके भा अ | 
ही गणना की गई है ( जिनके लिए ग्यारह शा क हए ए घ 
किन्तु बारहवां दूसरा काये ज्ञात नहीं होता; य वतव स 
प्राणकी प्रतिज्ञा की जाय, ऐसी शंका दोनेपर सू 
सूत्रसे उत्तर कहते दै 


RR add क `क अ उ का कः ऽ कक. ed 
क). ~ ` ¬ चाह 


hd 


| | रलग्रभा हा 
लय पाठः 
पाठः तथा करणेः सह उपकरणत्वन साम्यातूमाणर ब 
किञ्च प्राणो न भोक्ता, सावयवत्वात्‌, जडतात: मौतिकल - 
रलग्रभाका म 


ह्‌ इरी | ` 
उपकरण होनेके कारण इन्द्रियोंके साथ आणका सादर । नहीं ह, 3 


प्राण भीर 
ऐसा अर्थ दै । और 
इसलिए हेतु असिद्ध नहीं है; > विल Digitized by eGangotri 


भौतिक दोनेसे, देह के समान ॥१०॥ 


1०६ 
A ही 123 ह... (अ 


अपि० ५ पू० १? शाङ्करमाप्य-रत्नप्रमा-भाषाबुवादसहित 
हि: > टल. 


` अकरणताच न दोषस्तथाहि दर्शयाते ॥११॥ 


|. पदच्छेद--अकरणत्वात्‌ , च, न, दोषः, तथा, हि, दर्शयति | 

| ` 'पदार्थोक्ति- अर्करणत्वात्‌- प्राणस्य शानकरणत्वरहितत्वात्‌ नदो 

बृहरादिवद्विषयान्तरभसङ्गरक्षणदोषो न [भवति, न च तावता हा 

€ क्वार्याभाव इति शङ्क्यम्‌ | हि--यत तथा-_शारीरेनि नद्रयस्थितिरुक्षण गनर 
[ पान ॥ प्राण उवाच” इत्यादिश्रति दरशेयति--प्रतिपाद्यत्ि। ` % 22 
भाषाथे प्राणके ज्ञानमें करण न होनेसे चक्षु आदिके 

| ग्रसङ्गका दोष नहीं है, प्राणका कोई कार्य नहीं हे ऐसी न 


छ 
और इन्द्रियके धारणरूप 


१५८३. . 


~ Dd ~ He, **>” "*..””*..” SNe > es छ "पे 0002 क्र 
फि 4 


| चाहिए, क्योंकि “तान्‌ वरिष्ठः०' इत्यादिश्रति शरीर 

` दारको बतळाती है । 

| ङ भाष्य 

) है 

|... तावद्‌ विषयान्तरप्रसङ्गो दोषः, अकरणत्वात्‌ प्राणस्य । नहि चक्षुरा- : 
शत माणस्य विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगम्यते । न चाञ्सैतावता 

E भाष्यका अनुवाद 

अन्य विषयकी प्राप्ति होना दोष नहीं है, क्योंकि प्राण अकरण हैं, चक्षु 

1 कप विषयके ` परिच्छेदसे-विषयके निश्चयसे प्राणमें करणत्व 

` `" सकता । इतनेसे--विषयपरिच्छेदके अभाव होनेके कारण 


> २ सााहााक--अक. SR सतासतलाककरलकामाक 
क msn my 
= 


तोप तत र्रप्रभा 
त्‌ सविषयं दृष्ट यथा चक्षुरादिकं, प्राणस्य तु निर्विषयः | 

| शर नोपकरणत्वमिति शङ्कते--स्यादेतदिति। उक्तव्यापे; 

| शे | नमिचारादवेहेन्दियधारणोत्क्रान्याचसाधारणकार्यसत्याच निर्विषयस्यापि प्राणस्य 

| स्त लमत › न तु चश्षुरादिवज्ज्ञानकर्मकरणत्वमस्ति येन सविषयत्वं 

1 परिहरति-न 


तावदित्यादिना । अहं श्रेयसि--स्वस्य भ्रेष्ठतानिमित्तम्‌ । 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

टा ६ करण है वह लोकमें चक्ष आदिके समान सविषय देखा जाता है, आण तो निर्विषय 

असाधारण कार्य नहीं है, अतः वह उपकरण नहीं हो सकता, ऐसी शङ्का करते 

कार । उक्त व्याप्तिका शरीरमें व्यभिचार है और प्राणके असाधारणकाये-- 
उत्कमण आदि हैं, अतः प्राणके निर्विषय होनेपर भी शरीरकी भांति 

क्षत हे दिके समान आणमें ज्ञानरूप क्मकी करणता नहीं है 
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भाष्य || 
कायाभाव एव । कस्मात्‌ ¦ तथा हि थुतिः प्राणान्तरेप्चसभाव्यमान न 
प्राणस्य वैशेषिकं कार्य दशयति प्राणसंवादादिषु । 'अथ इ प्राणा ७७ 
व्यूदिरे' इत्युपक्रम्य “यस्मिन्‌ व उत्क्रान्ते शरीरं पापिषठतरमिव | 
स वः श्रेष्ठ” ( छा० ५।१।६-७ ) इति चोपन्यस्य प्रत्येकं वागाहु्रहन| 
तद्बृत्तिमात्रहीन॑ यथापूर्वं जीवनं दशयित्वा ग्राणोचिक्रभिषायां वाग 
ल्यापत्ति शरीरपातम्रसङ्गं च दर्शयन्ती श्रुतिः प्राणनिमित्तां शरीरेन 
दर्शयति। “तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाचः मा मोहमापद्मथाहमेनततश्चप्ा| 
्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि' इति च एतमेवाथै श्रृतति|| 
आणेन रक्षन्नवरं इलायस्‌' (१० ४।३।१२) इति च सुप्तेष चुरािष | 
भाष्यका अनुवाद | 
काका अभाव नहीं हो सकता । किससे ? क्योंकि श्रुति अन्य गणे | 
होनेवाढा मुख्य प्राणका विशिष्ट काये प्राणसंवाद आदिमें दिखडाती है। ग | 
हृ प्राणा:० ( अनन्तर प्राणोंने अपनी श्रेष्ठताके लिए विवाद किया ) इसका कई 
करके 'यस्मिन्‌ वा०' ( तुममेंसे जिसका उत्क्रमण होनेपर शरीर पापिष्ठतए्सा ७ 
बह तुममें श्रेष्ठ है) ऐसा उपन्यास करके प्रत्येक वाक्‌ आदिके व: 
केवळ उसकी वृत्तिमात्रहीन पूर्वकी तरह जीवन तिजा च j 
करनेकी इच्छा करनेपर वाकू आदिकी शिथिळताका क | 
प्रसंग दिखळाती हुई श्रुति शरीर और इन्दियोकी वि पुल भी. 
है, ऐसा दिखळाती है । “तान्‌ वरिष्ठ: प्राण उवाच? कि पद । 
कहा--अविवेकसे अभिमान सत करो, मैं ही अपने | 
करके इस कार्येकरणसंघातरूप शरीरको अवछग्बन कर पर [पा 
यह श्रति भी इसी अर्थको कहती है। अणिन आगि 
निकृष्ट शरीरका रक्षण करता हुआ) इस पका, ४ 


रत्नप्रभा _ लि ता 
दरै बिबाद चक्र । तदूदसिमात्रहीनमिति। त | 
अवरम्‌--नीचं, कुलायस्‌- देहास्य गृह, रणेन “1 


रत््रमाका अनुवाद, हिते! ^ ¢| । 
ध्न तावत. सा क ; 
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जिससे प्राण सविषय हो, इस प्रकार परिहार करते है ८८ 
अपनी श्रेष्ठताके लिए । व्यूदिरे--विवाद किया ' हुक घ | 
भावसे स्थित; ऐसी अथे हें!" अवि९४००नींज/<क “कुना 
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| अप्रण सू० १२/ शङ्कर भाष्य रत्नप्रभा-भापाजुबादस ४ 

ग. * ` 

| भाष्य ~ 

:| निमिचाँ शरीररक्षां दशयति । “यस्मात्‌ कस्माचाज्जञात 

| ले पतः ( ६० १३१९ )। पोन श्ण जाति 
प्राणनवर्ति' इति च ग्राणनिमित्तां श्री रेन्द्रियपुष्टि दर्शय नेतरान्‌ 

| सहमुत्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कारिमन्‌ चा प्रतिष्ठिते ति। 'कस्मिन 

` सि ग्राणमसृजत' इति च आणनिमित्ते जीबस्योत्कान्तिप्र णि इति, 

| भाष्यका अनुवाद देशयति ॥११॥ 

| दोनेपर माणसे रारीरकी रक्षा दिखलाती हे।' 

||| बिसी अंगसे प्राण उत्कमण करता है, उसी समय वह अंग *स्माचाङ्गार्‌२' ( जिस 

| दै )! और तिन यद्इनाति०' ( उस आणद्वारा जीव जो का 


ग 
र प्राणमस्रजत०! (ह 
ह| श्रुति जीवकी चत्क्रान्ति और प्रतिष्ठा प्राणनि सने प्राणको उत्पन्न किया 
“| पारा मद] मित्तक हे, एसा दिखलाती है ॥११॥ 
कि १ ानीमेव | तेन प्राणेन यदञ्नाति जीवस्तेन प 
वस्तन प्राणक्कताशनेनेति यावत्‌ || ११ | 
4 श सेत है, ऐसा अ है रलमसाका अनुवाद 

भै दु । तदे 

| "करता पदव--तभी । तेन यदश्नाति ७ 
| ह, ` ह ऽष आणकृत भोजन द्वारा, ऐसा अर्थ हे ॥१ हक कल 
/ पञ्चवृततिर्मनोपद्यपदि " 
| ।तमेनोवद्यपदिश्यते ॥१२॥ 

|  "पच्वदृत्ति: मनोवत्‌ 
॥ लै 7 तत्‌, व्यपदिश्यते । 
| झि षोक्ति-भनोवत्‌ यथा 


| (| घेर [ माणो5 "नसः ओत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषयाः 
| शति] पे] पश्वदृत्ति:--प्राणादिपज्ञवृत्तिः [ 'पराणो5पानो०! 


| रस प्रकार श्रोत्र र 
| चि शि आदिके निमित्तसे अन्तःकरणकी शब्द आदि 


| 


॥ | होती हे 
| 8 भारिके उसी प्रकार इत्यादि श्रतिमें 
| भ भेदसे ? उसी प्रकार 'ग्राणोऽपानो ०? त्यादि श्रतिमें प्राणकी 
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इतश्चाऽस्ति सुख्यस्य प्राणस्य चेशेषिकं कायेस्‌, यत्कारण 1. (: 
व्यपदिश्यते श्ुतिषु-- प्राणोञ्पानो व्यान उदानः समान: ( हना | 


इति । दृत्तिभेदश्वाय कार्य मेदापेक्षः--आणः आरम्बृतिरुद्वासादिक `| 
नोञ्वाग्दतिनिश्चासादिकमा) व्यानस्तयोः संधौ वर्षमानो (tN । म 1 
उदान ञच्वैदचिरुत्कान्त्यादिहेतः समानः समं सेनु योजत 
तीति। एवं पश्चवत्तिः प्राणी अनोवत्‌--यथा मनसः पञ्चतय एरक 
स्या5्पीत्यथे : | श्रोत्रादिनिसिचा ; शड्दादावपया भनसः पञ्च पुश) 
प्रसिद्धाः; न तु कामः संकल्प इत्याद्याः परिपठिताः परिये, पञ्जा 
भाष्यका अनुवाद . 
और इस कारणसे भी मुख्य प्राणका विशेष काय है, क्योंकि भुतो प्र 
पांच वृत्तिवाछा कहा जाता है प्राणोडपानो ०” ( प्राण, अपात, आ का 
और समान ) इस भेदसे । और यह वृत्तिभेद कायेभेदकी अपेक्षास ऐ।॥| 
प्रावृत्ति--जिसका व्यापार नाखिकासे बाहर निकलता है ओर उच्छवास | 
कर्मी करनेवाढा है। अपान अवागूवृत्ति--जिसका व्यापार भीतर आशी! 
है और निश्वास आदि कर्म करता है । व्यान इन दोनोंकी सन्धिमे रहा 0 
और वीयैवान्‌ कर्मका देतु दै.। उदान उध्वं वृत्तिवाढा हे ओर कू ३ 
आदिका हेतु है। जो सब अवयर्वोसे अन्नरखोंको छै जाता | 
समान है। इस प्रकार अनके समान प्राण भी 0 | 
है। जैसे मनकी पांच वृत्तियां हैं वैसे प्राणकी भी ॥ की 1 
ऐसा अर्थ है। श्रोत्रादिनिमित्तक शब्दादिविषयक १ || 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु काम, संकल्प आदि ७ टॅ पत ह 
रकि काम मे | 
बृत्तियोंका यहां ग्रहण नहीं करना चाहिए, बी र j 
एवं श्रुतेः म्राणस्यासाधारणं कार्यमस्ति ७: र क | 
ह प्र 20... गतम £| 
ऽ्याचष्टे-इतञ्चेत्यादिना । इत्तिः अवस्था र we” दिक | 

कामादिवृत्तिवत्‌ ज्ञानेऽपि पञ्चवनियमो नास्त" ` 
रत्तम्रभाका अनुवाद त्र छा 

ऐसा कहां है! 

इस प्रकार श्रतिसे प्राणका असाधारण कार्ये है, | र । 
लिए सूत्रका व्याख्यान करते हैं-- 'इतश्च” इत्या द्सि लमे भी धर | 
आदि वीयेवतू काये हैं । दिखल क आदि | ति कनी ्‌ हॅट | ; 
है, इस प्रकार अरुचि दिखलाकर अन्य पदै न 
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भाष्य कट 
| तिरेकाद । नन्वत्रापि ओत्रादिनिरपेक्षा भूतभविष्यदादिविषया5परा अनसो 

| रस्तीति समानः पश्वसंख्यातिरेकः । एवं तहि ' परसतमप्रतिषिद्धमनुमतं 

॥ अतिः इति न्यायादिहापि योगशास्नप्रसिद्धा मनसः पञ्चवृत्तय; परिगृद्यन्ते 

| श्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्सृतयः” (पा० यो० सू० १।१। ६) नाम | वद; 
`) बृत्तिलमात्रेण वा मनः प्राणस्य निद्शनमिति द्रष्टव्यम्‌ । र 
`| प्राणस्य पश्चवत्तित्वान्मनोवदिति वा योजयितव्यम्‌ ॥१२॥ 

|| द भाष्यका अनुवाद 

| पांचसे अधिक हो जायगी । परर 

| अपेक्षा नहीं है और भूत, अविष्यतू राति ह be 
| दूसरी वृत्तियां हैं, इस प्रकार पांचकी संख्यामें अधिकता समान है । यदि ऐ 

| हो, तो 'परमतमग्रतिषिद्ध०? ( यदि परमत प्रतिषिद्ध न हो, तो वह अनुमत शो 
6) है) इस न्यायसे यहां भी योगशाखमे प्रसिद्ध मनकी पांच वृत्तियोंका परिप्रहण 
| होता, है--अमाणविपयेयविकल्प०! ( प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और 
| ति )। अथवा अनेक वृत्तिवाळा होनेसे ही मन प्राणका द्धात है, ऐसा . 


| समझना चाहिए । प्राण भी जीवका उपकरण है चवृत्तिवाळा 
। पांचवृत्तिवाढा होनेसे, मनके 
हि |: समान, ऐसी योजना करनी शा नाहिए (२॥ 8 ध ॥ १२॥ | ; १ 


प्रक: २ 0 
रि 
| 


पि ` रत्रमभा 
त्यादिना | प्रमाण--प्रमितिः, विपयेय:---अंमः, शशविषाणा- 
1 ha 1 तामसी वृत्ति:--निद्वा, स्मृतिः प्रसिद्धा । अमनिद्रयोरविद्या- 


` 


८! ५६ | ---बहिति 
| स भनोवृत्तित्वमित्यरुच्या स्वमतमाह । सूत्रस्याथोन्तरमाह-- 


पाणवायोः भेदामेदश्रुत्योः अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १२॥ 


पिति | तदेव 
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i | णि दै। स्मृति विपर्ययम । शंराविषाण आदिका ज्ञान विकल्प है । तामसी वृत्ति 


ee 


कफ 1022 हे । अम और निद्रा ये अविद्यादृत्ति होनेसे मनोइति नहीं हैं, ऐसी 
से । इस प्रकार हेते ६--“बहु’ इत्यादिसे । सूत्रका अन्य अर्थ कहते हैं--“जीव” 
९हुभा॥ ३२) र भाण और वायुकी भेदामेदश्चतियोमें विरोध नहीं है, ऐसा 
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प्राणोऽयं विसुरल्पो वा विभुः स्यातू प्टुष्युपक्रमे । 
हिरण्यगर्पर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः ॥ १ ॥ 
समशिव्यशिरूपेण विसुरेवाधिदेविकः । 
आष्यालमिकोऽस्पः मायः त्याददश्यस ग्नि | 
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[ अधिकरणसार ] 
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सन्देह--यह प्राण विशु है या पारान्छन ह १ | 
पूर्वपक्ष--व्यापक है, क्योकि प्लुषी और मशकसे लेकर हिरण्यगर्भ पन ल |. 
देहोंमे समानताका कथन ६ । 
` सिद्धान्त--आधिदेविक प्राण मळे ही समष्टिरप व्यापक ह परल भु 
त्मिक प्राण तो इन्द्रियोके समान परिच्छिन्न और अहर है। 


अणुश्च ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद--अणुः, च । 

पदार्थोक्ति--| पूर्वोक्तो मुख्यः माण; | 
सूक्ष्म: इत्यर्थः । | शी 

भाषार्थ--पूवं अधिकरणमें . उक्त मुख्य प्राण अड है | 
और सूक्ष्म है । 0000... मो 


से भी छोटा पुत्तिका नामबा क नेई 
% भाव यहद दे कि प्छषि--मशर्कसं भें र क 
गर्भपरदैन्त सब शरीरोमें उनं. उन देक साथ प्राण 


सा पू 


प्लुषिणा समो मशकन इत्यादिसे । श्सलिए प्राण खडी ह और स 
सिद्धान्ती कहते हें कि आधिदेविक दिरण्यगभके प्रा 


व्यष्टिः व 
कारण वंह भले हो व्यापक रदे, बयोके “वायुर 
(सम: प्कुषिणा प्रपञ्चित दे, परन्ठ आध्या 
सम (> इत्या Math Collection. Digitized by eGangotri 


शोर पारोच्छिन्न ह । 


| अपि० ६ तु० १२] शाङ्करमाष्यःरत्नग्रभा-भापाचुवादसहित SN १०८९ ण १५८६ ९ 
` अशु ल्यः ग्राणः प्रत्येतव्य रपराणवत्‌। अणुत्वं चेहाजपि 
ौहम्यपरच्छेदो, न परमाणुतुल्यत्वम्‌ । पञ्चमि 


ठेत्स्नशरीरव्या- 
पिलात- सृक्ष्मः प्राण उत्क्रान्तो पाश्वस्थेनानुपलभ्यमानत्वात | परिच्छिन्नश्च, . 


: ननु विशुत्वमपि' प्राणस्य समाम्नायते-- समो मश- 
` केत समो नागेन सम एमिखिमिर्कोकेः समोऽनेन सवे (ब. १३२२) 
. इत्येवमादिग्रदेशेषु । | 

| ह, भाष्यका अनुवाद 


अन्य प्राणोंके समान युख्य प्राण भी अणु है, ऐसा जानना चाहिए । यहां भी. 
| पुत्व सूकष्मत्व और परिच्छेद है "'माुतुल्यत्व नहीं है। क्योंकि मुख्य 
पांच वृत्तियों द्वारा समस्त शरीरें व्याप्त है, प्राण सूक्ष्म दै). क्योंकि उल्लान्तिके 
' मय समीप स्थित छोगोंसे उपलब्ध नहीं होता । परिच्छिन्न भी है 

| सक्रान्ति, गति और आगतिकी श्रतियां हैं । 


पूर्वपक्षी--श्रतिमें प्राणका विसुत्व भी कहा जाता है--'सम: प्छषिणा०? 


| लमान, मच्छड्के समान, हाथीके समान, इन तीनों ढोकाँके समान, 
रन सबक समान ) इत्यादि प्रदेशोंमें । 


fe रतमभा 

॥ एव मुख्यप्राणस्य उत्पत्ति स्वरूप च उकतवा परिमाणसंदेहे अणुत्वम्‌ 
भरिशति--अणुश्षेति । अधिकाशक्ञामाह--ननु विधुत्वमपीति । प्डषिः-- 
ह| दपि छ | है पि सूक्ष्मो जन्लु; पुत्तिकेत्युच्यते । नाग “हस्ती । प्राण उत्क्रामति? इति 
पाणस्य भाति, 'समोडनेन सर्वेण!इति श्रुत्या विभुत्वम्‌ इति विरोधे 

अस्सत्वस्‌ ; आधिदैविकस्य विभुत्वम्‌ , इति विषयमेदात्‌ श्रत्यो 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

करे उख्य प्राणकी उत्पत्ति और स्वरूप कहकर परिमाणमें सन्देह होनेपर अणुत्वका . 
द चे" इत्यादिसे। अधिककी आशङ्का करते हैं-“नचु विभुम्‌” इत्यादिसे। 
छोटा अन्लु जो पुत्तिका नामसे कहा जाता हे । नाग--हाथी । “प्राण 
¢| भन्ति ष उत्कमण हे ) इस अ्रतिसे प्राण अल्प हे, ऐसा समझा जाता है । 
| शहद (इन समान) इस श्रुतिसे आण विभु है, इस प्रकार विषयके भेद्से श्रतिया 
| | जं CC-0 तते, इत्मादिसे किन, खपे भी आण पुत्तिका हक 


EOS,» 


जय 


१५९० परह्मसत्र | 


ल्ल्ल्च्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ट न्न य्य य धा ज० रे प | र 
तदुच्यते--आधिदैविकेन समष्िव्यष्टिरूपेण हैरण्यगमेण प्र || 
तद्‌ विश्व॒त्वमाम्नायते नाऽऽध्यात्मिकेन। अपि च समः पस | 
वचनेन प्रतिप्राणिवतिनः प्राणस्य परिच्छेद एव प्रद्ते सा | 
भाष्यका अनुवाद Ri) 

सिद्धान्ती उसपर कहते हैं--आधिदैविक समष्टिरूप और न. 
हिरण्यगमेके प्राणस्वरूपसे ही यह विसुत्व भुतिमें कहा है, आय री 
स्वरूपसे नहीं। और 'पुत्तिकाके समान हैः--इस्यादि तुर्यताके क. 
प्रत्येक ग्राणीमें रहनेवाले प्राणका परिच्छेद द्वी दिखछाया है इसिस. 


. नहीं है॥ १३॥ | 
` नहींहे॥१२॥ _ 


रलग्रभा 1 
अविरोध इति समाधत्ते--तदुच्यत इति । किंच उपक्रमे प्रणस्य प्ट॒प्यारिमदे| 
नाल्पत्वोक्तः सम एभिख्रिमिर्ककैः इति विराड्देहसाम्यम्‌ , समोऽेगेति दात्‌|| 
इति विषयव्यवस्था सुस्थेत्याह- अपि चेति । अणवरचेत्यत्र पे । 
इन्द्रियानन्त्यम्‌ उपासनाथम्‌ इति समाहितम्‌, अत्र तु प्राणविभुतम आफ 
म्‌ इति समाधानान्तरोक्तेः अपौनरुक्तथम्‌ । अन्ये तु प्रसङ्गात्‌ त सालको 
निरस्तः, अत्र तु श्रुतिविरोधो निरस्त इत्यपौनरुक्तयमाहु। ॥१२॥ 
रलप्रमाका अनुवाद त... 
आदिके समान है, इस प्रकार उसके अल्पत्वके कथनसे “इन तीनों छो समार ह|. 
विराडात्मा देहके समान कही गई हैं । इन सबके समान इस र | 
तरह विषयव्यवस्था युक्त है, ऐसा कहते हैं-- अपि च. के | Ee दर| 
"प्राणाः सर्वेऽनन्ताः? इस श्रुतिमें इन्द्रियोंकी जो अनन्तता कही गई “क्‌ प्रकार बन ह 
ऐसा समाधान किया है । यहां तो प्राणका विभुत्व आधिदैविक 2 दे साले £ 
कहा हे, इससे पुनरुक्ति नहीं है । दूसरे टीकाकार कहते दै किव इस अर (४1 
निराकरण किया है और यहां श्रुतिके विरोधका निरसन किए " | 
दोष नहीं है ॥१३॥ | ' 


+ 


शु. 
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|. "न्य EN १५९१ 
' । [ ७ ज्योतिराद्यधिकरण सू० १४-१६ ( न 
|  त्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वायाद्याः स्यु; स्वतन्त्रता । 

१ | | तोचेद्वागादिजो मोगो देवानां स्यान्न चानः || १ | 

| श्नुवमन्न्यातितन्त्रत्वं भोगोऽगन्यादेस्तु नोचितः । | 

0 वहे सिञचलाज्जीवो मुके स्वकमगा% ॥ २॥ 

& [ अधिकरणसार ] 


` fe । ON 
है सन्देह--वाक्‌ आदि इन्द्रियां स्वतन्त्र हैं या देवके अधीन ! 

| पूर्वपक्ष--स्वतन्त्र हैं, यादि स्वतन्त्र नहीं होवें, तो बाग 

io - [a ~ [दज देवक 2) 
_॥ ही होगा जीवात्माको नहीं होगा । . हः 

i २७ 

न्त---वागा नत्र भतिमें आरे दे 
सिद्धा दि परतन्त्र हैं, क्योकि भ्रुतिमें आग्नि आदे देवताओंके अधीन वै 


गी. 


| पा 
|  ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥१४॥ 
भे पदच्छेद--ज्योतिरायधिष्ठानम्‌ १ तु, तदामननात । 


क्‍ से रिय _च्योतिरादिभिःजाबिलादिदेवतरि 


ह. , आदिल्यादिदेवताधिष्ठितमेव [ चसरादीन्वियजात 
/॥ अ¦ ] तदामननात्‌ू-- "वि मागवतात [ चेष्टते; 


| तस्य दे आदित्यश्वक्ष 
(|. उसाऽभिधानात्‌ | ७. दैवताविष्ठिततवस्य “आदितश्च” इत्यादि 
(ह. 


। | 
% 


| 
ह 
(आ 
३ 


फि 
“न 
क्क 


' तोक 0120 हरि के आदित्यादि देवताओंके अधीन चेष्टा होती 
हे हि ॐ रारि अतिसे चक्षु: इत्यादि श्रुतिसे उसका प्रतिपादन है । 
\ ४ न्न 


| । “भारांश यह हे व nr 

| पतन नहीं है, कि वागादि इन्द्ियॉ. अपने अपने विषयमे स्वातरूयसे प्रवृत्त होती हैं अथात्‌ 

| ५ ष न वागादिजन्य भोग देवोके हु गोर जी त्मा 

| शो, ऐसा श्राप ८ ग देवाकी हो प्रसक्त होगा आर जोवात्मामे भोक्तृत्व 

१ भीत ह पालो ङ ड es 

हैं, ऐसा दु स्ख प्राविशत्‌? इत्यादि श्रुतियोमें वागादि आपने आदिसे 

ENR, ससे देवा 1 इं, इससे ज्ञात होता हे कि देवतापरतन्त्र हो इन्द्रियोको 

ङ्न Er एत्वा प्रसङ्ग आवेगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि बडे 

क ` भोग ३ से ? उनको भधम-ओगमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती और देवताओंके 
ष भोग करते है न आदि जीव तो देवताओं द्वारा प्रेरित इन्द्रियांस सम्पादित अपने 

- RE १ शा कडू इत्द्िया च्छ 

EN १९ ८०.0 ६ सिद्ध 'ईैशा कि. बनिया देव पर त ५०७ र 
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भाष्य | 
ते पुनः प्रकृताः प्राणाः किं स्वमहिस्नेव स्वस्मै स्वस्मै कार्या | 
आहोस्विद्‌ देवताधिष्टिताः प्रभवन्तीति विचायैते । भि | 
तत्र ग्रासं तावद्‌--यथास्तं स्वकार्यशक्तियोगात्‌ समहिमै 4 
प्रवर्तरजिति। अपि च देवताधिष्ठितानां प्राणानां ताम 
आष्यका अनुवाद 
क्या वे प्रकृत प्राण अपनी महिमासे ही अपने अपने कागदे ॥ १ 
शक्तिमान्‌ होते हैं. या देवतासे अधिष्ठित होकर शक्तिमान्‌ होते हैं ! ह. 
विचार किया जाता हे । न 
पूवैपक्षी--अपनी कार्यशक्तिके योगसे अपनी महिमासे ही अपने अग्न 
प्रदत्त होते हैं । और देवताखे अधिष्ठित होकर प्राणांकी प्रवृत्ति स्वीकार करे 


| 
०» 
पु 
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डे 
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त 
0” है 
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कं 
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रत्नमभा | 
पूर्वे प्राणस्य आध्यात्मिकाधिदेविकविभागेनापि अणुत्वविमुत्ववयवत्या क 4 
तसङ्गेन आध्यासिकानां प्राणानाम्‌ आधिंदैविकाधीनत्वमाह- ज्योतिरा 
ठु तदामननात्‌ । “वाचा हि नामान्यभिवदति चश्षुषा रूपाणि परयति ह| 
श्रुत्या अन्वयव्यतिरेकवत्या वागादीनां निरपेक्षसाधनत्वोक्तिविरोधात्‌ अनि | 
इत्यादिश्रुतिः तेषास्‌ अचेतनाग्न्याचुपादानकत्वपरा, न उ तेषाम्‌ | 
न च स्वकार्ये शक्तानापि वागादीनामचेतनत्वात्‌ अघिषात्रपक्षा त हि 1 
वाच्यम्‌ , जीवस्य अधिष्ठातृत्वात्‌ । किश्च देवतानामधिष्ठातुल दुल 2 
अस्मिन्‌ देहे स्यात्‌, तथा च एकत्र अनेकमोक्तृणा विरोधाद | 
भोक्तृत्वं न स्यात्‌ इति पूर्वपक्षाथेः । FE E आओ 
रत्नम्रभाका | 
पूरये ्राणके आध्यात्मिक और आधिदैविक विमागसे up ॥ 0 


9 "०० आधिदेविकके हँ 
अब उसके प्रसंगसे आध्यात्मिक प्राण आधिदैविकके अधीन हैं, उच्चारण का. 


धिष्ठानम? इत्यादिसे । “वाचा हि नामानि० ( वाणीसे 000 प्रतिसे वाई बलि | 
रूप देखता है) इस प्रकार अन्वय-व्यतिरिकवु क ( अभि बाणी हो ) ४ 
साधनत्वके कथनका विरोध है, इसलिए ' य । 
आदि अचेतन उनके उपादान हैं, ऐसा प्रतिपाद” गन समर होतेप९ ६४ 
नहीं करती, ऐसा समझना चाहिए । नही दै, ह 
९ हं, इससे बिरीध सभी वेर 
अचेतन होनेसे अधिष्ठाताकी अपेक्षा रखते है, जीके रस... 
क्योंकि जीव अधिष्ठाता है| २३ रभिष्ठाः होनेपर 
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| वायां तासामेवाऽथिष्ठात्रीणां देवतानां भोक्तृ परसज्ञाच्छारीरस्य 

॥ - अतः स्वमहिस्नेवेषां प्रवृत्तिरिति । ध भोक्तृत्वं 

|| एवं श्राप्त इदश्चच्यते--“ज्योतिरादयचिष्ठनं तुः इति । ८५. 

१ व्यावर्त्यते । ज्योतिरादिमिरर्त्याधमिमानिनीभिदेवतामिरधिशरित अरा पप 
। ॥ करणजात स्वकार्येषु प्रवतेत इति प्रतिजानीते । हेतुं च व्याचऐे वागाद- 

$| नादिति | तथा ्यामनन्ति--'अगिनर्वागभूत्वा मुखं रि ( ए पदामन- 

ह| इत्यादि | अग्नेथायं वाग्भावो गुखप्रवेशथ देवतात्मनाऽदि > उचिष्ठातृत्वमडीकत्यो २४) 

_ सते, नहि देवतासम्बन्ध प्रत्याख्याय अरेः वाचि मुखे वा कित्‌ विशेष 


\ 


भाष्यका अनुवाद 
| अधिष्ठात्री देवताको ही ओक्तृप्व प्राप्त होनेसे | 

| गा अपनी महिमासे ही ये प्रवृत्त होते हैं । ह जय दाती झा 
| न्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर यह कहा जाता है--ज्योतिरायधिष्ठान 
हो. पूर्व = ज्योतिरा 
| र डब हि व्यावृत्ति की जाती है । ज्योति आदिसे-अभि आदि 
| द्रि अधिष्ठित वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ अपने कार्यम प्रवृत्त होती हैं 
है हतया ज्ञा करते हें । हेतुका व्याख्यान करते : हैं-“तदामननात? । क्योंकि 
| 37 कहती हे--'अभित्रोग्‌भूत्वा०? ( अभि वा 

| (सादि । ए ( अभि वाक्‌ होकर मुखमें प्रविष्ट हुईं ) 
है. शा | अभिका चाकू होना ओर सुखमें प्रवे 

ki | भाधषश्तृत्वका अंगीका ७७ ` सखम प्रवेश होना, यह देवतारवरूपसे 


रलग्रमा 
__ सिद्धान्तयति ०; 
र -_ लिय आप इत्यादिना । असिर्वाग्म्त्वादित्यश्वशुर्शत्वेति च 
1 | देदेव पर धिष्ठेयत्वरूप एव सम्बन्धो न तदुपादानकल्वरूप,, दूरस्था- 
७राजुपादानत्वासभवात्‌, इत्याह--अग्नेश्रायमिति । वाय: 
| ऐ. _______ रत्नमभाका अनुवाद 
` कन २% स्थानमें अनेक भोक्ताओं 
| हे अर्थ है। डल के विरोधसे दुबेळ जीव भोक्ता नहीं होगा, ऐसा 
र ३३, आदित्य चळ व्य हे--“।एवं प्राप्त”? इत्यादिसे । “अनिनर्वागभूला० ( अग्नि 
पे दी विवक्षित दे ) ऐसा जो तद्भाव है, वह ग्रकृतमें अग्नि आदि अधिष्ठाता हैं, ऐसा 
| ३ सुस्थ व्य उपादानकत्वरूप सम्बन्ध विवक्षित नहीं है, क्योंकि दूरस्थ आदित्य- 
| 00) बा आद्कि उपादान हों, यह संभव नहीं है, ऐसा कहते है--अन्नेश्ा- 
| हि "टा अभिनषवात्न 'ह्षिक्रर०बापिकासे, सबिर पदस- प्रकार व्याख्यान 
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१५९४ नहासत ॥ ५ 
3 >या“ 1. ——= F 
.- गन | 
“ सम्बन्धो इश्यते । तथा “वायुः प्राणी भूत्वा नासिके प्रावि 0, | 
इत्येवमाद्यपि योजयितव्यस्‌ । तथान्यत्रापि 'वागेव ह्यात. 
सोऽसिना ज्योतिषा भाति च तपति च' ( छा० ३१८३२) इने |. 
वागादीनाम्न्यादिज्योतिष्ठादिवचनेनेतसेवार्थ द्रढयति। 'स वै बे 
| यदा च्य ~ ¢ भवत्‌ ) ( क 
प्रथमामत्यवहत्‌ सा 17 सृ्युमत्यशुच्यत सोऽभिरभवत्‌ ( बृ० १३११) 
इति चैवमादिना वागादीनामग्ल्यादिभावापत्तिवचनेनेतमेबार्थ बोतल 
सर्वत्र चाउध्यात्माधिदेवतविभागेन वागादग्न्याद्यतुक्रमणमनयेव प्याक 
भवति । स्पृतावपि-- | 


भाष्यका अनुवाद | 
प्रत्याख्यान करके अभिका वाणी या सुखमें कोई विशेष सम्बन्ध नही दिखाई || 
इसी प्रकार 'वायुः प्राणो भूत्वा' ( वायु प्राण दोकर नासि कामे मि 
इत्यादिकी भी योजना करनी चाहिए । उसी प्रकार अन्यत्र मा ॥ | 
अतुधः०” ( वाणी दी त्रह्मका चोथा पाद है, वह अभिरूप क 
है और स्वकाये करता है) इत्यादिसे वाक्‌ आदिका आ न 
हैं, इत्यादि वचनसे इसी अथैको श्रुति हृढू करती हे । के ळे | 
प्राण उद्गीथ कर्ममें प्रधानभूत वाणीको यृत्युसे छुदा प | 
सत्युसे मुक्त हुई, तब अभि हो गई ) इत्यादि श्रुति हर ie 
भावके बोधक वचनसे इसी अर्थको सूचित करती है. pa 
अधिदेवत विभाग द्वारा वाक्‌. आदि और अग्नि आदि 


रल्ग्रमा व यी | 
प्राणाधिष्ठाता भूत्वा नासापुटे प्राविशत्‌ इति ma | 
दीप्यते, तपति- -स्वकारयै करोतीत्यथः | एर _उद्वीथकर्णि धार | 
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माह-सबै वाचमिति । सप्राणः वाच पथम देवता 
प्मरूप मृत्युमतीत्य अवहत्‌-ृ्युना शुक्त हना 
करना चाहिए ऐसा कहते है तथा डि | राता है bp mf 
काये करता हे, ऐसा अर्थ हद । अग्नि उ १? इत्यादिसे । धु र ३ 
हे, इस अर्थमें अन्य लिंग कहते हें सने व 2 पापड्प ग द 
अपन जच कमे सको अढतादि पच हे! | 
अर्थात्‌ उद्गीथ कमैमे जो प्रधान दै, उ .3 


न 0. के अग्निदवतात्मरूपम di Math Collect "पहः द्विया । (० 
मृत्युसे मुक्त करके अग्नि हः 


तवः ७ तू० १४] शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहेत ` १0६ 
| र य्य 
EE भाष्य > 
॥ वागध्यात्ममिति प्राहुर्नाह्मणास्तत्वद्शिनः । 

वक्तव्यमधिभूत तु वहिस्तत्राधिदेवतम | . 
| इत्यादिना वागादीनामग्न्यादिदेवताधिष्ठितत्व॑ सप्रपञ्च दशितम्‌ । 
। क्तियोग ~ र ध 
| दुक्त -स्वकार्यशक्तियोगात्‌ स्वमहिम्नैव प्राणा: प्रबतेरसिति, 
|) एक्तानामपि शकटादीनामनडुहा[दा]बधिष्ठिताना प्रवृत्तिदर्शनात 0000 
| 
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थोपपपत्तो चाऽऽगमाद्‌ वागादीनां देवताधिठ्ठितत्वमेव निश्चीयते । | १ या 
यदप्युक्तम्‌ देवतानामेवाधिष्ठात्रीणां ओोक्तृलगरसङ्गो न शारीरस्पेति 
तत्‌ परिहियते-- ल | 
१ भाष्यका अनुवाद | 
|| सत्ति सान्निध्यसे होता है । स्स॒ृतिमें भी 'वागध्य़ात्मसिति०! (तत्त्वदरशी ब्राह्मण 
|| वाणीको अध्यात्म कहते हैं, वक्तव्यको अधिभूत कहते हैं और उसमें बढिको 
| अधिदेवत कहते हैं) इत्यादिसे बाकू आदि अग्नि आदि देवताओंसे अधिष्ठित हैँ 
ख| एसष्ष्सविस्तर दिखळाया गया है। अपनी कार्यशक्तिके योगसे अपनी ही 
| महिमासे प्राण प्रवृत्त होंगे, ऐसा जो कहा गया है, वह अयुक्त है, क्योंकि 
- ऐकट आदि यद्यपि शक्त हैं, तो भी बेळ आदिसे अधिष्ठित होनेपर ही उनमें 
प्रवृत्ति देखी जाती है। ओर दोनों प्रकारसे उपपत्ति होनेपर मी आगमसे 
४ हतर आदिमं देवताधिष्ठितत्वका निश्चय होता है ॥ १४ ॥ 


च्छ 


आर जो ऐसा कहा गया है कि अधिष्ठान्नी देवताओंमें ही भोक्तृत्वका प्रसङ्ग 


| “7 शीर जीवको नहीं होगा, उसका परिहार कसते 
अ ड क्ष | या | रत्रमभा SF 
|| स चा गष्येति वातं प्राणः, चक्षुरादित्यम्‌! इत्यादिश्रुतिरपि अधिष्ठात्रधिष्ठे 
£| ततिः इष्टा इत्याह--सवेत्रेति । ` ननु शकटादीनां बढीवर्दादिमेरिताना 
ह| पने कथ 2 शरादीनां त्वनघिष्ठितानामपि दृध्यादिप्रवृत्तिदश्यते, तथा च उभयथा 
| यः, तत्राह उभयथोपपत्तो चेति ॥ १४ ॥ | 
| (गा. रत्वग्रभाका अनुवाद 

४ गी र पाणी अरिनमे, आण वायुमें और चक्षु आदित्यमें प्रलीन होता है ) इत्यादि शति 
$| दि कोई. कहे व सम्बन्ध ही दिखलाती है, ऐसा कहते हैं--“सबंत्र” इत्यादिसे । 
| विहित नहीं है केट आदिकी बैल आदि द्वारा प्रवृत्ति देखी जाती है ओर क्षीर आदि तो. 
£| भे भिय है तो भी दधि आदिम उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, इसप्रकार उसयथा संभव 
1 जा णे १ केश ८ चय किस प्रकार ८ = 39 
है उस... होगा १ इसपर कहते हे-_“'उभयथोपपत्तो च” इत्यादिसे । अन्य दोष 


निरसन करनेके सूत्र = एर ११ १४ 
| CC-0 नेक लिए का अवतरण करत हू पि इत्यादिसि ॥१४॥ 


> हरु 
३.००. 


oe 00 TREN [ मैं० ३ ७; | 
IIIT TS 300000 | 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥१५॥ F 

पदच्छेद- माणवता, शब्दात्‌ । 1 
पदार्थोक्ति--प्राणवता--जीवेन [ सह इन्द्रियाणां समिम | 

` बते, अतश्रेन्द्रियसाध्यमोगभागित्व जीवस्येव, नेन्दरियाधिष्ठातृदेवतानाम्‌ बय). 
शब्दात्‌ सं चाक्षुषः पुरुषो दशनाय चक्षुः? इत्यादि श्रृतेः । [ 
भाषाथे--आणवान्‌ जीवके साथ इन्द्रियोंका खखामिभाव सम्बन्ध है क्ष. || 
इन्द्रियोंसे होने वाळा भोगका भागी जीव है; इन्द्रियोके अधिष्ठाता देव नहीं १ 
क्योंकि 'स चाक्षुषः पुरुषो०' इत्यादि श्रुति प्रमाण है। | 
भाष्य । 

सतीष्वपि प्राणानामधिष्ठात्रीजु देवतासु ग्राणवता कायकरणसंघातखारि | 
जञरीरेणेवैषां प्राणानां सम्बन्धः क्षतेरवगम्यते। तथा हि तिः अष | 
तदाकाशमलुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुपः पुरुषो दशनाय चक्षुरथ १५७. यो छ | 
जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणस्‌' ( छा? ०१२४ ) इत्येवजाताका \ 
भाष्यका अनुवाद का 

प्राणोंकी अधिष्ठात्री देबताओंके रहनेपर भी प्राणवाळे त. | 

स्वामी शारीर--जीवसे ही प्राणोंका सम्बन्ध शुतिस ज्ञात डक > डी, 
यनैतादाकाश०! ( देहमें प्राणके प्रवेश होनेके अनन्तर जिस बॉ 
होता है, उस चक्षुमे अमिमानी वह आण | 

ढक्षित] देहच्छिद्रमें चक्षु-इन्द्रिय प्रविष्ट हाता ९) गा र || 


चाछुप हे, उसको रूपकी उपलब्धि होने के लिए बर जो जाने बह आत्मा ह, दनको रना हान हेरेकै हिए गि विकार) | क्‍ 


ऐसा जो जाने, वह आत्मा दै, उसको गन्धका ज्ञान है । 
पर | रलप्रभा रव | 
उवा _ थदपीति। शी 
न्तरनिरासाय सूत्रम्‌ अवतारयति हर को: गेत 
शोक्तरेति शेषः । संबन्धो भोक्तृभोग्यभावः । अथ i म म आला बही 
एतच्छिद्रमनप्रविष्टं चक्षरिन्द्रियम्‌, तत्र चक्षुषि | 
रलप्रभाका अनुवाद . | 
करते है र) 
उक्त अन्य दोषके वारणके लिए सन्को अ भष समझना चाहिए! ही 
“शारीरेणैव इत्यादि । शारीर जो भोक्ता है, उससे, गोल विद्रे बु । र 
भोक्तृभोग्यभाव । देहमें आणग्रवेशके अनन्तर जिस यार इनके लिए | 
उस चक्षुमें अभिमानी जो आत्मा हे वह चाक्षुष है उस | 
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रणै ग्राणानां सम्बन्ध श्रावयति । अपि चा$नेकत्वात 
ण देताना न मोक्‍द्वमर्मि्कीरेजककलते। एको हवम 
शरीरे शारीरो भोक्ता अतिसंधानादिसंभवादवगम्यते ॥१५॥ 
भाष्यका अनुवाद | 
| दारक श्रुति शारीरखे ही प्राणोंका संबन्ध है, ऐसा श्रवण कराती है ओर प्रत्येक 


नस की” सीत आहा SN ... तती क हुक हुई, “5+ TAS Fe ” = 


' करणमें अधिष्टात्री देवताओंके अनेक होनेसे उनका भोक्तः 
हो सकता, क्योंकि डस शरीरें एक ही शारीर भोक्ता है | प शरीरमे नहीं 
ढे सम्भवसे समझा जाता है ॥ १५ ॥ | मतिसंधान आदि- 
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रलमभा 


हदशनाय चक्षु: । यद्यपि आत्मा करणानि अपेक्षते, तथापि जैयज्ञानतदाश्रयाहंका- 
रान्‌ यो वेद स आत्मा चित्रूप एव, करणानि तु ॒गन्धादिपवत्तये अपेक्ष्यन्ते, न 
| ताय इति अरुत्यथेः । किञ्च “योऽहं रूपमद्राक्ष स एवाहं श्रृणोमि? इति ति 
। नित्‌ एकः शारीर एव भोक्ता, न बहवो देवा इत्याह---अपिचेति ॥१५॥ 


ह. रत्वग्रभाका अनुवाद 
र, इन्द्रयाका अपेक्षा > 
उ त ह रखता ह, तो भी जेय, ज्ञान और तदाश्रय अहकारको जो जानता है 
साइत हा _गन्धादि प्रदृत्तिके लिए अपेक्षा है, चैतन्यके लिए नहीं है, 
एक शार ही ल्क नक मने रुपको देखा हे, वही में श्रवण करता हूँ? ऐसा प्रतिसन्धान 
| बस्ति ॥ १५ के 1 ह, अनेक देवता भोक्ता नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--“अपि च” 


६-५. आते + SN Ee ORT Ble af ot Ee nd की 


तस्य च निलतात ॥१६॥ 
| दतस्य, च, नित्त । 


क्ति 3 पि) आपि, .तस्य--जीवस्य [ स्वधर्मानिते काये कतृत्वेन 
भू । ˆ ित्यत्वात---सदातनत्वात्‌ [ नास्मिन्‌ शरीरे देवतानां 


| रू जीवके अपने धर्मोपार्जित शरीरमें कतृत्व और भोक्तृत्व द्वारा 
५ ० ग रसुप्दारीरखं देबताओकान्भोकुल) मह्य (हवि 55150 


Fe 


कै 
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तस्य च शारीरस्याऽस्मिञ्शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वमू--गुपा त 


4 
क id. 
५. 


प॒समवात्‌ सुखदुःखोपभोगर्सभवा्र, न देवतानास्‌। ता हि परिः | 
पदेऽवतिष्ठमाना 001 हीनेऽस्मिञ्शरीरे भोक्ततवं तकु | | 
मवति-पुष्यमेवाङ्चं गच्छति न ह चै देवाच्‌ पापं गच्छति' (० १९३|| 
इति । शारीरेणैव च नित्यः प्राणानां सम्बन्धः, उत्क्रान्त्यादिपु तह 
6 22] आष्यका अनुवाद | 

और वह अर्थात्‌ शारीर इस शरीरमें भोक्तारूपसे नित्य है, क्योंकि सा|. 

य और पापके छेपका संभव है, और सुख ओर दुःखके उपभोगका संग | 
देवताओंका शरीरके साथ नित्य संबन्ध नहीं है, क्योंकि परम ऐश्य पदम रग | 
होन झरीरमें भोक्तत्व प्राप्त करें, यह युक्त नहीं है। भति भी दैप्‌ 
गच्छति०? (प्राजापत्य पदें स्थित देवताओंको पुण्य दी पराप होता है, पाप ग्रा सा| 
होता) इत्यादि। और शारीरसे ही प्राणोंका नित्य संबन्ध है, क्योंकि “तु| 
(उसके उत्क्रमण करनेके अनन्तर प्राण उत्क्मण करता है. ओर प्राणके रत्र | 
१009000000 - क लाला 


| रत्प्रभा ह 
कदाचित्‌ देवानामत्र भोक्तृत्वम्‌, कदाचित्‌ जीवस्य इति अनियमः मप ह | 
स्वकमीजिते देढे जीवस्य भोक्तुत्वनियमात्‌ मा एवम्‌ इत्याई सूत्रका(- (| 
शकय स्वकमोजिते देहे जीवस्य भोक्तूर कळ 
च्चेति । उत्कमणादिषु जीवस्य प्राणाव्यमिचारात्‌ तस्तव मा । गि 
परस्वामिकरथसारथिवत्‌ अधिष्ठातृत्वमात्रस्‌ इति यासा यी ता]. 
नित्य इति । यथा प्रदीपादिः करणोपकारकतया करणप | 
करणोपकारिण एव न भोक्तार इत्यथः । जीवस्य आ है 
रथस्वामिवद्‌ भोक्तृत्वम्‌ , देवानां ठु 
रत्प्रमाका अनुवाद ता बर 
आओक्तुत्व और कमी जीवका, इस अर क ति 
इस शरीरमें कभी देवताओंका भोक्तृत्व और क दा नियम हब 
ऐसी आशंका करके स्वकर्मोंसे उपार्जित देहमें जीव भोक्ता है, निम जीव. प्रति ° ३ 
है, ऐसा सूत्रकार कहते हैं--“तस्य च” इत्यादिसे । उ = क सा लवि} 
नहीं होता दै, इसलिए वही आणोंका क सक थे निल” री कट 
अधिष्ठाता हैं, ऐसा दूसरा व्याख्यान करते द ही तत ह, बो 
प्रदीप आदि करणोंके उपकारक होनेसे करणपक्षम दर 
उपकारक ही हे भोक्ता नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। अट 


-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2 


_ „(००६ १८] रम्गात १५९९ 
F लना च्या न्न भाष्य 


| ॅ दर्शनात | “तमुत्क्रामन्त प्राणो$्नूत्क्रामति गाणमनूत्क्रामन्त सर्वे प्राणा 
 नूळ्रामन्ति' ( १० ४।४।२ ) इत्या दिश्रतिभ्यः | तस्मात्‌ सतीष्वपि कर 
` दा नियन्त्रीषु देवतासु न शारीरस्य भोक्तृत्वमपगच्छति | करणपश्स्थेब 
| हि बता न भोक्तपक्षस्येति॥ १६ ॥ | 

4 भाष्यका अनुवाद 

३ रात, सब प्राण-इन्द्रियां उत्क्रमण करती हैं ) इत्यादि श्रतियोंसे उत्कान्त आदि- 


` में उनकी अनुवृत्ति देखी जाती हे । इसलिए यद्यपि इन्द्रियोंके नियामक देवता 
हुँ, तो मी शारीरका ओक्तत्व नहीं जाता है, क्योंकि करणपक्षके ही देवता 


| | है भोक्टपक्षके नहीं दै सी 


9७१०) रक ४० र र 


रमभा | 
वमिति न जीवेन अन्यथासिद्धिः । देवानामधिष्ठातृत्वेन असिन्देहै भोक्तत्वानुमानं 
| दुन ह वै देवान्‌ पापं गच्छति’ इत्युक्तश्रुतिबाधितस्‌। तस्मात्‌ “चक्षुषा हि रूपाणि 
। पएयाँत! इति श्रुतेः साधनत्वमात्रबोधित्वात्‌ “अग्निवोग्भूत्वा” इत्याद्यविष्ठातृदेवता- 
्ाबोधकश्रुतिभिरविरोध इति सिद्धस्‌ ॥ १६ || 


`: रत्वग्रभाका अनुवाद | 
 झिए रथस्वामीके समान भोक्ता है, देवता तो प्रकाशके समान इन्द्रियोंके उपकारक होनेसे सारथीके 
सात अधिष्ठाता हैं, इस प्रकार जीवसे देवता अन्यथासिद्ध नहीं हैं। देवताओंके अधिष्ठातृत्र होनेसे 
सेहे वे भोक्ता हैं, यह अनुमान तो “न ह वे देवान्‌०' इस उक्त श्रुतिसि वाधित हे, 
| सति 'चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति’ ( नेत्रसे रूप देखता हे ) यह श्रुति साधनमात्रका बोध 
| | भी › इससे 'अग्निर्वाग्‌भूत्वा इत्यादि अधिष्ठातृदेवताकी अपेक्षाका बोध करानेवाली _ 
पु रे विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 


2८ २९ ७०१०० SO (२४५५७० 
को न? NPR 
732० 


के < ३९ १ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
| पि र्क धट 


१६०० 
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[ ८ इन्द्रियाधिकरण छू० १७-१९] 


प्राणस्य बत्तयो5क्षाणि म्राणात्तत्त्वान्तराणि वा | 

तद्रपत्वश्रुतेः माणनाम्नोक्ततवाच्च दृत्तय! ॥ १ ॥ 
अमाश्रमादिभेदोक्तेगोंगे तद्रूपनामनी । 

आलोचकतेचान्यानि प्राणी नेताऽक्षदेहयोः# ॥ २॥. 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह=-इन्द्रियाँ प्राणकी इत्तियाँ है या प्राणसे अन्य तत्व हे! 


पूर्वपक्ष--इन्द्रियॉ प्राणकी द्यत्तिया हैं, क्‍योंकि तदूपताकी शति ह और परए । 
शब्दसे उनका--इन्द्रियांका व्यवहार होता ह । 3 


सिद्वान्त-प्राणसे इन्त्रिया एथक्‌ ई, क्याक श्रम और अभ्रम आदिके परं | 
कथन है, अत एव प्राणरूपता और प्राणनाम जो इन्द्रियाका कहा गया है चा उपाए | 
समझना चाहिए, और इन्द्रियॉ आलोचक हैं और प्राण देह एवं इ ७ | 
न नन पि | 


। वृत्तियाँ हो सकती है, १ 


_ `का 


# भाव इस प्रकार दे--वागादि इन्द्रियों मुख्य प्राण 
प्राणरूपताको श्रवि दे--*इन्ताऽरंयेव सबै रूपमसाम’ ( इप 
इत्यादि । किञ्च, लोकमें प्राणशब्दसे इन्हीं इान्द्रियोंका व्यवहार 
प्राणनामते कइती दै--न बै वाचः, न चक्षूंषि, न शोत्राणि, न म 
इत्येवाचक्षते? इत्यादि । इसलिए प्राणसे अन्य इान्द्रया नहीं हं । लोप । 

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त--“तानि स्त्यु र विषय 
वाक्‌? इत्यादि श्रतियोसे वाक्‌ आंद इन्द्रियोंके अपने Bs ड 
मेव नाऽपपरोत्‌ योऽयं मध्यमः प्राणः यः संचरंश्वासंचरि न्‌ ब्य गाद क 
को कहती दै, यह एक भेद दे । इसी प्रकार प्राणसंवादे प्रदे दे गण 
देहके मरण और उत्थानका अभाव कहकर प्राणके पहा य ८ 
कहा है, इसलिए ऐसे भेदोके कथनसे वागादिमें प्राण हरमे म 
और इन्द्रियां सेवकन्यायसे प्राणका अनुवर्तन करता र्ठ 
बहुतसा भेद उपल्ब्ध होता है । अपने अपने विय बेप प्रर पक 
भर प्राण तो इन्द्रियोंका ओर देइका नता है, श्ससे- RS 
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TIT 


पढ्च्छेद- ते, इन्द्रियाणि, तब्यपदेशात्‌, अन्यत्र, श्रेष्ठ | 

पदार्थोक्ति- श्रेष्ठात्‌ मुख्यात्माणात्‌ अन्यत्र--अन्ये [ अपि प्रकृता: ] 
। ते-बागादयः, इन्द्रियाणि---इन्द्रियशब्दवाच्यानीलुच्यन्ते [न प्राण: कुतः? ] 
(एतस्माजायते प्राणः? इत्यादिषु माणस्य इन्द्रियेभ्यो भेदेन व्यपदेशात्‌ | 

___ आपार्थ--सुख्य प्राणसे अन्य वागादि इन्द्रियशब्द्से कहे जाते हैं, प्राण. 
` शब्दसे नहीं, क्योंकि 'एतस्माज्जायते प्राणः? 

' ्यपदेश है । 


out Padma Std हम SOUT ३ 1 4 


इत्यादि थरुतिमें उस प्राणका मेदसे 


भाष्य 
गुख्यश्षेक इतरे चेकादश प्राणा अनुक्रान्ताः । तत्रेदमपर संदिद्यते-- 


कं मुख्यस्यैव प्राणस्य वृत्तिभेदा इतरे प्राणा आहोखित्‌ तत्वान्तराणीति । 
कि तावत्मासम्‌! युख्यस्यैवेतरे वृत्तिमेदा इति । इतः ! श्तेः | 
| त्याह भतिमुख्यसितरांश्र प्राणान्‌ संनिधाप्य सुख्यात्मतामितरेषां ख्याप- 
. पति हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यै सर्व रूपमभवन्‌! ( बू० 
| . भाष्यका अनुवाद | 

। हि ओर मुख्य प्राण एक और असुख्य ग्यारह प्राण अनुक्रान्त हैं। उन ग्यारह 
* के विषयमें यह दूसरा सन्देह किया जाता दै--क्या अन्य प्राण मुख्य प्राण- 
कौ ही वृत्तियां हैं या अन्यवस्व हें ! | 


|. “ ही अन्य प्राण मुख्य प्राणकी ही बृत्तियाँ हैं, ऐसा प्राप्त होता दै । किस- 
| `  जतिसे। 


ह कि हन्तास्यैव सर्वे०' (हर्ष है कि अब इसी प्राणके हम सब रूप 


र रलम 
> त्याह--त 


| इन्द्रियाणि तदूव्यपदेशादन्यत्र भ्रष्ठात । माणादिन्द्रियाणा 
"सशय वदन्‌ पूर्वपक्षयति- ग्रुख्यञ्वेत्यादिना । हन्त इदानीम्‌, 
ने `` रत्वग्रभाका अनुवादः - 
यातर अस्ति्में उनकी अधिष्ठात्री देवताओंका विचार हो सकता हे, परन्तु ज 
छ पै। जा नहीं हैं, ऐसे आक्षेपका परिहार करते है--“त इन्द्रियाणि तद्यपदेशाद ० 
यि पुर | नद्य भिन्न हैं या नहीं १ ऐसा भेदाभेदप्रतिपादक भ्रुतियोंसे संशय कहकर पूवेपक्ष 
| स्गादिने | इ, हात हिर सह छत, सुप्र स्वरूप हो जोय, 


>. ~ पा लक 
® १. 5 


१६०१ 
पर्स य क ~“ TI 
त इन्द्रियाणि तद्यपदेशादन्यतर श्रेष्ठात ॥१७ ॥ 


I... 


| र रन्दियेषु तदधिष्ठातृदेवताचिन्ता ) तान्येव माणवृत्तिव्यतिरेकेण न सन्ति 


| १० MS प्याला ल्य दै त [ अ०९ पेऽ जु 
IIIT TT? ल्ल प | 
| क 
१।५।२१ ) इति । प्राणैकशब्दत्वाचैकत्वाध्यवसायः । इतरथा पयाय |. 
काथत्वं प्राणशब्दस्य असज्येत एकत्र वा झुख्यत्वमितरतर वा | F 
प्रेत । तस्माद्‌ यथैकस्येव प्राणस्य प्राणाचाः पश्च वृत्तय एदं बाग) | 
£ 

एवं गरात ब्ूमःतच्वान्तराण्येब णाद्‌ वागादीनीति । इतः! म 
देशमेदात्‌ । ' कोऽयं व्यपदेशभेदः * ते प्रकृताः ग्राणाः श्रेष्ठ ञितः । १ 
आष्यका अनुवाद | 

हो जाय, ऐसा निश्चय करके वे वाण आदि सब उसके ही रूप हो गये) बत |. 
मुख्य और अन्य प्राणोंको एकको दूसरेके समीप स्थापित करके अमुल्य प्राण पुल, | 
प्राणरूप हैं, ऐसा कहती है । उसी प्रकार उन सबका उद्देश कर प्राण इस छ| 
शब्दका प्रयोग होनेसे उनके एकत्वका निश्चय होता दै । प्राणशब्दको एक |. 

| न माननेपर प्राणशब्दका अनेका थैत्व जो अन्याय्य है, वह प्राप्त होगा । अथवा क 
स्थङमै मुख्यत्व और अन्य स्थलमै छाक्षणिकत्व असक्त होगा । इसहिएक | ॒ 
एक ही प्राणकी प्राण, अपान आदि पांच इत्तियां हैं, वेसे ही वाकू आदि गाए | 
भी एकही प्राणकी मिन्न-सिज्ञ दृत्तिया ह। हक 
सिद्धान्ती--ऐसा ग्राप्त होनेपर हम कहते हैं--वाक्‌ आदि प्राण ने. । 
रत्नप्रभा 


| >. रा 
अस्यैव मुख्यप्राणस्य, सर्वे वयं स्वरूप सवाम ता 
अमवन्‌ इत्यमेदश्रत्यथः । ते प्राणात्‌ अभिन्नाः प्राणपदवाच्यता ५ | 
| | | 
इत्याह--ग्राणेति । व नचेति 
ते प्राणाः श्रष्ठादन्यत्र अन्ये इति प्रतिज्ञा 902: पि | 
राण्येवेति । तद्वयपदेशादित्यत्र तच्छब्दः मितः चत पुरी ३ । 


न्द्रियाणि इत्यपर्यायशब्दाभ्यामन्यत्वोक्तेरिति हेपेर क । 


प॒दानि योजयति--क इत्यादिना। सूर्य विरवतोमुखत्वा*. 

रत्नभ्रभाका अनुवाद श्रुतिका अर्थ है, क | 
ऐसा संकल्प करके वे वाक्‌ आदि प्राणके स्वरूप हीही र र हि t 
अभिन्न हैं, प्राणपदसे वाच्य होनेसे, प्राणके तसा बात पोक साला र 
श्रेष्ठादन्यत्र--श्रेष्ठस अन्य, इस क रिशा क 
'ततत्त्वान्तराण्येव” इत्यादिसे । “तब्यपदेशात ईस हाद, 
करता हे । प्राण इन्द्रियां हैं, ऐसे अपय्यीय शब्दोंसे | 
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इति संकर ते वाग | 


| आगे? < १७] शाह रभाष्य-रत्नंग्रभा-भाषालुबादसहित ६ 


E = ठ VV आन =-= _ 
ष्वा एकादशोन्द्रियाणीत्युच्यन्ते) थुतावेबं व्यपदेशमेददर्शनात । ' 

| आणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( दुः २१३ ) इति दाती. Ns 
कप प्रदेशषु एथक्म्राणो व्यपदिश्यते प्रथक्वेन्द्रियाणि। ननु मनसोऽपये 
' यति वर्जनमिन्द्रियत्वेन भाणवत्‌ स्यात्‌, "मनः सर्वैन्द्रियाणि च इति 
| ्ान्यपदेशद्शेनात्‌ सत्यमेतत्‌ › स्मृतो त्वेकादशेन्द्रियाणीति मनोऽपी- 
५ भाष्यका अनुवाद 

। तत्त हैं, किससे ! निदेशके भेदसे । यह निर्देशभेद क्या है ! प्रेष्तको--प्राणको 


` बरुतिमें ऐसा व्यपदेशभेद देखा जाता है। 'एतस्माजायते प्राणी! ( इससे 
| प्राण, मन ओर सब इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं ) इस प्रकारके प्रदेशोसि प्राणका 
| (क्‌ निर्देश है और इन्द्रियोंका पथक निर्देश है। परन्तु उक्त हेतुसे बाग 


शलय नहीं हे, ऐसा प्राप्त होगा । क्योंकि 'सनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( मन और 
` सव दन्द्रियां) इस प्रकार प्रथक्‌ व्यपदेश देखा जाता है। यह ठीक है, 


1 खतम तो 'एकादशेन्द्रियाणि? ( ग्यारह इन्द्रियां हैं ) इससे सनका भी | 


j रत्रग्रभा 

| ऽन दूषणम्‌ । एतेन प्रतिज्ञाध्याहारः तच्छब्दस्य अप्रकृतमेदपरामशित्व॑ च इति 
१ भपास्तम्‌ | शब्दभेदादू वस्तुमेदसाधने अतिप्रसङ्ग शङ्कतेनन्विति । 
| व मनसोऽपि इन्द्रियेभ्यो भेदः स्ावित्य्ैः । अपर्यायसंज्ञामेदात स्वतन्तर- 


चते, छ रात उत्सर्गः | स च 'मनपषष्ठानीन्त्रियाणि' इत्यादिस्मृतिबाधात्‌ मनसि 


म हः रत्नमभाका अनुवाद 

| पद रोने क उन सूझपदोंकी योजना करते हैं--/“कः” इत्यादिसे। सूत्रके विखतो- 

| भे तारक क होना अलङ्कार ही है, दूषण नहीं हे । इससे अतिज्ञाका अध्याहार 

। "र भेद सि अग्रक्कत भेदका परामशे, ये दोनों दोषोंका निराकरण हुआ । 
भ भी इनो करनेमें अतिम्रसङ्गकी शङ्का करते हैं--नजु” इत्यादिसे । आणके 

षभ भेर से भेद होगा, ऐसा अर्थ हे । पर्य्यायभिन्न संज्ञके भेदसे स्वतन्त्रसंशीरूप 


१३, इससे हक बाधित है, अतः मनमै उसका निराकरण है, आणमें तो कोई बाधक 
हैः सिद्धि है, इस प्रकार समाधान करते है “सम्‌” इत्यादिसे । मन 
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` द्रोइ़कर वे अवरिष्ट प्रृत प्राण ग्यारह इन्द्रियां हैं, ऐसे कहे जाते हैं। क्योंकि. 


7. त्‌ 
| आदि मुख्य प्राणसे प्रथक्‌ तत्त्व हँ, ऐसा माननेपर प्राणकी भाँति सन भी 


ड उ बाधकाभावात्‌ उत्स्गसिद्धिः इति समाधत्ते- सत्यमित्यादिना। मन 


शोर स्यात; । है, यह उत्सर्ग है। और यह उत्सर्ग “मनः पष्ठानीन्द्रियाणि! ` 


१६०४ नसते 


1000 ाज्य  .+ कफ 
न = ~ 


साड्या FF. 

न्द्र्यत्वेन श्रोत्रादिवत्‌ संशुझते, प्राणस्य र त्विन्द्रियत्व॑ न रुत सैर | | 

प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेशमेदशाञ्य तत्तभेदपशष उपपद्यते । तसेः | 

एवैकः सन्ग्राण इन्द्रियव्यपदेशं रभते न लभते च' इति दि ति 
तस्मात्‌ तच्चान्तरभूता ब्रुझ्यादितरे ॥ द ७॥ 

कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः मुख्यांदितर--- 

भाष्यका अनुवाद 

श्रोत्रादिके समान इन्द्रियरूपसे ग्रहण किया जाता है, परन्तु प्राण इन्द्रिय है पं 

आति या स्मृतिमें प्रसिद्धि नहीं है । यह व्यपदेशका भेद तत्त्वके भेदपक्षमे फा | 

होता है। तत्त्वके एक होनेपर तो वह प्राण एक ही होकर न्द्रियतन्ने |. 

करता है और नहीं करता है, ऐसा विरोध होता दै, इससे सिद्ध हुआ ह|| 


मुख्य प्राणसे असुख्य प्राण अन्य तत्त्व हैं॥ १७॥ | 
और किस हेतुसे मुख्य प्राणसे भिन्न अझुख्य प्राण अन्य तस्व हैं।- | 
| “उ 
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| रत्रप्रभा ) 
इन्द्रियाणि च इति मेदोक्तिः गोबलीवर्दन्यायेन नेया । सिद्धान्ते स | 
नत्वात्‌ आत्मवत्‌ अनिन्द्रियत्वमिष्ट ततो न उत्स इति त्री 
'एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च? इति एथग्जन्मब्यपर हक | 
मेद इत्याह- च्यपदेशभेदश्चायमिति। एकस्मिन वाक श | 
छमते पुनरुक्तिमयान्न रमते चेति व्याघात इत्यथः॥ १७॥ | | 
11 रत्नग्रभाका अनुवाद ढा सश द 

«और इन्द्रिय, इस प्रकारकी भेदोक्ति “गोबलीवदे? न्यायसे समझनी प है सलिए क. | | 
उपादान हे अतः आत्माके समान उसमें स i यु क | 
स य रर कु है न दबा ह वा हता | | 
प्राण इन्द्रियशब्दको एकतासे प्राप्त करता है ओर पुनर ` 
प्रकार व्याघात है, ऐसा अर्थ है ॥ १७ ॥ । 


ड | 
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| ९००० १८] शाङ्करमाष्य-रतनम्रभा-भापाबुबादसहित 


० noo `` 


= की १६०५ 
भेदशुते' ॥ १८॥ == 


ओ- ददार्थोक्ति | वागादीन्दरियप्रकरणमुपसंहृत्य 'अथ हेममासन्यं की 
` तति मि्र्रकरणे ] मेदश्रुतेः--माणस्य इन्द्रियेम्यो भेदेन श्रवणात्‌ [ न प्राणः 
' द्पारत्वमिन्द्रियाणास्‌, किन्तु तततवान्तरत्वमित्यर्थः ] | 

श मापार्थ- वाक्‌ आदि इन्द्रियके प्रकरणका उपसंहार करके 'अथ हेममासन्यं 
` श्रतिसे भिन्न प्रकरणमें इन्द्रियोंसे प्राणका पृथक्‌ श्रवण होनेसे दद्धियाँ प्राणका 


' व्यापार नहीं हैं, किन्तु अन्य तत्त्व हैं | 


भाष्य | 
मेदेन वागादिभ्यः ग्राणः सर्वत्र शरूयते-'ते ह वाचमूचुः' (बृ० १।२।३) 
। हत्युपक्रम्य बागाढीनसुरपाप्मविध्वस्ता नुपन्यस्योपसंहत्य 
 'थ हेममासन्यं प्राणमूचुः’ इत्यसुरविध्वंसिनो युख्यस्य ग्राणस्य थगुप- 
भाव्यका अनुवाद 
शतिं सर्वत्र प्राणका बाकू आदिसे भेद सुना जाता हे--'ते ह वाचमूचुः 
` दिवताओंने वाणीसे कहा ) ऐसा उपक्रम करके वाकू आदि इन्त्रियोको असुरॉफे 
| प्पोसे विद्ध कहकर और वाक्‌ आदिके प्रकरणका उपसंहार कर 'अथ हेममा- 
सत्य ( पीछे उहोंने मुखमै रहनेवाले प्राणसे कहा ) इस प्रकार असुरोका 
| विवस क वाले मुख्य प्राणका प्रथक्‌ उपक्रम होनेसे भेद कहा है। उसी 
` . रत्नप्रभा . . | : 
। नै मेदेनापर्यायसंज्ञाभ्यामुक्ते: प्रथग्जन्मोक्तेश्चेति तद्रयपदेशादिति हेतुः 
ध्यात: । भेदश्रुतेरिति सूत्रेण प्रकरणमेदो हेतुरुक्त इति न पौनरुक्तम्‌ | ते देवाः 
| ञ यन्मनो त त्तिरूपा असुराणां पापवृत्तिरूपाणां जयार्थस्‌ उद्गीथकर्मणि प्रथमं 
| न जख तज्ञ उद्घायासुरनाशाभमिति तथास्तु इत्यक्ीकृतय उद्वायन्ती 
| विध्वंसितवन्तोऽसुराः इत्येवं क्रमेण सर्वेष्विन्दरियेषु पापमस्तेषु 
' येति प्रकरणे विच्छिद्य भ्रसिद्धमास्ये भवमासन्यं मुख्य प्राणसूचु, तन्न 
इप रत्वमभाका अनुवाद 
क नरहे अपर्य्याय संज्चाओकि कथन और पथक जन्मकी उक्ते क्य 
मरे नह कः किया है, और 'भेदश्तेः? इस सूत्रसे प्रकरणभेदल्प os PS 
॥ छै पराजय „९ पाचमूजु: इन शास्रीय इन्द्रिय-सनोइत्तिरूप Wes 
\ ऐ इर ष लिए उद्गीथ कमें अथम उदुक्त हुई वाणीसे कहा कले अ 
कळ: १ उदन्‌.) कर, > उनके ।आथनका-'भङ्ीकार०ऽकरकेऽ उद्गान किया, 
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१६०६ ब्रह्मसूत्र जा 


क्रमणात्‌ । तथा मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽङुरुत' | 
मेदश्वतय उदाहतेव्याः । तस्मादपि तत्वान्तरभूता गुख्यादितरे ॥१ i | 
_ दुतश्र तततान्तरभूताः सुख्यादितरे- | 

भाष्यका अनुवाद ु | 


प्रकार “मनो वाचे? ( सन; चाक और प्राण, उनको प्रजापतिने अपने | 
किया ) इस प्रकारकी सरी मेद श्रुतियां उद्धृत करनी चाहिएँ। इसे हए | 
होता दै कि असुख्य अन्य प्राण सुख्यप्राणसे सिन्न तत्त्व हैं ॥ १८॥ “ 
SSN TU. ˆ 


| रलमभा ; 
उद्गायेति तेन प्राणेनोद्वात्रा निर्विषयतया सङ्गदोषशून्येनासुरा तष्टा! इत | र 
विध्वंसिनो मुख्यप्राणस्योक्तेमेदसिद्धिः इत्याह- ते हेति | तानि-त्रीगि भी 
आप्मने--स्वाथे प्रजापतिः कृतवानित्यर्थः ॥ १८ ॥ | 
रत्नम्रभाका अनुवाद । 


[दि दोषोंसे विद्ध कर दिया, इस मकार | ४ 1 
› ( अनन्तर प्रसिद्ध मुखे हवते छ| 


परन्तु असुरोंने उनको अरत 
पापग्रस्त होने पर “अथ हेममासन्यं प्राणसूचुः” 
उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए उन्न करो ) इस प्रकार अघरीक आह, 
आण कहा गया है, इससे भेद सिद्ध होता है, ऐसा हद हैते ह | 
अन्य तीनोंको प्रजापतिने अपने लिए किया, ऐसा अर्थ है ॥ १४ ॥ 


वेटक्षण्याच ॥ १९ ॥ 


पद्च्छेद- वेलक्षण्यात्‌ , च । सु 


पदार्थोक्ति- च-अपि, णयतौ पति मा ॥ | 


मित्यादिरूपात्‌ वैलक्षण्यात्‌ , [ ला दरियो ही | 
भाषाथ--और ऽमे प्राणकी सिति ` 
अत्यन्त ब्रैदक्षएय, हो मेसे, | हृद्धियां, अन्य तर हे 23 | CE 


7 
~ 


९ परेला मुख्य प्राण जागता है और वही अकेला मृत 
ह ह्न भाण तो आक्रान्त होते हे | वही स्थितिसे देह 


भषि० ८तू० १९ | गगरा १३०७ 


ह यय 5 

वैलक्षण्यं र शुख्यस्येतरेषां च | सुरेषु वागादि मुख्य एको 
जागति स एव चको सृत्युनाज्नाप्त आसास्त्वितरे । तस्येव च. स्वतः 
त्रान्तिभ्यां देहधारणपतनहेतुत्वस्‌ , नेन्द्रियाणाय्‌ । विषयालोचनहेतुत्व 


चेन्द्रियाणा न प्राणस्येत्येबंजातीयको थूयालँलक्षणभेदः प्राणेन्द्रयाणाम । 
तस्मादप्येपां तत्वान्तरभावसिद्धिः । (एत 


एतस्यव सर्वे रूप- 
भभव ( इ० १।५।२१ ) इति श्रुतेः प्राण एवेन्द्रियाणि-इति, तदयु- 
क्‌, तत्रापि पीर्वापर्यालोचनाद्‌ भेदभ्रतीतेः । तथाहि वदिष्याम्थेवाह- 
मिति वाग्दध्रे ( वू १।५।२१ ) इति वागादीनीन्दरियण्यनुक्रम्य 


वाकू आदिके लीन होने- 
त्युसे आक्रान्त नहीं होता, 


धारणका और उत्कान्ति- 
देह पतनका हेतु है, इन्द्रिया स्थिति और उत्क्रास्ति 


| र द्वारा देह धारण और 
| 4 | पतनके हेतु नहीं है । इन्द्रियां. वे मे 


| (! इससे भी ये अन्य तत्त्व हैं, ऐसा सिद्ध होता है। “त एतस्यैव० ( वे 
| य है हे हुए ) इस अतिसे इन्द्रियां प्राण दी हैं, ऐसा जो कहा गया हे, 
ड्या » क्‍यों 


क्योकि उनमें भी पूर्वापर सम्बन्धका आलोचन करनेसे भेद 


| होता । ' क्योंकि “बदिष्याम्येवाहमिति०! ( बोटूंगी ही-वदनरूप अपने 
य पसे में उपरत न दोऊँगी--ऐसा वाणीने अतधारण किया ) इस प्रकार 
श्र ॥ ऐ आदि इन्द्रियों का 


अघुक्म करके “तानि सृत्युः श्रमो०: १ दे भ्रम हो 
आर फो अहृण किया, इसळिए वाणी आन्त होती ही है) इस प्रकार 
७७ श्युसे भाक्‌ आदि अस्त होते हैं, ऐसा कहकर 'अथेममेव नाप्नोद्यो०? 
है; य रम्भा | 

शाती च भेद इत्याह-वैलक्षण्याचेति | मृत्यु:-आसज्ञदोष: । वास 
1 तथः । बहुमिर्भद लिज्वैविरोधाद वागादीनां प्राणरूपभवनं प्राणाधीनस्थि- 
द इमे रत्नभभाका अनुवाद 


>: € ¢ 95 
| ३५ ल्य अण जोर इनि), ३ लान 


१६०८ ब्रह्मस्रत़् 


१ ( ब्र १।५।२१ ) इति एथक्ग्राण सृत्युनाऽनभिभूतं | 
टी ३ नः श्रेष्ठः (ब्‌० १ (तीर १) इति च हतास j 
तस्मात्‌ तदविरोघेन वागादिषु परिस्पन्दराभस्य प्राणायचले हः | 
वागादीनामिति मन्तव्यम्‌, न तादात्म्यस्‌ । अत एव च ग्राणः | 
येषु लाक्षणिकत्वसिद्धिः । तथा च श्रुति तत एतस्यैव सबै सप्‌ 4 
तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते ग्राणा झड ( बृ० त्र ।५।२ र ) इति सपा ॥ 
बयस्यैव प्राणशब्दस्येन्द्रियेष लाक्षणिकों वृत्ति दर्शयति । तस्मात तत्र | 
राणि प्राणाद्‌ वागादीनीन्द्रियाणीति ॥ १९ ॥ | 

भाष्यका अनुवाद १ 
( जो यह मध्यम प्राण दै, उसीको सृत्युने आक्रान्त नहीं विष र 
अति मृत्युद्ारा अनमिभूत प्राणका थक्‌ अुक्रम करती दै । “अयं वेः || 
( निस्सन्देह, यह दमभे श्रेष्ठ है) इस प्रकार उसकी श्रेष्ठताका झुक | 
करती है। इसलिए उसके साथ विरोध न होनेसे इस प्रकार EE 
परिस्पन्द =-चेष्टाकी प्राप्ति प्राणके अधीन है, ऐसा वाकू ब प्राणहप ह) 
क्रा अर्थ समझना चाहिए, तादात्म्य नहीं ससझना हः र 
प्राणशब्द इन्द्रियोंभे लाक्षणिक दै, ऐसा सिद्ध होता ही रे ना 
( वे सब इसीके रूप हुए, इसलिए ये वाष ड्‌ i | 
कहलाते हैं) यह श्रुति मुख्य प्राणदिषयक a 
` लाक्षणिक EE "त दिखळाती हे, इससे सिद्ध हुआ | 
RS > ल्क 
रत्नप्रभा त्त 

तिकत्वरूप व्याख्येयम्‌। एतदेव प्राणशब्दस्य 
एतेनाख्यायन्त' इति परामृष्टम्‌, इति न भेदाभेदश्र 
रलप्रमाका अनुवाद 
ह मृत्य-आसङ्गदोष । वाग्दध्रे वाण 
अळी सो साथ विरोध होनेसे वाक्‌ कं प्राण शब्दकी 
“वागादिकी स्थिति है, ऐसी व्याख्या करनी se = परामश 
माननेमें बीज है और उसका “तस्मादेत एंतेन० .ई “ 
श्रुतियोंका विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १९ ॥ 
| | € 
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| ०३०१०] शारभ्यं 


१ ६ १० ब्रह्मसून [ अ० २ to 0100 SE) F 


त ची 
आध्य “६ 


: |. 
यत्मक्रियायां तेजोबन्नानां सृष्टिमभिधायोपदिश्यते--सेयं क | 
हन्ताहमिमास्तिखों देवता अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविष्य नामरुपे छा || 
हच ° त्रिवतमेकेकां चर) 9 पीति ) ९३ न 
वाणीति, तासा £ करवाणीति' ( छा० ६।३।२)।३ | 
व्‌ १ कि जीवकर्वकमिदै 9 व्य [करणस््‌ आहोस्त्रित्‌ परमे Rh | (4. 
संशयः के जीवकतृकसिदं “ge करणम्‌ एरर | 
. तत्र ग्रासं तावत्‌- जीवकतेकमेवेदं नामरूपच्याकरणभिति। इतः! इक्र ७ 
भाष्यका अनुवाद f 

सतके प्रकरणमें तेज, जळ और अन्नकी सृष्टि कहकर ऐसा उपदेश नि | 
__सेय देवतेक्षत०? ( इस प्रकृत सदात्मक देवताने विचार किया छि झरे || 
इन तीन देवताओंमें इस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके नाम ओर रुपक सह || 
करण करूं, उन तीन देवताओंमेंसे प्रत्येकको तीन तीन भागोमिं विभक्त कह) 
यहांपर संशय होता है कि नास ओर रूपका यह व्याकरण जीवने किंग) ७ 
॒ ९ । 
परमेश्वरने किया दै ! । 
या शि हले लका पदव्यात्ा या और रूपका यह व्याकरण जीवने किया है, ऐसा प्रे | 


रत्वप्रभा ह | दसी 
पारो प्रसिद्धो । तत्र र 
उत्पत्ति: उत्पादना इति च कार्यकरत्रोव्योपारी प्रसिद्ध भी 


0) 
ती. 
४ 

5 | 


रोधः अतीतेन पादद्वयेन निरस्तः, समति उत्पादनथुतिविरोधो ke सा 
मृक्षममूतोतयादनम्‌ पारमेश्वरम्‌ एवेति शुतिष्वविप्रतिप उ | 
श्रुतिविप्रतिपत्तिरिति तज्निरासाथेमाह--संज्ञामूतिक्टू प. तृ लि 
नामरूपभेदात्‌ करणभिन्न; प्राण इत्युक्त, तत्‌ ङ्ग स्थूळुनामरूपटू । 
0 रत्वम्रमाका अनुवाद | 

ये 

उत्त्ति-उत्पन्न होना और उत्पादना-उत्यन् यी | 
व्यापार रूपसे प्रसिद्ध हैं । उसमें पिछले दो पादोसि जगत bs: र तयाला | शी) 


रे रत 
ऐसा सब श्रुतियोंको सम्मत है, स्थूळ रह र | 
विरोध है उसके निराकरणके लिए कहते दै संज्ञामू! 


5 
iq बे 
र्ति PS (A 

र f ह, 

| ॥| १ ५ टी 


| 
| 


य १ यह 
विविधैव श्रूयते? ऐसा अवण हे, किख, ' प 
दे, इसलिए नाम ओर रूपका खटा ईश्वर दी स 
लादिमें कतेत्व दे । इससे श्थर दी सबका कती दै; 
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F डि १६१ १६११ 
| | MR साष्या नया 
- औवेनात्मना' इति विशेषणात्‌ । यथा ठोके चारेणाह पर 
दकलयानीत्येवंजातीयके प्रयोगे “ररकतकमेव सत्‌ सैन्यसंकलन हेतु- 
कलात्‌ राजा आत्मन्यध्यारोपयति संकलयानी 

॥ भाष्यका अनुवाद व 
| है! किससे / इससे कि (अनेन जीवेनात्मना' ( इस जीवात द्वारा ) ऐसा 
है विशेषण है। जैसे छोकमें “चार द्वारा परसेन्यमें 


। है न्य प्रवेश करके में गणना करू 
। इस प्रकारके प्रयोगमें यद्यपि सैन्यगणना चारने ही की है, तो भी प्रयोजक कती 


| | रलग्रभा 
` इति चिन्त्यत इति अवान्तरसंगतिः । प्रकिया- अकरणम्‌ । क्षणमेवाह- 
। हतेत्यादिना । हन्त इदानी देवताः दमा अनुभविश्य इति संबन्धः । तासां 
` तिसृणा देवतानामेकैकां देवता तेजोबज्ञात्मना ज्यालिकां करिष्यामि इति श्रुतिः 
| पश्चीकूरणोपलक्षणार्था । छान्दोग्ये अपि आकाशवायबोरुपसंहारस्य उक्तलात्‌ । 
| खं स्थूहीङतेषु भूतेषु प्राणिनां व्यवहार: सेत्स्यति इति परदेवतायाः तास्‌ | 
| बवेनेतिपदस्य व्याकरवाणीत्यनेन संबन्धसंभवासंभवाभ्यां संशयमाह-तत्रेति । 
` एषे जीवस्येव भौतिकसक्टरत्वाद्‌ ह्मणः सर्वसष्टत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्विरिति 
_ हिप | जीवेनेत्यस्य घ्याकरवाणीतिप्रधानक्रियांपदेन संबन्ध इति पूवेपक्षमाह-- 
छ प्राप्मिति । परदेवताया अकतृत्वे कथम्‌ उत्तमपुरुषप्रयोग इत्याशय 
3 इत्याह---यथा लोक इति । 


|, 
¢ 

४ 
। 


जा रलग्रभाका अनुवाद - 
| pr भिन्न है, ऐसा कहा गया हे, उसके प्रसङ्गसे स्थूल नाम और रुपकी रचनाका 
| ण । ५ इस विषयपर विचार किया जाता है ऐसी अवान्तर सङ्गति है। अक्रिया-- | 
पेर सण दी कहते हूं. 'हन्त” इत्यादिसे । हर्ष हे कि इस समय सूक्ष्म देवता 
| ळा ऐसा "वन्ध हे | उन तीन देवताओंमेंसे अत्येक देवताको तेज, जल और अन्नके 
| गोकाश और गा, यह अति पञ्चीकरणके उपलक्षणके लिए हे । क्योंकि छान्दोरयमें 
बेर भोर बायुके उपसंहारका कथन है, इस प्रकार स्थूल किये गये भूतोमें आणियोंका 
१ र साथ » ऐसा परदेवताका तापय्ये है। 'जीवेन? इस पदका. 'व्याकरवाणि? इस 
कब हो के सम्सव ओर असम्मद होनेते संशय कहते हत” सहादे 1 
सका री भूतोका सेशा हे अतः ब्रह्मा -सबका उत्पादक है यह असिद्ध है, सिद्धान्तमें 
ह हे ऐसा द केल सिद्ध है । “जीवेन? इसका “व्याकरवाणि? इस प्रधान कियापदके साथ 

' १ ` क्ष कहते हनत घर्मः ।०6्या[दिंशें१००परदेकषता 9 यदि कर्ता न हो, 


| ष 
१ | 
' . 


१६१९ ब्रह्मखून अ ४ ॥ 4 


ज्ज ` णेत १ | | द 


सन्नामरूपव्याकरणं हेतुकतेत्वादू देवता आसनयो | 
व्याकरवाणीत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण । अपि च डित्थडवित्थादिषु नाझ पै 1 
शरावादिघु च रूपेषु जीवस्यैव व्याकतेत्व॑ दृष्टमू । सी 
नामरूपव्याकरणम्‌ । जाति है | 
त्येवं ग्रासेऽभिधत्त-- संजञासूतिंकळृसिस्तु' इति। तुर i 
व्यावर्तयति । संज्ञामूर्तिकलृप्तिरिति नामरूपव्याक्रियेत्येतत्‌ निन | 
परमेश्वरं रक्षयति, त्रिवृत्करणे तस्य निरपवादकतृत्वनिदेशात्‌-ेवं छू 
भाष्यका अनुवाद ५ 
होनेसे राजा 'में गणना करूँ इस प्रकार उत्तम पुरुषके प्रयोगसे अपने सन्न- | 
झेन्य-संकछनका अध्यारोप करता है, इस प्रकार यद्यपि नाम और रूपका सध्ट | 
जीवने ही किया है, तो भी प्रयोजक कत्त होनेसे देवता “व्याकरवाणि' (लाग्न 1 
करूं ) इस प्रकार उत्तम पुरुषके प्रयोगस उसका अपनेमें अध्यारोप करता ऐग | 
डित्य, डवित्थ आदि नामोंमें और घट, शराव आदि रूपोंमें जीव ही यर | 
करनेवाला है, ऐसा देखा जाता है, इसलिए नाम ओर रूपका यह वयात ) 

त । | ८ 
हक प्राप्त होनेपर कहते हँ" संज्ञामूपिक्लपिस्तु । छु । 
पूवैपक्षकी निवृत्ति करते हें । संज्ञामूर्तिक्लप्ति अ य ५ 
(जिव्कुर्वत” यह परमेश्वरको सूचित करता दै, क क पी 
बे-रोक-टोक कतोरूपसे निर्दिष्ट दै । अभि, आदिल, १”? ~| 


रृत्वमभा | ४! के 

सिद्धान्तयति- तु शुब्देनेत्यादिना | इति ल 
स्थूळसवेसर्गे जीवस्य असामर्थ्यं ्योतितस्‌। तथा च न य 
स्वात्‌ जीवरूपेण प्रविश्य अहमेव व्याकरवाणि ईयर 


तो उत्तम पुरुषका प्रयोग किंस प्रकार होगा, ऐसी र pe केद 
लल गौण है, ऐसा कहते है. यथा लोके” इर हे । झे 
इत्यादिसे । प्रत्येक आङ्कतिमें प्रत्येक जातिमे, ऐसा या पदकी अर्ल हा, 
सृष्टि करनेमें जीवका असामथ्ये सूचित करके गदी ( 2) ह 
योग्यताके अधीन होता दै, अतः जीवर 2225 
व्याकृत करूंगा, ऐसा अन्वय दे, जीव दीर व्य्‌ 
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| 


ब्रि ९ सू० २०] शाकरभाप्यरत्नप्रभा-भाषानुवादसहित 


. हहप्तिगूतिक्ड्रसिथाग्निरादित्यअन्द्रमा विद्युदिति 
` षु पशुम्ृगमलुध्यादिष च अत्याकृति प्रतिव्यक्ति परको 
` परमेखरस्यैव तेजोबज्ञानां निर्मातुः ऋतिर्मवितुमईति । इन, १ पा खड 
यु सेय २५ के 3 टे 
दाहि सेयं देवतैक्षत’ इत्युपक्रम्य 'व्याकरवाणिः ०... शा | 
> एरलैव बरह्मणो व्याकटेत्वमिहोपदिश्यते । ननु जीवेनेति दिता = मपुरपपरयोगेण 
( अर्कं व्याकरणस्याऽध्यवसितम्‌ । नैतदेवम्‌ जीवेनेत्येतदनुपरवि्त्य - 
' कृतक स्‌ / जीवेनेत्येतदनुः 
| f नेन संबध्यते, आनन्तयात्‌ ३ ल व्याकरवाणीत्यनेन | तेन Ro 
` त्याकखाणीत्ययं देवताविषय उत्तमपुरुष औपचारिक स व 
` गिरिनदीसयुद्रादिषा नानाविधेषु नामरूपेष्वनीश्वरस्य जीवस्य व्याकरण हक 
| ३ न च जीवो नाम परमेश्वरादत्यन्तभिन्नश्चार इप राज्ञः, आत्मनेति 
| मकी हे भाष्यका अनुवाद 
. जरी गोमका व्याकरण है, का द्म 
, Yi अ तु आदिम और पञ्च, मृग, मनुष्य 
| है वह तेज, जळ और अन्नके नि ८ रमेश्व रख हो छोर बा 
हिस्स उपदेशे । क्योकि “से कुट > 'रमेखरकी ही इति हो सकती है | 
| ईस प्रकार उपक्रम करके ८ ळी कर Fe ( उस देवताने विचार किया ) 
| स्तम पुरुषके प्रयोगसे का ( भे स्पष्टीकरण कहूँ) इस प्रकार 
| पर ब्रह्म ही व्याकरणकतो है, ऐसा यहां उपदेश किया 


| (द, देवा निश्चय किया जाता है। यह देशा नही हे आ 
| धान्त मून अलुप्रविश्य” ( प्रवेश करके ) इसके साथ संबन्ध है, 
पहि दस रेण, “व्याकरणवाणिः इसके साथ नहीं। क्योंकि 


~ 


रि अन्या साना जाय, तो “व्याकरवाणि” इस प्रका ३२ 
ङ्‌ 


रत्रमभा 

नक तह प्रवेशक्रिया जीवकरतुका, व्याकरणम्‌ ईश्वरकवैकस्‌ इति 

| न स्यादित्यत आह--न च जीवो नामेति। वस्तुतस्तु 

| शै, होनेसे a, जीवकतृक है और व्याकरणक्रिया इंस्वरकतृक है, इस प्रकार 

F ' पर न्य ( अजुग्रविश्यमें जो क्त्वा प्रत्ययका ल्यप्‌ हुआ है, वह ) नहीं 
ह शन्न प्रीतो. मा3 इत्यादे" | ०वास्तव्, व्सेः"6्ूमो जले प्रविष्ट; १ 


| 


| त भष्या उन भाष्य (११२३ 


0 


| जाता न्तु ॥1 १ 
| कै हे । परन्तु 'जीवेन ( जीवद्वारा ) इस विशेषणसे व्याकरणकतो | 


सो | 
थ संबन्ध साना जाय, तो “व्याकरवाणि इस प्रकारका 


>या >> य ह्या | | च 


विशेषणात, उपाधिमात्रनिबन्थनत्वाच्च जीवभावस्य । तेन | 
| परे > न्‌. क्रत ह 
व्याकरणं परमेश्वरकृतमेव भवति, परमेश्वर एव क्ष | 
योव्योकर्तेति सर्वोपनिषत्सिद्धान्तः, ` आकाशो ह पे नाम च नाझ || 
हिता! ( छा० < । १४। १) इत्यादिश्वतिभ्यः । तस्मात ॥ | बु 
त्रिवृत्कुवेत ; कर्म नामरूपयोव्योकरणस्‌ | त्रिवृत्करणे F 
साष्यका अनुवाद | (| मै 
देवताविषयक यह उत्तम पुरुष औपचारिक है, ऐसी कल्पना करनी प | 
और गिरि, नदी, समुद्र आदि नाना प्रकारके नाम ओर सूपोदे जा र 
करनेकी सामथ्ये ईश्वरसे भिन्न जीवमें नहीं है, और जिनमें सामथ्ये है एते 1 
वह सामथ्ये परमेश्वरके अधीन ही दै । और जैसे चार राजासे असन्त मित j 
उसे जीव परमेश्वरसे अत्यन्त भिन्न नहीं है, क्‍योंकि 'आत्मना' (आसा हा] ब |: 
वेशेषण है, और ( आत्माका ) जीवभाव उपाधिमात्रके आधारपर है। शात | 
उससे ( जीबसे ) किया गया भी नाम और रूपका व्याकरण परेर | 
होता है, और परमेश्वर ही नास ओर रूपका ड्याकरणकता दै, ऐसा स 
निषदोंका सिद्धान्त दै-“आकाशो हि नाम ०? ( आकाश शरुतियोस प्रिद बान | 
है और वह नाम ओर रूपका व्याकरणकती है.) इय्यादि | इसहिए तारक | 
रूपका व्याकरण इस त्रिवृत्करनेवाले परमेश्वरका ही काम है। यह ना 
हां त्रिवृत्करणपूवेक ही विवक्षित है, क्‍योंकि प्रत्येक नाम और रूपका गरि 
RR गत 


उ सित 


“सूथा जले प्रविष्टः’ इति प्रतिबिग 
जीवांना प्रवेशेऽपीश्वर एव कती इति क्वाथ पिया 
ेदश्वेजीव एव व्याकती कि न स्यात. ' इत्याशय क 
अशक्यत्वाच्तिविरोधात्‌ च भेवमित्याह परमेश उ 4] 

गल सत हे! 


जजर 


(सूये जलमें प्रविष्ट हुआ ) इस प्रकार स्‌यके प्रतिबिम्बभाव ३. इस चकार ता ¢ 
रुपसे प्रयोग होनेसे जीवात्मा द्वारा अवेशे ईर दी कतो म क्यों हे, 4 | 
हे, ऐसा समझना चाहिए । परन्तु अभेद दै, तो जीव ही a त I 


करके कल्पतास्े, उसके अश व की. 
| घिन्न. जो. जीव, हैं केसे, Digitized by 8981901 


कपि” ९ ३० १०) शक राप रत्नप्रमा-मापाजुवादसहित हव १३१५ वन्स 0 (५ 


| बमेरुपव्याकरण विवक्ष्यते) प्रत्येकं नामरूपव्याकरणस्य 
। बचनेनेवोक्तत्वात्‌ । तञ्च तर इर्करणमग्न्यादित्सचन्द्र विद्युत्सु हट. 
'यदग्ने रोहित रूप तेजसस्तद्रूपं अच्छुछ तदपां यक्त्कृष्ण तदन्नस्य ( छा० 
191१) इत्यादिना । तत्राशग्नरितीद॑ व्याक्रियते, सति 
ह्पव्याकरणे विषयप्रतिलम्मादग्निरितीद नाम व्याक्रियते । एचमेवादि- 
त्यचन्द्रविधुत्स्वापे द्रष्टव्यस्‌ । अनेन चा्नयाद्युदाहरणेन मौमाम्भसतैजसेप 
त्रिष्वपि : अल Mss भवात, उपक्रमोपसंहारयोः साधा- 
ह रणत्वात्‌। तथा ह्याचशषण्‌ प देवतास्रिवृत्रिवृदेकेका | 
4 £ भाष्यका El 
| तेज, जल और अन्नकी उप्पत्तिके कथनसे ही कहा गया है। और उस 
| रणन्नो अभि, आदित्य, चन्द्र और विदयत्‌में 'यदस्मेरोहितं हप? ( अग्निका जो 
| रोहित रुप है वह तेजका रूप दै, जो शुक्ल. रूप है वह जळकादै और जो कृष्ण रूप 
दैबृहु अन्नका है ) इत्यादिसे भति दिखाती है, उसमें अभि यह रूपका 
| व्याकरण हे और रूपका व्याकरण होनेपर विषयका लाभ होनेसे अग्नि यह. 
। गमका व्याकरण है। इसी प्रकार आदिल, चन्द्र और विद्यतमें समझना 
' पाहिए। और इन अग्नि आदि उदाहरणोंसे पार्थिव, जलीय और तेजस तीनी 
|. योम समान रीतिसे त्रिवृत्करण कहा जाता है, क्‍योंकि उपक्रम और उपसंहार 
| मे साधारण है । क्योंकि ससान रीतिसे उपक्रम द-'इमारितस्रो देवता- 
व रत्रमभा 
E गलम्‌ इति क वशम्‌ ¦ इत्यत आह--तच्चेति | इदानीं नामरूपव्याकरणे 
E भद गिरत । यद्यपि “अतः प्रभवात्‌? इत्यत्र वेदशब्दपूर्विका 
। ३ रो, क, तथाप्यव्यक्तात्‌ स्मृतात्‌ शब्दात्‌ अर्थौ सत्या स्फुटनामसंबन्यामिव्य- 
| ` अविरोधः । नन्वश्न्यादीनां तैजसानामेव भ्रतावुदाहरणादू भूजल्यो: ध्याल- « 
| ५ असे. रत्नमभाका अनुवाद है 
| शय र इत्यादिसे । प्रत्येक महाभूतकी सृष्टि पूर्वमें कही गई है, यहां व्याकरण | 
क भौतिक सृष्टि कही जाती है, इस प्रकार पाठव्यत्ययसे सूत्रसूचित श्रतिका 
१ कहते पूवकम्‌ इत्यादिसे । ईवरक्कत ब्रिबरत्करण कहाँ देखा गया है 
रि प्न इत्यादिसे । अब नामरूपके व्याकरणमें कम कहते हूँ 
कही १७ यथपि “अतः प्रभवात्‌? इस सूत्रमें वेदशब्द पूर्वक अर्थकी 
५ भया तथापि अव्यक्त स्मृत शब्दसे अर्थकी सृष्टि होनेपर स्पष्ट खो 
ह. २० १ बहा कही | "गृह है, मत ८० बिग जाही, पल. र्न आदि 


ह, र ॥ कि 
>> 
h ॥ 3.) 


| 
| 


 शेषः। यत्कपोतरूपादिक क्ृष्णत्वादिविशेषाकारेण ` 


१६१६ रहं 


वन्य गाय ७ च छु हू 


| 


अवति' ( छा ६। ३।४ ) इति। अविदेषेणेव चोपसंहारः ऐश | 
.भिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपम इर्थवसादिः, दविता a 

देवतानां समास इति ( छा० ६। ४ । ६, ७) एवमन्तः ॥ २०॥ "| 
 _ तासां तिसृणां देवतानां बहिखिबृत्कृतानां सतीनामध्यात्ममरप पे 1 
त्करणयुक्तम्‌- इमास्तिखो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवतरिवदेबैका म ७ 
(छा०६।४।७) इति। तदिदानीमाचार्यो यथाशुतवोपदरपस | 


५१ 


| भाष्यका अनुवाद | 
शिवत? ( ये तीन देवता प्रत्येक त्रिव्रत्‌ त्रिवृत्‌ होते हैं) 2 उपस्ह |. 
समान रीतिसे दै--'यढुरोहरितसिवाभूत्‌०' ( अनेकरूप होनेसे कपोत || 
जो संदिद्यमान दिखाई देता है, उसमें ) (जो कुछ रोहितसा [पढ 
बेत्ताओंसे गृदीत ] हुआ, वह तेजका रूप दै [ ऐसा इन्होने जाना ]) र| 
आदिमें है और 'यदविज्ञातमिबाभूत्‌०' ( जो अविज्ञात-सा [ गित | 
अगृह्यमानःसा ] हुआ, वह भी इन तीन देवताओंका ही समुदाय है| । 
इन्होंने जाना ), यह अन्तमें है ॥२०॥ 2 । 
बाह्य पदार्थ में त्रियुत्कुत उन तीन देवता शोध हा आधार्ण | | 
तरिबृत्करण कहा गया दे इमास्तिस्रो 000. हाय क ) 
पुरुषको प्राप्तकर प्रत्येक ज्यात्मक श्यामक « म से शी 
आइाकित किसी एक दोषका परिहार करण डू . 


॥ 1 


जाँ 


2 
न्यु 
) 
कै 


है ७ 


तुतारी रिवडातेईे- | ही दिखलाते हैं-- 
रलप्रमा 


कृत्व न विवक्षितम्‌ इत्यत आह--अनेन चेति । 


` देवतानां समुदायरूपमित्यर्थः ॥ २० ॥ । 

| रलग्रभाका अनुवाद री 
बाराका ही शे उदाहण दोनेसे पर्ती और जलम त्य बहे! गो लोण! 
 है--“अनेन च” इत्यादिसे । उपक्रममें, उनके री |... 
आदि विशेष. आकारसे अविज्ञात-सा होता ह RE 
अर्थ है ॥ २०॥ 
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E+ भवि ९ > अन्‍य 5 ` — १ ६ ७ 

| मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ । 

|: --माँसादि, भौमम्‌, यथाशन्दस्‌ इतरयोः, च | सु 

। ददार्थोक्ति [ ांसादीत्त्रादिशब्दः “अन्नमशितं त्रेधामवति' इति 

_ परीषमनसीरुपलक्षकस्तथाच ] मांसादि--मांसपुरीषप्रभृति, गोमय मिव प 
` अन्नासिकाया: भूमेः कार्यम्‌ । [ एवस्‌ ] इतरयोश्च--अपजसोरपि यथाशब्दम्‌_ - 


| भूत्र छोहितं प्राणश्वापां कार्यस” इत्यादिशास्त्रमनुसृत्य । मूत्रादिक कार्य 
| क] व्य 
 ापार्थ-मांस, पुरीष आदि न्रिदृत्कृत अन्नालक भूमिके कार्य हैं और 
| ही प्रकार “त्रे छोहितम! इत्यादि श्रुतिके अनुसार मूत्र, 


| 2 रुधिर आदि जल 
जा आदिके काय हैं | 

ह... . भाष्य 

ओ- _ भमेखिवृत्कृतायाः पुरुषेणोपशुज्यमानाया मांसादिका्यं यथाशब्द 


| पिते | तथा हि श्रुतिः--'अन्नमशित त्रेधा विधीयते तस्य यः सो 
' दसुरी भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योधगिष्ठसन्मन (छा० 
| १।५। १) इति । त्रिवृ्कृता भूमिरेषा त्रीहियवाद्यन्वरूपेणाद्यत इत्यमि- 
j भाष्यका अनुवाद 
| ह हत न उपभोग की गई कक मांसादि काये श्रतिके अनुसार 
| (क हेवा है ८ क्यॉकि--'अन्नमशितं त्रेधा! (खाये गये अन्नका तीन ८ 
| मांस है, जो ऱ्ह जो स्थूळतम धातु है, वह पुरीष है, जो मध्यम धातु है 
| पूषि ह्र पस अणु धातु है वह मन है ) ऐसी श्रुति है। यह त्रिवृत्कृत 
| =~ अन्नरूपसे खाई जाती है, ऐसा अभिप्राय है। और हि, यव आदि अन्नरूपसे खाई जाती है, ऐसा अभिप्राय है । और 
ह... रलप्रभा 4. 
| हि | पकरण उक्त्वा55ध्यात्मिकस्‌ अपरं पूवाक्तविल्क्षणं वदन्‌ उत्तर क 
। तासामित्यादिना । पुरुषशरीर प्राप्यैकैका त्रिदद्गवति--कार्य- 

ह "तीत्यर्थः । उत्तरसूत्रेणाशंकितं दोषं निरसितुमादौ शङ्खाविषयमा- 
| रलग्रभाका अनुवाद 
पे 


पो निगरण 2 
१. देते हैं... केहकर पूर्वोक्तसे विलक्षण दूसरे आध्यात्मिकको कहते हुए सूत्रको 


| है. 
>. 5 


| 
क होता है तासाम्‌? इत्यादिसे । पुरुष शरीरको प्राप्त कर प्रत्येक त्रिशत्‌ होता है-- 
| र ऐसा अर्थ दे । उत्तर सूत्र (जिसकी शका. की गई है, उस दोषका निरसन % 


Ta 
Pr Fs 
Ss ७”. ॥ कक - 
१ rs - ५ क 
शा ह. 


१६१८ ब्रह्मखून [च 5 


सुख. याय | है ः 
>>> शि Ba १ १0 ih 


` प्रायः । तस्याश्च स्थविष्ठ रूप पुरीषभावेन बहिनिगेच्छति, म भ | 
आस वर्यति, अणिष्ठ तु मनः । एवभितरयोरेजसोपया शो. || 
. वगन्तव्यसू । एवं सूत्रं रोहितं प्राणथापां कायम । अस्थि मजाक, | 
- तेजस इति॥ २१॥ र 
| अत्राह यदि सबमेच वितृत भूतमौतिकम्‌ अविशेषतः / 
त्रिववर्त त्रिउतमेकैकासकरीत्‌ इति । किंकृतस्तद्ययं विशेषव्यपदेण त 
इमा आप इदमत्नम इति। तथा “अध्यात्ममिदमन्नस्याऽचितस जं | 
मांसादि, इदमपां पीतानां काम लोहितादि, इदं तेजसोऽशितस || 
मस्थ्यादि' इति । अत्रोच्यते BE । 
| भाष्यका अनुवाद ह. 
'उसका स्थूळतमरूप पुरीषभावसे बाहर निकलता है, मध्यमरुप अघल झा |. 
बढाता है और सबसे अणुरूप मनक वृद्धि करता है । इसी प्रकार दूसरे 
.जळ और तेजका भी श्रुतिके अनुसार काये समझना चाहिए । इस प्रकार 1 
और प्राण, ये जलके काये हैं. और हड्डी, मजा और वाणी, ये तेजके काय ऐश. 


यहां कहते है--यदि भूत, भोतिक सभी ही ब्रिदृतकृत ० 
इयात्मक श्यामक 


| 


(तासां त्रिवृतम्‌० ( देवताओंमेंसे प्रत्येक को 


सामान्य श्रुति है, तो इदं तेज:० ( यद तेज, यह जळ और यह 


(अध्यात्ममिद॒सन्न?' ( शरीरम जो सांसादि हैं, 
हर के) भि दावि क्वि दद ये पिये गये जलके काये हे और जो अस्थि आहि ६ हो! 


तेजके कायै हैं) इस श्रतिमें ऐसा विशेषव्यपदेश क्यों किया दै de 


। 
| 


| | रलप्रमा ह: है 
` ध्यात्रिकवरिवृत्करणं दर्शयति इति भाष्यार्थः । नन्व | 
__ इत्यत आह--त्रिवत्कृता | प्राणस्य वायोः ग ' 
` द्वष्टव्यम्‌॥२१॥ | | 


करने के लिया प्रथम राका के विषयीभूत 
अर्थ है । यदि कोई कहे कि अन्नमय मासादि 
“त्रिवृत्कता भूमिरेव” इल्यादिसे । वायुरूप अ 
औपचारिक ऐसा. समझना चाहिए ॥ ९१... ७. 
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पढ्च्छेद- वेरीष्यात्‌ , तु, तद्वादः, तद्वादः । 

. दार्थाक्ति तुशब्दः शङ्काविनाशाय । [ सर्वेबा 
| शिप ] . वेशेष्यात्‌- स्वभागस्य प्रजुरत्वात द्वाद: यदिशब्द 
गे प्रसिद्धि: ब्यवहार; । दवितीयस्तङ्घादशन्दोऽस्याऽध्यायस्य | । क 
। आषार्थ--एथ्वी आदिके त्रिदृत्करणके सामान्य होने पर 
| आधिक्यसे “यह पृथ्वी? “यह जढ' इत्यादि व्यवहार होता 
| (द्ददः शब्द अध्यायकी समातिके सूचनके लिए है । 

है भाष्य. 


| ब्देन चोदितं दोषमपलुदाति । विशेषस्य भाषो वेशेष्यम्‌ 


र भी पृथ्वी आदिके 
है । सूत्रमे द्वितीय 


| १ भूयः 
| स्मिति यावत्‌ । सत्यपि त्रिवृत्करणे क्कचित्‌ कस्यचित्‌ भूतधातोभूय- 
` स्वपैपठम्यते---'अग्नेस्तेजोभूयस्त्वम्‌ , उदकस्याब्भूयस्त्वम्‌, पृथिव्या 
' अन्रभूयस्त्वम्‌' इति । व्यवहारप्रसिद्धयथे चेदं त्रिवृत्करणम्‌ । व्यवहारश्च 
| धिबकृतरज्जुवदेकत्वापत्तौ सत्यां न भेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य 
भाष्यका अनुवाद 

| _एरव्दसे उक्त दोषका निराकरण करते हैं। विशेषका भाव वैशेष्य है 
| त्‌ मूयस्व । यद्यपि त्रिव॒त्करण है, तो भी कचित्‌ किसी एक घातुका 
ह पे षिक्य उपलब्ध होता दै-- अग्नेस्तेजोभूयस्त्वमू०, ( अग्निमें_तेजका 
| 10, सद्कृमै जळका और प्रथिवीमें अन्नका आधिक्य है) और 
| "हारक प्रसिद्धिके लिए यह त्रिवृत्करण है । त्रिव्ृत्‌ की गई रज्जुके समान 


१ 
तँ 
¢ 
|, 
| 


a. 
ह ` रत्नप्रभा 
| 
` 1 | स्वभागाधिक्यं वैशेष्य क्रिम तस्‌ इत्यत आह--व्यवहार- 
. २ रत्म्रभाका अनुवाद | 

५, पे भकार 
| शिक. किया है करते हैं-..“तु-शब्देन” इत्यादिसे । अपने भागका आधिक्य, ऐसा हला 
| "ई, इसपर ८ प्रसिद्धथथैम्‌” । इस प्रकार ब्रह्ममें ज 
| : पू र कहते है व्यवहार, असिद्धम्‌” इत्यादि । इस 


vias’ २ 
७७ he >, बै 
॥ ध्‌ ts 
५ > = 


पृथ्ययादीनां [ त्रिवृत्करणा- | 


| मसंग होनेपर छोकमें तीन भूतसम्बन्धी भेदव्यवहार प्रसिद्ध न होगा। ` 


| एवं विषयस्‌ की te न 
चोक , उक्त्वा दोष शङ्कतेअत्राहेति । तदुत्तरत्वेन सूत्र व्याचष्टे | 


~ 
ब्‌ 


) व्ह 


प्रसिद्वयथमिति । एवं स्मृतिन्यायमतान्तरश्रुतिमिरविरी 

इति सिद्धम्‌ ॥ २ ॥ “है 

`. इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका गेल 1 दि | 

| १ श्रीरामानन्दकती शारीरकमीमांसा | 
व्याख्यायां माप्यरत्म्रमायां द्वितीया 


१६२० कै: ब्रह्मस्रऩ् (बि, 0, । 
उजळ कक `. ` 0 
भाष्य : ज 


प्रसिद्धयेत । तस्मात्‌ सत्यपि त्रिवृत्करणे वैशेष्यादेव जो | । 
भूतभौतिकविषय उपपद्यते । तद्वादस्तद्वाद्‌ इति पदाम्यासो्याक | | 

' माप्तिं धोतयति ॥ २२ ॥ | | 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चाय श्रीमच्छंक रभगपत्पूज्यपादकते शः | 

ˆ रकमीमांसाभाष्ये डितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्त ॥॥ 0 
हाते श्रीमद्भह्मसूत्रशांकर भाष्येऽविरोधार्यो | 


द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 
भाष्यका अनुवाद 
त्रिवृत्करण है, तो भी भूतभौतिकमें तेज, जळ 
न यो वैशेष्यसे ही उपपन्न होता हे । 'तद्वादस्तद्वादः' 
अध्यायकी परिसमाप्तिको सूचित करती है ॥२२॥ 


` यतिवर श्रीभोळेबाबा विरचित शाङ्करभाष्य भाषानुवा 
की. एण 0 पाद समाप्त । 


सका रलप्रमाका अनुवाद 


क वेदान्ततात्पर्य्य मतान्तर और ॐ 
` चेदान है, उसका स्मृति, न्याय, मत 


ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 


वाः पादका 
यतिवर भोलेबाबा विरचित द्वितीय यायके चतुथे 


क vg Ms RY - ५ छत pe, 
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दमै द्वितीय अना | 


और अन्न ख |` 
इस पदकी पुर |. 


रलप्रमा | | 
धः ब्रह्मणि दातत | 


RR 


| आरि०१ सूर १] साक रभाण्य-रत्नप्रभा-मापानुबादसहित 
| दतीयसाधनाख्याथ्याये मथमपादे गत्यागातिचिन्ता-> रा, 3 * 
, “गिरुपणाक्चारक्ष ] 
[ १ तदनन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम्‌ सू० १ -७ ] | 
अवेष्टितो NAAN ~ है ६ ५३) हद 
` अवेठि वेष्टितो वा भूतसक्ष्मे' पुमान्‌ ब्रजेत्‌ । 
भूतानां सुळभत्वेन यात्यवोश्ति 
० ७७ ह 
वॉजानां दुर्लभत्वेने निराधारेन्द्रियारतेः 2. अ 
'ञ्चमाहुतियुक्तेश्च जीवस्तेयाति वेश... ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


ह अनन्तर तूक्ष्मभूतोंसे अवेष्टित जाता है या वेष्टित जाता 
पे पक्ष--अवेष्टित जाता है, क्‍योंकि भूत सर्वत्र सुलभ हैं | 
न्त--जीव सूक्ष्म भूतोंसे युक्त जाता है, क्‍योंकि भूतके सुलभ होनेपर भी 


1: . वत्र सुलभ नहीं हैं और नि इन्द्रियोंकी 
न ० ९ 1९ [नराधार इन ग > 
अ भार पञ्चम आहातका कथन हे | गाते नँ दा सकती | 


ता है १ 


Fe PE == ड 


SF 


nnn ल 


अषिकरणक्‌ [aN ¢ ७५ 
1 मतळव यद हे कि पूर्वपक्षी कहता दे-पूवेपादमे प्रतिपादित प्राणोपाधिक 


ह * इस 
| पिभन्य शरीरकी घे ज्र पू 2 

| नहि. प मयमें पूव शरीरसे भावी शरीरके बाजभूत सङ्मूतोसे वेष्टित नह | 
EF ल खि सर्वच तुळ्य हैं, इसलिए उनको साथमें छे जाना निरयंक है | | 


| स्पाग्राप्ष न 
§ प संवत मुख्भ त्य र सामान्य भूत सवत्र सुल्म हैं, तथापि देइके कारण 
| | बिना परको मन नहीं हो बाग कि के किञ्च जोवके उपाषिभूत इन्द्रियोंका भूतके 
बत यौ रती अर्को कहता है... वा ह, वया जीवनकी दशमे ऐसा देखा नहीं जाता 
१ पवो, पुरुष और खो.३ २ पश्मम्यामाइतो आपः पुरुषवचसो भवान्ति? अर्थात्‌ स्वगलोक, 
| ' न पाँच पदार्थ उपासनामें अभिरूपते स्वीकृत हैं। उन अभियोग सरके 
पा | आहुतिरूपते परिकारिपत है, इष्टा पूर्तकारी जोव स्वर्गमें जाकर 
को |. क्षीण होनेपर मेषमें जाकर फिर वृष्टिरूपसे प॒थिवीमे आता है 
| प ने उपलक्षित देह र खेकडे खौमे प्रवेश करके शरीरका महण करता है। 
| ७ क? रें सरीर झा र भूत पांचों भूत 003 साथ स्वयं आदि पांच स्थानोमें 
वेष्टित : करके पुरुष शब्दसे वाच्य होते हें । इससे सिद्ध हुआ 


क 8 पे हो जी पर क 
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| शे जे र जाता 
| | शा परे द्वारा 


उ | > & 
| शि 


> 


AS मन 


१ ६२२ रह्म [ अ० ३ `, | | | ; 
८ व्या 
फिका रंहति संपरिष्वक्तः फ्रननि. `| 
हपणाभ्यास्‌ ॥१॥ E 

| प्दच्छेद्‌--तदन्तरप्रतिपचो , रंहति, सम्परिष्वक्तः, इननिरपणाम्या। | 1 
पदार्थोक्ति--तदन्तरमतिपत्तौ--देहान्तरमाप्त wi [मिम । 
सूक्षेः ] सम्परिष्वक्तः परिवेष्टितः, [ सन्‌ धूमादिमागेण स्वलोकं ] र | 
ति, [कुतः ? ] प्रइननिरूपणाम्यास्‌--वित्थ यथा पञ्चय 6 
अवन्तिः इति प्रतः, तथा “इति ` तु पञ्चम्यामाहुतावापः पु | 

१ इति प्रतिवचनम्‌, ताभ्याम्‌ हेतुभ्यामित्यथेः । 2. 
मषाशै- अन्य देहकी प्राप्तिमै देहके बीजभूत भूतसूहमोसे परिह | 


क्या तू. उसे जानता है! ) यह प्रश्न वे || 
कार पांचवीं आइतिमें जळ पुरुषसंबक शत | 
|, 


म | ii 
द्वितीेऽघ्याये स्म्रतिन्यायविरोधो दान्ता ब्रह्मदशने है | 
परपक्षाणां चानपेक्षत्वं प्रपश्चितस्‌ । श्रुतिबिप्रतिषेधध परिः | 
भाष्यका | 


द्वितीय अध्यायमें वेदान्तप्रतिपादित जहान पी दिलाए pi 
एव्‌ अ ह 
परिहार किया गया दै । एव परपक्ष मया ३) र हं बी. 


. वर्णन तथा अ्रतियोंके विरोधका निराकरण किया || 
न्‌ ी रत्नप्रभा 


| ३» ब्रह्मणे नमः । 

श्रेविवेकिनः । 
- यं दि वैराम्यसम्पन्नास्तत्वम जे 

` रमन्ते साधनैदीन्तास्त 
वृत्त अनूद्य तृतीयाध्यायाथेमाह-- | 
वैराग्यसे युक्त, अथे-अनथके विवेकी तथा चता का मैं भज क छ 
साधनोंसे प्राप्त करते हैं, उस तत्त्व, सीताके नाय “हाम । ह a 
“तद्न्तर प्रतिपत्तो रंहति स , इत्यादि ! दर | FE 
तृतीय अध्यायकाठ्ओण्सवित्रय “कहते, चै by ती i न । 


RR 
आग? # सू ० १] शाक रभा य रतनग्रभा-भापालंबादसहित कह 
HS en 


भाष्य 


> निरुपयिष्यते प्रसङ्गागतं च किमप्यन्यत्‌। तत्र प्रथमे तावत्पादे पञ्चा- ` 

| ग्निविद्यामाश्रित्य संसारणतिग्रमेदः प्रद्येते वैराग्यहेतोः, । | 
भाष्यका कट 

| अतिरिक्त जो जीवके उपकरण हैं, वे ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं, यह कहा 

. गया है। अब उपकरणाँसे सहित जीवकी संसारगतिका प्रकार, त अन्य 

 अवस्थाएं, त्रह्मका तस्व, विद्याका भेद और अभेद, गुणोंका उपसंहार और 

अनुपसंहार, सस्यगूज्ञानसे पुरुषार्थकी सि द्वि, सम्यगूज्ञानके उपायकी मिन्न- 

भिन्न विधियोंका भेद और मुक्तिफढका अनियस--इन विषयोंका तृतीय ' 

| अध्यायमें निरूपण किया जायगा, और प्रसंगसे आया हुआ कुछ और भी कहा 

॥ जपगा। वहां प्रथम पादमें पंचाभि विद्याका आश्रयण करके संसारगतिका प्रभेद 

` पैराग्यके छिए दिखळाया जाता है, क्यों कि 'तस्माज्जुगुप्सेत! ण जाए क्योकि रासत्‌ (बससे--भावारमगे 


| द ॒ रत्नमभा 

' 'जञानसाधनचिन्तावसर इत्यनयोहेतुहेतुमद्वाव: । रिङ्गोपाधिसिद्धौ तदुपहितं- 
| भसंसारचिन्ता इति पादयोरपि तद्भावसंगतिः । अत्र प्रथमपादे वैरागय, द्वितीये 
| * पाथवस्थोक्त्या त्वम्पदार्थो बहमत्त्वं च उच्यते | तृतीये वाक्याथैः, तदशैमुपा- 
| थि विचार्यन्ते । चतुर्थपादा्भस आह--सम्यग्दर्शनादिति । दर्शनोपायाः-- 
। ३ ्यतादय ` | धुक्तिरूपफलस्य स्वर्गवत्‌ तारतम्यनियमामावः, एकरूपत्वम्‌ इति 
। क्‌ “गायत्‌ देहासमदूषणस्‌ । पञ्च युपजन्यप्रंथिवीपुरुषयोपित्यु अनि 
| | रलप्रभाका अनुवाद ८ 

| सानी चिन्ताका अवसर उपस्थित होता है, इससे दूसरे और तीसरे 
[ भि हिव संगति- संबन्ध है । रिंगोपाधि--जीवके उपकरण सिद्ध होनेपर 
| शेम जीवकी ससारगतिका चिन्ता-विचार होता है, इससे पिछले पाद ओर इस 

1 नमदा 


| हि पादे "कार्यकारणभाव ही संबन्ध है। यहां प्रथम पादसें वैराग्यका निरूपण. 
| _ वाई "दि अवस्थाओंकी उक्तिसे त्वंपदका अर्थ और अल्यतत्त्व कहा गया है । 
| शकर ३ ¬ सवका ऐक्य ओर उसके लिए उपासनाका विचार किया गया है । 


ER; अथ २१ c र्नोपाय पद 
| ह हैया दिऽ, ओहो पय उशयगाजानके उपाय 


क कि 
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प्सेत? इति चान्ते श्रवणात्‌ । जीवो सुख्यप्नाणसचिवः सेन्द्रियः क | 
 उविद्याकमेपूर्वपरज्ञापरिग्रहः पूर्वदेई विहाय देहान्तर प्रतिपयत इष | 
तम्‌, अथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति’ इत्येवमादेः 'अन्यक्नत इत | 
णतर रूपं कुरुते' (३० ४।४।१,४ ) इत्येबमन्तात्‌ संसारमकरणसा््र 
धर्मीधभफलोपभोगसंभवाच । स किं देहवीजेभूत्ररपािक (. 
गच्छत्याहोस्त्रित्संपरिष्वक्त इति चिन्त्यते । किं तावत्माप्तम्‌ १ अपक । 
| भाष्यका अनुवाद | |, 
दुःख होनेसे स्वगादिसे विरक्त दोवे) ऐसी अन्तमे श्रुति दे । मुख्य पर इक, | 


मन, अविद्या, कर्म ओर जन्मान्तरके संस्कारॉके साथ जीव प he | | 
कर दूसरा देह प्राप्त करता है, ऐसा समझा गया है, क्योंकि ओशो प 
प्राणा” ( मरणकाळमें ये वाकू आदि इन्द्रियां जीवके साथ हृदयमें एकक्रि| 
हो जाती हैं) यहांसे लेकर 'अन्यन्नवतरमू० ' (दूसरा, अधिक नवीन क| 
कल्याणतर रूप-देहान्तरका ग्रहण करता है ) यहां तक संसारप्रकण ह | 
अति है । और धर्म और अधर्भके फलके इपसोगका संभव भी १ | स | 
क्या देहके बीज भूतोंके सूक्ष्म भागोके साथ यंसस्वडाा म 
इसका विचार किया जाता हे । तब क्या श्राप होता हे! अ | 


PS TN 


रत्नप्रभा SE 1 
9 त य णा गत्यागतिरूपः अनथः की 1१ 
ध्यानै--पश्चाम्निविद्या । यस्मात्‌ कर्मणा गत्यागतिरू _ १ यारी 


जुगुप्सा घृणा विरक्तिं कुवीत इति पश्चाग्निविद्योपसहार ढक. द ताल 
इत्यन्वयः । शाखनादिसूत्र नित्यानित्यविवेककृत वेराग्यम्‌ 39? “| 
त्यागतिक्लेशभावनाङ्कतं तदुच्यते इत्यपौनरक्तय । क मोशे 
जीव इति । अविद्या प्रसिद्धा । विधेति पाट as णा ह | 
ख्यम्‌ । पू्वमज्ञा--जन्मान्तरसंस्कारः। 5 हा 


रक रलम्नभाका अरु = अमे "| 
संन्यास आदि हैं । सुक्तिहष फलका खर्गके समान बल लर, रल, बि; 
रूप हे । असज्लसे आया हुआ कुछ अन्य अर्थात्‌ देह ध्यान करना, पंवार क f 
स्री इन पांचोंमें अग्निदृष्टि रखना अर्थात्‌ अग्निरूपसे ७ नस प 
केद्वारा संसारमें गमन ओर आगमनरूप अनर्थ होता ६, बसले संसाए र 
करनी चाहिए, ऐसी पंचास्तिविद्याके-उपसंहारमे श्रुति यहि एस 
पापरूप फलकी गतिका प्रकार ] वेराग्यके अ 
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०? सू० ? ] शाङ्करभाष्य-रत्नेप्रमा- 


. हति। इतः ? करणोपादानवदू तलात्‌ । ' > 
| लेजोगाताः समम्याददान” (३० ४४1१) दति न 

| दरणानाट्टपादानं संकीतेयति, वाक्यशेषे शादि मात्राइ्देन 
| भूतमा्रोपादानसंकीर्तनमस्ति, सुलभा सर्वत्र अत्य तात र | 
५ आख्धव्यस्तत्रेव सन्ति ततश्च तासां नयन नियोजनम्‌ वह 
£ तुपरिवक्तो यातीति । | "अनम्‌, तस्माद- 


१ 


| भाष्यका अनुवाद 
 ऐसा। किससे ! इससे कि इन्द्रियोंके उपादाने 


॥' ५ 


समान भूतोंका उपादान 
( वह आत्मा इन तेजके 


| के सब्दसे भति करणोंका 
` इहती है, क्योकि वाक्यरोषमें चक्ष आदिका कथन है । द त ९22. 


उनको-- 
हे जाना, निष्प्रयोजन है । इससे जीव असस्बद्ध ही जाता is 


| रत्वम्रभा . क 

। पञ्चीङृतभूतभागाः उत्तरदेहपरिणामिन; 

| पतूक्षा: । चे दार चारत र 
EE जा ता्थज्ञानसाधनविचारत्वात्‌ सर्वाधिकरणानां भतिशास्ताध्याय- 
ह. *श्कत्वादतत्पादसंगतिः । पूर्वाधिकरणे व्यवहारा पञ्चीकरण- 
| पु व्यवहारोऽत्र निरूप्यत इति फळफलिमावोऽवान्तरसंगतिः । अन्न 


| 
8B. 

है 
| . 
| है 
है 
| 


"पकष निरा चेरा | 
छदः । २ "अभावात्‌ न वैराग्यम्‌, सिद्धान्ते भूताश्रयप्राणगतेः वैराग्यमिति 


| लि ऱ्य तेजोमात्रा 'चेश्चरादयः। पश्यति जिप्रतीति वाक्यरोषात्‌। आपः 
। 'चिग्याम्‌ आहुतौ हुतायां यथा पुरुषशब्दवाच्याः पुरुषात्मना 


` एकीमवन्तीत्यः | रूपं--शरीरम्‌ | 


| | 
| 


t 
। 
है ताच 


| चक, नित्यानित्यविवेकरूप वैराग्य इ न 
| भे भवनासे ¬= ^ ग्य कहा गया हे, ओर यहां संसारमै गमनागमन 


त 9 मकी हता कही गई है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं दै । अधिकरणका 
पे हे सि । अविद्या प्रसिद्ध हे । [ अनादि, अनिवोच्य, चित्रति- 
लेना जीवत्वका कारण है, वह अविद्या हे ] यदि 'विद्या! पाठ हो, तो 


ष" आण इद, + ४४ । फैमे-धर्म-अधर्म संज्ञक । पूर्परज्ञा-जन्मान्तरीय संस्कार । 
«१ परिणामी र क्त मे जीवके साथ एक हो जाते हैं, ऐसा अर्थ है । रूप शरीर । उत्तर 
|... एके भाग, अतः ०+ पहि तेदान्तके अर्थ- 


| =. 
| वड क, 
र» En ५ ७ ८ 
७ ७. दु Se ब“ 
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ह सत्य | भाष्य किक. 

एवं ग्रासे पठत्याचार्यः--तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिणक् ¬ | 
तदन्तरप्रतिपत्तो देहात्‌ देदान्तरग्रतिपत्तो देहबीजेभूंतसक्षे: 2. १ 
१इति गच्छतीत्यवगन्तव्यस्‌ । इतः ! प्रइननिरूपणास्याप्त । ` 
प्रशनः-- वेत्थ यथा पश्चम्यामाहुताबापः पुरुषवचसो भवनि | १०७ | 
८३३) इति । निरूपणं च प्रतिवचनं झुपजेन्यप्रथिवीएकयोफ | 
पञ्चस्वग्निषु श्रद्ठासोमदृष्टयक्षरेतोरूपाः पश्वाहुतीदेशयित्वा {इति तु इ ( 
भाष्यका अनुवाद 

ऐसा प्राप्त दोनेपर आचाये कहते इें-'तदन्तरप्रतिपतौ (क| 
सम्परिष्वक्त' इति । उस देहसे अन्य देहकी प्रामिें देहके बीजभूत मूते दूर | 
म्ात्राओंके साथ सम्बद्ध ( जीव ) रंहति--जाता है, ऐसा समझना बाह! |. 
किससे ? प्रभ और उसके निरूपणसे । क्योंकि “वेत्थ यथा०' ( पांचवीं ब | 
जळ पुरुषसंज्ञक होता दै, यह तू जानता हे?) ऐसा प्रश्न है। ओर सा| 
पञ्न्य, एथिवी, पुरुष और स्त्री इन पांच अभियांमें श्रद्धा, सोम, i 
और रेत ये पांच आहुतियां हैं, ऐसा दिखलाकर इति .तु पस” (ह 
हादेन जळ पर न न पांचवीं आहुतिके प्रक्षेप होनेपर जळ पुरुषसंज्ञक होता है ) ऐसा तिह | 
ह 7 जा, 


रलग्रभा हि 

क थ्रेतकेतु णस्य प्रः । 7 
परिणमन्ते तथा कि त्वं वेत्थेति श्रेतकेतु प्रति राज्ञः माह '. क | 

चोत्तराज्ञाने तस्पितरं प्रति राजोवाच [ छा? १।४। र | ( 2. स. पख । 

'असौ वाव लोको गौतमाग्निः? तत्र श्रद्धाख्याः जा है तभ परतली 

सोमरूपाः इह खल्वम्निहोत्रे श्रद्धया हुता पाः पे ह| 

स्वग लोक प्राप्य सोमाख्यदिव्यदेहात्मना i कर्मान्त दु | 

ततो वृष्टिरृपाः एथिव्याम्‌, अन्नरूपाः पुरुषे, रेतोर है 

रलम्रभाका अतुवाद है, लिए श री be 

ब्रह्मका जो ज्ञान दै, उसके साधनोंका विचार किया Re ¢ 

अध्यायोंकी संगति है, वैराग्य इसका फल है, इसस इस - हा निइपण हरी 4 
व्यवहारके लिए पंचीकरण कहा गया हे, उस व्यवहारका पशे निराश १ 

फलफलिभाव--काय्यैकारणभाव अवान्तर 3० 2 बै नता प्राणीकी 

होनेसे वैराग्य सिद्ध नहीं होता है, और सिद्धान्ते प दत्त यकि 


४, 
। हु 
७ 
००१ 


गति 


सिद्ध होता है, ऐसा फलभेद है । तेजोमात्रा- वर्ड आ «हुति 
जिप्रति--संघता है, ऐसा वाक्यशेष है । पांच अग्निय 
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३ बि ? हूँ? १ 1 खक "व रत्नम्रभामापानुवादसहित गि ११२७ ६२७ 
तावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा ५९) १ तस्मादद्धि; 
हितो जीवो रंहति ब्रजतीति गम्यते । नन्दा दकि 
| ्र्मञ्चति यावन्न : देहान्तरमाक्रमतीति दशयति तृणजलायुका 
] (इ० ४४३ ) इति । तत्राप्यप्परिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित- 
| भाष्यका अनुवाद | 

हे १] इसढिए जढसे परिवेष्टित ही जीव जाता है, ऐसा समझा जाता है । परन्तु 
(द्यथा एणजलायुका? ( उसमें--देहान्तरसंचारमे जसे एणजढायुक--कीट 
| दिरेष) इस प्रकारकी अन्य अति कीटके समान जबतक अन्य देहमें जीव नहीं : 
खाता, तबतक पूर्वदेहका त्याग नहीं करता, ऐसा दिखाती है। उसमें मी 
| थपूजळसे परिवेष्टित ही जो जीव है, उसके कमसे उपस्थापित प्राप्त याणी देणे से लापा करे रोल योग्य 
हः रलप्रमा 

- शळ्भवाच्या:--पुमात्मका भवन्तिः इति निरूपण कुतस्‌ । ननु एतहेह त्यक्त्वा अद्भिः 

` इहषसस्य पश्चाद्‌ देहान्तरमासिः, इति गउक्तम्‌। यथा तृणजकायुका तृणानतरं गृदीला 
। पूवतृण त्यजति, तथा जीवो देहान्तरं गृहीत्वा पूवदेहं त्यजतीति शरुतिविरोधादिति . 
शते नन्वन्येति । इहेव कर्मायत्तमाविदेइं देवो5हमित्यादिमावनया गृहीत्वा 
| पहं त्यजतीति शरु्यः। अतो न विरोधः इति समाषषत्त-तत्रापीति । 


|: ौ रलग्रभाका अनुवाद | | 
ड भृति होनेपर जैसे उरुषरशन्दवाच्य होता हुआ पुरुष ( मनुष्य ) शरीररूपमें परिणत 
| द, उसे गगा त. जानता है! ऐसा वेतकेतुसे ्रवाहण राजाका प्रश्न है। उसके 
| ह गरे र क पितासे राजाने कहा--'असौ वाव छोको०' ( हे गौतम ! वह 
| हया बनि उम श्रद्धानामक जल आहुति है, पर्जन्यरूप अग्निम सोमल्प आहुति 
| शे खरगलोक 4 हवन किया गया दधि: आदिरूप जल 'यजमानके साथ संलग्न 
| भूत होकर शस करके सोमसंज्ञक दिव्य देहस्वरूपसे स्थित कर्मके अन्तमें पिघलकर 
हरेका पुरुष ) आहुत होता हे, पीछे यही हवन किया गया जल थिवी 
षष और श्रीमें रेतोरूप, पुरुषशब्दवाच्य--पुमात्मक होता ) ऐसा 
केता है दै 'रन्तु इस देहका त्याग करके जलके साथ गया हुआ जीव पीछे देहान्तर 
तकरा इग ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे तृगजलुक्- कीट अनय तका म्हण 
ह र आग करता हे, वैसे ही जीव भी अन्य देहका ग्रहण करके पूर्व देहका त्याग 
भे बो है, ऐसी शंका करते हे--“नन्वन्या” इत्यादिसे । यहींपर कमसे 
। 2 है भव्य देह है उसे मैं देव हूँ” इत्यादि भावना द्वारा प्राप्त कर ( जीव कट 
| . भः | उस है इससे, विरोध th नदी. है, ऐद्ा-ममापतने द्रुणा 


हि ०७ 
१ D. 3.71. डे. 
> |. | = `, 


"ज्य ल 5 । | 


प्रतिफ्तव्यदेहविषयभावनादीरघीभावमात्र जलूकयोपमीयत प्ये | 
एव शरुत्युक्ते देहान्तरमतिपत्तिप्रकारे सति याः पुरुपमतिप्रभवाः कः | 
व्यापिनां करणानामात्मनश देहान्तरभ्रतिपत्ती कभवशाद बृत्तिरामर्ता | 
केवलस्येवात्मनो इक्ति्ाभस्तत्र भवति, इन्द्रियाणि तु देहदान | 
तत्र तत्र भोगस्थान उत्पद्यन्ते, मन एव वा केवल मोगस्यानमगि्ग ७ 
जीव एव बोत्प्लुत्य देहादेहान्तरं प्रतिपद्यते शुक इव बृष ब्त | 

आष्यका अनुवाद EF 


जो देह दे, तद्विवयकभावनादीर्घीभावमात्र ही जळूका-कीटसे उपमित है, भि | 
नहीं दै । उक्त रीतिसे अन्य देहकी प्राप्तिका प्रकार भुतिमें कहा गया है। | 
पुरुषबुद्धिसे उत्पन्न हुई जो र हैं-- “आत्मा और इन्द्रियां व्यापक हस | 
बे अन्य देह प्राप्त करते हे. तब कसवशस उस देहमें वृत्तिळाभ होता 0 | 
' आत्माका ही उसमें वृत्तिळाभ होता है, इन्द्रियां तो देहके समान नयी. ॥ र 
उन-उन भोगस्थानोंमें उत्पन्न होती हैं। अथवा केवळ मन ४. | 
प्रति जाता है, जैसे शुक एक दृक्षसे कूदकर दूस रे वृक्षपर जा | 


NSIS 


रत्नमभा । 


3२2 sre srr 
क क्क तलामा = आरा 5. 


भाविदेहवि जीव! तूझ || 
भावनाया दीघींभावः--भाविदेह विषयत्वम्‌ । वयय | 
गत्य' लोकान्तरं गच्छतीति पञ्चा नश्रृत्युक्तः प्रकर) ९ द्धात ह| 
सवी अनादतेव्या इत्यन्वयः । जागा व्यापक ठ आतानः र| 
कल्पनामाह--केवलस्येति । न ॒ माद 
शब्दादिसविकल्पकज्ञानाख्यवृत्तिळाभो मं. हि 
मन इति । देहान्तरं प्रति : मनोमात्रं ॥ 
रलम्नभाका अनु 2 
| क hl दा 
इत्यादिसे । भावनाका दीर्घीभाव--भाविदेद न यासि म. म 
जीव सूक्ष्म उपाधिकी गतिसे अन्य लोक ज हे अनादरणीय ॥ ६4 
. उससे विरोध होनेके कारण अन्य कल्पना दिस । इगो पता व री. 
सांख्योंकी कल्पना कहते दैं--“व्यापिनाम्‌ हु सका अस्य रीस  , ह. 
इत्यादिसे । निर्विकल्पकज्ञानका सन्तानरूप जो आत्मा €; कहना कह 
ज्ञानसंज्चक वृत्तिलाभ होता है, ऐसा अथ दै। कात 
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त ॐ 


| ओ- झ० १ तू० २ | कै मा प“रस्नअभा-भापाबुवादसहित का ११२९ 


| साम तस ` 


इत्येवमाद्याः ताः सर्वा एवानादत्तंव्या: इति 

ननूदाहतास्या प्रश्‍नप्रतिवचनाभ्यां पिरोधात्‌ ॥ अर १॥ 
आमोति, अपशब्दअवणसासर्थ्यात्‌ । तत्र कथ सामा सपरिष्वक्तो रहतीति 
भूतवक्ष्मेभ संपरिष्वक्तो रंहतीति । अत उत्तर बी न्येन प्रतिज्ञायते सङरे 


र भाष्यका अनुवाद 

। जीव ही एक देहसे कूदकर अन्य देह प्राप्त करता है... 

| हू क्योंकि 1003 उनका विरोध है ॥१। र इयादि समी अनादरणीय 
परन्तु नि ' गये प्रभ और प्रतिवचनसे 

| जाता है, क्याँकि अप्‌ ( जल ) शब्दके श्रवणका पागे देश Pn दी 
। इंगा जीव जाता है, ऐसी सामान्य प्रतिज्ञा कैसे की है ? इससे कर सी 


` शो्न्ते | दिगम्बरकर्पनामाह-जीव इति | १॥ मर 
| रलग्रभाका अनुवाद | 


| अन्य देहके प्रति केवळ मन ॥। न्द्रियां | 
सहो “बक” इलाहिसे 14 ते एण हो जलन होती हे. दि 
| >्यात्मकलाजु भूयस्वात ॥ २॥ 
| | दृच्छेद्‌- व्यासमकत्वात्‌ तु, भूयस्त्वात्‌ । | 
_'दार्थोक्ति भेन र्थोक्ति "ण्सुशब्द 125 ' - आशक्ञानिदृत्त्यथः, | त्रिवृत्करणश्रुत्या अपाम्‌ 
| सा द्धिः इ i MT ता [ जलेतरभूतपरिष्वङ्ग- 
| ते भ्या ररे ज फसल कर्थ सयुक्तिकमिति चेत्‌, न; ] मूयस्वातू-- 
| , भार वा नया इ | | 
| ® षके बत त्रिदरत्‌करण श्रुतिसे अन्य दो भूतोंके मेलनसे जल त्र्यामक है, 
तका परिषङ्ग सिद्ध है, यदि कोई कहे कि श्रुतिमें जल- 
भेह ठीक नहीं है, क्योंकि तेज आदिकी अपेक्षासे शरीरमें 


षि नुपप 
° | आधि है, तो 
दे 
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b 
4... 
| आळ. 
द: - 
न 4°) क 
८१ क. 


स्स्स 4 य्य्य्य्ट छळ ऱ्प्य्य्स्ट [4०३ 10) ३ 


भाष्य | 
तेः । तास्तारम्मिकास्तस्युपगतास्तितरदपि भूतदवयमवश्पमसुपन | 
भवति । च्यात्मकश्च देहः, त्रयाणामपि तेजोबन्नानां तस्मिन्कायोफळ, | 
पुनश्च न्यात्मकः, ्रिथातुत्वात्‌-त्रिभिवातपिचतशेष्सभिः । न भूताना | 
स प्रत्याख्याय केवलाभिरङ्किरारड्छु शक्यते । तस्मादभूयस्तापेषेष्या, | 
पुरुषवचस इति प्रइनप्रतिवचनयोरप्शब्दो न केवल्यापेथष', से ॐ 
रसलोहितादिद्गवद॒व्यभूपस्त दश्यते । ननु पार्थिवो Rs, | 
पक्ष्यते । नेष दोषः । orn शइ पा । 
द्रवथा ह ९ 8 

शुक्रशोणितलक्षणेडपि देहबी भाष्यका अनुवाद ४ | | 
गई आहोकाका तुशब्दसे उच्छेद करते हे. । जढ च्या | 
का अति हे | र जळको, देका आरम्भक सो र 
दूसरे दो भूत--तेज और प॒थिवीसँ सी आरमस्भकत्व च , ह 
योग्य है । और देह ज्यात्मक दै, क्योंकि तेज, जळ अ" 0. बह. 
कार्ये उसमें उपलब्ध होता है । फिर मी देह श्यारमक दै गर 
ओर ष्म होनेसे उसमें तीन धातु हैं। अन्य भूर्तोका मल 


त्मक होता है! ऐर | 
जळे वह उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए जल पुरुषात्मक होता हे पार | 


दवह | 

भूयस्वकी अपेक्षासे दै । क्योकि खुद दर ढोहित आदि अक | 

त जा मक २००० देखनेमें आता है । परन्तु पार्थिव घाउ Fe 

देखा जाता है। यह दोष नहीं है, क्योंकि दूस रे-तेज और वा | 

| रलग्रभा त अर्त a | 

ननु पाकस्वेदगन्धरूपकार्यत्रयोपलब्धेः च्यात्मको दे हव 

काशयोरप्युपरुब्ध्या देहस्य vhs 

पुनश्चेति । देहधारकस्वात्‌ धातवो वातादेः, ` 
रत्नम्रभाका 


र 
परन्तु भुक्त अनके पाक, स्वेद और गन्ध ये ती कई प्राण और व, 
व्यात्मक है, ऐसा जो कहा गया है, वह युक्त नहीं दै, छ्या के ह~ 
उपलब्धिसे देह पञ्चभूतात्मक दै, इस अरुचिसे अन्य ज 
वात, पित्त और कफ़ ये तीन देहके धारक होनेसे "ठते उत दै 
कारण देह च्यातमक है, ऐसा अन्वय है। देह केवल | 
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= nnn 2 Me ` १६२१ 
ह... ष्य 
अयाणि | कर्मसमवायिन्यश्चापः श्रद्धाशब्दोदिता: चर लोका "शातद्रवदरवयव्यपा- 
। नौ यन्ते इति वक्ष्यति, तस्मादप्यपां बाहुल्यप्रतिद्ि fs ह 
| छाब्देन सर्वेषामेव देहवीजानां भूतसक्ष्माणागुपादानमिति रा के 
९ भाष्यका अनुवाद (वि 
बाहुल्य होगा । और शुक्र, शोणितरूप देहबीजमें दलन 
| आताहै। और ri ( स्वर्गीय ) देहंकी ति ख हहर > 
अग्रिद्दोत्न आदि कमं सोम, आण्य, पय आदि द्रवद्रव्यके आश्रित होते है! 5 म 
कमेमें स्थित जो जळ श्रद्धाराग्द्सं कहा गया है, वह कमाके साथ bra ३ र्‌ 
| अग्निम प्रक्षिप्त किया जाता है, ऐसा आगे कहेंगे । इससे भी जळकी अधिकता 


 सिद्वहै। और आधिक्य होनेके कारण जळ ऽर 
१ म शब्दसे सभ 
ग सूकषमॉंका ग्रहण है, यह निरवद्यं है ॥ २॥ pr | 


Ad २ १७ च 3 लसा 

| (हय केबाव्जत्वे वातं पिततं च वायव्य तैजसं न स्याताम्‌ इति भाव: | प्रथिवी- 
1 ण कक भाहुर्यम्‌ । किञ्च देहनिमित्तानां कर्मणाम्‌ अब्बाहुल्यात्‌ 
| शन्तराणि उपल्क्ष्यन्त इत्याह--कर्म चेत्यादिना ॥ २॥ | 

| + . __ रलम्रभाक्ा अनुवाद 

| |: प्त रन ओर तेजस हं, वे उसमें नहीं होंगे, ऐसा भाव है। प्रथिवीसे भिन्न 
| रे अन्य भूत इप | आधिक्य हे । किंच, देहके निमित्त कर्मोमें जलका बाहुल्य होनेसे 
न क्षित होते हैं, ऐसा कहते है-“कमै च” इत्यादिसे ॥२॥ 


| | १ पच्छेद--प्राणगते: »च। | 

. ऐप भुतो] च-अपि, . प्राणगते:--] 'तमुत्कामन्त पाणो5नूत्कामाति 
निना स इन्द्रियाणास्‌, गते:--[ जीबेन सह धूसादिमारगेण ] 
E ` भाप नवणात्‌ ) [ तत्परिष्वङ्गसिद्धि | 11 > 

क्‍ 5 शरा स्वरगलोकमें गमन कहा गया है, ससे भी परिष्वद्ध सिद्ध है | 


हि... | 
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१६३२ १६९९ ज जे ब्रह्मद के [ia गे 


SR 


भाष्य 
प्राणानां च देहान्तरग्रतिपत्तो शतिः श्राव्यते--'तमुत्क्रामन 
इनूत्क्रामति प्राणमनृत्कामन्त सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ ( बृ० ९१, | 
इत्यादिश्जतिभिः । सा च प्राणानां गतिर्नाश्रयमन्तरेण संभवतीतसत पाषा |. 
परयुक्ता [ता पान्न ग अवगयो। | 
श्रयाः प्राणाः क्चिद्‌, नत वा, जीवतो दईनात॥। | 
र पि हे भाष्यका अनुवाद | ॒ 
अन्य देइकी प्राप्तिमें “तसुल्कासन्तम्‌०' ( उसके-जीवके उत्कमण कतरे | 
प्राण उत्कमण करता दै और प्राणके उरक्रमण करनेपर सब प्राण सम झो | 
हैं ) इत्यादि श्ुतियां प्राणोंकी गतिका श्रवण कराती हें । और प्राणोंकी दही | 
आश्रये बिना उपपन्न नहीं हो सकती है, इससे घ्राणगतिमूळक प्राणके आश्रयभूवधन | 
भूतोंसे संबद्ध जळकी भी गति अर्थतः समझी जाती है; क्योंकि निराश्रय प्राण की १ 
जाते या रहते नहीं हैं, क्योंकि जीते हुए देहमें प्राण साश्रय देख पढ़ते है [| 
लिए उ्रमणमें भी उन जीवोंके गति आदि साश्रय प्राणके साथ ही होगे |॥॥ ६ 
रलप्रभा क... \ 
उत्रान्तौ प्राणाः देहबीजपञ्चभूताश्रयाः, माणत्वात्‌; | 
इत्याह--ग्राणगतेश्चेति ॥ २ ॥ | 
इत्य रत्वम्रभाका अनुवाद त हो j 
उत्कमणमें आण देहके वीजरूप पंचभूतोमें आश्रित हैं, आण होनेसे, | 
प्राणके समान, ऐसा कहते हैं-- प्राणगतेश्च” इत्यादिसे ॥३॥ 


गातिशचतेरिति २ ४॥ | 
अग्न्यादिगातिश्रुतोरिति चेन्न भाक्ता | 
पदच्छेद---अग्न्यादिगतिश्रुतेः इति, चेत्‌ ` लं से| 
पदार्थोक्ति- -अन्यादिगतिश्वुते- “आणि र | 
मनइचन्द्रमप्येति' इत्यादि श्रुतौ मरणकाले नि महिला 
अस्न्यादिषु गमनश्रवणात्‌ , [ इन्द्रियाणां जीवेन सर्दै ए तहो 
चेत्‌, न; भाक्तल्वात्‌--[ 'तखुक्वामन्त प्राणो 5चुत्कामति न 
अन्यादिषु गमनश्रुतेः | गौणत्वात्‌ । eo द । 
भाषार्थ--“अग्निं वागप्येति? इत्यादि ॐ मं जाती ह | 
ह गमन श्रवण कही कि हु 
नहीं है, यदि ऐसा कहो, तो नहीं कह क गतिप्रतिपादक ब 
 श्रुतियोंके साथ विरोध होनेसे अग्नि अ पारी | 
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० शाळूरभाष्य-रत्नप्रभा-! : के 
| त एप निवासि 71: 
स्यादेतत- नेव प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तो सह 


। ह जीवेन गच्छन्ति 
| अन्यादिगतिक्षते । तथाह श्रतिमेरणकाले वागादय प्राणा अग्न्यादीन्दे 


दशयति--यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्यारिन 

( बू० ३।२।१३ ) इत्यादिनेति चेत्‌ रा 
बामन्यादिगतिश्जतिगांणी रोमसु केशेषु चादर्शनात्‌ । 'आपधीठीामानि 
बनस्पतीन्केशाःः ( ब्‌० २।२।१२ ) इति हि तत्राम्नायते | नहि लोमानि 
केशाथोत्प्ठ्त्यापधीवनस्पतींश्व गच्छन्तीति संभवति । नच जीवस्य 
| प्राणोपाधि्रत्याख्याने गमनमवकल्प्यते । नागि ग्राणेविना देहान्तर उपभोग 
उपपद्यते, विस्पष्ट च प्राणानां सह जीवेन गमनमन्यत्र श्रावितम्‌, अतो 
भाष्यका अनवाद 


परन्तु हो सकता है--अन्य देहकी प्राप्तिमें प्राण जीवके साथ नहीं 

; जाते, कारण, अभि आदिमे गतिका श्रवण है। क्योंकि 'यत्रास्य०' (जहां इस 
` मृत पुरुषकी वाणी अझ्िमें प्रलीन होती है और प्राण वायुमें लीन होते हैं) 
/ श्यादिसे मरण कामें वाणी आदि प्राण, अभि आदि देवोमें जाते हैं, ऐसा भ्रति 
दिखाती है--यदि ऐसी शंका करो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वह भाक्त 
' गोग है | वाकू आदिका अभि आदिमें गमन दिखलानेवाली श्रुति गोणी है, 
लोम और केशमें वह देखनेमें नहीं आता । 'ओषधीळीमानि०' ( लोम 
षियोमें ओर केश वनस्पतियोंमें प्रहीन होते हैं ) ऐसी वहाँ श्रुति है । लोम 
भौर केश कूद्कर औषधि और वनस्पतिमें जाते हैं, ऐसा सम्भव नहीं दै । इसी 
माणरूप उपाधिके परित्याग करनेपर जीवका गमन नहीं हो सकता । ओर 
णके बिना देहान्तरमें उपभोग भी नहीं हो सकता है ओर प्राणोंका जीवके 
विक याळ कीक टा ते NNN 


\ रत्नप्रभा 
र गेषबिवनस्पतिगमनस्य गाणोनां गतिः असिद्धा इत्याशङ्कय निषेधति-अग्न्यांदीति | अदशेनांत्‌ 
| नतिगन इति शेषः । लोमानि अपियन्तीत्यथैः । माणानामभ्न्यादिषु 
| रत्नप्रमाका अनुवाद | | 
निषेध साश्रय हैं, तो भी उनकी गति सिद्ध नहीं है, ऐसी के हे टे 
५ भरवीत ५ अरन्यादि? इत्यादिसे । लोम और केंशोंमें उसका दरशन नहीं हैं, उस व 
प्रा ओर चन के गमनक शेष है। लोम अपियन्ति--लीन ह 
` ऐसा स्पतियोंमें [, इतना 
|. हि १९१ आणोंका अग्नि आदिमे लय मुख्याथमें लेनेसे जीवकी गति ओर भोग 
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१६३४ त्रङ्षसत्र र $ 4 
न्य । 0 

भाष्य च| 
देवतानां वागाद्यपकारिणीनां ह 1 
बागाद्यविष्ठात्रीणामण्न्यादिदेचतानां वागादु मरणकाहे इ¬ | ` 
रनिवृत्तिमात्रमपेक्ष्य वागादयोऽगन्यादीन्गच्छन्तीत्युपचयते ॥४॥ |. 
भाष्यका अनुवाद | 

साथ गमन श्रुतिमें अन्यत्र विस्पष्ट सुनाया गथा है । इस कारणसे वाकू हच 
अधिष्ठात्री अभि आदि देवता वाकू आदिके उपकारक हैं और सरणकाङम शो ५ 


TLRS NS “2”: 


AANA 


१० 
SE) 


इपकारकी केवळ निवृत्तिकी अपेक्षासे वाक्‌ आदि अभि आदिमे जाते हैं, | 


उपचार किया गया है ॥ ४ ॥ | 


I) २: पम 
रल्ग्रभा 


जयस्य मुख्यत्वे जीवस्य गतिभोगयोः अयोगात्‌ 'सर्वे माणा अनुगतिः ह | 
वेस्पष्टश्रतेः लोमादिगोणलयपाठात्‌ च गौणत्वम्‌ इत्यः ॥ ४ ॥ | 
४ रलप्रमाका अनुवाद 


प्राणा अनूत्कामन्ति' ऐसी स्पष्ट श्रुति होनेसे, ओर लोपादि 
गौणी है, ऐसा अभिप्राय है ॥४॥ 


अयुक्त होते हैं, अतः सवे प्राणा अनूल् | 
लय है, ऐसा पाठ होनेसे अग्न्यादि गति श्रुति 


प्रथमे5श्रवणादिति चेन्न ता एव पे: ॥॥ | 


> उप |. 
पदच्छेद--प्रथमे, अश्रवणात्‌ १ इति ३ चेत्‌ ) न; ताः, bE ब | १ 
1 पदार्थोक्ति- [ द्युलोकादिपु पञ्चाग्नियु | प्रथमे ग ड हुती | 
। 'तस्मित्नेतस्मिज्ञगी' देवाः श्रद्धां जुति इति | इहि से 
अपाम्‌ ] अश्रवणात्‌- श्रषणाभावात्‌ [ क पुरुषव दत तर ब 
हि-यतः [ 'आपो हास्मे श्रद्धा समन्ते ति नोस अडान | 
आप एव [ रक्ष्यन्ते, कुतः ¦ | ४0 टु पक सनत 
भाषाथे--द्युळोक आदि पांच हैं दब है 2 
'तस्मिनेतस्मिनग्? इत्यादि श्रुतिसे श्रद्धामें ही 0 । तो ॐ ¢ 
अतः जलके पुरुषवचस्वकी अलुपपत्ति है, ऐसा 0 होता दै क्त ३ 
क्योकि “आपो हास्मै' इत्यादि श्रतिसे जल हटी | 
और प्रतिवचनकी उपपत्तिसे । 
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हा त० ५] शा भा 7 रत्नभभा-भाषालुवादसहित पाजुवादसहित 

की १ पू न्स य ४ | १६३५ 
त भाष्य ००० 

। य्यादेतत- कथं पुनः 'पञ्चम्यामाहुतावापः 


Es | उत्वेतनिधोरयितु ~ ) 
| (8० १३) इर पार्यते, यावता नैव प्रथमेथ्मावपां अवण 


॥ 1 वाधीताः ) तेषां च्‌ ग्रमुखे 'असौ नाव लोको गौतमाग्नि: १ ( छा० ५ ।9 | १ ) 
, हयुपन्यस्य 'तस्मिक्षेतस्मिजभा देवाः भद्धा जुद्दति' (छा ४४) २) इति 
f रदा हौम्यद्रव्यत्वेनावेदिता । न तत्रापो न हेस्यद्रव्यतया श्रताः । यादि 
दाम पन्‍न्यादिषृत्तरेष चतु्यग्नष्वपां हौम्यद्रव्यता परकेत रिया 
| ताम । तेषु होतव्यतयोपात्तानां सोमादीनामब्बहुलत्वोपपत्तेः | प्रथमे 
तन क्षुतां शरद्धां परित्यज्याश्चता आपः परिकल्प्यन्त इति साहसमेतत्‌ । 
अघा च नाम प्रत्ययविशेषः, प्रसिद्धिसामध्यात्‌ । तस्मादयुक्तः पञ्चम्याः 
| भाष्यका अनुवाद 

१ | यहां शंका दोती है--प्रथम अभ्निमें जळका श्रवण नहीं है। इससे 
&श्श््यामा०' ( पांचवीं आहुतिमें जळ पुरुषास्मक होता है) ऐसा निर्धारण 
) शना किस प्रकार शक्य है ? क्योंकि यहांपर घुलोक आदि पांच अप्तियां पांच 
` अहुतियोंके आधाररूपसे अधीत--श्र॒त है. । उनमेंसे प्रथममें 'असौ वाव०! 
पिर गौतम * वह ( स्वगे ) लोक अभि है ) ऐसा उपन्यास करके 'तत्मि- 
3 पर वक इस अभ्निमें देव श्रद्धाका हवन करते हैं) इस प्रकार भद्धा 
क ए योग्य द्रव्यरूपसे बताई गई है । वहां होमके योग्य द्रव्यरूपसे 
| १३४ न है । यदि उत्तरके पजन्य आदि चार अभियोग जळ हौस्यद्रव्य 
| र ब्रि 1 की जाय, तो आनन्दसे इसकी कल्पना कर सकते हो, क्योंकि 
| इए पथम र गृदीत सोम आदिम जळके आधिक्यकी उपपत्ति है | 
| ~ हि ४ "ठाक परित्याग करके अनित जडली र श्रत श्रद्धाका परित्याग करके अश्नत जळकी कल्पना करते 


i 'शान्तरयुक्तानास अपां Rd आविल 
| इति । न नास्‌ अपां गतिम्‌ उक्स्वा पुरुषवचस तासाम्‌ आक्षिप्य समा 

| रेड; शुं अथमपद व्यस्‌ , उतराग्निष्वपि अपाम्‌ अश्रवणात्‌ इत्या- 
श्र षह ेश्यनञेरेतसाम्‌ अन्नूपत्वात्‌ उत्तरत्र तासां श्रषणमस्ति न प्रथम 
हः दि नामेति । पश्चास्तिष्वपि अपामाहुतित्वे सिद्धे तासां पञ्चम्या 
न्य अनुवाद 

झा इ जरूकी गति ps 1004 प्रकार होता दै, ऐसा आक्षेप 
4 ऱ्य कले है “प्रथम” इत्यादिसे । परन्तु प्रथमपद व्यर्थ है, क्योंकि उत्तर 
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अ आच्या की 
+ परुषभाव इति चेत्‌, नेष दोषः} हि--यतः तत्रापि त्व मै 
Gn उ ावमदेनाभिग्रयन्ते । ङतः १ उपपत्तेः | ए द्वद |. 
बसानसंगानादनाङलमेतदेकवाक्यशुपपचयते, इतरथा पुनः पशसा | 
तावपां पुरुषबचस्त्वग्नकारे एष्टे प्रतिवचनावसरे प्रथमाहुतिस्थाने स्वज | 
होम्यद्रव्य श्रद्धा नामांवतारयेत्ततोऽन्यथा प्रश्‍नोडन्यथा ग्रतिवचनमितेक ( 
बक्रयता न स्यात । इति ठु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुपषचसो मर | 
भाष्यका अनुवाद ज 


t 1S 3+ 
। 
“+ 
| 
1 
+ "५. 


हो, यह साहस है। इसी प्रकार प्रसिद्धिके सासथ्येसे श्रद्धा--प्रत्यय “विदवासरे | 
है | इससे पांचवीं आहुतिमें जळका पुरुषभाव युक्त नहीं है, यदि ऐसा ७0 | 
यह दोष नहीं दै; क्योंकि वहां सी प्रथम अभिमें जा जड अभिर |. 
हे । किससे ? उपपत्तिसे | क्योंकि इस प्रकार आदि, मध्य आर क तः | 
एकाथेता ोनेसे विना आयासके दी एक वाक्य २ होता है। अन १ 


ए 4 
पांचवीं आहुतिमें जळ पुरुषात्मक किस प्रकार होता है ! ऐसा प्रन । कळी Ll 
प्रतिवचनके अवसरमें यदि प्रथम आहुति 


के स्थानमें जलसे अन्य ६ 0. \ 
द्रो कशे, तो मश्न पक मकारका कोर प त्य कदो, तो प्रश्‍न एक प्रकारका और प्रतिवचन दूसरे प्रकारका, झ षै | 


रल्प्रभा 
माहुतौ पुरुषबचस्त्व भवेत्‌, न तसिये पति 
इति शङ्खाः | एवं हिं श्रद्धाशब्दैन अर्षा १ ` ने अ | 
संगानाद--एकाथत्वात्‌ एकवाक्यता उपप । अग्रह उ सहारयोः पि १ 
वात्‌ च चतुथ्यौमाहुदौ इति वाच्यस्‌, ” क । कस 
श्रवणात्‌ प्रथमाग्नावपि आप एव आल इति समाचर | 
ऽन्यतः । एतदेवेति । शरद्धाशब्दस्यापि अप्ल दर्शयतील | 


प्रथमाग्नौ तासाम्‌ अगात |¦ 


¢ ५ 
रोतो ९! | | 
| 2104 
हि ॥ 1 
| 


अभियोंमें भी जलका श्रवण नहीं है, ऐस |, 
रेत ये चार आहुतियां जलप ५ 0 र । पांचों अतियो अ. ॥ | 
नहीं है, यह कहते है यदि नाम डे परन्तु वही पिंड गर ही ॥ 
सिद्ध दोनेपर जल पांचवीं आहुतिमे परम अर्थ है। इस कल. हँ 
१ अस्निमें जलकी आहुति नहीं है, ऐसा क कि ¢ होनेसे एकवाक्यता दो विष ही. 
ग्रहण होनेपर प्रश्न, उत्तर और उपसंहारक अह जल आहुति | 
श्रद्धाशब्दसे जलका ग्रहण न हो, तो चार अ ह 
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आग? ? पू० ५] शाङ्करभाष्य-रत्नग्रभाः 


OS Me. ` १६३७ 
` दति चोपसंहरभेतदेव दर्शयति । भद्धाका ५ सोमदृष्ट्यादि 

> अवदव्बईलं ठक्ष्यते । सा च श्रद्धाया अप्त्वे युक्तिः । हक खुली 
| कार्य भवति । नच श्रद्धाख्यः प्रत्ययो मनसो जीवस्य वा घर; 

४ यवा धम सन्‌ धर्मिणो 
| निष्कृष्य होमायोपादातुं शक्यते पश्चा दिभ्य इ हृदयादीनीत्याप 

. अ्रद्धाशब्दा भवेयुः । अद्ठाशब्द्थाप्सपपद्यते, वैदिकप्रयोगद्ीनात ही 
13 वा आपः’ | इति | तबुत्वं च श्रद्ठासारूप्य . आपो देहबीजभूता 

| हत्यतः श्रद्धाशब्दाः स्युः, यथा सिंहपराक्रमो नरः सिंहगब्दो भवति | 
` एकवाक्यता नहीं होगी । “इति तु पञ्चस्था०? ( ऐसे पां 
` पुरषात्मक होता हे ) ऐसा उपसंहार कर अति यही दि 
| ष्ट आदि अद्धाके कार्य उत्तरोत्तर स्थूळ होते 

(७ गठाको जळ साननेसें युक्ति हे । क्योंकि कारणुक्के 
ह हे पु आदिसे हृदय आदि प्रथक्‌ कर हवनके लिए प्रण 
) «नामक प्रत्यय--विदवास मन या जीवका धरी होनेसे धर्मीसे प्रथक्‌ कर दोमके 


` अद्दावा आपः? (निश्चय, श्रद्धा जळ दै ) ऐसा वेदिकप्रयोग देखनेमें आता है । 
देहके वीजभूत जलमें है, इससे भद्धाराब्द्‌ उसमें 

असाच पराक्रमवाले पुरुषके लिए सिंहशब्द प्रयुक्त 
~ ~ 


| द अदाकारयमिति । तस्याः श्रद्धाहुतेः सोमः सम्मवतीत्यादिना 
| 'सासकमुस् द. परिणामत डतम्‌, ततो द्रवपरिणामत्वात्‌ श्रद्धाया अप्लम्‌, 
| उन अद्धाया आइतित्वायोगाचित्यर्थः । श्रद्धाशब्दस्या5प्सु सूह्मत्वगुणेन 

५७५. रत्लमभाका अनुवाद | 
र) ऐसा कहना युक्त हो, अतः प्रश्न और . उपसंहार इन दोनोंमें “पश्चम्या- 
च अभिप्राय "तिमे ) ऐसा श्रवण होनेसे अथम अग्निमें भी जल ही ग्राह्म है, ऐसा 
र, येही [ ` अनपः ¬ जळभिन्नसे । एतदेवेति-यही, अर्थात्‌ भ्रद्धाशब्दका अर्थ 
म ह्य 4 दिखळाती है, ऐसा अर्थ है। “उपपत्तेः” इसका अन्य अर्थ कहते हें 

, पे दि भद्धा । "तस्या शद्धाहुतेः०? ( उस श्रद्धारूप आहुतिसे सोम उत्पन्न होता | 
| गम हेने „ शोम आरि .पूर्वयूवैके' परिणाम हैं, ऐसा श्र॒तिमें हु गया हे, इसलिए 
| २० ९ च "६, क्योकि मलया, हो सुल्यपि.भदा.दे. आहुति नहीं, 


चवी आहुतिमे जद 
खाती हे . ओर तोम 
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मा य्य वी द्‌ र “9 | | 
IIT साच्यं हः + म 
दवापूर्वककमेसमवाया : ३ 

चाप्सु अद्धाशब्द उपपद्यते, मश्वशब्द इव पुजला, | 

ड भद्धाहेतुत्वाच शद्वाशञ्दोपपत्तिः “आपो हास्मै भद्दा संनमने पु 

कर्णे! इति श्रतेः ॥ ५ ॥ | 


साष्यका अनुवाद | 
| । श्रद्धापूर्वक केसे जठका सम्बन्ध होनेसे भी शरद्भाशन्द बहे \ 
क होता है | जैसे पुरुषमें सञ््चशच्द उपपन्न होता ह वैसे हदी \ ओर प्रद { | 
हेतु होनेसे भी शरद्धाशञ्दकी उपपत्ति ( जळमें ) होती है, क्योंकि 'आपो हु, | 


| | 


( निदचय, इस यजमानके खान आदि पुण्य कमेके लिए जड शरद्धा स्स | 
३ 


1 
} 


करता है ) ऐसी श्रुति दै ॥ ५ ॥ क्‍ । 
क काटा” पत्ममा आओ रत्नप्रभा 


तियुक्त रक्षणां वक्तु श्रद्धाया अड्धिरेककर्मयोगित्व॑ हेतुत्व वा . सम्वन्यमाह- | | 
भ्रद्धापूवेकेति \ अस्मे-यजमानाय स्नानाद्यथेमाप ' श्रद्धा सज्ञमन्ते जननी) | । 
श्रत्यथः ॥ ५ ॥ | 
शु | रत्वअभाका अनुवाद ह. 
हो सकती है, ऐसा अर्थ है । श्रद्धादाब्द्को जलमें स 27 घ | | 
लक्षणा कहनेके लिए जलके साथ श्रद्धाका एककमेयोगित्व मेक बड > करी 
“श्रद्धापूर्वक” इत्यादिसे । अस्मै--यजमानके लिए-- न | 
लिए जल श्रद्धा उत्पन्न करता है, ऐसा श्वातिका अभ है ॥ 


दीति चेन्नेशादिकारिणां प्रतीते ॥३॥ 
अश्रुतत्वादिति वेनेशा दक तीते “1 


| 


| पद्च्छेद- अश्रुतखात्‌ १ इति १ चेत्‌ १ त; र्ट पिन त जीत) | 
| ह पदार्थाक्ति- श्रद्धाशब्दितानामपा पुरुपबचस्लै« हमे कश । 
अश्रतत्वात- श्रुतिरहितत्वात्‌ , इति चेन्न, [ त: लि [ 


॥ हो 
i 
| 1 
(क्र 
ह % 
॥१ “७ 
जौ 
| 


क) 


इत्यादिना वाक्यशेषेण | fe 
प्रत्ययात्‌.। ` | वचय देर गी कतै 
भाषाथे- श्रद्वारन्दित जळके आदिके सीत नु: ॥ 
सव क्योंकि अपू-ज यो यदे | 
जीव जाता है यह युक्त नहीं है, अप यह ग 
ऐसा यदि कहो, तो युक्त नहीं है; [ | | | | 
इृथ्पूर्तकमकारियों, की अतीति, है, Digitized by eGangotr 
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चड 


| अबि० १ सू° ६] डाक गा रत्नंप्रभा-मापानुवादसहित 
> र  | 


अथापि स्यात्‌ प्रश्नप्रतिवचनास्या नामापः भद्ादिक्रमेण ए 


न इत्रापामिव जीवानां श्रावयिता अरि । ३) गकार 
___ ऐष्क्त इत्ययुक्तमिति चेत्‌ १ ये दोषः $ कुतः १ इशदिकारिणां he 
७ अथ य इसे ग्राम इष्टापूत दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति A 
` ५१०६ ) इत्युपक्रसयेष्टादिकारिणां धूमादिना क 
कथयति-“आकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा! ( छा, 
भाष्यका अनुवाद 
प्रशन और प्रतिवचनसे पांचवी आहुतिमें श्रद्धा 
_ पुरुषाकार प्राप्त करे, यह हो सकता है, परन्तु उस बस्ने गरत च 
| गमन प्रश्‍न ओर प्रतिवचनसे सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहां जके समान जीवोंका 
9 अवण करोनेवाळा कोई शब्द नहीं दै । इसलिए जीव संपरिष्वक्त--जळसे वेष्टित 
। 0400 21 है, यह युक्त नहीं है। यदि ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं है। किससे ! 
॥ शट आदि कमे करनेवाढाँकी प्रतीति होनेसे । 'अथ य इभे? ( अब जो ये 
` (रय प्रामसें इष्ट--अभिहोत्र आदि वैदिक कमे, पूर्व, दत्त और इस प्रकारके 
' अन्य धर्म्म करते हैं, वे धूमकी अमिमानी देवताको प्राप्त करते हैं ) ऐसा 
| रकम करके 'आकाशा्व चन्द्रमसमेष०! ( वे आकाशसे चन्द्रहोकमें जाते हैँ, 


| सोम राजा हैं ) इत्यादिसे श्रति इष्टादि ~ डुति शादि करनेवालोंकी धूमादि पिदयाण मागे धूमादि पिठ्याण मारी 
EE `. रतमा 

| 0. 1 गतिमुपेस्य अद्भिः सह जीवानां गतिम्‌ आश्षिप्य समाधते- अधापीत्या- 
| क. ऽभे 


कारात श्रद्धाहुतेः सोमो राजा सम्मवतीत्युक्त्वा वाक्यरोपे धूमादिमा- 


ह. र भता जी चन्द्रमसं प्राप्ता इष्टादिकारिणः 'एष सोमो राजा? इत्ताः, 
| गि | न्यात्‌ इष्टादिकारिणां जीवानां श्रद्धाशब्दिता अद्भिः सह 
| ९ अद्धाहुतिवाक्ये प्रतीयत इत्यर्थः । तेषां सूक्ष्मामिद्रव्यापूर्वरूपामिः 
| च रत्नम्नभाका अंनुवांद न 

| र्र त्य स्वीकारकर जळके साथ जीवोंकी गतिका आक्षेप करके सामाधान करते 
| ० पोक्यशेषन „`, । उेोक अग्निम श्रद्धारूप आहुतिसे सोम राजा होता दै, ऐसा 
| पाको ईमादि मार्गके द्वारा आकाशसे चन्द्रलोकमें जो जाते हैं, उन इष्ट आदि 
| 

| 


यथा जनह 
प्‌ १०४ ) इति, 


ष ज्या कहा गया है । इसलिए सोम राजा” यह शब्द समान होनेसे 
८ भ सुने, अतित कालको साप ढि. अके वाक्यमे अतीत 


pS MRR, ०३१०३ | | 
भाष्य 1. 


त एवेहापि प्रतीयन्ते 'तस्मिन्षेतस्मिज्ञग्नो देवाः भ्रद्धां जहर | 
श्रद्धा जुहृति क्त | 

आहुतेः सोमो राजा संभवति’ ( छा० ५।४।२ ) इति शिसम ल 
तेषां चाग्निहोत्रदशपूर्णमासादिकर्मसाधनभूता दथिष्यःअभृतयो ना 
्रत्यक्षमेवापः सन्ति । ता आहवनीये हुताः कलर 

मय $ सक्म आहुतः | 23 

रूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिण आश्रयन्ति । तेषां च शरीर नषे ७ 
विधानेनान्त्येव्ग्नादृत्विजो जुद्दति ‘असौ स्वगीय रोकाय साह! शै! | 
ततस्ताः अद्धापूर्णककर्मसमचायिन्य आहुतिमय्य आपोःपूवर्पाः सत | 
निष्टादिकारिणो जीवान्परिवेश्याओं रोकं फरुदानाय नयन्तीति त्त | 
जुहोतिना ७ धीयते 13523 पे > ~ E: 
ऽभिधीयते-- श्रद्धां जुद्दति' (३० ६।२।९) इति । तथा वामि | 
भाष्यका अनुवाद | 

दे चन्द्रमापति कहती है । वे दी यहां भी प्रतीत होते है, क्योंकि तस्त | 
जग्नौ ०? ( इस अभिमें देव श्रद्धाकी आहुति देते हैं. और उस भुरे गे 
राजा उत्पन्न होता है । ऐसी सामान्य श्रुति दै । और उन जीवोंके अहित | 
दशेपूणेमास आदि कर्मोके साधनभूत दघि, पय आदि प्रत्यक्ष ही जड है सर | 
उनमे द्रवद्रव्यका आधिक्य दै । आइबनीयमें हवन की गई वे सूह बहुत | 
अपूर्वरूप होकर उन इष्टादि करनेवालोका आश्रयण करती हे । ऋति | 
शरीरको मरणके विधानखे अन्य अभिमें ' असो स्वगोय ०१ (यह क 
करे, ) ऐसा कहकर हवन करते हैं। फिर, इसके बाद अड. से| 
सम्बद्ध आहुतिमय वे जळ अपूर्वरूप होकर उन इष्टादि करनेवा गारो | 
वेष्टित करके फढ देनेके लिए स्वगळोकर्मे है करके फल देनेके लिए स्वगलोकमें ळे जाते है, २ यी 


» रंलप्रभा जागो | 
पच्चीकृंतामिः अद्धिंः सन्त्न्ध वदन सहर्गात निगा |) व) 
निधन मरणम्‌ । तत्चिमित्तकम्‌ अन्तयेष्टिविधान क तस 
गच्छतु इति मन्त्रार्थः । इुतद्रब्यख्पाणा र. अपा की 
| ननी रलप्रभाकि ` अगुवाई जलक तार 0 A 
होती है, ऐसा अर्थ है । सूक्ष्म एवं अपूर्व म्म ahs इत्यादि । 
कहते हुए सहगतिका विवरण. करते है तेषां खसे आते ऐर 

तोयजा तेही | 


और तन्निमित्तक अन्त्येष्टिका विधान ।. अस 
में अन्य शत 


र 2 वर 
ह। क्रि गये ये द्र गमन 
ह्‌ हवन गे गये हुव्यंरूप जुडे Digitized by eGangotri 
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| क तूर ६] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवाद्सरित द 02223 2:59: १९११. । 

| जायज, >>... 
| माष्य 

न पदम्रश्नीनिवेचनरूपेण वाक्यशेषेण ति वा एते es ४ ६४८ 

हलेवमादिनाग्निहोत्राहुत्योः फरारन्भाय लोकान्तरप्राधि - ब उत्क्रामत रत 


तसादाहुतीमयीमिरङ्धिः संपरिष्वक्ता जीवा रहन्ति खकमफतोपभोगामेति 
_ रिष्यते॥६॥ 


| भाष्यका अनुवाद 


| का भद्धा जुहृति’ (श्रद्धाकी आहुति देते हैं) इस भ्रतिमें 'जुद्ोति' 

| इ्वसे अभिधान है इत्यादि । उसी प्रकार अग्निहोन्रमें + 
` बाक्यशेषमे ते वा एते’ ( वे ये दो आहुतियां हवनकी गई इल्कमरण करती हैँ) 
| स्पादिसे अमिहोत्रकी दो आहुतियां फछारंभके छिए अन्य लोक प्राप्त करती है 
॥ ऐसा दिखढाया गया हे । इसलिए आहुतिमय जलसे परिवेष्टित जीव अपने कर्म 
६४७ एडके उपभोगके लिए जाते हैं, यह युक्त है ॥ ६॥ | 


| रत्रमभा 


[ न पति | अभिहोतरप्रकरणे जनकेन याज्ञवल्क्य प्रति नैतयोः सायंप्रातराहुत्यो- 
| "लान्ति न गाति न प्रतिष्ठा न तृप्ति न पुनरावृशि न शोक प्रखुत्थायिते वेत्य 
F की पर भर्ना: इताः, तेषां निर्वचनमपि 'राशैव ते वा एते आहुती हुते 
| | |: ह. ल nb ; ते दिवमेव आहृवनीयग्रतिष्ठां कुवते 
| न तः ते ततः पुनरावर्तते ततः प्रथिव्यां पुरषे योषिति च पुर्षरूपे 
0)... इति वाक्यशेषेण कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 

| हि. रत्नप्रभाका अनुवाद 
| गये उ. जनकने याझवल्क्यसे ६ प्रश्न किये हैं कि--इ सायं ओर आतः 
ही जानते हन्ति गति, अतिष्ठा, तृप्ति, पुनराइत्ति और उतपन्न होनेवाला लोक क्या उम 
| अन्तरिक "जाने उन अश्नोंका निर्वचन भी--थे हवन की गई आहुतियाँ उत्क्मज कर्ती 
| ७ जक आकाशमें जाती हैं, वे आहवनीय जो बुलोक है, उसमें ही प्रतिष्ठा जोस 
| सपत रं, गहे पीछे लोटी हैं ओर पोळे फिर इसे उस या छी 
हि तता तो ते. 


| CC-0. Jangamva ction. Digitized by eGangotri 
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१६४२ | भूतन | ख 
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भाष्य 

कथ पुनरिदमिष्टादिकारिणां स्वकभफलोपभोगाय रहं र ` 
यावता तेषां धूमप्रतीकेन वर्त्मना चन्द्रमसमधिरुढानामन्नमाव इह | 
एष सोमो राजा तदेवानामर्ज ते देवा भशयन्ति (छा० ५१० क 
क्षे चन्द्र प्यानं भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा सोमं ) शै । 
क्षीयस्वेत्येवमेतास्तत्र भक्षयन्तः (बू ६।२।१६) इति च कः पि ९ |. 
श्रुत्यन्तरम्‌ । नच व्याघ्रादिभिरिव देवैसकष्यसाणानाग्ुपमोगः सभत ड 
अत उत्तरं पठति । 


भाष्यका अनुवादं 


परन्तु इष्टादि करनेवालोंका गमन अपने कर्सफढके उपभोगके लिए है झ | 
भांतिदी प्रतिज्ञा कैसे की जाती दै ? क्योंकि धूमलक्षण मागेसे चन्रं जो बाल | 
होते हैं, उनका अन्नभाव शुति दिखलाती है--“एष सोमो राजा” (बहे | 
राजा है, वह देवताओंका अश है उस चद्ररूप अन्नको देवता भक्षण करे): 

- इत्यादिसे। और ते चन्द्र गराप्याज्ञं भवन्ति० (वे चन्द्रको प्राप्त ऋ भा |. 
होते हैं जैसे यज्ञमें पुनः पुनः बुद्धि और क्षय करके सोमरूप ( उता ) रन / 
ऋत्विज भक्षण करते हैं, वेखे दी इनका--इष्टादि करनेवाढोंका वहां देवा कर | 
करते हैं) इम प्रकारकी समानविषयक अन श्रुति है । और व्यप्र "| 
समान जो देवोंसे भक्ष्य हों, उनका उपभोग हो नहीं सकता 000 


नु | 
माक वाउनात्मविल्वात्तथाहि दशषति । ' । | 
पदच्छेद--भाक्तस्‌ ; वा; अनात्मवित्त्वात? 7 हि; द्यत व | 

पदार्थोक्ति- अस्मिन्सूते वाश लडन हा | 
करिणाम्‌ अन्नम्‌ ] भाक्तमु-गौणम्‌ [ न इर न त | 


श्रुतिव्याकोपः स्यात्‌ अतः अनातमवित्त्वात- आशी य 
त्वरूपमन्नत्व बात ] र्या , तथा-तेन प्रकारेण ! दि न | 
श्रतिः] दशयति--कथयति । नही क्यो , 
पा इशदिकारिपोमि अमल अप्रधान ५ मुल्य ल 
कामो यजेत? इस श्रुतिका विरोध होगा । इसार आस दि शी 
Conk ठी 


८४ फु 
किड 
है >“ 2 
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EY वाणब्दथोदितदोषव्यावतेनाथे | भाक्तमेपामन्नत्व न्‌ 

ब्रते स्वगेकामो यजेत’ इत्येबंजातीयकाधिकार तीयकाधिका शरे | च सये 
बेदिष्टादिकारिणायुपमोगो न. स्यात्किमध इश्यायासबहुङ कम 

यः | अन्नशब्दथोपभोगहेतुत्वसामान्यादनन्ने 


` बुपचयमाणो इयते, यथा 

विशो5न्न॑ राज्ञां पशवोऽन्नं विशामिति । तस्मादिश्लीपुत्रमित्रभृत्यादि 
भाष्यका ति 
वाशब्द कथित दोषकी व्यावृत्तिके किए हे | इनका-- 
| बन्न गौण है, मुख्य हो, तो स्वगेकामो यजेत? 
| इरे) इस प्रकारकी अधिकारञ्चति उपरुद्ध हो जायगी। यदि इष्टादि ने 
| वाढोंका चन्द्रमण्डळपें उपभोग न हो, तो अधिकारी जिनमें अधिक श्रम है, 
| ऐसे दृष्ठ आदि कमे ही क्यों करें ! और अन्नशब्द उपभोगद्वेतुत्” इस सामान्य 
|. भसे अनन्न--अन्नभिन्न वस्तुमें सी. उपचरित देखनेमें आता है। जैसे वैश्य 


| एसा कहते हैं । >. न र नोहा 0 इष्ठ स्त्री 


की, ¢) 
tl 


नेवाळों 
( स्वगेप्रापि चाहनेवाळा टाळ 


£9्ब्शाके अन्न हैं, पशु वैश्ये. अन्न हॅ, 


रत्नप्रभा 
सम्पति उत्तरसूज्रव्यावर्त्य शक्कते--कथमित्यादिना । अत्र सोमाख्यचन्द्र- 
“लस उक्त नेष्टादिकारिणास इति आन्तिनिरासाथै श्रुत्यन्तरमाह--ते चन्द्र 
| यथा यज्ञे चमसस्थं सोमम्‌ ऋणत्विज आप्यायस्व इतिं क्रियावृत्तो छोट 
| गुनः आप्याय्य पुन उन; अपक्षय्य भक्षयन्ति, एवमेतान्‌ इष्टादिकारिण 
पान्‌ भक्षयन्ति, देवा इत्यर्थः | अधिक्रियते पुरुषो विधिना सम्बध्यतेऽननेति 
लामा । राख्नानथैक्यवारणाय अन्नत्वं गौणमिति भावः | केन 


ह." देवभोग्यता इत्यत आह--अनात्मवित्वाच्चेति | यथा पञुभोय 
प भेदीमान्‌ देवानां भोग्य इत्यर्थः । 


भ्व रलग्रभाका अनुवाद 
हा अम निराकरणीय वस्तुकी शंका करते है--क्थम्‌” इत्यादिसे । यहां सोम | 
भीति ऐसा कहा गया दे, इष्टादि करनेवाले अन्नरूप हैं, ऐसा नहीं कहा गया है 
छिए अन्य श्रुति कहते हैं--“ते चन्द्रम्‌” इत्यादिसे। जैसे यज्ञमें 
हा मका ( “आप्यायस्व? यह कियाव्यापारमें लोद लकार है] ऋत्विज 
pr भोर थे करके भक्षण करते हैं, वेसे ही इष्टादि करनेवाले अन्नरूप हैं, उनका 
| . > र भा भये, *एर्वमिपके।ह्वारा-प्रुरुषवनिधिल्ले' अभुत्‌, संबद्ध होता 


| ' 


कळ... 
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क्क्लक यन्य जज 3 

भाष्य ` ज |. 
गुणभाबोपगतैरिशदिकारिभियत्सुखविहरण देवानां तदवप द्वः १ 
न मोदकादिवचवर्ण निगरणं वा । 'न ह ये देवा अइनन्ति न पिके | 
देवामूर्त दृष्ट्या तृप्यन्ति’ (छा० ३।६।१) इति च देवानां चपि हे 
वारयति । तेषां चेष्टादिकारिणां देचान्प्रति गुणभावोपगतानामणुको |. 
उपपद्यते राजोपजीविनामिव परिजनानाम्‌, अनात्मवित्वादशरिकाग ˆ 


देवोपभोग्यभाव उपपद्यते । तथाहि श्रुतिरनात्सविदां देवोपभोगयतां दपि 
“अथ योऽन्यां देवताशुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स देद स | 
पशुरेव स्‌ देवानाम्‌' '(बू० १।४।१० ) इति । स चास्मिन्नपि ठोक इतिः |. 
कमि; प्रीणयन्पशुवदेवानाणुपकरीत्यमुष्मिजपि लोके तदुपजीवी तं | 
फर्घुपथुञ्ञानः पशुवद्देवानाहुपकरोतीति गम्यते । | 
` आष्यका अनुवाद | 
पुत्र; मित्र, आदिके , समान गुणभावको प्राप्त इए इष्ट आदि करना 10 
जा देब्रताओंकांसुखविदरण है, वदी इनका भक्षण .८ अभित ऐ गेए | 
आदिके समान चर्वण-चबाना, या निगरण- निगछ जाना अ ख | 
(न ह बै देवा:०” ( निश्चय, देव कुछ खाते और पीते नहीं दै) इसी पुची की 
रोहितरूप अमृतको देखकर वे उप हो जाते हैं.) यह श्रुति वके दग | 
व्यापारका निषेध करती दै । और देवोंके प्रति गुणभावको रक हुए 
करनेवाढोंका भी राजाके उपजीवी परिजनोंके समान य 
और आत्मज्ञान न होनेसे इष्टादि करनेवाले देवताओंके उपभोग्यरु 
भी है । क्यांकि--“अथ योऽन्यां देवता? १ (जो 
अन्य देवताकी उपासना करता है" वर्दे ( देव ) हिट यो | 
तस्वको नहीं जानता, जैसे पशु [ वाइन: दोहन आ क छ 
है ] वैसे ही वह देवोंका [ उपभोग्य होता. दै ]) छ दे ६ 
देवोपभोग्यता दिखलाती दै। इस डोकमें इष्टादि रहो 
हुआ वह पशुके समान देवोंका उपकारक होता दै 7 | 


5 


| कम तर ¢ 
आत्मशब्दस्य मुख्यत्वबलेन सहारे व्याख्या 


| रलम्रभाका अनुवाद करे | 
सि त्रकी अनथेकता निवा" द 
है, न्र्‌ राजत डे शा Digitized Breeds “जा 


011 


र ।।।।। सय ७ 


प, अनात्मवित्तात्थाहि दशेयतीत्य 

| द्यते केवलकर्मिण इष्टादिकारिणो न इया निदो | 

त्र विद्यामिहात्म विद्यत्युपचर ¢ शा 

4 वेद्यत्युपचरन्ति पजा 

. मिशदिकारिणां गुणवादेनानत्वयुद्धाव्यते श्वाना रिनाचे 

> विद्या हीह विधित्सिता, वाक्यतात्पर्यावगमात्‌ | तथाः "शसा | पञ्चाग्नि 
मोगसङ्ावं दशयति--'स सोमलोके वि भूति त र 

है इति | तथान्यद्‌पि खत्यन्तरम्‌ 'अथ ये शतं पितृ णां पुनराबतते (9०५४) 
स एको गन्धव लोके आनन्दोऽथ ये गत नोक जणा 

जीवी होकर उनसे आदिष्ट कैछका उपभोग करता हु 

` षकारक होता है, ऐसा समझा जाता है । आ पशुवत्‌ देबोंढा 


i & 
9 अनात्मवित्त्वातथाहि दशेयतिः 


५. 3 श्र 
[` ° 
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| शागयाहे। निश्‍चय यहां ए 
ह... हा पच | 

| Ei (क तात्पये म्विविद्याका ही व वर, अभीष्ट हे, 
| गक” ( वह सो ˆ डेप भी 'स सोमः 
| दिसे क ेभूतिका अघुभव करके फिर छोट बा 
| (शेकविजयी तरोका Se दिखाती है । उसी प्रकार 'अथ ये०! 
| एक आनन्द शतगुण-सा खुना आनन्द दद वह गन्धर्वढोकक्षे 


|| हि 7777: "छेष सो यना भात ह दह 
1१ 


| | । इति *याख्यान्तरमाह---अनात्मेत्यादिना । विद्यास्तुत्यथस्‌ 
म रत्वभभाका 
से | दै । किस दोषसे 
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¢ 
y गड 8) 
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को वे देवोंके भोग्य हैं ¢ 

भो अनात्मवित्‌ य हैं, इसे कहते हैं-“अनातमवित्त्वाच” 
| ३, द _ नरह होतेते ही पह अह दहित पके समन 
पचि सरिनिया 210 है । आत्म शब्दकी मुख्यताके बल्से सूत्रांशकी व्याख्या 
४ कु | १७ ७ ८A मे, पढितराव्भारमल्ले ०उपयरित्त हैं; ऐसी दूसरी" व्याख्या कहते ु है 
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| दिश २०८1 ` कै गाण रतनग्रभा-भााञुवादसहित 
TTT जय... 
[ २ कृतात्ययाधिकरण प्र. ८. 
स्वगषिरोही क्षीणानुशय* सानुशयो5थवा | 
यावत्संपातवचनात क्षीण 
ससि व र्‌ ुशय इष्यते ॥ १ 
जातमात्रस्य भोगित्वादेकभन्ये विरोधतः । 
१ चर गश्वातत; सानुशय; कमान्तररेयम% ॥२॥ 
ग ह ७ धि £ 
| टं  अधिकरणसार ] 
|. सन्देह--स्वर्गमें गया हुआ जीव निरनुशय आता है अथवा 
) पः प्‌ S 05 
127 निरदराय “ता हैं, क्योंकि यावत्सम्पातका वचन ह 
os > 9०८ ४०, र 
द्वान्त--साठुशय जीव आता है, क्योंकि जन्म लेते ही बालकको मुल; 
तपवक 


प्‌ ह. a ¢ SN कै ¢ 
. अनुभव होता है और “एक ही जन्मर्मे सव कर्मानुशय का मोग होता है”, इस गत; 
| है एवं चरणकी श्रुति है । ४५1. 


a ब्वा यये$नु ॥ श [ aS 9 

त -वरायवान्टषटस्सतिम्या यथेतमनेवं च ॥ ८ ॥ 
गया Ca १ देष्टस्मृतिभ्याम्‌ , यश्रेतम्‌ , अनेवम्‌ , च 
| अत्यये-विनाशे, सति Mn [ भोगेन ] 
EE 2 001 जुरायवान्‌- आमुम्मिकफलमापककमातिरिकतकवान 
तः ! भ्याम्‌ bg 
| इत्यादिकं १ श्रुतिरूप प्र | » व्डस्मतिभ्याम्‌-इष्टम्‌--तद् दह रमणीयचरणा” 
| 0 3 रूप अत्यक्ष शानम्‌, तथा 4 

1३ ° इत्यादि स्मति; 1३ 2 ग 

| कावर द स्मृतिः, ताभ्यां दउभ्याम्‌। [ ते च येन मार्गेण चन्द्रढोकमारुढा- 
रीतेनेत्याकाङक्षाय 'जायामाह- ] यग्रैतम्‌ अनेव॑ च~ 
रा गत तद्विपरीतेन कथमिष्यमाणाअदिमागेंग 
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भानुशय आता है! 
| 


क 


| + 
र त इति सूत्रतात्पर्ययम । 
| गु के पा किये 

| भ ह लिए किये हुए कमॉके उपभोगक्रे अनन्तर उस 
| पीच तिरि ८ न वजीर ही जीव इस लोकमें आता है, क्योंकि 'तथ इह 
| जिस ता कर्मफलमनुभूय” इत्यादि श्रुति और स्मृति प्रमाणभूत हैं | 


/ 


| 
| ) ७ वे च ने 

| ल गय हाँ उससे और उससे विपरीत वक्ष्यमा 

|~ शस लोकें आते ३, ण अभ्रादि 
त्य 


| शि यहद कि 

| "१ पूवेप है 

ही. भवा है, अनुशय जर हे ---स्वगेका उपभोग करके आनेवाला जीव निरनुशय ही इस 
\: ०८ ३ का अर्वते वा प्रफार्नीत्युसात्रिफ्रेपकमेका बचा हुआ 


१६४८ बहस Y 
ज्ञ ष्य त य्य्य्य्ज्ड te । |` 

इृष्टादिकारिणां धूमादिना वस्मेना चनद्रमण्डरमधिस्डानं बन, | 
ततः प्रत्यवरोह आम्नायते--'तस्मिन्यावत्संपातुपिल्यायेतमान | 


पुननिवतेन्ते न्ते यथेतम्‌ (छा० ५१० ।५) इत्यारभ्य यावत्‌ ' | 


ब्राह्मणादियोनिमापद्यन्ते कपूयचरणाः श्वादियोनिम्‌ इति । तत्रेद | 
भाष्यका अनुवाद | 

धूमादि मार्गसे चन्द्रमण्डलमें आरूढ इष्ट आदि करनेवाले को 
बहाँसे प्रत्यवरोहण ( चन्द्रमण्डलसे पीछे लौटना ), तिम. कहा गया, | 
'तर्मिन यावत्सपातमुषित्वा०' ( उसमें सपातपर्यन्‍त रहकर जिस माप छू | 
गया दै, उसी मागेसे पुनः निदृत्त होता है ) यहासे प्रारम्म करके (रसणीयषण; | 
( जिनका रमणीय आचरण है, वे ब्राह्मण आदि योनि प्राप्त कते हैं ओर बि | 
आचरण निकृष्ट दै, वे थान आदि योनि प्राप्त करते हैं. ) यहां तक। ससं 
कि मणा ७ 
इदानीं गरयन्तरमाविनीमागातिं निरूपयति--त्तात्यय इति | पय ळे 
समाप्यानन्तवम्‌ अथशब्दाथः । यथेतमित्यारभ्य विल. सादियोतिगिलतं के) 
यावत्तावदाम्तायत इति योजना । अत्र यावत्सन्यात रमणीव । 
इति वाक्यां संशयमाह--तत्रेति । अनुश कुम । अत्र पूष कर| 

ते वाक्याच्चै संशयमाह--तत्रेति । अनुशय ४. | 
रत्वभभाका अनुवाद 


2 र| 
ह «¢ २? इत्यादि | गो | 
~ ४० नतला कुतात्यय > 0. 
तिके अनन्तर होनेवाली आगतिका निरूपण करते है | ' | 
अब गतिके अनन्तर होनवारी ज्दका अ है। “येत ९ | 


स्वगसे | गया ९, | 
ल वा पट तो प “श्वादियोनिम? इस वाक्यतक प्रत्यवरीह- न 5 ) इस | 
यहांपर “यावत्संपातम्‌? ( कृत ककी समाप्ति पयेन्त रन पाली 


RS अनुष्ठित कर्मोकी 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्त--स्वगैके लिए अ बाळकको र क शी 


ु है नहीं दै! 

कर्मेसमूह आगेके जन्मर्मे उपभोगसे क्षीण होता है, यह उ एक कणे हग हो i 
मे आदिके मापक तो बेर र्र. | 

अश्वमेध आदि ओर वराह गावत्सम्पात द तो म 


'ऐकभाविकः कर्मानुशयः” इस मतमें विरोध दै यन बार पञ्चमी आहुते वाति. 
बाचक है, अन्यका नहीं है, श्रुति भी स्वर्गसे आ नेके ॥ 


जीवोंके पुण्य और पापका सद्भाव प्रतिपादन करती 
. (९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


्वै--“तथ इह" 


| आर 


| ऐेग है, ऐसा दिखलाती है। और ' तेषां यदा पर्यवेति' 
| न वह | यज्ञ, दानादिलक्षण सोमलोकप्रापक करी ] परिक्षीण हो जाता 
) इप दूसरी श्रुतिसे भी यही अर्थ दिखलाया है ` `` "जना मा सहि द दै। यदि कहो कि जव 


1 न्त इति अत्य 
11 


तून 
hy, 4 


5 
१ 


11 ९. अक 
| भे र अन 


अवि० रे सूर दी] शाङ्रमाष्य-र्न्रभा-आपाुरादसहित 


mn i २ 


द निरनुशया यक्तकत्स्नकर्माणो:्यरोहन्त्याहेस्वित्सानुवय सव द 
किं तावत्माप्तम ? निरनुशया इति। कुतः ? यावत्यंपातमिति हति 
मंपातशब्देनात्र कमाशय उच्यते--संपतन्त्यनेनास्माहोकाद क ना | 
पमोगायेति, यावत्संपातशुषित्वेति च कृत्स्नस्य तस्य तस्य गै फ्लो 
द्यति । तेषां यदा तत्पर्यवैति' (बृ ९।२।१६) इति च भरृत्यन्तरेणेप न 
वार्थः प्रदर्श्यते । स्यादेतत---यावदयुष्मि्ठोक उपमोक्तव्ये कः तब 
भाष्यका अनुवाद 


` विचार किया जाता है कि--जिन्होने सब कर्माका उपभोग क 


हि र 
अतुशयरहित अवरोहण करते हैं. या अनुशयसहित ? लिया है, वे 
पूर्वपक्षी--तब क्या प्राप्त होता है ? 


रलमभा 


| । ५ व वैराग्यादार्ल्, सिद्धान्ते कर्मसत्त्वेनागतिनियमाद वैराग्यदार्त्वमिति 


१ इष्टादिकारिणां यदा तत्‌ कर्म पर्वैति--विपरिक्षीणं भवति, तदा 
न्तरेणापि कृत्स्नकमणः चन्द्रलोके भुक्तलमुच्यते इत्यः । 
| रत्नभभाका अनुवाद 

` | इत्यादि वाक्यसे संशय कहते हैँ- “तत्र” इत्यादिसे । अनुशय--कर्म । यहां 


1 


। 
[| 
| 1 
a 
क्र 
Ns 


शै 


| सता भभाव होनेसे आगतिमें अनियम है, इसलिए वैराग्यका शेथिल्य है, सिद्धान्तमें 


| ६३ पे शादि 


७ पिमें नियम है, इसलिए वैराग्यकी इता है, ऐसा फलमेद है। 
मे करनेवालोंका जब वह कर्म पर्यवैत्ति--विपरिक्षीण होता है तब वे पीछे 
न्य शुतिसे भी सब कर्मका चन्द्रलोकमें भोग होता है, ऐसा कहा गया 


विवपद्का CC-0 संकोच, ठीक नही | है, कगोति, दुरी, श्रुतिसे विरोध होता है, 


Re स्स्स स्य a ने [ ब ११० | 
च्य अ हः यितु हः :.. | 
पशुक्तमिति कर्पयिष्यामीति । नेवं कर्पयितुं शक्यते, तक | 
परामर्शात्‌ । 'प्राप्यान्त कमेणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । सो | 
नरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे' ( इ० ४।४।६ ) इति सपरा श्रतिः | 
विशेषपरामर्शन कृत्खस्येह कृतस्य कंमेणस्तत्र क्षयिततां दशयति | आ 
प्रायणमनारब्धफलस्य कमैणोऽभिव्यञ्जकम्‌ , आक्ग्रायणादारब्धफतेन क | 
प्रतिबद्धस्याभिव्यक्त्यबुपपत्तः । तथाविशेपाद्यावत्किचिदनारब्धफत का / 
सर्वस्पाभिव्यक्ञकप्‌ , नहि साधारणे निमित्त नेसित्तिकमसाधारण म | 
मईति । न ह्मविशिष्टे प्रदीपसंनिधौ घटोऽभिव्यज्यते न पट इसु | 
तस्मान्निरतुशया अवरोहन्तीति । 
भाष्यका अनुवाद | 
तक इस छोकमें उपभोग करनेके योग्य कर्म हे. तबतक जीव उनका सग | 
करता है, ऐसी में कल्पना करूंगा, तो ऐसी काता नहीं कर सते सो 
'यत्किच' (जो कुछ) ऐसा अन्यत्र परामश दै । क्योंकि 'ग्राप्यान्त कमग ॥ 
. (यह नर इस छोकमें जो कुछ कमे करता हे उसका अन्त-फड परश | 
प्राप्त करके उस छोकसे यहांपर फिर कमे करनेके लिए ढौट आता त | | 
दूसरी श्रुति 'यत्किच' ( जो कुछ ) ऐसे अविशेषके परामशसे यहा के | 
सब कर्मका वहां क्षय होता है, ऐसा दिखाती है । और मरण भी | 
फळवाले कर्मोंका अभिव्यङजक दै. ( जिसका फळ आर्य न द छा । | 
कर्मका अभिव्यंजक है), क्योंकि मरणसे पहले जिसका एल | 
ऐसे कमेसे प्रतिबद्ध हुए की अभिव्यक्ति उपपन्न नहीं दै | 
होनेसे वह भरण जिस किसी कमका फळ आर्म 4 हुआ । 
अभिव्यश्वक है, क्योंकि साधारण निमित्त रहने पर * बदन भं 
यह नहीं हो सकता । निश्चय, प्रदीपकी अ विशिष्ट र व र 
होता है, पट अभिव्यक्त नहीं होता, यह उपप नहीं 


। 
शयरहित ही अवरोहण करते क. 5000 का 
थावसपद्सङ्गोचो न युक्त श्रुत्यम्तरविरोधात्‌ इत्याह ' राय 010 | 

यत्किश्रित्‌ इह लोके कर्म करोति तस्य अन्त छौँ 

ऐसा कहते हैं--“नैवम्‌” इत्यादिसे । यह नर जो क | ह | 
फल परळोकमें प्राप्तकर कर्मके लिए फिर इस लोकम पुन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आवि० २ पु० ८] ह बा. 


भाष्य . 

एवं ग्राप्त मम ग । येन चन्द्र 

ह... - भोगाय तास्मन्नुपभ क्षयिते तेषां यदम्मयं शरीर 

 म्समारुढा फ़लोप 6 तपा यदम्मय 

| चन्रमस्युपमोगायारब्ध २ मोगक्षयद्र नशोकाम्नसंपकषीलारिए 

दै बितृकिरणसं Ce टि क - पको दित 

१३ पकादव [हमकरकाः हुतथुगाचिःसंप 

| त च यये ७५ 

ही प उ. उतात्यये--छृतस्येशदेः कर्णः फलोपसोगेनोपक्षये सति 
सानुशया एवेममवरोहन्ति । केन हुना १ दश्स्मृतिम्यामित्याह | तथाहि 

| ग्रत्यक्षा श्रतिः साचुशयानामवरोह दशयति-'तद्य इह्‌ रमणीयचरणा 

अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमायद्यरन्वाह्मणयोनि वा 


क्षप्रिययोने वा 
| भाष्यका अनुवाद | 

ह ` सि द्वान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे-'कृताययेष्नुशयवान. ) 
. (कर्मके क्षय होनेपर अनुझयचाला ) । जिस 


00 समूहे फलके उपभोगको दिप 
८ चनें आरूढ हुए हैं, उस कमंसमूइके उपभोगसे क्षय 
[चलत शरीर चन्द्रलोकमें उपभोगके छि 


र करक विळीन हो जाते हैं और अप्निकी 
। खोाढाके सम्पकेसे घुतका काठिन्य विळीन हो जाता हे, 


हः; —भधोत्‌ किये गये इष्ट आदि कमेके फळोपभोगसे उपक्षय होनेपर 
| उयसहित ही जीव इस कें है 7777 क करते हैं। किस हेतुसे ! दृष्-श्रति 


| 


E रहरमा 

| | 1 पि | दृत्यथ; । कर्माभावे. शुतियुक्त्वा युक्तिमाह--आपि चेति | अभि- 
| नकि -फठोन्मुखता । मरणेनामिव्यक्तस्य सर्वस्य कर्मणः परलोकभोगस्य 
| इत्यर्थः | चरणास्यशीलमात्रात्‌' अवरोह इति प्रप्त 


| >. ष्याचष्टे-येनेत्यादिना । 'तत्‌! तत्राऽवरोहतां जीवानां मध्ये ये 
हि ` ९ कर्मभूमौ रमणीयचरणाः पुण्यकर्माणः पुण्ययोनिभाज इति यद्‌ 
“३ चाशो हे अवस्य हीत्यर्थः | कपूयम्‌- पापम्‌ | क 


शते. भि अति कहकर युक्ति कहते हैं-_“अपि च? इत्यादिसे । अभिव्यक्ति--फलोन्मुखता 
| न भह , पि कोका परलोकमे भोग होना अनिवार्य हे, इसलिए कर्मका अभाव है, 
हि $९ इति का 


र < 
५६ हर 
` ० “९. 


१६५२ ब्रह्मसत्र (५०५, 
1000 आफ ५६ भाष्य 
घेव्ययोनि वाऽथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्त | 
श्वयोनिं वा सकरयोनि वा चण्डालयोनिं वा’ (छा० ५७५७ | 
परन्‌ e णैरि (१० ६ । 
इति । चरणशब्देनालुशयः खच्यत इति वणयिष्यति। दायं इ | 
प्राप्यु्चावचरूप उपभोगः प्रविभज्यमान आकस्मिकलासमापानुर | 
अति वाययो ७ भाद || 
सद्भावं सूचयति, अभ्युदयग्रतपवाताः सुदतदुष्कुतहेतुत्सस्य सामा 
शासेणावगमितत्वात्‌ । स्ट्रतिरपि-- वणो आश्रमाथ स्वकमेनिपः ( 
कमफरुमनुभूय ततः शेषेण विशिष्देशजातिङुररूपायुःश्तृतित | 
साष्यका अनुवाद | 
मे, ऐसा कहते हैं । क्योंकि शति प्रक्ष अजुरायसहित जे | 
हात है-तदूय इद रसणीयचरणा' ( उनमे जो यहां पुष क्र | 
करनेवाछे हैं; वे अवश्य ही रसणीययो नि--त्राह्माणयोनि, क्षत्रिययोनिया देश | 
प्राप्त करते हॅ और जो पाप करनेवाले हैं वे अवश्य ही पापयोनि--धयोगिपूर | 
योनि या चाण्डाल्योनि प्राप्त करते हैं) इस प्रकार । चरणशब्दसे अतुल) 


होता है, ऐसा वर्णन करेंगे । और जन्मसे ही प्रसेक मनी । 
उपभोग विभक्त हुआ देखनेमें आता है । वह we ज ® 
शयके सद्भाव--अस्तिस्वका सूचन करता दै, छ जि Es 
सुत और दुष्त हेतु दै, ऐसा सामान्य रीतिसे श के 


। मरण 
या पाप eR” ` मई आश्रमाश्च खकमैनिष्ठा:0' ( वर्ण और आश्रमवाठे 


|| 

ह 
र 
॥ | 


र | 
| 


| 
| 


रत्नप्रभा 2 
श्रुतमथमुक्त्वा अर्थीन्तरमाह-ष्टश्चेति । ` द दुलयोष ध 
भवति पापः पापेन इत्यादिशाखिण FS हट 
मवगतम्‌ । ततश्च जन्मारभ्य ष्ठो गा कमवव गे | 
स्वगीभोगवत्‌, इति अनुशयसिदधिः। विश ° र 


| 
| 


व्याख्यान करते हैं-- 
कमभूमिमें पुण्य कर्मवाले आते है वे रमणीययोनि प्रात के i 1) 

है। कपूय- पाय. pin 
करना है वह अवश्य ही आ होता षदो वै०? ( लिख? द और, ॥ 
अन्य अर्थ कहते हैस” इत्यादिसे । त युख और इर हुक । 
पांप कसे पापः--दुःखी होता है ) इत्यादि थ देला गया मोग 1 


इसलिए जन्मसे लेकर 
ऐसा अवगत. ता हे. 1, इसलिए जगी Digitized by eGangotri 


| | रर पू? ८] शाक्करभाष्य-रत्नभ्रभा-भापानुवादसहित १६ = 1 र 


| पसी जन्म प्रतिपद्यन्ते इति सानुशयानामेवावरोहं दर्शयति । कः पुनर- 


| यो नामेति- केचित्तावदाहुः-स्वगार्थस्य कमणो गुक्तफतस्यावदेप, 
| नाम साण्डानुसारिखेहवत्‌--यथाहि खेहमाण्ड रिच्यमान 
i रिच्यते माण्डानु कश्चित्खेहगोषो ० 

| अर सर्वात्मना रिच्यते भाण्डाजुसार्येव ऽवतिष्ठते तथाउनुशयो5- 
। भाष्यका अनुवाद 

ह मं स्थित हुए कमेफलका अनुभव करके उससे शोषक द्वारा--भनुशयसंज्ञक 
| मे द्वारा विशिष्ट देश, जाति, कुछ, रूप, आयु, ज्ञान, आचार, वित्त, सुख 
| अर मेधावाळे दोकर जन्म प्राप्त करते हैं) यह स्मृति भी अनुशयसहित 
| जीबोंका ही अवरोहण दिखलाती है। परन्तु वह अनुशय क्या है ? कितने तो 
| प्राण्डके अनुसारी स्नेह-तैछके समान स्वगेके लिए किया गया कमे जिसका 


१ | | ५ 


| 


§ रत्रम्रभा 
| भिकतम्रसज्ग इत्यर्थः । स्मृतौ आश्रमाः--आश्रमिणः, पेत्य--मृत्वा होकान्तरे 
॥ कग भुक्त्वा ततः रोषेण-ुक्तादन्येन कर्मणा अनुशयाख्येन पुनः जन्म 
| पतिपद्यन्ते इति सम्बन्धः । विशिष्टाः देशादयो मेधान्ताः दश गुणाः येषु ते 
| । तथोक्ताः । श्रुत- शानम्‌ । वृत्तम--आचारः । स्वाभिमतानुशयं वक्तु एच्छति- 
|| ® पुनरिति । तस्य कर्मणः स्वरे भोगे सति भुक्तस्य कर्मणो ठेशो$नुशयः, 
१ रनवरोहति, भाण्डे स्नेहलेशस्य इष्टत्वात्‌ । ततः शेषेणेति स्मृतेश्व इति एकः 
| दैशि्यास्याम्‌ आह- कैचिदित्यादिना । रिच्यमानं--स्नेहेन वियुज्यमानम्‌ | . 
। 1 रत्नमभाका अनुवाद 
॥ दु र, ऐसा है, भोग होनेसे, स्वर्गभोगके समान, इस प्रकार अनुशय सिद्ध होता है, और 
कार र्ड अभावमें भोग होनेपर हेतु--कम्मे न होनेसे भोगके आकस्मिक हेका प्रसंग 
' । त अथ हे । स्मृतिमें आश्रमाः-आध्रममें रहनेंवाले । प्रेत्य--मरण पाकर, ततः 


| पा अन्य अनुशयसंज्ञक कम द्वारा वणे और आश्रमवाले मरण क 
| सवष कर भुक्तसे अन्य अनुशयनामक कमे द्वारा पुनजन्म मप कर क 
| रे... है। विशिष्ट देश आदि मेधान्त दश गुण जिनमें हें, वे तथोक्त-- 

कष __. मधेस? त अबुशयका अथे करनेके 


४ हा ८ हि ॥ 
। ह 
क |" 
1 > 
पर धु ४७ 
है । | 
| मेर 0 
८ भक ५ 
| & द 
2१, १९... 
- र ry 


फा किः पुनः” इत्यादिसे । किये गये कर्मका स्म भोग होनेपर स 


प्रकार एकदेशीकी व्याख्या 
परन्तु कमे तो भोगसे 


~‘ पिके 


१६५४ ब्रह्मसत्र [१० 


उ व्य ¬ स्ल्क््व्क्स्स्स्य्स््य््य १७ । | 
क आष्य Mn... [ | 
पीति । नलु कार्यबिरोधित्वाददष्टस्य न ्चक्तफल याण | 
नायं दोषः । नहि सवोत्मना थुक्तफलत्व कर्मणः प्रतिजानीम भ 
शेषकमेफ $ 
निरवशेषक्मफलोपभोगाय चन्द्रमण्डलमारुढः ? वाढम्‌; तथापि सल 
वशेषमात्रेण तत्रावस्थालुं न उभ्यते। यथा किल कश्चित्सेवकः ह| 
सेबोपकरणे राजकुल्युपसृप्तश्रिरप्रवासात्परिक्षीणबहू | 
वशेषो न राजकुळे5वस्थातु शक्नोति, एवमनुशयमात्रपरिग्रहो न ऋ 
भाष्यका अनुवाद | । 

कळभोग किया गया है, उसका जो कुछ अवशेष रहता है, वह अनुगा 
जैसे तेळसे भरे हुए भाण्डको खाली करनेपर भी सवोत्मना वह खाही नही ह| 
भाण्डका अनुसारी कुछ स्नेह अवश्य ही अवशिष्ट रद्द जाता है, वेसे बहा 
भी जीवके साथ रह जाता है?--हस प्रकार कहते हैं । परन्तु अदृष्ट केर 
विरोधी होनेसे जिसका फळभोग किया गया है उस कमेका अवशेष छ| 
युक्त नहीं है, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि कमै सब तरहसे भुक्तफढ़ है | 
प्रतीज्ञा हम नहीं करते। परन्तु निरवशेष कमेके फलोपभोगके हिए गी 
चन्द्रमण्डलमें आरूढ हुआ है ? सत्य है, तो भी कमेके केवल सहप बग 
हरति पास नहीं कर सकता ै। 7 अवस्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है । जिस प्रकार कोई एक 
। | 
। ग 


रत्नप्रभा >: 
ननु भोगनाश्यत्वात्‌ कमणो लेशो न युक्त इति शते नाग | 
कर्ण: भोगे जाते नाशः स्यात्‌, न तु भोगो जातः इति ५०. १) 
न जायत इति अयुक्तस्‌ इति शक्षते--नन्विति । भोगः तवति मैं | 
समाषते-वाठमित्यादिना । इदम्‌ एकदेशिव्यार 1, "त्य, लॉ) 
वगकामो यजेत” इत्यादिशख्िण स्वगीभोगाव क आवरे १९ | 
रतयभोगहेतुत्वे शाखविरोध इत्यथैः । किच | 


| रत्नप्रभाका अनुवाद त हैं- बु” | तं 

नाश्य होनेके कारण उसका लेश युक्त नहीं हे, पा ही नही है टा शी 
भोग हो जानेपर सब कर्मोका नाश होगा, परन्तु भोग त हनु” ६ पह | 
हु है, ऐसी शकी करते कदेश देण 

अर्थ है । भोग नहीं हुआ, यह अयुक्त हे, ९१ व । ए 
सावशेष ही होता है, ऐसा समाधान करते हैं-- बाढम ' यादि पाल सुको 
. दूषित करते हैं--/“न च” इत्यादिसे । 'स्वर्गकामो मजेत षग 
कर्न्मका विधान है, यदि उस कर्मका दोषभाग मर्त्येभोगका ': हु 
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F | कर पू? ८. शा रभा य-रत्नप्रभा-भाषालुवादस हित | त ११५५ ६५६ 
| ्हलेऽवस्थातु शक्नोतीति | न चेतयुक्तमिव, नहि सर्य 
| इक्फतस्यावशेपाबुवचिरुपपदयते कार्यविरोधित्वादिलयुक्तम नन्वेतदप्ुक्तप़ को 
| तखगैफलस्य कर्मणो निखिलस्य झुक्तफलत्वं भविष्यति रति तहे 
| .क्राठम--स्वगाथं किल कमे स्वगेस्थस्येव स्फ निखिल त 
|| 6 Oo त्फ्ल १०५) । गीति न जनयाते 
'७ खगच्युतस्यापि कंचित्फललेश जनयतीति, न गब्द्पमाणकानामीदगी 
न ते । खेहभाण्डे खेहलेशानुवृत्तिई्ट्त्वाद त्तर 
'| दृलनाऽवकरपते । खेहभाण्डे तु त्वादुपपद्यते | तथा 
सेवकस्योपकरणटेद्यासुदत्तिश्च इस्यते) न लिह तथा सफलस्य कणो 
| Fe, नापि करपयितुं शक्यते, स्वरगफरत्वशास्रविरोधात | 
|| चैतदेवं विज्ञेय स्‌ स्वग ेष्टादेः भाण्डानुसारिस्नेह- ` 
| बदेकदेशोऽचुवतंमानोऽनुशय इति । यदि हि येन सुकृतेन कमणोष्टादिना 
| भाष्यका अनुवाद 
| सेवाके सब उपकरणोंके साथ राजकुळमें जाय, वहां उसके बहुतसे उपकरण 
| 


| व्जिधाससे परिक्षीण हो जांय और छत्र, पादुका आदि अवशेष रह 
चेय, तो वह राजकुछमें अवस्थान नहीं कर सकता, उसी प्रकार अनुशयमात्र 
' जिसका परिग्रह है, ऐसा जीव चन्द्रमण्डळमें अवस्थान नहीं कर सकता। परन्तु 
न ही नहीं है, क्योंकि स्वगेके लिए किया हुआ कमे जो झुक्तफछ दै, 
ह. अवशेषकी अनुत्रृत्ति कार्य-फलके विरोधी होनेसे उपपन्न नहीं होती, ऐसा 
| 2 । परन्तु र र कहा गया है कि--जिसका फल खगे है, ऐसा ' 
हः. सुक्तफळ नहीं होता, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि खगोर्थ कमे स्वगेमें 
१ हारेको दी निखिल स्वगेफळ उत्पन्न नहीं करता, किन्तु खगैसे गिरे हुए को 
क फेळळेश उत्पन्न करता है । यह कल्पना जिनको शब्द प्रमाण है 
| सन होती गे आण्डमे तो स्नेहठेशकी अवुबृत्ति देखनेमें आनेसे 
| आहो है ती है, उसी प्रकार सेवकके उपकरणलेशकी अलुबृत्ति भी देखनेमें 
| हैः हि रस प्रकार यहां जिसका फल स्वरो है, एस कम लर ब ~ परन्तु इसर प्रकार यहां जिसका फल स्वगे है, ऐसे केके लेशकी अचु- 


रत्रम्रभा _ 


| 
0 . दैतिविरोष इत्याह---अवश्यश्लेति | स्वामिमतम्‌ अनुशयसू संहतस्य 
| भै । रत्नम्रभाका अनुवाद 


| और स्वके लिए किये गये कर्माका जो शेष अजुशय है, उससे अवरोहणं 
|, षे कपूययोनिकी आप्ति होती है । यहद जो इति कहती है, उसका विरोध 
् . अवयं च? इत्यादिसे । स्वाभिमतं अशु कहते हे तस्मात 
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त्ख्ख्च्च्च्य्च्प्स््य्य्य्स्स्य्प्य्स्य्य ANN AN AN 


स्वगेमन्वभूवंस्तस्येव कश्चिदेकदेशोऽनुशयः करप्येत ततो रमणीय पोरे 
नुशयः स्यान्न विपरीतः । तत्रेयमलुशयबिभागश्रुतिरुपरुष्येत--'तद् 
रमणीयचरणा, अथ य इह कपूयचरणाः ( छा० ५।१०।७ ) इति | ला 
दामष्मिकफले कजात उपश्चकतेऽवशिशमैहिकफलं कमान्तरजातमदुशर 
स्तडन्तो5वरोहन्तीति । यदुक्तं -यत्किश्वेत्यविशेषपरासशोत्सर्पस्पे वृत : | 
कर्मणः फलोपभोगेनान्तं प्राप्य निरतुशया अवरोहन्ति इति । नैतदे। | 
अनुशयसङ्कावस्यावगमितत्वात्‌, यत्किचिदिह कुतमामुष्मिकफलं कमार. | 
भाष्यका अनुवाद | 
वृत्ति नहीं दिखाई देती, तथा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि | 
जो शास्त्र स्वगेरूप फल कहता दै, उसका विरोध है। ओर अवशय ही यह इसी | 
प्रकार समझना चाहिए--इष्ट आदि कमे जिसका फळ स्वगे दै, इसीका भाण्ड: | 
नुंसारी स्नेइके समान अचुवर्तमान जो एकदेरा है, वह - अनुशय नहींढे। | 
क्योंकि इष्ट आदि सुकृत कमै द्वारा जीवाने स्वरका अनुभव किया ह | 
उसका ही कोई एक देश अनुशय है, ऐसी यदि कलपना की जाय, तब तो अकेला | 
रमणीय ही अनुशय होगा, उससे विपरीत नहीं होगा । तब इस अहुर | 
विभाग दिखळानेवाळी श्रुतिका बाध होगा--तथय इह रमणीयचरणा | 
( उनमें जो यहां पुण्य कर्म करनेवाले हैँ ओर जो यहां पाप करनेवारे ह) | 
' इस प्रकारकी । इसलिए परछोकमें फळ देनेबाळे सब .. | 
छोकमें नेवाले दूसरे जो कर्म है। | 
उपभुक्त हो जानेपर बचे हुए इस. लोकमें फळ देनेवाले दूज बा किए | 
अनुशय हैं और उनके साथ दी ( जीव) अवरोहण करते हें। 


न 1 के होप जु | 
( जो कुछ ) इस प्रकार अविरोषके परामशेसे यहां किये गये सब हां किये गे वी 4 


रलप्रमा ह | 


'दिति । पूर्वपक्षबीजस्‌ अनूद्य दूषयति--यदित्यादिना। 
प्राप्यान्तमिति वाक्येन गम्यत इति योजना । जन्मारभ्य 
रमणीयकपूयचरणश्रुत्या ऐहिकानुशयाख्यकमेविशेषपरयी 

रलग्रभाका अनुवाद . ES प 6 | 
इ्यादिसे । पूर्वपक्ष बीजका अनुवाद कर उसे दूषित करते हे यक व सी शे | 

क्षय कर फिर लौट आते हैं, यह 'आप्यान्तः इस वाक्यसे समझा जाता 2 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आह. ७... 


_ नाथ उन 
| _ र्वं फलोपभोगेन क्षपयित्वेति गम्यते । यदप्पुक्त--प्रायणम- 

| पर कृत्स्नमेव कर्माभिव्यनक्ति, तत्र केनचि 
[बिह्ीके फलमारम्यते केनचिदस्मिन्नत्ययं विभागो न सम्भवति इति | 

| हतयदुशयसद्वावप्रतिपादनेनेव अत्युक्तम्‌ । अपि च केन हेतुना प्रायण- 
| | पाख्यस्य कर्मणोऽभिव्यञ्जक प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम्‌ | आरब्धः 
f ठन कमणा प्रतिबद्धस्थेतरस्य देस्युद्धवाुपपत्तेस्तदुपशमात ग्रायणकाठे 
| माष्यका अनुवाद 


५ 
पु { 
8. 


| गोते अन्त प्राप्त करके अनुशयरहित ही जीव अवरोहण करते हैं, ऐसा जो 
| द्वागया है, वह ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुशयका सद्भाव अवगमित है । 
| चइ यहां आसुष्मिक फळवाळा कर्म किया गया है वह सब जिसका भोग 
| बार है, उसका फलके उपभोगसे क्षय करके--ऐसा अर्थ समझा जाता है । 
| धैरमरण अविशेषसे अनारब्ध फळवाळे सब कमाकी अभिव्यक्ति करता है, 
| हरेर किसी एक कर्मसे परलोकमें फळ उत्पन्न होता दै और किसी एकसे इस 
| भेड़ में, यह विभाग नहीं हो सकता, ऐसा जो कहा गया है, उसका भी 
| आड़े सद्भावको प्रतिपादन करनेसे ही निराकरण किया आ =" परेन करनय दी नरास्टय किया हना है । इसी प्रकार 


रत्र्रभा 
| T - गिरि न सामान्यशब्दयोः आसुष्मिकविषयत्वेन सङ्कोचः न्याय्य इति 
| रण इत्नकर्माभिव्यज्ञकम्‌ इति अयुक्तम्‌ , उक्तानुशयश्रुतिविरोधादित्याह- 
ति च न कृत्स्नकर्मोमिव्यक्तिः इत्याह-- 
भते इन 1. तस्य कृत्स्नकर्मव्यज्ञकत्वे हेतुर्नास्तीति भावः ।. व्र 
| शहत ~ आरष्धेति । आरञ्धवत्‌ अनारब्धस्यापि बलवतः प्रतिबन्ध- 


| के रत्वग्रभाका अनुवाद 
प EE भोग देखनेमें आता है, इस ठिंगसे अबुणहीत और ऐहिक भुवाल 
ल रीप ते साय बिरोध हेते 'बरिच 
१ परे ऐसा इन सामान्य शब्दों आसुष्मिक कम्मविषयक हैं, ऐसा संकोच करना 
३ झा मरण सब कर्मोका अभिज्यन्ञक है,. यह कहना अयुक्त हे, 

दि जेबुशयश्चुतिका विरोध है, ऐसा कहते हैं--तदपि” इत्यादिसे । मरण 
भेक नहीं है, क्योंकि वलवत्‌ अनारब्धकर्म प्रतिबन्धक हैं, ऐसा कहते हैं--- 


१६५८ ` ब्रह्मसूत्र as HES SS SM अ [अप र | 
व आप्या क | 
वृस्युद्धवो भवतीति यद्युच्येत । तत्र वक्तव्यम्‌ । यथैव तहिं प्राक्रा्ा, | 
रब्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य इृत्युद्धवानुपपत्तिरित्येवं 
बिरुद्गफलस्यानेकस्य कर्मणो युगपत्फलारम्भासम्भवाद्वलवता प्रति 
दुर्बलस्य बृच्युद्धवालुपपत्तिरिति । न झनारब्धफलत्वसामान्येन जात्यन्तर | 
भोग्यफरमप्यनेकं कर्मेकस्मिन्‌ प्रायणे युगपदभिव्यक्तं सदेकां जातिमारम | 
इति शक्यं वक्तुं, प्रतिनियतफलत्वविरोधात्‌, नापि कस्यचित्कमेणः प्रायः है 
भिव्यक्तिः कस्यचिदुच्छेद इति शक्यते वक्तुस्‌ । ऐकान्तिकफरत्वविरोार | 
भाष्यका अनुवाद 
जिसका फछ आरब्ध नहीं हुआ है ऐसे सब कर्मका मरण अभिव्यञ्जक है, ऐसी | 
प्रतिज्ञा किस देतुसे की गई दै, यह कहना चाहिए। जिसका फल भाख्य हे | 
गया है ऐसे कमेसे प्रतिबद्ध अन्य फळके व्यापारका उद्धव अनुपपन्न है, अतः स | 
प्रतिबन्धके शान्त होनेखे मरणकाळमें व्यापारका उद्भव दोगा, ऐसा यदि कहे, तो | 
उल पर कहना चाहिए-जैसे जिसका फळ आर्ध हुआ है, ऐसे कमेसे प्रतिबद्ध | 
कर्मके व्यापारकी मरणके पूवे अनुपपत्ति है, वैसे ही मरणकालमें मी विरुद्ध पठवाे | 
अनेक कमै एक ही समयमें फलको उतपन्न करें यह असंभव दै, अतः बढ | 
कर्मसे प्रतिबद्ध दुबेळ कमेके व्यापारका उद्धव अनुपपन्न है, जिनके फळ अन्य रातिं | 
त: २” 5... 


रलमभा 

कात्‌ न सबैकमैणः फलदानाय अभिव्यक्तिः इति समाधत्ते--यथेति। भग” | 
फलत्वाविशेषात्‌ सर्वकर्मणाम्‌ अभिव्यक्तिम्‌ आशङ्कय मिथोविरुद्तगतरकरबिर ; 
फलानामेकदेहारम्मकत्वासम्भवः उक्तः, तं विवृणोति-- न हीति | क दी 

` दुेरुस्य कमणो नाश इत्यत आह- नापीति । "नाझ कषीयतै रणतः | 
एकान्तः उत्सरः, स च प्रायश्चित्तजक्षज्ञानध्यानेर्बाध्यते, न 


रत्व्रमाका अनुवाद दि आर्मी | 
_ अनारब्ध कके समा य. हा | 
हर नही ह, | 


¢ 


हे । पूवेवादी प्रइन मानकर उत्तरकी आशंका करता है अन |, | 
बलवत्‌ हो, तो दुर्का प्रतिबन्ध होनेसे सब कर्म फलदानके लिए ip दब भै |, 


दिसे । अनारब्धफलत्वके विशेष न आ | 

समाधान करते है-““यंथा” इत्यादिसि । झन ब्ध विशे फळ एक देहके १४ | 
अभिव्यक्तिकी आशैका करके परस्पर-विरुद्ध स्वर्ग, नरक आदि देहके » साबित |. यो की 
“नहि वीर ॥" 


नहीं हो सकते, ऐसा कहा गया हे, उसका विवरण po इत्यादिसे । अर्भुर बर्ष | गृ 
तो दुर्बल कमैका नादा हो सकता है, इसपर कहते हे ना त. अजान और -क 
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| मजमानस्य संसारे यावढ्दुःखाद्विमुच्यते । 


1123-23. १११९ 


| जड मणा ग्रतिबद्धस्य कर्मान्तरस्य चिरमवस्थान 
क कदाचित्सुकृतं कस कूटस्थमिह तिष्ठति | 


हलेबजातीयका । यदि च कृत्स्नमनारूधफठं कमकस्मित्यायेपमि. 


| नं दें जातिमारमेत, ततः स्वर्गनरकतिर्यग्योनि्वधिकारानवग- 


% | 
| 


भाष्यका अनुवाद 


| त्र है, ऐसे अनेक भी कमे , एक सरणमें एक ही समय अभिव्यक्त होकर 
` शार्वफडत्वरूप सामान्य घसेसे एक जाति आरंभ करते हैं, ऐसा नहीं 


| ब्राचा सकता, क्योंकि प्रतिनियतफलत्वका विरोध है। और किसी एक कसेः 
| शै गरणकालमें अभिव्यक्ति हो और किसीका उच्छेद दो, ऐसा कहना क्य 
| है है, क्योंकि कर्मका ऐकान्तिक फल होता है, उसका विरोध होगा । 
| ` गयश्चित आदि देतुओंके विना कमीका इच्छेद नहीं हो सकता । 
| आ केमसे प्रतिबद्ध अन्य कमेकी चिरस्थिति स्मृति भी दिखढाती 
|  चितू सुकृतं कमे०? ( किसी समय संसारमें मग्न हुए पुरुषका सुकृत. 


बन्छ SF ON 


| ले इका दिन ३; 
| क्ति ८ गानस्‌ आह- -स्म्रतिरिति । कर्मनाशपक्षं निरस्य प्रकृत- 
| पिनि भोगेन दोषान्तरम्‌ आह- यदि चेति । इत्नकगणास्‌ एकस्मिन्‌ 


| भय भयात्‌ न जन्मान्तरं स्यात्‌ , ज्ञानामावात्‌ न मुक्तिः इति 


td ss, 


~~ 


| _ रटस्थ रहता है, जहां तक वह दुःखसे विमुक्त होता है वहां तक ) 


| सप्रकार । र 
| यदि ~त फळवाले सब कमे एक मरणसमयमे अभिव्यक्त फलवाले सब कमे एक मरणसमयम अभिव्यक्त 


पना" 


रलप्रभा 


“परतराहदुा स्यात्‌ इति अर्थः | 
*सूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम्‌ । 
पण्डारपुर्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ 
mn मह क माघ नहीं होता, ऐसा अर्थ है । मरणसे दुर्बल कर्मका नाश नहीं होता, - 
च “तिः” इत्यादिसे कर्मका नाश होता है, इस पक्षका निरसन करके 
१. फे भोगा पक्षमे अन्य दोष कहते हे-_“यदि च” इत्यादिसे । सब कमेका 
| | इस्‌ प्रक 0 सय होनेके कारण दूसरा जन्म और ज्ञानके अभावसे मुक्ति भी 
6. गर अशू देवळी,..क्र्मे भरी) हुई" बर होगी, बी तात्पयै हवे. । 


SR अपन 
RTT RR 


॥ 


१६६० | BSS RN] ब्रह्मसूत्र [ अ० ह | + 
श  आप्य . की 
ाधमीधमाहुचतौ निमित्ताभावाोत्तरा जातिरुपपधेत । हही | 
वैकैकस्य कमैगोऽनेकजन्मनिमित्त स्मर्यमाणयुपर्येत । नच भा 
स्वरूपफळसाधनादिसमधिगमे शास्रादतिरिक्त कारणं शक्यं सममव | 
नच दृष्फलस्य कर्मणः कारीयोदेः प्रायणमभिव्यज्ञकं सम्भवतीति, अन 
पिकाऽपीयं प्रायणस्यामिव्यज्ञकत्वकल्पना । प्रदीपोपन्यासो5पि कता | 
प्रदर्शनेनेव. प्रतिनीतः । स्थूख्षमरूपाभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिवचेदं दृष्व्यप। ॥ 
यथाहि प्रदीपः समानेऽपि संनिधाने स्थूलं रूपमभिव्यनक्ति न द्मम्‌, | 
> भाष्यका अनुवाद | 
होकर एक जाति उत्पन्न करें, तो स्वगे, नरक ओर पशु योनियोंगे | 
अधिकार की अप्रापिसे थये और अधमेकी अनुपपत्ति होनेपर उत्तर जमा । 
उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि निमित्तका अभाव है। और ब्रह्मा आदिए | 
एक कमै अनेक जन्मोंका निमित्त है, यह जो स्थृति कहती है, उसका बाग | 
होगा और धम और अधसैके स्वरूप, फल, साधन आदिके ज्ञानके लिए आदरे 
अन्य कारणकी संभावना नहीं कर सकते । और मरण, कारीयोदि का 
जिनका फळ इस जन्ममें देखनेमें आता है, उनका अभिव्यञ्जक नहीं हो सकता, | 
इसलिए मरण अभिव्यञ्जक है, यह कल्पना व्यापक नहीं है। प्रदीप. | 
उपन्यासका मी कमेके बलाबळके प्रद्शेनसे ही नरक मी कके बलाबढके प्रदशेनखे ही निराकरण किया ग * | 
रत्षप्रभा जी | 
इत्यादिस्मृतिविरोधाञ्च न सर्वेकमेणाम्‌ एकञन्मारम्भकत्व त्याह | | 
ननु एकस्य कर्मणः कथमनेकजन्मफलकत्वस्‌, अदष्टलात्‌; रे ` i | 
न चेति | किञ्च व्यज्ञकत्वेपि मरणस्य किं सर्वैकर्गव्यज्ञकत्व करष्यते उत aa: |, 
चित्कर्मव्यज्ञकत्वम्‌ ! नाद्यः इह तकारीरयीदेः जत्रैव a | 
वासंभवात्‌ इत्याह--नचेति । द्वितीयं निरस्यन्‌ परोक्त pp ख| 
प्रदीपेति । रूपाणां प्रदीपवत्‌ मरणं न कस्यचिद्‌ अपि कमणो स | | न 
| रलग्रभाका अनुवाद | 


> हि a ॥ 
>» स्स उस PS 
F [| हर 


गद्दी, उँट, ही 


| १०८1 शाहरभाष्यरत्नभभा-मापाुवादसहेत | कका क ळय (4१ 
] | न्य र जि SR AIS NR 
Fd न 
| आताच ` ग्रापावसरत्वे बलवतः कर्मणो 
| न दुबेलस्येति । ९ ्डुतिस्शरति्यायविरोधाद द्भ 

| पशसः । शेषकमसञ्भावेज्निर्मोक्षप्रसङ्ग | 


| | ३ सम्यग्दर्शनादशेषक्मक्षयश्वुतेः । तस्मात्स्थतमेतदेवानुशयवन्तो 

| 1101 | भाष्यका अनुवाद 

| खक और सूक्ष्म रुपकी अभिव्यक्ति और अनमिव्यतिके से 

| अगा चादिए। क्योकि जसे सन्निधिके समान होनेपर भी प्रदी 

 ््य् करता दै, सूक्ष्म नहीं, वेसे जिस कमेद्रन्दका फल -अनारब्ध 

| । ऐसे कमेबृन्दका प्राप्त हुआ अवसर समान है, तो भी मरण बलवत्‌ कमेका 
ब्र अपन्न करता है, दुबेळका नहीं करता | इसलिए अदि स्मृति और 
नाके विरोधसे अशेष कमेकी अभिव्यक्तिका यह स्वीकार युक्त नहीं है। शेष 
रके सद्ावप्ते अनिभाक्षका प्रसंग होगा, यह भी संभ्रम स्थातमें नहीं वि रा सजग होगा, यह भी सजग खाणी प) 

| = 


रत्नप्रभा 
ेमपतिबन्थाभावे मति प्न 24 दुषळू व्यज्यत इत्यथः । एवं मरणस्य व्यञ्जकत्वान्गी 

| ने निरस्तः, अङ्गीकारे अपि अनुकूलो दृष्टान्त इत्याह 
| त अनुढूभूतरूपमिति, मरणे सर्वकर्मामिव्यक्तयसिद्धिरिति रोषः । 
| शो 'केजन्मारम्भकः इत्यैकभविकः कर्माशय इति मतनिरासमुप- 
| ` पस्मादिति | चरणश्रुत्या तत रेषेणेत्यादिस्मृत्या प्रबलम्रतिबन्धात्‌!इति 
न रत्वग्रभाका अनुवाद 
i है, ऐसी कल्पना करते हो द 
न है अथवा यत्किचित्‌ कमका अभिव्यज्ञक है, ऐसी? आद्य पक्ष 
ए भरण उसका कारीयादि इष्टि जो मेघके लिए की जाती है, उसका फल यहीं होता है 
प क हे, ऐसा संभव नहीं हे, ऐसा कहते हैं--“न च” इलादिसे । 

` है परोक्त दृष्टान्तका निराकरण करते हैं--“प्रदीप” ईँयादिसे जैसा | 
सै अभावे भा. सरण किसी भी कर्मका व्यज्ञक नहीं है; दिंठु अबल कर्मके : 
|. ने सीकर केस व्यक्त होता हे एसा अर्थ हे । इस प्रकार मरणके 
क पर भी प्रदीपका करनेसे प्रदीपका दृष्टान्त निरस्तं हैं, और मरणके व्यंजकत्वका 
(शा "भ इष्टान्त अजुकूळ है, ऐसा कहते हें-_“स्थूल? इत्यादिसे । 
क र प अकार > अकार सरणमें सब कर्मोकी अभिव्यक्ति असिद्ध हे, इतना 
४ ह भवे कमे एक जन्मके उत्पादक हैं, इससे कमाशय 'ऐकभविक 
FE: | १५ ९ ह कतर रै व्रफ्माच/ट-।इ्याव्रिसेः ५बरणुक्चतिसे तत शेषेण 


£ 
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१६६२ रह्मन 
-नलस्छत्छछ >> 00000 ७४ 
हु भाष्य | 
बरोहन्तीति । ते चावरोहन्तो यथेतमनेवं चावरोहन्ति । यथेतमिति यथा | 

मित्यथेः । अनेवमिति तद्विपर्ययेणेत्य्थः । धूमाकाशयोः पित्या. | 

| | भाष्यका अनुवाद 1 
क्योंकि सम्यग्‌ दशैनसे अशेष कमेका क्षय होता है, इसप्रकार श्रुति कहतो | 

इसलिए अनुशयसहित जीव अवरोहण करते हैं, ऐसा सिद्ध है। और वे अवरोह ४ 

करनेवाले जिस मागेसे गये थे उस मागेसे और अन्य मागेसे भी अवरोहण इरे | 
हैं। 'ययेतम्‌' अर्थात्‌ जैसे गये थे, वैसे दी, ऐसा अर्थ है। 'अनेवम्‌' नरी 
~ 
ककी रलप्रभा 


न्यायेन च अनभिव्यक्तकर्मसद्भावाद्‌ इत्यथः । ननु सुक्तबनुपपत्त्या5ज्ञीकाय; 
ऐकभविकः ! इत्यत आह--शेषेति । सूत्रशेषं व्याचष्टेते चेत्यादिना। 
अवरोहमागैः इत्थं श्रूयते--“तस्मिन्‌ यावत्सम्पातसुषित्वाथेतमेवाध्वानं पुनित | 
यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं, वायुर्भूतवा धूमो भवति धूमोमूत्वाऽञ्रं भवति अग्नं मूबा । 
मेघो मवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, त इह त्रीहियवा, ओषधिवनस्पतयस्तिश्मा | 
इति जायन्ते, अतो वै खढ दुर्निष्मपतरं योयो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिश्जति तदू | 
एव भवति त्य इह रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापचन्ते? इति | षि | 
यथेत--यथागतं तथैतमध्वानं पुनरायान्तीत्युकवा धूमादिरूपपितृमागेः थरता 


रत्वमभाका अनुवाद 


क्त 
इत्यादि स्टृतिसि और “श्रवलप्रतिबन्धात” इस न्याये अनभिव्यक्त कमका je सा व 
ऐसा अर्थ हे । परन्तु सुक्तिकी अनुपपत्तिसे ऐकभविक सव कमका स्वीकार 
इसपर कहते हैं--“शेष” इत्यादिसे.। सून्नरेषका व्याख्यान 
अवरोह माग इस प्रकार सुना जाता हे--'तस्मिन यावत्‌” ( वह चन्द्रस क टि 
क्षय नहीं होता तबतक रहकर फिर इसी मार्गसे पीछे लौटता है राई होता है; गैरे र | 
वायुमें, वायु होकर धूम होता दै, धूम होकर अश्र होता है, ee ओऔरम || 
होकर जलल्पसे एथिवीपर गिरता है, वे यहां, जीदि यव, औषधि, "= ओरजो 
होते हैं, उससे अनुशयीका निस्सरण दुष्कर है, जो जो अन्न खात 
करता है, वह तदाकृति होता है और वे यहां पर जो रमणीय है, यह कहकर 
योनि पाते हैं ) ।. धूमादिमारीसे जैसे गया था वैसे ही फिर लोटता द 
.पितृमार्गमे स्थित रात्रि आदि नहीं कदे गये हैं, और अश्र आरि ki 
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न्द्र्म एडलम 


> |; नी शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा- मापषाबुवादसहित छः हरि ६६३ 
| अप” क... 
| 0 त्यानाच ख्याना विपर्ययोऽपि प्रतीयते ॥ ८ | | 


| थाष्यका अनुवाद 

ह परे, ऐसा अथे है । भूम ओर आकाश 
\ ह हैं, इनका अवरोहणमें संकीर्तन होनेसे और 'यथेतम्‌? 
| दगया वैसे’ पेसी प्रतीति होती है। रात्रि आदिका संकीर्तन न 


। 1 


जो पितृता 
इस शब्दसे 


हीं हे ओर 
| झन थादिका उपसंख्यान है, इससे विपरीतकी भी प्रतीति होती है ॥| ८॥ - 


कि?” “ “ २. < 
पो धिक 5भ्रादिकमुक्तस्‌ 47 578; र ति 

| तेक्म्‌ अधिकं चा इति मवा सूत्रकतोक्त-यधेतमनेवडी ति. | 
| अुश्ृर्थोअे स्फुटीभविष्यति ॥ ८ ॥ 

| रत्नभाका अनुवाद | 

| 12 मकर पैनकारने--'यथेतमनेवं च? ( जैसे गया थावेसे ही नहीं ) ऐसा कहा है। 
| यतिका अर्थ आगे स्पष्ट हो जायगा ॥८॥ 


| | पेरणादिति पेन्नोपलक्षणा्थेति काष्णोजिनिः ॥ ९ ॥. 


। १चछ्‌--चरणात्‌ ? इति, चेत्‌ , न, उपलक्षणार्था, इति, काष्णाजिनिः। 
| गणु] चरणातू--चारिञ्यात्‌ [ एव रमणीयचरणा? इत्यादि 
Is चि ° पं अनुशयात्‌, चरणानुशयौ च परस्परं भिन्नो ] 
'—तन्चामकः कश्चताचार्यः [ इयं चरणश्रुतिः ] 
न 12 ,  भपिपादकप्वविशिष्टस्वेतरमतिपादिका इति [ मन्यते ] । 
| है, रमणीयचरणाः इत्यादि श्रुति चरण-चारितयसे ही योन्यापत्तिको 
) ॥ गे (ये गी, अनुशय और चरण परस्पर विलक्षण हैं, यदि ऐसी 
"भि मानते ३ गी है, क्योंकि काष्णीजिनि नामके आचार्य चरणश्वतिको 
हर र्यत नस्यशन्दसे- अनुशय भी हिवा चाह 


| 
| 
| 
| 


` 


१६६४ | बहमन [१० यी | | 


00000 भाष्य ˆ २4 


Dl यल 


भाष्य | 

अथापि स्यात्‌--या श्वतिरदुशयसङ्कावग्रतिपादनायो दाहृता- तद | 
रमणीयचरणा! ( छा० ५१०७) इति-सा खडु ह 
दर्शयति, नालुशयात्‌ । अन्यच्चरणमन्योऽचुशयः, चरणं चाखिमाचा, | 
शीलमित्यनथौन्तरस्‌ । अबुशयस्तुइक्तफलात्कर्भणोऽतिरिक्त कमीभ्‌। | 
श्रुतिश्च कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति--“यथाकारी यथाचारी तथा भि 1 
( ३० ४।४।५ ) इति) “यान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि गे | 
इतराणि, यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि’ (तै०१११२) | 
भाष्यका अनुवाद | 

हो सकता है--“तदूय इह रमणीयचरणाः०' ( उनमें जो यहां पुण्य कमेवाठे | 

हैं) यह जो श्रुति अनुशयके सद्भावके प्रतिपादनके लिए कही गई है, ब | 
चरणसै योनिकी आपत्ति-प्राप्ति दिखळाती है, अनुशयसे नहीं । चरण भिलहै | 
और अनुशय भिन्न है। चरण, चारित्र, आचार और शीळ ये पर्यायशन है।. | 
. झनुशय तो जिस कर्मका फलभोग किया गया है, ऐसे कमसे अतिरिक्त | 
है, यहद अभिप्राय है। और श्रुति भेदसे कसे और चरणको कहती ह- | 
(यथाकारी यथाचारी०? (जैसा कमे और जैसा आचरण करता है, बश | 
ही वह होतां है ) इस प्रकार । और “यान्यनवद्यानि० कमोणि०' ( जो अनिन्दित | 
कमै हैं, वे तुम्हें करने चाहिए अन्य नदीं, जो हम आचार्यक द | 
वे ही तुम्हें करने चाहिए ) इसप्रकार । इसलिए चरणसे - योगच कअ |. 


रत्नप्रभा ॐ | 

सम्पति श्रुतिस्थचरणशब्दम्‌ आक्षेपपू्वक सूत्रकृद व्याचष्टे- चर्र | | 
दिति चेदिति । न्य की ह| 
आ अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । ह| 
अनुग्रहश्च ज्ञानं च शीठमेतद्विदुबुधाः ॥ १ सकम | 
ति स्मृतावुक्ताः अद्वोहादयः | शाखाजज्ञानरूप श बारा | 
तह्टोधकं चरणपदम्‌ अङ्गिनः श्रौतादिकणेणो रक्षकम्‌ । किमि हि 
रत्नम्रभाका अनुवाद हिति | 

अब श्रृतिस्थ चरणशब्दका सूत्रकार आक्षेपपूर्वेक व्याख्यान के “दरो ह 2 र्ग, 
इत्यादिसे । 'अद्रोहः सर्वभूतेषु”? ( सब भूतोंमें कम, मन और डा. अरो भी | 
अनुग्रह और ज्ञानको पण्डित लोग शीळ जानते हैं) इस प्रकार स्मृति ती 


नियत च्य 
MO, क्या 
७ , “= त प्‌ 
1 me हि ९ 

>. “| EN पु 
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9०] शाहरभाष्य-रत्नंप्रभा- 


द 
| ह. भाष्य वि म 
चरणाद्योन्यापत्तिश्चुतेर्नानुशयसिद्विरिति 
| (ति च। तस्म द नेप होः 
गोऽतु्योपलकषणार्चैवैषा चरणश्चतिरिति काष्णोजिनिराचायों मन्यते ॥ | 
| माष्यका अनुवाद 

| नेवी श्वतिसे अनुशय सिद्ध नहीं होता, यदि ऐसा कहो, तो यह दो 

१ ष्‌ 


| हीं है, क्योंकि यह चरणश्रुति अनुशयके उपल 
ग्र्णाजिनि आचाये मानते हैं ॥ ९ ॥ साक जिए ही है ऐसा 


-- य > पी 


1 रत्रग्भा | 
| शांगांस्याडूर्वसः इति कर्मलक्षणयेव | 

५ | तदमिन्ना&पूर्वास्यानु ट 
| गार्णाजिनिमतम्‌ ॥ ९ ॥ शयसिद्धिः इति 


. गस्त रत्वमभाका अनुवाद 


॥ SS सिमवितिति 


| 

( 2 ह धल सव कर्माका अंग कहा गया है । उसका बोधक चरणपद अंगी जो 
ह. | ग छै । कमको ही उत्तर अवस्था--धर्म और अधर अपूर्व है 
| लक्षणासे ही तद्भिन्न अपूर्वनामक अचुशयकी सिद्धि है, ऐसा कार्ष्णाजिनि 


आनर्थक्यम्‌ › ईति, चेत्‌, न, तदपेक्षत्वात्‌ । 


| न र "जु चरणश्तेु्यार्थपरित्यागेनानुशया्ैकले ] आन्क्य 
शरेः साई... इष्टादिकर्मणामाचारनिरवत्यत्वे चरणापेक्षत्वात्‌ 
भक्कम इत्य 


भे ते डून गि अपने मुख्य अर्थको छोड़कर अनुशयरूप अर्थका 
है क्योंकि „` भरणश्जतिमें आनर्थक्य प्रसक्त होगा, परन्तु यह ठीक 


"य नहीं हे ए कर्मोकी सत्ता आचारके अधीन होनेसे चरणापेक्ष है 
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१६६६ न्नक्मसऩ् [ अ० बै ल | 
भाष्य 
स्यादेतत्‌-कस्मात्पुनश्चरणशब्देन श्रोतं शीलं विहाय ष, 
अनुशयः प्रत्याय्यते ? नजु शीरस्यैव श्रौतस्य विहितप्रतिपिद्धस्य र । 
साधुरुपस्य शुभाशुभयोन्यापत्तिः फळं भविष्यति, अवश्य च जी. 
किंचित्फलमम्युपगन्तव्यम्‌, अन्यथा द्यानथक्यमेव शीलस्य प्रसज्येत द. 
चेत्‌ , नेष दोषः; ङतः ? तदपेक्षत्वात्‌ । इष्टादि हि कर्मजात॑ चरणापेक्ष | ' 
नहि सदाचारहीनः कश्चिदधिकृतः स्यात्‌, “आचारहीनं न पुनन्ति वेदा! | 
इत्यादिस्सृतिभ्यः । पुरुवारथत्वेऽप्याचारस्य नानर्थक्यम्‌ । इशदो हि कज . | 
जद भाष्यका अनुवाद | 
परन्तु चरणशब्दसे श्रतिमें कहे गये शीळका त्याग करके लाक्षणिक अनुशयक्ष | 
प्रतीति किस प्रकार की जाती है ? श्रुतिमें कहा गया विहित या प्रतिषि | 
साधु या असाधुरूप शीळका दी शुभ अथवा अशुभ जन्सम्रापतिप फ | 
होगा और शीळका भी कुछ फळ अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं वे | 
शीळमें आनर्थक्य ही प्रसक होगा । यदि ऐसा कहो, तो यह दोष नडे | 
किससे ? उस चरणकी अपेक्षा दोनेसे। क्योंकि इष्ट आदि कमेसमू । 
चरणकी अपेक्षा रखते हें । निश्चय, सदाचारसे हीन पुरुष यज्ञमें अधिकृत न | 
होता, क्योंकि “आचारद्दीनं न पुनन्ति वेदाः, ( आचारहीनको वेद पवित्र नहीं | 
करते ) इत्यादि स्सृतियां हँ । पुरुषार्थ--पुरुषसंस्कारक होनेपर भी आचार | 
| रत्नग्रमा | 
तदेव शङ्कोसमाधानाभ्यास्‌ आह--आनर्थक्यमिति चेदित्यादिना छ| | 
_अरणशब्दवाच्यस्थेव अहणसम्भवात्‌ न लक्षणा युक्ता इति शङ्किता द | 
नन्विति । प्रतिषिद्धं शीलं क्रोधानृतादिरूपम्‌ । किंञ्च शीरुस " विला | 
श्रुतयोन्यापत्तिः तस्यव फळं, नानुशयस्य इत्याह--अवश्यं चेति । हि 
कॅमाण्याचारं विना न फलन्ति’ इति स्मृत्या शीलस्य कर्माङ्गत्वात्‌ न क च्य । | 
अङ्ञिफलेन अ्वत्त्वात्‌। न च अज्ञमात्रात्‌ योन्यापंत्तिः फल्प ई | 
| हे रत्नप्रभाका अनुवाद रभ 


“उसे ही शंका और समाधानसे कहते हैं--“आनर्थक्यमिति : टा | 
वाच्यार्थैका ही ग्रहणसम्भव होनेसे लक्षणा युक्त नहीं है, ऐसी शंका तिषा अ, व 


इत्यादिसे । वेद अर्थात्‌ बेदार्थ कर्म आचारके बिना फल नहीं दैत, 
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| j ठ ६० 2 0 | शाङ्करमा य रत्नम्रभा-माषाबुवादसहित , य (९३७ ६ ६ 
| £ 000 ° याव्या. कन्या - | 
| मागे तदपेक्ष एवाचारस्तत्रेव कंचिदतिश यामारप्स्यते 

| विकि इति अतिस्टतिमसिद्ि” तसात च 
| दूत यन्यापत्तो कारणमिति कार्ष्णजिनेर्मतम्‌ नहाय लोपलक्षितमु- 
4 पत्तियुक्ता । नाहे पद्भ्या पलायितु बा । 
महतीति ॥ १० ॥ | पारयमाणो जाजुभ्यां 
f भाज्यका अनुवाद 

§  झनर्थक्य नहीं दै, क्योंकि इष्ट आदि कमे समूह जब फळ उत्पन्न करने छ 
॥ उनकी अपेक्षा रखनेवाढा आचार उनमें ही कुछ अदिशय बस्न करेगा | 
) क्षेर कमे सवार्थकारी दै, ऐसी श्रुति ओर स्मृतिमें प्रसिद्धि दै । इसहिए बर ॥ा। 

| गते उपलक्षित अनुशयरूप होकर जन्मप्रसंगमे कारण है, ऐसा साधा 
| र , | > क ब्ला संभव है तब शीलसे जन्मप्रसंग युक्त 
| क परस पठायन करनेसें समर्थ कोई भी घुटनोंसे पछायन नहीं 


0. रलम्रभा ` 

है [कः उल्यास्याऽऽचारस्य अहणायोगात्‌ रक्षणा युक्ता इति समा 
| ति आचारस्य स्नानादिवत्‌ पुरुषस त्व 

र्ष भिर शत्या पुरुषार्थृत्वेऽपी! > दि प परुषसस्कारतया उसा तदापि 
| खत शीरास्याचारादेव ते । अज्गावबद्धोपास्तिवदाचारोऽैवानित्य्थः । 
| अख्या भधात जख्याचारादेव योन्यापच्तिरित्याशङ्कय 'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा 
रेष | १० ॥ ` ने एवम्‌ इति आह- कर्म चेति। पारयमाणः- 
| भ रत्वग्रभाका अनुवाद छि 

4 भिस जो न उसको अलग फलकी अपेक्षा नहीं हे, क्योंकि अंगी जो कमे है उसके 
बह्‌ अर्थैवत्‌-फलवाला होता है । और अङ्गमात्रसे योनिकी आपत्तिरूप-- 


|! 
ही 
अ 
| ५ ॥ 
i 
द्‌ टॅ 


| i 
8. अप) 
प 
t ०.) च है 
ज्र 


ry 


ष नही है ¬ 'नानादिके यल र भी 
भह समान पुरुषसस्कार द्वारा पुरुषाथेत्व माना जाय, त 

| 0 ह. य कहते हैं-...“पुरुषार्थत्वेडपि”” इत्यादिसे । अज्ञके साथ जुटी हुई उपा- 

| । ल भाशका जवान है, ऐसा अर्थ है। तब शीलनामक आचारसे ही जन्मप्रसंग 

| “अर कहते एण्यो वे पुण्येन० इत्यादि श्रुतिका विरोध होनेसे, .ऐसा नहीं हो 
|. “मे च” इदि आसमा कक जर्यातु समथे ॥१०॥ 


भय > ५ 
| ८१ 
| | | ४ | 


॥ स्य 
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पै 


गै 
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सुक्रतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥११॥ 


पदच्छेद--सुकृतदुष्कृते, एव, इति, तु, बादरिः । 
पदार्थोक्ति--बादरिः-_तन्नामकः आचारयवर्य्येस्तु [ चरणशब्देन] इ ` 
दुष्कृते--पुण्यपापे एव [ गृश्चेते | इति [ मन्यते, कुतः? छोके “धग पाता 
प्रतीत्या क्मचरणयोः परस्परमभेदेन प्रयोगदशनात्‌ , अत 
चन्द्रहोकं गतानाम्‌ पुनरवरोहाथमनुशयोऽस्तीति सिद्धम्‌ ] । 
भाषार्थ--बादरि नामके आचायप्रवर तो “चरण राब्दसे पुण्यपापूप न 
गृहीत होता है” ऐसा मानते हैं, क्योंकि छोकमें 'धम चरति! इस प्रवाही | 
प्रतीतिसे कम और चरणका परस्पर भमेद प्रतीत होता है, अतः चन्दळोकमे गे | 
इए इष्टादिकारियोंका अनुशय है, यह सिद्ध हुआ । | 
भात | 

बादरिस्त्वाचार्यः सुकृतदुष्कृते एच चरणशब्देन परतयायेतेन्क्ञ | 
मन्यते । चरणमनुष्ठान॑ कमेत्यनर्थान्तरस्‌ । तथाहि--अविशेषेण कमे | 
चरतिः प्रयुज्यमानो इश्यते-यो दीष्टादिलक्षणं पुण्यं कम कोतिं | 
लौकिका आचक्षते- धर्म चरत्येष महात्मेति। आचारोऽपि च धर्ष | 


भाष्यका अनुवाद | 
ऐसा बादर | | 
योग | 


परन्तु चरणशब्दसे सुकृत और दुष्कृतकी ही प्रतीति होती दै, 
आचाये मानते हें । चरण, अनुष्ठान ओर कमे ये अन 


बाचक शब्द हैं। क्‍योंकि “चर्‌? धातु अविशेषसे कमेमात्नमे रडु नोय 
उसका, | 


_ आता है । इसीलिए जो इष्ट आदि रक्षण पुण्यकमे कता? ना हे । इसीलिए जो इष्ट आदि लक्षण पुण्य कम करता ६. 1 | 
. रत्नप्रभा | 

यद्यपि अक्रोधादिरूपं शीळं साधारणधमात्मरकं ८ | 
तथापि चरणाचारशब्दौ कमंवाचिनों एव न र Eh 
इति बादरिमतम्‌ सुख्यसिद्धान्तस्‌ आह- सुक्ृतेति | चरणशब्दा | 6 
रत्वप्रभाका अनुवाद दपा रि. ह 

यद्यपि अक्रोध आदिरूप शील जो साधारण धर्मात्मक है र र्गी ७ | ' 

तो भी चरण और आचारहब्द कमेवाची है, शीलवाचक नहीं छ. द हे 
नहीं है, ऐस्रा जो बादरिका मत है, वही मुख्य सिद्धान्त है णे 
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| ह रषा 
१ वाया ११॥ 
| हला धर्मका आचरण करता हे! ऐसा छोकमें सब क्‌ 
© 

4 जविरेष दी है। कम ओर चरणका भेदव्यपदेश तो आह्यणपरित्राजक ` 
ह । न्यायसे भी उपपन्न होता है | इसलिए रमणीयचरणा:--प्रशस्तकभैवाले और ; 
| श्रूयचरणा;--निन्दित कमवाले, ऐसा निर्णय है ॥ ११ ॥ 


“CEN 


] शाडूरभाष्य-रत्नप्रभा- 
देशस्तु कर्मचरंणयीब्र झणपरितराजकनयाेा पपरी 
:--प्रशस्तकर्माणः, कपूयचरणाः--निन्दितकर्माण हा 


भाष्यका अनुवाद 


हते हैं। आचार भी 


शिक | रा यी - 


र्त्नयभा 


 वारोःपीति | कर्मण एव आचारत्वे यथाकारी? इत्यादिमेदोक्ति: कथमित्यत 
| नह मेद्व्यपदेश इति । निरुपपदाचारशब्दात्‌ सदाचाररुपो विशेषो मारि 
| समभिव्याहृत कर्मसामान्यवाचको यथाकारीति शब्दस्तदितरविशेषपरः | 
| ® अतव्यानि कर्माणि इति सामान्यतः, अस्माकं सुचरितानि' इति विशेष 


| {ति विवेकः । 


Cy 


| हारिते। च 
१ | आगार 


4 
है. Ee 


| f. १ तस्मात्‌ अनुशयबलादागत्यवश्यम्भावानु सन्धानाद्रै ३ 
दम | ११ ॥ राग्यमिति 


ड 
_ 
कै 
= 
क 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


र्‌ न्य का उपसंहार करते हैं--“आचारोऽपि” इत्यादिसे । यदि करम ही 
पदेश कारी” इत्यादि भेदोक्ति किस अकार सिद्ध होगी, इंसपर कहते हैं-- 


व 
TR 


त इत्याद्सि। उ र्‌ 
| शे जे पपद्रहित आचारशब्दसे सदाचाररूप विशेष समझा जाता है, 


र पास हु ९ 
| विशेष अर्थका यी आ कमेसामान्यवाचक यथाकारीशब्द. उससे ( सदाचारसे ) 
| गी यह सामान्य रन करता हे । इस प्रकार “यान्यनवदानि' इस श्रतिर्मे “अनवद्यानि 


| | कहा गया हे, “अस्माकं सुचरितानि, यह विशेष है, ऐसा समझना 
100. लिए अनुश १ की 

| होता | ` ग्य बलसे आगति अवश्य होनेवाली है, इस अबुसन्धानसे वैराग्य 
~ | 
| रें सामान्यवासा 


शता है ६ नी शब्दका विशेषार्थक पदके सानिध्य होनेसे अन्य अर्थ प्राप्त होता है, वहीं यह - 
| राह्मण इन „गों ओर परित्राजकांको भोजन करावो, इस वाक्यमें परिजाजककेजाह्मण 
Re पर पारेन्राजकसे इतर जाह्मणपरक है वैसे प्रक्कतमें कर्म ओर चरणका परस्पर 
कथञ्चित्‌ भदव्यपदेश होता है--यहां सामान्यवाची यथाकारीशब्द 


| 1 |; ह 1५ भो श्स ्यायसे 

| स रस न्यायसे 
भाचारशब्दसे संगति > 

-विशेष---सदाज्ञारू भासत हे | अत; उक्त यायको ठा a हू] 
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 स्वगॉमे पापक करनेवाले भी जाते हैं । यद्यपि स्वगैळोकमें पापी पुरुषोंका 


'पञ्रमाहुतिका लाभ नहीं, क्योंकि द्रोण आदिमें उसका व्यभिचार | 
जनको. विषय करती है और पापी जनोंकी गति यमलोकमें श्रुत है-- 


१६७० ब्रह्मसत्र | fe | 


[ ३ अनिष्टादिकायेधिकरण ख० १२-२१ ] हः | 
चन्द्रं याति न वा पापी “ते सर्व? इति वाक्यतः। | | 
पञ्चमाहुतिलाभार्थं भोगाभावेषि यात्यसो ॥१॥ 
भोगार्थमेव ग्रमनमाहुतिर्व्यभिचारिणी । 
सर्वश्रुतिः सुकृतिनां यास्ये पापिगतिः श्ुता% ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
` ` संन्देह--पाप कर्म करनेवाला चन्द्रलोकमै जाता है, या नहीं ! | 
पूवैपक्ष--जाता है, क्योकि ति सर्वे” इत्यादि वाक्य है, यद्यपि वहाँ भोग 
अभाव है तथापि पञ्चम आहुतिरूप प्रयोजनके लिए: गति माननी पड़ेगी । | 
सिद्धान्त-मोगके लिए ही स्वगेमै गमन हे ओर पञ्चम आहुतिमें व्यमिचार है, 1 
अत; ते सर्वे” यह श्रति सुकृतिपुरुषाके लिए है, इससे पापी यमलोकमे जाताह | 
स्वगलोकमे नहीं । | 


अनिशादिकारिणामापे च श्वतम्‌ ॥ १२ ॥ 


पद्च्छेद- अनिष्टादिकारिणास्‌, अपि, च, श्रुतस्‌ | । 

पदार्थोक्ति--[ इदं पूर्वपक्षसूत्रम्‌ ] अनिष्टादिकारिणास- इद | 
शुन्यानाम्‌ , अपि श्रृतस्‌- “येचै के चास्माछोकाअयन्ति' इत्यादिश्रुत्या चन्र | 
गमनं . प्रतिपादितस्‌, च- अतः [ इष्टादिकर्मकारिणो धार्मिका एत 
गच्छन्ति इत्येतद्सज्ञतमिति सूत्रस्याभिप्रायः || . ही | 

भपार्थ--यद पूर्वप्षसूत्र है, 'ये वै के च! इत्यादि ते शइ भरि | 
नहीं .करनेवालोंका भी चन्द्रछोकमें गमन श्रुत दै, अत 
स्वगलोकमें जाते हैं, यह कथन असङ्गत है । 


# भाव यह है कि “ये पै के चास्माछोकात्‌? इत्यादि श्रुतिसे शात 


भोग नहीं है, त्या हे 


शरोर-ग्रह्.णके लिए पञ्चम आहुतिके लामार्थ स्वगेगमन नितान्त अपेक्षित दै Fe | 


प्र 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हे--स्वगमे ह मुख्य ज्या क; 


इसलिए पापकमै करनेवालेकी स्वगेळोकर्मे गति नहीं दै । 
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| रि्रिकयन्रमस गच्छन्तीत्युक्त | ग्रे (र 

F कि कि चन्द्रमस गच्छन्प्डुत न गच्छन्तीति चिन्त्यते । तत्र 

| हादिकारिण एव चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतत्‌ न, कस्मात्‌ ! यतोशनिशदि- 


॥ । (8 
हू, प. धु 


1. शरिगागपि चन्द्रमण्डल गन्तव्यत्वेन श्रुतम्‌ । तथा हाविशेषेण 

| लागनन्ति- ये वे के चास्माछोकातप्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सगे पठि? 
र भाष्यका अनुवाद फन 

| ` षट आदि कमे करनेवाछे चन्द्रलोकमें जाते हैं, ऐसा कहा गया हे 

| रेचो इदि कमे नहीं करनेवाले हैं, वे भी चन्द्रहोकमे जाते ४ । परन्तु 
॥ ताते, इसका विचार किया जाता है । या नहीं 
| पूर्पक्षी इष्ट आदि करनेवाले ही चन्द्रळोकमे ५ 
| की है; किससे | इससे कि इष्ट आदि न कत गे हँ ऐसा कोई नियम 
| पढमण्डढको श्रुति कहती है, क्योंकि कौर तहा गन्तव्यरूपसे 
ह, भ्यो नवी ससाता बिग 
| ३ सब चन्द्रमण्डछे च°' (जो कोई इस छोकसे प्रयाण रते 

॥ १ सब चन्द्रम ही जाते हैं करते हैं, 
ह ति हैं) इस प्रकार । पुनजेन्म RE 


ति 
"> 
0?) 3 so 
/ ग 
कर ®, 
4 
११ । | 
¢ है। 
|] | 
न है। 
। 
( 


| ह रत्रमभा 
ह 1 शाना गत्यागतिचिन्तया वैराग्य निरूप्य पापिनां तच्चिन्तया 
| त सका दिकारिणामापि चेति । “ये वै के च' हत्यविशेषज्ञतेः 
कला 1 इति तेश्च संशाये प्रथमाधिकरणेन सिद्धनियमाः 
| हक उन व्याचष्टे--तत्रेत्यादिना । यमराजं पापिजनानां सम्य- 
| सर इवे भीणयतेति श्रुत्यर्थः | वपक्षे पुण्यवतामेव चन्द्रगतिरिति नियमाः 
| पापात्‌ वैराग्यादाळ्वम्‌ च इति फरुम्‌ , सिद्धान्ते पापिनां 
न रतग्रभाका अनुवाद 
| (गोर मागे हकत ओर आगतिके विचारसे वेराग्यका निरूपण करके पापियोंकी 
पे इस्‌ अविशेष रामा निरूपण करते हैं-““अनिष्टादिकारिगामपि” इत्यादिसे । 
५ ॥ अंतर तथा “वैवस्वतम्‌ संगमनं जनानाम्‌’ इस श्रतिसे भी संशय 
फः हहे रसे सिद्ध नियमके आक्षेपरूप संगतिसे पूर्वपक्षसूत्रका व्याख्यान करते 
। पापियोंके 


नानक सम्यग्गम्य यमराजको हविषसे असन्न करो, यह श्रतिका अर्थ है। 


भल फल हि है, यह नियम न होनेसे पुण्य व्यर्थ है ओर पापसे 
ह डान्तमे पापियोंको चन्द्रलोका दर्शन भी नहीं होता दै, अतः 
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[१ 
| 


त यया ण्य म 


१६७२ £ EE हसून | [ सूं रेप | 1 


भाष्य 


( कौषी० १। २ ) इति । देहारम्भोपि च पुनर्जायभानानां रा 
चन्द्रप्नाप्िमवकल्पते पश्चम्यामाहुतावित्याुतिसंख्यानियमात्‌ , कसाल | 
एव चन्द्रमसमासीदेयुः । इष्टादिकारिणामितरेषां च समानगतित्व न ह | 
, न; इतरेषां चन्द्रमण्डले भोगाभावात्‌ ॥ १२ ॥ | 
भाष्यका अनुवाद ख 

देहोत्पत्ति भी चन्द्र्रापिके विना नहीं हो सकती, क्योंकि 'पेचम्यामाहौ 7 
( पांचवी आहुतिमें ) इस प्रकार आहुतिसंख्याका नियम है, इसलिए सम 
चन्द्रहोकमें जाते हैं। इष्ट आदि कमें करनेवाले की और नहीं करेवा | 
की भी एकसी गति हो, यह ठीक नहीं है, यदि ऐसा कहो, तो युक्त नही; | 
क्योंकि अन्यके चन्द्रमण्डलमें भोगका अभाव है ॥ १९॥ ह | 


रलअभा | 
चन्द्रलोकदर्शनम्‌ अपि नास्ति इति पुण्याथवत्तव वैराग्यदार्व्यश्ञेति फलम्‌ , पश्ानै | 
देहारम्म इति नियमात्‌ पापिनामपि अथमदुलोकाम्निप्राप्तिः वाच्या इत्यह | 
देहारम्भ इति । पापिनां स्वरीभोगाभावेपि मार्गान्तरामावात्‌ चन्भगतिः | 
इति भावः ॥ १२ | | 


| रत्नमभाका अनुवाद | 
पुण्यका अर्थवत्त्व और वैराग्यका दृढ़त्व फल हे । पांचवीं अभिमें देहारम्भ है, ऐसा नियमहोनेपे | 
पापियोंकी प्रथम युलोकाग्निकी प्राप्ति है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहते है देश्य || 
इत्यादिसे । पापियोंको स्वर्का भोग नहीं होता, तो भी अन्य मार्गके न होनेसे चनें गति ह | 


ऐसा भाव हे ॥ १२ ॥ 


संमयने लनुभूयेतरेषामारोहावरोह तदरतिदरीनात ॥!१ | | | 
पदच्छेद--संयमने, तु, अनुभूय, इतरेषास्‌ , आरोहावरोही, he ह ॥ 


शर 


पदार्थाक्ति- तुशब्दमयोजनस्‌- पूवोक्तशङ्काविनाश; । इताह ।' 
[ स्वकीयदुष्कृत्यनुरूपा यामी यातनाः ] अनुभूय-_उपसुज्य 1० क 
निषिद्धानुष्ठातृणाम--आरोहावरोहौ--गत्यागती भवतः, कुतः 1 प 
'अयं लोको नास्ति’ इत्यादिश्रुतौ यमाधीनत्वरुक्षणतदगतेः दर्शनात्‌ रोरी || 

मापाथ- पूवप्षका निवारण करना इस सल पत्ति हई | 
है | यमगृहमें यमकी यातनाका अनुभव करके ही पापी जन 2. र है| म | 
क्योंकि “अयं लोको नास्ति’ इत्यादि श्रुतिमें यमाधीनत्वरूप F 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 
कक 


3 


७ ९. च्छ 
तुशब्दः भृ व्या । नतदस्ति सवे 
ब्दः पक्ष व्यावतयात । = पारा शव चन्द्रमसं गच्छन्तीति 
तत्रसत्‌ ? यतो भोगायेव हि चन्द्रारोहणं न निष्प्रयोजनम्‌ । नापि 


यैव--यथा कथिद्‌ शक्षमारोहति पुष्पफलोपादानायैव न निष्प्रयोजनं 


| गरि पतनायैव । भोगश्चानिष्टादिकारिणां चन्द्रमसि नास्तीत्युक्तम्‌ 
_ (तसादिषटादिकारिण एव चन्द्रमसमारोहन्ति नेतरे । ते तु संयमने-यमाल- 
छ मगा स्वदुष्कृतानुरूपा यामीयातना अनुभूय पुनरेवेम ठोक प्रत्यवरो- 
| हत एवंगूतो तेवामारोहावरोहो भवतः। ङतः ? तदतिदशनात्‌ । 
| गाह यमवचनसरुपा तिः प्रयतासनिशदिकारिणां यमवश्यता दर्शयति- - 

न पातर मातभाति बाल प्रमादन्तं वित्तमोहेन मूदम्‌ । 

अयं लोको नास्ति पर इति मानी पनः नः 

पुनः पुनबशमापद्यते मे ॥ 

| , एुराष्द॒ पूवेपक्षको व्यावत्ति युर 
| कहै। के किससे ? ho क re 
| शिघयोजन नहीं हो कि भोगके लिए ही चन्द्रमें आरोहण होता है, 
EN ता है, और केवळ प्रत्यवरोहके लिए भी 
| कोई पुरुष वृक्षपर आरो मोन र 
| सक साने ढिए ग दण करता है--चढ़ता है, तो वह आरोहण पुष्प 
रेंहै। और भोग सु दै, निष्णयोजन नहीं है और गिरनेके लिए भी 
| ऐसा कहा 12 भा इष्ट आदि न करनेवालोंका चन्द्रहोकमें नहीं है, 
| लेह दूररे नहा. र छिए इष्ट आदि करनेवाले ही चन्द्रमें आरोहण 
1२ तो संयमन--यमाळ्यमें प्रवेशकर अपने दुष्क्तोंके 


(4 


पि 
|| 
न 
न्हय 
है, 
1 


वातनाका अनुभव करके फिर इस छोकमें प्रत्यवरोहण करते 
ताः अकार उनका आरोह ओर अवरोह होता दै। 
र असेत होनेसे । क्योंकि यमवचनरूप श्रुति मरकर 
:प्रतिभाति, करनेवाले यमके अधीन हैं ऐसा दिखढाती हैत 

१° (अज्ञ वित्तसे मूढ, प्रमाद करनेवालेको परछोकका 


नस व्याक रसमभा की 
स १४--तुशब्द इत्यादिना । संयमने--यमलोके यमझकतः 
. अभय करोहाबिति 

५ न र हा योजना सूत्रस्य ज्ञेया । प्रयताम्‌-- 

| चु व्यास रत्नमभाका अनुवाद 

शी अनुभव । करते हैं-...“तुशब्द:” इत्यादिसे । सँयमनसे--यमलोकमै 

ह करके अवुरोहूण, करते/हैं;,गेसाभारोह:-भौर -भररोह होता है, ऐसी 


| 
| 
| 


| ० 
१ न ४ र 
र च 
जल 
है क" 


१६७४ कडाडला 0000 ` सत्र लि ॥ ८ फन | 
भाष्य च 


( कंड० २।६ ) इति । 'वैवस्वतं संगमनं जनानाम्‌' सेवती | | 
| 


AN 


बह्वेव यमवइ्यताप्रापतिलिङ्गं भवति ॥ १३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
उपाय नहीं सूझता, यह खी, अन्न, पान आदि विशिष्ट लोक है, परलोक र | 
है, ऐसा मनन करनेवाला मेरे बशमें बार-बार आता है) इस प्रई 
और “वैवस्वतं संगमनं जनानाम्‌? ( जिन छोगोंका यमाळय संगमन- शाः) - 

७५ भिक हि “स्थान ह ॥ । 

इस प्रकारके भी बहुतसे यमकी अधीनताकी प्राप्तिके लिंग हैं ॥ १३॥ [ 

रत्रम्रमा | 

मृत्वा गच्छताम्‌ । सम्यक्‌ परस्तात्‌ प्राप्यत इति संपरायः--परलोकः, तदुपाय; | 

साम्परायः, बारुम्‌--अज्ञम्‌ , विशेषतो वित्तरागेण मूढं मोहात्‌ प्रमादं कुवत प्री | 

न भाति। स च बालोऽयं ख्नीवित्तादिछोकोऽस्ति न परणोकोऽस्तीति मागी, | 

स मे-मम यमस्य वशमाप्नोतीत्थः । पापिनां यमवश्यतावादिविशेषश्रुतिसुति- | 

हाद 'ये वै के च' [ कौषी० १।२ ] इत्यविशेषश्रुतिरष्टादिकारिवन् | 

व्याख्येयेति भावः ॥१२३२॥ । 

रत्नग्रभाका अनुवाद । 

सूत्रकी योजना समझनी चाहिए । श्रयताम्‌--मरकर जानिवाळे । सम्पराये | 
साम्पराय--परलोकका उपाय, बाल--अज्ञ, विशेषतः वित्तरागसे मूढ, प्रमाद हैं | 
नहीं सूझता । और वह अज्ञ, “यह स्त्री, वित्त आदि लोक है, परलोक नहीं है” ऐसा र | 
मेरे ( यमके ) वशमें आता है, ऐसा अर्थ है । “पापी यमके वशमें हैं, ऐसा अतिपर || 
विशेषश्वुति और स्मृतिके बळसे “ये वै के च” यह अविशेषश्रुति इष्ट आदि | 
ही है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, यह भाव है ॥ १३ ॥ 


स्मरन्ति च ॥१४॥ | 

१द्च्छेद्‌--स्मरन्ति, च । एतिन । ( | 
पदार्थाक्ति च-अपि [ मन्वादयः शिष्टाः स्मृतिकारा जि | | 
नरकभोगम्‌ ] स्मरन्ति-स्वीयस्मृतिमन्यैः स्पष्टं कथयि [अपः | 
कारिणः एव चन्द्रलोक गन्तारः नान्ये इतिगूढा मिम्रायः | । | | 
 भाषाथ-और मनु प्रभृति प्रमुख स्मृतिकारोने न दो 1] 
अपने स्मृतिग्रन्थ द्वारा प्रतिपादन किया है। अतः शट 
जाते हैं अन्य--पापी नहीं जाते, ऐसा सूत्रका अभिप्राय हदै । 


दिकारी दी 
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हे 
९ 


| 
१ 


| | ु य य 
| भाष्य 
आपिच मचुव्यासम्रभृतयः शिष्टाः संयमने मायत्त कपूयकर्त 

` दिपक स्मरन्ति नाचिकेतोपार्यानादिषु ॥ १४ | पो ना मी 


9 


| भाष्यका अनुवाद नुवाद 
| भोर मनु, व्यास आदि रिष्टोंने संयसन--यमके नगरे 


ठ क्रक्नेअधीन है, इस प्रकार नाचिकेत आदिके उपाख्यानेमे 


अपि च सप्त ॥१५॥ 


पापकमाँका विपाक-_ 
स्मरण किया है ॥१४॥ 


पढ्च्छेद- अपि, च, सप्त । 
| पदार्थोक्ति--अपि च--अन्यदपि सप्त i 
| (गपफमूमित्वेन स्मर्यन्ते पौराणिक: रा "ससङ्गयकाः नरका; 


| 3० विकारिणः न हुमेबसो दपक इति भगवतः सूत्रकृतो5मिप्राय: | 


॥ LS भी पौराणिक लोग रौरव आदि सात नरक पापफळके उपभोगकी 
| १ भतः पुण्यजन ही चन्द्रछोकके अधिकारी हैं, अन्य नहीं | 


| | भाष्य 

| प सप्त नरका ह आयता दुष्कृतफलोपमोगभूमित्वेन सैन 
) ताननिश न 

| प्राय ॥ १५ ॥ | गी प्राप्टुवन्ति इतस्ते चन्द्र आप्जुयुः 


माष्यका अनुवाद 
री दु | 
(वे. आदि सात नरकोंका दुष्क्रतफडक्षे उपभोगकी भूमिके रुपसे 


शा कहे बा । व नरकोंको इष्टादि न करनेवाले प्राप्त करते हैं, 
| | "प कर / ऐसा अभिप्राय है ॥१५॥ 
शर... पिमेंआ क कल्क 

"चाहिए, दिशब्दसे महारौरव, वाहि, वेतरणी, कुम्भी, तामित्रा और अन्धतामिस्राका 
भा भनु आदि अनिष्टादिकारी लोग इन्डी सात नरकोंमें जाते हैं, चन्द्रलोकमें नहीं जाते है 
% या पुराणो लोरे रने अनिष्टादि कर्म करनेवालोके नरक ही गमनका यत्र तत्र प्रतिपादन 
॥ हि भारे कि सूनरो प होता है, जैसे- कट साक्षी तथाऽसम्यक्‌ पक्षपातेन यो वदेत्‌ । 
| सीसनि ः रोरवम्‌ ॥ अणहा पुरहर्ता च योध्नश्व सानेसत्तमाः !, यान्ति ते नरके 
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DTT प० | 
र SE HE Meee 
तत्रापि च तद्व्यापारादाविरोधः ॥१६॥ __. 
पदच्छेद्‌--तत्र, अपि, च, तदूव्यापारात्‌ , अविरोधः । 
पदार्थोक्ति--[ ननु एतदयुक्तमिव--पापभाजो यामीयौतना उपुब्जते इषि | 
शैरवप्रभृतिषु नरकेघु चित्रगुपतादीनामधिष्ठातृत्वस्य शाखे मरसिद्धबादिति चेर | 
त्र अपि--रौरवादि्वपि [ चित्रगुप्तादीनां यमायत्तत्वेन ] तदृव्यापारात_ 
यमाधिष्ठातृत्वव्यापारात्‌ू , च--अतः, अविरोधः--न यामीयातनाबिरोध इति | 
भाषार्थ--पापी लोग यमकी यातना भोगते हैं, यह अयुक्त है, क्योंकि | 
'चित्रगुप्त आदिका ही रौरव आदिमं शासन है, यह शाखो प्रसिद्ध है, यरि | 
ऐसा कहा जाय, तो युक्त नहीं दै, इसलिए कि वहाँ रौरव आदिम भी यपरगु | 
ही चित्रगुप्त आदिका शासन है, अतः विरोध नहीं है । | 


+ 
j 
ग 
र 
| 


ला 


भाष्य 

नतु विरुद्धमिदं--यमायत्ता यातनाः पापकर्माणोऽतुमवन्तिशी 
यावता तेषु रौरवादिष्वन्ये चित्रशुप्तादयो नानाधिष्ठातारः स्मयन्त शते! | 
जव सप्तसु नरकेषु तस्यैव थमस्याधिष्ठातृत्वव्यापाराम्युपगपादपि | 
रोधः । यमप्रयुक्ता एव हि ते चित्रगुप्तादयो5धिष्ठातारः स्मरवने | | 
भाष्यका अनुवाद 4 | 
परन्तु यमके अधीन यातनाका पाप करनेवाले अनुभव ब ॥ 11 4 
है, क्योकि.उन रौरव आदि नरकोमें अन्य चित्रगुप्त आदि मिन्न-मिन्न | 
र युग | 
etm अतः विरोध नहीं है । क्योंकि यमसे प्रयुक्त ही वे चित्रणुत झा E 

रूपसे स्मरण किये गये हैं. ॥१६॥ ८7 


पे 
| 4 
| 


त्रयस्य भाष्य सुबोधम्‌ ॥१४॥१५॥१ ६ 


| रलममाका अनुबाद । 
तीन ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ सूत्रोंका भाष्य सुबोध--स्पष्ट ९ 


CCA. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


1 12 ह 3त० १७ J शाक (भा 1 रत्नरभा-भाषाचुवाद्सहित 1 orm ९७७ 
| = वैद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतलात च उ मकृतत्वात्‌ ॥१७॥ 


विद्याकर्मणोः, इति, तु, प्रकृतत्वात | 

| पादार्थोक्ति--[ “अथैतयोः पथोने’ इत्यादि अती एतयोः शब्दे ] 
i ्ाकरमणोरिति [ गुह्यते कुतः ? ] पकतत्वातू---तयोविद्याकमेणोरेव देवयान- 
| तितय्ाणात्मकमार्गद्वयसाधनत्वेन प्रकृतत्वात्‌ । तुशब्दो ह्यत्र चन्द्रमसमेव ते 


ॐ पर्ने गच्छन्ति' इति श्रतिसंजातशङ्कां विच्छिनत्ति | 
| भ्रषाथे--अयैतयो: पथोन? इत्यादि श्रतिमें “एतयोः? शब्द्से विद्या और कर्म 
| ह दोनोंका ही ग्रहण होता है, क्यों देवयानपितृयाणरूप दो 


| गि साधनरूपसे कथन है । तु-शब्दसे “चन्द्रमसमेव? दत्यादिशाख्रसे प्राप्त शङ्काका 
॥ निरस होता है । | 
| भाष्य 
| फ्वाग्निविद्यायाम्‌ 'वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यते? ( छा० ५३३ ) 
| खक प्रश्‍नस्य प्रतिवचनावसरे श्रूयते--अथेतयोः पथोन कतरेणचन 
| मानि कुद्राण्यसकुदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्ये- 
| ततय स्थानं तेनासौ लोको न संपूयते’ ( छा० ५।१०।८) इति | 
| भाष्यका अनुवाद 
| _चिनिविद्ामें “वेत्थ यथाऽसौ छोको०? ( यह ढोक जिस कारण नहीं 
को बहे तू जानता हे ? ) इस प्रश्नक्े प्रतिवचन-इत्तरके भवसरमें- 
| पयोने०' ( पीछे, इन दोनों विद्या ओर केके मार्गोके साधनों 
ह भी ^ जो नर युक्त नहीं हैं, वे ये कुद्न जीव [ दंश, मशक, धनसे जो नर युक्त नहीं हैं, वे ये क्षुद्र जीव [ दंश, मझक, 
य र न 
| रत्नग्रभा 
| । डक मार्गान्तराभावात्‌ पापिनाम्‌ अपि चन्द्रगति इति | तत्त । तृतीयमा- 
| ८ विद्याकर्मणोरिति | .. मारीङ्गितियोक्त्यनन्तरं तृतीयमार्गोक्तिसमा- 
[कि गौ “शब्दः । एतयोविद्याकर्मणोः पथिद्वयसाधनयोः अन्यतरेणापि 
पे युक्ताः, ते जन्मम्रणादृचिरूपतृतीयमार्गस्थानि 


भ रत्नम्रभाका अनुवाद 
णृ 


| 

1] तीय मार्गकी श्रुति है [ श्रुतिमें तृतीय मार्ग है ], ऐसा कहते है 
है <<. शु 

| रि अथ । दो सार्गोके कथनके अनन्तर, तृतीय मोर्गकी उक्तिके 0 

| १ दै। हि ओकने मा ॥ 


न 


१६७८ My | ब्रह्मसत्र हि, बै 
न ध्य 1 
भाष्य ६ 12 


तत्रैतयोः पथोरिति बिद्याकमणोरित्येतत्‌ । कस्मात्‌ ! प्रकृतत्वात्‌। दि. | 
कर्मणी हि देवयानपितर्‍याणोः पथोः प्रतिपत्तो प्रकृते--'तद्य इत्थ व 
इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पन्थाः प्रकीतितः । हे | 
दत्तम्‌! ( छा० ५।१०।१,३ ) इति कमे तेन ग्रतिपत्तव्यः पितयाणः फा ` 
प्रकीतितः । तत्पक्रियायाम--- अथैतयोः पथोने कतरेणचन! इति भरत | | 
' एतदुक्तं भवति-ये च न विद्यासाधनेन देवयाने पथ्यधिकृता नापि ऋण | 
पितर्‍याणे तेषामेष क्षुद्रजन्तुलक्षणोऽसकृदावती तृतीयः पन्था भवतीति। | | 
भाष्यका अनुवाद | 

कीट आदि ] बार-बार आवतेन करनेवाले होते हे--जन्म छेते और गते | 
रहते हैं, वह यह तीसरा स्थान है, इसलिए यह लोक नहीं भरता ) इस पर्ष | 
अति है। उसमें उन दोचों मार्गाके अथात्‌ विद्या और कसेके । किससे ? प्रत होनेसे। | 
क्योंकि विद्या और कमे ये देवयान और पिठ्यानकी प्राप्तिके साधनमें प्रहृत ह| | 
(दूय इत्थं विदुः? ( इनमें जो इस प्रकार जानते हैं ) यह विद्या है उससेक्रमि | 
देवयान माग कहा गया है। 'इष्टापूर्ते दत्तम्‌? ( इष्ट, पूते, ओर दत्त) भ्त | 
कमै, उससे आप्तव्य पितृयांन मागे कहा गया हे । उसके प्रकरणमें 'अथेत्यो | 
पथोने०” ( और इन दोनों मार्गोमें किसी एक भी सागेसे ) इस प्रकार रति | 
कहा गया है । तातपये यह है कि--जो विद्यासाधन द्वारा देवयान मागमे ब | 
कृत नहीं हैं, और कमै हारा पिठ्यानमें भी अधित नहीं ईं, उश ही क) | 
जन्तुरूप जिसमें बार खार आवर्तन करना पढ़ता; प जिसमें बार-बार आवर्तन करना पडता है यह वीसराम | | 
| रत्नप्रभा द्रे | 

भूतानि भवन्ति । क्रियावृत्ती लोट, तेन पापिनां ws yp 
न संपूर्वत इति शुः । प्रतिपत्ताविति । प्रातिसाधने इः । ताति { | 
चन्द्रगतौ 'असौ लोकः सम्पूर्येत, अतश्च न सम्पूर्गत ३९१ ` राहि | 
प्रसज्येत इति अन्वयः । अवरोहात्‌ असम्पूरणम्‌ अद्भत नई है 
| _  रलप्रमाका अनुवाद इ ३ स, बि | 
साधन हैं, इन दोनोंमेंसे अगर एक साधनसे भी जो युक्त नहीं, होते हैं. तया | 
जन्ममरणकी आवृत्तिूप जो तृतीय मार्ग हे उसमें 02४ य हि | 
जन्म लेते और मरते रहते हैं। “जायस्व म्रियस्व ति | 
इसलिए पापियोंकी लि अभावसे चन्द्रलोक नहीं मरता, १ भी र्त | 
“अतिपत्तै” इत्यादि । प्राप्तिक साधन हैं, यद अर्थ है। और 7 म ४ - 
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"|. रपः 94] >> देसहित र त्या र. 
| भाष्य आम 


| सदी नानिष्टादिकारिभिश्वन्द्रमाः प्राप्यते । स्पादेतत्‌--तेजपि न्द्र 
हे तराय ततोञवरुद्य क्ुद्रजन्तुत्व प्रतिपत्स्यन्त इति। तदि नास्ति। 
। | अपि च सर्व प्रयत्सु चन्द्रलोक ग्राजुवल्बसौ ठोक 
| आहि संपरयेतेत्यतः प्रश्नविरुद्ध प्रतिवचने प्रसज्येत | ५ 
| ज्‌, यथाऽसौ रोको न संपूर्यते । अवरोहाम्युपगमादसंपूर्णापपत्तिरिति 
{ वेत) में अड्चतत्वात्‌ | स 9 अवरोहादप्यसंपूरणगुपपद्यते | 

| यस्थानसंकीतनेनासपूरण दशयति--'एततततीयं स्थानं तेनासौ लोको 
| यतेः (छा० ५।१०।८ ) इति । तेनानारोहादेवासंपूरणमिति कतम्‌ | 
| अरोहस्पष्टादिकारिष्वप्यविशिष्टत्वे सति ततीयस्थानोक्त्यानथक्यप्रसङ्गात | 
| | भाष्यका अनुवाद 

| छत भी इष्ट आदि न करनेवालोंसे चन्द्र प्राप्त नहीं होता । परन्तु वे भी चन्द्र 
| पु आरुढ होकर उससे अवरोहण करके क्षद्रजन्तुत्व प्राप्त करेंगे। वह भी 

क्योकि इसमें आरोहका आनर्थक्य है। और सब प्रयाण करनेबाले-- | 

| एकर जानेवाले यदि चन्द्रळोक ही प्राप्त करें, तो यह चन्द्रलोक प्रयाण करनेः 
| र जायगा, अतः प्रश्‍नविरुद्ध प्रतिवचन प्रसक्त होगा । क्योंकि 'जिस 
आड डोक नहीं भरता? इस प्रकार प्रतिवचन दातव्य है । अवरोह स्वीकार 
गोर असंपूर्णताकी उपपत्ति होगी, यदि ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, 
| नदी है। सच्ची बात यह है कि--अवरोहसे भी असंपूर्णता उपपन्न 
| प्त - म अति तो तृतीय स्थानके संकीर्तनसे असंपूर्णता दिखलाती है 
| [` ( रद तीसरा स्थान है, इसडिए यह लोक नहीं मरवा स्थानमू०! ( यह तीसरा स्थान है, इसलिऐ यह ढोक नहीं भरता ) 


॥ बॅ, 
है 

१1 

03 


५ 
* 


JR उतत्वादिति । अवरोह एव तृतीयं स्थामं श्रुुक्तंम्‌ इत्यत आह-= 
| म्‌ । इममध्वानं पुननिवतन्त इति इष्टादिकारिणास्‌ अवरोहोक्तेः अनिं- 
| ञि अवरोहस्य असिद्धत्वात्‌ पुनरुक्तिः व्य्थत्य्थः 'अधैतयो: 


| नो रत्यमभाका अनुवाद दय 
प्र विल्कुल भर जायगा, अतः “वह चन्द्रलोक नहीं भरता' यह प्रतिवचने 
क ९ ऐसा अननय है। अवरोह ही तृतीय स्थान मे कहा गया हे, 
| भिक >; कि त्य ” इत्यादि । इस मार्गसे फिर पीछे लोटते हैं, ऐसा इष्ट हॉट 
| क र १ जै अवरोह कहा गया हे, इसम. हूर हि, का भी अब द्‌ 


१६८० ब्रह्म॑सत्र 
TSS SSI 


» साष्य 
तुशब्दस्तु शाखान्तरीयवाक्यप्रभवामशेषगमनाशङ्कामुच्छिनत्ति 


_ शष | 


>“१../”४../”%_/”0 


चिकृतापेक्षः शाखान्तरीये वाक्ये सर्वशब्दो्वतिष्ठते--ये वै अ 


अस्माल्लोकात्ययन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वं गच्छन्ति--इति ॥ १७) | 
= यत्युनरक्तम--देहलाभोपपत्तये सर्वे चन्द्रमसं गन्तुमईन्ति, पञ्चम्याः | 
हुतावित्याहुतिसंख्यानियमात्‌--इति, तत्मत्युच्यते-- _ | | 
भाष्यका अनुवाद | : 

इस प्रकार । इसलिए अनारोइसे ही असंपूर्ण है, यह युक्त है । क्योंकि ष्ट आह | 
करनेवालों में भी अवरोह अविशिष्ट दोनेसे दृतीय स्थानकी उक्तिके अन: | 
होनेका प्रसंग आवेगा । तुशब्द तो अन्य शाखाके वाक्ये उत्पन्न हुई सबके गमन. | 
की आझँकाका उच्छेद करता है । ऐसा प्राप्त दोनेपर अन्य झाखाके वाक्ये: | 
सर्वशब्द अधिकारीकी अपेक्षा रखता है--'जो कोई अधिकृत हुए इसलोक्से | 
प्रयाण करते हैं वे सब चन्द्रमें ही जाते हैं, इस प्रकार ॥१७॥ | 
और देइळाभकी उपपत्तिके छिए सब चन्द्रछोकमें जा सकते हैं, क्योंहि,# 1१ 
'पृचस्यामाहुतौ? ( पांचवीं आहुतिमें ) ऐसा आइुतिसंख्याका नियम है, ऐसाजो | 
कहा गया है, उसके प्रति कहते हैं-- | 
| रल्प्रभा | 
इति मार्गान्तरोपक्रमबाधः तृतीयशब्दबाधश्रेत्यतः स्थानशब्दो मार्गरक्षक इति. 
द्रृष्ठव्यम्‌ ॥१७॥ | 


रत्नभभाका अनुवाद ह 


अर्थ सिद्ध होनेसे [तृतीय स्थानरूपसे अवरोहकी ] पुनरुक्ति व्यर्थ है, ऐसा अर्थ है! अंत: र ॥ 


९७” ९ | 
अन्य मारके उपक्रमका बाध हे, अतः स्थानशब्द यहां मागरळक्षक हे, ऐसा समझना चाहिए 


न तृतीये तथोपलब्धेः ॥१८॥ 

पदच्छेद--न, तृतीये, तथा, उपलब्धेः । न । देह्यप्यश | 
पदार्थोक्ति- तृतीये- तृतीयमार्गे [प्र त _ 1 | 
आहुतिसंख्यानियमः ] न-न भवति, [ कुतः ¦ | मरे दहमा | 
म्रियस्व' इत्यादिश्रुतौ संख्यानियमं विनैव तृतीये * ह. १ 
[ इत्यथैः, अतश्रेशदिकारिणामेवार्य संख्यानियम इति भान र तिस! | 
 ाषार्थ--तृतीय मार्गमे प्रविष्ट पापी लोग देह रिक संख्या ति 
नियमसे बद्ध नहीं हैं, क्योकि “जायस्व म्रियस्व' इत्यादि उ नियम ४" || 
बिना ही देहप्रातति की उपलब्धि है। अतः आइतिसंस् | 
करनेवालोंके लिए ही है, ऐसा भाव है । 7 


| 
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s ही 1 | ह 
ड | 


¥ < शाह रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाजुवादसहित 
0०९० 


| न्य मा १८१ 
| 


~ 


| तदीये स्थाने देहलाभाय पश्चसंख्यानियम आहुतीनामादतव्य: । 
| | न १ तथोपलब्धेः । तथाहि अल्तरेणेवाहुतिसंख्यानियम वर्णितेन पो 
भ्यते जायस्व प्रियस्वेत्येतत्ततीय स्थानम्‌! (छा० 
(१०८ ) इति । आपिच पव्वस्यामाहुतावाप 
० ५१) इति मुप्यशरीरहेतुत्ेनाहुतिसंखुया झे, * कीट 
्गादिश्वरीरदेतुत्वेन, पुरुषशब्दस्य "डु यजातिवचनतात्‌ | आपिच पज. 
| श्ामाहतावपां पुरुषवचस्त्वमुपदिश्यते नापश्वम्यामाहुतो पुरुषवचस प्रति 
| | भाज्यका अनुवाद 
' || तृतीय स्थानमें देहलाभके लिए आहतिकी पषसंख्याके नियमका आदर 
| झा ठीक नहीं है । किससे ? वैसा उपलब्ध होनेसे । क्योंकि आहुतिसंख्याके 
गियमके बिना मी वर्णन किये गये प्रकारले तृतीय स्थानकी प्राप्ति उपध 
[४0 ६ जायस्व भ्रियस्व०? ( पुन पुन: जन्म ढो ओर मरा करो यह तृतीय 
) इस प्रकार । और पचस्यासाहुती०' (पांचवीं आहतिमें जळ पुरुषसंज्ञक 
त है ) इस प्रकार मघुष्यशरीरक्के हेतुरूपसे आहुतिकी संख्या कही' गई 
| (शीट, पतंग आदि शरीरांके हेतुरूपसे नहीं, क्योंकि पुरुषशब्द मनुष्यजाति 
| र उसी प्रकार 'पांचवीं आहतिमें जळ पुरुषसज्ञक होता है ऐसा उपदेश 
पांचवीं आहुति नहीं होनेपर जल पुरुषसंज्ञक नहीं होता, ऐसा 
7777  + 2 न मिस 


। त्वमा 

| | पप भविोबतेमोर्गान्तराभावात चेति पूर्वपक्षबीजद्रये निरस्य तृतीयबीज 
| रित्यादिना । विद्याकर्मशूल्यानां कृमिकीय- 
| च (छा० ५ | १० । ८ ] इत्याविश्वत्या निरन्तरजन्ममरणोप- 
| र इत्यर्थः । पुरुषशन्दाचेवमित्याह-_ अपि चेति | मनुष्य 
पकरर रतग्रभाका अनुवाद | 

र भं णि बीज क्ते और अन्य मार्गके अभावसे इन दो ne र 
५ विद्य निरसन करनेके लिए सूत्रकी अवतरणिका देते हैं--“यत्युन 

झै. ° फेयोकि ८ और कमेसे अऱ्यवालोंका कृमि कीटादिभावसे पुनः पुनः जन्म-मरण 
। हेति संख्यामे इत्यादि श्रुतिसे निरन्तर 'जन्म और मरणकी उपलब्धि होती है 
इट रर नहीं है, ऐसा अर्थ है। पुरुषशब्द्से भी ऐसा है--इसे कहते 
दि 'आहुतिसं्याका नियम नहीं है ऐसा कहते हैं-- 


| 
| 


| 
। 


४४८८५ 
ह.” क्‌ 
७ 


१ ६८२ ब्रह्मसंत्र | [ ० ह स | | 
Me... मध्य र = र 
भाष्य >< 


विध्यते, वाक्यस्य उचर्थतादोषात्‌ । तत्र येषामारोहावरोहौ संभव 
पश्वम्यामाहुतो देह उद्कविष्यति, अन्येषां तु विनेवाहतिसंख्यया 
रोपसृष्टाभिरङ्किदेह आरप्स्यते ॥१८॥ 


साष्यका अनुवाद 4 
प्रतिषेध नहीं किया जाता, क्‍योंकि वाक्यमें ठयर्थ होनेका दोष Ee | 
उसमें जिनका आरोह और अवरोह हो सकता है, उनका देह पांचवी ॥ 

होगा, और दूसरोंका देह तो आहुतिसंख्याके बिना ही अन्य भूर्वोसे शी 


जंळखे उत्पन्न होगा ॥ १८ ॥ 
दम नि: ती 
र्‌लप्रमा 


देहत्याऽपि नाहुतिसंख्यानियम इत्याह--अपि चेत्यादिना । विषिक्िष- | 


रूपाभरद्वये वाक्यमेदः स्यात्‌ इत्यथः ॥ १८ ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद ही. 
“अपि च? इत्यादिसे । विधि और निषेधरूप दो अथे लेनेमें वाक्यभेद होगा, ऐसा अथ है॥४॥ | 


स्मयेतेडपि च लोके ॥१९॥ . | 

पदच्छेद--स्मर्यते, अपि, च, लोके | | 
पदार्थोक्ति- अपिच लोके--भारतादौ* द्रोणधृष्टद्युम्नादीनामयोनिजल || 
्म्ेते--स्मृतिपथं भवति [ तत्र द्रोणादेः योषिदाहुतिन दृष्टयुम्नादीनाच 
त्युरुषविषये द्वे आहुती न भवतः, अतः आहु तिसंख्यानियमव्यभिचार 


प्रसिद्ध है, उसमें द्रोणादिकी योषित्‌ में आहति नहीं र 
स्रीपुरुषविषयक दो आइतियाँ नही हैं अत आइतिसंख्याका नि नि 


# द्रोणकी उत्पात्ते कलशसे--यशपात्रविशषसे हुई दै; क्योंकि रण 
जिसका, इस अर्थम अन्न प्रत्यय हे-- इसका महाभारतर्मे यो स्मरण पै? 
श्रकम ततः, तत्र संयुक्तमनसो भारद्वाजस्य धीमतः, ततोऽस्य रेत: 
समभवद्द्रोणः कलशे तस्य धीमतः। तथा धृष्टयुस्रके बारेमे भी-- कु डि द्दै। 
ताने कमोणे तात ! पावकात्‌ समजायत । इत्यादि मदाभारतमें उपध 
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(ले... rr, 


FE | | कर? रै (० ॥ ०1 शाङ्करभाष्य-रत्नम्रभा- 


` दच स्मर्यते लोके द्रोणशश्ुस्नपरृतीना ती 

| | जननी । तत्र द्रोणादीनां योपिद्िषयकाह  पाठ्रापदीपरभूतीना 
। तु योषित्युरुषविषये दे अप्याहुती न स्तः | यथा गात टट्युम्ना 
| दयमानाद्रो भवत्येवमन्यत्रापि भविष्यति | राका १ तत्राहुतिसंख्या 
 ॥ प धत्त इति लोकरूढिः ॥१९॥ अकाप्यन्तरेणेव रेतःसेकं 
1 भाष्यका अनुवाद 


1 ४ ह 
श्‌ क 


3:47, | 
| क |" 
IE db 
i} 
र | ॥ 

ह. । 


1) त 
) ५ न 


न्नर वहां आहुतिसंख्याका अनादर है, उसी प्रकार अन्यत्र भी 


| _ भी विना रेतःसेकके ही गर्भ धारण करती है, ऐसी होकरूदि १ या | १४, | 
७. जल म यी 0 सि 


| रत्रमभा 

ह | तश पतसु--स्मर्यते्पीति । लोक्‍्यतेःनेनेति लोक 

| सास्‌ अपि आह--बलाकेति ॥ १९॥ 

र रत्वमभाका अनुवाद 

| नियमः उत्पत्तिमें उश 

| थ आइतिसंवादका कोई नियम नहीं है, ऐसी स्थिति 

| है त्‌ महाभारत जा द हे---“स्मर्य्यतेडपि? इत्यादि । जिससे देखा जाता है वह 
मौ कहते दै“ ९पास [ लोक शब्दसे ] कहा गया है । लोक शब्दका मुख्य 


यु 


न 
> 


१ ९५ 
“+ 
`) 


यो; खीपुसव्यक्तिसयोग क [ कोके जरायुजाण्डजस्वेदजोद्विज्जेषु चतुविधेषु देहेषु 
ग विना एवोत्पतिदर्शनान्नाहुतिसंख्यानियम इत्यथः ] 
ख पज, अण्डज, स्वेदज और उङ्गिज, इत प्रकारके 
और उद्भिजकी री और पुरुषके संयोगके बिना ही उत्पत्ति 


भती शट है ) | अतः आहतिसंस्याकाः 
(दे १० प्क्स्याका' | igitized by eGangotri 
Es: | र नही है | 


2.7 
न 

~ ॥ ही 
प्र ५ 


। १७ 2 न 
। र 


कि? सांप ` मा माग मई 


अपिच चतुर्विधे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजोड्रिजञलक्षणे | सेद ; 
्किज्ञयोरन्तरेणेव आम्यधमशुतपत्तिदर्थनादाइतिसंख्यानादरो भवति | इ 
मन्यत्रापि भविष्यति ॥२०॥ ) 
ननु॒तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येच बीजानि भवन्ति आए्डज॑ र | 
जगुद्धिजम ( छा० ६।२।१ ) इत्यत्र त्रिविध एव भूतग्रामः शूयते; ह्या । 
कथ चतुर्विधत्वे भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातमिति । अत्रोच्यते 1 
| ` आष्यका अनुवाद {| 
और चार प्रकारके भूतसमूहमें--जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर परज 
रूपमे, स्वेदज और उद्विजमें माम्यधर्सके विना ही उत्पत्ति देखनेमें आती ह. 
इसलिए आहुतिसंख्याका आदर नहीं दै, इसी प्रकार अन्यत्र भी दोगा॥२०॥ / 
परन्तु 'तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव वीज्ञानि भवन्ति’ ( निश्चय, च 
भूतोंके तीन दी बीज होते दे-अण्डज, जीवज ओर उद्धिज्ज ) ऐसा यतर | 
प्रकारके ही भूतसमूह भुतिमें हैं ( सुने जाते हैं ), फिर भूतसमूह चार प्रकारे | 
हैं, ऐसी प्रतिज्ञा किस प्रकार की गई दै? इसलिए कहते हैं-- | 


DT) MS तल 


रल्लमभा 


“अण्डजानि च जरायुजानि च स्वेदजानि च उद्मिज्ञानि च 0९ | ; 
३ । १ । ३ ] इतिश्रतयवष्टम्मेन सूत्र व्याचष्टे-अपि चेति । | 
 अनिष्टादिकारिष्वित्यथ॥ २०॥ | 


“अण्डजानि च जरायुजानि च०? ( #अण्डज, जराइज, स्वेदज म इमारत. f 
भूतसमूह हे ) श्रुतिके अवलम्बनसे सूत्रको व्याख्या, करते है | 


अन्यत्र- इष्ट आदि न करनेवालोंमें, ऐसा अथे है ॥ २०॥ 020 


# जरायु--गर्भका वेष्टनचमे, उसमें उत्पन्न हुए भूत जरायुज---नार' 
आदि । अण्डज--अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले भूत) पक्षी आदि | नि 
मत्कुण आदि । उद्भिज्ज भूमिकाः भेदन करके उत्पत होनेवाले दुर 
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5 ० ११० २१) शाङरमाष्य 


। | “““ सृतीयशब्दावरोधः संशो स संशोकजस्य | === 
पदच्छेद- तृतीयशब्दावरोध १) सशोकजस्य | 

| इदव्थोक्ति-संशोकजस्य- स्वेदजस्य, तृतीयशब्दावरोध 

| आएडजे जीवजस्‌' इत्यत्र थुतेनोद्धिजेन अवरोध `सः | शादि एतीयशब्देन 

| रते खेदजन्तु जलमिति उभयोरवयवार्थत्वाविशेषात्‌ | तथाच न के प्रथ्वीमुद्धिच्य 

॥ शो शैविध्यश्रवणेऽपि न लोकप्रसिद्धशरीरचातुविः “डजमू' इत्यादि 
| 4 | भाषार्थ--स्वेदज शरीरका 'आण्डजमू" इत्यादि श्रतिमैं मिद्ध 

' | ।शदसेग्रहण होता है क्योंकि अवयवार्थसे वृक्षादिका जैसा रण हः डु 
॥ | शेताहै । 


| र भाष्य 
आण्डज जीवजयुद्धिजम? ( छा० ६। २।१ ) इत्यत्र 


। शन सेदजोपसंग्रहः कृतः त्ये पो 
| म i कृतः अत्येतव्यः । उभयोरपि स्वेदजोद्विजञयोभू 

| य ६ एस्यत्वात्‌ । स्थावरोद्भेदाज्ञ बिलक्षणो जङ्गमोद्भेद 
। भदवाद इत्यविरोधः ॥२१॥ ` 


जय 

| _ इज जीवजमुद्धिज्ञम? “राद 

॥ प्‌ (अण्ड | 

| वसे ही स्वेदजका क किया” ह ओर धज) झे इ 


( कै और उद्भिज ये दोनों कमत गया है, ऐसा जानना चाहिए | क्योंकि 
दा मरो गोदे बि न > 32.25 
| त भथ ] है रसे विशेष नहा हु २१ लौ लक्षण है, इस प्रकार स्वेदज .और 
। | वर्णित ] है, इससे विरोध नहीं है ॥ २१॥ 


ले 7 १.8 कल 6 केथयुक्तमू , अुत्यन्तरे त्रीप्पेवेत्यवधारणविरोधादिति 
हिक हिल न जीवज जरायुजं मनुष्यादि, मूनियुद्धिध . 
|... ! जायते यूकादिजङ्गममिति मेदः | संशोक-स्वेद:॥२ १॥| 

हि LR कैसे कहे गये हैं, जबकि अन्य श्रतिमें तीन ही निश्चित 
ते । जीवज-...जीव घ होता है इस शंकाके उत्तरल्पसे सूत्रका प्रहण करते हैं-- 
bl 2 उसन होते है "रायुसे उत्पन्न हुआ, जरायुज--मचुष्य, पञ्च आदि । भूमिका 
हि 1 ° और उदकका भेदकर यूकादि जंगम उत्पन्न होते हे, 
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नक! 


। 


| 


१६८६ अहमस़त् [अ० ३७५ 


[४ सामाव्यापत््यधिकरण छः न ४ सामाव्यापत्त्यधिकरण छू० २२] ज्य सू २२ ] | | 


वियदादिस्वरूपत्वं तत्साम्यं वावरोहिण: । 
वायुभूतवत्यादिवाक्यात्‌ तत्तदूभावं. प्रपद्यते |? ॥ - 
- खवत्पूक्ष्मो वायुवशो युक्तो धूमादिभिभवित्‌ । 


अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं न मुख्यमुपपद्यते# ॥२॥ 

[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--स्वंगेसे अवरोह करनेवाले जीव वियदादिके स्वरूपको प्रात हेदे ह | 
अथवा उनकी साम्यताको ! | 
पूवेपक्ष--वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्यसे वियदादिस्वरूप होते हैं | 
सिद्धान्त--अन्य अन्यका स्वरूप नहीं हो सकता है, अतः आकाशादिकी प्रतिपत्तिसे | ० | | 
आकाशके समान सूक्ष्म, वायुवश ओर धूम आदेस सम्बद्ध ही विवक्षित है। शे 


साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥२२॥ 
पदच्छेद--साभाव्यापत्तिः, उपपत्तेः | 
पदार्थोक्ति--[ जीवानाम्‌ ] साभाव्यापत्तिः--[ तैः आकाशादिमिः ] गः | 
व्यापत्तिः--समानः भाव:--रूपं येषां ते सभावाः, तेषां भावः सामाव्यं-साहर्यम्‌- | 
तस्य आपत्तिः प्राप्ति, [ कुतः ¦ ] उपपत्तेः | 
फलकमक्षयदशनजनितशोकार्निना दह्यमानमिदं शरीरं करकादिवत्‌ विढीयमा |॥ 
माकाशसमं भेवतीति--एतदुपपद्यते, [ नहि अन्यस्यान्यभावो मुख्य उपप, | रि 
तस्मात्‌ साहृञ्यमेव प्रतिपद्यन्त इति सिद्धस्‌ ] । | 
भाषार्थ--जीवोंका उन आकाश आदिके साथ सामाव्यापत्ति साथ री | 
है, क्योंकि उपपत्ति है--चन्द्रलोकमें गये हुए अनुशयी जीवोके क | 
कक्षयके दर्शनसे उत्पन्न शोकाग्नि द्वारा दृश्यमान शरीर बरफके समान गर्त 0) 
आकाशके समान होता है, अन्यका अन्यभाव मुख्य नहीं हो सकता है; 
को ही प्राप होते हँ, ऐसा सिद्ध डझा। 7 ही प्राप्त होते हैं, ऐसा सिद्ध हुआ । 
अभाव यह है कि पूर्वेपक्षी कहता दै-- स्वरसे अवरोहका क्रम इस मका, सुना (२ 
“अथैतमेवाध्वानं पुननिवर्तन्ते यथेतमाकाशम्‌? इत्यादिसे । यहाँ खगेसै ब पा नी वणी. 19) 
| गी जाता “कक “वायुभूंत्वा/ इत्यादि वाक्य तद्भाव | Fe 5 ग 
क्ष प्राप्त होनेपर-- . h 
आ स्वरूपताके सम्भव न होनेसे आकाश तिपि रि ल | 
सक्षम, ऐसा अर्थ विवाशित है, वायुभावसे वायुवशता, और धूमादिभाव 7 ‘®, 
ऐसा निणय दै, अत; पूर्वपक्ष असङ्गत दै | 2 
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mm ` भाष्य 6 १ 
| हलीत्युक्तम्‌। अथावरोहप्रकारेः परीक्ष्यते | शया ` 
| , अतेवा्वानं पुनर्निवतन्ते ss यमो र र 
| भूत्वा अश्रं भवति, अभ्रं भृत्वा 


ष्ट आदि करनेवाले चन्द्रमें समारोहण करे उसमें 


f कर्मफ लगु 
| [त खर बहांसे असुशयसहित अवरोइण करते हैं पेसा डा 
| (व भवरोहप्रकारकी परीक्षा की जाती है अवरोह भवि है. 


, | | “बयेतमेवाध्वानम्‌०' ( पीछे इस्री साते फिर लौटता है, जैसे गया था वैसे हो. 


रत्रग्रभा 


एव पापिनां गत्यागती विचार्य सम्पतीष्टादिकारिणामवरोहद विशेषभाह-- 
॥ ७ 2 परः । 'यथेतमनेवं च? इत्युक्तरीत्या यथागतं धूमाद्यध्वान पुनरि 


| षो देष्टिकर्ता मेघ तत्समो भूत्वा वर्षेधाराद्वारा प्रथिवीमुपविश्य ब्रीहियं 


| । “णीति सिद्धान्तगत्या उत्यथः । पूर्वोत्तरयुक्तिद्रय संशयबीजं 
| र ! पुत्र मार्गद्रय तृतीयत्वोक्तेर्युक्त स्थानशब्दस्य मार्गलक्षकत्वमू , 


रत्नभभाका अनुवाद 

निने है पाफियोंकी गति ओर आगतिका विचार करके इष्ट आदि करनेवालोंके अवरोहमें 
1 । 'यथेतमनेवं च? ( जैसे गथा था वैसे नहीं--विपरीत 
३. गिते वैसे ही - धूमादि . मार्गसे पीछे लोटते हैं और 


री घात यी जीव कर्मके अन्तमें द्रवीभूत--पिघले हुए देहवाले आकाशमें जाकर 
हैं। भू 
ष ष रधर नीयसान तक अनन्तर पिण्डीकृत होकर अतिसूक्ष्म ठिंगसे उपहित 


1 दमको वायुसम होते हें । वह अनुशयी जीव तक्षण वयुसम 

0100 होता है । धूसतुल्य होकर अभ्रतुल्य होता है । अप 

| ७ हक केरे वह अभ्र मेहति? अर्थात्‌ जो सिंचन करता है, वह बृष्टिकत्ता 
रारा थिवी में प्रवेश करके ब्रीहियवादिरूप होता दै, इस प्रकार 


| 
व 
| तकवे" दो यो री समझना 


१६८८ | नेन डे 
जल ` ee SNA फिल फि क्य 
र म साष्य | > | 
(छा० ५।१०।५) इति । तत्र संशयः-किमाकाशादिसरूपमेवावरोइन | 
प्रतिपद्यन्ते किंवाऽऽ्काशादिसाम्यभिति । तत्र प्राहं ताबत-- आकि नज 
स्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति । ङतः ! एवं हि क्षतिर्भवति । इतरथा के 
स्यात्‌ । श्रतिलक्षंणाविशये च श्जतिन्याय्या, न लक्षणा । तथा च घु 
धूमो भवतीत्येवमादीन्यक्षराणि तत्तत्स्वरूपोपपत्तावाज्ञस्येनावकल्पने । 
तस्मादाकाशादिस्वरूपप्रतिपत्तिरिति । | य 
एवं ग्रासे ब्रूमः-आकाशादिसाम्यं प्रतिपद्यन्त इति । चन. | 
` मण्डले यदसम्मय शरीरशुपभोगार्थसारव्धं तदुपभोगक्षये सति प्रि | 
हीयमानं सक्ष्ममाकाशसमं भवति ततो वायोर्षशमेति ततो धमा): 
भाष्यका अनुवाद iy 
आकाशमें लौटता दै, आकाशसे वायुमें, वायु दोकर धूम होता है, धूम होकर अप्र ४ 
होता है, अभ्र होकर मेघ होता है, मेघ हो कर जळरूपमें प्रथिवीपर गिरता है) उसमे | 
संशय है कि अवरोहण करनेवाळा क्या आकाशादिस्वरूप ही प्राप्त करता,“ 
भाकाशादिसाम्य ? उसमें आकादिखरूप ही प्राप्त करता है, ऐसा प्राप्त होता है। | 
किससे? इससे कि इसी प्रकारकी श्रुति है, नहीं तो लक्षणा होगी। श्रुति ओर उक्षणार 
संशयमें श्रुति न्याय्य है, लक्षणा नहीं । उसी प्रकार “वायुभूत्वा धूमो भवति (बाय 
होकर धूम होता है ) इत्यादि अक्षर ततू-तत्स्वरूपकी उपपत्तिमें अनायास उप | 
होते हैं, इसलिए आकाझादिस्वरूपकी प्रतिपत्ति है । | 
सिंद्धांन्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--“आकाशादिके सास्यको प्राप करते | 
है" चन्द्रमण्डळमें जो जलमय शरीर उपभोगके लिए उत्पन्न हुआ है, वह उपभोग २. | 
रत्नप्रभा प 
हह तु दुग्ध दधि भवतीत्यादिपरयोगे मवतिश्रुतेविकारस्वरूपापत्ती मुख्यत । न | 
श्यापत्तिलक्षणाबीज ` नास्तीति प्रयुदाहरणसङ्गतिः । 4 नी | 
पूर्वपक्ष: । अनुशयिनां पूर्वसिद्धाकाशादिस्वरूपापत्त्ययोगात्‌ रक्षणेति 0: गामिति 
एवमित्यादिना । समानो भावो धमो यस्य तद्वावः--_साभाव्यर। ध h 
ळर त .: रत्लमभाका अनुवाद लकर रै. | 
चाहिए । पूर्वमें दो मार्ग कहकर तृतीयत्व कहा गया है, इसलिए स्थानश र वति द | 


धा.” >. र 
RRR SP BSH Dp is 


युक्त हे, यहां तो “दुरधं दधि भवति’ ( दूध दही होता है. ) इत्यादि प्रयोग हे, ऐसी परु । गो 
विकारस्वरूपम्रासि मुख्य अर्थ होनेसे .साइर्यापत्तिमे लक्षणाबीज नही € प्रि s+ | 
हरणसंगति है है।यह पूर्वपक्ष हे । अनुशयी-जीवोंकी पूवेसिद्ध र र | 
नेसे लक्षणा है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---/ एवम्‌” इसादिसे । सम च्य 
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0 छ १२] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-भाषानुवा ताति 6 
| ०१६० १२ ह र 2:34] ११८९ 
हर ४ पते Es 47 
| + ५ तदेतढुच | ८..." - 

F | ईच्यत इति | दुच्यंत-- १ साकाशमाकाशाद्वायुय १ 
न) ससाद इतः एतत्‌? उः खबर (जा 
। हवस्यान्यमावो युख्य उपपद्यते । आकाशस्वरुपप्रतिपत्तो च पाय्वा- 
| नोपपद्यते | विश्युत्वाच्चाकाशेन नित्यसमा तत्माइदया- 
| तेर्यस्तत्सम्बन्धो घटते । श्रुत्यसस्मवे च ऽक गश्रयणं न्याय्यमेव | अत 
/ अकाशादितुल्यतापत्तिरेवात्राकाशादिभाव इत्युपचर्यते ॥२२॥ 

| भाष्यका 

| (तते पर प्रविलीन होकर सूक्ष्म आकाराके समान होता है, पीछे वा 
। | |, फिर उसके बाद धूमादिके साथ संप्रक्त होता है । वह 'यथेत 
||| था वैसे ही आकाझमें पीछे लोटता है, आकाशसे व 
i | गाहै। यह किससे ? उपपत्तिसे। क्योंकि 
| क्योंकि एक वस्तुका अन्यभाव सुख्य अर्थमें उपपन्न नहीं 
हक प्रतिपत्ति माननेपर वायु आदिमेँ कमसे अवरोह इपपन्न नहीं होगा और : 
| "भक विभु होनेसे तथा उसके साथ निल संबन्ध होनेसे आकाशादि-तुल्यता- 
| रीस मिन्न उसका संबन्ध नहीं घटता । और श्रतिके असंभवमें ढक्षणाका 


| "पण करना ठीक ही है | इसलिए यहां आकाशादितुल्यताप्रापि. ही 
| 'शिशादिभाव हे ॥ २२ | | म 
, अ | 


युके वशमें होता 


= कनान कण. 


| , रमा आः 
1... । एवं द्ेतदिति । रतढू---भवनम्‌, एवं--साहस्यरूपमेवोपपचते 
| पाइ | माकाशादिभ्यो निर्गेमनान्यथानुपपत्त्यापि साहर्यठक्षणा इत्याह 
| भोय्‌ । सयोगलक्षणाम्‌ आशळ्याह--विभुत्वादिति । भवतिश्रत्या 
i स्यात्‌ इत्यथः । विविधमूतसाम्यमवरोहे भवतीत्यनु- 
|, ररति--अत इति ॥ २२॥ ` 


मक रत्नमभाका अनुवाद 
| र पभाव उसका जो भाव वह साभ 


त [व्य--साम्य है, ऐसा सूत्रपदका अथ हे । 
भे है चरायी ( जीवों ) के आकाश आदिसे निगमनकी अन्यथानुपपत्ति होनेसे भी 
सो ' ऐसा हैं--“आकाशस्वरूप” इत्यादेसे । परन्तु अवतिश्चतिसे 
Ht लात रणा करो, साइरयमें लक्षणाका क्या प्रयोजन है ऐसी आशंका न 
हे हमें ९ ! भवतिक्षतिसे संयोगमें लक्षणा माननेपर अजुवाद होगा, 
प ० भेह अवरोह विविध भूतसाम्य होता हे ऐसे अबुसन्धानसे व्रारय होता हृ, इस 
| भ्त है“? इत्यादिः २००४० Digitized by eGangotri ~ ° | १ 


| 
| जप 
\ हि?” 


[५ नातिचिराधिकरण स्‌” २३ | 


री्यादेः आर्विलम्बेन त्वरया वाऽवरोहाति । पञ 
तत्रानियम एवं स्याचियामकपिवर्जवात्‌ ॥?॥ 

दःखं त्रीद्यादिनियाणमिति तत्र विशेषितः । । 

विल्म्बस्तेन पूर्वत्र त्वराऽर्थाद्‌वर्सायते# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


जरीह्यादिभावके पूर्व अनुशयी आकाशादिमेंसे विलम्बसे अवरोह करता (| 


सन्देह 
है अथवा त्वरासे ! मक तीन 
| पूर्वपक्ष--किसी नियामकके न रहनेसे अनियम दै [> 77 iF 
 सिद्धान्त-त्रीह्यादिभावसे निकलना कठिन दे) क्योंकि अुतिमें बिलम्ब विशेषित शी 
हे, अंतः आकाश आदिसे शीघ्र उतरता हैं, ऐसा अर्थात्‌ ज्ञात होता है । 


नातिविरेण विशेषात्‌ २३ 


| पदच्छेद अतिचिरेण, विशेषात्‌ । कप 2 | 
पदार्थाक्ति--[ जीव: न अतिचिरेण---अल्पकालमेव [ we 
साइश्येनावस्थाय वर्षणधाराद्वारा प्रथिवी प्रविशति, कुतः ¦ ] विशेषात्‌ | 


इत्येवं रूपे विशेषात्‌ ततः 
भावापत्त्यनन्तरम्‌ “अतो वै ख दुर्निष्प्रपतरम! इत्येवं रूपेण ९ [ | 
सुनिष्मपतरत्वं ज्ञायते इति भावः | । ड ~ 
भापा्थ--जीव स्वल्पकाळ ही आकाश आदिके साथ र मा ष्य 
वर्षाकी धारा द्वारा प्ृथ्वीमें प्रवेश करता है, क्योंकि कर बि. रा | 
ही 'अतो चै? इत्यादि श्रुतिसे दुर्निष्प्रपतरचका कग 5 | 
ज्ञात होता है । र... ह. ~ | 
MR i “त इह ब्रीहीयवा यो न | दा र. 
' . + वर्षणके बाद ब्रौद्यादिभाव श्रुतिमें कहा गया छे ` बा गरो बरी. | 
इति जायन्ते? इत्यादि, इससे ब्रीज्यादिभावसे पूर्वं आकाश 4 हब. रत | 
या बिलम्बसे ! उसमें नियमाकके अभाव होनेसे अनिर्णय > ऐसा पूः बल ढक 
सिंद्धान्ती--अीज्यादिभावकों कहकर “अतो वे ख ख 2 कवन कलौ दे 
निकलना अति कठिन है” इस प्रकार कद्दती हुई मोद आदिमें (१९ नी 
` पूर्व आकाश आदिमें स्वरा दै, ऐसा अवगम होता हवे! 
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| Do 0000s nen वी i च १६९१ 


“Ne ` NN 


भाष्य 
| तिपत्तो प्राग्वीद्यादिभावापत्तेभ॑बति विशयः 
॥ 1 स्यायो गच्छत्त्युताल्पमल्यमिति नता, दी 
| पहि 1: 
। ज्ातियमः, नियमकारिणः शाख्रस्याभावादिति। एद 
| | अल्पमल्पं कालमा भारा 
छौ क तापत त । उत एतद ! विशेषदर्शनात । तथाहि अषि 
 शररपतेरनन्तरं विशिनष्टि--'अतो वै खलु दुनिष्परपतरम! (छा०-५ 
| ६) इति। तकार एकञ्छान्दस्यां प्रक्रियायां उपो मन्तव्यः । ननि 
| | तर दनिष्क्रमतरम्‌-दुःखतरमस्माद्‌ व्री८ह्यादिभावाणिसरण भवतीत्यर्थः | 
| लि दस निष्मपतनं प्रदशयन्पूर्वेषु सुखं निष्पतनं द्यति । सुख- 
के भाष्यका अनुवाद | 
। परा हि आदिकी प्राप्तिके पहले आकाशादिकी प्रापतिमें संशय होता है-- 
4. दीबदीधे कालतक पूर्व-पूर्वसाहश्यसे अवस्थित होकर उत्तरोत्तर साहइय 
| ९९ प अल्प-अल्प कालतक अवस्थित होकर ? इसमे अनियम है, क्योंकि 
| "म करनेवाला शाख नहीं है । ऐसा प्राप्त होनेपर यह कहते हैं--'नातिचिरेणः 
| । अल्प अल्प काळ आकाझादिभावसे अवस्थित होकर वृष्टिधाराओंके साथ 
[की पते हैं। यह किससे ? विशेषका दर्शन होनेसे। क्योंकि आह 
| Er श आतिळे पीछे विशेष कहते हैं--'अतो वै खळ हुनिषरपतरम्‌’ 
| हे छ निष्कमण विशेष कष्टदायक है) इस प्रकार एक तकार छान्द 
| भे ह्र सर जसझना चाहिए । दुनि ध्यपततर--दुनिष्कमतर, इस त्रीहि आदि- 
| | 1 दुःखत है, ऐसा अर्थ है । वह वचन यहां दुःखयुक्त निष्क्रमण 


ः प तोत बचे नकन नड पका इभा प्वेभावोंमें सुखसे निष्क्रमण दिखलाता है। और निष्कमणमें 


( रमभा | 

“ शो 'गेतिचिरेणेति । उक्त साहश्यमुपजीव्य ढोके गन्तृणां चिराचिरगति- 
न \ मारीत पि न्‌ पूरेपक्षयति- तत्रेत्यादिना | अनियमात्‌ कदाचिब्विङम्बेन 
| ` क्षफङय्‌। सिद्धान्ते तु तरीदियवादिमावादनुशगिना विमेन 
स्यादि । साइऱ्यका नरना अ चिर और अचिर गतिके 
3 ॥ 0 इए पूषपक्ष कहते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । अनियम होनेसे कदाचित 
| ह शेता है, ऐसा पूप, फळ, (दातुम्‌, तो. री हियवादिभाबसे 


५ कट 
" जज) 
१ 


यो 


१६९२ टु अह्मद्वज प्न [अ० रे पा० १ | 
ए र TP | 
दुःलताविशेषश्वायंनिष्प्रपतनस्य कालास्पत्वदीघेत्वनिमित्त । रसि | 


अवधी शरीरानिष्पत्तेरपभोगासम्भवात्‌ । तस्माद्‌ ब्रीह्मदिभावापततेः प्राग । 
नैव काठेनावरोहः स्यादिति ॥२३॥ | 
भाष्यका अनुवाद 


सुख और दुःखकी स्थितिका जो विशेष है उसके निमित्त कालका अल्पत्व और ; 
दीघेत्व दै । क्योंकि उस अवधि -कालमे रारीरकी अनिष्पत्तिसे उपभोगका असंप्रद | 
दै । इसलिए त्रीहि आदिकी ग्रापतिके पूवे अल्पकाळमें ही अवरोह होता है ॥९श 


हि सः त्मा . किव प 
निर्गमनमिति विशेषात्‌ आकाशादिभावात्‌ शीध्रं निर्गम इति अविहुम्बेन ५ | 
रित्यनुसन्धानात्‌ वैराग्यदार्ब्वेमिति विवेकः । नन्वाकाशादिष्वनुशयिना सुसं, 
्रीहियवादिषु दुःखमिति दुःखशाब्दाद्गाति, न चिराचिरनिगेमनमित्यत आह. सुख- । 


दुःखताविशेषश्चायमिति | अवधिः--काछः ॥ २३ | 

न | रत्नम्रभाका अनुवाद 
अनुशयिओंका ( जीवोंका ) विलम्बसे निगमन होता है, ऐसा विशेष होनेसे आकाशादिभावसे | 
शीघ्र ही निर्गमन होता है अथोत्‌ अविलम्बसे जन्मग्राप्ति है, इस अनुसन्धानसे वैराग्यकी हता | 
है, ऐसा विवेक है। परन्तु आकाशादिमें अनुशयिओंको ( जीवोंको ) सुख और क. | 
दुःख है, यह दुःखशब्दसे समझमें आता है, चिर या अचिरकालमे निगमन समझें नही आत, | 
इसलिए कहते है--“सुखदुःखताविशिषश्वायम्‌” इत्यादिसे । अवधि कार ॥ २३॥ 


YY शि 
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£ . [ ६ अन्याथिष्ठिताथिकरण । छू०-..२ १२७] लन 


त्रीद्यादा जन्म तेषां स्यात्संहळेषो वा जिभ । 
F 'जायन्व' इति मुख्यत्वातशुहिसारिपापत । | 

वैधाच पापसंइलेषः oan १॥ 
| ` श्वविश्रादों मुल्यजनो चरणव्यापृ्ति 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह-त्रीहि आदिमे जीवोंका संसर्गमात्र है अथवा मुख्य जन्म है ! 
EF पूर्वपक्ष--मुख्य जन्म है, क्योकि “जायन्ते? इसका श्रवण है और हिंसादि 
| | (पढ़ा योग है | | 0012) 
| | सिद्वान्त--वैध होनेसे पशुहिंसा पाप नहीं है और कर्मे 

है, अतः त्री ८्मादिमे संसर्गमात्र है, जन्म नहीं है | 


अन्याथाहितेषु पूर्ववदाभिलापात्‌ ॥२४॥ ` 
| पदच्छेद--अन्याधिष्ठितेषु, पूर्ववदभिलापात्‌ । 
| पदार्थोक्ति--अन्याधिष्ठितेषु---अन्ये जीवेः अधिष्ठितेषु [ ्रीह्यादिषु संसर्ग 
| "यिना भवति, कुतः !] पूर्ववदमिलापात्‌--यथा आकाशादिवपोन्तेषु कर्म- 
| | व्य प्रवेश उक्तः, तथा ब्रीज्यादिष्वपि कर्मपरामश विनैव मवेशामि- 
। ई ' फेसेपरामर्शभावाज्ञ वीद्यादिष्वनुशयिनां सुखादियोगः ] । | 
| ता; क अधिष्ठित ब्रीहि आदिमें अनुशयी जीवोंका संसरगमात्र ही 
| काश आदिसे वर्षा पर्य्यन्त कर्म परामर्शके बिना प्रवेश कहा 


है वैसे त 
| मे पाम 1 किम भी कर्म परामर्शके बिना ही प्रवेशका कथन है। इससे 


| होनेसे हि ` ` `` रि जरा हत्त रा अनुरायियोंका सुखादिसाक्षात्कार नहीं है | 


| र कि पक्षी कहता हे--आकाश आदिके समान त्रीहि आदिमे संसगमात्र नहों 
I. चाहिए «न खुपसे मुख्य जन्म है, कारण कि “जायन्ते” यह क्ति है। यह शङ्का नहों 
4 मका उ'यफळका भोगकर -पापफ़ळरूप स्थावर जन्मका सम्भव हो सकता है” 
| पिरो. रण पशुहिसादि वर्तमान है, अतः मुख्य ही जन्म है, ऐसा प्राप्त हेनेपर-- 
1. भन्न न दोनेसे यश्ञमें पशुहिंसा पाप नहीं हो सकता, इसलिए “जायन्ते? इस 
॥ (स विवक्षित है सख्य जन्म नहीं, क्योंकि कर्मके ग्यापारका अभिधान नहीं हे, जहां 
| गास ह दै वहां कर्मके व्यापारका अभिधान होता दै जैसे 'रमणीयचरणा;' 
| | न ११३ "॥ह_करनेत्राह्मेक्ताःनीझादिते व्संशिषमात हे by eGangotr र 


युता* ॥२॥ 


|; 
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व्यापारका कथन नहीं 
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तस्मिन्नववरोहे प्रवषणानेन्तरं पठ्यते--'त इह व्रीहियवा मरि 
वनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते’ ( छा ५।१०।६ ) | तत्र मिळोत 
किमस्मिक्षवधौ स्थावरजात्यापन्नाः स्थावरसुखदुःखभाजो्युशयिनो भन्या | 
होस्वित्‌ क्षेत्रज्ञान्तराधिष्ठितेषु स्थावरशरीरेषु संइ्लेषमात्र गच्छन्तीति। ६ | 
तावत्मापतम्‌ ? स्थावरजात्यापन्नास्तत्सुखदुःखभाजो5्लुशयिनो भवन्तीति । क । 
एतत्‌? जनेश्चख्या्थत्वोपपत्तः, स्थावरभावस्य च श्वतिस्सृत्योरुपभोगस्थानला 
भाष्यका अनुवाद | । 
उसी अवरोहमें प्रवषणके अनन्तर ऐसा पढ़ा गया है--“त इह ब्ीह्वियवा०|| 
( चे यहां त्रीहि और यव, ओषधि और वनस्पति, तिळ तथा उड्दरूपसे उत्पन्न 
होते हैं ) उसमें संशय होता है कि--इस अवधि--कालमें स्थावरजाति प्राप्त हुएी। 
अनुशयी स्थावरके सुख-दुःख भोगनेवाळे होते हैं या अन्य आत्मासे अधिष्ठित > 
स्थावर शरीरोंमें संम्हेशमात्र पाते हें ? तब क्या प्राप्त होता है ! ie) 
प्राप्त हुए अनुशयी उसके सुख-दुःख भोगनेवाले होते हैं । यह किससे ! इसे 
इसमें जन्‌? धातुका मुख्य अर्थ उपपन्न होता है । स्थावरभाव श्रुति और | 


| 


रलग्रभा | 
अन्याधिष्ठितेष्विति। श्रुतिक्रमाद्‌ अ्थक्रमात्‌ च अधिकरणानां करमो बोष्यः। | 
इह भूमौ वर्षघाराद्वारा पतिताः ते--अनुशायिनो त्रीह्मादिसाम्मेन जायने शी । 
्रत्य्ैः। अत्र जायन्त इति श्रुतेः पूर्वत्राकाशादिवर्षान्तसाइश्योक्तेः च सश | 
तत्रेति । अस्मिन्नवधौ वर्षसाहश्यानन्तरमित्यथः । दुर्गिष्मपतरशब्दन चिरिः | 
लक्षणा उक्ता न युक्ता, दुःखेन निर्गमनमिति मुख्यसम्भवात्‌ ञि | 
पूरवपक्षपति-_किन्तावदित्यादिना । अत्र पूर्वपक्षे स्थावरतवनिश मी | 
यलगौरवम्‌ । सिद्धान्ते ब्रीह्यदिसंशेषमात्रं परिहत यनढाधव ‰ | 
| रलग्रमाका अनुवाद | 
“अन्याधिष्ठितेषु पूववदमिलापात्‌” । श्रुति ओर अर्थके क्रमसे 
चाहिए । यहां भूमिपर बष्टिधारा द्वारा पड़े हुए वे अबुशयी eS त्रीहि ऐसी श्त 
जन्म लेते हैं, ऐसा श्रुतिका अर्थ है । यहां 'जायन्ते' ( जन्म ते हैं संशय 
और पूर्व अधिकरणमें आकाश आदिसे वृष्टिपयन्तमें साह्य कहा ग द डि i | 
ऐसा कहते हैं--“तत्र”इत्यादिसे । अस्मिन्‌ अवधौ--( इस अवधि है, ऐसी जो क नी 
च ऐसा अथे हे । दुर्निष्प्रतरशब्दसे चिरकालके बाद निगमन होता द अका सँग ह FE | 
गई है, वह ठीक नहीं हे, क्योंकि दुःखसे निर्गमन होता है, इस उ. जा 
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| वि 


| 


| "च ले. मल (६९५ 


८५४ 


, 


| शद, पछि हिंसादियोगाचेशदे ४ कमेजातस्या निष्ट 
॥ 8 शयिनां त्रीद्यादिजन्म, थादिजन्मवत गो. । तस्मा- 
1 एरयोनि वां चण्डालयोनिं . वेति सुख्यमेवानुशयिनां पथा श्वयोनिं वा 


| हुखानितं भवति, एवं ब्रीह्यादिजन्मापीति । धादिजन्य तत्सुस- 
८4 1 १ ह +7 2 अनुवाद 

| ततने उपभोगस्थानरुपसे प्रसिद्ध है और पशु 
| | kr अनिष्ट फळको देनेवाले हें, ऐसा ता त योगसे इष्ट आदि 
| । | | विका त्रीहि आदिरूपसे जन्म सुख्याथेमें ही है शरे इसलिए अचुर-' 
| समान । जैसे योनि, सूकरयोनि, या चाण्डाळयोनि र लि जन्मक 
Mi || 13 यिऑका श्ादिजन्म मुख्य ही है कर है, ऐसा कहनेसे 2 


षः | वै १ ओर वे सु गवत 
(ही तरीहि आदि जन्म मी । उसकै दुलुःखसे युक्त होते है 


Dr 

| ड सस्या जीवानां अन्म स्यात्‌, न स्वतः, गरी ह्यादेस्तु न देहत्व- 
न ""स्थावरभावस्येति । 'स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति’ इत्या्या श्रतिः | 

| शक्य ब ति स्थावरता मर” इत्याचा लिः | ना वगा पापा 

| जाः । ऋस „३ ¬ पश्चिति । सोमाबुच्छिष्टमक्षणपराग्रहौ --आदि- 
| ९ थहिसादेरपि हिंसाखादिसामान्येन प्रवृत्तः “न हिंस्यात्‌? इत्यादि- 

| | तोऽन सिक अविरुद्धमिति सांख्या आहुः | ` 

| ह भावोऽनुशयिनां न जन्मरूपः कृमविशेषपरामश विना- 
शि गक्षपसंगतिसे से रत्नमभाका अनुवाद 
| [i पक्ष करते हि तावत्‌? इत्यादिसे  पूवपक्षमें अधिकारियोंकी 
य लिए यत्रगौरव है स । द्द पपक्ष अ वारिय 
|, जोर कतक 3 सिद्धान्तमें ब्रीह्यादि संश्ेषमात्रका परिहार करनेके लिए 
1 क्षेर पने आप नहीं ९, ऐसा विवेक हे । देहकी उत्त्तिसे जीवोंका जन्म हो सकता 
“ | यादि त.” नीहि आदि तो देह ही नहीं हे, इसलिए कहते हैं-- स्थावर- 


| 
] 
( 


( णुमन्ये संयरि 
: रे एमन्येञ्चुसंयन्ति' ( अन्य स्थाणुभाव प्राप्त करते हैं ) इत्यादि श्रुति 
` ( शरीरसे उत्पन्न कमदोषसे मनुष्य स्थावरता प्राप्त करता है) 
12 छ नाल पापका अभाव है, अतः वे स्थावरत्व कैसे प्राप्त कर 
» येहे आठ ॐ इत्यादि । सोमादि पानके अवसरमें परस्पर उच्छिष्ट भक्षण 
पा ता अर्थ र । यज्ञके लिए हिंसा आदि भी हिंसालसामान्यधमेसे ही 
र अपूवैकारिता ( हिंसा न करे ) इत्यादि ाल्लसे निषिद्ध किये गये स्वरूपसे | 
| ` ` अविक दे दृस्तः व्सांल्योगेऊहावहे ००श्ररत्से कहे गये 


4 | 
| 
* NN 
kk र 
| ९: ) 
“ १३ ५ | 


{| 
| 


१६९६ रहमत [ ब रेप) 
"न भाषा 7 २ 

एवं प्राप्ते ब्रमः-_अन्येजीवेरधिष्टितेषु ब्रीह्यादिषु सर्मा 
प्रतिपद्यन्ते न तत्सुखदुः्खभाजो भवन्ति, पूवेवत्‌ । यथा वाुधूमादिमातो 
नुशयिनां तत्संरलेषमात्रस्‌, एवं ब्रीह्मादिभावोऽपि से 
मात्रम्‌ । कुत एतत्‌ ? तद्वदेवेहाप्यभिलापात्‌ । कोऽभिलापस्य तहद्भाव:! 
कमव्यापारमन्तरेण संकीतनम्‌, यथाकाशादिषु भ्रव्षणान्तेषु न कचिता 
व्यापारं परासृशत्येवं त्रीह्यादिजन्मन्यपि । तस्सान्नासत्यत्र सुखदुःखभाक्त 
मनुशयिनाम्‌ । यत्र तु सुखदुःखभाक्त्वसाभिग्रेति, परामृशति ततर 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती -ऐसा प्राप्त होने पर--इस कहते हैं-अन्यजीवोंसे अघिः 
छित ब्रीहि आदिमे अनुशयी संसगमात्र प्राप्त करते हैं, उनके सुख या थे | 
दुःखके भागी नहीं होते, पूवेके समान । जेसे अलुशयिआका वायु, धूमादि | 
होना, उनके साथ संश्लेषमात्र है, वेसे ही त्रीहि आदि होना, भी खावर / 
जातिके साथ संश्छेषमात्र है। यह किससे? उसके. ही समान यहाँ | 
उपदेश होनेसे । उसीके समान व्यपदेश होना किस प्रकार दै! कर्म - 
पुण्य-पापके व्यापारके' बिना संकीर्तन है। जैसे आकासे लेकर प्रवर्षण 


तंक श्रंति किसी भी कमैव्यापारका परामशे नहीं करती, वैसे ब्रीहि आदिरुपत 
PERS) त ST १ 


रलग्रमा | 
अन्रौक्तत्वात्‌ पूर्वोक्ताकाशादिभाववत्‌ „ इति सिद्धान्तयति-- एवं प्राप्त इत्यादित ॥ क्‍ 
पूंबवत्‌ इतिपदं दृष्टान्तत्वेन हेत्वंशत्वेन च व्याख्यातम्‌ । यदत्र प्रकरणे 
परामशपूर्वकमुच्यते, तजन्मेति व्यतिरेकष्ान्तमप्याह- अत्र त्विति 
'यो यो झन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तङ्कूय एव भवति’ इति वाक्यशेष 
रिष्टस्यानुशयसंभस्यान्नद्वारा रेतःसिकपुरुषयोगः श्रुतः, तदन्यथाउ | 
रत्नप्रभाका अनुवाद र ता तार | 
अंनुशयी जीवोंका ब्रीह्यादिभाव जन्मरूप नहीं है, कमअ कि हल | | 
होनेसे, पूर्वोक्त 'आकाशादि भावके समान? ऐसा सिद्धान्त करते हैँ एत करण 
पूर्ववत्‌” इस पदका दृष्टान्तरूपसे और हेत्वंशरूपसे व्याख्यान किया है भी न्हे ह । 


पुण्यपापविशेषके परामशैसे कहा गया है, वह जन्म है, ऐसा ल. अन शग 
' “यत्र तु? इत्यादिसे । ओर यो यो ह्यन्नमत्ति? (जो जो अनुर त होता ३) हग | 


ओर ऋतुकालमें स्त्रीमे रेत:--वीयेका सिचन करता हे, वह तद 
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“) की | ; 5 शाङ्करभाष्य -रत्नंप्रभा- छ भपाबुवादसहित र 
| | 5 त (१९७ र - " प ( हित १६९७ 
| अ्यपारम्‌- रमणीयचरणाः Rs व च। आपिच मुरुपेश्नु 
: श्रीद्ञादिजन्मनि त्रीद्यादिघु र कण्ड्यमोनेषु पच्यमानेषु 
5 ह न्यते म स तास्मिन्पीड्यमाने प्रवसतीति सिद्धम । ततर बरीह्यादि. 
। आवाद्रेत'सिगभावोश्युशयिनां नाभिलप्येत । अतः इ 
, ( याविषठितेषु व्रीह्यादिषु भवति । एतेन अने्चस्यारत्व प्रतित्नया- 
| ,दुपोगस्थानत्वं. च स्थावरभावस्य । न च वययुपभोगस्थानत्व स्थावर- 
|| भावस्यावजानीमहे । भवत्वन्येषां अन्तूनामपुण्यसामर्थ्येन स्थावरभावगुप- 
i mas हा : 
(नमे मी । इसलिए यहां अनुशयी जीव उखदुःखके भागी ही नहीं है। जहां 


| | पर सुलहुःखका भागी दोना, श्रुतिका उद्देश होता दै, वहांपर कमेव्यापारका अति 
परमश करती है, जैसे कि “रमणीय चरणा: ( शुभ शीढवाले), 


| विद है। अनुशयी जीवोंका नीझादिभावसे रेतः सिरभावका-पुरुषयोगका 
न भयन है, वह नहीं होता । इसलिए अन्यसे अधिष्ठित 
(लक्ष १ जीवोका संसगैमात्र होता है । इससे 'जन्‌' धातुके 


| हि रु 'प्सोगसवानलश रसा सहा ` स्थावरमावके इपभोगस्थानत्वका निराकरण करना 
fk. | 


| रत्नप्रभा FE | 
ब क रे आपि चेत्यादिना । ब्रीह्यादिरू देहिनामुत्कान्तेर- 
| रति | प॑ स्यादित्यैः । एतेनेति । उत्तानुमानार्थापतिभ्या 
वतेईल्याथेत्वमनुझयिमोगायतनत्व च ब्रीह्यादेः प्रतित्रयादित्यथेः । 
ग भादि रत्यमभाका अनुवाद 
| ज्र वषट अनुरायिओंका अन्न द्वारा वीयेके आधानकता पुरुषसे जो योग कहा प 
| हेका  जेपपत्तिसे भी जन्मश्षति मुख्य नहीं हे, ऐसा कहते हे-- अपि च” इत्यादिसे । 
| > भये है रो होनेपर देहीकी उत्कान्ति अवश्य होनेसे रेतःसिक्‌ पक ह 
“पि क पेलले गुन याक अलुमान'भोर'अर्थाप्रतिके'डज धातुके सख्याय 


0 फा 
है | नि 
ही 4! 
है थे न 
3 
जो » ~ 
ग ४1 
है 
- | रह 


३ 


| | ३: 
8: 


आम र [aon | ॐ 
Fe भाष्य ला. ORI | 
गतानामेतदुपमोगस्थानम्‌ । चन्द्रमसस्त्ववरोइन्तोञ्चुशयिनो न स्थाः | 
वयुप्रुज्ञत इत्याचक्ष्महे ॥२४॥ | | 
भाष्यका अनुवाद | 


चाहिए । और स्थावरभाव उपभोगका स्थान है, इसकी इस अवज्ञा नहीं कर । 
अन्य जन्तु जो पापके सामथ्येसे स्थावरभाव प्राप्त कर चुके हैं, उनका यह | 
उपभोगस्थान हो, परन्तु चन्द्रसे अवरोह करनेवाले अनुशयी स्थावरभावका | 
उपभोग नहीं करते १ ऐसा हम क्द्दते हँ ॥ २५॥ ` ह 


रमभा 


ननु ब्रीह्यादेभॉगायतनत्वानङ्गीकारे पूर्वोक्तश्रुतिस्मृतिप्रवृत्तिवाध इत्यत आह-- ई 


न चेति ॥ २४ ॥ 


रत्वप्रभाका अनुवाद 


लका और ब्रीह्यादि स्थावरभाव अनुरायीका भोग स्थान है--इसका खण्डन करना चाहिए, | 
यह अर्थ है । परन्तु त्रीहि आदि भोगस्थान नहीं है, ऐसा स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त श्रुति, स्री | 
और प्रसिद्विका बाध होगा, इससे कहते हे--““न च? इत्यादिसे ॥ २४ ॥ | 


आजुद्धामिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--अशुद्धम , इति, चेत्‌, न, शब्दात्‌ । त 
पदार्थोक्ति--[ ननु ज्योतिष्टोमादिकं कमै पशुर्दिसादियोगात) | 


[ अतस्तत्कारिणामनुशयिनां त्रीद्यादिस्थावरेषु दुःखानुभवार्थ य लल | 
ति चेन्न, शब्दात्‌--विधिरूपात्‌ शाख्रात्‌ [ अनिष्ठोादीनां धमत त 


दुःखजनकता इति भावः ] । 1 

भाषार्थ---अभिष्टोम आदि याग पश्चहिंसाके योगसे अड ८ | क. 
करनेवाले अनुशयी त्रीडि आदि स्थावरोमि दुःखके लिए मुख्य ही धारी | 
हैं, ऐसा यदि कहो, तो युक्त नहीं है, क्योंकि विधिशाख अनि 
ज्ञान कराता है, अतः उनमें दुःखहेतुता नहीं है। 
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११० २५ ] शाङ्करभाष्य-रतनप्रभा- 


| - टटललललल्कक भाष्य क... 
| गुनरुकतम्‌-पंश॒हिंसादियोगादशुद्धमाध्वरि्ग ३5 तस्यानिश्मपि 
। | न ; इत्यतो ुख्यमेवानुशयिनां दिना जे 
॥ 4 त्यनानर्थिका-- इति, तत्परिहियते--न, सहेता पत्र गोणी 
| द गण्यमधर्मं इति शाख्रमेव विज्ञाने कारणम्‌, अतीन््रयाततयो; 
| शरियतदेशकाळनिमित्तत्वाचच, यस्मन्देशे काले निमित्ते चयो धर्माच्नुष्ठी- 
| शेत एव देशकालनिमित्तान्तरेष्वधर्मों भनति, तेन न शाते धर्मा 
; | प्रागियय विज्ञान कस्यचिदस्ति । शास्त्राच हिसाबुप्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो ` 
| || भाष्यका अनुवाद 
||| पछुहिसा आदिके योगसे यज्ञकर्म अशुद्ध है, इसका फड-_अनि भी 
(५, आदिरुपसे जन्म 
| लापे हो सकता है तो उसमें गोणी कल्पना अर्थ र री 
जि कहा गया है, उसका परिहार किया जाता है--नहीं, ऐसा नहीं है, 
| की वकि धर्म ओर अधर्मके विज्ञानका हेतु शाख है, यह धर्म है और थह 
है, इसके विज्ञानमें झार ही कारण है, क्योंकि वे दोनों धर्म और 
न्द्रिय हैं और उनका देश, काळ और निमित्त अनियत है जिस देश, 
मित्तमें जिस धर्मका अनुष्ठान होता है वही धर्म अन्य देश, 
ह अन्य निसित्तमें अधर्म हो जाता है इसलिए शाखके बिना धर्म 
हि शान किसीको भी नहीं होता । हिंसातुग्रह आदि जिसका स्वरूप 


| च रत्रमभा | 
शिप हुन “युद्ध न भवति, शास्रविहिततवात्‌, इति सूत्रा प्रपश्नयति--- 
पे मति । शुचौ देशे प्रात: सायङ्काले जीवनादिनिमित्ततममिहोत्र 
न शि का रे मध्यरात्रे मरणादिनिमित्ते कृतः सन्नधर्मो भवतीति 
| ' | ततः किं ¦ तत्राह- शाख्राच्चेति | ननु या हिंसा 
1 कर | रत्नअभाका अनुवाद 2 
| से शो न गह होता, क्योंकि वह शास्त्रसे विहित दै, इस मकार “सुनका जत 
h त अयं धर्मे” इत्यादिसे । पवित्र देशमें प्रातः तथा सायंकालमें जीवन 
1 गिते ¢ ` अग्निहोन धर्म है, किन्तु वही अमिहोत्र अपवित्र देशमें मध्यरात्रिमें 


ष प कैया ग्या अघम्‌ होता ऐसा निणय केवल शास्त्रसे ही किया जा सकता 


\ "यु है. र 


१७०० रमत [२० ३ ¶ | | 
S757 
भाष्य oe | 


धर्म इत्यवधारित स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तुम्‌ । ननु “न हस्या | 
भूतानि' इति शाख्त्रमेव भूतविषयां हिंसामधम इत्यवगमयति । ५ 
य 'अगिपोमीये ल र वाहम्‌ | 
उत्सर्गस्तु सः । अयश्चापवादः “अभ्निषोमीय पशुमालमेत' इति। उत, 
पवादयोश्र व्यवस्थितविषयत्वस्‌ । तस्माद्विशुद्धं कस वैदिकं, शिषटरुष्ीय- | 
मानत्वादनिन्य्यमानत्वाच | तेन न तस्य प्रतिरूपं फलं जातिस्थावरतय् | 
न च श्वादिजन्मबदपि त्रीह्यादिजन्स भवितुमहति। तद्धि कपूयचरण- 
आष्यका अनुवाद | 
है, ऐसा ज्योतिष्टोम धमेरूपसे शाखद्वारा निश्चित हुआ दै, वह शद्ध है, ऐसा 
कैसे कहा जा सकता है ? परन्तु “न हिंस्यात्‌ सवा भूतानि? (सब भूतोंकी- | | 
किसी भी जीवकी हिंसा न करो ) यह शास्त्र ही भूतविषयक हिंसा अधमे है| 
ऐसा बतढाता हैं। सल है, बह तो उत्सगै है । ओर “अग्नीषोमीयं पशुमाडभेत' 
( अभि और सरोमके लिए पशुकां बध करे) यह अपवाद है । उत्सगे और 
अपवादका विषय व्यवस्थित है । इसलिए वैदिक कमे विदध है, नाज | 
शिष्ट उसका अनुष्ठान करते हैं. और वह निन्दा करनेके योग्य नहीं है। इसलिए | 
स्थावररूपसे जन्म जो प्रतिकूल है, वह उसका फल नहीं है। दिसा 
MSS OT > जा 


। 


रल्रप्रभा | 
सोऽधम इत्युत्सगैस्य विशेषविधिना बाधोऽत्र न युक्तः; 'नामिचरेत इति गिरड । 
श्येनस्य पुरुषाथत्ववत्‌ निषिद्धहिसादेरपि क्रतूपकारकत्वाविरोधादिति) है | 
उत्सगीपवादयोरिति । अयम्ः-काम्ये कर्मणि सर्वत्र करणारी रगत ह. व 
अङ्गेषु विधित इति स्थितिः | तथा च श्येनाख्ये कर्मणि निषेधेपि म विर | 
प्रवृत्ति: स्यात्‌ । ऋत्वज्नहिंसादी तु विधित एव प्रवृत्तिवोच्या । > परि 
उत्सगप्राप्मनभहेतुत्व॑ न बाधेत, तर्हि प्रवतको न स्यात. । ण | 

म रत्नम्रभाका अनुवाद ४. भिय (देत य 1 ६ 


वह अधर्म है, इस उत्सर्गका विशेषविधिसे बाध यहां युक्त नहीं हिंसादिकी 
करे ) इसमें निषिद्ध किया गया इयेनयाग जैसे पुरुषार्थ हैं, ते व 
उपकारक होनेमे विरोध नहीं है, ऐसी शंकाका निराकर 


त्ति गी 
इत्यादिसे । यह अभिप्राय हे--काम्य कर्ममें सर्वत्र करणअंरामें रागसे 92 निषेध व | 
अगम विधिस प्रवृति होती है, ऐसी स्थिति है । इसलिए सेनन सही गति हे 
रागके प्राबल्यसे प्रवृति होगी, कतुके अंग जो दिंसादि हैं उनमें ते. कुक श | 

ऐसा कहना चाहिए । और वह विधि यदि उत्सगेसे प्राप्त ई? | § 
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वै शाङ्करभाप्य-रत्नप्रभा- 
ह या To ne `` ५ हु ! १ ७० र 
9 | Do | भाष्य Meno = 


यते, नैवमिह वैशेषिकः कथिदषिकारोऽसित |. अतथनस्थर 
त्यः री्यादिसंश्छेषमात्ं तद्भाव इत्युपचर्यते i 


१ आष्यका अनवाद 
आर त्रीहि आदिरूपसे जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि, जैसे शा 
कृबचरणोका अधिकार करके कहा गया है, वैसे या आ जन्म 
कोई विशेष अधिकार नहीं हे । इसलिए चन्द्रमडढसे स्वत i 
| ब्रा ्रह्यादिभाव--त्री्यादि्दळेशमात्र है, ऐसा उपचार है ॥ २५ | 


॥ ९ 
| |] 1) की R1१ . 1 7 मनन: 


; रत्नप्रभा 
1 तर्धाय स्यात । अतो निरवकाशो विधिः सावकाशमुत्सर्गमविहितहिसादिप 


|. 


) २१६ ायतीति । इदञ्च निषेधशास्रस्य हिसात्वादिसामान्येन प्रवृत्तिम्‌ अज्ीक्षत्योक्तम | 
( | "सत्य रागमासाहेंसाविषयत्वाद्वैथहिसायाममवृत्तेनीशुद्धत्वशज्ञावसर , इति 
| यर । प्रतिरूपं दुःखरूपं तस्य फळं नेति योजना । इह त्रीद्वादिमावे कश्चिद- 
विकार क्मपरामर्श नास्तीत्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 


3 - | ताव रत्नमभाका अनुवाद 
$ | न हो, या प्रवत्तक हो, तो केवल अनर्थके लिए होगी । इससे निरवकाश 
| संगको अविहित हिंसा आदिमें स्थापन करती है, यह जो कहा गया है, वह 
| क हुआ सत हिंसाओंमें हिंसात्वजाति जो समान घर्म है, उससे निषेधशात्र 
ई हिसा सा स्वीकार करके कहा गया है । वस्तुतः निषेधान्न रागम्राप्तहिसाके लिए है 
नु उसकी अन्रति न होनेसे वैदिक कमै अञ्चुद्ध दै, इस दोकाका अवसर नही है, 
छ दिभावमे 1000 । भतिरूप--दुःखरूप, वह उसका फल नहीं है, ऐसी योजना है। यहां 
| परामश करनेवाला कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया है ॥२५॥ 


mes 


Be . क, 
या 


| रेतःसिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 

ह| दैब्छेद---रेतस्सिग्योग अथ] ` | 

है 2 || ~अथ--्रीह्यादिभावानन्तरम्‌ [ अनुशयिनाम्‌ ] रेतस्सियोगः- 
रेतस्सिक्‌ तद्योगः---तद्भावः [ यो रेतः सिञ्चति' इत्यादि श्रुत 


नीह्यादिभावके अनन्तर अनुशायियोका रेतसिग्भाव होता है, क्योंकि 
इत्यादि अतिमें सुना जाता है | 
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सिञ्चति 


१७०२ प्रह्वूज [अ० ३ पा! | 


>> ` ६ माव्य न 


इतश्च व्रीद्यादिसंस्लेषमात्र तङ्कावो यत्कारणं व्रीह्यादि | 
मनुशयिनां रेतःसिग्भाव आग्नायते- “यो यो द्यज्नमत्ति यो रेतः सिद्ञी 
तद्भूय एव भवति’ ( छा० ५।१०।६ ) इति । नचात्र गुख्यो ेतःसिमा- 
वः सम्भवति | चिरजातो हि प्रामयौवनो रेतःसिग्भवति । कथमिवानः ` 
चरिततद्भावमद्यमानान्नानुगतोऽलुशयी प्रतिपद्यते । तत्र तावदवश्यं रेत" 
सिम्योग एव रेतःसिग्भाबोऽभ्युपणन्तव्यः । तद्द्‌ ब्रीह्यादिभावोऽपि ब्रह्म. 
दियोग एवेत्यविरोधः॥ २६ ॥ ॒ “>> 


भाष्यका अनुवाद 


इस कारणसे भी त्रीह्यादिभाव त्रीह्यादिसंश्लेशमात्र है, क्योंकि ्रीह्मादिभाव़े ` 
पीछे श्रृतिमें अनुशयी जीवाँका रेतःसिग्भाव--वीयेके आधानका कमार \ 
कहा गया है--यो यो ह्यन्नमत्ति०' ( जो जो अन्न खाता दै, जो वीय्येका आधान 
करता है, उसीके भाव को वह अनुशयी जीव प्राप्त होता है ) इस प्रकार; यहां 
आधान करनेवाळेका भाव मुख्याथैमे नहीं घट सकता, क्योंकि चिरकाउसे 
उत्पन्न हुआ प्राप्तयौवनवाछा ही आधान करनेवाळा है तो खाये गये अन्न | 
साथ अनुगत हुआ अनुशयी जीव आधानक्रिया करनेवाळेका भाव उपचार | 
बिना किस प्रकार प्राप्त करेगा ? रेतःसिग्योग--आधानक्रिया रतव T 
साथ योग ही रेतःसिग्भाव--आधानक्रिया करनेवाला दोना दै, ऐसा भव | 
स्वीकार करना चाहिए । इसी प्रकार ब्रीह्यादिभाव भी ब्रीझादि योग ही विश | 


"क | रत्रमभा | 
“ थानुशयिनो रेस 1 
अथ ब्रीह्यादिभावानन्तरं रेतःसिग्भावः श्रुतः । प जोग 1 
कतृत्वयोगाद्योगमात्रं वाच्यम्‌, तद्वदुपक्रमेऽपि योग एवास्थैय' शा 
संहारयोः विरोधः स्यात्‌ इति मत्वोक्तम्‌---इत्यविरोध इति॥ 
कल | रत्नग्रभाका अनुवाद 
` ब्रीह्मादिभावके अनन्तरं रेतःसिग्भाव--श्लुतिमें कहा र pe 
अन्नस्थ अनुशयी जीवका हो, यह युक्त न होनेसे रेत :सिग्भावको कहते हैं वि ह 
उसी प्रकार उपक्रम और उपसंहारमें विरोध होगा, ऐसा विचार? ' 
इत्यादिसे ॥ २६ ॥ कनान 


$़ 
` 


गया दै। इ 
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6०२७ शाङ्करभाष्य-रत्नेप्रभा-भापानुवादसहित 
1727700000 6. हूः १ कि या (७०३ 


“ 5 | | #7 शनेः शरीरय॥ २७ | 5७5 
न | : शरीरम्‌ ॥ २७ | 


र 
- | F योनेः, शरीरम्‌ । ॒ 
| | दारथोक्ति-[ योनौ रेतसि निषिक्त सति ततः ] बोनेः 
` | योगय तम शरीरम्‌ [ गे हि MR 
: | $ थना रमणीयचरणा? इत्यादि 
' | गर्न कथयति, तस्माद्‌ ्रा्मणादियोनावेवानुशयिनां मुख्य जन्म त्र ज्यादा 
, | तिति मावः ] | क 

| भुवार्थ-योनिमें वीयके सेचनके बाद उस योनिसे सुखदु:वरूप फटके 
| जमे लिए योग्य शरीर उत्पन्न होता है, क्योंकि 'रमणीयचरणा" इत्यादि शात 
॥ कहता है, भतः ब्राह्मण आदि योनिमें ही अनुशयियोंका मुख्य जन्म है, अन्यत्र 
॥ इ ऐसा सूत्रका तात्पर्य है | 
| | भाष्य 
अथ रेतःसिग्भावस्यानन्तरं योनौ निषिक्ते रेतसि योनेरधिशरीरमनुग- 
| साः (छा० ५ ह जायत इत्याह शाखम्‌ त्य इइ रमणीयः 
| सरे तच्छरीरे ) इत्यादि । ras! नावरोहे रीय 
| च्छरारसेव सुखदुःखान्वितं भवतीति। तस्मादूवीद्वादिसंशे- 
| रत्वप्रभाका अनुवाद 

कया क साथ योग होनेके अनन्तर योनिमें रेतःसेक 
„| श - जीवोंका अनुशयका फळ भोगनेके छिए शरीर उत्पन्न होता है, 
4 ह है-- 'तदूय इह रसणीयचरणा०? ( उनमें जो यहां रमणीय 
| शेरिभावे श्ययादिसे । इससे भी ऐसा समझा जाता है कि अवरोहमें 
कि हि ` ` अतुसयी ओगका संस सद भवसरमें अनुशयी जीवका सुखदुःखयुक्त तरी ६्मादि शरीर दी नहीं 


este 
Te 


| ने रंत्रप्रभा कं 
४ शात वीज्यादिशरीरत्वमनुशयिनामिति सूत्रैः । एवं कर्मिणां 
ह | इर इत्यनुसन्धानात्‌ कर्मफल्नद्वैरायं तत्त्वज्ञानसाधनं सिद्धमिति 


"आ. 

१ रत्नमभाका अनुवाद 

| क ति दै, इसलिए अनुशयी जीव ओद्यादि शरीरको नहीं युज 

ना 'सधानने । इस प्रकार कर्म करनेवालोंका गति और आगतिरुप संसार ३ मत 
2. फल्स वैराग्य जो तत्वज्ञानका साधन दै, वह सिड होता हे, ऐसा पाद 
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१७०४ ब्रह्मसत्रे [ब १९५ 


A 


AAAI I ४ 
भाष्य 


षमात्रमबुञ्ञयिनां तजन्मेति सिद्धस्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचारयश्रीमच्छंकरभगवत्पूञ्यपादङृतौ शारी. 

रकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद | 

होता । इसलिए अनुशयी जीवोंका न्रीह्यादिजन्म त्रीह्यादिसेशमात्र है, ऐसा | 

सिद्ध हुआ ॥ २७ ॥ , णी 

यतिवर श्रीभोळेबाबा विरचित झाडूरभाष्यके भाषानुवादसें 

तृतीय अध्यायका प्रथस पाद्‌ समाप्त । 


रलप्रमा 
पादाथमुपसंहरति- इति सिद्धमिति ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीसद्वोपालसरस्वतीपूज्यपाद- 
शिष्यश्रीरामानन्दक्कती शारीरकमीमांसादर्शनभाष्य- | 
व्याख्यायां भाष्यरत्नप्रभायां तृतीयाध्यायस्य 
प्रथमः पादः समाप्तः ॥ २॥ ९ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
अर्थका उपसंहार करते हैं--“इतिं सिद्धम्‌”? इत्यादिसे ॥ २७ ॥ | 
यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित तृतीय अध्यायके प्रथमपादका रत्नम्रभाभाषाबुवार समाप्त । 
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| 3 १३१० (0 शाक्रभाष्य-रत्नप्रभां-भाषालुवादसहित वादा साहि (७६ | 
| षी -+ किक | ०५ 
तृतीयाध्याये द्वितीय; पादः । 
[ अत्र पादे तस्ंपदार्थपरिशोधनविचारः 
E [ १ सध्याधिकरण प्-१-६] 


सत्या मिथ्याऽथवा स्वप्नसृष्टिः सत्या अ्रुतीरणात । 
ba oN टे ०३ 
जाअबेशाविशिष्टलादारवरेणेष निर्मिता ॥ १ | 
देशकालाचनो ८५ 
चित्याद्वाधिवत्वाच्च सा स्रृषा | 
भा ७ _ यु an | 
.अयावाकईतमात्रसाम्याज्ञीवानुवादत/# ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 


सुन्देइ--स्वप्नसृष्टि सत्य है अथवा मिथ्या है ! 


|  पर्वपक्ष-सत्य है, क्योंकि आति कहती है 
’ शाते कहती है, ओर जागार 
| (ती क्ष ई ३ रेतके समान स्वप्नसृष्ट 

"त--स्वमसष्टे मिथ्या है, क्योंकि देश और काठका औचिल नहीं है 


| भर झतका बाध होता है 
(वहा ता का अभावका कथन है, तथा द्वैतकी साम्यतामात्रसे जीवका 
| एव इत्या होता हे | | 


| किक: त? ू 


| 

| _ * भाव यह ८ ल 

4 का की हे | र वियदादि “व रथाच्‌ रथयोगान्‌ प्रथः सुजते? इत्यादि भ्रतिसे खम्तमें रथादिकी सृष्टि 
| भेता तीत स सष्टिके समान व्यावहारिक है, क्योंकि जामदेश और खमदेशमे 
|. भग, इस भकार पूर्वपक्ष इः स्वझस्ाष्टि सत्य है, इंश्ररकतृक होनेसे, विवदादिके 
| म ाडीके अध्यन सृष्टि मिथ्या है, किससे ? इससे कि उसके उचित देशकालका सम्भव नहीं दै, 
| गप ह्न ना लम गिरि, नदी आदिका समुचित देश नहीं हो सकता दै, किन्न) सममें 
अवगाइन ही में बाध होता है, क्योंकि जिस पदार्थका तरतेन अहण हुआ हो उसीका 
प्र । प; हाता है, स्वससृष्टिको जो श्राति कहती है वह अभावपूवेक कहती हे-“न 


रा शक, | छु वस्तुतः रथादिके न होनेपर भी शुक्तिकारजतके समान बे भासमान होते 
| क्ष भा हरः है । जाअत्साम्य भी उसमें नहीं है, क्योंकि अनुचित देशका प्रतीत होता है, 
स्यादिति ' मह जो कहा है कि खभसृष्टि ईश्वर निर्मित है, वह भी असत्‌ है, “य एव 
| रले जीव हो स्वभकानिमातारूपसे अनुदित है, रसालिए खमसाि मिथ्या हे । 
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| 
| 
| 
| 


4 न 
क्र 


छु | ह. 
१७०६ ब्रह्मसंत्रे [ अ० पा, | | 


संध्ये सृष्टिराह हि ॥ १ थे सृष्टिराह हि॥ १॥ | ॥ 


पदच्छेद--सन्ध्ये, सृष्टि, आह, हि । | 

पदार्थोक्ति--सन्ध्ये-जाग्रसुषुप्त्योः सन्धौ भवे स्वप्ने, सृष्टि, 
स्वप्ने इर्यमानं स्थावरजज्गमात्मकं जगत्‌ [ व्यावहारिकमेव भवितुमहति, ङतः; | 
हि--यतः [ तथा भगवती श्रुति : ] आह---“अथ रथान्‌' इत्यादिना केथयति। ` 

भाषाथ-_जाग्रत्‌ और सुुतिकी सन्धिमें होनेवाळी स्वप्नावस्था व्यावहाति | 
है, क्योंकि 'अथ रथान्‌? इत्यादिसे भगवती श्रुति उसी अर्थका प्रतिपादन करतीहै। 


mm ANNAN A AAA 


भाष्य 


La 


अतिक्रान्ते पादे पश्चाग्निविद्याश्ुदाहृत्य जीवस्य संसारगतिप्रभेदः | 
प्रपञ्चितः । इदानीं तु तस्येवावस्थाभेदः प्रपञ्च्यते । इदमामनन्ति - 
यत्र प्रस्वपिति’ ( ब्र ४।३।९ ) इत्युपक्रम्य “न तत्र रथा न रथयोगा _ 
ह भाष्यका अनुवाद | न्न 

पूर्वपादमे पञ्चामि विद्याके दृष्टान्तसे जीवकी संसारगतिका प्रभेद विस्तारसे ` 
कहा गया है, परन्तु अब उसीकी भिन्न भिन्न अवस्थायें सविस्तर कही जाती ह | 
(स यत्र प्रस्वपिति०? ( वह जहां सोता है ) ऐसा उपक्रम करके “न तत्र (वहा . 


रत्नप्रभा 
` संधय सृष्टिराह हि-उक्तबैराग्यसाध्यः तत्त्वम्पदार्भविनेको वाकाश भी | 
धनमस्मिन्‌ पादे निरूप्यत इति पादयोः देवुता्यमावसजतिगाद य व} 
साधनविचारत्वादेवास्य पादस्यास्मिन्नध्याये संगतिः । ला 
स्थानतोऽपि’ इत्यतः प्रागुद्देश्यत्वेन प्रथमं जि अवाह | 
विविच्यते । तदारभ्यापादसमा्तविधेयतत्पदा्थेविवेकः । त किसी 
चिन्तया जाअदवस्था निरूपिता, तदनन्तरमाविनीं स्वप्नावस्था ईडे | 
| _रलग्रमाका अनुवाद अजारी | 
. “सन्ध्ये सश्टिराह हि?। पूर्वमें उक्त वैराग्यसे साध्य तत्त्वंपदार्थका विवेक जो कली, इसको रही | 
है, उसका इस पादमें निरूपण होता है, अतः दो पादोंकी हि पादकी ईसं अम 
हैं, “अतिक्रान्त? इत्यादिसे । इस पादमें साधनका विचार है, स लल गा 3 
' संगति हे, इस पादमें “न स्थानतोऽपि’ इसके पहिले दा तदार कि भं 
अवस्था द्वारा विवेचन होता है। उससे लेकर पाद पर्यन्त विधेय रस जाग्रदव्त्यार गि F | 
निरूपण होता है । उसमें पूर्वमें जीवकी गति और आगति विच 5 


1 
|| 


दा 
है 
ही 
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च | डर ) द 2] शाङ्करमा 1 रत्नम्रभा-भाषानुवादसहित LN १७०७ 
र >>“ > 9०७ 
> |. 22200 Mr... 
| „तानो भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः सूजते' ( इ, 
| „ तत्र संशयः क प्रबोध इव स्वप्नेऽपि इ. "११० ) इता 
1 ति | तत्र तावत्मतिपद्यते-संप्ये तथ्यरुपा सृष्टिरिति । ४ यत्ति 
| हणस्थानमाच्टे वेदे प्रयोगदर्शनात (संध्यं तृतीयं सा 
| ० ४३९ इति इयोलोकस्थानयोः प्रबोधसंप्रसादस्थानयो तष 
| जनही, रथके घोड़े नहीं, या मागे नहीं, वह रथ | 
| रथके १ 
| अर करता है ) इत्यादि अति कहती है, उसमें संशय होता en द 
| र मी पारमार्थिक सृष्टि है, या मायामयी सृष्टि है, इस प्रकारके संशय 
१! ण सरूप सृष्टि है, ऐसा मानता है | संध्य सप्रस्थानको कहते हैं 
| सिवदम प्रयोग देखने आता है--'संध्यं तृतीयं सप्रस्थानम्‌? ( संध्य तृती 
| घास्यान है ) इस प्रकार दो छोकस्थान प्रवोधस्थान और संप्रसादस्थानकी संघि 
9 Pro 
| ———————— नन ती 


। रल्रम्रभा 
| ह ल सपे रथादिसष्टुक्ते : तदभावोक्तेश्व संशय वदत्‌ पष 
| त्र. ` इत्यादिना । स्वप्नरयादयो जागयादिवत्‌ व्यावहारि 
| ङ्ज परमार्थिकल शुक्तिरजतवत्‌ भातीतिका इति संशायार्थः । आरम्मणाधिकरणे 
| कि निषेधादिति मन्तव्यस्‌ । अत्र पूष जग्‌ स्वप्नाजीवस्य 
| ह त्य भातीतिकहरयसाक्षितया विवेकात्‌ स्वयंज्योतिष्ट्सिद्धि- 
| केत द ' सर्वेन्द्रियोपसंहारादेतल्लोकाननुभवे सति वासनामात्रेण इम 
| | नी द्शदये मनसा परलोकस्फूर्तिरूपः स्वप्नोभवति । सोऽय 
"वतीति सन्ध्य; स्वप्नः । तथा च अ॒तिः--तस्िस्सरथये त्याने 


|, उ रलग्रभाका अनुवाद | 

च | ym F य ) र पीछे होनेवाली स्वप्नावस्था श्रुतिमें कही गई है, उसका विषय करके 

ER दिखाकर आदिकी सृष्टि कही गई है, और इसका अभाव भी कहा गया है, इस्‌- 

| पपक्ष सूत्रकी योजना करते हैं--“तत्र संशय” इत्यादिसे । सपर 

| भि केवल कैद. मे दष्ट रथ आदिके समान व्यावहारिक अस्तिलवाले हैं या शक्ति 
कि भातिभासिक- अतीतिके विषय हैं, ऐसा संशयका अर्थ है, क्योंकि आरंभण 


». 1 डे है ७ 
8 
i 


| 
० 
jt 
कको 
।] ७५. 


भ 
| ३ ह पसे विवेककी असिद्धि हे । सिद्धान्ते अतीतिके विषय जो दृश्य हे उसके 
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न; 


NN 


स्थित हुआ कहलाता. हे, वैसे, इस प्रकार व्याख्यान करते है । 


१७०८ ब्रह्मसून [ अ० रप 
र मा 5 ह 
भवतीति संध्यम्‌, तस्मिन्संध्ये स्थाने तथ्यरूपैव टिम 
कुतः ? यतः प्रमाणभूता श्रुतिरेवमाह 40 रथान्रथयोगान्पथः पृजो 
० ०) इत्यादि । स हि कर्तेति चोपसंहा रादेवमेवावगम्यते 

| ० था 6 भाष्यका अनुवाद सहारादेवमेबाबगम्यते | 

से होता है, अतः सन्ध्य कहलाता है । उस सन्ध्यस्थानमँ सत्यरूप ही षटि र्‌ | 
सकती है, किससे ? क्योंकि प्रमाणभूत सृष्टि ऐसा ही कहती है--'अथ सा 
रथयोगान्‌! ( रथ रथके घोड़े और मागे उत्पन्न करता है। 'स हि कती 
( क्‍योंकि वह कतो है ) ऐसा उपसंहार होनेसे ऐसा ही दे, ऐसा समन्ता | 
जाता है॥ १ ॥ । 


| रत्नप्रभा 6 
तिष्ठन्नेते उमे स्थाने पश्यतीदञ्च परलोकस्थानञ्च' [ बृ० 91३॥९ ] इति। अं | 
स्वप्नः कादाचित्क इत्यरुच्या नित्यस्वप्नस्य प्रबोधसम्प्रसाद्सन्धिभवत्वमुक्त्‌। | 
अन्ये तु मर्त्यचक्षराधजन्यरूपादिसाक्षात्कारवत्वे परलोकलक्षणं, देवचतुरद- | 
जन्यतद्वत्त्वं मर्त्यकोकलक्षण च स्वप्नेऽस्तीति लक्षणतो छोकद्वयस्पर्शिवात्‌ निः | 
वप्तस्यैव लोकद्वयसन्ध्यत्वं आमद्वयस्पर्शिमागस्य तत्सन्ध्यत्ववदिति व्याबद्षते। _ 
न केवरं शत्या स्वप्तार्थीनां व्यवहारारिकसत्यत्वं, किन्तु सकतृकत्वादपीत्याह- | 


सहि कर्तेति ॥ १ ॥ | 
| रत्नप्रभाका अनुवाद मिल... 
साक्षीरूपसे जीवका विवेक होनेसे उसके स्वयं प्रकाशकी सिद्धि है, ऐसा पूर्वपक्ष आर तिशष | 
भिन्न फल है । मुमुषुकी-मुक्ति चाहनेवालेकी सव इन्द्रियोंके उपसंहारसे इस कः 3 
नहीं होता अर्थात्‌ वांसनामात्रसे इस लोकका स्मरण होता है, उसके कर्मवलसे : दोनोंकी ति 
सिक परलोककी स्फूर्तिरूप स्वप्न होता है, वह स्वप्र इस लोक और परलोक a: | 
होता है, इसलिए सन्ध्य-स्वप्न कहा गया है, क्योंकि-- तस्मिन, सन्ध्ये स्थाने इस असी | | 
स्थानमें रहकर यह दोनों स्थान यह लोकस्थान और परलोक स्थान देखता त. म्री | 
श्रुति है। परन्तु यह स्वप्न कादाचित्क है, इस अरुचिसे नित्य स्वम 52% हृपादिसाश | 
सन्धिमें होता है, ऐसा कहा गया है । अन्य तो मर्त्य च्छ आदिसे अजन ब्रि | 
जिसमें है, वह परलोकका लक्षण हैं और दैव चक्ष आदिसे अजर we | 
हैं वह मत्येलोकका लक्षण है, स्वप्नमें दोनों लक्षण होनेसे लक्षणसे निल गी उनी न की. 
स्पर करता है, इसलिए वह सन्ध्य है, जैसे दो ग्रामोंके त अतिसे स्वापिक परी 


व्यावहारिक सत्यत्व नहीं है, किन्तु सकतृकत्व हेठु होनेसे भी व्यावहारिक कन 
हैं--“स॒ हि कत्ती” इत्यादिसे ॥ १ ॥. 
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« कको 


| | बरी? १ सू० २] शाङ्करभाष्य क 
| “ˆ निर्मातारं चे पुत्रादयश्र । २॥ 
| F । | पदच्छेद- निर्मातारस्‌ 1 च, एके, युनादयः, च | क 
| दार्थोक्ति- एके-केचन शाखिनः | गा] नि 
| ब्रस-उत्पादकस्‌ [ ला 'य एष सुर 
| ततो कामा! इत्यनेन प मेधीयन्ते 
| । “ व्युत्पत्ते, एवश्च स्वप्नसृष्टि: लित भय 
| उप्यानुमानेन च स्वप्नप्रपक्षत्य 


| भापार्थ- कोई शाखावाळे--स्वप्ममे कामोंका निर्माता ईश्वर है, ऐसा मानते 
| (और कामराब्दसे पुत्रादि लिए जाते हैं, इसलिए “नशु शश्वरकतृक होनेसे 
| शिभादिके समान व्यावहारिक है, यह तरव हो सकता 
| ह से स्वाप्यप्रपञ्ञमें व्यावहारिकत्व सिद्ध इभा | 


9 


भाष्य 

| अपि चेके शासिनोऽस्मि्नेव संध्ये स्थाने कामानां निर्मातारगाला- 
102 एव सुमे जागति कार्म काम पो नि 
1 न नद । उत्रादयश्च तत्र कामा अभिप्रेयन्ते काम्य इति | 
| हट च्छाविशेषा एवोच्येरन्‌ । न। 'शतायुषः पुप्नपोत्रान्यणीष्व' 
| र भाष्यका अनुवाद Fe 

भरर क शाखावाळे इसी सन्ध्यस्थानमें आत्मा कामोंका निभाता है, ऐसा 
भष रे हय एष सुप्तेषु जागर्ति०” ( जो यह पुरुष इनके सोनेपर 
| | पे ee की आदि अथौका निमाण करता हुआ जागता दै) 
भनि क भभ पुत्र आदि काम हैं, ऐसा अभिप्राय है, क्योंकि उनकी 
8 तषीहे| परन्तु कामशडदका अर्थ इच्छाविशेष ही है, ऐसा 
| १ किचि स्वप्ना र्मया गाह | 
|" साहना" सत्या: घाज्ञनिर्मितत्वाद्‌ आकाशादिवदिति हाड पृत्राथमाह-- 
र्ग रूंढिमाशक्‍्य प्रकरणान्िरस्यति--- | यः सुषु 
| पने रा सत्य हैं, आज्ञसे hoes आकाशादिके समान, ऐसा सूत्राथे 
| र _ ११५ छ $ दिसे)... री. काक/ करे ० होनेसे उसका 


१७१ ° भ्रह्मसन पममममणणणणणणणणणणणणएमणलणणणणणणणररुरुरुल्ण् | [ २० रेपा० १ 


भाष्य 
(क० १।२३ ) इति ग्रकत्यान्ते 'कामानां त्या काममाजं करो 
( क० १।२४ ) इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु कामशब्दस्य कतला 
प्रज्ञ चैने निर्मातारं ग्रकरणवाक्यशेषास्यां प्रतीमः । ग्राजस्य हीदं 
(अन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्मातः ( क० २।१४ ) इत्यादि, तद्विषय एवं च 
वाक्यशेषोऽपि 

तदेव शुक्रं तदूजह्म तदेवाश्ृतशुच्यते । | 

तर्मिछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन॥ (क०५८) इति। | 

्राज्कपेका च सृष्टिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया, तथा स्नः | 
श्रयापि सृष्टिभवितुमहति | तथाच श्रृतिः--“अथो खल्बाहुजागरितदेश _ 
एवास्यैष इति यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त” (१० ४३१) | 


भाष्यका अनुवाद | | 
यदि कहो तो, नहीं, क्‍योंकि 'शर्तायुषः पुत्रपोत्रान्‌०' (सौ वषेकी आधुवाहे | 
पुत्र और पौत्रोंके लिए वर मांग ) ऐसा प्रस्ताव करके अन्तमें 'कामानां छा. 
( सब कांमोंका तुझे कामभाजन बनाता हूँ ) इस प्रकार प्रकृत पुत्रादिमें कामः | 
शब्दका प्रयोग किया गया है । औरं यह निमोता प्राज्ञ दै, ऐसा प्रकरण बौर | 
चाक्यशेषसे हम प्रतीत करते हैं, क्योंकि यह प्राज्ञका प्रकरण है--अन्यत्र क । 
( धमेसे--भर अधमेसे अन्य है ) इत्यादि । वाक्यशेष भी तद्विषयक हो । 
तदेव शुक्रं तद्वद्वा०” ( वही शुक्र, वही ब्रह्म, वही अस्त कहढाता दै) उसमें सब 
आश्रित हैं, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं करता) इस की । रा 
कतो है, ऐसी जाग्रदवस्थाकी सृष्टि जब सलस्वरूप स ही. 
श्रया--खपनावस्थाकी सृष्टि भी घेसी ही हो सकती है, क्योकि ' अयो खरा 


त | 
गरित०' ( और दूसरे कहते हैँ कि उसका यह [ जो खा न देखता | 


न वरा > ही है, क्योंकि जागता हुआ जो पदा र्थ देखता दै; नट ति र | 

रलप्रमा व वाह! | 

. pr oo न ल 0 - :। ज्‌ 

निर्व्यापारेषु करणेषु जागति, तदेव शुक्र स्वप्रकाशं मद्य इत्यथै ही. 

| रतलग्रभाका अनुवाद, Eo जिपर | 
निरसन करते हैं--““ननु” इत्यादिसे । स्वप्नमे इन्दरियोंके gS पदार्थीके साथ Fः 

है, वही धुक-<स्वभ्रकाश ब्रह्म है, ऐसा अर्थ है। [ 10 ठे | 
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१३० रै] शाळूरंभाष्य-रत्नप्रभा- 


>> Y १० हट क 
शा. 
७ > 
है मय 
y 
हे 


| | 0 खप्नजागरितयोः समानन्यायतां रावयति | ताचे > 

| ,हरति॥ २॥ तरपव सध्य 

| ` जरब ग्रे प्रत्याह 

भाष्यका अनवाद 

१) इस प्रकार श्रुति खप्न और जाम्रदवस्थाकी समान रीतिका भ्रव 

कए खप्तमें सयरूप ही सृष्टि है ॥ २॥ ग कराती है । 

ऐसा ग्राप्त दोनेपर निराकरण करते हैँ | 

| लि र्रा”. जाणली 

f रत््रमा | 
श्रुतेरभेदश्रते 

| स्मानदेशत्वश्रुतेर भेदश्रुतेश्व सत्यत्वे ताप्पर्यमित्याह--अथो ख खवाहरिति ॥२॥ 


रत्वमभाका अनवाद 


| फएर्थोकी जो समानदेशताकी तथा अभेदकी भ्रति हे, उसका स्वाण्निक पदार्थाफे सललम 
| ततत हे, ऐसा कहते हैँ--“अथो खल्वाहुः? इत्यादिसे ॥२॥ 


| ग्रयामात्रं तु कातसन्येनानभिन्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३॥ 


पदच्छेद--मायामात्रम्‌ , तु, काठ्न्येन, अनमिव्यक्तस्वरूपत्वात । 

` | पर्ोक्ति- ठुशब्दः पूर्वपक्षनिरासाथः । [ स्वृष्टिः ग्रक्तिृ्प- ` 
ह 'ायमात्रम्‌, कुतः £ ] कात्स्न्येन--देशकाटांदिसग्यत्त्यगाधरूपपरमारभवस्तु 

| गल... रैपत्वात--अमिव्यक्तिशन्यस्वरूपत्वात्‌, [ अतः पराति 
| ख स्वप्नः न व्यावहारिकः इति सिद्धम्‌ ] । 
| 


| प धे तुशब्द पूर्वैपक्षका निवारण करता है स्वप्नकी सृष्टि शुक्ति 
॥ (ह र मायामात्र है, क्‍योंकि देश, काळ आदि सम्पूर्ण घमाँसे अभिव्यक्त 
। ) अतः सप्नप्रपञ्च प्रातिभासिक- -मायामात्र है | 
E र भाष्य 
| अब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नेतदस्ति-यदुक्तं स्ये सृष्टिः पारमा 
| भाष्यका अनुवाद 
की व्याइत्ति करता है। सन्य-स्वभमें सृष्टि पारमार्थिक करता है । स न्ध्य-स्वभमे सृष्टि पारमाथिक 

रत्नप्रभा. २ 

>गेरथादय मातीतिकाः, जाम्रद्रधादौ क्ठूपसामगरी विना दष्टबात्‌ , जुक्ति 


रथ रत्वग्रभाका अनुवाद 
आदि पदार्थ जो दिखाई पढ़ते हैं, वे आतिभासिक हैं, जाप्रदवस्थामें वतमान 
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| भै F रव पूवयक्षकी 


१७१२ ब्रह्मन 
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[ अ्‌० ३ पा० | 
SSS SN SS | 


| आाष्य . TN 
थिंकीति । मायैव संध्ये सृष्टिने परमार्थगन्धोऽप्यस्ति। कुतः ? झा 
नानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । नहि कात्स्न्येन परमार्थवस्तुधर्मणामिव्यक्तवरू, द्‌ 
स्वप्नः । किं पुनरत्र कात्स्न्यमभिप्रेत देशकालनिमित्तसंपत्तिरवाधय़ । गि 
परमाथवस्तुविषयाणि देशकाठनिमित्तान्यवाधश्च स्वप्ने संभाव्यन्ते । र 
तावत्स्वप्ने र्थादीनासुचितो देशः संभवति । नहि संवृते देहदेशे रथादयो ` 

े | भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसा जो कहा गया है, वह नहीं है । सन्ध्य-सृष्टि साया ही है, उसमें परमार 
गन्ध मी नहीं है। किससे ? सवोत्सना उसका स्वरूप अभिव्यक्त न होनेपे। 
क्योंकि स्वप्न ऐसा नहीं हे कि जिसका स्वरूप समस्त परमार्थवस्तुफे धर्म 
अभिव्यक्त हो । परन्तु यहां कात्ल्यका अर्थ क्या अभिप्रेत हे ? देश, काह 
निसित्तकी सम्पत्ति और अबाध अभिप्रेत है। देश, काल, निमित्त और अबा 
जो पारमार्थिक वस्तुके विषय हैं, उनका स्वप्नमें संभव नहीं है । स्वपे रथादि 


| रतप्रमा | 
रूप्यादिवदिति सिद्धान्तयति--तुशब्द इत्यादिना । चिन्मात्रनिषठउविया | 
चित्तावच्छेदेन जीवेऽपि स्थिता रथाद्याकारा मायेति सूत्रभाष्ययोरुक्ता मायाविव | 
योरभेदज्ञापनाय, मात्रपदेन तु सति प्रमातयेबाध्यत्वरूपस्य wn | 
निरास उक्तः । कार्यमत्र जाग्रति या क्टुप्तसामग्री, तजन्यत्व परमा की 
जामदर्थस्य कार्यस्य धर्मः सत्यत्वव्यापकः तदभावं स्वप्ने विदरृणोति त | 
दित्यादिना । सं्रते सङ्गी, पर्येतुम--गन्तुस्‌, विपये तुम--आगन्ठर ” 
रत्वम्रभाका अनुवाद न | 

द्कि समान ऐसा द्ध | 

रथ आदिमें कल्पित सामग्रीके बिना दृष्ट होनेसे, छक्तिरजत आ जीवों गै | 
करते हैं--तुशब्दः” इत्यादिसे । चिन्मात्रनिष्ठ अविद्या जो ee भेद कही. 
स्थित है वही रथ आदि आकारवाली माया है, इस प्रकार माया और पत्र ग ही 
है, ऐसा कहनेके लिए सूत्र और भाष्यमें माया कही गई दै ! हि 
सब्रूप प्रमातामें अबाध्यत्वरूप व्यावहारिक सद्यताका निरास कहा बह म्ल . 
निश्चित जो सामग्री हे, तज्जन्यत्व ही यहां कात्स्न्य है, विवरण हि | 
जागद्रथेङ्प कार्यका धर्म, सत्यत्वव्यापक है, - स्वप्नमें उसके अभ दमट हि | 
तावत?? इत्यादिसे । संबतमें--संकीर्णमें, पर्येतु--जानेके लिए, ३ 
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कळ 07 
F भाष्य 1 य्यक 


| शा ठभेरन | स्यादेतत्‌ । बहिदेहात्स्वप्न दरक्ष्याति देशान्तरितद्रव्य गन्तरि 
ह; ज्ञ । द्यति च चिस बहिष्कुतायादसतशरिला, 
| पईपतेश्यतो यत्र कामस्‌ ( ३० ४।३।१२ ) इति । स्थि तिगतिप्रत्ययभेद पं 
| क्‍ [ गनिष्कान्ते जन्ता सामञ्जस्यमश्नुवीतेति | नेत्युच्यते | नहि भे 
| मत्रेण योजनशतान्तरित देशं पर्यंतु विषयेतुं च ततः यी अ 
{ निव अत्यागमनवर्जितं स्वप्नं वयति 'इुरुषहमद् तानन 
| षतः सवप्ने पञ्चालानसिगतथास्मिन्प्रतिबुद्धश्ेति । देहाचेदपेयालश्ाले न 
| केव प्रतिवुध्येत तानसावभिगत इति कुरुष्वेष तु प्रतिबुध्यते | येन चाय 
| | (नि देश नहीं हो सकता, क्योंकि संबुत देहदेशमें रथ आदि अवका ५ 
| ळा कर सकेंगे | परन्तु देहसे बाहर विषयोंका स्वप्न प्र्यक्ष होगा डा 
| ५ | ' हात्तरित द्रव्यांका ( जिनमें देशका व्यवधान है, ऐसे द्रव्यॉका ) स्वरम 
- | ऋगहोता दै । अति मी देहसे बाहर विषर्यामें स्वप्न दिखछाती है--बहि- 
| ies ( कुलायसे--देहसे बाहर असृत--जीव घूम-फिरकर जहाँ इच्छा 
| 1120 आ र करता है ) इस प्रकारकी । और ऐसी स्थिति और गतिकी 
ड | न्तु अनिष्कान्तिमें नहीं घट सकती | हम कहते हैं कि नहीं, 
| ण च योजनोंसे व्यवहित देशमें क्षणमात्रमें ही जाने 
| ले. सम्भावना नहीं की जा सकती। और कहीं, [ प्रबुद्ध 
|+ न ना ही स्वप्न [ समीपमें स्थित छोगोंको ] सुनाता है-- 
भ कि साता हुआ निद्रासे अभिभूत होकर स्वप्नमें पंचाळदेशमें 
| ञे र फिर यहींपर जाग गया? | यदि देहसे दूर गया होता, तो 
| शो द नि A क्योंकि वह वहां गया है, किन्तु कुरुदेशमे ही 
रर जिस देहसे यह अपनेकों अम्य देशब्याप हुआ मानता 


i 
* 1] 
है 

| 

१. 
|. 


१ 
हु 


ग 

| भोजनः पार रलममा 

, व्यय पतीतिरोषः | एतत्‌--स्वप्न यथा स्थात्‌ तथा यत्र काले 

NE ` परति तदा यथेष्ट स्वशरीरे चरतीत्यर्थः | बहिरिवेति । कुछा- 

ऐसा है, अदद जा पका नत 
| र जतक, जिस भजुद्ध जन, पामे स्थित लोगोँकी, इतना शेष है। एतत्‌-जवतक 
| हः अन्तःक्ररणकी वृत्तिसे जो व्यवद्दार करता है, वह यथेष्ट 
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गे हो ॥ 1 
22) 


१७१४ - | नाल [ भर र पा०१ 


देहेन देशान्तरमंब्लुवानों मन्यते तमन्ये पाश्चस्थाः शयनदेश एव न 
९९ ७ देशान | 
यथाभूतानि चायं देशान्तराणि स्वभे पश्यति न तानि तथा भूताने 
भवन्ति । परिधावं्रेत्पर्येजाग्रदडस्तुथूतमर्थमाकल्येत्‌ । दीयति च ष 
रन्तरेव देहे स्वभम्‌:--'स यंत्रेतत्स्वसर्‍या चरति’ इत्युपक्रम्य 'स्वे र 
यथाकामं परिवतते’ ( बु» २।१।१८ ) इति । अतश्च अत्युपपत्तिकिरेध: 
हृहिष्कुलायश्रतिगाँगी व्याख्यातव्या--बहिरिव छुलायादमतथरितेति | ये | 
हि वसन्नपि शरीरे न तेन प्रयोजनं करोति स॒ बहिरिव शरीराङ्कवतीति। | 
स्थितिगतिम्रत्यय भेदोऽप्येबंसति विप्रलम्भ एवाभ्युपगन्तव्यः । काहे. 
| भाष्यका अनुवाद ५ 
है, उस देहको अन्य पास रदनेवाळे शयनदेशमे ही है, ऐसा देखते हैं। इसी | 
प्रकार यह जैसे देशान्तर स्वप्नमे देखता है, वे वैसे ही नहीं होते । यदि दौडाह 
[ पदार्थ ] देखे, तो वह वे जाग्रतके समान सत्य पदार्थ हैं, ऐसी कल्पना करे। भ्रति 
भी देहके भीतर ही स्वप्न दिखलाती दै--“स यत्रेतत्‌०” ( यह स्वप्न जेगा हो, 
वैसा जिस काळमें वह [ अम्रृत-आत्मा ] स्वप्नवृत्तिसे व्यवहार करताहै) | 
ऐसा उपक्रम करके स्वै शरीरे यथा काम०” ( अपने ही शरीरमें जेसा चाहता | 
है वैसा फिरता है ) इस प्रकार । इससे, श्रति और उपपत्तिके विरोध होने 
'बहिष्कुठाय” ( कुछायप्ते--देहसे बाहर ) यह श्रुति गौणी है, ऐसा व्यासार 
करना चाहिए, अर्थात्‌, मानो देहके बाहर अमृत--आतमा घूम-फिरकर [ ब | 
चाहता है वहां यथेष्ट विहार करता है ] इस प्रकार । निश्चय, जो शरीरे रहा | 
हुआ भी उससे प्रयोजन नहीं रखता, वह शरीरसे बाहर-सा होता दहि 


प्रा | 

_ ओर गतिकी सिन्नप्रतीति भी ऐसा होनेपर विधडर हा गतिकी भिन्नप्रतीति भी ऐसा दोनेपर विप्रळ्म्भ हो ह F 
| रत्रप्रभा न | 

` यादू- देहात्‌ बहिरिव अमृतः--आत्मा चरित्वा यथा काम टे. | 
रतीत्यथे; । गुणमाह--यो हीति । देहामिमानीनल ३ । व 
बहिरियुक्त इत्यर्थः । एवं सति--श्रुतियुक्तिभ्यां अंतरेव स्वप्न ' 
_ रलग्रभाका अनुवाद यादि! रहे र 

द 12 दि। ध्री 

अपने शरीरमें ही व्यवहार करता है, ऐसा अर्थ है। “बहिरिन गुण ६ 
अम्चत धूर ड हे यह अर्थ दै । अतः वि’ 

जसा अग्रत--आत्मा घूम-फिरकर यथेष्ट विहार करता दै, क समान है, iT 
हि” इत्यादिसे । देहस्थ है, तो भी देहाभिमानरदितत्व गुणसे 5 हीम वि 
यह कहा है, ऐसा अर्थ है । ऐसा होनेपर--श्रुति और युक्तिसे . ० 


SAT WISI ७ निक हाकिम) SL ToT Ue NES FT AAS 
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| पि च समे भवति रजन्यां सुप्तो वासरं 

|. रति समे कदाचिवडवरप्यानतिवादयरे रप अन्यते। तथा 
१ देन बुद्धये कमणे वोचितानि विद्यन्ते | करणपा | 
| हरणाय चक्षुरादीनि सन्ति। रथादिनिर्वतनेजपे दि नास्य 

` हग सामर्थ्यं दारूणि वा । वाध्यन्ते चैते रथादयः सहा ८. 

| ह एव चेते सुलभवाधा भवन्ति, शवा च्शः प्रबोधे। 
fq पोप्यमिति हि कदाचित्स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मनुष्य: संपद्यत दशनात्‌ | 

` | गति निधारितः क्षणेन इक्षः । स्पष्टै चाभावं रथादीनां सान ना 

ही. ॥ भाष्यका अनुवाद 1 


| पग्र करना युक्त है। स्वप्रमें काळविरोध भी होता हे. र 

| ४ तवमे दिवस है, ऐसा मानता है तथा मुहतेमात्र क त 
| ह उपाय निरसन करता है । और स्वप्रमें विचार या काके लिए योग्य 
ः (च छी होता, क्योंकि इन्द्रियोंका उपसंहार होनेसे रथादि प्रह 
[ ‘in र आदि नहीं हें । इसी प्रकार निमेषमात्रमें रथादिके निमाणमे 
| जळत. ऑर भी लकड़ी कहाँ हे ! अथवा और स्वप्ने देखे गये ये 


J 


| 
| पुखभ 

|, द ब यी कि स्वप्रके आदि और अन्तभें व्यभिचार देखनेमें आता 
| हो त्‌ यह रथ है, ऐसा स्वममें निर्धारित हुआ पदार्थ क्षणमें 

. | गा है जार यह मनुष्य है, ऐसा निश्चय किया गया क्षणमें वृक्ष हो 


| ९।झा ॒ 
| ले भी स्वम्नमें रथ आदिके हि ` ` जारिके जनाव सट भा 100, स्पष्ट श्रवण कराता है--न तत्र 


| 
` | “आदि पदार्थ जाप्रदवस्थामें बाधित होते हैं और इनका बाघ स्वप्नमें भी 


कप मा 

` |ˆ! योग्यदेशाभावमुक्त्वा काळाभावमाह--कालेति । अत्र रात्रि 
+. गारविरषानतरे वासरो भवतीति मारते इत्युक्तम्‌ । पूर्वपक्षानुमानानां 
| यै रत्नमभाक्षा अनुवाद 

| च्य है। विभ्रलम्भ--विभ्रम, योग्य देशका अभाव कहकर कालका अभाव 


हि 
) वि ऐसा इयादिसे । यहां रात्रि समयमें भी केतुमाल आदिके दूसरे वषें दिन 
E कहा गया हे । पूवेपक्षके अबुमानोमें जो जाग्रद्थके दृशन्त हें, 
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Mh | 
। , 40 । 


च 


१७१६. ४ सदा उन - [अ०३ पार. 

्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क््क्स्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य | 
भाष्य ज्ज 

शाखम्‌-न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति' ( बृ० ४। ११७) 

इत्यादि । तस्मान्मायामात्रं स्वमद्शनम्‌ ॥ २ ॥ । 

भाष्यका अनुवाद १ | 

रथा न रथयोगा० ( वहां रथ नहीं, रथके घोड़े नहीं और मागे नहीं १ | 


दि। इसलिए स्वप्दशन मायामात्र है ॥३॥ 
व... > “7 
| रलग्रभा | 
जाग्नदभदृष्टान्ते क्लृप्तसामग्री जन्यत्वमबाघयोग्यत्व वोपाधिरिति सूत्रतापयम ॥ ३॥ 
र्नग्रभाका अनुवाद 
उनमें वडमसामभ्रीजन्यत्व ओर अबाधयोग्यत्व उपाधि है, ऐसा सून्नका तात्य दै ॥३॥ 


१ 


सूचकश्च हि थुतेरावक्षते च तद्विदः ॥४॥ 


पदच्छेद--सूचक ), च, हि, श्रुतेः आचक्षते, हि, तद्विद; । 


पदार्थोक्ति--[ स्वप्ने जायमानः खीदशनादिः सत्य एव 
सत्यस्य साध्वसाधुवस्तुनः ] सूचकः- हेतुः, दि यतः [तथा ] 
कर्मसु काम्येषुः इति श्रतेः [ अवगम्यते | तद्विद __स्वप्नाध्यायविदो 
च--शुभाशुभसूचकत्वं कथयन्ति च [ स्वप्नदर्शनस्य, | वस्तुत 
्व्याचर्थरूषितत्वेनासत्यत्वेऽपि शुक्तिरूप्यविज्ञानस्य ता 
' सत्यशुभादिसूचकत्वमविरुद्धम्‌ , इति भावः || | | 

भाषाथ-स्तप्तमें जायमान जी दशनादि सत्य है, | गुमा 
वे सूचक हैं | स्वप्नावस्थाके जाननेवाल भी ला हित होतेके कार 2 
कहते हैं, वस्तुतस्तु खरी आदिका दर्शन खी आदि * कह त. ल्ल 
असत्य होनेपर भी झुक्तिरूप्यका विज्ञान जैसे ढर्षोदिक हे हा है। | 
दशनके शुभ और. अशुभादि सूचकत्व मांननेमें कोई बाधा गि 7 | 
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स च्‌ १ ३ । 
श्रुतेः-- या. | 


रच नैत्स्वप्ने परमार्थगन्यो 
(तन हि सनो भवति भविष्यतोः साध्चसापुनो; | 

| पदा कमु 0७ खियं स्वप्नेषु पश्यति | समृद्धि बनी 
ह अ्मनिदर्शने ( छा» ५।२।९ )। तथा (पर इ तार 


& तंहन्ति' इत्येवमादिभिः स्वप्नेरचिरजीवित्वमावेद्यते रति 
§ अवते च स्वप्नाध्यायविदः--'कुज्ञरारोहणादीनि न रि 
| हपनादीन्यघन्यानि' इति । मन्त्रदेवताद्रव्यविशेषनिमित्त स्ने धन्यानि 
| पतार्थगन्थिनो भवन्तीति मन्यन्ते । तत्रापि भवतु थ केचित्‌ समनाः 
॥ ई ठक भाष्यका अनुवाद तम इयानस्य 
|| खाके मायामात्र उसमें परम 
| भ्र ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि हक क Re न: 
| - ire उति भी कहती है--“थवा कर्मसु काम्येषु०? (पुरुष काम्य he 
| रहिए) | तथा : क दै, कक उस समका दशन होनेपर कार्येसिद्रि जानती 
| गितको सूचित कर हे क. को मार डालता है ) इलादि खप्न अल्प- 
| छे बहते हैस थी खा भुति श्रवण कराती है।और खप्राध्यायको जानने. 
_प्रच-अजुभ है । आपर चढ़ना आदि घन्य--शुभ है और गदहापर चढ़ना 
| ९ सन्त्र, देवता, द्रव्यविशेष निमित्तसे इतन्नहुए कोई-कोई 


| सद अर्थसे 
| ते यह मानते हैं। सं सूचित नत मठेदी घल हे, 


ता न्तिमात्रस्व तत्सूचितो5प्यथः सत्यो न स्यादिति शज्डोत्तर्वेन 


8 ^ व्याचष्ठे-_ 

‘| ॥ भात्‌ चेत भायेत्यादिना । मन्त्रेण देवतानुम्हेणौषधिसेवया वा स्वप्ना: 

| ससलादशनादिति रित्यत आह- तत्रापि भवतु नामेति । सत्यहहेतोरपि 

| जिम तथा सनन भावः । यथा ङ्कषिद्वारा ढाङ्गलस्य गवादिजीवन- 

| ` ` "'ुरहष्टद्वारा स्वप्नसृष्टिनिमित्त्वम्‌, न तु कुम्म प्रति 

| भिन्न ह. - रलमभका अनुवाद 

he प्याख्यान नेसे उससे सूचित अर्थ भी सत्य नहीं होगा, इस शंकाके उत्तरूपसे 

रि जप भते हँ माया” इत्यादिसे । मन्त्रसे, देवताके अडुग्रहसे या ओषधिके 
चि शक्तिरजत हों, तो वे. सत्य होंगे इसपर कहते हैं-- तिन्रापि भवतु नाम” 

्‌ पसाद हेतु "हा से भीव्डसका'सत्यत्रधद्रिक्षद नहीं देता, ऐसा 
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भाष्य जज 
वस्तुनः सत्यत्वम्‌, खःचकस्य तु ्रीदशनादेभेवत्येव वैतथ्यम्‌, बा 

दित्यभिग्नायः। तस्मादुपपन्नं स्वप्नस्य मायामात्रत्वस्‌। यदुक्तम्‌ आह हि क. 

तै - हि इति 
तदेवं सति भाक्तं व्याख्यातव्यस्‌ । यथा लावलं गवादीनुदवहतीति निक... 
मात्रत्वादेवमुच्यते) न तु ्रत्यक्षमेव लाजल गवादींतुद्दहति, एवं निमित्त | 
त्वात्‌ सुप्तो रथादीन्‌ सृजते स हि कर्तेति चोच्यते, न तु प्रत्यक्षमेव को . 
रथादीन्‌ सजति । निमित्तत्वं त्वस्य रथादिग्रतिभाननिमित्तमोदत्रासादिदईना | 
तन्निमित्तभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोः कतृत्वेनेति वक्तव्यम्‌ | अपि च जागति 
विषयेन्द्रिससंयोगादादित्यादिज्योतिव्यतिकराचाऽऽत्मनः स्वयंज्योतिष् दव. 
भाष्यका अनुवाद | न 
परन्तु खीदशन आदि सूचक असल होंगे, क्योंकि उनका बाध होता है, यह अभिप्राय 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि खप्न मायासात्र-<प्रातिभासिकमात्र हे । आह हि | 
( क्योंकि श्रुति कहती है) ऐसा जो कहा गया है, उसका पूर्वोक्त रीतिसे 1 
खप्तके मायामात्र सिद्ध होनेपर वह असुख्य है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। 
जैसे दछ बेळ आदिका उद्वहन करता है? यह निमित्तमात्रसे कहा जाता है 
परन्तु हळ प्रत्यक्ष बैठ आदिका उद्दहन नहीं करता, वसे ही निमित्तमात्रस त्रस | 
सोया हुआ रथादिका प्रयक्ष निर्माण नहीं करता है, ओर वह कर्ता है, पंसा | 
कहा जाता है, परन्तु सोया हुआ रथादिका प्रत्यक्ष निमोण नहीं करता, ट । 
निमित्तत्व तो नाति प्रतिभाससे उत्पन्न ह क आदिके क, । 
निमित्तभूत र दुष्कृतके कठृत्वरूपसे है, ऐसा कहना क 
 जागरितमें विषय ओर इन्द्रियोंके संयोगसे आर आफ विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे और आदिय आदि योते व्यि | 
रत्नप्रभा | र 
कुम्भकारस्येव साक्षात्‌ स्वप्नकतृत्वम्‌ , सामग्रचभावबाधयोरकतलादिलाइ | 
मित्यादिना । तथा च स्वप्नस्य सकतृकत्वं मुख्य नास्तीति हेवसिदिरित सङ्घ) | 
श्रुतितात्पर्यविरोधाच्च न स्वप्नसत्यतेत्याह--अपि चेति | व्यतिकर' E 

रत्वम्रभाका अनुवाद गोता रर । 
भाव है । जैसे हल कृषिद्वार बेल आदिके जीवनका निमित्त है, वैसे साता लाई त 
स्वप्रसष्टिका निमित्त है, किन्तु जैसे कुम्हार घडेका साक्षात्‌ ” या पुर्वक क प 
कता नहीं है, क्योंकि उसमें सामग्रीका अभाव है ओर बाध है, ऐसा नही | 
ऐसा कहते है--“यढुक्तम्‌” इत्यादिसे । इस प्रकार स्वप्नका सकपरकतव ही, ऐश हीर | 
हेतुकी असिद्धि है यह भाव है । श्रुतितासयेके विरोधसे भी स्वम प / 4 
4 


| 
| 
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| FF हि टालाणसतततपक ना 0 Fk Bo ण पक "ग ाजबादसहित १७१९ 
| भाष्य | 
§ तढिवेचनाय स्वप्न उपन्यस्तः । तत्र यदि रथादियुष्टिचन 
। । छ नीयेत, तदा स्वयंज्योतिष्ट्व न्‌ निर्णीत स्यात्‌ | तस्माद्रथाद्यभाव 
F ््यातम्‌। यदप्युक्तम्‌ ज्ञमेनं निमातारमामनन्तिः इति, रा 
| तत्ते खर्य विहत्य स्वर्यं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रखपिति' 
“10 ` साष्यका अनुवाद 
| _पमिश्रणसे आत्माके स्वयंज्योतिष्ट्वका निर्वचन दुष्कर है, अतः उसके 
| षके लिए खम्नका उपन्यास किया है । उसमें रथादिसृष्टिके वचनका यादि 
॥ पिके आधारपर निर्णय किया जाय, तो आत्माका स्वयंज्योतिष्ट्व निणीत नहीं 
| शा | इससे रथादिके अभावका वचन मुख्य अर्थमें है, और. रथादि-सृष्टिका 
| त गोण है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए । इससे निर्माणश्रतिका व्याख्यान 
` | श्र! बोर ऐसा जो पूर्वसें कहा गया है कि प्रज्ञको खपंपरपध्वका निर्माता कहते है 
| ऋैक्षणीय हे, क्योंकि अन्य श्रृतिमें स्वयं विहत’ ( अपने जाग्रत्‌ शरीरको 
| ॥ आ बासनासे शरीरका निर्माण करके अपने अन्तःकरणवृत्ति 
| \पचेतन्यसरे स्वप्रका अनुभव करता दै) इस प्रकार जीवके 


| है ` रत्र्रभा 

॥ वेः । जागरितादविरोषादिति भावः । फढ्तिमाह-ततस्मादिति | 
ह नि १ माक्तत्वेनेत्यर्थः । द्वितीयसूत्रोक्तप्राशकर्तकलहेतुरपि सवप्नस्य कि श्रुति- 
| अत प्रज्ञस्य सर्वेश्वरत्वात्‌ सिद्धः ? नाद्यः इत्याह--यदप्युक्तमित्यादिना । 
॥ येक भामह निरचेष्ट इत्वा, स्वयं वासनया देहं निमा, सवेन भाहा-- 
ह|  स्वेन ज्योतिषा--स्वरूपचैतन्येन च स्वप्नमनुभवतीतय्थः | न केवढं 
है| रत्नमभाका अनुवाद 


2 त सया यामे कुछ विशेष नहीं है, ऐसा भाव है । फलित कहते वक के 

| शयया है इत्यादि । गोण होनेसे, ऐसा अर्थ है। द्वितीय सूत्रमे स्वप्तका 

1 ऐसा „कया भुतिसिद्ध है या प्राज्ञके सर्वेश्वर होनेसे 

) ES करके हैं--“यदुत्तम” इत्यादिसे । स्वयं विहत्य--आाप ही मारकर- जाग्रत्‌ 
ते २ ” स्वयं वासनासे देहका निमीणकर, स्वेन भासा अपन प्रकाशसे--अपनी 
षा---अपनी ज्योतिसे--स्वरूप चैतन्यसे स्वरका अडभव करपा द 
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भाष्य 6 


( बृ० ४।३।९ ) इति जीवव्यापारश्रवणात्‌ । इहापि 'य एष 
(क० ५।८ ) इति प्रसिद्धानुवादाजीव एवायं कामानां निर्माता संकीर्त्यत 
तस्य तु वाक्यशेषेण “तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म! इति जीवभावं व्यावर्त्य ग 
उपदिइ्यते 'तखमसि' ( छा० ६।९।४ ) इत्यादिवदिति न 
विरुध्यते । न चाऽस्माभिः स्वप्नेऽपि प्राज्ञव्यवहारः प्रतिपिध्यते तस्य 
सर्वेश्वरत्वात्‌ सवास्वप्यवस्थास्वधिष्ठातृत्वोपपत्तः । पारमार्थिकस्तु नाग 
भाष्यका अनवाद 
व्यापारका श्रवण है । 'य एष सुप्तेषु जागर्ति” ( जो यह इन्द्रियोंके निव्यापर | 
होनेपर जागता है ) यहा भी प्रसिद्धका अनुवाद होनेसे जीव ही इन कामनाओंदा 
निर्माता कहा गया है । परन्तु जो “तदेव शुक्रम्‌०' ( वही शुद्ध-खप्रकाश बम | 
है ) इस वाक्यशेषसे उसके जीवभावकी व्यावृत्ति करके त्रह्मभावका उपदेश 
किया है, वंह 'तत्त्वमसि! इत्यादि वाक्यके ससान है, अतः ब्रह्मप्रकरणका | 
विरोध नहीं है। स्वप्नमें मी प्राज्ञके व्यवहारका हम प्रतिषेध नहीं करते हैं, कैयांकि | 
वंह सर्वथा ईश्वर होनेसे सभी अवस्थाओंमें अधिष्ठाता है । परन्तु वियदू- 


रलम 


बृहदारण्यके जीवस्य स्वप्नकतृत्वे श्रतम्‌ , किन्तु काठकेऽपीत्याह-इहापीति | 
जीवोक्तो त्रह्मपरकरणविरोध इत्यत आह---तस्य त्विति । एवं -हेतोः श्रतिसिद्धत 
निरस्य द्विंतीयमज्ञीकरोति--न चाऽस्माभिरिति । तर्हिं हेतसिद्धेंः ख्त्त पर 
त्वमित्याशङ्क्य सत्यत्वं व्यावहारिकं पारमार्थिकं वेति विकल्प्य ग्यवह 
बाधदर्शनात्‌ नादयः इत्याह--पारमार्थिकरित्वति । द्वितीये दंशन्तस्य साध्यवैकल 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


ऐसा अर्थ हे । केवल बृहृदारण्यकमें ही जीवम स्वप्तकतृत्व कहा गया हैं 
किन्तु काठकमें भी कदा गया हे, ऐसा कहते है-- इह्दापि” इत्यादिसे । 1 
प्रकरणका विरोध होगा, इसलिए कहते हैं-“तस्य तु” इत्यादिसे । इत हल स्वपर क्ती ; 
प्राज्ञ हे, इस हेतुके श्रतिसिद्धत्वका निरसन करके दूसरे पक्षका- प्रा सर्वेश्वर हे | 
है, इस पक्षका अङ्गीकार करते है--“न चास्माभिः” इत्यादिसे। ते ` द्वध | 
सिद्ध होनेसे अनुमानसे स्वप्न सत्य है, ऐसी शंका करके, क्या स्वप्तका ब्याद बाघ देल 5 
या पारमार्थिक £ ऐसा विकल्पकर प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि मवा 
जाता हे, ऐसा कहते हैं--“पारमार्थिकस्तु” इत्यादिसे । द्वितीय पर 


ङ 


दृष्टान्त सा 
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है ५] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा- भाषाबुवादसहित 


| Ce ww 
. | (श्रयः सर्गो वियदादिसगवादत्येतावतू प्रतिपाद्यते | न = ^ 
| त्रयस वियदादिसयेवादित्येतावत्‌ परतिपद्यते । न दहि 
हि हम त आत्या दत हि दा 
| (७० ४० २।१।१४ ) इत्यत्र समस्तस्य प्रपञ्चस्य 9 
| द्वा्तदर्शनाद्‌ वियदादि्रपश्चो व्यवस्थितरुपो भवति । 0 | ग्रकु 
| दिनं | बाध्यत इति अतो वेशेषिकां मिठ ४४ श्रियस्तु प्रपञ्च; 
| तदित बाध्यत रात, (सद्‌ सध्यस्य माया मात्रत्वमुदितम ७ 
है | >; ` आष्यका अनुवाद पातरत्वमुदितम ॥४॥ 
| पकाश आदिके समान स्वाम अपच्च पारमार्थिक नहीं है, इतना ही 7४० 
| है धोर आकाशादिकी सृष्टि भी आलन्तिक सत्य नहीं दै, सा करत 
| हि सूतरमे ह मपश्च सायामात्र है, ऐसा प्रतिपादन किया जा न्य 
| आललज्ञानके “4 आकाश आदि प्रपञ्च व्यवस्थितरुपवाला है परन्तु 
| पप प्रपवका प्रातादेन बाध होता है, अतः स्वाप्रके मायामात्र LR 
| नहा गया है ॥ ४॥ जका यही विशेष 
| ~ र 
रि पाह स्वप्नस्य जागरतो. विरोषोऽ्र कथ्यत इत्पाङय 
| ॥िगसिकत्वमित्याह--प्रागिति ॥ ४ ॥ | 81: :.: 
| पा है त्याहि रलयभाका अनुवाद 
| न्न च इत्यादिसे । ऐसी स्थितिमें स्वप्नका जाम्रदवस्थासे क्या विशेष है ऐसी 
| न करके विशेष - 
| | गाः प्रतिभासिकत्व- मिथ्यात्व विशेष हे, ऐसा कहते हैं--'प्राग्‌” इत्यादिसे ॥४॥ 
1 FE | 
| गालात तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ॥ ५ ॥ 
॥ | ना ` स्य--जीवस्य, तिरोहितम्‌--आवृतम्‌ [ ऐश्वर्यम्‌ ] परा- . 
|, य आभिमुरुयेन ध्यानात्‌ [ अभिन्यक्तं भवति, कुतः! ] 
| ९ हेति ञाता पस्मादज्ञातादीश्वरात्‌ बन्धः ज्ञाताद्धि तस्मात्‌ विपर्ययः 
व श्च [देव सवेपाशापहानिः? इति श्रुतिदेशयति । एवञ्च जीवेश्वर 
कलो भाषाच _ तिरोहितत्वात्‌ न जीवस्य सडल्यमात्रेण ष्टम्‌ ]। 
॥ फि होता हु तका अविद्या आदिसे व्यवहित ऐखर्य परमात्माके 22 
ताहे ३.१ पेयोकि ईश्वरका ज्ञान न होनेसे जीवका बन्ध और ज्ञान 


हं 
- आई: क 
१000 | | 


yrs 2 


| 

है. शात्वा देवम्‌० ( इश्वरको जानकर जीवके सब बन्धर्नोका नाश 

| पि हि दिखलाती है | इस ग्रकार जीव ओर ईश्वरके ण्क होनेपर 
5 > CC-0 ज्‌ वसुलपात्र. हातही हो सकता दै | 
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0 भाष्य 
अथापि स्यात्‌--परस्यैव तावदात्मनोंऽशो जीयोऽनेरि विर्य. 
तत्रैवं सति यथाऽग्निविस्फुलिङ्गयोः समाने दहनप्रकाशनशक्ती भवतः; „ 
> जञा श्वर्यशक्ती ५ '3 एव 

जीवेश्वरयोरपि १ ततश्च जीवस्य ज्ञानेश्वर्यवशात्‌ सांक 
स्वे रथादिसष्टिभविष्यतीति । अत्रोच्यते--सत्यपि जीवेश्वयोरंगांगि. 
भावे प्रत्यक्षमेव जीवस्येश्वरविपरीतथमत्वस्‌ । किं पुनजीवस्येश्वरसमानशर 
नास्त्येव ! न नास्येव । विद्यमानमपि तत्‌ तिरोहितमविद्यादिव्यवधानात । 4 
तत्‌ पुनस्तिरोहितं सत्‌ परमेश्वरममिध्यायतो यतमानस्य जन्तोविधतधान ` 
भाष्यका अनुवाद | | 
परन्तु जैसे विस्फुलिंग अभिका अंश दै, वेसे ही जीव आत्माका अंश है, _ 
ऐसा होनेपर जैसे अभि और विस्फुलिंगमें जलाने और प्रकाश करनेकी शक्ति 
समान है, वैसे जीव ओर ईश्वरमें ज्ञानझक्ति ओर ऐश्वय्येशक्ति समान होगी, इसहिए 
जीवके ऐश्वय्येसे खप्रमँ रथादिकी सृष्टि होगी। इसपर कहते हैं--यद्यपि जीव और 
इश्वरका अंशांशिभाव है, तो भी जीव ईश्वरसे विपरीत घमेवाढा है, यह प्रयक्ष है। 
. तबक्या ईश्वरके समान धर्म जीवमें नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि समात- | 
धर्मत्व विद्यमान है, तो मी अविद्या आदिके व्यवधानसे वह तिरोहित है। | 
| रत्रमभा | . 1 
पूर्व कठ़प्ससामभ््यभावात्‌ स्वप्नो माया इति उक्तम्‌ अयुक्तम्‌ , स्स | 
हपमात्रेणापि सत्यसृष्टिसम्भवात्‌ इति शङ्कां कृत्वा परिहरन्‌ सूत्रं व्याचष्टे | 
अथापि स्यादित्यादिना । सत्यसङ्कल्पस्य हि सङ्कह्पात्‌ सृष्टि सत्या भवि। | 
जीवस्य तु असत्यसझुल्पत्व प्रत्यक्षम्‌ इति परिदाराथैः । तहिं विदत्‌ | 
' जीवस्य ईश्वरत्व मास्त्येव इति शङ्कते--किमिति । नास्तीति न, किन्तु rः | 
तत्‌ पुनः ईश्वरमसादात्‌ कस्यचित्‌ व्यज्यते इत्याह--न वास्तीति । बि | 
रत्नप्रमाका अनुवाद ह| 
कसत सामम्रीके न होनेसे स्वप्न माया है, यह जो पूवेमें कहा गया 102 क. | 
क्योंकि सत्यसंकल्पमान्रसे भी सत्य सृष्टि हो सकती दै, इस प्रकार श न | | 


ET J 


संकल्प सय है, 
सूत्रका व्याख्यान करते हे--“ १२ इत्यादिसे । जिसका 


संकल्पसे सत्य सृष्टि हो परन्तु जीवका संकल्प तो असत्य है, यह प्रत्यक्ष है डि 117 
हे।. तो विरुद्ध घर्मके होनेसे क्या जीवमै इरवरत्व नहीं है, ऐसी राई आहत है क है 
इत्यादिसे । जीवमें ईश्वरका समानधर्म नहीं हे, ऐसा नहीं हैं, छ इक्र || 
इंबरके प्रसाद्से किसी एकको ही व्यक्त होता है, ऐसा कहते दै | ह | 


रै 
नल >> 
|. 4 « 
७७ > 
अतः आ ५ 
~ d 
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1 Bs ,तु० ५] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रभा- 

| भरी र “ळा: ` २ ( ७२ ३ 
| ल्ल भाष्य सि 
| तिएकतेष दक्शक्तिरोषधवीरयादी श्वरप्रसादात सादात्‌ संशस्य 
| न स्वभावत एव सर्वेषां जन्तूनाम्‌ । इतः, ¬ ¬ दें 


| वसम बन्धमोक्षौ भवतः । ईश्वरस्वरुपापरिजञनाद तो हीथराद्धेतो- 
FE . अले तिः-- रै बन्धस्तत्वरुपपरि- 
| द्वु मोक्षः | तथा च वतिः 


ज्ात्वा देवं सवपाशापहानिः क्षीणैः केशैजेन्ममृतुप्रहाणि; । 
{ भाष्यका अनुवाद | 
१. ' जपि वह तिरोहित है, तो भी परमेश्वरका ध्यान करनेवाले 

॥ िष्टज्ञान किसी एक सिद्ध पुरुषमें उस तिरोहित ज्ञान. ऐश्वय्येका ईश्वरके 
। | ग्रासे आविभोव होता है, जेसे औषधके बढसे किसी एक जन्तुको रतोधीसे 
| कव कस्त प्राप्त होती है, सभावतः सब प्राणियों उत्पन्न नहीं 
| श! किससे !. इससे कि इश्वरसे जीवके बन्ध और मोक्ष होते है 
1 हे सरुपका परिश्ञान न दोनेसे बन्ध होता है और उसके खरूपे परिज्ञन- 
| शोष होता है, क्योंकि 'ज्ञात्वा ढेवमू०' ( “यह में हूँ” इस प्रकार देवे 
| गे अविद्यारूप सब पाशका क्षय होता है, अविद्यादि हेशोके क्षीण होनेपर 
- | Po 77777: --_ः गा मिमी 


| रलग्रमा | 

| नो 

| कण”, संसिद्धस्य---अणिमादिविशिष्टत् इलः । वागि 

| 6 त्य सवपाशानाम्‌--अविद्यादिक्लेशानामपहानिः--अपक्षयः 

| । कीणेश्च करेरौस्तत्कायैजन्ममरणालकबन्धध्यस इति निगुणविया- 

| भो हो. सस्येति । परस्य आभिश्च्यनाऽहप्रेण ध्यानाद्‌ बन्धमोकपेकषया 

| वा, तृतीयं विश्वेश्वर्यमणिमादिरूप मर्लदेहपाते सति सिद्धे 
| सा रत्नअभाका अनुवाद 
£ ऐका पाप, संसिद्ध---अणिमादि सिद्धियोसि युक्त ऐसा अर्थ है। भैं बरह्म हूँ यह जान- 
म शेनेपर उनका --अविद्यादि क्लेशोंकी अपहानि- नाग होता है, 

गे फेल जो कार्ये--जन्ममरणात्मक बन्ध है, उसका ध्वंस होता है, ऐसा निग 
| Es हु द सण वियाका फळ कहते हैं--“तस्” इत्वादिखे। परमते 
| “-मैं ही अझ हूँ, इस प्रकारके --ध्यानसे बन्धमोक्षकी अपेक्षासे या मन्त्रो 


| ड ॥ ऐप हानि और जन्मादि हानिरूप पुरुष सिद्धिकी अपेशसे तीसरा विशैश्वय हे 
. जाओ पात निर विदेह पर होता हे, ओर 
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न >िऋछथ 3 
ँ So 
तस्याभिध्यानात्ततीयं देहभेदे विशवेश्वयं केवल आप्तकाम: |! 

(श्वे० १।११) इत्येवमाद्या ॥ ५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
जनन-मरणादि दुःखद्देतुक विनाश होता है, उस परमेश्वरके आग्निः याने 
शरीरपात होनेपर तृतीय विश्वेश्वयेलक्षण फळ होता है, वह अनुभवी है. 
साग करके केवल पूर्णोनन्द अद्वितीय ब्रह्मरूप होता है ) इत्यादि श्रुति है। 010 


ला 


ANNA NANI NN NSN NN NS ४.” ९.५ ४.५४ ४.५ ४.५ ४. NA NNSA ANS र A NLA NA LN 
NNN e+ प 
॥ 


a 


४ रत्नमभा । 

देहे भवति तद्भोगानन्तरस आत्मज्ञानात्‌ केवल:--दवैतशून्य; आप्तकामः | 

* प्राप्तस्वयञ्ज्योतिरानन्दो भवति इति क्रममुक्तिः इत्यथः || ५ || | 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

उसका भोग करनेपर निर्गुण ज्ञानका उदय होनेसे--आत्मज्ञान होनेसे केवल द्वेतशूत्य आफ | 

काम--स्वयंज्योतिरूष आनन्द जिसने प्राप्त किया हे, ऐसा होता दे, यह क्रममुक्ति है, 

ऐसा अर्थ है ॥ ५॥ ब 


देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ६ ॥ 
पद्च्छेद--देहयोगादू , वा, सः, अपि । ह 
पदार्थो क्ति--सोऽपि--जीवैश्वर्यतिरोमावोऽपि, देहयोगात्‌--देहादावासलाः । 
मिमानरक्षणाविद्यावशात्‌ [ भवति ] । | कि 
भाषाथ--जीवके ऐश्चर्यका तिरोभाव भी देह आदिमें आलमत्यामिमान€' | 
अविद्यासे होता है | | | 
१४ | भाष्य वह... 
कसमात्‌ पुनर्जीवः परमात्मांश एव संस्तिरस्कृतजञानेशवर्या भवति। ॐ ` | 
भाष्यका अनुवाद ठ कह | 
। शा परसास्माका शेश दी के तो उसका बात त | जीव परमात्माका अंश ही है, तो उसका ज्ञान ओर ध्ये छि ये 
टा याऽ 
.. उत्तौदवर्यतिरोभावे देहाभिमानो हेतुरिति कथनाय सत्तर „परि हा हँ 
मो रलप्रमाका अनुवाद | त दै र व ऊ 
उक्त ऐश्वयैके तिरोभावमे देहाभिमान कारण है, यह कहनेके जिए छ 
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| शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा- 


श्री" ? (९ ९ म ले न्य य्य `" भागाझुवादसहित १७२ ५ 
र § र निस्के भाष्य जन्य 
| रतिर विसि दहाच | उ 
| त्‌, सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानश्वयतिरोभावो देह्योगाद देहेन्दरियमनो 
| िपवेदनादियोगाद्‌ भवति। अस्ति चात्रोपमा-यथानेहहनप्रकाशन- 
| दहनप्रकाशने तिरोहिते भवतः, यथा वा पे 
| कस, एवमविद्यामत्युपस्थापितनामरूपकृतदेहा“ुपाधियोगात तदक 
॥ प्रठतो जीवस्य ज्ञानेश्वयतिरोमावः । वाशब्दो जीवस्य ई्वरादन्यत्वशडाव्या 
. शी नन्वर जीव डु रा नि भे ९ 2 व 
| हर्ष: । नन्वन्य एव जीव ईश्वरादस्तु) तिरस्कृतज्ञनिश्वयत्रात; कि देह्योग. 
| इततया! नेत्युच्यते--नह्यन्यत्वं जीवस्येश्वरादुपपद्यते, 'सेय देवतध्वत! (छा० 


| ' 
On व्यि प 


TF 


| | ॥१२) इत्युपक्रम्य 'अनेन जीवेनात्मनाश्जुप्रविश्य' (छा० ६।३।२) इत्या- ` 
| अनुवाद 


| भाष्यका अनुवा 
। | 20 होता है ? प्रत्युत जेसे विस्फुलिज्ञके दृहन ओर प्रकाश अतिरकृत 
| है पेसे इंश्वरांश जीवका ज्ञान ओर ऐश्वय्ये अतिरस्कृत होना चाहिए । कहते 
| ई-नह सत्य है, तथापि जीवके ज्ञान और ऐश्वय्यैका तिरोभाव देहके योगसे 
| ३ इन्दि, मन, बुद्धि, विषयवेदना आदिके योगसे होता है। यहाँ 
हिद भी दै जेसे अभ्निमें यद्यपि दाह और प्रकाश है, तो भी अरणिगत 
| शमि दहन और प्रकाशन तिरोहित होते हैँ अथवा जेसे भस्म- 
| वक अभिके दहन ओर प्रकाशन तिरोहित होते हैं, इसी प्रकार अविद्यासे 
| पापित नाम और रूपसे सम्पादित देह आदि उपाधियोंके योगसे उसके 
| का भ्रमसे जीवके ज्ञान और ऐश्वय्येका तिरोभाव है । वाशब्द जीव 
| कि रक 'न्यत्वशक्काकी निवृत्तिके लिए है । जीवको ईश्वरसे अन्य ही मानो, 
|| ह पका ज्ञान ओर ऐश्वर्य तिरस्कृत है, अतः देहयोगकी कल्पनासे क्या प्रयोजन 
१ | रे मा कहते हे--जीवका इंश्वरसे अन्य होना उपपन्न नहीं होता, a 
|| कि ' उल देवताने विचार किया) ऐवा य ' (इस देवताने विचार किया) ऐसा उपक्रम करके “अनेन 


रत्रप्रभा 


+ 
0 : ` 
ह . | 


१... 1 
: |. 
£ 


| । जीवस्य इश्‍वरत्वमज्ञीकृत्या$5वरणकल्पनातो prs 
। खा त्या निरस्यति--नन्वित्यादिना | सप्नेअप आजेकादेः सत्य 
| | अनुवाद 

गि २ गवरणको सिद्ध करते उच्यते” इत्यादिसे । जीवको ईधर मानकर आवरणक 
| | २५ ७ जीव इेश्वरसे अन्य है।यह कल्पना अकश दै, ऐसी आशका करके क्षतिसे 


है| ला । सत्यावरणं नास्ति इति अङ्गीक कत्पितावरणे साधयति ` 


१७२६ जेह्मखून [ अ० ३ पा, , 


GE गा मे थमा. - क 
त्मशब्देन जीवस्य परामशात्‌ । 'तत्सत्थ स्‌ आत्मा तस्तमसि श्रेतकेतो 
(छा० ६।९।४) इति च जीवायोपदिशतीश्वरात्मत्वम्‌, अतोऽनन्य ए 
राजीवः सन्‌ देहयोगात्‌ तिरोहितज्ञानेश्वयों भवति, अतश न सांकि 
जीवस्य स्वप्ने रथादिसृष्टिघटते । यदि च सांकल्पिकी स्वभे रथादिपषि 
स्याचेवानिष्टं कश्चित्‌ स्वमं पश्येत्‌ । नहि कश्चिदनिष्टं संकरपयते। यत्पनरुक्ता_ 
जागारितदेशश्व॒तिः स्वझस्य सत्यत्वं ख्यापयतीति, न तत्साम्यवचः 
सत्यत्वाभिम्नायं स्वयंज्योतिष्ट्वविरोधात्‌ । श्रुत्यैव च स्ते रथाद्यमावस | 
दशितत्त्रात , जागरितप्रभववासनानिर्मितत्वाज्ञ॒ स्वमस्य तचतुल्यनिभासत्रा | 
भिम्रायं तत्‌ । तस्मादुपपन्नं स्वभस्य मायामात्रत्वस्‌ ॥ ६ ॥ | 
, भाष्यका अनुवाद 
जीवेन०' ( इस जीवरूप आत्मा द्वारा अनुप्रवेश करके ) इस प्रकार आस | 
' शब्दसे जीवका परामश है। उसी Da 'तस्सत्यम्‌०' ( वह च है, | 
श्वतकेतो ! व इस प्रकार श्रुति जीव | 
हा की करती है, से सि र है हुआ कि जीव ईश्वरसे बा | 
ही है, किन्तु देहयोगसे उसके ज्ञानैश्वय्येका तिरोभाव होता है, इसलिए खा 
में रथादिस्रृष्टि जीवके संकल्पसे बनी है, यह नहीं घटता है । यदि सम 
संकल्पजन्य रथादिसष्टि होती, तो कोई भी अनिष्ट खप्न नहीं देखता। क्योंकि कोई | 
जीव अनिष्टका चिन्तन नहीं करता है । और यह जो कहा गया है कि जागरित | 
देशश्राति खप्नसष्टिके सत्यत्वका ख्यापन करती है, [ यदद अयुक्त है | यि | 
उस साम्यवचनका अभिप्राय सत्यत्व दिखलानेके लिए नहीं है, कारण कि शाश | 
स्वयंप्रकाश है, इसके साथ विरोध है । और श्रुतिने ही स्वपरमें रथादिका अभ | 
बतळाया है । जामरदवस्थामें उत्पन्न हुई वासनासे स्वप्न निर्मित है अतः ताश 1 
उस जाम्रदवस्थाके समान भान होता है, ऐसा इस श्रुतिका अभिप्राय है। इ | 


सिद्ध हुआ कि स्वन मायामात्रदै। ३ | 
रत्नम्रभा _ आहकेदिग | 
जाग्रतीव आत्मनः स्वप्रकाशत्वमस्फुट स्यात्‌ , प्रातिभासिकत्वे 3 त्‌ देशादि | 
सत्त्वेऽपि अ्थीपरोक्ष्यमात्मज्योतिषः एवेति स्फुटं सिध्यति । 
साम्यवचनं स्वप्नस्य जाग्रतुल्यभानामिप्रायस्‌ इत्यर्थः ॥ ६ ॥ | 
रत्नग्रभाका अनुवाद सत्य ध. | 
उसका निरसन करते हैं--“ननु” इत्यादिसे। स्वप्ममें भी Ml भि तो त 
जाग्रदवस्थाके समान आत्माका स्वप्रकाश अस्फुट हो, प्रा ह आत्मके “दाहे || 
इन्द्रिय आदिके नहीं रहनेपर भी अर्थका जो प्रत्यक्ष हो जाता भसा जोषी | 
है, ऐसा स्पष्टरूपसे सिद्ध होता हे । इसलिए स्वप्न जाग्रतके समान रताद 
उसका अभिप्राय यही है कि जाग्रदवस्थाके समान सवप्नम भान.) | 
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[ २ तदभावाधिकरण सरू ७.८ 


ताडीपुरीतद्रक्षाणि विकल्प्यन्ते सुषप्तये । 
समुचिवानि वकार्थ्याद्विकल्प्यनो यवादिवत 


र [ ॥१ 
यमाद्चितानि चाडीसिरुपपृष्य पुरीतति । | 1२ 
७ च oe OW 2 है 
| हत्त नह 7 यात्यक्य वित्य त्वष्टदोपता ४ ॥२) - 
1 [ अधिकरणसार ] | क्‍ 


F 
| सल्वेह--नाडी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म ये तीन सुषुसिके लिए विकल्मित है या 
| समुच्चित हैं ! TT 

| पूर्वपक्ष--यव आदिके समान वे विकास्पत हैं, क्योकि नाडी आदिका एक ही 
| पोज है | य 

| सिद्धाम्त-नाडी आदि सुषुसिके लिए समुच्चित हैं, क्‍योंकि नाडी द्वारा जीव 
| गन करके पुरीततूसे वेष्टित हृदयमें स्थित ब्रह्ममें ऐक्यको प्राप्त होता .हे। और 
| किम माननेपर अष्टदोष प्रसक्त होंगे । 

. --+---  _ 

| हि * रस अधिकरणका सार यह है कि “आसु तदा नाडीपु सुप्तो भवति” इस शरुतिमं जीवका सुपुप्त 
| र नाडप्रवेश ज्ञात होता है, और “ताभेः अत्यवसप्य पुरीतति शेते? इस श्रुतिसे पुरीतत्मे 
हि है होता दे, “य एपोइन्तहदये” इत्यादि श्रुतिसि . आंकाशशब्दवाच्य ब्ह्यभितल 
| | र | न वे सवं नाडी आदि स्थान एक ही प्रयोजन होनेसे विकास्पित होंगे, क्योंकि 
1 डी ? इत्यादि स्थल्में पुरोडाशरूप प्रयोजनके एक होनेसे विकल्प माना गया हे, 
|, भी सुपुप्तिरूप प्रयोजन एक ही है, इससे किसी समय चाडीमें तो कभी पुरीततं 
किः नामे इस प्रकार नाडी आदिका विकल्प होगा । | 

व. प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं---यदि एक हौ प्रयोजन हो, तो पूवेपक्ष ठीक होगी, 


1 | “द पही असिद्ध हें, क्योंकि उनका पृथक्‌ प्रयोजन सुवच हे--नाडियाँ तो चश्च | आदिमें सचरण- 
भे रतिम ह अह्मके प्रति गमनके लिए मार्गभूत हैं, इसीलिए 'तामिः प्रसवसुप्य' fs 
ग भे आवरक दोगा नाडियोंमें साधनत्व कहा गया हे । हृदयके वेष्नरूप पुरीतत्‌ तो मह छ 
| शिर ए और ब्रह्म खटियाकी नाई आधार होगा, - इससे जैसे बारसे प्रवेश कर 

र ले भेदसे सोता है, वैसे नाडी दारा गमन करके पुरीतत्में जहाम तव क मका 
| भ क्यों गाडी आदिका समुच्चय दै । सुपुप्तिमें यदि ब्रह्म जीवकी अवस्थित हे, तो गज 
र (क नहँ भासता हे ९ यद्द शङ्का युक्त नहीं दै; क्योंकि उस दामे एकोभाव है, हा के 
8" बि षस उदकसे भरा हुआ कुम्म डूवनेपर अलग नही होता है) वैसे ही वजे 
ELE जावरक अशानसहित ब्रह्मम मझ होनेपर इक्‌ भासित छ ता 
| ५ 4 | और उपुपतिकाल्मे र जज ्रह्मके साथ तादात्म्य कहा र कारण अत्यन्त 
| Es: पूनपृक्षी हारा कहा या हः ते तो आठ by eGangotri 
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ea 


तदभावो नाडीषु तच्छतेरात्माने च ॥ ७॥ 


पदच्छेद---तदभावः, नाडीषु, तच्छुतेः, आत्मनि, च | 


पदार्थोक्ति--तदभावः--तस्य मर्तस्य स्वप्नदरीनस्य अभाव अर्थात्‌ हु. 
तम्‌, नाडीपु- सिरासु, आत्मनि--माज्ञे च [ भवति अत्र नाडीप्वासनि ज्ञि | 
समुच्चयेन विकल्पो निरस्तः, स ` च समुच्चयः परमात्मनः प्राधान्येन इतरश्च | 
नाडीपुरीततोगुणभूततया ज्ञेयः, कुतः ¦ ] तच्छुतेः-तेषां नाड्यादीना सष 
समुच्चयत; एव तत्र तत्र सुषुप्तिस्थानत्वस्थ श्रवणात्‌ [ विकल्पे तु तेषां पक्षे बाघ, 
स्यादिति भावः ] । 

माषाथ नाडी और आत्मामें सुषुप्ति होती है अर्थात्‌ नाडी आदि समी 
समुच्चयरूपसें सुंषुपिके स्थान हैं, विकल्परूपसे नहीं, और वह समुच्चय परमात्मा 
प्रधानतया है और इतर- नाडी और पुरीततमें गौण है । क्योंकि तत्र तत्र 
श्रतियोमें नाडी आदि सब समुचयसे ही सुषुप्ति स्थान कहे गये हैं ! 

भाष्य 

स्वभावस्था परीक्षिता, सुषुसावस्थेदानीं परीक्ष्यते | तत्रेताः सुषिः 

विषयाः श्रुतयो भवन्ति । क्कचिच्छ्यते--“तद्यतरैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसक्र 
भाष्यका अनवाद 


स्वप्नावस्थाकी परीक्षा हो चुकी, अब सुषुप्ति-अवस्था की परीक्षा की जाती है, 
दिनि शतिं “वयतेः” (जिल काळें सम्पूर्ण का 


रत्नप्रभा 
एवं बाह्मकरणोपरमे सति मनोवासनोद्दीपिताविद्याविरासात्मक सप 
रलअभाका अनुवाद हुई गि. 


उपक्षेणीय है । वे आठ दोष इस प्रकारसे होंगे--जीव जब नाडीमें सोविंगा तव पुरीतत्‌ | 
वाक्यमें प्राप्त प्रामाण्यका परित्याग करना होगा और अप्राप्त अप्रामाण्य मानेना क्त कता | 
पुरीतत्‌ ओर अहामें शयन करेगा तब प॒रीतत्‌ और ब्रह्मवाक्यमें पूर्वं अ मए लकण | 
होगा तथा पूर्वमे स्वीकृत अप्रामाण्य परित्यक्त होगा, इस प्रकार प्राप्तका परिया? झोड धर ' ः 
त्यक्तका स्वीकार ओर स्वीकृतका परित्याग--ये चार दोष पुरीतत्‌ ओर ह 
इसी प्रकार चाडीवाक्यकी कोटिमें भी चार दोषोंकी योजना करनेपर आए 

इससे समुद्य हो ग्राह्य दे, विकल्प ग्राह्म नहीं दे । | 
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क... याव्या ककी भाष्य SA 


ड तदा नाडीषु 
| दर्ग य कप मति (छा० ८६३) हेत | 
| (1 (६9 इति | त्यत्र नही. तति रते 
| | | २।१।१ ९) इ तथान्यत्र ना युक्रम्य तासु 
| भाष्यका अनवाद उ भवात 
| सहारकर जीव सोता है, उस काळमें [ बाझविषयसम्पकजनित 
` होसे | सम्म्सन्न होता हुआ स्वप्नको नहीं जानता है क्योंकि उस a रे | 
पिया प्रविष्ट होता है) अन्यत्र तो नाडीका ही अबुक्रमण करके सुना जाता है तासि 
प्य पुरीतति शेते! ( उन नाढ़ियों द्वारा पुरीततमें जाकर हृदयके अन्दर ब्रह्मं . 
शो है) उसी प्रकार अन्यत्र नाडीका ही अनुक्रमण करके 'ासु तदा 
पति” ( उन नाडियाँमें तब होता हे जब कि कुछ स्वप्न नहीं देखता, पीछे 


रल्रम्रभा 
किणः स्वयञ्ज्योतिष्टाथ विचार्य प्रतियोग्यनुयोगिभावसङ्गत्या स्वप्नावस्थमनी 
बालिका सुपृ्ति विचारयति--तद्भावो नाडीषु तच्छतेरात्मनि च । तदेतत 
नियथा स्यात्‌ तथा यत्र काले स॒ुप्त:---सुषुप्तः समस्तः--निरस्तबाद्यकरणो मनो 
| शर्‌ सम्यक्‌ प्रसन्न इत्यथः । स्वापे नाडीस्थानमुक्त्वा नाडीपुरीततोः नाडी 
च ससुच्चयश्रुती आह--अन्यत्रेति | परमांत्ममात्रश्नतीराह--तथान्य 
| | नाडीपुरीतदूजह्मसु सप्ंमीश्रुतेः समुच्चयभ्रुतेश्व संशयमाह-तत्रेति। 
| क 'थानविकल्पात्‌ जीवस्य ब्रक्षैक्यानिर्णयः, सिद्धान्ते नाडीमिः पुरीततं 
अनि अमणि एव रोते इति समुच्चयात्‌ तन्निर्णय इति विवेकः । एकपुरोडा- ` 


|स रत्नअभाका अनुवाद 
| भ ह जके साक्षीभूत आत्माके खयंग्रकाशकं लिए विचारकर प्रतियोग्यनु 
गत कते हैं खप्नावस्थामें जब मनका लय होता है, तब झि होती है, उस सुधुत्तिका 
| he हिरो नाडीघु तच्छूतेरात्मनि च” । जिस कालमें सत सुधुत पुरष 
] व्यापारसे शून्य होता है, तब वह अन्तःकरणके लयसे सम्यक्‌ कं 
भोर परमात्म । सुघुप्तिमें जीवका स्थान नाडी है, ऐसा कहकर नाडी ओर पुरीतत्‌ ए 


लागू 

| शिया की समुच्चयश्रति कहते है--“अन्यत्र” इत्यादिसे । और ल 

भे ` समो कहते हे--“तथाडन्यत्र” इत्यादिसै । नाडी, परीतत न दिसे पूवेपक्षमे 

न सान. ओर ससुच्चयश्चतिसे संशय कहते दै oe | नाडी द्वारा 

र | ल्प होनेसे ब्रह्मक्यका एर स्थानसमुच्चेयसे 
भीतर ब्रह्ममें ही शयन करता है, इस १९% 


CC-0. Jangamwadi Math Collection.*Digitized by eGangotri 


१७२० नत्र [अ०३पा,; | 


दि 8१880 A 


यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिच्‌ प्राण एवैकधा भवति' (ञी, 
४।१९) इति । तथान्यत्र ' य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तमिन्‌ शेते! | 
तथान्यत्र सता सोस्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो अनति | 
(छा० ६।८।१) इति। तथा 'प्रज्िनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह. 
किंचन वेद नान्तरम (ब्ू° ४।३।२१) इति च । तत्र संशयः किमेता 
नाड्यादीनि परस्परनिरपेक्षतया भिन्नानि सुपुपिस्थानान्याहोस्वित परस्पाः 
पेक्षतयेकं सुषुप्तिस्थानमिति । 
किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ! भिन्नानीति। कुतः १ एकार्थत्वात्‌ । नकषः ` 
कार्थानां क्कचित्‌ परस्परापेक्षत्वं इश्यते त्रीहियवादीनास्‌ । नाल्या. | 
दीनां चैकार्थता सुषुप्ती इञ्यते--“नाडीघु स्तो भवति’ ( छा० ८६१) | 
'पुरीतति शेते’ (ब्रू २।१।१९) इति च तत्र तत्र सप्तमीनिर्देशस्य तुल्यः 
माष्यका अनुवाद | 

इस ग्राणमें ही वह एक होता है ) इस प्रकार कहा गया है । उसी प्रकार अन्य | 
'जगहमें सुना जाता है “य एषोन्तहैदय०! ( जो यह हृदयमें आकाश है उसमें | 
सोता है ) इस प्रकार अन्यत्र मी श्रुति है 'सता सोम्य ! तदा' (हे सोम्य | दस | 
काळमें सतके साथ एकीभूत होता है, स्वमें--सद्रूपमें प्रहीन होता दै)! भर | 
'आज्ञेनात्मना०! ( प्राज्ञ आस्माके साथ एकीभूत हुआ कुछ बाह्य या अत | 
नहीं जानता । उसमें संशय होता है--क्या ये नाडी आदि परस्पर निर | 
होकर सुघुप्तिमें भिन्न मिन्नस्थान हैं अथवा परस्पर अपेक्षासे एक स्थान ९ : कि 
बेपक्षी-- ससे ? इससे कि एका | 
पूवेपक्षी--यह प्राप्त हुआ कि भिन्नस्थान हें । कि | 

है, एकार्थक ब्रीहि, यव आदिका परस्पर सापेक्षत्व नहीं देखा जाता द es । 
आदिकी एकार्थता तो सुषुसिमें देखी जाती है (नाडीछ खो भवि” प” | 
हरि रत्नप्रभा | 

शार्थत्व बरीहियवयोः दृष्ट नाड्यादीनामेकस्मिन्‌ स्वापरूपार्थ निह | 
E | 


पु कुतः ! इत्यत आह---नाड्यादीनां चेति सति- ग्रहण, तीयः 
रलग्रभाका अनुवाद 
यका निर्णय फल है, ऐसा विवेक है । जैसे मीहि और 77 है! इह 
है, वेसे एक खापरूप ग्रयोजनमें नाड़ियोंका निरपेक्षस्थाचत्व किस वा होते तमी - 4 पु 
हे--“नाड्यादीनां च” इत्यादिसे । 'सति--जह्मणि? यहांपर तृतीयाका „` ज्जात द 
हैं, ऐसा शंकाका अभिप्राय है । वाक्यशेषमें आयतनझब्द दोनेसे आधार ' § 


इसपर जज 
4.5. 
सामी. . 
उड्छ 
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हि. 7० ७] शाङ्करभाष्य रत्नप्रभा-भाषानुबादसहित 

। । बी" १ छल ‘" 
| ता भाष्य सि 
| ॥। बलु नेवे सति सतमीनिर्देशे इशयते--ता सोम तदा 
| (छा० ६।१।८।१) इति । नेप दोषः, तताप सपय गम 
| पात वाक्यशेषो दि 'तत्रायतनेपी जीवः सहपत्या । अन्य 
| नमता प्राणमेवोपश्रयते’ (छा० ६।८।२) इति ग्र 
| णशब्देन तत्र 
| क्ल सत उपादानात्‌ । आयतन च सप्रम्यर्थः। सममीनिदेशोज 
| त वाक्यशेषे इश्यते सतिं सपद्य न विदुः सति सम्यद्यामहे' (छा. 
| (९९) इति | सवत्र च विशेषषिज्ञानोपरमलक्षण सुघुप्तं न विशिष्पते । 
हिर तानानां विकरपन कदाचित्‌ किंचित स्थानं खापायोप- 
. | ति! 

| 


न 


| | भाष्यका अनुवाद . 
- | शेते’ इत्यादि स्थलोंमें सप्तमीका निर्देश तुल्य है। परन्तु 'सता सोम्य तदा? 
| हति सतर्मे सप्तमीका निर्देश नहीं देखा जाता है । यह दोष नहीं है, क्योंकि वहँपर 
| 1पशैस्यथ गम्यमान है। क्योंकि उसमें वाक्यरोष ऐसा कहता है कि आयतना- 
| विपी जीव सतूमें उपसर्पण करता है, “अन्यत्रायतनमरूब्ध्वा०” (अन्यत्र स्थान न 


1 


| में ही आश्रय लेता है) इस प्रकार प्राण शब्दसे उसमें रसत प्रण 
| छ बोर सप्तमीका अर्थ आयतन है, इसी प्रकार सप्तमीका निदेश भी उसी 
| रः में देखा जाता है--'सति सम्पद्य० (सतमें एकी भूत होकर वे नहीं जानते की 
| नद एकीभूत हुए हें ) । विशेष विज्ञानका उपरमरूप जो समुह, वह सर्वत्र 
| इसलिए नाडी आदि एकार्थ होनेसे जीव विकर्पसे कभी किसी 
` | । | रत्नमभा ४ 
ˆ | र यतनशब्दात्‌ सप्तम्यथः आधारत्वं गम्यते इत्याह नेष दोष शत! 
| ये आन्तो जीवो विशातनं रणां र्‌ आ 
पिया । ससमीश्ुत्या निरपेक्षाधारत्वमानादू विक्स आस्यैः । क 
अ. गोड्यादीनां स्थानत्वम्‌ इति न समुचयश्ृतिविरोध शते स 
शि. मे 
हरि ह भेष रत्नग्रभाका अनुवाद लन और जात दो अवस्था 
> वे है, ऐसा अर्थ है । सप्तमीश्रुतिसे 


हि > : 
र nr 
[१ हु 


आष्य 


एवं श्राप्ते प्रतिपाद्यते--तदभावो नाडीष्वात्मनि चेति। 
इति तस्य प्रकृतस्य स्वभदशनस्याभावः सुपुप्तमित्यथः । 

चेति समुचयेनैतानि नाड्यादीनि स्वापायोपसपेति न विकल्पेनेत्यथः | दुत: ! 
तच्छतेः | तथाहि- सर्वेषामेव नाड्यादीनां तत्र तत्र सुपुपिस्थानत्व श्रयते। . 
तञ्च समुचये संगृहीतं भवति, विकल्पे ह्येषां पक्षे बाधः स्यात । नन्दे. | 
कार्थत्वाद विकल्यो नाड्यादीनां त्रीहियवादिवदित्युक्तम्‌ । नेत्युच्यते-नहेक | 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते दे--उनका अभाव नाइियोंमें थो! 
आत्माने होता है । उनका अभाव--उस प्रकृत स्वप्नदशेनका अभाव, अर्थात्‌ सषु 
नाड़ियोंमे और आत्मामें अथोत्‌ इन नाड़ी आदिमें जीव सुषुसिके लिए समुद्दयसे 
जाता है विकल्पसे नहीं, ऐसा अर्थ है । किससे ! उसकी श्रुति होनेसे। क्योंकि 
अतिमें सब नाडी आदिका उस उस स्थळपर सुपुपतिस्थानत्व कहा है ओर 

समुचय होनेपर वह. संग्रहीत होता है और विकल्प होनेपर पक्षे बाघ 

होगा! परन्तु पकायेक होनेसे मदि, यव आदिके समान उनका विशस 
रलम्रभा । 
सिद्धान्तयति- एवं प्राप्त इति। सूत्रे चकारः पुरीतत्समुचयाथ; | "१. | 
नाड्यः सुषुसिस्थानम्‌ , तदा पुरीतत्स्थानं न भवतीति श्रुतस्थानत्वस्य पते वाफ | 

स्यात्‌-, स न युक्त इत्याह--विकल्पे द्येषामिति। त्रीहियवयोस्तगत्या छि 
इति भावः। यत्तु सप्मीश्रुत्या नाड्यादीनास्‌ एकफलकलस इति, तनना 
नद्येकेति। प्रसादस्य पर्य्धारणमर्थ:, पयेकस्य तु शयनमिति ह. | 
र्यते, व्यवधानाव्यवधानाभ्यां शयनसाधनत्वात्‌ समुचयश्च, तया ३. । त | 
पुरीततोजीवस्य सञ्चारद्वारा बरह्मणि एव स्तिः इति समुच्चय इर | | 
| रत्नभभाका अनुवाद गित | 
सिद्धान्त करते हैं--. एवं प्राप्त” इत्यादिसे । सूत्रमें चकार पुरीततफे bo न्य तत्य 
समयं सुषुप्तिस्थान नाड्या होंगी, तब सुषुपिस्थान परीतत नहीं होगा, *, यादसे । बी 
पक्षमे बाध होगा, वह योग्य नहीं दै इसपर कहते हैं विकल्प sb एक फूल 
और यवका तो अगत्या विकल्प होता है, यह भाव है। सप्तमीश्रुतिसै » उत्यादिसे । प्रि 
| “तक ६८ मद रर 
is हुव मीह 


जो कहा गया हे, वह नहीं हो सकता हे, ऐसा कहते है है 
धारण ही प्रासादका अर्थ है ओर पलज्ञका तो प्रयोजन शयन न 
भी एक विभक्ति देखी जाती हे और साक्षात्परम्परया शयनके सा 
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| तितका यत्व विकल्पश्चापतति | नानाधलसम्ुचचययोरणे 
| (शक्तिनिर्देशदर्शनात्‌ रासादे शेते पर्यङ्के शेते 


| दही पुरीतति र्मणि च स्वपितीत्येतदुपप्चते सयुद्यय: त ७4“ 
| | तासु तदा अवात यदा उपः स्वप्न न कंचन पश्यत्यथास्मिन प्राण 
|| हषा भवति’ (कोषी” ४1१९) इति समयं नाडीनां प्राण्य च हुः 
॥ ॥ रावयति, एकवाक्योपादानात्‌। प्राणस्य च ब्रह्माले 
| तयुगमात! (०० १।१।२८) इत्यत्र । यत्रापि निरपेक्षा व नाहीः 
॥ एसिस्थानत्वेन श्रावयति-- आसु तदा नाडीषु सप्तो भवति' (छ०८।६३) 
| ह तत्रापि प्रदेशान्तरप्रसिद्धस्य त्रह्मणोअप्रतिषेधान्नाडीद्वारेण अहमप्पेबाद- 
| शत इति प्रतीयते । न चेवमपि नाडीषु सप्तमी विरुष्यते, नाही भिरि 
| भाष्यका अनुवाद . |] 
| एष्हा है, नहीं ऐसा कहते हैं, क्योंकि एक विभक्तिके निदेशमात्रसे एकार्थ 
| र (विकल्प नहीं होते हें, कारण कि जिनमें प्रयोजन भिन्न है उनमें और 
| यम भी एक विभक्तिका निर्देश देखनेमें आता है--प्रासादे शेते, पड़े शेते, 
| (में शयन करता है, पळङ्गपर सोता है ) इत्यादिमें । वैसे यहां भी नाडियोंमें, 
| ह योर अह्ममें सोता है, ऐसा समुच्चय उपपन्न होता है, क्योंकि “तासु ` 
| ध यदा०? ( उन नाडियाँमें जीव उस दशामें रहता दै, जब सोया हुआ 
| पिम नहीं देखता हे, पीछे उस प्राणमें ही एकधा होता है ) यह श्रुति 
| - र प्राणके सझुच्चयका श्रवण कराती है, क्योंकि एक 
|, शाह रि आणस्तथानुगमात्‌” इत्यादि स्थळमें प्राण बरहम दै, के सर्माधगत 
| पस तदा नाडीबुः ( तब यह नाडियोंमें प्रविष्ट होता है ) ऐसी श्रुति जहा 
| भाडियोंका श्रवण कराती है, बहां भी अन्य प्रदेशमें प्रसिद्ध अदाका 
| नाडी दारा दी जमे जीव अवस्थित हताश परीचय 
| रलप्रमा | | 
॥ “ एकेन वाक्येन उपादानात्‌ मिथः समुच्चय लाहा 
“भमा सयः, न निरय अतो न पष सहा वाष 
म 
1 ु | हे 1 6 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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द अनुर मेँ सुप्ति हे, इसलिए समुच्चय हे; 
हते क ओर _नाडियोंका एक वाक्यसें कथन ९) 


~ 

fe 

२ 
० ३०॥ 
“343 
क. 
» * 
। 

१ है 
ड 
) | 


१३४... ओर पुरीततूमे जीवके संचार द्वारा म्ही 
एकवाक्य” इत्य़ादिसे । सप्तमीका अर्थ आघारल 


० नन | २० २५०३ | 
227 ~ ग 
| भाष्य स 


ब्रह्मोपसर्पन्‌ सूप्त एव नाडीषु भवति । a गङ्गया सागरं गच्छति गर 
एव स गङ्गायां भवति । भवति चात्र रद्मिनाडीदारात्मकस्य ब्रह्मलोका. | 
स्य विवक्षितत्वान्नाडीस्तुत्यर्थं सृसिसंकीतेनम्‌। “नाडीषु सृप्तो अबि | 
(छा० ८।६।३) इत्युक्त्वा “तं न कश्चन पाप्मा स्ट्ृशति' (छा० ८।६।३) इति 
ब्रवन्नाडीः प्रशसति । रवीति च पाप्मस्पशोभावे हेतुस--'तेजसा हि तदा 
दपद्यो भवति’ (छा० ८।६।३) इति । तेजसा नाडीगतेन पित्ताख्येनामि. 
व्यापकरणो न बाह्यान्‌ विषयानीक्षत इत्यर्थः । अथवा तेजसेति ब्रह्मण एवां 
निदेशः श्रत्यन्तरे- ब्रह्मेव तेज एव' (३० ४।४।७) इति तेजःशब्दस 
0 अ | भाष्यका अनुवाद 1 
हे । और ऐसे भी नाडीषु? ( नाडियोंमें ) यह सप्तमी विरुद्ध नहीं होती, क्योंक्रि 
नाडी द्वारा भी त्रह्ममें जाता हुआ जीव नाडीमें ही प्रविष्ट होता हे । क्योंकि 
जो गङ्गा हारा सागरमें जाता है, वह गज्ञामें गया हुआ होता ही दै । इसी प्रकार. 
यहाँ रश्मि--नाडी द्वारात्मक ब्रह्मलोक मागे विवक्षित होनेसे नाडीकी 'तुतिके | 
, लिए प्रवेश कहा है--“नाडीषु खसो भवति' ( नाड्यांमें प्रविष्ट होता है) ऐसा | 
कहकर “न कञ्चन पाप्मा स्पृशति! ( उसको कोई पाप सपर नहीं करता ) । 
इस प्रकार कहता हुआ वेद नाडीकी प्रशंसा करता है । आर पाप से | 
'अभावमें तेजसा हि तदा? ( क्‍योंकि तब तेजके साथ एकीभूत होता दै) | 
ऐसा हेतु कहता .हे । तेज अर्थात्‌ नाडीगत पित्तसंज्ञक तेज | 
इन्द्रियो अभिव्याप्त दोनेसे बाह्य विषयोंको वह नहीं देखता; कि हा 
` अथवा 'तेजसा' (तेज द्वारा) यह त्रह्मका ही निदेश है, क्योंकि न ए परु | 
तेज पब! (त्रम ह है तेज ही है ) इस प्रकार तेजशब्द नबे (ग | 
क | रलग्रमा नाडीपु शुः ` | 
` इत्यांह-न चैवमपीति । समुचये5पीत्यथः । अत्र डीश ग वेश । | 
मुप्तिः न विवक्षिता, रशरमिसम्बन्धनाडीरूपमार्गस्तुत्यथत्वात्‌ इत्या महाकाम | 
पित्तेन विषयेक्षणाभावे सुखदुःखयोः अभावात्‌ तळं. हँ | 
॥ रलप्रमाका अनुवाद » इयदिति । छी | 
ससुच्चयका सप्तमीश्चुतिसे बाध नहीं दै, ऐसा कहते है- न त 12 विवशित | 
होनेपर भी ऐसा अर्थ है । यहाँ नाडीश्रुतिमें भोक्ताकी नाडियोमे पा कहते हि «| 
क्योंकि ररिमिसम्बन्धनाडीरूपमागेकी स्तुति विवक्षित है। ५ इसके वै | 
इत्यादिसे । पित्तसे विषयोंक्रा ईक्षण .न होनेपर सुखदुःखके अभाव उँ 
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| क मु 


| हि तदा संपन्नो 

|  द्रयुक्तत्वात्‌ । अक्षणा हि तदा संपन्नो भाति नाडीद्वारेणातस 
| या स्पृहातीत्यर्थः । अहासंपत्तिश् पाप्ससपशामावे 3. ¬ 1 
| ह पे पाप्मानोऽतो निषतन्तेञ्पहतपाप्मा हवे रहोग हा तं 
| ्ादिश्वतिभ्यः । एवश्च सति अदेशान्तरप्रसिद्धेन ब्रह्मणा र 
| | हतो नाडीनां ससुचयः समधिगतो भवति। तथा पुरीततोऽपि re 
| हहियायां संकीतेनात्तदचुयुणमेव सुषुप्तिस्थान चायते एोऽन्ईदय 
| अाशस्तस्मिज्छेते' (३० २।१।१७) इति हृदयाकाशे पुपुमिस्थाने प्रकृते 
साष्यका अनुवाद 

| इही द्वारा जीव ब्रह्मके साथ एकीभूत होता है, अत: कोई भी 

| स 1 अतः पाप उसको 
| हा नही करता, ऐसा अर्थ हे । और “सर्वे पाप्मानो०” ( सब पाप इसे निवृत्त 
। त है क्योंकि जिसमें पापका नाश हुआ है, ऐसा यह ब्रहाढोक है ) इट्यादि 
| मि जदाके साथ एकत्व पापके स्पशके अभावमे हेतु समझा जाता है। 
| ऐाहेनेसे अन्य प्रदेशमें सुघुपिस्थानरूपसे प्रसिद्ध त्रह्मके साथ अनुगत नाडियोंका 
| बय अधिगत होता है । इसी प्रकार पुरीततका भी जद्दाके प्रकरणमे संदीर्तन 


2 


। | ने र भी जह्मके अनुगुण ही सुप्तिस्थानरूपसे ज्ञात होता ह-'एषो 
| रय» ( जो यह हृदयके भीतर आकाश है उसमें सोता दै) इस प्रकार 
हे । क्र _—_ ____ र न .....________ 


| रा रत्प्रभा क 

| " जपहतपाप्मन्रहमसम्पत्त्या वा पाप्मास्पर्श! इत्याह- अथवेति | असिम 
| का शमस्‌ आह-एवश्च सतीति | “तासु तदा मवत्यथात्मिन प्राण . 
| £ इति श्रुतेः समुच्चय आश्रितो भवतीत्यर्थः । नाडीन्रह्मो! गुणः 
| ने सौ ससुच्चयवत्‌ पुरीतदब्रह्मणोः अपि इत्याह- तथेत्यादिना । 
| = 'सणि शेते’ इति उपक्रम्य 'तामिः मत्यवसप्य पुरीतति रोते इत्युक्तर , 


| भ 
1 | रलप्रभाका अनुवाद | ; र 
| लस नह होता, ऐसो अर्ग है। मयर जिते पए नशी गवारे 
भा 1] पका स्पर नहीं होता, ऐशा कहते हम नाडियोमे 
| न गा कहते हैं. “एवं च सति? इत्यादिसे । “तास्तु तदा ? ( तब उन दानि 
ग. पाद्से इस प्राणके श्रतिसे प्रतिपादित समुच्चय आश्रित 
र, र, एसा अर्थ साथ एकीभूत होता है ) इस ७ धानभावसे समुच्चय होता हैं, 
तत्‌ और झक । जैसे नाडी और तरहमका झिम दिसे । आकाशमें अथोत्‌ 
सन का भी होता है, ऐसा कहते हे तया रा ( नाडी द्वारा गमन करके 


कर्ता ति ऐ ¢ » प्रत्यवर्ृप्य ० 
है, सा उपक्रम करके (वारि ea by eGangotri 
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इद्मुच्यते-- पुरीतति शेते' (० २।१।१९) इति । पुरीतदिति हृदय 
वेष्टनमुच्यते । | तदन्तर्षतिन्यपि हृदयाकाशे शयानः शक्ते पुरीतति शेर 
इति वक्तुम्‌ । प्राकारपरिक्षिप्तेषपि हि पुरे बतमानः प्राकारे वर्तते इत्युच्यते। 
हृदयाकाशस्य च त्रहात्व समधिगतम्‌ , दहर उत्तरेभ्यः’ (दू०१।३।१४ 
इत्यत्र । तथा नाडीपुरीतत्समुच्चयोडपि “तामिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते! 
(बृ० २।१।१९). इत्येकवाक्योपादानादवगस्यते । सत््राज्ञयोश्च प्रसिदध 
्रह्त्वम्‌। एवम्‌ एतासु श्रतिषु त्रीण्येव सुघुसिस्थानानि संकीतितानि-नाद्ः. | 
पुरीतद्‌, ब्रह्म चेति। तत्रापि च द्वारमात्र नाड्यः पुरीतच, त्रह्मेब त्वेकम्‌ अनपायि 
सुघुसिस्थानम्‌ । अपि च नाड्यः पुरीतद्वा जीवस्योपाध्याधार एव भवति- 
भाष्यका अनुवाद | 
हृदयाकाशका सुघुप्तिस्थानरूपसे उपक्रम करके “पुरीतति शेते” ( पुरीततमें शयन 
करता है ) ऐसा कहा है । हृदयके परिवेष्टनको “पुरीतत्‌? कहते हें । उसके 
भीतर स्थित भी हृदयाकाहमे शयन करता हुआ जीव पुरीततूमें " शयन 
करता है, ऐसा कहा जा सकता है । कोटसे घिरे हुए शहरमें रहनेवाहेको | 
कोटमें रहता है, ऐसा कहा जाता है, हृदयाकाश ब्रह्म है, यह “दहर उततरभ्य' | 
इस सूत्रमें समझाया गया है । उसी प्रकार नाडी ओर पुरीतत॒का समुचय मी | 
'ताभिः प्रयवसरप्यः ( नाडिया द्वारा गमन करके पुरीततम शयन इत | 
है ) इस प्रकार एक वाक्यके उपादानसे समझा जाता है। सत्‌ आर शह | 
हम हैं, यह प्रसिद्ध है । इस प्रकार इन श्रुतियोंमें तीनोंको ही सुपुमिस्थान % | 
. है--नाडी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म। उसमें भी नाडी और पुरीतत्‌ दामान ह श रि | 
अरे इत्यन है। ओर नाडियाँ या पुरीवत जीवी उगे | 
रत्नप्रभा त | 
तथा च नाड़ीद्वारा पुरीततं गत्वा बरह्मणि शेते इति समुच्चय; ड ; | 
तथा नाडीति । सता सम्पन्नो भवति, प्राज्ञेन सम्परिष्वक्त', क | 


श्रतेः पञ्च सुषुपतिस्थानानि इत्यत आह--सत््राज्ञयोरिति । कश्च 
ई रत्वग्रभाका अनुवाद 
पुरीतत्में शयन करता है ) ऐसा कहा गया है, इसलिए नाडी हा” 
शयन करता है, इस प्रकार समुच्चय सिद्ध होता है, ऐसा कहते दै पम्पस्ष्िक/ (| 
परन्तु “सता सम्पन्नो०? ( जीव सतूके साथ एकीभूत होता है ), hp यु 
जुरा हुआ ) इस प्रकार श्रुतिमें सत्‌ और प्राज्ञ कहा गया है, इस हैः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह 1 शाङ्करभा-प-रत्नप्रभा-भाषाबुवादसहित मा १७ ह 
| I 2002. ७ 
हि] गाण ७ क याचा 
| ( (> 

| हि करणानि वतेन्त इति । नशुपाघिसम्बन्धमन्तरेण 
| i सम्भवति, व्यतिरेकेण सनि नया 
| पर मे तै पतिष्ठितत्वात । अझाधार- 
| दावस्य सुपुमे नेवाधाराधेयमेदाभिप्रायेणोच्यते, कथ तह ! दास्यादि 
| अग यत आह--सता सीम्य तदा सम्पन्नो भवति' खमपीतो अ (+ = 
॥८।१) इति । स्वशब्देनात्माभिल प्यते, स्वरुपमापन्नः सुषुप्तो भवतीत्यर्थ 0 । 
| शच न कदाचित्‌ जीवस्य बढागा संपत्तिनारित, सुसामा | 
न | | भाष्यका अनुवाद 230 
| होता है, क्योकि उनमें इसकी इन्द्रियाँ रहती हैं। और इदा. सव 
| बैन जीवका खतः कोई आधार ही नहीं हो स नो ला 
| बनन होता हुआ अपनी महिसामें प्रतिष्ठित है । अतः सुपृप्तिमें जीवका आधार 
| बहे, यह भी आधार और आधेयके भेदके अभिम्रायसे नहीं कहा गया है, किन्तु 
| शेल्यके अभिप्रायसे कहा गया है, क्योंकि श्रुति कहती है कि 'सता तोय 
| ज्ञो भवति०? ( हे सोम्य तब सत्तके साथ जीव एकीभूत होता है, अपने 
| हीन होता दे ) स्वशब्दसे आत्मा कहा जाता हे । सोया हुआ अपने 
| डो प्राप्त दोता है, ऐसा अर्थ है। और जह्मके साथ कदाचित्‌ भी 
| सम्पत्ति न हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप विनाशशीर नही 
विक? न या 


। | रो र रत्रम्रभा 

| ॥डाशनिष्पत्तो मिथोऽनपेक्षतया समथत्वात्‌ युक्तो जीहियवयोः विकर्पः, 

| ,_ष ¬ ऽ निरपेक्षतया सुषुप्तजीवाधारत्वासामथ्यात्‌ न. विकल्प इसाइ. 

| जे पाड्य इति । उपाधिलिङ्गाश्रयनाडीपुरीततोः उपहितजीवाश्रयत् = 
| य - तदपि सुषुप्ती न सम्भवति, उपाविल्यात्‌ इत्यर्थः | ननु अद्यापि 
| | | मुख्य स्थानम्‌, . अभेदात्‌, इत्यत आह । 
गण र _ रत्नम्रभाका अनुवाद 
| शे ` कहते हे---* “स॒त्प्रज्ञयोः 29 इत्यादिसे । किंच, प्रकृत दश आदिका साधन ज 
गे है, उसकी कारण ब्रीहि ओर यव इन 
रन हा कि! करप यु निष्पत्तिमें परस्पर अनपेक्ष होनेके कार ल 
) वेले है; परन्तु ब्ह्मसे निरपेक्ष नाडी आदिका तो इइ » इत्यादिसे । 
| पीि५ 2 इससे उनका विकल्प युक्त नहीं हे, ऐसा कहते हैंअपि च नाड्य इत्य 


स. य जो. नाडी और पुरीतत हं, वे उपाधिवाले जीवके परम्परासे नी 
ही टिए। परन्तु परपर से भी नाडी और पुरीतत्‌ 5 
CC-0. JangamwadrMat प. Digitized by eGangotri 


हि. `` 
१७२८ oro श सन L अ० ३ पाए ३ | 
भाष्य DF | 


स्वभ्जागरितयोस्तूपाधिसंपर्कवशात्‌ पररूपापत्तिसिवापेक्ष्य तदुपशमात्‌ मुपो 
स्वरूपापत्तिर्विवक्षयते- स्वमपीतो भवति इति । अतश्च सुयुप्तावस्थायां दित 
सता संपद्यते कदाचिन्न सम्पद्यत इत्ययुक्तम्‌ । अपि च स्थानविकरपास्युपङनेऽि 
विशेषविज्ञानोपशमरक्षर्ण तावत्‌ सुषु न कचिद्विशिष्यते, तत्र सति सम्पन्न 
स्तावत्तदेकत्वात्न विजानातीति युक्तस्‌ । (तत्‌ फेन क॑ विजानीयात | 
भाष्यका अनुवाद | 
है। स्वप्न ओर जागरितमें तो उपाधिके सम्पर्केसे [ जागरितमें त्यूळ और | 
सूक्ष्म शरीर ओर स्वप्रमे सूक्ष्म शरीररूप उपाधिके सम्पकेसे | भिन्नरुपकी | 
प्राप्तिसी होती है और उसकी अपेक्षासे सुषुप्तिमें उपाधिके शान्त होनेसे स्वरूपी | 
प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जायगा-स्वमपीतो भवति इत्यादि । इससे सुषुप्ति अवस्थागे 
कमी स्वरूपापत्ति होती है ओर कभी नहीं होती है, यह कथन अयुक्त है। यदि 
स्थानका विकल्प किया जाय तो भी विशेष विज्ञानका अभावलक्षण जो सुमु 
है उसका भेद कहीं नहीं होता है, उसमें सतके साथ स्वरूपापन्नके एक होनेसे 
हीं जानता है, यह युक्त है, क्योंकि 'तत्केन कं विजानीयातः ( किस करणसे 


Crna 


रलगसा 


जीवस्य ब्रह्मणि अभेदेन अवस्थानम्‌ , नाडीपुरीततोः तु ढीनोपाधेः जीवस्य स्थिति! एष॑ 
न सम्भवति इति एकार्थसामथ्याभावात्‌ न विकल्पः इत्यर्थः । सुषुप्त जीवस्य भेदं | 
कोपाधिल्यात्‌ च औत्सर्गिकनह्मामेदस्य विकरपो न युक्त इत्याह-अपि चेति। | 
किञ्च, नाड्यादीनामन्यतमस्थाने कचित्‌ सुसिवादिनापि सुषुतं न विशिष्यत इति | 
वक्तव्यम्‌, तच्च वक्तुं न शक्यत इत्याह--अपि च स्थानेति । मेदामाबो ह | 
मेदज्ञानामावे हेतुः, नाडीपुरीतद्गतस्य तु जीवस्य भेदस्थवत्वत ` मेदक | 


रत्नग्रभाका अनुवाद सपर | 
` आश्रय नहीं हो सकते, क्योंकि सुखुप्तिमें उपाधिका लय होता है, ऐसा अर्थ है! इ~ | 
ब्रह्म भी जीवका मुख्य स्थान नहीं दै, क्योंकि जीव ब्रह्मसे अभिन्न दै व पुरीत | 
“ब्रह्माधारत्वम्‌”” इत्यादिसे । जीवकी बह्यमै अभदसे अवस्थिति हे; व होगे | 
_ तो लीन उपाधिवाळे जीवकी स्थिति ही नहीं हो सकती, इसलिए एवाथ होनेते औत | 
विकल्प नहीं दै, ऐसा अर्थ हे । सुष॒प्तिमें जीवकी भेदक उपाधिका छ । विव, पा वारी FE 
्रह्मभिन्न जीवका विकल्प युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं “अपि च है ऐसा कहना रट । | 

आदिके किसी एक स्थानमें- सुघुप्ति कहनेवालेको भी सुघुति भि नही दिसे । मद बा र्ण 
परन्तु वह कह नहीं सकते, ऐसा कहते हँ-- “अपि च स्यात ९. । ज्ञ 
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ह | ह न `` | १७ ३ 
| ७ २४१४) इति अ॒तेः । नाडीषु पुरीतति पान 

[| ने कारणं शक्य विज्ञातुस्‌ , मेदविपयत्वात्‌ १ यत्र पाञन्यदिव bee: 
| त्यत्‌ पथ्येत! ( ५० ४।३।३१ ) इति श्रतेः । गुम प स्याचत्रा- 


| दिकारणमविज्ञाने स्यात्‌ । बाढम्‌ एवं थे त 
| मविज्ञाने स्यात्‌ । वाढम्‌ एवं स्यात्‌, यदि जीव: सत. 


)। 


| छन्नऽम्युपगम्येत, यथा विष्णुभित्रः प्रवासी स्वगृह न 

| ्वस्योपाधिव्यतिरेकेण परिच्छेदो विद्यते | . उपाविगतमेबाटिदरा नतु 
| दवाणमविश्ञाने इति यदुच्येत, तथाप्युपाधेरुपश्ान्तत्वात्‌ सत्येव सममननो 
| भाष्यका अनुवाद न 
| हिसको जाने ) ऐसी श्रुति हे । नाडी और पुरीतत्में सोनेवाले दीव 2 
| बिसी कारणको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि 'यत्र वाडन्यदिव०' ( र ब 
| छो है वहीं अन्य अन्यको देखता है ) इस भुतिसे भेद उसका विषय है | परन्तु | 
| ऐविषयक्े भी अज्ञानमें अतिदूरादि कारण होंगे ? सत्य है, यदि जीव स्वतः 
| रनछिन्न माना जाय, जैसे प्रवासी विष्णुमित्र अपने घरको नहीं देखता परन्तु 
| बका तो उपाधिसे भिन्न परिच्छेद नहीं है । उपाधिगत अतिदूरादि अबी 
। | भ हं, ऐसा यदि कहो, तो भी उपाधिका उपशम होनेसे सत्क साथ ही 
RE भा 
रत्नप्रभा 

| र गात्तीत्यर्थ: | द्वैतावस्थस्यापि द्वैताझाने हेतु शइते-जनलु मेदेति । 
| क इरस्थत्व स्वाभाविकम्‌ औपाधिक वा ! तत्र आध सदृष्टान्तम्‌ अनु 
| भि बाढमित्यादिना । ह्व्तीयम्‌ अनूद्य दूषयति-उपाधिगतमेवेति | 
| र । नाड्यादौ स्वापे - कतिपयसन्निकृष्टाथज्ञानम्सज्ञात सुुसन्याबातः 
| `. अपाषिलये तु अन्यत्र जीवस्य स्थित्ययोगात्‌ बरह्मणि एव स्वाप 
| ला . रलप्रभाका अ बाद. | 
| भे भेदके „° अभावमें हेतु हे, परन्तु नाडी ओर पुरीतत्मे गये हुए जीवकी तो भेदावस्था है, . 
| तके (ज्ञ कोई कारण नहीं है, ऐसा अर्थ है। यदि दैतांवस्थामें जीव हो, 
| पदाधैसे दूर हो हेतु हे, ऐसी शंका करते हैं--“नह भेद” इत्यादिसे । यदि इष्ट 


फो तो वह दूरस्थिति स्वाभाविक है या ओपाधिक * उसमें प्रथम 


| चन 
| अनुवाद नन डिवाद्‌ करके निराकरण करते हं--“बाढम्‌” इत्यादिसे । ट 
i री सका रके उसका निराकरण करते हैं--.“उपाधिगतमेव” इत्यादिसे। यदि उपाधि 
bi क नाडी आदिमं स्वाप हो, तो कतिपय सन्निकृष्ट पदार्थाके ज्ञानका प्रस . 
| घात द्दोगा। परन्तु उपाधिका लय होनेपर जीवक अन्यन स्थिति अयुक्त है, 
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भाग्य 


विजानातीति युक्तम्‌ । न च वयमिह तुल्यवनाड्या दिसमुच्चयं २ 
नहि नाड्यः सुपिस्थानं पुरीतच्चत्यनेन विज्ञानेन किंचित्‌ प्रयोजनमस्ति, नेत. ` 
विज्ञानप्रतिबड्ध किंचित्‌ फलं श्रूयते । नाप्येतडिज्ञानं फलवतः कस्यचिदज्मूप. .. 
दिश्यते । ब्रह्म त्वनपायि सुसिस्थानसित्येतत्‌ प्रतिपादयामः । तेन तु विज्ञान 
प्रयोजनमस्ति जीवस्य भ्रह्मात्मत्वावधारणं स्वप्नजागरितव्यवहारवियुक्तवा. | 
वघारणं च । तस्मादात्मैव सुप्तिस्थानम्‌ ॥ ७ ॥ हक 
| भाष्यका अनुवाद 

एकीभूत होता हुआ नहीं जानता यह युक्त है । और इम यहाँ ब्रह्मके तुल्य नाडी 
आदिके ससुचयका प्रतिपादन नहीं करते हैं। क्योंकि नाडियों और पुरीतत्‌ 
सुप्तिस्थान हैं, इस विज्ञानका कोई प्रयोजन नहीं है, और इस बिज्ञ . 
कोई फल भी नहीं सुना जाता है । इसी प्रकार यह विज्ञान किसी फडवानूका | 
अङ्ग भी उपदिष्ट नहीं है, ब्रह्म तो अनपायि सुप्तिका स्थान है, यह प्रतिपादन | 
करते हैं। और इस विज्ञानका तो प्रयोजन--जीव ब्रह्म है, और वह जुगरित - 
और स्वप्रके व्यवहारसे मुक्त है, इस प्रकारका अवधारण हे । इससे आत्मा ही _ 
सुषुप्तिका स्थान है ॥७॥ 


0000100 अं 2 5 त 
रत्रमभा | 
आस्थेय इत्यथैः | एवं विकल्प निरस्य नाडीपुरीततोः ब्रह्मणा सह तुश्यवस . | 
अफलत्वेन दूषयन्‌ गुणप्रधानत्वेन समुच्चयम्‌ उपसंहरति-ग्‌ १ | 
वयमित्यादिना ॥ ७ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद . नस्य 

अतः ब्रह्ममें ही जीवका स्वाप होता है ऐसा मानना चाहिए, ऐसा अथ है। इस म पन | 
'निरसन करके नाडी और पुरीतत॒का ब्रह्मके साथ समुच्चय तुल्य हो, वह भी नहीं है, वट” उह | 
फल नहीं है, इस प्रकार समुच्चयको दूषित करते हुए गुणप्रधानमावस सस | 
करते हैन च बयम्‌ इत्यादिसे ॥ ७ ॥ | 
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1 | 00200 2 
| ` अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ॥ ८ | 


दन्छेद- अत ', प्रबोधः, अस्मात्‌ | 
७. 
पदार्थोक्ति- [| यतः परमात्मेव प्रधानतया सुदुपिस्थानम ] अत --एत्त्‌- 


| गणात्‌, अस्मात्‌--परमास्मनः [जीवस्य] प्रबोध “उत्थान [ स्वापाधिकारे ] 
« | पा आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे' इत्यादिना उपद्शयिते| ` 


| _ भपार्थ--प्रधानतया परमात्मा ही पुझुतित्यान है, इसी कारणसे परमालासे 
| अकेप्रबोधका उपदेश स्वापाधिकारमे 'सत आगम्य यदि श्रिते किया गयाहै। 
1: भाष्य 
| पसाचात्मैव सुप्तिस्थानमत एव च कारणाक्नित्यवदेवास्मादात्मन 
. | आप खापाधिकारे शिष्यते इत एतदागात्‌' ( बृ० २।१।१६ ) इत्यस्य 
| शल प्रतिवचनावसरे “यथाग्न क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्त्येवभेवास्मा 
नः सर्वे प्राणा ( बृ० २।१।२० ) इत्यादिना । पत आगम्य न विदु 
17 आगच्छामहे' ( छा० ६। १०।२ ) इति च। विकल्प्यमानेपु तु 
| भाष्यका अनुवाद 
| , आमा ही सुप्तिस्थान दे, इसी कारणसे स्वापके प्रकरणमें 'कुत एतत०' (यह 
| रे आया ) इस भके प्रतिवचनके अवसरमें 'यथामेः०' ( जैसे अभ्निसे 
रिया निकळती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे सब प्राण . 


|¬ करते हैं ) इत्यादि श्रुति । और “सत आगम्य०' ( सतसे आकर वे नहीं 
| कि हम सतूसे आये हि 000000. ॥॥ यह श्रुति भी ठस आत्मासे जीवके निल (प्रतिदिन) 


। रत्रप्रभा : ` 

के भक्षण सकाशात्‌ जीवस्य उत्थानश्चृतेः अक्षेव  सुपुसिस्थावस्‌ लनां 
| ७ ` “प: प्रबोध इति । नाडीपुरीततोः काप्युत्थावापादावला 

द! च Fa रत्नमभाका अनुवाद, . 


पिस्थान हे, ऐसा सूत्रकार 
29 या पुरीत 
| _ ११९ ३ रै इत्यादिसे । कह Math भी नाडी Digitized by eGangotri 
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सुषुप्तिस्थानेषु कदाचिन्नाडीभ्यः प्रतिबुध्यते कदाचित्‌ पुरीतत कदाचिदातार 
इत्यशासिष्यत्‌ । तस्मादप्यात्मेव सुपतिस्थानमिति ॥ ८ ॥ 

आष्यका अनुवाद 
प्रबोधका उपदेश करती दै । यदि सुषुप्तिस्थानोंका विकल्प होता तो 
नाडियोंसे कदाचित्‌ पुरीततस्र ओर कदाचित्‌ आत्मास जीवका प्रतिबोध होता है | 
ऐसा उपदेश करती । इससे भी सिद्ध हुआ कि आत्मा ही सुप्तिस्थान है॥८॥ . 
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रलग्रभा + 


न सुषुसिस्थानत्वमित्यर्थः । तस्मात्‌ उपाधिल्ये जीवस्य ब्रह्मामेदात्‌ औपाधिक एव 
भेद इति विवेकात्‌ वाक्यार्थामेदसिद्धिः इति स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ ८ पत 
रत्वप्रभाका अनवाद 


श्रवण नहीं है, इससे वे ( नाडी आदि ) सुततिस्थान नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। इस कारणसे उपाविद् 
लय होनेपर जीव और ब्रह्मका अभेद होता है, अतः उनका भेद ओपाधिक ही है, इस परे ' 


विवेकसे वाक्यार्थका अभेद सिद्ध होता हे, ऐसी स्थिति है ॥ ८ ॥ 
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८० ९1 शाङ्करमाष्य-रतनग्रभा भाषाबुवादसहित 
1 ८ ळर Mee 3 
| [ ३ कमाबुस्मतिश्षब्दविध्यधिकरण बरु» ९ ] 


| ऽ; कोऽप्यावियमेनात्र बुध्यते सुत एव वा | 

7. 2 उदविन्दुरिवाशकेनियन्तुँ कोऽपि, ब्त ॥१॥ 
न्यु कर्माविद्यापरिच्छेदाहु द।बेन्दुविलक्षण; 

र स एव बुध्यत शाल्ात्तदुपाधे। पुग्ात्‌% ॥२॥ 


की [ अधिकरणसार ] 
| . सन्देह-ासपुतिके अनन्तर कोई अन्य चीव जागता है अथवा वही जागता है? 


| 
| 
र 
| पूर्वपक्ष--जसे समुद्रमे प्रक्षित जलबिन्दुका फिर उद्धरण नहीं हो.सकता है, वैते 


सिद्धान्त--कर्म ओर अविद्याके परिच्छेदसे जलबिन्दुका दृष्टन्त विषम दै. अतः 


| जीव जागता ह; क्याके “त इह व्याधो वा०' इत्यादि शास्रसे जिस उपाधिरे 

| शिसे विशिष्ट | 

| छव झुवुत्तिम जाता हे उस उपाधिसे विशिष्ट ही जीवका उसी शरीरँ पुर्व 

|; द हे | ल्‍ b 

| „ ° पाल्य यह है--जैसे जिस जळ-िन्दुका समुद्रम प्रक्षेप किया गया हो, उसीका पुनः ` 
वरण नहीं किया जा सकता, वैसे ही सुपप्तिमें जो जीव ब्रह्मो प्राप्त हुआ ऐ, बदी पुन 

A र. कहना अत्यन्त अशक्य है, इसलिए कोई नवीन ही जाँच जागता है। इस प्रकारका 

न र- 

| त कहते हैं कि पूर्वपक्षीका उपन्यास विपम दै अभीतू इन्त ओर वा 

दु तो क कर्म और अविद्यासे वेष्टित चिद्रुम जीव बामे छीन होता य अ ही | 
सि वेष्टित समुद्रम छीन नहीं होता दै । और सुनो, नेसे गाजले पू 


| दा ( 


त = ७८ 


Poy i VY VETS TIT SS 


नकुम्भ यदि समुद्रमें फेककर पुनः निकाला जाय तो धेटास्थित र ८ 
थकू हो सकता है, वैसे अविद्यादिसे वेष्टित वहीं जीव उठे रा कि 
भ्रुति भी हि हों वा” 
गो कहती हे--'त इह व्याम्रो वा सिं ही जीव सुपुपिके बाद 


जिस शरीरको प्राप्तकर रह 
फेके “वादि शरीरको प्राप्त करते हें ॥ यदि यह शंका 13 त्र क 
नेष मान पुन: उद्भव नहीं हो सकता दै, तो वह भश | 


जीव जागता 
शह. उस जीवके उद्भव कोई हानि नहीँ हैं। अंतः जो सोगा हे बही 


का क 
RE ~ ` 
॥ ~, ७ 
५ हा 
जा ॥ ] क कै 
| 
जे 
५ तक 
५ 
\ | ७ 
| ५१ 


CC-0- Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
७ क ; 


अ 


१७४४ | बह्मसत्रे [अ०३पा, 
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क ति 


NN NAN NNN SD 


स एव तु कमीनुस्स्रतिशाब्दावाधिभ्यः ॥ ९ ॥ 


पदच्छेदू--स, एव, तु, कमोनुस्मृतिशब्दविधिभ्यः | 
पदार्थोक्ति--[ यः सुप्तः--स्वाथ्यं गतो जीवः ] स एव तु [ जीव प्रि 
बुध्यते, नान्यः, कुतः ¦ ] कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः--कमौदिभ्यः पञ्चम 
हेतुभ्यः । [ दिनद्वयसाध्यं कम सामि इत्वा सुप्तो भूय उत्थाय शिष्ट तको | 
अत्र अनु प्रत्यभिज्ञां सूचयति, सा च--“योऽहं गतदिने घटमद्राक्षं स एंवैतहिंसृ्ञागिः . 
इत्येवंरूपा, अनुभवानन्तरं संस्कारमात्रेण जायमानं “स घटः’ इत्यादिकं ज्ञान समृति 
पदवाच्यम्‌, “पुन; प्रतिन्यायम्‌? इत्यादिः शब्दः । विधिशब्देन कर्मविद्याविषय | 
उच्यन्ते । यदि सुप्तस्य भूय उत्थानं न स्यात्‌, तदा उक्ता इमे हेतवो बाध्येल; 
अतः सुप्त एवोत्तिष्ठति इति भावः | । ल 
भाषार्थ--जो जीव सोता है, वही जीव जागता है, क्योंकि कमै, अबु, सृति 
शब्द और विधि ये पाँच कारण हैं । दो दिनमै पूणे होनेवाले कार्यको आधा कळे 
सोया हुआ फिर दूसरे दिन उठकर उसी अवशिष्ट कार्यको करता है । अनुरब्दसे . 
यहाँ प्रत्यभिज्ञा विवक्षित है---'जिस धटको मैंने कल देखा था उसीका स्पश आज 
करता हुँ? इत्यादि । अनुभवके बाद होनेवारा संस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मरण है— 
'बही घट? इत्यादि, "पुनः प्रतिन्यायम्‌? इत्यादि श्रुतिया शब्द हैं| विधिशब्द | 


'कर्मवेधि और वि्याविधिका कथन करता है। अगर सुप्त पुरुषका उद्या" | 


माना जाय, तो कहे गये ये पांच हेतु बाधित होंगे; अतः सोया हुआ जीव ही 
उठता है यह निर्विवाद है । | 
१ भाष्य 


तस्याः पुनः सत्संपत्तेः प्रतिबुध्यमानः किं य एव सः 
भाष्यका अनवाद 


त्सपन्नः पं एवं | | 


है बदी ब्द | 


__हसंसत्सम्पत्तिसे जागनेवाढा कोन हे (कयाली सत्य _» 2 सत्सम्पत्तिसे जागनेवाढा कोन है ? क्या जो सत्सम्पन्न ड आ<. 


रॅलभ्रभा | कमा 
स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिम्यः । सुपुपी उपाधिनाशात. 
___ रलप्भाका अनुवाद. क अवल आदि 
“स एव तु कमानुस्म्रतिशब्दविधिभ्यः” । सुघुप्तिमे उपाधिके नाशसे 
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| १०१६० ह्‌] याक गाग रत्नप्रमा-मापातुवादसदित 
| कि >>. १७४५ 


ऱ्य | ति भाष्य A 
| तिवुध्यते उतसवाअन्योवा इति चिन्त्यते | 
| तत्र प्राप्त ताववू--अनियम इति । कुतः ? यदा रि 
ह) च ~“ हि जरराशो टी) 
|| इुभक्षिप्यते जलराशिरेव स तदा भवति, पुनरुदरणे च स रशा कश्चिजल- 

| अवतीति दु 'सपादृस्‌ १ तद्वत्‌ सुपः परेणेकत्वमापन्न: र व जलबिन्दु 
| एर्त्यातमहति) तस्मात्‌ स एवेश्वरो वाऽन्यो वा जीव: न तीति नस एव 

| गतससे अन्य ही कोई जागता है ? -ऐसा विचार किया जाता है। 

| पक्षी-उसमें अनियम है, ऐसा प्रथम प्राप्त होता ह । केयर के 

| हि जब जलराशिमे किसी एक जळविन्दुका प्रक्षेप होता Md इससे 

| हो जाता है, फिर उद्धरण करनेपर वही जलबिन्दु निकळ आरे राशि ही 
| है सी प्रकार सो परमार आव, यह असम्भव 
हा ` या इआ--परमात्माके साथ एकीभूत हुआ संप्रसाद प्राप्त 

| भता हे, अतः वही अनन्तर उठे यह युक्त नहीं है, इसलिए वही ईश्वर या 


` अत्य जीव प्रतिबुद्ध होता है | 

SS 0 

ह , आती - रत्तम्रभा | 

| पे च संशये सति अस्मादू बरह्मणः जीवस्य उत्थानभुतेः वुः 

2 ह उक्तम्‌ । सुपात्‌ अन्यस्य अपि. उत्यानसम्मवेत सुपुपतत्य | 
| EY "वसन्मवादित्याक्षेपसङ्गत्या नियामकाभावात्‌ अतियम इति पूर्व 

| ,. पस्याः पुनरित्यादिना । पूर्वपक्षे ज्ञानवैयर्थ्यम्‌, ुपुप्येवापुनरावरपिरूप- 
उ सिद्धान्ते तु अज्ञातज्रह्मात्मना स्थितस्य अज्ञानबठेन पुनः तसैव उत्या- 
| सवाद = अश्ञाननाशाय ज्ञानापेक्षेति फलस्‌। श्वरो वा इत्यनियमदा्यौयोक्तम्‌ 
| द्र छ पि पूर्वपक्ष: । ज्ञानं विना बुद्धयाबुपाधेरत्यन्तनाशामावात्‌ यया | 
| जीवः सुषुसौ कारणात्मना स्थितः तंबैव बानाकर्माबुमव- 
| मे स होजे रत्नग्रभाका अनुवाद 

| रयन र इस बहासे जीवके उत्थानका श्रवण दै, अतः ब्रह्म ही सँुसिस्थान हे, 
[गे रो सकते ३ । सुप्तसे अन्यके भी उत्थानका सम्भव है, इससे नाडी आदि झुक 
| केहेते हे ९2 इस प्रकार आक्षेंपसहुतिसे नियामकके न र है, नो 
ट पशि गेथेत्तिख "रयाः पुनः” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें ज्ञानका वैयथ्य दे, स्‌ 
। गे फर 2 भुक्तिकी सिद्धि हो सकती है । सिद्धान्तमें तो अज्ञात ब्रह्मरूपसे स्थितका अज्ञानके 
॥ है छ ३, ७७ उत्थान अवश्यभावी होनेसे अज्ञानके नाशके लिए शानक अपेक्षा है, 
NR धरो वा? यह तो अनियमकी इढताके लिए कहा गया दै । “स वान्यो वा i 
बिना बुद्धि आदि उपाधिके अत्यन्त नाशका अभाव है, अतः जिस बुद्धिस 
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श्र 


2 


॥ 0002“ है 
। SE 
॥ न हि 


` भन्योञ्नस्मर्तुमहेति । सोऽहमस्मीति चात्मालुस्थरणमात्मान्तरोत्थाने ना | 


fe, 


. दिनमै 'इसको देखा था? इस प्रकार पू्ोचुभूतके अनन्तर 


अंचुस्मता अन्य नहीं हो सकता दे। इसी प्रकार साञदम | कक अन्य नहीं हो सकता है । इसी प्रकार “सोऽहम्‌? (वह से हू) इस प्रका | 


एवं ग्राप्ते, इदमाह--स एव तु जीवः सुप्तः स्वास्थ्यं गतः पु 
नान्यः । कस्मात्‌ ! कमालुस्सृतिशब्दविधिभ्यः । विभज्य हेतु दक्षयिष्यागि। 
कर्मेशेषानुष्ठानदशनात्‌ तावत्‌ स एवोत्थातुमहेति नान्यः । तथा हि 
वतस्य कर्मणो5परेखुः शेषमलुतिष्ठन्‌ इश्यते, न चान्येन सामिकृतस्य कमैणोऽन, 


जञषक्रियायां प्रवतितुद्ुत्सहते, अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादेक एव पूर्वुरपरेचुश्वैकय 


कर्णः कतेति गम्यते । इतश्च स एवोत्तिष्ठति यर्कारणमतीतेऽहन्यहृदोः 
उद्राक्षमिति पूर्वालुभूतस्य पश्चात्‌ स्मरणमन्यस्योत्थाने नोपपद्यते, नह्नन्यह 


र भाष्यका अनुवाद 
` सिदान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते इूँ--वही जीव सोनेसे | 
स्वास्थ्यको प्राप्त हुआ--पुनः जागता है, अन्य नहीं | किससे! कर्म, अतु, | 
स्मृति, शब्द और विधिसे । विभागकर हेतुको दिखलाङगा । अवरिष्ट कावेके | 
अनुष्ठानके दशेनसे वही जीव उठता है, अन्य नहीं । प्रथम दिनमें आर्ध | 
कर्मके अवशिष्ट अंशको दूसरे दिन पूर्ण करता हुआ देखा जाता है, एकके आपे | 
किए गये कार्यकी शेषक्रियामें अन्य प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि अतिप्रसङ्ग 
होगा । इसलिए एक ही जीव पहले और दूसरे दिनमें एक श्ण 
कती है, ऐसा जाना जाता है । और वही जीव निद्रासे उठता है, क्योंकि पन 
होनेवाले स्मरणक 


अन्यके उठनेपर उपपत्ति नहीं दो सकती दै, क्योंकि अन्यसे देखी vi 


रल्प्रभा जा 

संस्कारवत्योपहित उत्तिष्ठति इति सिद्धान्तयति-स एव त्वित्यादिना ह. | 
तस्य अधक्कतस्य एकस्य एव ज्योतिष्टोमादेः अनक पर 
्रस्गः। स्मृतिम्‌ उक्त्वा अनुशब्दसूचितां प्रत्यमिज्ञाम्‌ आह Ds बति, रशं | 
गमनम्‌--आयः । योनिः तत्तदिन्द्रियस्थानम्‌ , प्रतिनियत गम | 
रत्वम्रभाका अनुवाद . ती बुडिल उपि | 

उपहित जीव सुघुसिमें कारणरूपसे स्थित है, उसी अनेक अ नी हे 
वह उठता है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“स एव तु” इत्या. प्रस्त है! , | 
एक ही ज्योतिष्टोम आदिमें अनेक यजमानकत्वकी डड | 
कहकर अनुशब्दसे सूचित प्रत्यभिज्ञा कहते दे. सो5हम, 
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इत्यादिसे | अयन 
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< है 
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5 0  पूँ० ९ | शङ्कर भाष्य-रत्नप्रभा- 


| हते शब्देभ्यथ तस्येवोत्थानमवगस्यते । त्वा. 
| तिधोत्याद्रवति न्यव’ ( ३० ३१६) ६९ क 
| हाछित्त्य पतं अह्मलोक न विन्दन्ति' ( छा० ८।३।२ 2 प्रजा अह- 
| शिदे चा एको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा र प्‌ व्याप्रो 
| वयबड्बन्ति तदा भवन्तिः ( छा० ६।९।३ ) इत्यः 1 मशको 
| प्रोधाधिकारे पठिता नात्मान्सरोत्थाने | शब्दाः स्वाप- 
| सबैवमेवावगम्यते, अन्यथा हि कर्मविद्याविधयोञ्नर्थक: स 


७०-4 
Mo न्य 


| तवनपकषे हि सुप्तमात्री शुच्यत इत्यापच्चेत। एवं चेत्स्यात्‌, वद किं 


भाष्यका अनुवाद 


| गसन्वान अन्यके जागनेपर नहीं हो सकता है । श्रतिक्े गब्दोंसे भी वही जीव 
। वागवा है, ऐसा ज्ञात होता है » क्योंकि “पुनः प्रतिन्यायमू० ४ ( प्रतिनियत गमन 
| सोता है, वैसे प्रतियोनि जीव जागरणके लिए आता है ) 'सर्वा: प्रजा” (सब 
| शा प्रतिदिन [ सुषुप्तिकाळसें ] जाती हैं, तो भी इस ब्रह्मलोकको नहीं जानती ) 


CS >> 


५०३३... ५. “केळ os 


कि दश या गक जो जो हुए होते है, बे ही होते हँ) शया लप सपो 
| और विद्या पढ़े हुए राञ्द॒ अन्य आत्माके उत्थानमें समंजस नहीं होंगे। कर्म विधि 
| विधि कस सी ऐसा ही समझा जाता है, अन्यथा कर्मविधि ओर विद्या 
| हि थक हो जायगी । अन्यके उत्थानपक्षमें सोये हुए सभी मुक्त हो जायगे, 
भापत्ति प्रसक्त होगी । यदि ऐसा हो, तो इसका उत्तर दो कि जिसका फळ 


जक की थि 


| | योनिः रत्रप्रभा क 
:| जः छेति जागरणाय इति श्रुत्यथैः | न विन्वन्तीति अज्ञानसत्त्वात 
| भै विधि उक्तः, इह पूर्वप्रबोधे ये भवन्ति ते एव तदा उत्तरपबोधे र 
| `| विधि व्याचष्टे--कर्मेति स -एवोतित्ठतीति विश्वत इत्यर्थ: । 
तत्र प्रतियोनि 
त्‌ तत्‌ इन्द्रियांका स्थान प्रतिनियत गमन जिस पसे होता है, 1 रोने 


कि 
। i 
शं 
धर 
१ 
9 


hh 
जो होते हैं, 


| ३३ का नियम इसमें पूर्वप्रबोधमे 
ह ऐसा अ १ कहा गया । इसमें पूवेप्रबो ० इयादिते । वही उठता दै 


। ह । विधिकी व्याख्या करते है 
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ह | > आ. 0 _ खुबादसाहित हित (७४७ 
| भाष्य - 


{ ॒ 
इस व्याधो वा०' (इस छोकमें वे व्याध या सिंह, भेडिया या वराह, कीट या | 


नक 


लिए आता है ह ५ है। वन विन्दन्ति 
| | हे, एसा श्रतिका अथ है । न विन्द ही उसके उत्तरके प्रवोधसें 


९ 


१७४८ __ ब्रह्मत्र अट ३ पा 


MR पत गरात ° जैसे जळराझिमें प्रक्षिप्त जढबिन्दु नहीं निकढता, जा 


स्स्स १ 
भाष्य न्या 


कालान्तरफलेन कर्मणा विद्यया वा कृतं स्यात्‌ । अपि चान्योत्यानप .! 
यदि तावच्छरीरान्तरे व्यवहरमाणो जीव उत्ति छेतततरत्यच्यवहारटोपप्रसळ २ 
स्यात्‌ । अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत्‌ कल्पनानथेक्यं स्यात्‌ । यो हि यस्य | 
सुप्तः स तस्मिन्नोत्तष्ठत्यन्यस्मिञ्ञरीरे सपतोःन्यस्मिन्जुत्तिष्ठतीति कोऽ 
कल्पनायां लाभः स्यात्‌। अथ सुक्त उत्तिष्ठेदन्तवान्मोध्ष आपचेत | 
निवृत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानमलुपपन्नस्‌ । एतेनेश्वरस्योत्ानं ्रतयकतम्‌, | 
नित्यनिवृत्ताविद्यत्वात्‌ । अकृताभ्यागमळुतविम्रणाशी च दुनिवारावन्यो- | 
त्यानपक्षे स्याताम्‌। तस्मात्‌ स एवोत्तिष्ठति नान्य इति । यत्‌ पुनरुक्तम्‌यया ` 
 ज्ञलराशौ प्रधिप्तो जलबिन्दुर्नोद्धतँं शक्यत एवं सति सम्पन्नो जीवो | 
5 जज भाष्यका अनुवाद 
_कालान्तरमें होनेवाला है, उस कर्म ओर विद्याका फळ क्या होगा? अन्यके उत्थानपक्षमे 
अन्य शरीरमें व्यवहारको करने वाला जीव उठे, तो उसके व्यवहारका लोपप्रप्ज 
होगा। यदि सुप्त ही उठे तो कल्पना निरर्थक होगी । क्योंकि जो जिस शरीरमे 
सोता है वह उस शरीरमें नहीं उठता परन्तु एक शरीरसे सोता है और अन्य 
शरीरमें उठता है, इस प्रकारकी कल्पनामें छाल क्या होगा ! यदि सुक्त पर, 
उठे, तो मोक्ष नाशवान्‌ होगा जिसकी अविद्या निवृत्त हुई हे उसका पुनरत्यान 
नहीं हो सकता है, इससे ईश्वरका उत्थान होता है; इस पक्षका लरत । 
क्योंकि वह सदा अविद्यासे निवृत्त है, अन्यके उत्थानमें अङतका "_ 


के र और जो ब | | 
ओर कुतकी हानि दुवौर होगी; अत. वही उठता है, ल ना हु 


रत्नप्रभा करो 

अत्रैवोत्सूत्न॑ युक्‍त्यन्तरमाह---अपि चेत्यादिना । बव 1. 

पूर्वकमकार्यतेत्यक्रतसुखाद्यागम : पूर्वसुप्तजीवक्कतकर्मनाश द््कयम बिपी | | 

दृष्टान्त वैषम्येण दूषयति--यत्पुनरित्यादिना । अस्मद ई 

रलग्रभाका अनुवाद ~¢ “आपि च” 

ऐसा निश्चय किया जाता है, ऐसा अर्थ है । यहीं अन्य युक्ति न जा सुखादिकी 
अन्यके उत्थानमें सुखादि पूर्वकर्मके कार्य नहीं दोगे, इसलिए या अर्थ दै! 

होगा, प्रथम सुप्तजीवके किये हुए कर्मोका विनाश प्राप्त होगा, थे न) 

गये इृष्टान्तको विषमतासे दूषित करते हैँ यत्पुनः ? इत्यादि ' 


# 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह ९०३१० ९] शाहरभाष्य-रत्नप्रभा- 


_ 
क 
$ 
) 
|. ® 
| 
» 
४ 
| 


§ 0002, १ प्च ९ 


१) ह्लोखब्रणम, इद ठ विते विवेककार कचा क. 
| “त च दुर्विवेचनयोरप्यस्मजजतीयैः क्षीरोदकयो; इ वम्‌ 
| | अपि च न जीवो नाम कश्रित्परस्मादन्यो - ) ०1 टयो तिच 


| #राशे! सतो विविच्येत, सदेव तूयाधिसम्यकाजीव लूप ऽ णि 

| ज्वितम्‌ । एवं सात यावदेकोपाधिगता बत्थासुदृिस्ताबदेकजीवव्यव 

| आध्यन्तरगताया ठु बन्धा बुइचा जीवान्तरव्यवहारः । स एवाय; 

. | परवषयो्ाजाङ्ङरन्यायेनेत्यतः स एव जीवः प्रतिबुध्यत इति तम्‌ पं 

| भाष्यका अनुवाद ' 

` | पय संपन्न जीव उठ नहीं सकता है, इसका परिहार किया जाता हे--विवेक-. 
| ग्रणके अभावसे वहाँ जळबिन्डुका अनुद्धरण युक्त है, यहाँ तो विवेकः ८ 

| बिद्या और कर्म है, अतः वैषम्य है । संसृष्ट जळ और क्षीरका विवेचन यद्यपि 

[प ढोग नहीं कर सकते हैँ, तथापि हँस द्वारा जळ और क्षीरका विवेचन होता हैः " 

| देखा जाता दै । ओर दूसरी बात यह भी है कि जीव परमात्मासे अन्य नहीं है, जो 

| ऋषाशिमें जलबिन्दुके समान विविक्त हो, परन्तु बरहम ही उपाधिके सम्पर्कसे जीव 

| ७ उपचरित होता है, यह वारंवार कहा जा चुका है । ऐसा होनेपर जबतक 

| * पपाधिगत बन्धकी अजुबृत्ति है तबतक एक जीवका व्यवहार होता है, बन्धकी 

| "षि अन्य उपाधिगत होगी, तब अन्य जीवका व्यवहार होता है, सुषुणिमें 


> ोधसें वही उपाधि बीजांकुरन्यायसे है, अतः वही जीव परु होता है 'प्रबोधमें वही उपाधि बीजांकुरन्यायसे है, अतः वही जीव प्रबुद्ध होता है॥९॥ 


1 | | रत्रमरभा | र 
) पर्य्याक व रतीति गला ददन नेति अषप 
| न्दुवैषम्यमित्याह---अपि चेति । अमेदे “स वान्यो वोतिष्ठतीति . 
| गाश पकाश इत्याशङक्य बुद्धिमेदेन जीवमेदात्‌ च चन्तेत्याह--एवं सतीति । 
| षह बुद्धिनाशेन म्यहं बुद्धयुपाधिमेदादेकजीवव्यवहारों न स्यादित्यत 
| ` एवायमिति । स्थूल्सूक्ष्मात्मना तिहत्येकोपाणिः इत्रः ॥ ९ ॥ 
| भिक रत्नम्रभाका अगुवा ` उ हसते ब" 
ह ति. फे अहृश्से इरचर करता है, इस प्रकार मानकर .ब्थन्त Mr 
| दु ; भि चर मेह्मके साथ ,अभेद होनेसे जीव जलके बिन्दुसे विलक्षण है, ऐसा 
१ श्यादिसे । अभेद होनेपर बह उठता है या अन्य उठता 
® पे | कहते ३ नहीं है, ऐसी आशङ्का करके बुद्धिके भेदसे जाव 
|| एं सति” इत्यादिसे । इहु बुदिका नाश देम, 
Eh शी झा व्यवहार नहीं होगा, इसपर कहते हैं सि एवम 
हि. 5 पाव रहता है, ऐसा येरे 
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 इत्यादिसे । स्थूल 


हा 
क 


8780 


परन्तु कुछ अधिक विचार करनेसे वह मत बालुकाप्रासादसा ज्ञात होगा, क्योंकि यह 


[ ४ पुग्धेञ्धसंपत्यधिकरण सू० १० ] हे 


किं मूछेका जाअदादाँ किं वाऽवस्थान्तरं भवेत्‌ । 
अन्यावस्था न ग्ापिद्धा तेनेका जाग्रदादिप्‌ ॥१॥ 
न जाग्रतूस्वसषयोरेका द्वेताभावाच सुप्तता । 
. मुखादीवि्ृतेस्तेनाऽवस्थाऽन्या लोकसम्मता% ॥२॥ | 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--मूच्छा अवस्था क्या जाग्रद्‌ आदि अवस्थाओंमे अन्तर्भूत है अथवा उन 
अलग है! ' 

पूर्वपक्ष--संसारमें जाग्रद्‌ इत्यादिसे दूसरी अलग अवस्था कोई प्रसिद्ध नहीं है 
अतः उन्दीमें मूच्छांका समावेश है | 


सिद्वान्त--मूच्छा जाग्रत्‌ या स्वरूप नहीं हो सकती है, क्योंकि उस अवरथामे देत 
नहीं है । सुप्तावस्था भी नहीं है, कारण कि मुख आदिमें विकार भासता है; अतः मूच्छ . 
नामकी लोकप्रसिद्ध अवस्था अन्य ही है । 
on EE MNES SME पप्पा ना 
` + यहां पूर्वपक्षीका मनोगत भाव यह है कि जायत, खम ओर डपुपिसे अन्य र मस 
जगत्मसिद्ध न होनेके कारण मूच्छो उन तीनोंमेंसे किसी एकमें अन्तर्भूत दै ७0 00 | हो रहाणे. 
०” सगतसा र! 
इसपर सिद्धान्ती कहते हे--यद्यपि आपाततः पूवेपक्षीका मत संगतसा साधारण मि । 
भी जान सकता दै कि जाग्रत्‌ और स्वप्नमें दैत प्रतीत होता दै, लोकिन 3 अवस्थाका हे... 
प्रतीति नहा होती, अतः पूर्वेपक्षाको जवदेस्ती स्वीकार करना होगा कि मूच्छो | 
दोनोमें अन्तभाँव नहीं दै । और सुषातिमे तो उसका अन्तर्भाव कह ही नहीं सक? हाँ है दी 
हुआ प्राणी अत्यन्त स्वस्थ और अविकृत रहता है, किन्तु मूच्छित जनमें वप होगा रि बू | 
मुखमै मोलिन्य और विकृतभाव दिखता है अतः परिशेषसे यह स्वीकार द्य कदापि ह ड 
अवस्था एथक्‌ दै । लोकमें , इस अवस्थाका व्यवहार तो अवश्य ही होता हे पर दातार ली. | 
विपाकसे प्राप्त होती है, अतः नित्य व्यवहारमै उसकी गणना नहीं ६ ९. 
प्रभूति आचार्य उसका विचार करनेमें उपेक्षा नहीं करते हैं । 
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(० ?°] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित 
4 mame "| >> जज सहित १७५१ 
| मग्धे$धेसंपातेः परिशेषात्‌ ॥ १०॥ 
ब पदच्छेद- सखे, अ्सम्पत्तिः, परिरेषात्‌ | 
| पदार्थोक्ति- मूच्छोवस्थाया न स्वप्नजागरितयोऽरे बाऽनतमीदः 
E तामवस्य प्राणोप्मणोश्च सत्त्वात्‌; नापि सुपति भयानकवदनत्वादिना > > 
1 दयात्‌, किन्त परिशेषात्‌--प्राप्तस्य प्रतिषिधे ७०2. 
4 पमयय! स परिशेष तस्मातू मुधे---मूच्छावस्थायाम, हपुण्डरीकावच्छिन्न 
| अग देहाधमिमानविशिष्टस्य जीवस्य ] अर्धसम्पत्तिः अभ्य [ भवतिं, भतः 
§ ्ावसथत्रयवैलक्षण्यात्‌ मूच्छावस्था ततो भिन्नेति भावः ] | 
| भाषाथ--स्वम और जागरित अवस्थाको मूच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि 
| झं विशेष ज्ञान नहीं रहता, मरण भी नहीं कह सकते, क्योकि मूच्छामें प्राण और 
` | उगता रहती है, भयानकवदन आदि होनेसे मूच्छा घुषुति नहीं है। किन्तु परिशेषसे 
| एवस्यामे हत्पुण्डरीकावच्छिन्न ब्रह्ममें देहाद्यमिमानविशिष्ट जीवका अपैल्य होता 
१ भतः उक्त तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण होनेके कारण सुषधावस्था एयक है । 
° भाष्य 
| k ` अस्ति प्रुग्घो नाम यं मूच्छित इति लौकिकाः कथयन्ति, स तु 
इति परीक्षायाञ्चच्यते--तिस्रस्तावदवस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य 


| भाष्यका अनुवाद 
पया एष वह हे, जिसे लोग मूर्छित कहते हैं। उसकी अवस्था कोनसी है! . 


जु न विविच्य मुच्छातो विवेचयति--शुेऽसम्मत्तिः 
| प्‌ । मूच्छौ प्रसिद्धाऽवस्थान्तर्गता वां पञ्चावस्था वा इति अवस्थाचछु 
| भान [च संशये सति सोऽहमिति मत्यमिशयोत्यितस्य इगेव 
षे लिङ्गेत सुषुप्तिरेव सूर्च्छति प्रत्यभिज्ञानात्‌ सुपुप्यन्तगता 


C4 


आसे आत्माका विवेचन करके अब 
सम्पत्ति परिशेषात्‌?” । मूच्छो प्रसिद्ध ५4 अवस्था रे रा 
र अवस्थाएँ असिद्ध हैं और मुग्धावस्था उनसे एक अेदवत्‌ विशेषज्ञालका | 
खमे "बही भै हूँ? इस अकारकी मिञ इ HT 
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्रसिद्धाः--जागरितं स्वप्नः सुषुप्तमिति। चतुथी शरीरादपसृ्िः, न 
पञ्चमी काचिदवस्था जीवस्य क्रतौ स्मृतो वा प्रसिद्धाऽस्ति समाइ 
णामेवावस्थानामन्यतमावस्था सूच्छेति । | 
- प्रासे श्रम न तावन्छुग्यो जागरितावस्थो भवितुमहति । 
क्षते । स्यादेतत्‌--इपुकारन्यायेन गुग्धो भविष्यति 
यथेषुकारो जाग्रदपीष्वासक्तमनस्तया नान्यान्‌ विषयानीक्षत एवं गुग्थो पुस. 
` हसंपातादिजनितदुःखादुभवव्यग्रमनस्तया जाग्रदपि नान्यान्‌ विषयानीक्षत 
य भाष्यका अनुवाद | 

पूर्वपक्षी--कहता दै-शरीरमें रहनेवाके जीवकी तीन अवस्थाएँ प्रसिद्ध 
हे--जागरित, खप्न और सुषुप्ति। चौथी अवस्था है शरीरसे उत्क्तान्ति । जीवकी 
इससे अतिरिक्त कोई पांचवीं अवस्था श्रुति या स्थ॒तिमें प्रसिद्ध नहीं हे । इससे 
मूच्छो चार अवस्थाओंके अन्तेगत ही एक अवस्था है । 

सिद्धान्ती--हम कहते हें--मुग्ध जागरित अवस्थावाढा हो, यह संभव 
नहीं है, क्योंकि वह इन्द्रियोंसे विषयोंका ईक्षण नहीं करता । यहापर शंका होती 
है कि मुग्ध इषुकार ( बाण बनानेवाळे ) के न्यायखरे होगा । जसे वाण बनाने- 
वाळा यद्यपि जागता रहता है, तो भी बाणमें मनके आसक्त होनेसे अन्य विषयोको 
नहीं देखता, वैसे ही मूसलप्रह्ार आदिसे उत्पन्न हुए ढुःखालुभवसे मनके द्य 
होनेके कारण जागता हुआ भी वह ( मुग्ध ) अन्य विषयोंको नहीं देखता है! 


रलग्रभा | 

भूच्छेति दष्टान्तसजञत्या पूर्वपक्षमाह- तिस्नस्तावदिति । पूर्वपक सिद्धा 
प॒थगामनो मूर्च्छातो विवेकार्थं यत्नासिद्धिः फर, सिद्धान्ते रथाय ५७५ की 
भेदः । परिशेषं दर्शयन्‌ सिद्धान्तवति--न तावदित्यादिना । गयत 
जागरावस्थोऽपीत्यरथः । ऐन्द्रियकमशज्ञानं देहधारणं च तस्यास्ति, " „ ` 
रत्नम्रभाका अनुवाद, . . . पा डी री ४ 

अभाव हे, वैसे मूच्छीमें भी भेदवत्‌ विशेषज्ञानका अभाव है इस समान झिग पस कहे td 
इस प्रकारके प्रत्यभिज्ञानसे--मूच्छी सुघुप्तिके अन्तर्गत दै, इस दृशान्तसंगतिस मूच्छोसे विवर क्ले 
“तिसस्तावत?” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमे प्रसिद्ध अवस्थाओंसे एयक आते पकार द F 
लिए यत्नकी असिद्धि फल है, सिद्ध।न्तमें प्रथकू यत्न निश्चित ९, ह चे । जार मी त 
हे ।. परिशेष दिखलाते हुए सिद्धान्त कहते है” न तावत्‌” इला. - सु : 


| 
| 
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~ "` 


' व) भाष्य क्य यना 
| ॥। न अचेतयमानत्वात्‌ । इषुकारो हि व्यापतमना बरवीहि 
| लंकाल्युपठममानोज्यूवमिति । इस्त मपो नये तह 
| शबल काले ्रक्षिप्तीड्यूब न किंचिन्मया चेतितमिति । जाए 
| कषिषक्तवेतसोऽपि देहो विधियते, शशस्य तु देशे घया पि | 
दु री धरण्या पतति | 
| तान जागति , नापि स्वप्नान्‌ पश्यति, निःसंज्ञकत्वात । ना 
क" गोणोर्मावात्‌ पु ७, ~ ५ पि मृत: 
| ग्ोष्मणोभावात्‌ । मुग्धं हि जन्तो सृतोऽयं स्यान्न वा मृत इति संशयाना 
| जास्ति नास्तीति हृदयदेशमालभन्ते निश्चयार्म्‌, पराणोऽस्ति नास्तीति च 
| गतिकादेशम्‌ । यदि प्राणोष्मणोरस्तित्वं नावगच्छन्ति ततो मृतोष्यमित्य 
। भाष्यका अनुवाद हि 
| पा नहीं होता है, कारण कि सुरधमें चेतना नहीं रहती है अर्थात. उतने कातर 
| से ढिसीका भान नहीं होता । बाण बनानेवाळा बाणमें आसक्तचित्त होनेसे 
| ऋता हैं कि में इतने समयतक बाणकी ही उपलब्धि करता थो मुग्ध तो 
| ततनः प्राप्तकर कहता है कि में इतने समयतक अन्धकारमें प्रषप् हुआ था, मेने 
| छ भी नहीं जाना। एक विषयमें आसक्तचित्तवाळे जाग्रत्‌ पुरुषका देह खड़ा रहता 
। |, परन्तु मुग्धका देह एथिवीपर गिर जाता है। इसलिए मुग्ध जीव जागता नहीं 
| * | भी नहीं देखता, क्योंकि वह बेहोश. रहता है । ओर मरा हुआ भी नहीं 
| ग 20 उसमें स ओर गर्मी रहती है। मुग्ध जन्तुके विषयमें यह मर गया है 
हे (की ऐसा संशय करते हुए पुरुष इसमें गर्मी है या नही, यह निश्चय 
| ए हृदयका स्पशे करते हैं और प्राण है या नहीं यदद निश्चय करनेके . 
| सकी नासि काके अग्रभागका स्पश करते हैं। यदि प्राण और गमी नही 


| मोका हतप्रभा न | 
बा यति- नेत्यादिना | मूच्छौया जागरादू मेदसक्ला न. 
| ४७४ नापीत्यादिना | आल्मन्ते-स्प्रशन्ति। दिष्म--मरणगप । उड पर 
झो; ` । आर स्पश र 

B किंचित्‌ सारूप्येऽपि बहुबैलक्षण्याद्‌ भेद इत्याह - गति । हक्षणमेदसुक्त्व 


| । | भाव्या रत्नम्रभाका अनुवाद 

| अं राण फि भी, यह अर्थ, है । इन्द्रिये होनबाका अर्थज्ञान और देदधारण 
भ जा बनानेवालेमे हे, मुग्धमें नहीं है, इस अकार वेषम्यके कृयनसे दोकाको दूषित 

५ Mo वा और मरणसे भेद कहते है 


ह+ 

| तिः," इत्यादिसे भेद कहकर स्वप्न 
ह गोप, । मूच्छाका जागरणसे भेद कहकर 

| दिसे। आलमन्ते--सपर्श करते हैं। दिध्ट मरण इइ और मूच्छो इन दोनो इुछ 
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2 4 । अ० पा १ ह 
भाष्य 


व्यवसाय दहनायारण्यं नर्यान्ति। अथ तु प्राणमृष्माण वा प्रतिपदन्ते, तत 
नायं सृत इत्यष्यवसाय संज्ञालाभाय भिषज्यन्ति। पुनरुत्थानाच्च न दि 
गतः, नहि यम गतः यमराष्ट्रात्‌ प्रत्यागच्छति। अस्तु तहि सुघुप्) निःसंग 
| "पाह 
त्वादमृतत्वाच । न, वेलक्षण्यात्‌ । दथः कदाचिचिरसपि नोच्छ्वसिति, ` 
सवेपथुरस्य देहो भवति, भयानकं च वदनम्‌, विस्फारिते नेत्रे । 
`` प्रसन्नवदनस्तुस्यकाछं पुनः पुनरुच्छवसिति निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः, . 
न चास्य देहो वेपते, पाणिपेषणमात्रेण च सुघुशमुत्थापयन्ति, न तु बुष 
मुद्रघातेरापि । निमित्तभेद्च भवति मोहस्वापयोः । झुसलसंपाताहिः 
भाष्यका अनुवाद [ 
जाते हैं । और यदि उसमें प्राण और गर्मी पाते हैं, तो यह मरा नहीं है, ऐसा 
निश्चय करके चेतनाप्राप्तिके छिए उसकी चिकित्सा करते हैं । पुनरुत्थान होनेसे 
भी मुग्ध सूत नहीं दै, क्योंकि यमके राज्यसे कोई ब नहीं आत। तव 
मुरधको सुषुप्त मानो, क्योंकि वह बेहोश रहता है और मरा नहीं है । नही, ऐसा 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनोंमें विलक्षणता है । कदाचित्‌ मुग्ध चिरकाङतक 
उच्छवास नहीं लेता, उसका शरीर कापता हे, सुख. भयानक और ते विशेष 
रूपसे विस्फारित रहती हैँ । परन्तु सुधुप्त प्रसन्नवदन रहता है, समकाहमें बारम्बार | 
उच्छ्वास लेता दै, उसकी आँखे बन्द रहती हैं ओर देह नहीं कांपती | Pe केवत 
हाथ फेरनेसे ही ढोग सुषुप्त पुरुषको उठाते हूँ, परन्तु सुको तो मुंग 


रत्नप्रभा हु 

निमित्तमेदमाह- निमित्तेति । प्रत्यभिज्ञापि असिद्धेत्याह- न विन लि 
रूप्याभ्यामर्धसम्पत्तिः सवै; सुघुसिधमैरसम्पन्न ` मुग्धः सुषुप्तो न | नो । 
वस्थाधमेरसम्पत्तमेतो5पि न, किन्तु अवस्थान्तरम्‌ गत इति पत | 
रत्नम्रभाका अनुवाद विरा रक 

सादऱ्य होनेपर भी अधिक विलक्षणता होनेसे भेद है, ऐसा कहते हैं“ यी ~ F 
अत्यभिज्ञा भी असिद्ध है, ऐसा कहते हैं--/“न च” इत्यादिसे । उ ह उती 2 
सम्पत्ति दै, झुुत्तिके सब धर्मोसे असम्पन्न होनेसे वह ( मुग्ध ) उडी एक पूरी 


अवस्थाके सब धर्मोसे असम्पन्न होनेसे मुग्ध मत भी नहीं है, किन्छ 
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` | _वात्मोहस्य, श्रमादनिमित्ततवाच स्वापस्य। न दि 
| ' मुप्त इति । परिशेवाद्धसंपत्तियुग्ध तेत्यवगच्छाम 2 ee 
| ` तरस्माच् वेलक्षण्याद्सपन्न रति । कथ पुनरधसंपतिह्षाधरतेति श्यते 

. | त्‌, यावता सुँ प्रति ताचदुक्तं श्रत्या-- सता सोभ्य तदा संप्नो ` 

| सरि (छा० ६ ८1१) इति, अत्र स्तेनोञ्लेनो भवति (६.८ ४१२२) भै 

| ऐुमहोरात्रे तरतो न जरा ने सृत्युन शोको न सुकृतं न षतम्‌? (छान 

` | १४) इत्यादि । जीवे हि सुकृतदुष्कृतयोः प्रामि सुखिलदु'खिलग्रत्य- 

| गपादनेन भवति । न च सुखिलप्रत्ययो दु'सितलप्रत्ययो बा 
| | पप विद्यते, भुग्धेअपि तो प्रत्ययो नेव विद्येते | पस्मादुपाध्यु- ` 
| भाष्यका अनुवाद 


| थषातसे भी नहीं उठा सकते । और . दूसरी बात यह भी है कि मोह और 

| लाका निमित्त भिन्न है, क्योंकि मुसछसंपात आदि मोहका निमित्त हे. और. 
| प जोदि खापका निमित्त है । मुग्ध पुरुष सुप्त है, ऐसी ठोक्ने प्रसिद्रि नहीं ` 
1 (| परिशेषसे मुग्धता अर्धसम्पत्ति है, ऐसा हम समझते हैं। चेतनाढे न रहते 

| इ सम्पन्न है और अन्य सुप्तसे विलक्षणता होनेसे असम्पन्न है। रनु यता 
बपसम्प्ति है, ऐसा केसे कहा जा सकता है ! क्योंकि सुप्तके प्रति श्रतिने कहा 

| सरता सोभ्य तदा सम्पज्ञो०! (हे सोम्य ! तब वह म्रह्मके साथ सन 

| शा / अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति! ( यहां चोर अचोर हो जाता है), 'नेतं | 
. | रावे! ( इस सेतुरूप आत्माका परिच्छेद दिन और रात नहीं करते, 
| ए >> श शोक, सुकत या दुष्त प्राप्त नहीं होते इदि । जीवं सुर्‌ 


{| यु, शोक, सुकृत या दुष्कृत प्राप्त नहीं होते ) इत्यादि । जीवें 

| कषर रत्नप्रभा 
| इ „ णाऽैसम्पत्ति्तेति आन्तः शङ्कते-कथमिति । यतं प्रति सत्सस- 
| श भदुपाध्यभावाभिप्रायम्‌ । उपाध्यभावश्च सुखस्यापि सम ह ळी, | 
| शि | सुषुप्तकाळे कर्मासम्बन्धे पुनरुत्थान कथस्‌ * ईति 

थे रत्नप्रभाका अनुवाद क टार 

1 वरली सार्थ है। परन्तु इस सून जौवकी अके साथ जीवकी जो क ति 
है है, इ करता है-_“कथसू” इत्यादिसे। शमं इ अभाव सुरधावस्थमें 
hh न ७ उसका अभिप्राय य है, और उपाधिका अभ 

| र भोगे ३ अभि अभावमें हे, 


पम्पू्गसम्पतति हे, यह अथे हे । 
इससे अद्धसम्पत्ति नहीं है, किन्तु न किस य हो सकता हव! 
शका न पवनमु नहीं रहता, ऐसी. थुम 0000 eGangotr 


E.R 
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> 
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पशमात्‌ सुघुप्तवन्सुग्घेडपि कुत्खसंपत्तिरेव भवितुमहेति, नाधसम्पत्तिरिति | 
अत्रोच्यते--न ब्रूमो गुग्धेञ्धसंपततिजीवस्य ब्रह्मणा भवतीति । मी 
तह्यर्धेन सपुप्तपक्षस्य भवति युग्धत्वमर्धनावस्थान्तरपक्षस्येति ब्रूमः । है. | 
च म्रोहस्य खापेन साम्यवेषम्ये । डारं चैतन्मरणस्य । यदाऽस्य सा 
कमै भवति तदा वाङ्मनसे प्रत्यागच्छतः, यदा तु निरवशेष कमै भवति 
तदा प्राणोष्माणावपगच्छतः, तस्सादधसंपचि ब्रह्मविद्‌ इच्छन्ति । यननक्तम्‌- ` 
न पञ्चमी काचिदवस्था परसिद्धाऽस्ति-इति । नैष दोषः । कादाचित्कीयमः 
य भाष्यका अनुवाद 

सुखित्व और दुःखित्वप्रतीतिकी उपपत्ति होनेसे सुकृत और दुष्कृतकी प्रा | 
होती दै । और सुखित्व या ढुःखित्वकी प्रतीति झुडुप्त पुरुषको नहीं है ओर 
मुग्घकों भी नहीं है | इसलिए सुषुप्तके समान सुग्धमें भी उपाधिकी उपशान्तिसे ` 
सम्पूर्ण .सम्पत्ति ही होनी चाहिए, आधी नहीं । इसपर कहते हँ--मुग्धावस्थाम 
जीवदी ब्रह्मके साथ अधेसम्पत्ति होती है, ऐसा हम नहीं कहते | तष क्या 
- कहते हैं ? मुग्धत्व आधा सुपुप्त पश्चमें और आधा अन्य अवस्थाके पक्षमें होता 
है--ऐसा हम कहते हैं। और खापसे मोहका साम्य और वैषम्य दिखडाया 
गया है । यह मरणका द्वार है ।. जब जीवका कर्म सावशेष रहता है तब वाणी 
और मन लौट आते हैं और जब कर्म निरवशेष हो जाता है तब प्राण आर 
गर्मी चली जाती है, इसलिए ब्रह्मवेत्ता सुग्धताको अधेसम्पत्ति मानते हैं। और. 


रत्रमभा न 
तत्कार्याभावात्‌ असम्बन्धोक्तिरित्याह--जीवे हीति । ब्रह्मणा झस्नरस : 
परिहरति-न श्रूम इति । मुग्धत्व हि सुषुतस्य अर्घेन नि 'संजुत्वादिभरमेण तो 
सम्पन्नं भवति, मरणस्यार्धेन कम्पादिना सम्पन्नमित्यवैसम्पत्तिस्त्िय पा । हा 
सुषुप्तिवैषम्यमित्याह-द्वारखेति । अप्रसिद्धिमज्ञीकृत्योक्तम्‌ , | 
र रत्नम्रभाका अनुवाद ५ 
ऐसी आइका करके--उसके कार्योके अभावसे उसके असम्बन्धका की " क्र 
हैं-“जीवे हि” इत्यादिसे । ब्रह्मे साथ जीवकी सम्पूर्ण सम्पत्तिका 
करते है--“न ब्रूमः” इत्यादिसे । निःसंज्ञत्व आदि सुषुप्तके 
होनेसे सुधुप्तके अद्ध धमाके साथ मुग्धत्व सम्पन्न होता है ओर 
मरणके धर्मोके साथ सम्पन्न होता है, इस अकार अधै-सम्पत्ति दे, ` दिये । 
भी सुग्धत्व सुघुतिसे विषम-भिन्न है, ऐसा कहते है दार लि 


"१५ 
« श्र क 


% : » 
>, १ 


| (0020? १० | साक मा परत्नप्रमा-माषाबुवादसहित | 
53 - तिर. `` कय `° 
| तत्ेतिन असिद्धा स्यात्‌ सिद्धा चेष लोकायुेदयो;| अः 
| (वमी गण्यत इत्यनवद्यम्‌ ॥ १० ॥ TT 
ह ` भाष्यका अनुवाद. | 
| (ववी कोई अवस्था प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा जो कहा गया ह 
| द्व अवस्था कादाचिस्क दोनेसे प्रसिद्ध मळे ही न हो, परन्तु त ह है क्योंकि 
| मय प्रसिद्ध है और अधसम्पत्तिका स्वीकार किया गया हे, वढि चवी 
| अवस्था गिनी नहीं जाती । इस प्रकार कोई दोष नहीं है || १७ ॥ = “षु 
५ रलप्रमा : 
` | परिद्वा चेति। आयुर्वेदः--वैद्यशाखम्‌ | प्रसिद्धौ कथ विवादः ! इत्याशय पञ्चमले- 
` | फफपिदेरियाह- अति । सुपुसिमृतिधमाधसमत््या तदृते 
| गलथः ॥ १० ॥ | 


ह, रत्तमभाका अनुवाद 
| आकर करके यह कहा गया है, अब प्रसिद्धि भी है, ऐसा कहते हैं--'प्रतिद्धा च 

क्‍ लारिसे । आयुर्वेद--वैद्यशात्र । असिद्धिमें विवाद किस प्रकार हो सकता है! [ जब ` 
$षावस्था लोकमें प्रसिद्ध है, तो उसमें विवाद ही कैसा! ] ऐसी आंशका करके पांचवीं 

| आसूपसे अप्रसिद्ध होनेसे [ विवाद है ] ऐसा कहते है--“अर्ध” इत्यादिसे । सुपुपति 
|. गरणके धर्मोके साथ मूच्छोकी अर्थसम्पत्ति होनेसे. उनमें मूच्छाका अन्तर्माव है, ऐसी 

; 9 अग बुद्धि है, ऐसा अर्थ है ॥ १० ॥ ss 
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| [ ५ उमयलिङ्गाधिकरण ख.० ११-२१ ] 


ब्रह्म किं रूपि वाउरूपि भवेन्नीरूपमेव वा । 
द्विविधश्चुतिसङ्गावाद्‌ ब्रह्म स्यादुभयात्मकम्‌ ॥१॥ 
नीरूपमेब वेदान्तेः प्रतिपा्यमपूर्वतः । 
रूप त्वनूधत आन्तमुभयत्वे विरुध्यते ॐ ॥ १ ॥ | 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--क्या परत्रहा परमात्मा रूपवान्‌. और रूपराह्ित--उभयात्मक है या 
अरूपवान ही हे ! 


hr २०७ 


पूर्वपक्ष--दोनौ प्रकारकी भ्रुतियाँका सद्भाव होनेसे रूपवान्‌ और रूपरहित है 


 सिद्धान्त-वेदान्तांसे नीरूप ही ब्रह्म प्रतिपादित है, क्योंकि वही आपूर्व-- | 
मानान्तरागम्य है, उभयात्मकत्वमें विरोध भी होगा, और कहींपर रूपवत्ताका जो श्रवण 
है वह तात्पर्य वृत्या नहीं है, परन्तु अनुवादसे है, अतः ब्रह्ममें रूपवत्त्वका अरण ही है 
अर्थात्‌ ब्रह्म रूपवत्‌ नहीं है । 


RS न्न मा ० 


# तात्पर्य यह है--तदेतचतुष्पाद, ब्रह्म’ इत्यादि अनेक श्रुतिया यत्र तज उपासना क, | 
सविशेष--सशरीर ब्रह्मका ही प्रतिपादन करती हैं, एवम्‌ “अस्थूलमनणु इत्यादि त | 
प्रतिपादन करता हैं, अतः परस्पर विरुद्ध श्रतिवाक्योंसि पूवेपक्षी यह कह सका 
उभयात्मक दै । 


0 TT hs 


उत्त पूष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--वेदान्तशासे नीरूप दी हलाल 

क्योंकि वही किसी प्रत्यक्षादि प्रमाणसे गम्य नहीं है, जगत्कारणत्वादिरूप विशिष्ट es तहि 
कार्यत्वात्‌? इत्यादि अलुमानसे ज्ञात हो सकता है, इसीलिए उपासनागे यह * का त मह i 
उसका रूपव्त्वके प्रतिपादनमें तात्पय्य है। अनुमान और झाखसँ सिड ससे तात" | 

` सकती, क्योंकि सरूपत्व और नीरूपत्व ये दोनों परस्पर अत्यन्त विर ह र 
न होनेसे सरूपत्वके भ्रान्त होनेपर वस्तुतः ब्रह्म नीरूप दी ९ ! 
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3, ११] शाङ्करभाष्य ररत्नंप्रभा- भापांुवादसित 
| बी" ५ सू | भापाचुबाद्स हित 


| हि ॥ 
| - पदच्छेद-- न, स्थानतः, अपि, परस्य, गहि, ११ | 
| _ [ार्थोक्ति-परस्य- ब्रह्मणः उपयक ब | 

| धावक न [ सम्भवति, सतयसय वस्तुनो द्वैरृप्पायोगात ] 


| आपितः [ उक्तोभयरूपत्वम्‌ सत्यम्‌, अग्निसम्बन्धमा 
| नरेण तत्वभाव- 


| पूप जद्मतत्त्वमुपदिश्यते इत्यथः ||. 
| माषाथ--परत्र् परमात्मामें निर्विशेष और सबिशेषरूप दो समव नहीं ही 
| छे हैं, क्योंकि जो सत्य वस्तु है, उसमें विरुद्ध दो धम नही रह सकते दि 
| षित्‌ उपाषिके योगसे दो स्वभाव कहो, तो वे सत्य नहीँ माने जा से 
| | ण कि अग्निसम्बन्धमात्रसे उष्ण जलम भग्निक्गा स्वभाव नही 
` | जा सकता है, इसलिए “अशब्दम्‌? इत्यादि ब्रह्मरक जो अनेक वेदान्त 
` | सह, उनमे निर्विशेष एकरूप ही बरह्म उपदि है। 

E | भाष्य | कि 207 27 

| पेन बह्मणा सुषुप्त्यादिषु जीव उपाध्युपशमात्‌ संपद्यते, तस्येदानीं ख- 

4 भाष्यका अनुवाद | | 
F | कर | रला | 
ह| का भि अवस्थाभिः अलिप्तः त्वमर्थः, इति विचायै आपादसमापेः सदा 
| || . पम तस्य निर्विरोषत्वमाह--न स्थानतोऽपि परस्योभयतिङ्ग सत्र 


ही 
र| ५ __ विचारस्या 5वसरसंगति 

हा १ केस लंपदाजिज्ञासोपरमानन्तर तत््वरूपन्रषतविचारस्याऽवसरसगप- 
' | ` ^ सविरोषतवं निर्विशेषत्व॑ चेत्युमयं हिङगयते-जापयते यामिः ता उभय- 
ह: (2 , RT | | 
11. तिमि रतग्रभाका अनुवाद है 

| | .  वाक्यमें त्वम्प अवस्थाओंसे अलिप्त है, ऐसा विचार 
६ समाति दार्थ--जीव संब या 


। उद्देश्य त्वम्पदाथकी 


| कहो तफ तसदार्य जहाके निल्पण करडी हे 
| शान्त सक 'न स्थानतोऽपि परत्य उभयि स्त्र दि 
के यादि नन्तर उसके स्वरुपभूत ब्रह्मे विचारकी 
| (ले. । ० निक्षित और” सविशेषतव'जे>ओगो वित, 
ली... टु 


न्न! 
ees 
३० 
हैक a 
० के 
> 

॥ न 
> 

७) & 

रभ 
गे > 
२, 
) 4 


| त = हानतोऽगि परखोभयटिई त = परस्योभयालिङ्ग स्न 


नापि स्थानतः 


रक्षी भवसरसंगति कहते 
समझे जाये, ऐसी ' 


|| दरदर्शनात्‌ अतो ब्रह्मण एकरूपत्वमेव वाच्यम्‌ ] हिः तः त-स रा 
| केषु अशब्दमस्पशेमरूपम्‌” इत्यादि्रहमपरेषु [ सबिशेष्लनिससनेत नि । 


तक 
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रूप श्रुतिवशेन निर्धायेते | सन्त्युभयरिङ्गा ३ श्रुतयो ब्रह्मविषया ६ --'सवेकमो 
सर्वकामः सर्वगन्धः सवरसः’ (छा० ३।१४।२) इत्येबसाद्याः सविशेषलिङ्गा, ` 
(अस्थूलमनण्वदस्वमदीषेस्‌' (बू० ३।८।८) इत्येयमायाश्च निर्विशेषशिङ्गाः 
किमास श्रतिधूमयलिङ्ग तरह प्रतिपत्तव्यध्वुतान्यतरलिज्ञस्‌ १ यदाप्यन्यतरलिङ्ग 
तदापि किं सविशेषज्गत निविंशेषमिति मीमांस्यते । तत्रोभयङिङगश्चत्युप्र 
` हादुभयरिङ्गमेव त्रक्षेति । | > 
एवं ग्रत बूमः तावत्‌ स्वत एव परस्य जह्मण उभयरिजञत्वयुप- 
पद्यते । नद्यर्क वस्तु स्वत एव रूपादिविशेषोपेतं तद्विपरीतं चेत्यवधा- 
भाष्यका अनुवाद | 
होत! है, उसके स्वरूंपका श्रुतिसामध्येसे निधोरण किया जाता है । त्रह्मविषयक 
रतिया दो लिंगवाली दै । 'सर्वकमी सबैकासः०' ( सव विश्व जिसका कर्मद, 
सब दोषोंसे रहित जिसका काम दै, सर्वछुलकर जिसका गन्ध है ओर सवतुख- . 
कर जिसका रस है.) इत्यादि श्रुतियों सविशेष लिंगवाळी हैं । 'अस्थूळर्मनणु० 
( वह स्थूळ नहीं दै, अणु नहीं दै, हख नही है और दीधे नहीं दै ) इसादि तियं 
निर्विशेष छिंगवाली हैं । इन श्रुतियोंमें दोनों लिंगवाला मह समझना चाहिए | 
या दोनोंमें एक ढिंगवाढा ! . यदि अन्यतंर हिंगनाळा समझा जाय, तो बढ 
सविशेष है या निर्विशेष ! ऐसा विचार किया जाता हे 
पूवैपक्षी--दोनॉ छिंगवाली श्रृतियोंकि अलुप्हसे दोनों छिंगवाढा ही श | 
संमझंना चाहिए । ' > 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर इम कहते हैं--परत्रद्मके खतः ही वो डि! | 
_ उपपन्न नहीं होते, क्योंकि एक ही वस्तु खभावत सा नहीं होते, क्योंकि एक ही वस्तु भावतः रूपादिविशेषसे युर 


रत्नमभा 


र्ङ्गाः श्रुतयः संशयबीजत्वेन सन्तीत्यथः। यथा दि ण 2 


मुगधत्वस्‌, तथा श्रुतिप्रामाण्यादुभयरूप त्क ध्येयमिति दृथन्तेन मा 
निर्वेशेषमकरूपमेव. शैयमिति सिद्धान्तयति--एवमिति । कि 
रत्नअमभाका अनुवाद 

. उमयरिंग श्रुतियाँ संशयके बीजरूपसे वतमान हैं । जेसे 

` उन दोनोंके स्वरूपवाला सुग्धत्व है; वैसे श्रृतिम्रामाण्यसे दोनों के कर ह. 
` दृष्टान्तसे ' पूवेपक्ष है । निर्विशेष एकरूपवाला ही ब्रह्म शेय है, ऐसा है शा सी हट 


FT एवम । इत्यादिसे पत व्‌. Mo 
क “एवम्‌” ° इत्यादि cd-0. कग जायला. दोनों खुम थी 


| है जौ ५१० १] शाकूरभाष्य रत्नप्रभा भाषाबुवादसहित १७६ नस्य 75: 
| नि 3- भाष्य 

| शकं विरोधात्‌ । अस्तु ताहे स्थानतः--प्रथिव्याबुपाधियोगादिति 
| “नोपपद्यते । नद्युपाधियोगादप्यन्यादृशस्य वस्तुनोऽन्याइशः स्वभाव 


|| पति | नहि स्वच्छः सन्‌ स्फाटिकोञ्लक्तकायुपाधियोगादखच्छो भवति 
| पात्रलादस्वच्छताभिनिवेशस्य, उपाधीनां चाविद्यपरयुपस्थापितत्वात्‌ । 
) बवात्यतरलिङ्गपरिश्रहेऽपि समस्तविशेषरहितं निविक्ररपकमेतब्रहम प्रतिपत्त- 
| बम्‌, न तद्विपरीतस्‌। सवत्र हि अहास्वरुपग्रतिपादनपरेषु वाकेषु 'अशब्दस- 
4 भाष्यका अनुवाद 
| हारिविशेष रहित हो, इस प्रकार विरोध होनेके कारण अवधारण नहीं 
- | छया जा सकता। यदि कहो कि स्थानसे अर्थात्‌ प्रथिवी आदि उपाधिके 
| से ऐसा होगा, सो भी उपपन्न नहीं होता, क्योंकि उपाधियोगसे 
| शभन्य प्रकारकी वस्तुका स्वभाव दुसरे प्रकारका स्वभाव नहीं हो सकता | 
| आवत; खच्छ स्फटिक अलक्तक ( छाख ) आदि उपाधिके योगसे अखच्छ 
| से जाता, अखच्छताका अभिनिवेश स्फटिकमें भ्रममात्र है । और उपाधियाँ 
1 भिसे उपखापित होती हैं, इसलिए अन्यतर ढिंगका परिग्रह करे, तो 
ग समस विशेषसे रहित निर्विकल्पक ही ब्रह्म समझना चाहिए । उससे बि 
री समझना चाहिए। क्योंकि ब्हमस्वरपप्रतिपादक “अशब्दमस्पशीमरुपम्‌ 
किक. 5. corn अल अत SN 


रत्रग्रभा 


सतो निर्गुणस्य सवेगन्धत्वादिविरोषः उपाधितः सत्यः, आहोस्वित्‌ स्वत: 
मेव भषति | तत्र आद्यं निरस्य द्वितीयम्‌ अनूद्य दूषयति- अस्तु तहाति । 
न पाधिः | ब्रह्मणि विशेषः कल्पितः, (फरिकलैहित् 
र्थः । उपाधे सत्यत्वेऽपि तत्कृतं मिथ्येति इष्टम, ्रह्मणि तूपाषीवा मिथ्या 


विरोषो मिथ्येति किमु वाच्यमित्याह--उपाधीनामिति | तृतीय 


| पि रलप्रमाका अनुवाद स 

| ११; ˆ है उसका स्वेगन्धत्व आदि विशेष उपाधिसे सत्य दै न र दूषित करते 
|, अथस पक्षका निरसन करके द्वितीय पर्ष कल्पित दै, औपाधिक . 

ताहि इत्यादिसे । स्थान- उपाधि । ब्रह्मम ge भी उससे कियां 
भी टिकी रक्तताके समान, ऐसा अर्थ है। उपाधिके पार मिथ्या होनेसे तत्कृत | 
मी › ऐसा देखा गया है, परन्तु अह्ममें तो उग हेन प्राप्तीनाम'” इत्यादिसे । 
| कक मिथ्य हे, इस्सि किडनी" हैँ व था है ? ऐसी रंहः प्रीनाम्‌ | क्ट 


= 
६ 
| 


72 नई 
४ ६ 
° 
। ला 


__, १७६२ | मद (4० है पा० | 


भाष्य MR 52: ज्य 


सपर्वमरूपमव्ययम्‌'( क० १।३।१५, मुक्तिको» २।७२ ) इत्येवमादिष्पपास. | 
समस्तविशेषमेव ब्रह्मोपदिश्यते || ११ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
व्ययम्‌? ( शब्दरहित, स्पशेरहित, ओर रूपरहित, अव्यय--नित्य ) इयादि 
वाक्योंमें सबेत्र समस्तविशेषशन्य ब्रह्म ही उपदिष्ट है ॥ ११॥ | 


७ = पब DT __ लान 
| 


र्लमभा 
निरस्यति---अंतश्‍वेति । सर्वस्य विशेषस्य कल्पितत्वादेवेत्यथः । निपेधश्रतेश्वेव- 
मित्याह--सरवेत्रहीति ॥ १ १॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


शै 
तृतीयका निरास करते है--“अतश्च” इत्यादिसे । सब विशेषोंके कल्पित होनेसे ही, ऐसा 
अर्थ है । निंषेधश्रतिसे भी ऐसा ही हे, ऐसा कहते हैं--सबेत्र हि” इत्यादिसे ॥ ११ ॥ 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदवनात्‌ ॥ १२॥ 


पदच्छेद--न, भेदात्‌, इति, चेत्‌, न, प्रत्येकस्‌, अतद्वचनात्‌ । 


_ पदार्थाक्ति--[ ननु सत्र वेदान्तेषु निर्विरोषमेव ब्रह्म उपदिइयते, इति 
युक्तम्‌ ] न [ कुतः ¦ ] मेदात--अतिविद्य परस्य चतुष्पादाद्याकारमेदेन pe 
[ सविरोषमपि श्रृतिबलादज्ञीकतेब्यम्‌ ¦ ] इति चेन; का ° 
अतद्क्चनात्‌--“यश्चायमस्याम्‌ः इत्यादिश्रुतिषु ब्रह्मणः सर्वत्रोपाधी अ | 
श्रवणात्‌' । 


भापार्थ- यदि कोई ऐसी शङ्का करे कि सभी वेदात निर्विष हु हे 

कहा है, यह बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बिद्यामै चतुष्पादू आदि थक. 

= उसका मेद है । तो वह युक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि मर मे दका अवण दै। | 
` अस्यां एथिव्याम! इत्यादि श्रुतिमें जढादिरूप सभी उपाथियो अ EE 
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| द्यापि स्याधदुक्तै निर्िक्पमेव ब्रह्म नास्य स्वतः स्थानतो योगय. 
| मिति । तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? मेदात्‌ | भिन्ना हि प्ति 
| हाआकारा उपदिइयन्ते । चतुष्पद्‌ ब्रह्म पो अर ामनीलादि 
| क जब तरैलोक्यशरीरवे ानरशब्दोदित अहेत्येवंजातीयका., तस्मात सवि 
| जलमपि त्रहाणो5भ्युपगन्तव्यम्‌ । ननूक्त नोभयहिङ्गत्वं ब्रह्मणः साः 
॥ शै) अयमप्यविरोधः । उपाधिकृतत्वादाकारमेदस्य | अन्यथा हि 
| रियमेव मेदशाल्न असज्येतेति चेत्‌ । नेति जूमः । कसमात्‌ ? प्रत्येक. 
पचनात्‌ । ग्रत्युपाथिभेदं ह्भेदमेव ब्रह्मणः श्रावयति शास्रम्‌-'यश्चाय- 
9 भाष्यका अनुवाद 

हे ही ऐसा हो, परन्तु ब्रह्म निर्विकल्पक एक हिंग ही है, और खत; 
|! आाधिसे उभयढिंग नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, वह उपपन्न नहीं होता । 
॥ पे! भेदसे, क्योंकि प्रत्येक विद्यामें बरह्मके आकार भिन्न २ हैं, ऐसा 
| गे है। “चतुष्पाद्‌ द्म’ ( जह्मके चार पाद हैं), 'बोडरकलं अहम! (जहरी 
1 "द कलाएं हैं ), 'वामनीत्वादिलक्षणं ब्रह्म! ( ब्रह्म वामनीत्व आदि ढ्षणवाढा 
|) 'ेहोक्यशरीर ० ( त्रेळोक्य जिसका शरीर है, ऐसा बह्म है, ओर यह 


के 
। | 
है। 


| हसे कहा जाता है ) इस प्रकारके त्रह्मके आकार उपदिष्ट दै, इसलिए 
| विशेष है, ऐसा भा स्वीकार करना युक्त है। परन्तु ऐसा जो कहा गया 
(न उभयलिंगवाळा हे, यह नहीं हो सकता ! यह मी विरोध नहीं है, 
| ॥ भाकारभेद्‌ उपाधिकृत है , अन्यथा भेदशास्त्र निर्विषय हो जायगा, बि रा 
न पेड़ 4 कहे, तो वह युक्त नहीं है, ऐसा हम कहते है। किससे ' 


| शेला वचन होनेसे । ऐसा नहीं? ऐसा वचन होनेसे । प्रत्येक ४पाधिभेदमें 'यश्वायमस्यो 


| रत्नमभा विशेष क 
| शे मैदादिति । भिद्यत इति मेदः--विरेषः | ति पूर्वोक्त 
| शि की उभयरूपत्वे स्याद्‌ इति शङ्कां व्याचष्टे--अथापि स्यादिति 
| "एति जनूक्तमिति | मेवखतिमामाणयाबगैपाविकस्पनेदली कात" 

1: रत्नप्मभाका अनुवाद भी विशेषकी भी 
| रे गै ॥ ) दात इत्यादि i भेद---विशेष | निर्विशेष श्रतिके अ र स्यात्‌ 1 


र 
>! 


विरोधका स्मरण कराते हैँ--निनूकम्‌ 


| | क ष्य क्य NT 


३0. :९ 


“खि से व्याख्यान पद 
1 ` है उभयरूपवाला हो, इस मकार र इत्यादिसे | शतक ड 
E तपा लिए औपनिकडूप अदे, स्वीकार करते 
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भाष्य 
मस्यां एथिव्यां तेजोमयो$सरतमयः पुरुषो यश्रायमध्यात्म । 
मयो5म्ृतमयः पुरुषोञ्यमेव स योऽयमात्मा (३० २।५।१) इत्यादि | 
अतश्च न भिन्नाकारयोगो ब्रह्मणः शास्रीय इति शक्यते वक्तुम्‌ । भेदस्पो- 
पासनार्थत्वादमेदे तात्पयोत्‌ ॥ १२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद | 

एयिव्यां? ( और इस एथिवीमें जो यह तेजोमय और असृतमय पुरुष है, 
और शरीरमें जो यह तेजोमय और अस्तमय पुरुष है, वह यही है, जो कि 
यह आत्मा है) इत्यादिशास्त्र ब्रह्मके अभेदका दी श्रवण कराते हैं; 
इसलिए जह्मका भिन्न आकारके साथ योग शास्त्रीय है, ऐसा कहना शक्य नहीं 
है, क्योंकि भेद उपासनाके लिए है, इसलिए अभेदमें तात्पये है ॥ १२॥ 
MRSS CO 


रलम्रभा . 
विरोध इति समाध्यर्थः । किसुपाधिगत एव रूपभेदो ब्रह्मण्युपचयते घ्यानाथम्‌ 
उत उपाधियोगात्‌ सत्यविरुद्धरूपवत्तया ब्रह्मणो भेदो भवतीति । आधथेऽस्मदिष्टः 
सिद्धिः । द्वितीयम्‌ अमेदश्रुत्या दूषयति--नेति बूम इति ॥ १२ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

कोई विरोध नहीं हे, ऐसा समाधानका अर्थ हे । क्या उपाधिमें स्थित ० 
ध्यानके लिए उपचरित होता है या उपाधिके योगसे जो प्रह्मक संत्य 
उससे यह भेद होता हे £ प्रथम पक्षमें हमारे अभीष्टकी सिद्धि है। द्वितीय प 
श्रतिसे दूषित करते हैं---'नेति ब्रूमः” इत्यादिसे ॥ १२ ॥ 22 


 आपिचेवमेके ॥ १३ ॥ 


.. पदच्छेद---आपि, च, एवम्‌, एके । दति | 
पदार्थोक्ति--अपि च--एके शाखिनः 'मृत्युमाप्नोतिय de तला ई 
'नेह नानास्ति किश्चन' इत्येवंरूपेण श्रुतिवाक्येन मेदनिन्दापूरव 
र्मणः समामनन्ति, इति सूत्राथः । । | 
. भाषाथे--और कोई शाखाध्यायी लोग 'मुत्युमाप्नोति य ३८ गले 
केह नानास्ति किञ्चन’ इत्यादि श्रुतिवाक्यसे मेदकी निन्दा 7 ` ८ 
` .. अमेदका दी प्रतिपादन करते हैं । कि, 
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ही रूपभेद ब्रहम 
विरुद्ठरूम ४ 
गो अभेद | 


| | शी (० १३] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा 
| च fl. याची >> 2140. 
शाखिनः समा- 


| सनतैवेदमापव्य नेह नानास्ति किंचन 
ृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव | 
| तथाऽन्येऽपि “घसा भोण्यं पररितार व पश्यति'। | (क० 9 |११) ति 
| 7-० १।१२) इति समस्तस्य भोर च मतवा समे ग्रोकत त्रिवि बहन | 
कसभावतामधीयते । १३ । यभोक्ृनियन्तृरक्षणस्य ञ्च्य 1 
| कथ हि तवद विनीननाकाती स्य 
| पीषनाकार व [ वध शार्यते च 
| त्रह्वाञ्वधायत न पुनर्विपरीतमिति । हु ति 
| मोर भेददरीनकी निन ER तेल क 
| गरो ह--'मनरे न्दा करके अभेददशेन 
च्छ मनसेचेदमाप्ठञ्यं नेह०! का ही एक शाखावाठे 
| फे'सिवाय यहां कुछ नहीं च जो ( मनसे ही ब्रह्मको प्राप कप 
शे है ) । उसी द है, जो यहां भेद-सा देखते है कु. 
1 गिक्ष--जीव, क अन्य शाखावाळे भी 'भोक्ता हक पर 
फिर कर जो कुछ मैं का लन्‌ ओर प्रेरिता-- क ॥ 2 
1.0 भोक्त हा है १ चेह हैँ परमेश्वरा 
| । और नि ह सब त्रिविध ब्रह्म ही दै 
प ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप ही दै 
हो हरर जदाका उपदे | 
; प्‌ 
| धय रहते बता 040: और निराकार त्रह्मका उपदेश 
| सेह अवधारण क्यों नहीं किया जाता ! वि न यी 
ग तही किया 1] 0 ऐसी शंका होनेपर सूत्रकार 
[yy क आम तत्वमिति तूत्राथमाह- अपि चेति। 
३ मे परोक्तं तत्स त्रिविध मर शा. कीट 
हर शक अद्देतका रलप्रभाका अनुवाद 00. 9 
आपि कथन है, अतः अहातत्त्व निर्विशेष ही है, इस सार नक 
भोग्य-शब्द आदि और उन दोनोंके 


१ पप र । के जो मन भोक्ता-जीव, 
हे ॥ १३ ॥ मैने, कहा, है। ब्र सबःत्िविधि तश दी है, शस प्रकार समझना | 
eGangotri 


७ 


१७६६ | रह्म [ अ० ३ पा० २ 
त 77०0 य 


अरूपवदेव हि तजधानत्वात ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद्‌--अरूपवत्‌ , एव, हि, तत्प्रधानत्वात्‌ । 

पदाथा क्ति--अरूपवत्‌--न रूपवत्‌ अरूपवत्‌ इति व्युत्पत्त्या रूपहीन निदि- 

` जञषमेव [जरम अवधारयितव्यस्‌ , न सविशेषम्‌ क हवस? ] हि--यत , तस्रधान- 

त्वात्‌---अस्थूलम! इत्यादिनिषेधशास्रस्य ुणजह्मपरथानत्वादित्यर्थः । 
भाषाथ--“अस्थूळम! इत्यादि निषेधशाख् निर्युणत्रकषप्रधान ही हैं, इस- 

लिए त्रझका निर्धारण निर्विशेषरूपसे ही करना चाहिए, सविशेषरूपसे नहीं करना : 


चाहिये, ऐसा इस सूत्रका भाव है | 


भाष्य 

रुपाद्याकाररहितमेव ब्रह्म अवधारयितव्यं न रूपादिसत्‌ । कस्मात्‌ ! 

र? घ ) च ( _ 
तत््रथानत्वात्‌ । 'अस्थूलमनण्वहस्वमदीषस्‌' ( इ०२।८।८ ) अशुन्दम 
स्पर्शमरूपमव्ययम! ( कठ० ३1१५ ञुक्ति० २।७२ ) “आकाशो वै नाम 
नामरूपयोनिर्षहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्मः (छा० ८।१४।१) 'दिव्यो 
मूर्तः पुरुषः सबाझ्ाभ्यन्तरो झजः’ ( युण्ड? २।१।२ ), “तदेतद्‌ ब्रह्मा 

| __ भाष्यका अनुवाद 

रूपादि आकारसे रहित ही ब्रह्म है, ऐसा अवधारण करना चाहिए, छि 
रूपादियुक्त है, ऐसा अवधारण नहीं करना चाहिए । किससे ? इससे कि शु क 
वाक्योंमें निराकार ब्रह्म ही प्रधानरूपसे वर्णित है याम री 
( स्थूळ नहीं दै, अणु नहीं दै, हस्व नहीं है, दीघे नहीं दै ), वळन ; 
( वह शब्दरहित, स्पश्चेरहित, रूपरहित और अविनाशी है), ' आकाशो 1 | 
( आकाश, नास और रूपका स्पष्टीकरण करनेवाला दै १ वे नास और रूप ४0५ 


मतर हें वह ग ९), दिव्या हमले? (से हार हैं वह ब्रह्म दै ), “दिव्यो ह्यमूतः ०१ ( स्वयंप्रकाश, सवेमू्तिव १ | | 


रलम्रभा ् पित | 

द्रिविधश्रतिषु सतीषु निविशेषत्वे किं नियामकमिति शइतै- क वदेः 
५तत्पराऽतत्परविरोघे तत्परं बलवत्‌” इति न्यायो नियामक इत्याह प 
“युके रलग्रभाका अनुवाद ३ ऐसी शंक तै 

` जब दोनों प्रकारकी श्रुतियाँ हैं, तो निर्विशेषत्वमें नियामके क यहि र हु 
है--“'कथं पुनः” इत्यादिसे । 'तत्परातत्पर०? (तत्पर और अतत्पर 0 » इत्यादि । 
तृत्पर अधिक बलवान्‌ है ) यह न्याय नियामक है, ऐसा कहते हैँ 
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! भाष्य 
| दपतन्तरमबाहममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू” ( बु» २५१९ ) इतयेव- 
| नवकानि निष्जपश्वजह्यात्मतत्प्रधानानि नार्थान्तर्रधानानीलेतत्‌ 
वापितं ‘तत्त समन्वयात्‌ ( श्र० ० १।१।४ ) इत्यत्र । तस्मादेव॑- 
वाक्येषु यथाश्षुत॑ निराकारमेव त्रह्माञवधारयितव्यम्‌ । इतराणि 
| णि वाक्यानि न तत्प्रधानानि । उपासनाविधिं- 
॥ पानि हि तानि, तेष्वसति विरोधे यथाश्चुतमाश्रयितव्यम्‌। सति तु 
| षे तठाघानान्यवखधानेश्यो बलीयांसि भवन्तीति । एष विनिगमनायां 
||ह, येनोमयीष्वपि श्वतिषु सतीष्वनाकारमेव ब्रह्मावधायेते, न पुनवि- 
| तमिति ॥ १४ ॥ 
॥ का तह्योकारवड्विषयाणां श्रुतीनां गतिरित्यत आह-- 
॒ भाष्यका . अनुवाद वटी 
| गमौतररहित एवं जन्मरहित पुरुष है), 'तदेतद्रह्मापूवे०! ( वह ब्रह्म कारण तथां 
| भे हीं हे, अन्तर तथा बाह्य नहीं है, यह आत्मा ब्रह्म है, सबका अनुभव करता 
| 0 इसादि वाक्योमें निष्प्रपञ्च ज्रह्मात्मतत्त्व प्रधान है, अन्य अर्थ प्रधान नहीं है 
॥ पतु समन्वयात्‌? इस सूत्र प्रतिष्ठापन किया गया है। इसलिए इस 
| भके वाक्योमें यथाश्रुत निराकार ब्रह्मका ही अवधारण करना चाहिए । और 
य वाक्य जो साकार त्रह्मविषयक हैं, वे साकारतरपरधान नहीं हैं। उपासना" 
| धान हे | इनमें विरोध न हो, तो यथाश्रुत ( जैसे शुतिमे दै वैसे ) का 
| ११३ करना चाहिए । विरोध हो, तो जिनमें निराकार ब्रह्माण है, वे वदी 
| न प्रधान नहीं है, ऐसे वाक्ग्रांकी अपेक्षासे ब ह 
॥॥.. देतु हे । जिससे दोनों प्रकारके श्रुतिवाक्यं रहते र 
| भरण होता है, साकारका अवधारण नहीं होता ॥ १४॥ नी ! इसपर 
| दछ? - शुतिवाक्य साकार त्रह्मविषयक हैं; उनकी बया गति क 


रीस. 


« pnp 7 5८ 
= 22 Fa tant ककत 


| < रत्नप्रभा देवताविअहादिवदाकारसिद्धि 
| उपासना द र 
| क इ ` "वाक्येषु आकारे तात्ययाभावे5पि ॥ १४ ॥ 

॒ श्रुतिविरोधात्‌ भवमित्याह-तैनसतीति । ` 


गप रत्नम्रभाका अवुवाव आकारमें तालर्य नहीं है, तो भी 
| भो 122 क! क्योंका तात्पये उपासनामें है, उन वॉक्योंका क .निष्प्रपश्व श्रुतिके 
बरो, र आदिको होगी, इस प्रकार आल” 
रोष | होनेसे /& समान आकारकी सिद्धि हग, र बसति ११ दिसे ॥ १४ ॥ 

ऐसा नहीं? होगा पेसा "कहते. ction. Digitized by eGangotri 
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प्रकाशवचावैयथ्यंस्‌ ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद--अकाशवत्‌ , च, अवैयथ्येस्‌। = 
परदा्थोक्ति-प्रकाशवत्‌--यथा सवितृप्रभृतीनां मकाशो वक्रवंशाबुपाधीनु- 
पळभ्य वक्र इव ऋजुरिव भवति तद्वत्‌ [ ब्रह्म ], च-अपि [ एख्यादिभूतोपाधि- 
वशात्तत्तदाकारमिव भवति, न वस्तुतः, अत उपासनाकाण्डपठितानां सविरोष- 
रहमप्रतिपादकश्रतीनां ताइशौपाधिकाकार एव गतिरिति तासाम्‌ ] अंैय्थ्यैम्‌ 
नास्ति नैरथक्यम्‌ | 
भाषार्थ--सूर्य आदिका प्रकाश बाँस आदि वक्र, ऋजु उपाधिको प्राप्तर 
बक्राकार-सा और ऋजु आकार-सा होता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी तत्तत्‌ परथिवी आदि 
उपाधि प्राप्त करके प्रथ्व्यादि आकार हो जाता है, अतः उपासनाप्रकरणमें 
पठित श्रुतियां उसी सोपाधिक ब्रह्मको विषय करती हैं, इसलिए वे श्रृतिया 
व्यर्थ नहीं हैं । 


भाष्य ९ 
यथा प्रकाशः सौरथान्द्रससो वा बियद्याप्याञ्चतिष्ठमानोश्छुल्याद्नुपार्षि 
संबन्धात्तेष्यूजुवक्रादिभाव॑ प्रतिपद्यमानेषु तद्भावमिव प्रतिपद्यते, एवं 
ब्रह्मापि एथिव्याद्युपाधिसंबन्थात्तदाकारतामिव प्रतिपद्यते, तदालम्बनो व्ह्मण 
आकारविशेषोपदेश उपासनाथों न विरुध्यते । एवमवैयथ्येमाकारवद्तरह् 
भाष्यका अनुवाद । 

' जैसे आकाशको व्याप्त करके रहनेवाला सूये या चन्द्रसाका प्रकाश अङ्गुलि ` 
आदि उपाधिके सम्बन्धसे अङ्कलि आदिके सीघे या टेढे होनेपर ठेढा | 
सीधा-सा प्रतीत होता दै, वैसे ही जह्म भी प्रथिवी आदि उपाधिके jp 
उनके आकारको प्राप्त हुआ-सा प्रतीत होता हे । उनके आधारपर 


आकारविशेषका उपदेश जो उपासनाके लिए दै, वह वि ` 


इस प्रकार आकारवदूञदाविषयक वाक्य भी सफळ होंगे, मे का भी सफल होंगे, निष ~ 


| | रलप्रमा ्रकाशवचेति (> 
कल्पितद्रैते सावकारात्वात्‌ च सप्रपञ्चसवश्चुतयो दुर्बल rd पेण 

ननु आकारवाक्यानाम्‌उपाधिकर्पितसर्वगन्धत्वादिना अर्थवत्त्व कि | 
2.1 रत्नप्रभाका अनुवाद नेते इन 
सविशेष मका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ कल्पित द्वैतर्म पा नमल आदि 
ऐसा कहते हैं--“प्रकाशवच्च” इत्यादिसे । परन्तु उपाधिस के . 4 
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| | शी ६ सू० £ ५] शा कर भाष्य-र्रनंप्रभा-भ । पानुयादसहित (0, य 
की 'पाघुवादसहित त १७९ 


4 वाक्यानां भविष्यति, नहि वेदवाक्यानां कस्यचिदर्धवक्त 
थवत्वमिति युक्त प्रतिपत्तुं प्रभाणत्वाविशेषात्‌ नन्ति 
ः । नीत्रमः । उपांधानाभत्स्य वस्तुधमेत्वानुपपत्ते: । उपाधीनां चा5विद्या 
४ पस्थापितत्वात्‌ । सत्यामेव च नेसगिक्यामविद्यायां ठोकवेदव्यवहारा 
| क्र इति तत्र तत्रावोचाम ॥ १५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
| रोकि वेदवाक्योंमें कोई वाक्य सार्थक है और कोई निरर्थक है 
2 (प समझना युक्त नहीं है, क्योंकि दोनोंमें प्रमाणत्व समान है । परन्तु भभ 
| फनेपर पूर्वमें जो यह प्रतिज्ञा की गईं है कि उपाधिके योगसे ब्रह उभयहिंग- 
| छा नहीं दै, उसका विरोध होगा । हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि निस: 
| निमित्त उपाधि हे, वह वस्तुधर्म हो, यह युक्त नहीं है, क्योंकि उपाधियां 
| गिदासे खड़ी की गई हैं। नैसर्गिक अविद्याके होनेपर ही लौकिक या वैदिक 
0. दता हे पेसा हसने णादजादार इर ह 


|, ताम रत्नप्रभा | 
f 27" तत्राह--नहि वेदवाक्यानामिति। नन्वेवमपीति | उक्तरीत्योमय- 
| _ "रिण झुतीनां व्यवस्थितत्वेऽपीतयर्थः | उपाधीनां कल्यितत्वादौपाधिकस्य 
न क सत्यमुभयरूपत्वमिति पूरवसुक्तम्‌, सम्प्रति सत्यं विर्िरोषत्वं मिथ्या 
| वरे मित्युच्यत इत्युभयरूपत्वाज्ञीकारे$पे न पूर्वापरविरोध इत्याह- नेति 
| । दरैतस्य मिथ्यात्ने ज्ञानेन बाघादुपासनादिव्यवहारो न स्यात्‌ इत्याशङ्य 
| स इत्याह--सत्यमिति ॥ १५ ॥ र 
| भाय = रत्नम्रभाका अनुवाद 
||स „नान हैं, ऐसा क्‍यों कहते हो, ये वाक्य व्यथ हैं, ऐसा ही कहो । उसपर 
| र पेदवाक्यानाम्‌”? इत्यादिसे । “नन्वेवमपि” इत्यादि । उर ऊळ 
यद्यपि श्रुतिवाक्य व्यवस्थित होते हैं, तो भी, ऐसा अर्थ हे थत अप 
॥ १ ॥ ह. गियोके कल्पित होनेसे औपाधिकसपमे ससलकी अजुपपति है बह 
hy क ल रहा दे. इसलिए ब्रह्मका उभयरूपत्व असत्य है। अब ऐसा करनेमें भी 
शी » रोइ हे, ओर सविशेषत्व मिथ्या हे, इस प्रकार उभयरूपलका > 
| भेक । | वाध नहीं हे, ऐसा कहते है "नेति ब्रूमः १2 इत्यादिसे | द्वेतके सिथ्या होनेसे जक 
य के च टण व्यवहार हे, ऐसा “कहते ई०००५संत्यपए। स्माद ty dlangotr 


1 
"i 


® 
जे] 

| ता्‌ 
» 


आह च तन्मात्रस्‌ ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद---आह, च, तन्मात्रम्‌ । 
पदार्थाक्ति--च---अतः [ एव, 'स यथा सेन्धवघनः' इत्यादिश्रुति 
तन्मात्रम- चैतन्यमात्रे स्वप्रकाशचिदेकरस निर्विशेषम्‌, आह---कथयति । 
भाषाथ-- इसीलिए भगवती श्रुति सस यथा सेन्धवघनः' इत्यादिसे 
निर्विशेष चैतन्यमात्रका बोधन करती है । 
भाष्य 


आह च श्रतिश्रैतन्यमात्र विलक्षणरूपान्तररहित निविशेषं ब्रह्म--स 
यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव' (३१० ४।५।१२) 
इति। एतदुक्तं भवति । नाऽस्याऽऽत्मनोऽन्तबेहिवो चेतन्यादन्यदूपमस्ति 
चैतन्यमेव तु निरन्तरमस्य स्वरूपम्‌ , यथा सेन्धवघनस्याऽन्तबेहिश्च लवृणरस 
एव निरन्तरो भवति न रसान्तरं तथेवेति।॥ १६ ॥ | 


भाष्यका अनुवाद 


और जद्वा चैतन्यमात्र, विलक्षणरूपान्तरसे रहित और निर्विशेष दै, ऐसा 
भ्रति कहती है--'स यथा सैन्धवघनो०' ( जैसे ढवणपिण्ड अन्दर ओर 
बाहर अन्य रससे रहित है, समख लवण एक रस ही दै, वैसे ही है 
सैत्रेयि ! यह आत्मा अन्दर और बाहर अन्यरूपसे रहित है सम्पूर्ण प्रज्ञान . 
घन ही है) तात्पये यह है कि इस आत्माका अन्दर ओर बाहर चतन्यर अन ` ह 
रूप नहीं है, किन्तु चैतन्य ही उसका निरन्तरस्वरूप है । जेसे कि सेन्यवपिण्डरै ` 
अन्दर और बाहर ढवणरस ही निरन्तर है, अन्य रस नहीं दै ॥ १३ ॥ नदे | 


रंलंप्रभी 
` थत श्रतिश्चिन्मात्रमाह, अतश्च विशेषो मिथ्या इति 
चेति । सैन्धवघनः--रुवणपिण्डः ॥ १६॥ | 
रलग्रमाका अनुवाद 


चूकि श्रति आत्माको चिन्मात्र कहती हे, अत विशेष मिथ्या दै, ऐ 
| आह च? इत्यादिसे । सन्धवघन-लवणपिण्ड ॥ १६ ॥ 
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७९१० (७) शाङ्करमाप्य रतनप्रमा-भपानुवादसहित | न्य त Dn 0000 | 

| पदव्छेद- दर्शयति; च, अथो, आपि, सर्यते | 

| पदार्थोक्ति-[ “अथात आदेशो नेति नेतिः त्यादिश्रतिः निपेधमुखेनेव 

| ह] दर्शयति- कथयति, च- अतः, अथो--तथा, स्मर्यते$पि---'अनादिमत्पर 

| हतस तचासदुच्यते' इत्यादिभगवद्ीतावचनेन निषधो रष मि भवति 
भाषार्थ-- “अथात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुति निषेधमुखसे ही ब्रह्मका 


| तपादन करती है, तथा भगवद्गीतामें “अनादिमत्परं ब्रह! त्यादिसे निषेधमुखसे 
|| का सरण भी किया गया है | 302 


भाष्य 

| द्यति 'च तिः पररुपप्रतिपेधेनेव तह्न निर्विशेष्वार-अथा | 
आदेशों नेति नेति’ (बू० २।२।६) इति, 'अन्यदेव तद्विदितादथो अविः 

| दधि’ (के० १।३) इति, 'यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सहृ 
र ००२।४।१) इत्येवमाद्या । वाष्कलिना च वाध्यः पृष्टः सन्नवचनेनैव भरह् 
र भाष्यका अनुवाद ह” 

३ भोर 'अथात आदेझो० ( दोनों रूपोंके व्यास्यानके अनन्तर उसके ब्रह्म- 
| हेतु होनेसे ब्रहम मूचे नहीं है और अमूत्ते भी नहीं है यह उपदेश दै ) 

| देवर वह बिदित- व्यक्त काये और अविदित--अव्यक्त कारण इन दोर्नोसे 
| (विलक्षण है ), 'यतो बाचो०' ( जहांसे वाणी मनके साथ पहुँचे बिना ही 
| गती है) इत्यादि श्रुतियां पररूपके--अनात्मरूपके प्रतिषेधसे ही जह्मको 
हि निक (९ अन ए भभ 
4 शा कि शृतिस्मृत्योः परप्रतिषेधेन ब्रह्मोपदेशात्‌ निष्प्रपञ्च ना 
iE ' अथ द्वैतोक्‍्त्यनन्तरं ज्ञानहेतुत्वात्‌ “नेति नेति” उपदेश: 2. कट 
| पत्‌ । पुनः पुनरधीहि भो इति निर्वन्थकरिगं त द्वितये तीये च एवोत 
है। षा उदाच। उपशान्त :-निरसतद्धैतः । अतस्तस्य तूष्णीभाव (कत 


| पुर कवि अनुवाद इससे 
ह रा उपदेश किया गया है, इससे 
| ` पि 


= Ss mmm Op rN hrm 


उति और दोनोंमें परके निषेधसे ब्रह्मका उ 
त क दोनेसे “नेति नेति” ऐसा उपदेश किया है, यह | ख ज 
भि को भरो, ऐसा पुन: पुनः आग्रह करनेवालेसे उसकेबुसरेया तस अर 


| ब > १ शकर कहा ८०उदपशाम्त-निसके हवित.) इससे उसका 


१७७२ ब्रह्मसून | अ० ३पा० २ 


~~ ~~ 


प्रोवाचेति श्रते-“स होवाचाधीहि भगवो त्रह्म इति स तृष्णींबधूष 
तं ह द्वितीये वा तृतीये वा वचन उवाच ब्रूमः खळ त्वे तु न विजानासि 

उपशान्तोञ्यमात्मा' इति । तथा स्सृतिष्वपि परग्रतिषधेनेवोपदिश्यते- 

ज्ञेय॑ यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाउम्रतमश्जुते । | 

अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासटुच्यते।' (गी० १३।१२) इत्येवमाद्यासु । 
तथा विद्वरूपधरो नारायणो नारदमुवाचेति स्मयते -: 

“माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद्‌ ¦ । 

सर्वभूतगुणेयुक्त नेवं मां ज्ञातुमहसि ॥' इति ॥ १७॥ 

माष्यका अनुवाद | 

` हो ब्रह्मस्वरूप कहा, ऐसा सुना जाता है--स होवाच०? ( उसने कहा-हे 
भगवन्‌ बाध्व ! मुझे त्रह्मका उपदेश कीजिए, ऐसा पूछुनेपर सी वह चुप रहा, 
दूसरी या तीसरी बार.पूछनेपर उसने उससे कहा--हम कह रहे हैं, परन्तु हुम 
उसे नहीं समझ रहे हो यह आत्मा उपशान्त है। इसी प्रकार स्सृतियामें भी | 
अन्यके प्रतिषेधसे ही उसका उपदेश किया गया है--ज्ञेयं यत्तत्‌ (जो 
ज्ञेय है उसे यथावत्‌ कहुँगा, जिसे जानकर पुरुष मोक्षका उपभोग करता. 
है--पुनः मरण नहीं पाता, वह परन्रह्वा अनादि है, वह सत्‌ या असत्‌ नहीं 
कहा जाता ) इत्यादिमें। और विश्वरूपधारण करनेवाले नारायणने नारद" 
से कहा--'माया ह्येषा मया सष्टा०! ( हे नारद ! मैने यह माया रची है, जो कि । 


तुम मुझे सवेभूतगुणोंसे युक्त देखते हो, इसको मेरा यह वास्तविक रूप समशन! 
हा लि तदी हे) ऐसी स्वविहै॥ १७॥ | 
 रत्रप्रभा म. 
रमिति । सौत्रश्चाथोशब्द:--तथार्थकः । आदिमत्कार्य तन्न भवतीति अनादिमत | 
सदू इन्द्रयवेद्यम्‌ | असत्‌ परोक्षं च न, स्वप्रकारात्वादित्यर्थः | सर्वेभूतगु 
गन्धादिमिर्युक्ते मां मूर्तिमन्तं पश्यसीति यत्‌, सा माया । अत एव 


निति मां दरष्टुं नाहैसि । वस्तुतो द्वेतातीतत्वादित्यथः ॥ १७ ॥ | 
रत्नप्रभाका अनुवाद आदि दी | 

तूष्णींभाव ही उत्तर है। सूत्रमे अथशब्द तथाके अर्थमें दे । आदिमंत-“जि क्ष भी | 
बह कार्य है, ब्रह्म अनादिमत्‌ है कार्य नहीं है। सत--इन्द्रियवेथ । अ. दिव्यम || 
ऐसा गै 


ब्रह्म नहीं है, क्योंकि स्वयप्रकाश हे, ऐसा अर्थ हे। सब भूतु हे. ऐता. 
आदिसे युक्त मूर्तिमान्‌ मुझे जो तुम देखते हो, वह माया है । उसीसे दैतसदित अर्थ है १९ 
मुझको जानना, तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि में वस्तुत द्वेतातीत हू, ऐ 
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| अत एव चोपमा सूर्यकादिवत ॥ १८ ॥ 

| पदच्छेद अतः, एव, च, उपमा, सूर्यकादिवत्‌ | 

| द्रार्थोक्ति--[यित एवायमात्मा चैतन्येकरसः परमतिपेधोपदेच्य निदः 
| हख--अस्मादेव देतोः [ 'यथा हयं ज्योतिरातया' इरया शङ 
| हलमादाय ] सूर्यकादिवत्‌--जढगततूर्वप्रतिबिम्बवत्‌ उपमा 

| [दैवते न तु वस्तुगत्या ब्रह्म सविरोषमिति सूत्रस्यास्या5भिप्राय: ]| 

| भाषार्थ--जिस कारणसे यह आत्मा चैतन्यैकरस परगति उपदेशव्य है, 
| सीते यथा ह्ययम्‌? इत्यादि शाख्रोंमें उपाधिकृत सबिरोषलको लेकर ही जळगत 
|| रतिबिम्बके समान यह जीव है--यह उपमा दी गई है, वस्तुत: ब्रह्म सबिशेष 
| दहे, ऐसा इस सूत्रका भाव है | | हक | 
नै भाष्य | खु 

| _ यत एव चायमात्मा चेतन्यरुपो निर्विशेषो वाङ्मनसातीतः परप्रति- 
| भदश्योऽत एव चाउस्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकी विशेषवत्ताममिग्रेत्य 
| सनादिवदित्युपमोपादीयते मोक्षशास्रेपु-- 

| ह्य ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽतुगच्छन्‌ । 
जय भाष्यका अनुवाद RR i 

| र कारणसे यह आत्मा चेतन्यरूप, निविशेष, वाणी और मनका 
| भर अन्य अर्थात अनात्मस्वरूपके प्रतिषेधसे उपदेश करने योग्य है, 
| लेचा इसके उपाधिज्ञन्य, अपारमार्थिक सविशेषरूपका उपदेशकर 
| जळसें. सूयेके प्रतिविस्थके समान, उपमाका अहण किया 
हे! र--'यथा ह्यय ज्योतिरात्मा०” (३ ज्योतिःखरूप सूर्य खतः एक 
| ज्योतिरास्मा०? ( जैसे यह ज्योतिःखरूप सू 

| रत्रप्रभा  - -- 

| च, यथा जळाद्युपाधिकल्पितः सूर्यचन्द्रादेमेदचढवादिः धर्म: क 
न नो "तेश्च निविशेष तत्तवमित्याइ--अत एव चोपमेति । fe 
सय॑स्याऽऽभासत्वद्योतनाय सूर्यकेति कमत्ययः । यथा अय 2) 


अनुवाद s 

का 23 धर्म जल आदि उपाधियोंसे कल्पित हैं, 
दृशन्तश्नतिसे जहा निर्विशेष तत्त्व हे, 
रसे सूयेका आभास 


चौ कनी 

मकर; धे, झर आदिके भेद और कम्प आदि ध 
ते हैं... भद आदि धर्म उपाधिकल्पित हैं, इस 
अत एव चोपमार"'इलोिसेत'जल्मेशस्थितअविवित्तक्रेशाता 


d म १२ ३ 


१७७४ हमद [अ० ३पा० २ 
क भाष्य 


उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः केत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥ इति । 
(एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 


एकधा बहुधा चेव इस्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥' (अ० बिं० १२) इतयेयमा-  . 


दिषु. १८ ॥ 


अत्र प्रत्यवस्थीयते 
भाष्यका अनुवाद | 


जाता है, वैसे ही यह जन्मरहित, स्वप्रकाश आत्मा उपाधिसे भिन्न क्षेत्रोमें 
अनुबृत्त दोनेसे अनेक प्रकारका किया जाता है) इसमें और 'एक एव हि भूव 
त्मा०? ( एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूतमें विशेषरूपसे अवस्थित हे, जहमें 
प्रतिबिस्बित चन्द्रप्रतिबिम्बके समान एकधा और बहुधा दीखता है) इयादि 
श्रुतिवाक्यामें ॥ १८॥ 
यहापर इंका की जाती दे7 | जाती है-- 

रत्रम्रभा 

विवस्वान्‌ स्वत एकोऽपि घटमेदेन भिन्नाः अपोऽनुगच्छन्‌ बहुधा क्रियते, एव- 


ind 


है 


मजोऽयमात्मा देवः स्वप्रकाश एकोऽप्युपाधिना मायया क्षेत्रेष्वनुगच्छन भेदरू . | 


क्रियत इति योजना ॥ १८ ॥ 
रलप्रमाका अनुवाद 


हे, ऐसा सूचित करनेके लिए सूर्गेक' शब्दे “क? प्रय दै । 


च ०७५, से रों $ अआ 
यह अज, स्वयंप्रकाश आत्मा एक होनेपर भी उपाधिसे--मायासे क्षेत्रोंमे अनुगत ई 
किया जाता है, इस प्रकार श्रुतिवाक्योंकी योजना करनी चाहिए ॥१८॥ 


अम्बुवदभ्रहणाज्ञ न तथात्वस्‌ ॥ $ + | 
पदच्छेद---अम्बुवत्‌, अग्रहणात्‌ , तु न, तथात्वस्‌ । 
पदार्थोक्ति--अग्बुव॒त्‌--यथा जलम्‌ सूर्यरूपान्मूतीन 
हते, तद्वत्‌ [ अमूत्तीत्‌ सवोत्मकात्मनो लि ; ] 
भावात्‌ न तथात्वस्‌- न सूर्यतुल्यत्वमिति शङ्काथः । है. 
| भाषाथे--जैसे जळ सूर्यरूप मूत्तेसे प्रथक्‌ दूरस्थ और मूर्त गदीत शेत है, 
वैसे अमूर्त सर्वात्मक ब्रह्मसे प्रथक्‌ और दूरस्थ कोई उपाधि 
अतः सूर्यका साइ्य नहीं हो सकता है, यह शक्काका तात्य है । 
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क्ल 


A Ne 


असे यह ज्योतिमैय स्य व्ह | । 
एक होनेपर भी घटमेदसे भिन्न दिखनेवाले जलमें अचुगत हुआ अनेक रूपवाला होता है, वैसे म 


भिन्न दूरस्थ मूत च 


SR 
है -- | १ 
BL न 

| ॥ | + ५ है fl 

र. | हं 

+] 
BEB 


| की? 1 ९१० १९ । शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा 
जौ किक य 
| जलका दिहस्पत्विहोपपचत तह रो ह 


| भूत बिग्रकृष्टदश सूते जल गृद्यते । 
1 लाता मूर्तो नचा 5स्मात्‌ पृथग्भूता a 
3 अन्न प्रतिविधीयते 


भाष्यका अनुवाद 
यहांपर जढसूय आदिके साथ समानता उपपन्न 
न्न नहीं होती, क्योंकि 
:| शका उसके समान महण नहीं होता है। कारण कि साकार सूयोदिसे प्रथग्भूत 
[मे स्थित साकार जळका सबको प्रयक्ष अनुभव होता है। इसलिए उस: 
Es प्रतिबिम्बका उद्य युक्त है। परन्तु आत्मा साकार नहीँ है 
पा (आ इससे प्रथग्भूत और दूरदेशस्थ नहीं हैं; क्योंकि वह सर्वगत 
सबसे अभिन्न है । इसलिए यह दृष्टान्त अयुक्त हे' ॥ १९॥ 
रस राङ्काका समाधान किया जाता है-- 
| रत्नप्रभा 
_ हहात्मनि उक्तदृष्टान्तवेषम्यशक्ञासूत्रम--अस्बुवदिति | आत्मनो नीरूपत्वाद 
| च, मायया बुद्धयादिषु प्रतिबिम्बमेदो न युक्त इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
|... रत्नम्रभाका अनवाद 
| ९ आत्मामें उक्त इष्टान्तकी विषमताका प्रतिपादक यह शङ्ाून्न है-- अम्बुबत्‌”' 
भि भद रूपरहित होनेसे तथा दूरस्थ उपाधिके अभावसे मायाद्वारा बुद्धि आदिमे प्रति 


1 2. चयन अनह, श ज ३6 0) ह यह कथन ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ हे ॥१९॥ 


| Se हो सकता है, जो भिन्नतया पृथक्‌ देशमै ग्रहीत होता हुआ समानधमो हो 
 ग्तिआहादुजनकत्वका सूचन करनेके लिए चन्द्रका दृशान्त दै, वद ( चन्दर) मुखदेशसे 
ग़हीत भी होता है और समानता भी आनन्दजनकलेन है । ठीक वसे ही 
0 मिन्नतय दृष्टान्त हो, परन्तु वैसा घटता नहीं दै, क्योंकि, आत्मा मूते-परिछिन 

तिस । शक्‌ देशमें गृहीत नहीं हे क्योंकि 'दिव्यो ह्यमूतेः 'यश्चायं पथिन्याम्‌ 
स गी सूतत्व आर भिन्नत्वका खण्डनं किया गया हे अतः आत्मा न समानधमा 
शथक्‌ देशमें गृहीत है, इसलिए जलयर्थकका दान सर्वथा अहुपपन्न हे, पेसा : 
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` बृ्धिहासभाक्त्वमन्तभीवाटुभयसामञ्जस्यादेवम्‌॥ २०॥ 


पदच्छेद--्दधदवासभाक्त्वस्‌, अन्तमोवात्‌, उभयसामञ्गस्यात्‌, एवम्‌ | 
` ` पदार्थोक्ति--[ यथा सूर्यप्रतिबिम्बस्य जलान्तबैतिनो जकगतबृद्धिद्वस 
भाकत्वं न स्वाभाविकम्‌ ] एवम्‌--तथा [ निर्विशेषस्य परमात्मनो देहाद्युपाधिषु | 
अन्त्भीवात्‌--अन्तरीतत्वात्‌ बंद्धिद्वासभाक्त्वम्‌--देहादिगतबद्धिहासभाक्लम्‌ 
[ न वास्तविकम्‌, इत्येतावतांरेन उभयोइष्टान्तदाष्टीन्तिकयोः ] सामञ्जस्यात्‌-- 
संगतत्वात [ भवति सूर्यादिदृष्टान्त', नहि इष्टान्तदा्टान्तिकयोः सर्वारोन समलं 
ब्रह्मणापि चतुसुखेन वक्तुं शक्यम्‌, तथात्वे तदुच्छेदापातात्‌ ] । 
` षाथ जैसे जळान्तर्गत सूर्यबिम्ब जळगेत वृद्धि और हासका भागी 
वस्तुतः नहीं होता, वैसे ही निर्विशेष परमात्माका देहादि उपाधिके  अन्तर्भावसे 
देहादिगत वृद्धि और हासका भाजन होना वास्तविक नहीं है, इसी अंशको लेकर . 
दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकका परस्पर सादृश्य ठीक है, अतः सूयोदि दृष्टान्त हो सकता 
है । दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकका सरवीशमें सादृश्य तो ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, यदि 
सर्वीशमै साम्य हो, तो उसीका-दृष्टान्त-दार्शान्तिकभावका ही उच्छेद हो जायगा । 
भाष्य 
युक्त एव त्वयं दष्टान्तो विवक्षितांशसंभवात्‌ , नहि दष्टन्तदार्शन्तिकयो: 
कचित्कंचिद्विवक्षितांशं झुक्त्वा सर्वसारूप्यं केनचिद्दशयितु शक्यते । 
सर्वसारूप्ये हि दृष्टान्तदा्शन्तिकभावोच्छेद एव स्यात्‌ । न चेदं स्वमनीषया 
जलखर्यकादिदृष्टान्तप्रणयनम्‌ । शास्तरप्रणीतस्य त्वस्य प्र ८ 
भाष्यका अनुवाद oo 
यह दृष्टान्त युक्त ही है, क्‍योंकि इसमें विवक्षित अंशका संभ, र 
दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकमें कचित्‌ एक-आध विवक्षित अंशको र ले 
सवैसारूप्य कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि खवेथा यदि ळे “1 
दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकभावका उच्छेद ही हो जायगा| 2-0 और दाष्टीन्तिकभावका उच्छेद ही हो जायगा । शो | 
रत्नप्रभा म 
उपाध्यन्तर्भावेण तत्कल्पितधर्मवत्त्वम्‌ अत्र विवक्षितांशः, तेन सन | 
सृत्रम--बृद्धिहासेति । इष्टान्तसाम्येऽपि नीरूपात्मनः / सईद | 
रलग्रभाका अनुवाद 


उपाधियोंमें अन्तभाव होनेसे उपाधियोंसे कल्पित धर्मवाला होना 2 
उस साम्यसे समाधानसूत्र कहते हैं-- बृद्धिद्रास”” इत्यादि । दान्त ` 
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| कि पुनरत्र विवक्षितं सारुप्यमिति । दुच्यते 
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प पति । ऱ्य हि सर्यप्रतिबिम्ब॑ जलवृद्धो वधते जल्हासे हसति 

| वति, जलमेदे भिद्यते इत्येवं ज ! हासे नर 

| अय तथात्वमस्ति । एवं परमाई ) न तु परमाथेतः 
स्य के ण्‌ परमाथतोऽ पि सदू न्‌ 


Q 

1 हुाध्यन्तभावाद्‌ भजत इवोपाधिधर्मान्‌ वृद्धिहासादी 

| गतदाशन्तिकयोः सामञ्जस्यादविरोधः ॥२०॥ प ताता 
| भाष्यका अनुवाद | 

|| न्त अपनी बुद्धिस नहीं रचे गये हैं। झा्नसे रचे गये इन ष्टान्तोंके प्रयो- 
| सत्रका उपन्यास किया गया है। यहां विवक्षित साहुप्य क्या है? उसे 
| हो ६-बृद्ि-क्षयाली होना ही सारप्य है। जलमें स्थित पूयेप्रतिविस्ब 
|| इद्धि होनेपर बढ़ता दै और जढके क्षीण होनेपर क्षीण होता है, जले 
| (नपर हिळता हे और जळभेद होनेपर भिन्न होता हे, इस प्रकार जळे 
| भश्च अनुसरण करता है, परन्तु परमार्थतः सूर्ये वेसा नहीं है । इसी प्रकार 
| नहा परमार्थसे अवित, एकरूप है, तो भी देहादि उपाधिके अन्तभावसे 
| ® धय आदि उपाधिके धर्मोको मानो प्राप्त होता है। इस प्रकार दृष्टान्त 
। क दोनोंके सामञ्जखसे अविरोध है ॥ २०॥ | 
` रत्नप्रसा + ४ „ „ ` „~. * गए ०% ७ 
1 गर न चेदमिति । श्रूयते; नं कल्प्यत इतः Mn 
| त ' (ब्र० सू० ३ | २। १८) इत्युपन्यासेन आ. त्यत 
|| २० । आफनो निर्वेशेषत्वं फलमित्यर्थः । अविरोध इति । न वेषम्यमिः 
| कः । सा प्रतिबिम्बशून्यः, नीरूपद्रव्यत्वादू, वायुवदित्यनुमानें आकारो 
| ति माव ।२०॥ विदूराकाश्रतिबिम्बदर्शनादुपाधिदूरस्थत्वमापि कचिदनपेक्षित- 


से रलग्रभाका अनुवाद नु हु 
3 हि रहित आत्माके प्रतिबिम्बकी कल्पना कैसे करते हो ? इसपर कहते क चेदम्‌ 
|| अपनी ड है ) ऐसा अथ 
. ॥ | बुद्धिसे कल्पना नहीं करते, किन्तु सुनते दै ( क्षतिमें ऐसा हे ) 
| ये रथन्तका 'सूर्यकादिवत? इसमें उपन्यास करे क्या फल हे, इसपर कहत 
| त्य त्यादिसे । आत्मा निर्विशेष है, यह ज्ञान अयोजन है, कीर है । विरोध 


माच, इस अनुमानमें आकाशमै हेतुका व्यभिचार होता ८ हो व र 
ध है शका प्रतिबिस्ब देखनेमें आता है, इस प्रकार उपाधिका दूरल हना 
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पदच्छेद---दरशनात्‌, च । हि 
पदार्थोक्ति--[ परस्य ब्रह्मणः देहान्तरनुमवेशस्य प्रतिबिम्बभावरूपस्य 
पुरश्चक्रे द्विपद्‌ः' इत्यादिश्रुतौ | दर्शनातू--दृष्टत्वात्‌ च [ निर्विशेषमेव 
ब्रह्म सिद्धम्‌ । £ 
आषाश्र- प्रतिबिम्बभावरूप देहान्तरनुप्रवेश परबह्मका “पुरश्चक्रे द्विपदः 
इत्यादि श्रृतिमँ देखा जाता है, अतः निर्विशेषरूप ब्रह्म सिद्ध है । 
भाष्य 
दशयति च श्रतिः परस्यैव त्रह्मणो देहादिषृपाधिष्वन्तरलुप्रवेशम्‌- 
“पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । 
' पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्‌ ॥' (१० २।५।१८) इति । 
'अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य' ( छा० ६।३।२ ) इति च । तस्माद्‌ युक्त 
| भाष्यका अनुवाद 
“पुरके द्विपद्‌ः पुरश्चक्रे? ( परमेश्वरने दो पेरोंसे युक्त पुर--मनुष्यशरीर 
और पक्षिशरीर बनाये, चार पेरोंसे युक्त पुर--पशुशरीर बनाये, प्रथम वह 
परमेश्वर पक्षी--ढिङ्गशरीरवाढा होकर शरीरमें प्रविष्ट हुआ । ) 'अनेन जीवेन० . 
(इस जीवरूपसे प्रवेशकर) ये श्रुतियां परज्द्वाका ही देहादि उपाधियोंमें अइम 
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| रलप्रमा ; 
प्रवेशश्र॒तेश्ोक्तानुमानबाघ इत्याह सूत्रकारः- दशनाच्चेति । द्विपद [80 ` | 
मनुष्यादिदेहांश्चकरे । चतुष्पदः पुरः पशून्‌ कृत्वा पुरः चश्लुराचमिव्यक्तेः | 
सः ईइवरः पक्षी ढिङ्गशरीरी भूत्वा पुर उक्तानि शरीराणि आविशत्‌, से 
दोऽपि पुरुषः पूर्ण एवेत्यर्थः । तैत्तिरीयके छिङ्गस्य पक्षायुक्तेः पदि ल 
एवं प्रतिबिम्बभावेन भेदादेः कल्पितत्वात्‌ निर्विशेष॑ ब्रह्मेति स्व तमुपसंहरति- | 
रत्नम्रभाका अनुवाद. Me 
प्रवेशश्रतिसे उक्त अनुमानका बाध है, ऐसा सूत्रकार कहते द 'दर्शनाच न 1 | 
उसने दो पैरवाळे शरीर अर्थात्‌ मनुष्य आदि शरीर बनाये, चार पैखाडे अ रील - | 
` बनाकर प्रथम अर्थात. चक्ष आदिकी अभिव्यक्तिके पहले ही वह ईर पक्षी हे ऐसा अर्थदै! |) 
होकर उक्त शरीरोंमें प्रविष्ट हुआ वह प्रविष्ट होता हुआ भी पुरष >" 0 ष्म | 
तैत्तिरीयकमे रिगशरीरकी पक्षी आदि ख्पसेउक्तिदे, भतः्उस्मे | 
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अत एवं चोपमा झरयकादिवत्‌' (जरः तरू. २।२।१८) इदि 

| हआान्रिर्विकटपकेकलिङ्गमेव अहा नोभयलिङ्ग विपरीतहिङ्ग चेति सिद्धम्‌ । 
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भाष्यका अनुवाद i 
| दिखछाती हे । इसलिए अत एव चोपमा सूयेकादिवत्‌ यह युक्त है। इससे 

| हिंद हुआ कि निर्विरोष एक लिज्ञवाला ही ब्रह दै, दो छिङ्गवाढा या विपरीत 
|. ख्वाडा नहीं है । 

| यहांपर कुछ छोग दो अधिकरणोंकी कल्पना करते हैं। पहा यह कि 
| पपूर्ण प्रपध्चसे शून्य एक आकाराला ब्रह्म है, अथवा प्रपञ्चसे युक्त अनेक 
| गरारवाढा है ? दूसरा--वह सवेप्रपञ्चशून्य दै, ऐसा सिद्ध होनेपर वह सूप है 


>) 
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| रत्तम्रभा 

| स्मादिति | एकदेशिव्याख्याम्‌ उत्थापयति--अत्रेति | “न स्थानतोअपि” 
है! (० सू० ३ | २ । ११ ) इत्यादि एकमधिकरणम्‌ |. तत्र ब्रह्मणो निष्म- 
| ले स्थिते किंलक्षणं ब्रक्षेति सन्देहे “मकाशवच” (ब्र० सू० ३। २ । १५) 
| टि द्वितीयमधिकरणं प्रवृत्तम्‌। न सद्रपमेव ब्रह्म, किन्तु प्रकाशवच्च- चिद्रूप 
| कुतः ¦ अवेयर्थ्यात्‌ । “सत्यं ज्ञानम्‌” (तै० २।१।१) “सदैव 
| क इत्यभयश्चृतेद्विरूपे ब्रह्मणि अर्थवत्त्वादिति पूर्वपक्षे सिद्धान्त: याह त 
| जिम! (जर सू० २।२।१६ ) सन्मात्रं बरह्म श्रृतिराह, ज्ञानस्य सणात 
| रत्वम्रभाका अनुवाद | 

| | जे ससा प्रकार भेदादि प्रतिविम्बभावसे कल्पित होनेसे रम निर्विशेष द 4 0 
| पत्र" करते है--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । एकदेशीकी व्याख्या हु निच | 
पो स्यादिसे | «न स्थानतोऽपि’ इत्यादि एक अधिकरण है र 


|i होनेपर 'ब्रह्मका क्या लक्षण है १ ऐसा सन्देह उपस्थित होनेपर माच हा 


| कक अधिकरण करण हु > सरू नहीं | हे, किन्तु प्रकाशवत्‌- चिद्रूप 
से न न, न गि बहे 
पयत रेनेसे ९ 2 न्न-सदरूप 
| ७ , “से ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्त--आह च तमासा अदा सन्त प २. 
ह हेते रहती स होनेपर सिद्ध अधिकरणको दूषित 
| ह | ती हे, <स्म्ोंक़िज्ान: सत्तासे- तिच. नही है! इस दूसरे 
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भाष्य 
णम, उतोभयलक्षणमिति । अत्र वयं वदामः-सवेथाऽपय मयमधिकर 
गान्तरारम्मस्येति । यदि तावदनेकलिङ्गस परस्य ब्रह्मणो निराकतेव्यमित्यये ` ` 
्रयासस्तत्पूर्वणेव “न स्थानतोऽपि’ इत्यनेनाधिकरणेन निराकृतसित्युत्तम-  . 
घिकरणं (प्रकाशवच' एतद्‌ व्यर्थमेव भवेत्‌ । नं च सल्लुक्षणमेच ब्रह्म न बोध- वि 
लक्षणमिति शक्‍य वक्तुम्‌+ “विज्ञानघन एव' इत्यादिश्वुतिवेयथ्यप्रसङ्गात्‌। कथे 
वा निरस्तचैतन्य ब्रह्म चेतनस्य जीवस्यात्मत्वेनोपदिश्येत । नापि बोधलक्षण- 
मेव ब्रह्म न सल्लक्षणमिति शक्यं वक्तुम्‌ , अस्तीत्येबोपलब्धव्यः (क० ६ १३) . 
इत्यादिश्रतिवैयथ्यप्रसज्ञात्‌ । कथं वा निरस्तसत्ताको बोधो$म्युपगम्येत । 
भाष्यका अनुवाद वी 
या ज्ञानरूप दै या. उभयरूप है? इसपर हम कहते हँ---अन्य अधिकरणका आरंभ . 
करना सर्वथा अनथैकहै । यदि परजह्म अनेकलिंगवाळा है, इसके निराकरणकेछिए | 
यह प्रयास हो, तो इसका “न स्थानतोऽपि’ इस पूर्व अधिकरणसे दी निराकरणहो 
गया है, इसलिए अग्रिम 'प्रकाशवच्च' यह अधिकरण व्यथ ही होगा । ओर ब्रह्म E 
सद्रप ही दे, ज्ञानरूप नहीं दै, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञानवनः | 
(विज्ञानरूप ही है) इत्यादि श्रुतियोंके व्यर्थ होनेकी नौबत आवेगी । और क | 
रहित त्रह्मका चेतन जीवके आत्मरूपसे किस प्रकार उपदेश किया जायगा ! 
उसी प्रकार ब्रह्म. ज्ञानरूप ही है, सद्रूप नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सनत, 
क्योंकि 'अस्तीस्येवोपळब्धव्य: ( (दै इस प्रकार इसकी उपलब्धि करनी चाहिए): 
इत्यादि श्रुति व्यर्थ हो जायगी । और दूसरी बात यह. है कि जिसका अरित 


nts 


रल्लप्रभा ' 
तिरेकादिति । इदं द्वितीयाधिकरणं दूषयति-अत्र वयमिति । द्वितीयाषिकर | 
किं ्रह्मणोऽनेकरूपत्वनिरासः फलम्‌, उत बोधरूपत्वनिरास, आहोस्वि ड हि 
निरास इति विकल्प्य सवेथाऽप्यानर्थक्यं प्रपञ्चयन्‌ः आद्य ताता वी 
दिति । न द्वितीयः इत्याह---न चेति । ब्रह्मणो बोधरूपत्वनिरासे उ. 


सचा” 

मेदअतिवाघश्व स्यादित्याह--कथं वेति | न तृतीय इत्याह--नापीति | ` | 
हज रलप्रभाका अनुवाद हैं, क्या अहके अनेक. | 

करते हैं--“अतन्न वयम्‌” इत्यादिसे । द्वितीय अधिकरणका क्या फल 5, निरसन || 
रूपका निरसन करना फल है या ब्रह्मके ज्ञानहपका निरसन करना अर्थ वया त 
करना फळ हे, ऐसा विकल्प करके सवथा आनथेक्यका विस्तार bs छरे” | 
गाता कहते हैं--““न तावत” इत्यादिसे । दूसरा विकल्प भी युक्त नदी ' „होतसे (म व | 
“न च”, इत्यादिसे। ओर ब्रह्मके ज्ञानरूपत्वका खण्डन - करनेपर. उ” ` 
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जा | (७८१ 
& भाष्य 2 ७ 
| नयुमयलक्षणमेव अक्षेति शक्यं वक्तुम्‌, सुमार | 
| क्त्याइत्तेन च बोधेन बोधव्यावरच्र्‍या च सत्तयोपेत ह प्तिजानानस्य 
| ४ | दव पूर्वा धिकरणप्रतिषिद्ध सप्रपश्चत्व भ्रह्मणः ग्रसज्येत | अतत्वाददोष 
` | के, छ एकस्याउ्लेकस्वभावत्वासुपपत्तेः | अथस रोषः, ष ८ 4 
) 1 भाष्यका अनुवाद E क 
| हाँ है, उसका ज्ञान किस प्रकार किया जा सकता है? इसी प्रकार जल. 
1 हैहै ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूवेमें जि 
| शिया गया है, उसके साथ विरोध होगा--सत्तासे भिन्न जो ज्ञान है दस ज्ञानसे 
| एछओोरज्ञानसे भिन्न जो सत्ता है, उस संत्तासे युक्त ब्रह्म है, ऐसी प्रतिज्ञा करनेवालेको 
`) पअधिकरणमें जिसका 'प्रतिषेध किया दै, उस प्रपश्चयुक्त त्रह्मकी प्राप्ति होगी । 
| शितिपादित होनेसे यह दोष नहीं है, ऐसा यदि कहो, दो वह युक्त नहीं है, .. 
|| लॉक जो एक है वह अनेक स्वभाववाढा नहीं हो सकता. है। सत्ता ही ज्ञान 
TOT TSS 


नोट Nannon 
ह ms 


rr हनक 
3 


| रम्भा न. 9 
|" बोषस्य तुच्छत्वं च स्थादित्याह--कथमिति | न च बोधस्य सत्तानतिरे- 
१. "ग पुच्छतेति वाच्यम्‌, .सद्बोधपद्योवाच्यानतिरेके पर्यायत्वमसङ्गात्‌ | एवं 
| द्रां फलाभावेन दूषयित्वा पूर्वपक्ष दूषयति-नापीति । मसङ्गमेवाँह- सत्तैति । 
1 रिप्लम्‌मिन्नत्वम्‌ । निष्प्रपञ्चेकरूपत्वसिद्धान्तविरोधात्‌ मित्नोमयरूपत्वपूर्वपक्षा- 
| सत्यर्थः | उभयश्रुतिबलादुत्थानमिति शङ्कते-श्रतत्वादितिं । मेरुविरध्यः 
भरं भिन्नस्ताोधयोरेकन्नहामेदशङ्का श्रुतिशतेनापि न -युक्ता इत्याह- 
व रत्नभ्रभाका अनुवाद | | 
00. भटे, इस अुतिका बाघ होगा, ऐसा कहते हं--“क बा” इत्याविसे । तीसरा 
गेप शेक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“नापि” इत्यादिसे । सत्ताका निरास- खण्डन हो 
भि.) उच्छहो जायगा, ऐसा कहते हैं--““कथम्‌” इत्यादिसे । ज्ञान सत्तासे अभिन्न 
fh ह अर्थ पुच्छ नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्‌ और ज्ञान ये दोनों पद 
| हिरक हों, तो इन दोनोंके पर्याय होनेका असंग आवेगा। इस प्रकार फलके 
ने तको दूषित करके पूर्वपक्षको दूषित करते हैं-- “नापि se मुह 
गे के ता” इत्यादिसे ।. व्याक्ूतल-मिश्चल । जहा निष्पपथ एकल्प क 
|, भेष विरोध होनेसे “भिन्न उभयरूप है! इस पक्षका उत्थान नहीं हो सकता, 
|, त दो प्रकारकी तियं हैं, उनके बळे. पूर्वपक्ष उठ सकेगा, ऐसी दोका 


ऱ्य प इत्यादिसे "मेस और/बिन्ध्यकेप्समात/प्रस्ण०उभिक्/क्षत्ता और ' शान ये 
f ११४ | | 
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सत्ता, नानयोः परस्परव्याइृत्तिरस्तीति--यथुच्येत, तथापि किं सहक्षण 
र्म उत बोधलक्षणमुतोमयलक्षणमित्यय विकल्पो निरालम्बन एच स्यात | 
त्राणि त्वेकाधिकरणत्वेनेवास्मासिनींतानि । अपि च ब्रह्मविषयासु चति 
'ाकारवद्नाकारम्रतिपादनेन विग्रतिपल्चास्वनाकार त्रह्मणि परिगृहीतेञ्यव्य 
| अष्यका अनुवाद 
है और ज्ञान ही सत्ता है, इन दोनोंकी परस्पर भिन्नता नहीं है, ऐसा 
यदि कहो, तो भी वह त्रम सद्रूप है, या ज्ञानरूप है , या उथयरुप हे? यह. 
विकल्प निविषयक हो जायगा । सूत्रोंकी योजना तो हसने एक अधिकरण ही की 
है । ब्रह्मविघयक श्रुतियोंके साकार और निराकार ब्रहमका प्रतिपादन करनेसे . 
परस्पर विरोध होनेपर निकार ब्रह्मका स्वीकार किया गया है, ऐसी दशे | 


| रत्नप्रभा | 
नेति । सद्बोधयोरमेदोऽस्ति न वा ¦ आथे श्रुतेरपि विरुद्धाथत्वानुपपतेंने पूर्व 
पक्षोत्यानम इत्युक्तम्‌। सम्पति द्वितीयम्‌ शङ्कते-अथ सत्तेवेति सद्बोधपदयो- . | 
` वीच्यमेदे5पि रक्ष्यक्योपपत्ति, अखण्डार्थस्वीकारादित्यथः । अखण्डाथैस्य पूर्वपक्षः . | 
त्वं न स्यात्‌ , सिद्धान्तत्वात्‌ । किश्चात्र संशयोऽपि, अयुक्त इत्याह-तथापीति। एका- 
घिकरणपक्षे सूत्राणि कथ नेयानीत्यत आइ- सत्राणीति । स्वपक्षे सूतसामज 
चेत्याह--अपि चेति । अवश्यापेक्षितगत्यथत्वेनोततरसूत्राणां पूर्वेकवाक्यलाब ` | 
धिकरणमेद इति भावः । आकारश्रुतीनां कल्पिताकारो गतिरिति स्वमते, |` 
`  रत्नप्रमाका अनुवाद | 
दोनों एक बह्मसे अभिन्न हैं, ऐसी शंका सैकडों श्रतियोंके अवलम्बनसे भी ठीक नहीं है, ऐसा यग. | 


७ नहीं १ प्रथम पक्ष विरुद्ध ३1. | 
“न? इत्यादिसे । सत्‌ और ज्ञानमें भेद हे अथवा नहीं £ म मे न गया है|: 
धर छ पूचेप सकता, 
कहे, इसकी अनुपपत्ति हे अतः पूर्वपक्षका उत्थान नहीं ह दाद 


अब द्वितीय पक्षकी शंका करते हैं--““अथ सत्तैव” इत्यादिसे । सत्ता ड k 
पर्दोका वाच्य अर्थ भिन्न हे, तो भी लक्ष्य अर्थमें एक्यकी उपपत्ति है, क्यों गही सिद्धान्त वैः ॥. 
स्वीकार है, यह अभिप्राय है। अखण्ड अर्थ पूर्वपक्ष नहीं होगा, स्किल अधिकरण है, || 
किंच, यहां संशय भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं--- तथापि” इसा दिसे । | 
इस पक्षमें सूत्नोंका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिए, इसपर कहते र । अवश्य क. पि 
और अपने पक्षमें सूत्रोंका सामजस्य है, ऐसा कहते हैं--/ अपि च अधिकरणका मेद | 
ज्ञानरूप प्रयोजन होनेसे उत्तर सूत्रोंकी पूर्वके साथ एकवाक्यता ब रसा अपता मती भे 
यह भाव है । कल्पित आकार ही आकार-प्रतिपादक श्रुतियोंकी गति है; हट 
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{ (9० १ सू० २१ शार भाष्य-रत्नंप्रभा- भापाचुनादसहित 

ख fl न | 
| ॥ सा अतीनां गति ता 
३ ब्तव्येतरासा क्त 2 न्‌ शवचेत्याद गनि 

| दाणि संपद्यन्ते । यदप्याहुराकारवादिन्यो गग अतयः क... 
` | बतकारपतिपत्त्यथा एव न परथगर्था इति, तदि सीरी 
` |! ये हि परविधाधिकारे केचित्‌ प्रपञ्चा उच्यन्ते यथा... 
| हयः शता दशेत्ययं चै दश च सहस्राणि बहूनि था 

भाष्यका चानन्तानि च्‌ 


न | बन्य श्रुतियोंकी गति अवश्य कहनी चाहिए। और उस गतिको कहने 
वच इत्यादि सूजाका अत्यन्त उपयोग होता है | ने बास i के लिए 
` | नेवाळी भुतिया भी प्रपच्चप्रविल्य द्वारा अनाकार नहाका ही ज्ञान कराती हे 
` | तत्र इवक्‌ मयोजन नहीं है, ऐसा लो कते हैं वह मी सनीची. नहीं जान 
` | ख़ा। वह असमीचीन किस प्रकार है ? इस प्रकार कि पर विद्याके अधिकारों दि 

| पृक्त ह्यस्य°? ( जसे रथमें जुटे घोड़े हैं, वैसे Re 
| बे और दश है बे ड़ हँ पेसे ही इस आत्मासें जुटी हुईं इन्द्रिया 
॥ ४ पद आत्या दी इन्द्रियां है, यही दश, सहस्त, बहु और अनन 
ह र्रम्रभा 
| "मय मनोमयः प्राणशरीरः सत्यकामःः. ( छा० ३११२ ) 
(डता तदितराकारप्रविल्यो गतिरित्याहुः । मनोमय - इतिऽ ; 
| नाज च इत्यथः । एवं प्राणशरीरपदेन प्राणातिरिक्तोपाधिनिषेधा 
त भावसिद्धि: । एवं सर्वे शब्दा अनाकाजजहपरा एवेति तन्मतम्‌ अनू 
न -सदपीत्यादिना। किं ज्ेयत्रह्मप्रकरणस्थानाम्‌ आकारशन्दानां निषेधपर- 
ह 12३ “पासनाप्रकरणस्थानामपि । तत्र आयम्‌ अङ्गीकरोति--यै हीति। 
या वि मासस्य ईश्वरस्य । दश हरयः विषयाहरणाद दरोद्भियाणि, प्राणि- 
` ` शतानि सहस्राणि च, तेषामीश्चराद्‌ भेदमाशङ्क्याह-अयभिति | 


| सव कहनेवार रत्यञ्रभाका अनुवाद 
| 0 केहेनेवाले तो “मनोमय: ग्राणशरीरः०” इत्यादि आकार-प्रतिपादके श्रुतियोंकी 
तेज ई आकारका अविलय है, ऐसा कहते हैं। मनोमयः? इसका क्या अर्थ है! 
0) 0 से रहित, यह अर्थ हे । इसी प्रकार 'प्राणशरीरः ( प्राणसे अन्य उपाधिसे 
भर सबन „गे अन्य उपाधिका निषेध होनेसे मनका भी अभाव सिद्ध होता हे । 
A भा शब्द अनाकार ब्रह्मका ही प्रतिपादन करते हैं, ऐसा परपश्षविल्यवादीके 
कि भे के, उसको दूषित करते हैं--“यद॒पि” इत्यादिसे । क्या शेय 0900 
|. भेष इए आकारशब्द्‌ निषेधपरक हैं या उपासनाग्रकरणमें आये हुए शब्द भी - 
f | का स्वीकार-करसेणद८०५५क्ष" हि" हुस्माकिसिz+० ०अरुम्राठजीवभावको ग्राप्त 
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(ब्रु २।५।१९ ) इत्येवमादयस्ते भवन्ति प्रविल्याथा : "तदेतद्‌ जह्मापूर्वमन- 
परमनन्तरमबाद्यम (बू २।५।१९) इत्युपसहारात्‌ | ये पुनरुपासनाविधाना- 
घिकारे प्रपश्चा उच्यन्ते यथा-“मनोमयः ग्राणशरीरो भारूपः (छा० २।१४।२) 
इत्येवमादयो न तेषां प्रविल्याथेत्वं न्याय्यम्‌ ) 'स क्रतुं कुबीत' ( छा० 
३।१४।१ ) इत्येबंजातीयकेन प्रकृतेनेवोपासनविधिना तेषां संबन्धात्‌ । 
अत्या चेबंजातीयकानां गुणानाञ्चपासनाथेत्वेऽ्वकरप्यमाने न लक्षणया 
भाष्यका अनुवाद १४ 
है) इत्यादि प्रपश्च--विस्वारसे कहा गया है वह प्रविल्ययात्मक हो, क्योंकि 
'तदेतदू न्रह्मापूवे० ( वह ब्रह्मं है जिसका पूर्च--कारण नहीं, पर--काये नहीं, - 
अन्तर नहीं ) ऐसा उपसंहार है । परन्तु मनोमयः प्राणशरीरो भांरूप:? ( आत्मा 
मनोमय, प्राणशरीर और चैतन्यरूप है ) इत्यादि प्रपञ्च जो उपासनाविधानके 
अधिकारमें कहा गया दै, वह प्रविल्यार्थक है, ऐसा कहना उचित नहीं है, 
क्योंकि 'स क्रतुं कुवीत? (वह क्रतु--अध्यवसाय करे) इस प्रकार प्रकृत उपूसना- 
विधिके साथ उस प्रपञ्च का सम्बन्ध है। भ्रुतिसे---अभिधावृत्तिस इस प्रकार | 
गुण उपासनार्थक हैं, ऐसा संभव होनेसे लक्षणवृत्तिसे उनका प्रविलय अर्थ ` | 
नहीं हो सकता । और सब प्रपञ्चोंका प्रविळय ऐसा साधारण अर्थ होतो 


७ tnd oj छी TTT = 


ल्ल्ल्न्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्ज्य्. शर 


AANA 


रलप्रभा | 

श्र एव हर्य इत्यः । द्वितीयं दूषयति--ये पुनरिति | मनोमया 
शब्दानां मुख्यवृत्त्या गुणपरत्वसम्भवे निषेधरुक्षणापि न युक्ता सा 0. 
चेति। किश्चाकारानाकारञ्जतिद्वैविध्ये सति ब्रह्म अनाकारमेव इत्यत्र कि विनिगमका | 
शङ्कोत्यानाद्‌ अस्थूलादिश्रुतीनां निराकारतात्पय नियामकमिति कथनाथमिद दा | 
बदू भवति | सवश्रुतीनां निषेधाथत्वे तु शक्कानुत्यानात नियामकर्सूत्र °" 
प रलम्रभाका अनुवाद | पा 

` हुए इंदवरके दश हरि--इन्दरयोँ हैं । विषयोंका आहरण करती हैं, त 
कहा है । [ यवपि इन्द्रियां दस हे, तथापि ] ग्राणियोंके भेदको. शा दिले! 
हैं। उनका आत्मासे भेद है, ऐसी आशंका करके कहते दै ते हैं“: पुत” 
इर ही इन्द्रियाँ हे, यहद अर्थ हे । अब द्वितीय पक्षको दूषित नि निधन क्षा | 
इत्यादिसे । मुख्य वृत्तिसे मनोमय आदि शब्दोके युणपरत्वका अ 
भी युक्त नहीं है ऐसा कहते दे युत्या च” इत्यादिसे । पा क | 
अनाकारके भेदसे श्रुतिका द्वेविध्य होनेपर जहा अनाकार ही हे, उसन के वहे बिए ; 
शकाके उद्भवसे “अस्थूलम०' इत्यादि भ्रतियोंका निराकारतात्पये नियामक ९० ह! 
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| ॥0५ ९० २१] शङ्करमाप्य रत्नम्रभा-भापाबुवादसहित 
। EE गा 
| -्या्त्वमवकल्पते । सर्वेषां च साधारणे प्रविठयाथत्वे सति 'अरुपव- 
वि तत्रधानत्वात्‌ ( अ० खु०३।२।१ be ) इति विनिगमनकारणवचन- 
| रां स्यात्‌ । फलमप्येषां य काचिद्‌ दुरितक्षयः कचिदैश्वर्य- 

हः कित्‌ क्रमञुक्तिरित्यवगम्यत एवेत्यतः पार्थगध्यमेव उपासनावाक्या- 
| उ ्रह्वाकयानां च न्याय्यं नेकवाक्यत्वम्‌ । कथ चेपामेकवाक्यतोसरे्यत 
| हि ककतव्यम्‌ । एकनियोगग्रतीतेः प्रयाजदर्शपूर्णमासवाक्यवदिति चेत, 


भाष्यका अनुवाद 


| धहपवदेव हि तत्मधानत्वात ऐसा जो विनिगमनाका कारण कहा गया है, वह 
| हेखकाश हो जायगा । और उसका फल भी उपदेशके अनुसार कहींपर पापका 
| व, कीपर एश्वयेकी प्राप्ति ओर कहींपर क्रममुक्ति, ऐसा समझा जाता है । 
, | झपेहपासनावाक्य और ब्रह्मवाक्योंकी प्रथगर्थता मानना ही ठीक दै, एकवाक्यता 
| शनन ठीक नहीं है। और इन वाक्योंकी एकवाक्यता किस प्रकार हो सकती है, वह 
| ऋनं चाहिए । प्रयाज और दरीपूणंमासके वाक्योंके समान एक नियोग प्रतीत 
ह| त है, उससे इनकी एकवाक्यता है, यदि ऐसा कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, 


न i Sn SOS MRSS rT 
५ 
डर = 
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“> 


(७८५ 


। . रत्नप्रभा 
: बाद्याह- -सर्वेषाञ्रेति । ननु उपासनार्थवाक्यानां स्वार्थ bes 
| रा क्यरोषस्वम्‌ इत्याशङ्कय तस्य श्रतत्वांत्‌ नान्यरोषता इत्याह फल | अर्थे- 
| पमवाचनेकवाक्यता इत्याह--कथश्रेति | अर्बेक्ये शकते एकेति। यथा पछ 


| | . लापूवास्यनियोगेक्यात्‌ अङ्गप्रधानवाक्यानाम्‌ एकवाक्यता, तथा तत्त्वात जर 
| चिमविलयविषयक एको नियोगरूपोः्थो5स्त इत्याकारानाकाराक्यावा 


| १ रलग्रभाका अनुवाद . 
| स्य प्रयोजन हे । परन्तु सब श्रतियाँ निषेधायेक हो. 2 


| पस आथ होगा, ऐसा कहते हैषा” इसारा करू 
| कि ` फेका क्योंके भेग 

fh ति अभाव होनेसे वे फलयुक्त निषेधवा कहते “फलमपि” इत्यादिसे । 
| श्रवण होनेसे अन्य बाक्योंके अंग नहीं है, य त से 
कु २ ल अभाव होनेसे भी एकवाक्यता नहीं ह रूप फलवान्‌ नियोगके एक 
ण. शंका करते हे---““एक” इत्यादिंसे । जस्‌ र दशा प्राप्त करनेवालेको 
| | १ व व ओर प्रधानवाक्योंकी एकवाक्यता र के ओर अनाकारवाक्य 
ह विषयक क. /नियोगकूप क्षय, दै गत] by eGangotr 
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भाष्य : 4 
न; अक्मवाक्येष नियोगाभावात्‌ । सस्तुमात्रपयेवसायीनि हि अहयवाक्यानि `` 
न नियोगोपदेशीनीत्येत विस्तरेण प्रतिष्ठापित तखु समन्वयात्‌ (ब्रण्यू० | 
१।१।४) इत्यत्र । किंविषयश्चात्र नियोगोऽभिग्रेयत इति वक्तव्यम्‌ । पुरुषों 
हि नियुज्यमानः कुरु इति स्वव्यापारे करिंमशिन्नियुज्यते । नजु देतप्रपश्ञ 
प्रविळयो नियोगविषयो भविष्यति । अग्नविलापिते हि दतप्रपश्चे ब्रह्म 
तत्वावबोधो न भवत्यतो जह्मतत्वावबोधप्रत्यनीकथूतो उतप्रपश्चः प्रविठा- 

;, यथा स्वर्गकामस्य यागोऽचुष्ठातव्य उपदिश्यते एवमपवर्गकामस्य | 
्रपञ्चप्रविलयः, यथा च तमसि व्यवस्थित घटादितत्वमवबुञुत्समानेन 
तत्मत्यनीकभूत तमः प्रविठाप्यते, एवं रह्तस्वमवशुशुरसमानेन तत्मत्यनीक ` 
भूतः प्रपञ्चः प्रविझापयितव्यः | नह्मस्वभावी हि रपश्वी न प्रपश्चस्वभाव 

भाष्यका अनुवाद हद | 

क्योंकि ब्र्मवाक्योमें नियोगका अभाव है। ब्रह्मवाक्योंका वस्तुमात्रमें पयेचसान होता . 
हे, वे नियोगका उपदेश नहीं करते, ऐसा “तत समन्वयात्‌ इस सूत्रमें विहवारसे 

सिद्ध किया जा चुका है । और यहां नियोगका विषय क्या अभिप्रेत है, उसे 

कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष नियुक्त होता है वह करो! ऐसे किसी एक 
अपने व्यापारमें नियुक्त किया जाता है । परन्तु (यहां शंका होती है) ऐेतप्रपश्वका | 
प्रविळय जबतक नहीं किया जाय, तबतक ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता। | 
इसलिए त्रह्मतत्त्वके ज्ञानका प्रतिबन्धक जो द्वेतप्रपञ्च है, उसका प्रविद्यय हे | 
चाहिए । जैसे स्वगेकी इच्छा करनेवाळेको यागका अनुष्ठान करना चाह न 
उपदेश किया जाता दै, : पैसे ही सुसक्षके लिए प्रपञ्चके प्रविळ्यका उपदेश रे 1 
जाता है। और जैसे अन्धकार में स्थित घटादि तत्वको जाननेकी इच्छा ळल. 
वाळा उस तत्तवके प्रतिबन्धक अन्धकार का प्रविळय करता है, ठ्सी ; 
| जद्वतस्वको जाननेकी इच्छा करनेवाळेको उख तस्व प्राथ जाननेकी इच्छा करनेवाळेको उस तत्त्वके प्रतिबन्थक अ्रपश्च 
रलप्रमा . ही. 
भेकवाक्यतेत्यर्थ; | नियोगासिद्धया दूषयति- नेति । विषयं शक्षते गु ति ब hh 
कम्‌-प्रतिबन्धकस्‌। ननु प्रपञ्चविछये ब्रह्मर्यः स्याद्‌) अमेदादित्यत आई हः | 


> a 
TT न ९४९ pe 


रत्नम्रभाका अनुवाद बित करते ~ग || 
इन सबकी एकवाक्यता है, ऐसा अर्थ है । नियोगका क पतिबन्धक |; 
इत्यादिसे । विषयकी झंका करते है- ननु द्वैत” इत्यादि । कहते ह... 


नेने ल्य हो, ई 
और ब्रह्मा अभेद होनेसे प्रप्चका लय होनेपर अहाका भी लव कार्यका नाश 


“बरह्मस्वभावो हि प्रपञ्चः” इत्यादि । कार्यका स्वरूप कारण हे, ६ 
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| «०५ १० २१] शाङ्करमाष्य-रतनप्रभा-षाबुवादसहित 
|. 
|: भाष्य. = 


`| तेन नामरपभ्रपश्चग्रविलापनेन अह्यतत्वाबबोधो भवतीति । अत्र 
| ॥ एन्छामः कोऽयं प्रपश्चप्रविलयो नाम । किममिग्रतापसंपर्काद घतका- 
| हियमविलय इव ग्रपश्वप्रविलयः कतेव्य आहोस्विदेकरिमथन्े तिमिरा | 

| कवद््रपश्चवदवि्ाकृतो अह्मणि नामरुपप्रपश्चो विद्यया प्रबिलापयितव्य 
1 पि! तत्र यदि तावदिद्यमानोञ्य प्रपश्चो देहादिहक्षण आध्यात्मिक वादय 
| पिव्यादिरक्षणः अरविशापयितव्य इत्युच्येत स पुरुपमात्रेणागक्यः पिः 
| फपितुसिति तत्मविल्योपदेशोषशक्यबिपय एव स्यात्‌ । एकेन चादिगुक्तेन 
|: भाष्यका अनुवाद | 


| जा.चाहिए, क्योकि ब्रह्म जिसका स्वभाव है, ऐसा प्रपञ्च है, प्रपञ्च जिसका 
' माव है, ऐसा ब्रह्म नहीं है, ऐसी शंका होनेपर हम पूरते हैं--यह प्रपथ्वका 
|पिछ्य क्या है ? क्या जैंसे अग्निके सम्पर्के घृतंकी कठिनता का प्रविढ्य 
| जा है, वैसे प्रपञ्चका प्रविळय करना चाहिए या एक चन्द्रे नेत्रदोषसे किये 
¦ षे भनेक चन्द्रोके प्रपञ्चके समान ब्रहममें अविद्याकृत नाम-रुपभरपञ्चका विद्यास 
| बैल्य करना । इनमें यदि विद्यमान (सत्य ) देहादिरूप आध्यासिक और 
| छौ आदि बाह्य प्रपञ्चक प्रविळ्य करना चाहिए यह कहो, तो यह विद्यमान 
| ग प्रविळ्य पुरुषमात्रसे शक्य न होनेसे उसके प्रविळय का उपदेश अशक्य- 


न हालालललाणाकि 


/ रत्रम्रभा oe | 
- पपच इति । कारणं हि कार्यस्य स्वरूपस्‌, अतः कार्यनाशेडपि कारणस्य न 
८ नाशेऽपि मृद्दर्शनादित्यथः प्रपञ्चस्य सत्यस्य कर्पितस्य वा ख्ये विधिरिति 

७ सयोग भाचे दूषयति-तत्र यदि तावदिति । सतस्य शानादध्वत्तेः झसलदिना 


h शुकादि 
, *हैत्वंसायोगात्‌ नभोग्रसनविविवत्‌ अशक्यविषयो&मं विधि | कि) टर 


न व रत्नप्रभाक्षा अनुवाद 
| ' नाश नहीं होता, क्योंकि घटका नाश होता है, तो भा कक कि 
MN । सत्य प्रपञ्चके या कल्पित प्रपधके लयका विधान हैं, 


(क-हे ओर मसल आदिसे वंस नहीं दो सकता है, अतः 
| भे र समस्त द्वैतका मुस पादि 
शि, भीक सनविधिके समान यह प्रपश्नध्वंस अशकय है, ऐसा अर्थ दै । ओर झुक आ 

॥ अनुवाद करके उसे दूषित 


| 
| 
| 
॥ 
क 
त 


“ होगी. सुद. अभि्रागददै ३. वितीय, पक्का by eGangotri 
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१७८८ हमत्र ` [ अ० ३पा०.३ | 
III, : 
आ ः भाष्य क 
प॒थिव्यादिप्रविलयः कृत इतीदानीं एथिव्यादिशूत्य जगदभविष्यत्‌ । 
_. अथाव्विद्याध्यस्तो बह्मण्येकस्मित्नयं प्रपश्चो विद्यया प्रवकाप्यत इति ब्रूयात्‌ 
ततो ब्रक्षैवाविद्याध्यस्तप्रपश्चप्रत्याख्यानेना55वेदयितव्यस्‌ 'एकसेवाद्वितीय 
रह्म, तत्सत्यं स आत्मा तत्तमसि' (छा० ६।८।७) इति । तस्मननवेदिते 
विद्या स्वयमेवोत्सद्यते तया चाऽविद्या बाध्यते, ततश्राविद्याध्यस्तः सकलोऽयं 
नामरूपग्रपञ्चः स्वप्नग्रपञ्चवत्‌ प्रविलीयते । अनावेदिते तु बरह्मणि अह्मविज्ञान 
कुरू प्रपश्चम्नविलय चेति शतकत्वो5प्युक्ते, न भक्ष विज्ञान ग्रपक्यप्रबिल्यो बा" 
जायते । नन्वावेदिते ब्रह्मणि तद्विज्ञानविषयः भ्रपञ्चविलुयविपयो वा नियोगः 
भाष्यका अनुवाद क 
विषयवाला ही होगा, और एक आदि सुक्त पुरुषसे एथ्वी आदिका प्रविळ्य किय | 
गया होता तो आज जगत्‌ एथ्वी आदिसे रहित होता । एक ब्रहममें अविद्यासे | 
अध्यस्त हुए इस प्रपथ्वका विद्यासे प्रविलय किया जाता है, ऐसा यदि कहो तो 
अविद्यासे अध्यस्त हुए प्रपः्चके निराकरणसे ब्रह्म ही जानना युक्त हे-- एकमे- 
वाद्वितीयं ब्रह्मः ( एक ही अद्वितीय ब्रह्म ), “तत्सत्यं ख आत्मा० ? ( वह सत्य है, 
बह आत्मा दै, वह तू है ) | उस ब्रह्के ज्ञात होनेपर विद्या आप दी आप्त | 
होती है और उस विद्यासे अविद्याका बाघ हाता है । और तदनन्तर बि | 
अध्यस्त इए इस सकल नामरूपप्रपश्चका स्वप्रप्रपश्नके समान प्रविलय बी. 
हे । परन्तु ब्रह्मके ज्ञात न होनेपर “त्रह्वाका विज्ञान करो? 'प्रपथ्चका प्रविळय ' त 
ऐसा सैकड़ों वार कहनेपर मी रहका विज्ञान या अपन्चक 7 विज्ञान या प्रपञ्चका प्रविल्य नदी |. 


| रत्नप्रभा | पर | 
मुक्त्या सवैमुक्ति; स्यादित्यथः | द्वितीयस्‌ अनूच दुषयति अयेत्यात | 
जन्यज्ञानादेव अविद्यातजान्यप्रपञ्चर्यसिद्भेनियोगो व्ृथेत्यथः । hr सति । 
विधिः कि ब्रहमणयज्ञाते ज्ञाते वा ? नाद्यः अशक्यत्वादित्याह अनो 
द्वितीयं शङ्कते---नन्विति । उपदेशादेव ज्ञाते त्रक्षणि सा 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
करते हैं-““अथ” इत्यादिसे । उपदेशजन्य ज्ञानसे ही अविद्या! और ब्रह्मज्ञ म. ना ह 
डय सिद्ध होगा, अतः नियोग शा ही है, ऐता अर्थ दे! हन हे | 
जो विधि कहते हो, वह अज्ञात ब्रह्ममें है या ज्ञात न ह तबा | ॥ र 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--अनावेदिते ठ साक्षात्कार और . गि 
शंका करते हैं--“ननु” इत्यादिसे । उपदेशजन्य अह्मज्ञानसे | भी. 
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खाद । न) निष्परपक्चजह्ात्मतत्तावेदनेनेयोभयसिडे oe 


| नेनैव हि तर अरू नज्ञा नमविद्याध्यस्तसपादिग्पञ्चभवित/यञ् भवति। 


। च कृतमेव पुनः क्रियते | नियोज्योऽपि च भपञ्चावस्थायां योऽवगम्यते 
| बबी नाम स अपज्चप्षस्थेव वा स्याद अहपश्षस्पैव वा प विकल्प 
| ्पञ्चत्र्तन्तग्रातिपादनेन पृथिव्यादिवजीवस्यापि भविलापिततवात्‌ स्य 
| पक्रविलये नियोग उच्येत कस्य वा नियोगनिष्ठतया मोक्षोः्वापव्य 
| उनेत। द्वितीयेऽपि जह्षेवानियोज्यस्वभावं जीवस्य स्वरूपं जीवतत 
| बविबाकृतमेवेति अतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्याभावान्नियोगामाव एवं | 
| :., भाष्यका अनुवाद 


| एकता । परन्तु त्रह्वाके ज्ञात दोनेपर इसके विज्ञानके लिए या प्रपञ्चके विये 


| पिए नियोग होगा । नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रपच्वरहित ब्रहमसवरूपके 
| गरेदुनसे ही दोनों सिद्ध होते हैं। रञ्जुके स्वरूपके प्रकाशसे ही उसके खरुप- 
| भरविज्ञान और अविद्यासे अध्यस्त हुए सर्पोदि प्रपञ्चका प्रविळ्य होता हे । और 
| भेकरिया गया हो, वही फिर नहीं किया जाता । प्रपञ्चक्री अवस्थामें जो 
| भैष नियोज्य समझा जाता है वह प्रपथ्वपक्षका ही है या ब्रह्मपक्षका ! प्रथम 
| समे प्रपञ्चर हित बह्मत्वका प्रतिपादन होनेसे प्रथिवी आदिके समान जीवका 
| * भषिछ्य हो गया है, अतः प्रपञ्चके प्रविळयमें किसका नियोग कहा जाय, 
| नि होनेसे किसको मोक्ष प्राप्तव्य है, ऐसा कहा जाय ! दुसरे विकल्पमे 
न गन्दा ही अनियोज्य ह , ऽर जीवका स्वरूप हे थोर अव 0 स्वरूप हे और जीवत्व तो अविद्यासे ही हुआ हे, 


रत्मभा = न 

0000. ) सिद्धस्य विधिना कर्घुमयोगादित्याह- नेति | एव विषया- 
। वा नियोज्याभावात्‌ तदभावमाह--नियोज्योऽपि चेति । 
। | 'बलशेतो, श्रम चेत्यर्थः | आधे जीवनाशाद्‌ विध्ययोग!, द्वितीये नियोज्या- 


॥ | रलप्रमाका अनुवाद जो 
| ` ५ ससे विधि व्यर्थ है, क्योंकि जो सिद्ध हैं, उसमें विधि न्य ह, वॉर 
उ विधि नहीं कर सकती है ऐसा हम पतात चत 
नियोगका अभाव कहकर नियोज्यके | 22 ब्रह्म ही जीव हे, 
र पि चः इत्यादिसि । अपश्ान्तर्भूत जीव है अ 


०है, द्वितीय पक्षे 
| | मथम. प्स उमे" स ०होनेसे"' ब्रिधिका "भयोग "है द्वि 
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दष्टव्यादिशब्दा अपि परविद्याधिकारपठितास्तत्वाभियुखीकरणप्रधाना न | 
तत्यावयोधविधिप्रधाना भवन्ति । लोकेऽपीदं पश्येदमाकणयेति चेवंजातीय- | 
केप निर्देशेष प्रणिधानमात्रं कुवित्युच्यते न साक्षाज्ज्ञानसेब इुर्षिति । जञेयाः 
भिश्ुखस्यापि ज्ञान कदाचिज्ञायते कदाचिन्न जायते । तस्मात्तं प्रति 
ज्ञानविषय एव दशैयितव्यो ज्ञापयितुक्रासेन । तस्मिन्‌ दाशिते स्वयमेव. 
यथाविषयं यथाप्रमाणं च ज्ञानशचत्पदयते । न च प्रमाणान्तरेणान्यथाप्रसिद्वेऽ | 
भाष्यका अनुवाद ॒ 
थेया प्रतिपादन हुआ । इससे ब्रह्म नियोज्य नहीं हो सकता, इसलिए इसमे 
नियोगका अभाव ही है । और परविद्याके अधिकारमें पठित द्रष्टव्य? आदि 
शब्दोंका भी तात्पये तत्त्वके अभिसुख करनेमें ही हे, तत्त्वज्ञानका विधान करनेमे 
नहीं है । डोकमें (व्यवहारमें) भी “यह देखो? “यह सुनो? इस प्रकारकी आज्ञाथगे 
एकाग्र मन करो? ऐसा कदा जाता दे, “साक्षात्‌ ज्ञान ही करो! ऐसा नहीं कहा 
जाता । जो ज्ञेयके अभिमुख होता दे, उस पुरुषको भी कदाचित ज्ञान होता दे 
और कदाचित नहीं होता है । इसलिए जो ज्ञान कराना चाहता हे, उसे उसको 
ज्ञानका विषय ही दिखळाना पड़ता दे, उसको दिखळानेसे विषय और प्रमाणके 
का हिसा ” 
सिद्धि) । तहिं ज्ञाने विधिप्रत्ययानां का गतिरित्यत आह--द्र॒ष्टव्यादिशब्दा 
इति । ननु श्रुतं ज्ञानं त्यक्वा तत्साधनव्यापारविधिः किमिति कह्प्यत इत्याशर्द 
क्य ज्ञानस्य पुरुषकृत्यसाध्यत्वादित्याह--ज्ञेयाभिसुखस्यापीति । किञ्च, ज्ञानविधि | 
वादिना जञेयं ब्रह्मऽवइयं वेदान्तैश्ञापनीयस्‌ , विषयानवबोधे विधिबोधायोगात | | 
च वेदान्तैरेव ज्ञानोत्पतेविध्यानथैक्यमित्याह--तस्मादिति । तं शानाः । 
यर्थः । ननु उत्पन्न ज्ञानम्‌ अन्यथाकर्ठ विधिरथेवानिति; नेत्याह--न चेति। "` | 
न रलप्रमाका अनुवाद हैं उनकी वया गति 
ज्याभाव की सिद्धि होगी। तब जो ज्ञानवाक्योंमें विधिश्रलय उसके साधत 
होगी £ इसपर कहते हैं--द्रष्टव्यादिशब्दाः”” इत्यादिसे । श्रुत ज्ञानको छोड़कर न 
व्यापार-विधिकी कल्पना क्यों करते हो; ऐसी आशङ्का करके शान आनबिधिवादीकी चिवादीकी ज्ञेय | | 
होनेसे, ऐसा कहते हे--शेयाभिमुखस्य” इत्यादिसे । किश्व, अवबोध नं पर 
ब्रह्मका चेदान्तोंसे अवश्य ज्ञान कराना होगा, क्योंकि विषयका अन विधि रथ 5 1. 
विधिका बोध नहीं होता है । एवश्च वेदान्तोंसे ही ज्ञान उत्पन जे है। उता रत 
ऐसा कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे। उस ज्ञानार्थीके प्रति, „यादि । प्र यो | 
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CT भाष्य 
| उन नियुक्तस्याप्युपपद्यते । यदि पुननियुक्तोऽदरि 5हमित्यन्यथाज्ञान 
| झन त तज्ञानं किं तहिं सानसी सा क्रिया। स्वयमेव चेदन्यथोत्यद्येत 
| आन्तिरेव स्यात्‌ ।. ज्ञानं तु प्रमाणजन्य पथाभूतबिषय च न तन्नियोग- 
| झ्ेनापि कारयितु शक्यते । न ` च प्रतिपेधशतेनापि वारयितुं शक्यते | 
| दि तत्युरुषतन्त्रस, बस्तुतन्त्रमेव हि तत्‌ । अतोऽपि नियोगाभावः, किज्ञा- 
| ऽत्‌, नियोगनिष्ठतयेव पर्यबस्यत्याम्नाये यदभ्युपगतमनियोज्यम़द्मात्मत्व 
नु भाष्यका अनुवाद | बडे 


॥ अनुसार अपने आप दी ज्ञान उत्पन्त हो जाता है। और अन्य प्रमाणो 
| धन्य प्रकारे प्रसिद्ध अर्थमें अन्य प्रकारसे नियुक्तको भी ज्ञान नहीं होता । परन्तु 
| गे में नियुक्त हूँ” ऐसा समझकर अन्यथा ज्ञान करे, तो वह ज्ञान नहीं है। तब 
| क्या है ? वह मानसी क्रिया है और आप ही जो अन्यथा उत्पन्न हो, तो 
| भ्रान्ति ही है। ज्ञान तो प्रमाणजन्य हे और विषयके अनुसार है, वह सौ नियोगोंसे 
| भै नहीं कराया जा सकता है, या सो प्रतिषेधसे भी उसका निवारण नहीं किया 
| ग सकता, क्योंकि वह पुरुषके अधीन नहीं है, किन्तु वह तो वस्तुके अधीन है, इससे 
भी नियोगका अभाव हे । ओर दूसरी बात दै कि यदि वेद्वाक्याँका नियोग निष्ठतामें 
| पै पयेवसान हो, तो अनियोज्य ब्रह्म जीवका सरूप है, ऐसा जो स्वीकार किया 
व... 


| ०५६० २१] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भपानुवादसहित १५९१ 
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| रलप्रमा 
भननिर्याषिदू! इति प्रत्यक्षप्रमाणात्‌ उत्पन्नमपि ज्ञान 'तामर्गिन ध्यायेद्‌’ इति विधि- 
| ॥ अन्यथाकृतं इस्यते इत्यत आह---यदीति। अन्यथाधीः कृतिसाध्या चेत्‌ क्रियेव, 
|... विनेव चेद्‌ आन्तिरेव, अतो मानं विना विधितो ज्ञानासिद्वेमानवस्तुतन्ने जञाने 


| | “` पृषेत्यर्थः । वेदान्तेषु विधिवादिनो5न्यच दूषणमस्तीत्याह-फिश्वान्यदिति। 
| शेलेक्ये नियोगे च वेदान्तवाक्यस्य मामाप्यम्‌ आशय अथैमेदाद्‌ yi 


| न रत्मम्रभाका अनुवाद रो 

| ' 3 हु ¢ ध्यान करो” 

| पे दहे” इस प्रकार प्रत्यक्ष ग्रमाणसे उत्पन्न हुआ हान उम छ आ उन्न 
| ङ भन्यथाक्कत देखा जाता है, इसपर कहते है- बदि इत्य थल न 
| साध्य दे, तो वह क्रिया ही है, और यदि कृतिके बिना हुई है तो भान्ति ही नने जः 
| ज गा विधिसे ज्ञान नहीं होता, इसलिए प्रमाण ओर वस्तुके दळु 082 छ 
भ री है । ओर वेदान्तोंमें विधि कहनेवारोके मतमँ अन्य क हा ख्य बटर 
| ^ इत्यादिसे मैक [क्यके प्रमाण्यकी आशङ्का कर 

$ ८५ रत्यादिसे | मह्मात्मेक्यमे और वियोगे बेदान्तव ही eGangotri 
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जीवस्य तदग्रमाणकमेव स्यात्‌ । अथ शास्त्रमेवाऽनियोज्यन्रह्मात्मत्वमष्या. | 
चक्षीत तदबबोधे च पुरुषं नियुञ्जीत ततो त्रहमशात्नस्यैकस्य द्व्यर्थृपता | 
विरुद्धाथपरता च प्रसज्येयाताम्‌ । नियोगपरतायां च शरुतहानिरथुतकल्पना | 
क्फरवन्मोक्षफरस्याऽदष्टफत्वमनित्यत्वं चेत्येवमाद्यो दोषा न केनचित्‌ 
परिहतु शक्याः । तस्मादवगतिनिष्ठान्येव ्रह्ममाक्यानि न नियोगनिष्ठानि। 
अतस्ैकनियोगग्नतीतेरेकवाक्यतेत्ययुक्तस्‌। अभ्युपगस्यमानेऽपि च ब्रह्मवाक्येषु 
नियोगसङ्कावे तदेकत्वं निष्प्रपञ्चोपदेशेषु सञ्रपञ्चोपदेशेषु चाऽसिद्धम्‌। 

भाष्यका अनुवाद | 
शया दै, वह प्रमाणरहित ही दो जायगा । यदि शास्त्र ही अनियोज्य ब्रह्म जीवक 
आत्मा है, ऐसा कहे और उसके बोधमें पुरुषको नियुक्त करे, तो एक ब्रह्मशाख् 
दो अथे प्रतिपादन करनेवाला तथा विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करनेवाला है, ऐसा 
प्राप्त होगा । वेदवाक्योंका तात्पये नियोगमें हो, तो श्रुतकी हानि ओर अश्रुतकी 
कल्पना, कर्मफळके समान मोक्षफढका अदृष्टफलत्व होना, तथा अनिल होना, 
इत्यादि दोषोंका किसीसे भी परिहार नहीं हो सकेगा । इससे सिद्ध हुआ कि 
` ब्रह्मवाक्य ज्ञाननिष्ठ ही हैं, नियोगनिष्ठ नहीं हैं, इसलिए एक नियोगकी प्रतीति 
होनेसे उनकी एकवाक्यता है, ऐसा कहना उचित नहीं है । और ब्रह्मवाक्यॉमे | 
नियोगका सड़ाब है, ऐसा खीकार करनेपर भी निष्मपळूच वपदेश और उ । 


रत्रसभा | 
विरुद्धाथत्वादप्नामाण्यं चेति दूषयति- अथेत्यादिना । किञ्च, श्रुत श्रम ग शतो 
विधिबेदान्तेषु तत्कल्पने च कर्मजन्यतवान्मोक्षस्याऽनित्यत्वसातिश पर्व 
इत्याह--नियोगपरतायां चेति | फल्तिमाह--अतश्रेति | इदाना दा माउ 
नियोगम्‌ अज्ञीकृत्य तदेकत्वं खण्डयति-अभ्युपगम्यमानेऽपी ति । we | 
शब्दः शब्दान्तरं यथा यजति ददातीति, तथेहापि वेद उपासीतेति श ` 
अर्थके भेदसे वाक्यभेद और विरुद्धार्थत्व होनेसे अग्नामाण्य है, ऐसा दूषित कै उसकी 
इत्यादिसे । कि, त्रह्म तो श्रुतिप्रतिपादित है, परन्तु विधि श्रुत नहीं है, यदि जायगा; पि | 
कल्पना की जाय, तो कीजन्य होनेसे मोक्ष अनित्य और सातिशय ही । अब प्रिति | 
कहते हे--“'नियोगपरतायाथ इत्यादिसे । फलित कहते हैं-+ अतश्च बम इत्यादि |. 
नियोगका अङ्गीकार करके उसके एकत्वका खण्डन करते हैं: अभ्य जार वैसे परह ` 
शब्दान्तर वह होता है जो भिन्न क्रियाका वाचक हो, जैसे यजति, ददाति, छ 
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I ब्दान्तरादिभिः मरमाणैनियोगमेदेऽवाम्यगाने सवैत्रेको नियोग इति 
| प्रयाजदशपूणसासवाक्येपु त्वधिकाराशेनाभेदाद छै 
| /लिह सगुणनिर्गुणचोदनासु कथिदेकत्वाधिकाराशोषसित । नहि ps 
| माष्यका अनुवाद 2220 
1 परेशोँमें एक दी नियोग हे, यह असिद्ध है, से 
|| योगका भेदज्ञान होनेपर भी सवैत्र एक ग उ 
| बासकता है, याज और दशेपूर्णमास वाकयोंमें तो अधिकाररूप अंशमें अमेद म 
| से एकत्व युक्त है । परन्तु यहां सगुण ओर नि्गुणके विधिवाक्योंमें कोई 
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| रलग्रमा 
| | शुंगसगुणरूपभेद 5 प्रकरणभेद ', सुक्त्यभ्युद्यफलमेदः ः त्वेतैः प्रमौगैनिगृंगः 
| तसुणोपासनाविषयकनियोग मेद इत्यर्थ; | कथं तह अज्ञाक्षिवाक्येषु नियोगैक्यस! 
| नि | एकस्यैव स्वर्गकामस्य साज्ञप्रधानाधिकारात्‌ तत्साध्या 
| "एकवाक्यता इत्यर्थः । इहापि निर्गुणसगुणविद्ययो! एकाधिकारात्‌ नियोगैक्यमस्तु, - 
F हन त्विहेति । सुक्त्यभ्युदयार्थिभेदात्‌ मिथो विर्द्धार्थविद्ययोः अङ्गाङ्गित- 
| र पाचन नियोगैक्यम्‌ । न च नि्गुणबिद्यानियोग एक एव सगुणविद्यानज्गीकारा- 
| _ गाच्यम्‌। अहो विपरीतं पाण्डित्यमायुष्मतः, विध्ययोग्यविद्यायां विधि- 
थायामविधिरिति | तस्मात्‌ साकारवाक्यानाम्‌ आकारल्यद्वारा निर्गुणवाक्यैकवाक्य- 
र कोर रत्वम्रभाका अनुवाद ग 
| ष i त, ड्स मकार शब्दका भेद होगा, निर्गुण और सगुण रूपका भेद, प्रकरणभद, मुक्ति 
| ऐना 3 फलभेद, इत्यादि प्रमाणोंसे निर्गुण हान और सयुग उपासनाविषयक हे 
| भार है। तो अङ्गवाक्य और अङ्गिवाक्योंमें एक नियोग केसे होगा इसपर कहते है 
2, क स्यादिसे । स्वर्गाभिलाषी एक ही पुरुषका साङ्ग रधाम अधिकार होनेसे साध्य फल- 


७६ ९ ~ फ्वाक्यता ऐसा अ यहाँ भी निशुण ओर सगुण वियाके एक होनेसे 
है निय है, ऐसा अथे है। यह दस । द्यी बोर कम्युदया्ीके 


हो सकता है, अतः नियोगका 


| योग हो ? » 
॥ ३ * नहीं, ऐसा कहते है--न त्विह 
र लि 'रस्पर विरुद्ध प्रयोजनवाली विद्याका अङ्गाङ्गिमाव नहीं 


| रे! भह ऐसी 
|" ङ्घ र निशुग विद्याका नियोग एक ही है, क्योंकि सगुण वियाका म 000 22 
८, है ° उससे कहिए कि वाह रे, आपका विपरीत पाण्डित्य, क्योंकि विधिक सवे 
| - में विधिका स्वीकार नहीं करते हो । 


शीकर करते हो और विधिके योग्य सगुण विदा | 
भेह अतिपादक-भ्रतिवाकयों की अफारिकेव्लयद्दारा/नियश, हार के, सा थ एकवाक्यताकी 


>. 
णकर | 

= 

> ने 


१७९४ | नरहन [ अं० हेपा०श 
भाष्य नु 


दयो गुणाः प्रपञ्चप्रविलयोपकारिणः, नापि प्रपञ्चप्रविल्यो भारूपत्वादि- 

, परस्परविरोधित्वात्‌ । नहि कृत्स्नप्रपञ्चप्रचिलापन प्रपज्चेक- 
देशापेक्षणम्‌ चैकस्मिन्‌ धामिणि युक्तं समावेशयितुम्‌ । तस्मादस्मदुक्त एव 
विभाग आकारवदनाकारोपदेशानां युक्ततर इति ॥ २१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

एकत्व प्रतिपादन करनेवाला अधिकारांश नहीं है, क्‍योंकि भारूपत्व आदि गुण 
प्रपश्वके प्रविळय करनेमें उपकारी नहीं है, उसी प्रकार भ्रपडचका प्रविल्य 
भारुपत्व आदि गुणोंका उपकारी नहीं दै, क्‍योंकि वे परस्पर विरोधी हैं। एक ही 
बरतें सकळ प्रपळ्चका प्रविलय और प्रपञ'चके एक देशकी अपेक्षा इन दोनोंका 
समावेश नहीं किया जा सकता है । इससे सिद्ध हुआ कि साकार और अनाकार 
ब्रह्मका उपदेश करनेवाले वाक्यांका हमसे कहा गया विभाग ही अधिक 


EET ih  _ है ॥२१॥ 


रलप्रमा | 
तागतिः असदूगतिरेव, किन्तु तेषां कह्पिताकारो गतिस्तदुपासनयाभ्युदयसिद्द' । । | 
नि्ुणवाक्यानां ठु परमाथालम्नत्वमितयस्मदुक्त एव विभागः साधीयान्‌ इपर 
रति--तस्मादिति ॥ २१ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


अवगति असद्वति है, किन्तु उसका तात्पये कल्पित आकारमें है ओर कर कवे क 
दयकी सिद्धि होती है निर्गुण वाक्योंकी तो परमार्थ वस्तुके अवलम्बनमें गति प कि 
` हुआ विभाग ही सर्वश्रेष्ठ दै, इस प्रकार उपसंहार करते दे-- तस्मात. इत्यादिसे । 
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> ही | आ... | 

० सू० २२] २ कै मा स-रत्नप्रभा-माषाजुवादसहित | 

mmm ` 

| [६ ग्रकृतेतावस्वाधिकरण सू २ २-३०] स 
ब्रह्मापि चेपि चेतीति निविद्धसथवा नाहि। 

क्‍ बिरुक्त्या जहाजगती ।निविध्येते ३३ 

| येते 

| वीप्सेयमितिशब्दोक्ता सवहर्यानिषिद्धये | re 

आचद सत्यसत्यञ्च ब्रह्मे शिष्यतेऽवावि 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह निति नेति’ इस वाक्यसे ब्रह्मका भी निषेध होता हे अथवा 


व नहीं होता है! 
नेत नेति इस अकार बिर दे और जार गा सि 


कॅ ॥२॥ 


| छा है। 

| सिद्धान्त-सव हृश्योंके निषेधके लिए यह इति शब्दसे कथित वीप्सा अर्थात्‌ 

| १ गप कपन हैं, इसलिए इदशब्दके लिए अयोग्य सत्यका भी सत्य अवधिरूप एक 
गब अवाशष्ठ रहता हैं, अथात्‌ उसका निति’ इत्यादिसे निषेध नहीं होता है | 


PR) MN धा कतीह 
४ रस अधिकरणमें यह तत्त्व है--'दे वाव बरह्मणो रूपे मूर्त चेवामूर्त च? इस जाह्मणमें बडे 
लत प्रन्धसे प्रथिव्यादिरूप मूतखरूप ओर वाय्वाकाशरूप अमूतैखरूपका विचारकर अनन्तर 
1 बह लिए यह कहा गया ह “अथात आदेशो चेति नाते? इत्यादि । इस श्रातिका अर्थ यों ६- 
नके वाद रूपरहित अर्मके वक्तव्य कोटिमें पतित होनेसे “नेति नेति' यह जक्मोपदेश है । 
सिपक्षकर्ता यह कहता है कि. प्रथम नोतिशब्दसे यदि एक ही जगतूका निषेध किया जाय, तो 
क ेतिशब्द निरथक हो जायगा, इसालिए द्वितीय नोतिशब्दसे जह्मका भी निषेध होता दै। इस 
| पपक्ष प्राप्त होनपर 
दन्ती कहते हैं-...द्वितीय निषेध व्यर्थ नहों है, क्योंकि उसका प्रयोजन वीप्सा 
] शा होनिपर जो दृश्य है और इतिशब्दनिदेशाई है, वह सब अहा नहीं हो 
| रस प्रकार निषिद्ध होगा । यदि वीप्सा नहीं होगी तो एक नकारसे अझतसे प्राप्त 
पे मूत आर अमूतंका निषेध होगा आर मूताच्चमाव तथा मूलाविधाका निषेष नही 
पे मञ्च उन दोनोंमें ( मूतोयभाव और मूलाविचामें ) ब्रह्मत्व प्रसक्त हाँगा । वीप्साके निरकुरा 
| भे प निषेध क्यो न करे ! यदि इस प्रकार कोई .दोषका उद्भावन ड i 2 | 
शे केथमापे नहीं कर सकते, क्योंकि जक्ष इतिशब्दके छिए योग्य नहीं निषेध 
ते जादिसे बड़े समारोहसे अह्यके उपदेशंकी प्रतिशकर श्रुति यदि उसी महको "१ 
| हे स्वाथका विनाश करेगी, इसी तरह अका निषेध करनार न र 
| (र ७ कारण पके वाक्यशेषमें “अथ नामधेयं सत्यस्य स्मम्‌? इत्यादे विवि = 
॥ त? र किया लौकिक सत्यकी अपेक्षासे आत्यात्तिवं अधिक सयका सचन करनेके लिए नामका 
| गया है। सबका निषेध माननेपर यह सव कदर्थित होगा, 
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अतः ब्रह्मका 'नेति’ इसादिसे 


३ 


१७९६ ब्रहम Fi (“en [ अ० ३५०३. 
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रकृतेतावत्तं हि प्रातिषेधाति ततो ब्रवीति च भूयः ॥२२॥ 
पदच्छेद--प्रकृतेतावत्त्वम्‌ ३ हि, प्रतिषेधति, ततो, ब्रवीति, च, भूयः | 
पदार्थोक्ति-मकृतेतावत्त्वम--प्रकृते प्रधानतया उपन्यस्तं यत्‌ इयत्तापरि- 

बन्न बरह्मणो रूपद्वयं [ तदेव ] प्रतिषेधति--निषेधति [ 'नेति नेति’ इत्यादि- 

श्रतिः, इतिशब्दस्य प्रधानत्वेन प्रकृतपरामर्शित्वात्‌ ब्रह्मणश्च न मधानत्वेन प्रकृत- 


ww 


लम्‌ , द्वे वाव बरह्मणो रूपे’ इति रूपद्वयातमकजगदुपसञैनेतेनेव तस्यामिहितत्वात्‌ , 
इतश्च ब्रह्मणो न निषेधः | हि- यस्मात्‌ तत :~—प्रपञ्चनिषेधानन्तरस्‌ भूयः 
पुनः “नह्मतस्मात्‌' इत्यादिनिर्वचनवाक्यं ब्रह्म ब्रवीति, यद्घा मपञ्चनिषेधानम्तरम्‌ 
(अथ नामधेयम्‌? इत्यादिवाक्यम्‌ ब्रह्म ब्रवीति, [ न च प्रपञ्चस्य निषेधे 
प्रत्यक्षविरोधः, तस्य व्यावहारिकप्रामाण्यादित्यनवद्यम्‌ | | न 
भाषाथ---नेति नेति? इत्यादि श्रुति प्रकृतमें प्रधानतया गा मके 
मून और अमूर्तरूप दो रूपोंका ही निषेध करती है, क्योंकि इति शब्द 
प्रधानरूपसे प्रकृतका परामर्श करता है । वे ही प्रधानतया प्रहत हँ, 
रहा प्रधानतया प्रकृत नहीं हैं, परन्तु रूपद्वयात्मकजगतके, आ न 
रूपसे निर्दिष्ट है, अतः उसका निषेध नहीं होता है, और प्रप्च | 
निषेधक्रे पीछे भी “न तस्मात? इत्यादिनिवेचनवाक्य ब्रह्मको कहता है अथवा | 
(अथ नामघेयम? इत्यादिवाक्य ब्रह्मको. कहता है, अतः उसका निषेध नहीं है, 
यह निर्विवाद है । प्रत्यक्ष विरोध होनेसे प्रपञ्चका निषेध नहीं है, ऐसी राक्का नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि उसमें व्यावहारिक प्रामाण्य है, अतः दोष नहीं है | 


कळ 
ino rN Pi, ० धर 


° ड १ ० न 
OASIS FIN ० 


| भाण्य स्त | 

द्रे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चेवामूतं च' मर्त्यं चामत्य ७. । 

यच्च त्यच ( बृ० २३)१ ) इत्युपक्रम्य पञ्चमहाभूतानि देराशैेन 7. | 
भाष्यका अनुवाद द गने | 

' द्वे बाव ब्रह्मणो रूपे मूत्त चेवामूत्तेम०” (ज्रह्मके दो दी रूप का दो राशि | 


2 | गो. सह थोर असत ) ऐसा घपकम करके तत भत्ये और असरत ) ऐसा उपक्रम करके पांच महा | 
. रलमभा कृतैः रज | F 

हणो निर्विशेषचिन्मात्रत्वमुक्वा सर्वनिषेधावधित्वेन gs र | 
तावत्तं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च प । एथिव्यप्तेजोभूत | 
रत्वम्रभाका द सदत कह ह । 
ब्रह्मका निर्विशेष चिन्मात्र खरूप कहकर सब निषेथोंको : मम क. बायु नेर ह 
“कृतेतावत्त्वम्‌” इत्यादि । प्रथिवी, जर और तेज थे तीन भूत मूते द, “` 
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| | हवे ६ सू ° २२] फा कै मा रत्मप्रभा-भाषासुवादसहित 


र का 
र अबी | 
| अज्यामृतरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्य माहारजनादीनि 
| पना प्ते-- अथात आदेशो नेति नेति नध्ेतस्मादिति हर i 
| (१० २।३।६ ) इति । तत्र कोऽस्य प्रतिपेधस्य विषय इति जिज्ञासामहे । 
त्रेदं तदिति निति “र | इतिशब्देन त्त्र 
बिभागकर पुरुषशब्दसे उक्त अमूर्तसारके माहारज्न आदि रूप दिखळाकर श्रतिमे 
| पुतःकहा गया है--“अथात आदेो नेति नेति०? (सत्य और त्यत्‌ स्वरूपके निदेशक 
| अनन्तर इससे--उत्त आरोपके निषेधार्थ होनेसे नहीं, नहीं, ऐसा बरहमका निर्देश 
| ३ इस आत्मासे अन्य नहीं है, इससे 'न' कहते है, किन्तु पर है ) । यहांपर 
` | सस प्रतिषेधसे किसका निषेध किया जाता है ! यह हम जानना === रनर य किया जाता है यह इम जारता चाह हं, क्योकि हैं, क्योंकि 
॥ त्प्रभा 
| बसाकाशद्वयममूैमिति राशिद्वयमुक्ता- मूतद्रयस्यामूपस्य सारः--करणात्मा हिर- 
| पयाँ य एष एतस्मिन्‌ सूर्यमण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेडब्िणि पुरुषः? इत्युक्त; | 
` . पय वासनामयानि स्वप्नरूपाणि “तद्यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वादिक 
` | ऐेन्गोप? ( इ० २।३।६ ) इत्युपमामिरुक्ताने विचित्राणि | तत्र महाराजनस्‌-- 
` | देखि, तया लपत वस्न माहाराजनम्‌ | पाण्ड्वादिकमिति धवळं कम्बलादि । केचित्तु 
| शिपरक्षणं कृत्वा सूकमपञ्चगूतान्यमूर्तानि, पश्चीकषतानि मतीने, ततथवमूरवरस- 
शकता करणानां पाञ्चमौतिकलसिद्धिरिति व्याचक्षते । अथ- सत्त्यपदासक- 
` | /चोक्यनन्तरस्‌, अतः-उक्तारोपस्य निपेधाशैत्वात, नेति नेतीति निपेधेनोपदेशः 
| ते इत्यः । नेतिशब्दाथमाह--नहीति । एतस्मादात्मनोऽन्यन्नास्तीति नेती- 
न रलप्रमाका क पाला मिलमा 
न | ५ यृ एष०? बा तलह हिरण्यगभे पुरुष है ह नेत्रम 
| ६ गद य ) इस अकार पुरुषरूपसे कहा गया हे । उसके वासनामय, विचित्र श्त 
| ता भाहारजनं ०? ऐसी उपमाओंसे कहे गये हे । उसमें महारजन अर्थात्‌ हरिदा, उ 


ह. गे भेडी --ऊर्ण--ऊन 
`| भार " बल्न माहारजन कहलाता है । अवि अर्थात्‌ भेडी, उसका जब पैक ह 
| भै हु पण्डुर--धवल होता हे, ऐसा सफेद कम्बल आर पाण्डव 


त्या 


रु € 
| सरे को उपलक्षण मानकर सूक्ष्म पांच भूत अमूर्त हैं ओर पीत पांच भूत मूत 


$ भे ड्र घभोतिकत्वकी सिद्धि होती है ऐसा व्याख्यान 
त र हे के रस कहनेस करणोंमें पा :--उक्त आरोपके निषेधाथेक होनेसे । 


॥ ति १ :नेति ~ ठेः हे । 'नेति? शब्दका 
अ. तिर इस मकार. तिप्त = यह अभिप्राय दे 
|. २२६ 
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भाष्य 
प्रतिवेध्य किमपि समर्प्यते नेति नेतीतिपरत्वानब्प्रयोगस्य । इतिः 
गब्दश्वार्य संनिहितालम्बन एवंशब्दसमानइत्तिः प्रयुज्यमानो इश्यते इति ह 
सोपाध्यायः कथयति’ इत्येवमादिषु । संनिहितं धात्र प्रकरणसामथ्योद्रप- 
र्यं सग्रपञचंत्रह्मणः, तच् अद्य यस्यैते द्व रूपे। तत्र नः संशय उपजायते-- 
किमयं प्रतिषधो रूपे रूपवचोमयमपि प्रतिषधति + आह्रोस्विदेकतरस्‌ । ब 
कतर तदापि किं अहम प्रतिषेधति, रूपे परिशिनष्टि; आहिरे प्रतिवेधाति, 
रह्म परिशिनष्टीति। तत्र प्रकृतत्वाविशेषादुभयमपि ग्रतिपेधतीत्याशङ्कामहे । हौ 
भाष्यका अनुवाद 
यहांपर “यह? वह दै, ऐसा विशेषित कोई निषेध्य उपलब्ध नहीं होता है । इति 
शब्द तो यहां किसी एक प्रतिषेध्यका समर्पण करता है, क्योंकि 'नेति' 'नेति 
` इसमें 'नज! ( न ) के प्रयोगके पीछे 'इति' शब्द है, और सन्निद्ितका आवढम्वन 
करनेवाळा यह इति" शब्द “एवं? शब्दका तुल्यार्थक प्रयुक्त हुआ दीखता है--इति . 
ह स्मोपाध्यायः कथयति' (ऐसा उपाध्यायने कहा) इत्यादिसें । और यहां सन्निहित 
वो प्रकरणके सामथ्येसे ब्रह्मके प्रपञ्चयुक्त दो रूप है और जिसके ये दो रूप ` 
हैं, वह ब्रह्म है । यहां पर हमको संशय होता है कि क्या वह प्रतिषेध दो रूपा 
और रूपवत्‌ इन दोनोंका निषेध करता है, या दोमें से एकका | यदि एकका 
करता है, तो भी क्या ब्रह्मका निषेध करता दै और दो रूपोंको अवरिष्ट 


TSS SS ED NS ३ कसर 


| रत्नप्रभा 
त्युच्यत इत्यर्थः । शून्यतानिरासाथै परं ब्रह्मास्तीति उक्तम्‌ इति सिद्ध 
अन्न निषेध्यविशेषानुपरूम्मात्‌ संशयमाह-तत्र कोऽस्येत्यादिना 
स्येतिशब्दोपस्थापितवस्तुनिषेधकत्वात्‌ इत्यथः । इतिशब्दात्‌ 
पणे विशेषाकाडक्षायां प्रकरणादूपद्रयस्य रूपित्रद्मणश्च निषेध्यत्वभाना 


रलग्रभाका अनुवाद 


न्तरीत्या शुत्मैः। | 
। नञ्प्रयोगस्य नकार | 
म: . 


| 


नेति! जाता है, ह. 
` अर्थ कहते हे--“नहि? ? इत्यादिसे । इस आत्मासे अन्य नहीं हे, ऐसा क है. कदा दै? है | 
ऐसा अर्थ है। झन्यताका निरास करनेके लिए “परं ब्रह्मास्ति! ( पर जर... दुष्यति | 
` यह सिद्धान्तरीतिसे श्रुतिका अर्थ है । यहाँ निषेध्यविशेषकी उपलब्ध "शबद नत उपत्याि | 
इं~'तन्न कोऽस्य” इत्यादिसे। “नन्‌ का प्रयोग जो नकार उसके करता है, ई | 
वस्तुका निषेधक होनेसे, ऐसा अर्थ है । इति शब्द निषेध्य सामान्य». 0 ७ 
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तौ अ्रतिपेधा डिनेतिशब्दप्रयोगात्‌ । तयोरेकेन दर: 


| चर 
॥ तद्वि वाङ्मनसातीतत्वादसं भाव्यमानसङ्भाव | हक होड 
क्षादिगोचरत्वात्‌ प्रतिषेधाहः । अभ्यासस्तवादरा इति 
एव ग्रास दसः-न तावदुभयश्रतिषेध उपपद्यते याङ्ग । 
घ भाष्यका अनुवाद 
| _'पक्षी--प्र्तस्वके समान दोनेसे दोनोंका प्रतिषेध 
| आका करते है । ये दो प्रतिषेध हैं, क्योंकि भेति' शब्दका दो बार प्रयोग है 
| इ दो शब्दोंमें से एकसे सप्रपन्न श्रह्मके रूपका प्रतिषेध होता है, और र 
| स्वद्‌ अह्मका प्रतिषेध होता है, इस प्रकार सति हो सकती है। अथवा रूपवद्‌ 
| शाही प्रतिषेध होता है, क्योंकि वाणी और मनसे अतिक्रान्त होनेसे उसका 
; . an ८५ हो सकता । अतः प्रतिषेधके योग्य है । किन्तु रुपप्रपञ्च 
वच भा का विषय होनेसे प्रतिषधके योग्य नहीं है, अभ्यास तो 


.. सिद्धान्ती---ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते पापात होनेपर इस कहते हैं--डोनोंका अदिवेध व्यसन नी प्रतिषेध उपपन्न नहीं 
त 


करता है, ऐसी हम 


ह... रत्नप्रभा 

| आ निर्विशेषं ब्रह्म नास्तीत्याक्षेपसंगत्या पूर्वपक्षयति--तत्र प्रकृ त्वेति । पूर्व- 
| 'सदाथामावाद्‌ वाक्याथामेदासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌ । निरधि- 
| के क पेधादरनात्‌ सर्वनिषेधो न युक्त इत्र प्रच ज्रनिेषः इत्याह--अथ- 
| ल *केजह्मण एव निषेधे नकारद्वयस्य पौनरुकत्यम्‌ इत्यत आह--अभ्यास- 
| भिलमेव तावत्‌ सिद्धान्तमुपक्रमते--एवमिति । श्रऱ्यप्रसज्ञ इष्ट इति 
| ष स रत्वमभाका अनुवाद रो 
| पय आकांक्षा होनेपर ग्रकरणसे रूपद्य और रूपी ब्रह्म दोनों निषेध्य हैं, ऐसा भान होनेसे 
० पूर्वक निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार आक्षेप संगतिसे पूर्वपक्ष करते है त्र 
हि । पूर्वपक्षमें 'तत्त्वमसि” इस वाक्यमें तत्पदार्थके अभावसे वाक्यार्थके भभेदकी 
त रु रख है और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है। निरधिष्ठान निषेध नहीं देखा जाता, इससे 
दिस, ४ नहीं है, इसर अरुचिसे प्रपश्में अह्ांका निषेध है, ऐसा कहते है बि अथवा" 
5 प भेह्मका ही निषेध हो, तो दो नकारोंकी पुनरुक्ति होगी, इसपर कहते है-- 
| रसादिसे । सजने खाइरको बिदाका स दै एवम” इसादिसे । 
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भाष्य 
कंचिद्धि परमार्थमालम्ब्यापरमार्थः प्रतिषिध्यते, यथा रज्ज्वादियु सर्पादय १] 
तञ्च परिशिष्यमाणे कस्सिथिद्वावेश्वकलपते । कत्स्नप्रतिषेधे तु 
कोञ्न्यो भावः परिशिष्येत । अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्‌ य इतरः प्रतिषे 
दृधुमारभ्यते प्रतिषेद्धुमशक्यत्वात्तस्थेव परसार्थत्यापत्तः ग्रतिषेधानुपपत्तिः | | 
नापि तह्मप्रतिषेध उपपद्यते अह्म ते अवाणि' ( ३० २।१।१ ) इत्याबुप- 
क्रमविरोधात्‌। 'असन्नेव स भवति, असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत (तैत्ति० २।६१) 
कक 2: भाष्यका अनुवाद | 
होता, क्योंकि शून्यवादका प्रसंग आवेगा, क्योंकि किसी एक परमार्थके आधार- 
पर अपरसार्थका प्रतिषेध होता है । जेसे रञ्जु आदिसें सर्प आदिका । यदि कोई 
एक भाव परिशिष्ट रहता हो, तो वह संभावित है । परन्तु सबका प्रतिषेध करने- 
पर कौन अन्य पदार्थ अवशिष्ट रहेगा ? अन्य भावके अवशिष्ट न रहनेसे जिस 
अन्य भावके प्रतिषिधका आरम्भ किया जाता है, उसका प्रतिषेध न हो सकनेसे, 
इसीके परमार्थ होनेका प्रसंग आनेसे प्रतिषेध अजुपपन्न होता है । . और नका 
प्रतिषेध भी नहीं हो सकता, क्योंकि “ब्रह्म ते ब्रवाणि’ ( मैं तुमसे ब्रह्म कहँ ) 
इत्यादि उपक्रमका विरोध होता है, असन्नेव स अवति' ( ब्रह्म अविद्यमान है, 
ऐसा जो जानता है वह स्वयं अविद्यमान ही हो जाता है ) ऐसी निन्दासे विरोध 
PE SS  ७3उह स 
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रत्नप्रभा ही 
वदन्तं प्रत्याह--कंचिद्धीति । तच्चेति । प्रतिषेधनमित्यर्थः । अधिष्ठानानवर 
तत्ममारूपदेत्वमावात निषेधवाक्याथैप्रमा न स्यात्‌ । इदमत्र नास्तीति लोके गि 
धस्य साधिष्ठानस्थैव प्रमितिदशनादित्यथः । किं च यद्भाति तत्सदित्युत्सगर्न ह 
थाभावाधिष्ठानप्रमितिः अपवाद: । तया पूवेभानस्य अमत्वनिश्चयेनाथसत्त्वापळापाद ; 
अपवादानज्गीकारे तृत्सगंतः प्रपञ्चस्य सत्यत्वापत्तेः निराुपपिरियाह-अ 


॒ रत्नम्रभाका अनुवाद रद” इ।त हु 
शून्यका प्रसङ्ग होना इष्ट है, ऐसा कहनेवालेके प्रति कहते हैं--/कंविद्धि ६ ` होतेसे निषेध ब | | 
अर्थात्‌ निषेध, यह अर्थ है । अधिष्ठानका अवशेष न हो, तो प्रमारूपके देउ ` डोके अधि |. 
वाक्यार्थ प्रमा नहीं होगा, क्योंकि “इदमत्र नास्ति? ( यहाँ यह नहीं ३ 

छान युक्त निषेधकी ही प्रमिति देखी जाती दे, ऐसा अर्थ है । ओर 
जो दिखाई देता है, वह सत्‌ दै, इस उत्सर्गका अपवाद भानका विरे "से अथ अ |) 
अभावके अधिष्ठानमें रमिति है । इस अमितिसे पूर्वमान अम दै, ऐसा त प्रपञ्चे १ || 
सत्त्वका निषेध होता हे । यदि अपवादका अंगीकार न करें, तो SE 
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» memes... ` 

| इयादिनिन्दाविरोधात्‌) 'अस्तीत्येवोपलब्धव्य;' | 

| रोषात्‌, सर्ववेदान्तव्याकोपप्रसज्ाच । ( Se ° ९।१३ ) इत्याद्यव- 
/ वामावामिग्रायेणासिधीयते, नहि महतो परिकरयन्धेन रह्म विदाम्नोति त्रो 
| ( तै ० २।१।९ ) सत्य क्ञानमनन्त ब्रह्म' ( ते ० २।११।१ ) इच प्रस्‌ 
देवाले अष प्रतिपाद्य तस्यैव पुनरमायोडभिरुपेत | 97 गिग 
| एदस्पथन वरम्‌ इति हि न्यायः । प्रतिपादनप्रक्रिया वेप यतो वाचो 
| खितन्ते अमाप्य मनसा सह” ( तै० २।४।१ ) इति । एतदुक्त भवति-- 
| भाष्यका अनुवाद 

| शेता है और 'अस्तीस्येवोपळव्धव्यः? ( 'है? इसी प्रकार उसकी उपलब्धि करनी 
| ाहिए) इस अवधारणका विरोध होता है, और सब वेदान्तोंके विरोधका प्रसंग आता 
| है। और ब्रह्म बाणी और मनका अविषय दे, यह ब्रह्मके अभावके अभिप्रायसे 
| ग कहा जाता है, क्योंकि 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' ( ब्रह्मको जाननेवाळा पर पदको 
| प करता है ), सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रहम’ (ब्रह्म, सय, ज्ञान और अनन्त है ) 
| Et ह वेदान्तोंमें बड़े प्रयल्से .ब्रह्मका प्रतिपादन करके फिर उसीका 
उ रे कहा जा सकता, क्योंकि ्रक्षाढनाद्धि पडुस्थ०! ( कीचड़को अंगमें 
| “गकर घोनेकी अपेक्षा उससे दूर रहना, उसका सप नहीं करना अधिक श्रेष्ठ है ) 


| पषा न्याय है । 'यतो ¬` रै यतो वाचो निवतेन्ते’ ( जहांसे मनके साथ वाणी पहुँचे बिना निवतेन्ते? ( जहांसे मनके साथ वाणी पहुँचे बिना 


| र्षप्रभा 
| शष्यमाणे चेति। अधिष्ठानसत्त्वं विना आन्तिनिषेधयोः अयोगात्‌ शून्यवादो न युक्त 
७ ला पूर्ववादिनः पक्षान्तरं दूषयति- -नापीति । देहातमामिमानवछीकिकमानमाप- 


| य निषेधो युक्तः, न वेदान्तप्रमितब्रह्मग इति भावः। यदुक्त वाडमनसातीतत्वात्‌ 


षि 


| भि षति, तत्राह--वाङ्मनसेति । ब्रह्मणो वागाबतीतव निषेधार्थे न चेत्‌ 
| पदुक्तिरित्यत आह- प्रतिपादनेति | उक्ताथें सत्रं योजयति-तदेत- 
| निषेध रलप्रमाका अनुवाद 

| पे पै अनुपपन्न होगा, ऐसा कहते हैं--/“अपरिशिष्यमाणें च” इत्यादिसे । अधिष्ठान- 
जद "न्ति या निषेधके युक्त न होनेसे झत्यवाद ठीक नही है, ऐसा कहकर 
व थक अन्य पक्षको दूषित करते हैं--“नापि” इल्यादिसे । देहात्मामिमानके समान 
ण्‌ से आप्त हुए द्वेतका निषेध युक्त हे, और घेदान्तसे प्रमित ब्रह्मका निषध युक्त 
। 0 ऐसा भाव हे । वाणी और मनका विषय न होनेसे जहा निषेथके योग्य 


> ज 3._“वाद्मनसा” इत्यादिसे । यदि ब्रह्मका वाणी 
ही जी भदा गया है, उसपर कहते हिता by eGangotri 
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वाङ्मनसातीतंमविषयान्तःपाति प्रत्यगात्मभुतं नित्यशद्धवुद्धयक्तस्तमावं 
रह्ेति । तस्माद्‌ ब्रह्मणो रुपग्नपशचं प्रतिषेधति, परिशिनष्टि त्क्षत्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । तदेतदुच्यते-प्रकतेतावर्वं हि प्रतिषेधतीति। प्रकृतं यदेतावत्‌-इयत्ता | 
परिच्छिन्न मूतामूर्तलक्षणं बरह्मणो रूपं तदेष शब्दः प्रतिषेधति । तद्वि प्रकृतं 
प्रपञ्चितं च पूर्वस्मिन्‌ ग्रन्थेऽधिंदैवतमध्यात्मं च, तञ्जनितमेव च वासना- ` ‡ 
ठक्षणमपरं रूपमभूर्तरसभूतं पुरुषशब्दोदितं लिज्गात्मव्यपाश्रयं महारजनायु- 
भाष्यका अनुवाद | 
ही ढौट आती है ) यह तो (त्रह्मका ) प्रतिपादन करनेकी प्रक्रिया है । तात्पये इस 
प्रकार है--त्रह्म वाणी और मनसे अतीत है, उसका विषयोंके मध्यमें अन्तभोव 
नहीं होता, वंद प्रयगात्सरूप है और नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तरवभाव दै । . 
इसलिए श्रति ब्रह्मके रूपप्रपळ्चका प्रतिषेध करती दै और रमक शेष रखती 
है, ऐसा समझना चाहिए | इसलिए कहते हँ-- अकृतेतावत्त्व हि प्रतिषेधति !। 
प्रकृत ब्रह्मके 'एतावत्‌ अर्थात्‌ इयत्तासे परिच्छिन्न मूर्तछक्षण ° और 
अमूर्तलक्षण रूपका यह श्रुति प्रतिषेध करती है और इस प्रकृतका-- 
अधिदेवत और अध्यात्मका-पूर्व ्रन्थमें विस्तारसे वर्णन किया गया है । 
और उससे उत्पन्न हुआ दी वासनालक्षण दूसरा रूप है, जो असूर्तका सारभूत | 
है और पुरुषशब्दसे कहा गया है लिङ्ग आत्मामें रहनेवाला है और मद्दार 
वि... तल ति ... त रट. . 


रल्रम्रभा 
दित्यादिना । दरै वाव ब्रह्मणो रूपे इति रूपद्वयस्मैव प्राधान्येन हल न्न र 
ति निषेध इत्यर्थः। ननु आदित्यमण्डले पुरुष इति अद्यापि अत्र प्राधान्येन पत 
` शङ्कय पुरुषो ढिङ्गातमा, अमूतरसत्वश्रुत्या भूतजनितत्वमानात्‌ , > ७5 
श्रेत्याहइ--तजनितमेवेति । रूपरूपिणोः अभेद उक्तः। ननु वासन | 
रलप्रमाका अनुवाद है, इसपर "हि 
क” थन २, व्या 
आदिका अविषय होना निषेधके लिए नहीं है, तो किसके लिए बडा इ-तदेतः | 
कहते हैं,--“प्रतिपादन” इत्यादिसे। उक्त अर्थमें सुन्नकी योजन कार दो इष है | 
इत्यादिसे । द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे०” ( अह्मके दो ही रूप हैं) इस ढे पुरळ | | 
प्रधानतासें अकृत होनेसे निति' ऐसा निषेध दै, यह अर्थ दै । परन्ठ गया है, ऐसी आशि म 
करके, “पुरुष” लिंगात्मा है, क्योंकि अमूत्तरसत्वश्चुतिसे वह भूतजनित त्यादि । इप और ह f 
है, और खप्रखुपत्व श्रुति है, ऐसा कहते है “तुजञनितमेव” इत्य | 
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।  आवि०  तू० २२ ] शाळूरभाष्य-रत्नप्रभा- क. 
र ही... या 

| क्ामिद्शितम्‌। अमूतेरसस्य पुरुषस्य च र 
| हेत समरप बल्मणो रूपं संनिहित पर 
`) तीयत इति गम्यते । ब्रह्म तु रूपविशेषणत्वेन षणा निर्दिष्ट पीरा 
| न खप्रधानत्वेन । प्रपञ्चिते च तदीये रूपहये रूपवतः सवरुपजिज्ञासाया प 
| मिदयपक्रान्तम्‌ अथात आदेशो नेति नेति' ( बृ०.२।३। ६) इति| ट 
|| इसितरुपग्रत्याख्यानेन अह्णः स्वरूपावेदनमिदमिति नियते । पट 
| भाष्यका अनुवाद 

| अन आदि उपमाओंसे दिखलाया गया है, क्योंकि अमूत्तेका सारभूत जो पुरुष 
| है उसका चक्षुसे आह्य रूपसे सस्बम्ध नहीं हो सकता । वह इस सप्रपच्च 
| रूप सन्निहितके आढम्बन इतिकरणसे प्रतिषेधक नञ्‌ ( न ) के पास लाता 
| है ऐसा समझा जाता है । पूर्व अन्यम बझ तो रुपके विशेषणरूपसे पीस निदि 
| & खप्रधानरूपसे निर्दिष्ट नहीं है। और उसके दो रूपोंका प्रपञ्च होनेपर 
| सवाद्गके स्वरूपकी जिज्ञासा होनेपर “अथात आदेसो नेति नेतिः ( अनन्तर 
| एसे “नही, 'नही? ऐसा निर्देश है ) ऐसा उपक्रम किया है। यहांपर. हमे 


हि ` रत्रम्रभा | 
ह | क त्युपमीयते, प्रसिद्धरूपमेव किं न स्यादित्यत आह -अमूतेरसस्येति | रूपद्वय- 
1 |... माधान्येन प्रकृतत्वे फलितमाह--तदिति | प्रतियोगित्वेन समप्येत इत्यथः । 
ः ' चार्थतः प्राधान्यादू ब्रह्मगो निषेधः, राज्ञो भृत्यो नास्तीत्यत्रः राजनिषेधप्रसज्ञा- 
E गु भाव! | किञ्चात्र ब्रह्मणः प्रतिपाद्यत्वात्‌ न निषेध इत्याह- प्रपश्चिते चेति । 
. ए णि निषिद्धस्याप्यन्यत्र स्थितिसम्भवात्‌ कथ करिपतत्वमित्यत आह 
| बास्पदमिति । उपादाने निषिद्धस्यान्यत्र न स्थितिरित्यथेः । यतु द्वेतनिषेधे 
| रलग्रभाका अनुवाद 
| क हा गया है, तो वासनारूपकी ही क्यों उपमा होती है, प्रसिद्धरूपकी क्‍यों नहीं 
के रपर कहते हे--"'अमूसरसस्य” इत्यादिसे । दोनों रुपोंके ही आधान्यर्पसे मरकत 


| षे gO फलित कहते हैं--तदू” इत्यादिसे । प्रतियोगी रूपसे बोध कराता है, ऐसा 


| | | 
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ह| न्न अर्थतः आधान्य होनेसें अह्मका निषेध नहीं दै, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
र पिक नहीं है? यहांपर राजाके निषेध होनेका अस्ग आवेगा, यह भाव है । और. 


i 


|) चे अतिपाद होनेसे 'है, ऐसा कहते हैं-- प्रपशचिते च” इत्यादिसे । 
1 य़ होनेसे उसका निषेध नहीं दै, ऐसा 
ः मे “समे निषि है, फिर भी अन्यत्र उसकी स्थितिका संभव होनेसे कल्पितत्व किस मकार 
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भाष्य 
शं समस्तकार्य नेति नेतीति प्रतिपिद्धम्‌ । युक्त च कार्यस्य वाचारस्भण- - 
बाञ्दादिम्योञ्सच्चमिति नेति नेतीति प्रतिषेधनं न तु प्रह्मणः, सपैकल्पना | 
मूलत्वात्‌ । न चत्रेयमाशङ्का कीव्या--कर्थ हि शास्त्रं स्वयमेव ब्रह्मणो - 
रूपद्वयं दर्शयित्वा स्वयमेच पुनः प्रतिषेधति-- प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादरप- 
शन बरम! इति, यतो नेदं शास्त्र प्रतिपाद्यत्वेन नह्मणो रूप्यं निदिशति, 
ठोकम्रसिद्धं त्विदं रूपद्वयं जह्मणि कल्पित परामृशति ग्रतिषेध्यत्वाय शुद्ध- 
भाष्यका अनुवाद | 
होता है, क्योंकि तद्विषयक इस समस्त कार्यका “नेति? 'नेति’ इस प्रकार प्रतिषेध 
किया है। और वाचारम्भण०' (वाणी ही जिसकी आरम्भक है), आदि 
जब्दोंसे काकी असत्ता उचित दै, अतः उसका प्रतिषेध हो सकता दै, परन्तु: 
रह्मका प्रतिषेध नहीं दो सकता, क्योकि वह सब कर्पनाओंका मूळ है । 
और शास्त्र ही जक्मके दो रूप दिखलाकर आए ही पीछे उनका प्रतिषेध केसे 
करता है, क्योंकि 'प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य०' (कीचड्को शरीरमें लगाकर घोनेकी अपेक्षा 
उससे दूर रहना-उसका स्परी न करना ही अधिक भ्रष्ठ है) यहांपर ऐसी शका 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र ब्रह्मके दो रूपोंका प्रतिपायरूपसे निर्देश 
नहीं जमा परा १ 0000 0000 स र किन्तु लोकप्रसिद्ध जो ये दो रूप जह्ममें कल्पित हैं. उनका 


रलप्रमा 
प्र्यक्षादिबिरोध इति, तत्राह- युक्त चेति । स्थापितं हि आरम्मणाषिकरणे ` | 
परत्यक्षादेव्यीवहारिक ग्रामाण्यम्‌, न तत्त्वावेदकमितिः अतस्तस्वतो निषेधान्न: | 
विरोध इति भावः । ननु वस्तुखाद्‌ द्वेतवद्‌ ब्रह्मणोऽपि निषेथोस्छ नेत्याह-“न . | 
सिति । द्वैतमावाभावसाक्षिखादशक्यो निषेध इत्यर्थः | न चेत्यादि सप्र 


। 
वह तत्त्वता, हि. 

भावदे। | 
करनेमें तेघ नहीं हैं, ऐसा भी ढाक ॥१ 
में कोई विर दे बा || 


| वस्प्रतियादनाय चेति निरव | दो चेतो प्रता यथासंख्यन्यायेन 

| अधि मूतासू्त प्रतिषेधतः । य्वा पूर्वः प्रतो भत्र 
| वातनाराशिय्‌ प्रतिषेधति । अथवा 'नेति नेति डि मतिपेक्युचरो 
| वीप्सेयमितीति यावत्किचिदुत्ेक्ष्यते तत्स न भी, । ws परिगणितप्रति रत 
4 पेषे हि क्रियमाणे यदि नेतद्‌ ब्रह्म किमन्यद्‌ ब्रह्म भवेदिति जिज्ञासा स्यात्‌। 
| बीप्साया तु सत्यां समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषेधादविषयः प्रत्यगात्मा 
2 क भाष्यका अनुवाद को 

` | प्रतिषेध है, ऐसा दिखलानेके ठिए और शुद्ध बरह्मखरूपका प्रतिपादन करमैके 
| बिए परामशे करता है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है । और थे दो हट 
आसल्यन्यायसे दो सूरत और असूत्त रुका प्रतिषेध करते हैं अथवा ूव, 
| वष भूतराशिका प्रतिषेध करता है और उत्तरप्रतिषेध वासनाराशिका 
| 'विषेध करता है। अथवा 'तेति? नेति' यह वीप्सा है, अतः जिस किसीकी 
| “षा की जा सकती है। वह सब जहा नहीं है, ऐसा अर्थ है, क्योंकि परि: 
10 ल करनेपर यदि यह ब्रह्म नहीं दै, तो क्या अन्य ब्रह्म 
| समका ` पचेत होगी । और वीप्सा होनेपर तो समस्त विषय- 
|~ भतिषध हांनेसे अव्रिषय प्रलगात्मा ब्रह्म है, ऐसा बोध होनेपर 
र चो हर रत्मभा 

„| निषेधाभ्या रूपं खपि ब्रह्म च निषिष्यते इति, तत्राह--दौ चैताविति । 
) (च सर्यासाम्ये यथाक्रमं सम्बन्ध इति न्यायः-“यथासङ्कयमनुदेशः 
| ( १।२।१० ) इति पाणिनितत्रसिद्धः, तेनात्र रूपद्रयोदेशेन निषेधद्वय- 
| ते ' । वीप्सापक्षे सर्वदृश्यनिषेधात्‌ जिज्ञासाशान्तिरिति विशेषमाह परिः 
| पि । मूते नऽअयूतं न इत्येवं विशिष्य निषेधे जिज्ञासा न शाम्यतीत्यथे । 
9 ग त रलग्रभाका अनुवाद 
| "वी है, ऐसा अर्थ हे । नची “इत्यादि भाष्यका अर्थ स्पष्ट हे । दो निषेधोंसे रूप 
षन । गिका निषेध होता है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं- हो चेतो” 
नयाय उदर्य ह विधेय अर्थाकी संख्या समान हो तो यथाक्रम सम्बन्ध लेना चाहिए, 
हषर सरे: समानाम्‌? -इस पाणिनिसून्रसे सिद्ध है, इससे प्रतीत होता 
री कहे दो रूपोंके उद्देदयसे दो निषेधोंका विधान है, ऐसा अथे है। वीप्सापक्षमें-- 
| ३ इस वीप्सा पक्षमें सब दृश्यका निषेध होनेसे जिज्ञासा शान्त होती हे, 
| १ ० एसा कहते है--“परिगणित' 2 इत्यादिसे | मूते नहीं है, अमृत नहीं है, ऐसा 
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१८०६ ब्रह्मते [ अ० ३ पा० २ 
म दाय आष्य न 
रेति जिज्ञासा निवर्तते । तस्मात्‌ प्रपश्चमेव ब्रह्मणि कल्पित प्रतिधति, 
` परिशिनष्टि ब्रह्मेति निणयः । इतशचैष एव निणयः। यतस्ततः प्रतिषेधाद्‌ भूयो 
रवीति “अन्यत्‌ परमस्ति’ ( ब० २३।६ ) इति । अभावावसाने हि ` 
प्रतिषधे क्रियमाणे किमन्यत्‌ परमस्तीति श्रूयात्‌ । ततरैषाऽक्षरयोजना-नेति |. 
तीति ब्रह्मादिकय तमेवादेश पुननिवेक्ति । नेति नेतीत्यस्य कोऽथः १ नद्ने- | 
तस्मादू ब्रह्मणो व्यतिरिक्तमस्तीत्यतो नेति नेतीत्युच्यते, न पुनः स्वयमेब्र | 
नास्तीत्यैः । तञ्च दरयति 'अन्यत्परमग्नतिषिद्ध ्रह्मास्ति इति। यदा | 
पुनरेवमक्षराणि योज्यन्ते--नद्येतस्मादिति नेति नेति, नहि प्रपश्चप्रतिषेध- 
न भाष्यका अनुवाद आओ 
जिज्ञासा निवृत्त होती है। इसछिए ये दो निषेध र्मम कहिपत जो प्रपञ्च 
है उसका प्रतिषेध करते हँ, और त्रद्वाका परिरोष करते हैं, ऐसा निर्णय दै। | 
ओर इससे भी यही निर्णय है, क्योंकि उस प्रतिषेधले पृथक्‌ ब्रह्म दै, ऐसा , | 
'अन्यत्‌ परमस्ति’ यह श्रुति कहती है । निषेधका अभावमें ही पयेवसान 
करनेपर तो श्रुति “अन्यत्‌. परमस्ति’ ऐसा कयां कहती । यहांपर इस प्रकार 
भक्षरकी योजना दै-'नेति’ 'नेति’ इस प्रकार ब्रह्मका निर्देश करके पुनः निवेचन ` 
करती है । 'नेति’ 'नेति! इसका क्या अर्थ है.? इस ब्रह्मसे अतिरिक्त इछ 
नहीं है, अतः नेति? नेति’ ऐसा कहा जाता है, ब्रह्म स्वयं दी नहीँ है 
ऐसा अर्थ नही है । औरं वह अवरिष्ट ब्रह्म अन्यसे पर अभ्रतिषिद्ध ह (ला. 
दिखळाता दै । यदि अक्षरोंकी ऐसी योजना की जाय कि 'नहयेतस्मादिति 
“नेति | “ने ति! ( “हीं! “नहीं? इस निर्देशसे परन्नहानिदेश नहीं है 0. 


रलमभा | 

सूत्रशेष॑ व्याचष्ट--इतश्रेति । प्रतिषेधानुपपत्त्या ब्ह्मास्तीत्यवगतस्‌ 7 * झी ह 
'परमस्ति’ इति श्रुतिः साक्षादपि रवीतीत्यर्थः । तच्चेति । अशि हन. | 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २२ ॥ | कि | 

म रलप्रमाका अनुवाद. FD आई 
विशेष करके निषेध करनेमें जिज्ञासा शान्त नहीं होती, ऐसा अर्थ है । पत यः | 
करते हैं--“इतश्व”” इत्यादिसि। अतिषेधको अलुपपत्तिसे ब्रह्म दै, ऐसा इ re इत्यादि | 
(परमस्ति यह श्रुति “रह्म है? ऐसा साक्षात्‌ भी कहती .€» ऐसा अर्थ दै १. AE Er ; 


ति नः 1५ 
रह 


भ्रवृशिष्ट-्रह्म, यह अभु है । शेष सब स्पष्ट वै ॥२२॥ by eGangotri क > | 
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रुपादादेशनादन्यत्परमादेशन ब्रह्मणोऽस्तीति | तदा 
त्येतज्ञामधेयविषयं योजयितव्यम्‌ | अथ वा च्‌ भूय 
| शा सतय वपम सतय ( इ २१२०) रति हिजरीति हि 
| त्त्रह्मवसाने अतिषेधे समञ्जसं भवति, अभावावसाने तु प्रति कि 
5 त्यस्य सत्यमित्युच्येत । तस्मादू ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेष 
| इत्यध्यवस्यामः ॥२२॥ bn. 


“+ 
हे 
हा 
~ 
‘~ 


हि: भाष्यका अनुवाद 
रूप ईशा अन्य जह्मका निदेश नहीं है, तो वीति च भूयः इस सूत्रांशकी 

` योजना नामधेय' इस अर्थमें करनी चाहिए । नामधेयका, निदेश करते है 
सदस्य सत्यसिति' ( सल्यका सय अर्थात्‌ प्राण सय हे. और उनका यह 
सय है) ऐसा श्रुति कहती है। और वह नामधेय, यदि प्रतिषेधका अह्ममें 
पयेबसान हो, तो उपपन्न होता है, और यदि अभावगें प्रतिषेधका पयेवसान 
हो, के सयका सत्य कौन कहा जायगा। इससे इस प्रतिषेधका अहामें पर्यवसान 
है, अभावमें नहीं, ऐसा हम निश्चय करते हैं ॥ २२ ॥ 


तदव्यक्तमाह हि ॥२३॥ 


पदच्छेद---तत्‌ , अव्यक्तम्‌, आह, हि | 

पदार्थो क्ति--तद्‌ ब्रह्म अव्यक्तम्‌- -न व्यज्यते इति अव्यक्तम्‌ इद्र 

| १[ भवति ] हि-यतः [ “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा इत्यादिश्रुतिः ] आह-- 

| षणः ताइशमव्यक्तरूपं कथयति इति । 

| _ भाषार्थे--जल्ल इन्द्रियप्राह्म नहीं है, क्योंकि न चक्षुषा गृह्यते’ इत्यादि 

| -० श्रमका अव्यक्त रूप कहती है । 

| र (१) यद्यपि ८ सन्‌ घटः? इत्यादि प्रतीतिसे ब्रह्मका घटादि प्रपञ्चसम्वद्धतया भान होता दे, अतः 

` भ्पन्नस रहित ब्रह्म अव्यक्त दै यह कहना अत्यन्त असङ्गत दै, तथापि महाका सप्रपञ्च- 

| (कल भान वास्ताधैक नहीं है, परन्तु अविधादिदोपप्रथुक्त दै, निष्मपन्न नह्मका स्वरूप अविद्यादिदोर्ई- 
हित अन्तःकरणसे शेय है, इसलिए बहम व्यक्त है तथापि अविद्यादिदोबदुष्ट पुरुषेकि लिए वह 

| _ पदे, ऐसा इस सन्नका रहस्या है, इसी कारणसे उत्तर सत्मे--अपि च संराधने' इलारसे 

हे (2 पैनसमयमें उसका--अह्यका रूप व्यक्त कहा गया दै संराधनशब्दका अर्थे है--भक्ति ओर ध्यान 

| भरा परमास्मामें चित्तका प्रणिधान--स्थापन, भक्ति माने महात्म्यज्ञानपूवेकस्नेहाख्य अन्तः- 

ह | ह शतिविशेष, और ध्यानका अर्थ दै--अबधानसे प्रत्ययकी आद्रात्ते, अतः “काश्चे्ीरः' 

|. ता पेद 5 है, यह स्पष्ट रीत्या कहती है । 

८. अति शुद्धसत्त्व पुरुषकों नि्रपन्न नह्मका व्यक्तरूप शात होता हैं, र 
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. भाष्य 

थत्मतिषिद्धात्‌ प्रपञ्चजातादन्यत्पर ब्रह तदस्ति चेत्‌ कस्मान्न गुत इति। 
उच्यते--तदव्यक्तमनिन्द्रियग्राद्यं सवेदश्यसाकषित्वात्‌ । आह हेवं थृुति-- 
(न चक्षुषा गृद्यते नापि वाचा नान्येदेवेस्तपसा कणा वा (ुण्ड० की. ३१८ | 
'स एष नेति नेत्यात्माञ्गद्यो नहि गृद्यते ( ३० २।१।२१ ) “यततददरेच्यम 
ग्राद्यम' ( मुण्ड० १।१।६ ) 'यदा ह्यवेष mamas - 4 
यने? ( तै० २।७।१ ) इत्याद्या । स्मृतिरपि-- अव्यक्तोश्यमचिन्त्योध्य- 


मविकार्योब्यमुच्यते' ( म० गी० २।२५ ) इत्याद्या ॥ २३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


प्रतिषिद्ध प्रप८्चसमूहसे अन्य जो पर त्रहम दै बह यदि विद्यमान है, तो उसका 
प्रंहण क्यों नहीं किया जाता ! कहते हैं--वह अव्यक्त है, न्द्रया नहीं है, 
क्योंकि वह सब दृश्यका साक्षी है और उस अर्थको श्रुति भी कहती है--न चह्लुषा 
'गुह्मते०! ( रका नेत्रसे महण नहीं किया जाता, बाणीसे भी उसका महणू नहीं 
होता है, अन्य देवोसे--इन्द्रियोंसे वह ग्रहीत नहीं होता, तप या कर्मसे उसका 
प्रहण नहीं होता ), स एष नेति०' (वह यह (हीं! “नहीं? इस प्रकार मधुकाण्डभ 
निर्दिष्ट आत्मा अग्राह्य है, क्योंकि उसका ग्रहण नहीं किया जाता ), 2 के 
इयम०! ( जो अदृश्य--सब बुद्धीन्द्रियोंसे अगम्य है, वह माड 
अविषय दै ), 'यदा ह्येवेष०? ( जब यह साधक अदृश्य, अशरीर, अनिवे नं 
अविकार, निराधार, ब्रह्ममें आत्मभावको प्राप्त होता है तब अभय प्राप्त का र. 
इत्यादि । 'अव्यक्तो$यम०! ( यह अव्यक्त कहलाता है, अचिन्त्य कशात » 
अविकाये कहलाता है.) इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है ॥ २३॥ 


रलगभा उ 
नतु अगोद्यत्वाद्‌ बह नास्तीति शङ्कानिरासाथ सूत्र याचे --यलतिषि वि ही | 


दिति। रूपाद्ममावादव्यक्तमिन्द्रियाग्राह्मम्‌, न त्वसत्त्वादित्यथेः । म 
यान्तरै न गृह्मत इत्यन्वयः २३ ॥ | | 
| रत्नम्रभाका अनुवाद . रको 


अग्राह्य होनेसे ब्रह्म नहीं है, इस शंकाका निराकरण क न्द्रयँसि अगर कक 
'ह--“यतग्नंतिषिद्वात? इत्यादिसे । रूपादिके अभावसे ब्रह्म अव्यक्त ६ अन्य रिग 


|| 

१ का 

१ 

दि 
1 ९ ॥ 

क 
न | | ५ 
शिखर. | - 
॥ न : 
20 ६ 
का था ५1 
ह | हे 53 
१६ 
| 
१ 


ह्य ६ 
hye: "१ 


ऊर य देवता आसे 
` असत्तासे नहीं--उसका अभाव होनेसे नहीं, ऐसा मर्थ है । अन्य देवता 
उसका ग्रहण नहीं किया जूता, ऐसा अन्वय दे ॥ २२ ॥ 


amwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= चश हु शा 
< ७ हे 
+5 HEN |) 
7 "७ 
र पर a" 
4 न्यून की 9 (1 


= बम > 
1 छ 80099“ 
च न 


| ` 


| आंबि० दै सू० २४] शाङ्करभाष्य रत्नप्रभा - भापालुवादसहित वाच 

दे ति ६ ४ ल १८०९ 

आपि रचे संराधने 'सक्षानुमावाम्याम्‌ ॥२४ । 8 

पदच्छेद्‌--अपि, च, संराधने, मरत्यक्षानुमानाम्याम | 

पदार्थाक्ति--आपि च, [ एनं परमात्मानम्‌ ]- संगधने 

[इताथेः कश्चन पुरुषः प्यति, इति ] पत्यक्षानुमानाभ्यास्‌ _'कश्चिद्वीर/ ८ 

बिनिद्रा जितश्वासाः इत्यादिश्रतिसमृतिभ्याम्‌ [ ज्ञात भवति ]। 
भाषाथे- उक्त परमात्माको कोई धीर पुरुष समाधि दशामें जान सकता है, . 


| यह कश्चिद्धीरः य॑ विनिद्रा जितश्वासाः? इत्यादि श्रुति और स्मृति से जाना 
| जाता है । ; | 


भाष्य 
या अपि चेनमात्माने निरस्तसमस्तप्रपश्नमव्यक्त संराधनकाले पर्यन्ति 
| ' | सराधन च भक्तिध्यानप्रणिधानादयुष्ठानम्‌ | कथं पुनरवगः ` 
| मे, सराधनकाले पश्यन्तीति । प्रत्यक्षानुमानाम्याम--भ्रतिस्परतिग्या- 
E त्यथ । तथाहि श्रुतिः | 
| पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंथूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
० भाष्यका अनुवाद 
समस्त प्रपच्चसे शुन्य और अव्यक्त इस आत्माको योगी ढोग संराधनसमथमें 
हैं। संराधन--भक्ति, ध्यान, प्रणिधान आदिका अनुष्ठान | संराधनसमंयमें | 
ढोग परमात्माको देखते हैं, यह केसे समझा जाता है! प्रत्यक्ष और 
| "उमानसे-श्रुति और स्सृतिसे [ जाना जाता है ] ऐसा अथे है, क्योंकि 'परा- 
` | शि खानि व्यतृणत्‌०' ( स्वयंभूने छिद्रोपलक्षित इन्द्रियोंकी हिंसा की अथोत्‌ 
Me ~` 0000 यी 
रंबँप्रमां | 
ग अपि च संराधने । तहिं कदा मद्य? इति शङ्कौ सूत्र व्याख्याति-- 
| ४ अपि चैनमिति । चः त्वथः | इन्द्रियेने गुह्यते, अपि तु संराधनेन शाखसस्क्कत- 
| "ससे । भक्तिध्यानाभ्यां प्रत्यंगात्मनश्चित्ते प्रकर्षेण विधानं स्थापनस्‌-अणि- 
; EE “अपि रलप्रमाका 0 हे 
अ भत अपि सराधने” होता है, इस 1 उत्तरभूत सूत्नरका व्याख्यानं 
य हि न he का अर्थ ठु' (परन्तु ) है । इन्द्रियोंसे उसका 
| ष गरौं किया जाता, परन्तु -संराधनसे-शा्लसस्कृंत मनसे उसका म्हण किया जाता है, 
| भ्य हे । प्रणिधान--भक्ति और ध्यानसे म़त्यगात्माका चित्तमें विशेषरूपसे निधान-- : 
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भाष्य 


कथचिद्वीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदादृत्तचक्षुरस्रतत्वमिच्छत' (क०.४।१) इति । 
, न 
'्ञानप्रसादेन विद्युद्रसच्चस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं च्यायमानः (ु०३।१।८) 
इति चैवमाद्या । स्ट्रतिरपि- | 
ध्यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रिया १ | 
ज्योतिः पश्यन्ति युज्ञानास्तस्मे योमात्मने नमः ॥ 
| भाष्यका अनुवाद | ७ 
का समपै शक्तो ही देखता है, अन्त- 
त्मपदार्थोमें उनका समपण किया, इससे जीव बाह्य अ 
रमाको नहीं देखता, जिसकी नेत्रादि इन्द्रिया विषयाँसें व्यादुत्त हो गई हे, ऐसा 
अमृतको चाहनेवाला कोई विवेकी पुरुष प्रत्यगात्माको देखता है ) 'ज्ञानप्रसादेन 
विशुद्धसत्त्व ०” ( ज्ञानकी निर्मठतासे जिसका अन्तःकरण विशुद्ध हुआ है वह 
ध्यान करता हुआ सब अवयवशभेदसे वर्जित आत्माको देखता है ) इत्यादि श्रुतियां 
हैं। उसी प्रकार “यं विनिद्रा जितश्वासा:० ( निद्रारहित, पान दु 
[न जिनकी इन्द्रियां संयममें हैँ ध्यान करते हुए जिस ज्योतिको देखते हँ, च 


रलम 


` दै | खानि त! न्द्रियोणि 55... | 
धानम्‌ । जपनमस्कारादिः आदिशब्दार्थः । स्वयम्भूः ईरः । सा!" का. 
पराश्चि--अनात्मग्राहकाणि कृत्वा व्यतृणत्‌- नाशितवान्‌ | सहि क. 
यदसदर्थआहितया सजनम्‌ , तस्मात्‌ तेषां तथा सृष्टत्वात सना लोकः पर हु 
परयति, चान्तरात्मानस्‌। कञ्चित्‌ घीर:---धीमान्‌ आदृत चछ हटी न्या 
तसि प्रत्यगात्मानं शाण पश्यति गोक्षाथीत्यर्थः | ततः कणा थे ु छ 
जञानाख्यसस्वोत्कर्षण ध्यायन्‌ तं निष्कळं पदयतीत्यर्थः । विनिद्रः विमर्श 
ee रलप्रभाका अनुवाद - | दाविति | ; 
त आदिशब्द्स जप, नमस्कार आदिका ग्रहण होता है । स्वयम्भू कल छ उनका ग | | | 
परांचि--अथीत्‌ इर्वरने इन्द्रियाँको अनात्माका ग्रहण न मनी चाहिए । इसर म. | 
क्रिया, असत. अर्थ ग्रहण करनेवाली बनाना ही इन्द्रियोंका नाश हे, ऐस त अ |. 
यर नेसे सब लोग पराकू--बाह्य अ. _ यासे टा. |. 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंको बाह्यार्थमाही बनानेसे स क डो नियति यक | 
रात्माको नहीं देखते । परन्तु कोई धीर--धीमान मोक्षा पा द्वितं दो | 
` झुडचित्तंम प्रत्यगात्माको शाञ्जाच्ुसार देखता है, ऐस 


} 


[अथे है । 


अवलाद | 
८ ४ | 
- ज्ञानरूप ह सत्त्वके उत्कषेसेए८ध्यान'्करता हा अव. अवयव igitized by eGangotri sr र | 


है. 


| | |. ओ- आंबे० ६सू० २५] शाक रभाष्य-रत्नप्रभा- 


1 | mmm ~ 

३ 9 र री हि 

५॥ गोगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं भनातनम्‌' इति चेवमाद्या । 

ननु सरा ध्यसराधकमावाम्युपगमात परेतरात्मनोरन्यत्व प 
ड स्यादिति, 


_ 


भाष्या अनुवाद - 
योगळभ्य आत्माको नमस्कार है, उस सनातन 


| तन न्‌ 
| . देखते हँ ) इस प्रकारकी स्मृतियां भी हुँ ॥ २४ की योगी Sh रूपसे 


परन्तु पर ओर अपर आत्मामें क्रमश; संरा ् 
रो भै २ ४३ | श. सराध्य ओर सरा ने 
इन दोनोंमें भेद होगा, ऐसी सका होनेपर नहीं ऐसा कहते कळ भा 


रत्रा 


बि हतुजितश्वासत्वस---प्राणायामनिष्ठत्वम्‌ 1 युज्ञानाः--ध्यायिनः | योगलभ्यः 
'भासा-योगात्मा ॥ २४ ॥ | 
रलग्रभाका अनुवाद | 


| -5 - - 
3 ञान: हाम री यण-रहित । इसमें हेतु है--जितश्वास होना अर्थात्‌ प्राणायाममें संलग्न होना । 
५: ` थाच करनेवाले । योगात्मा--योगसे प्राप्त होनेवाला आत्मा ॥ २४॥ 


पकाशादिवच्यावेशेष्यं प्रकाशश्र कमण्यभ्यासात्‌ ॥२५॥ 


| पदच्छेद--प्रकाशादिवत्‌ , च, अवैरोष्यम्‌ , प्रकाश! च, कमणि, अभ्यासात्‌। 

"१ | | भि पदार्थोक्ति--प्रकाशादिवत्‌-यथा सूर्यस्य प्रकाशो5इगुल्याबुपाधो कर्मणि 
| > अतिभाति, वस्तुतस्तु एकरूप एव, तद्वत्‌, मरकाशः-परमाला च 
| भरे > ागाधुपागौ भिन्न इव भाति, [वस्तुतस्तु] अवैरोष्यम्‌--एकरूपत्व- 
|| पे [कुतः १] अभ्यासात्‌-“तत्त्वमसि’ इत्याबमेवश्चत्म्यासात्‌ इत्यथैः | 

५ | । पछ पार्थ जैसे सूर्यका प्रकाश अङ्गुल्यादि उपाधिमे मिन्नसा भासता है . 
| शश. हे एक ही है, वैसे परमात्मा भी ध्यानादिमें मित्नसा भासता है-- 
| र एकरूप ही है, क्योंकि,तत्तमसि' इत्यादि अमेदश्रुतिका अभ्यास है । 
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_ भाष्य हि कु 


यथा प्रकाशाकाशसविदप्रभृतयो5हुलिकरकोदक्रशृतिषु हे :, 


षु सविशेषा इवाञ्चभासन्ते) न च स्वाभाविकीमनिशेषात्मतां जहति, एव- . 
गुपाधिनिमित्त एवायमात्ममेदः, स्वतस्लैकात्स्यमेव । तथा हि--वेदान्तेण- ° 


भ्यासेनासकृज्ञीवप्राज्योरमेदः प्रतिपाद्यते ॥ २५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद ` | “2 कु 
जैसे प्रकाश, आकाश, सविता आदि अंगुलि, कमण्डछ, जल आदि उपाधि- . 
भूत कर्ममे--सविशेषसे भासते है परन्तु अपने स्वाभाविक साधारण रूपको नहीं ` 
छोड़ते, उसी प्रकार आत्मभेद उपाधिनिमित्त ही है, खतः तो एकात्मा ही है, 
क्योंकि वेदान्तोंमें अभ्याससे--बारंबार . जीव और प्राज्ञके अभेदका प्रतिपादन 


क्रिया जाता है ॥ २५ ॥ 
| रलप्रमा | 
`` अकाशादिवञ्चेति | यथा प्रकाशादयः उपाधिषु भिद्यन्ते, न स्वतः, एवं 
स्वप्रंकाशः चिदात्मापि घ्यानादिकमेण्युपाधौ भिद्यते । स्वतस्त्वस्य 'अवैशेष्यम्‌--एक- ` 
रसलमेव । 'तत्त्वमसि' इत्यभ्यासादिति सूत्रयोजना ॥२५॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
“प्रकाशादिवच्च”” इत्यादि । जैसे प्रकाश भादि उपाधियोंमें भिन्न हैं, स्वतः भिन्न नहीँ है 


बैसे ही स्वप्रकाश अर्थात्‌ चिदात्मा भी ध्यानादि करूप उपाधियोंमें भिन्न है, स्वतः तो वह कषविः 


शिक्ट--अभिन्न--एकरस ही है। क्योंकि 'तत्त्वमसि'--( वह त. है) इस प्रकार $ 
बारंबार अभेद कहा है । इस प्रकार सूत्रकी योजना करनी चाहिए ॥ २५॥ 


अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ २६ ॥ 
पदच्छेद--अतः, अनन्तेन, तथा, हि, लिज्ञम । | 
पदार्थोक्ति--अतः--मेदस्पोपाधिकत्वात्‌ [ 
अनन्तैन--परमात्मना [ एकतां गच्छति | हिं तः तथा 
र्ङ्गम्‌ 'स यो ह वे तत्परमम्‌? इत्यादिश्रुतिरूपस्‌ प्रमाण [ बतत त्यर्थः )' 
भाषाथ--मेदके उपाधिप्रयुक्त होनेसे विद्या ईरा 

जीव परमात्माकें साथ एकरूपताको प्राप्त होता है, - क्योकि 
ध यो ह वै' इत्यादि ति, दै... ०००००००००० 


विद्यया मेदं विधून a) ह | 


#3 t 


अर्थका वापीः || 


अवि० ९ एू० २७ । शाङ्करमाष्य-रलप्र 
ट | टक्‍््स्ज्न्न्र me SL (८१३ उत 
ग कीड... 
2 |= अतश स्वाभाविकत्वादमेदस्या5विद्याकृत 
. | विषय जीवः परेणानन्तेन प्रक्षेना&त्मनेकता गच्छति | तथारि ws 
५ यो ह घे तत्‌ परम ब्रह्म वेद रेच भति’ ( ग २।२।९ ) “रह्मैव जब 
` | पत अह्माप्येति' ( बृ० ४।४।६ ) इत्यादि ॥ २६॥ 
1 भाष्यका अनुवाद 
| ... आर इससे अथात्‌ अभेदके खाभाविक होनेसे तथा भेदके 
| भ 
| होनेसे विद्यासे अविद्या का विधूनन--नाश करके जीव अविनाशी न 
` साथ एकता प्राप्त करता है स यो हृ वे” (ज्ञो उस परत्र 


। ज्ञानंता है बह बरह्म ही हो जाता है), ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्मप्येतिः 
मको प्राप्त होता है ) इत्यादि प्रमाण है ॥ २६॥ न 


रत्रम्रभा 
अहात्मकत्वफळ्रुतिरूपलिङ्गाद्‌ अपि मेद औपाधिक एव इत्याह तूत्रकारः- 
भृतोऽनन्तेनेति ॥ २६ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 


र जो श्रुति जीवका ब्रह्मत्व फल दिखलाती है, उस शरुतिर किंगसे भी भेद औपाधिक ही 
रष प्रकार सूत्रकार कहते हे--'“अतो5नन्तेन” इत्यादिसे ॥२६॥ 


_उभयव्यपदेशाखहिकुण्डलवत्‌ ॥ २७॥ | 
| 'देच्छेद---उभयव्यपदेशात्‌ , तु, अहिकुण्डलूवत्‌। ` 
| थोर्ति--उभयव्यपदेशात्‌--उभययोः--ध्यातुध्येयमावादिना मेदा- 
| दो [ शती ] व्यपदेशात्‌--कथनात्‌ जीवेश्वरयोमेंदामेदौ भवतः ] सौत्र- 
सिद्धान्तगतवैषम्यपरिस्फोटाथ । [ जीवेश्वरमेदा मेदयोदष्टान्तमाह- |] 
हिकुण्डलवत्‌-_-अहि सर्प कुण्डलम्‌--संस्थानविशेष तयोः परस्परं कुण्डल- म 
3 पैनाहित्वेन च यथा मेदामेदौ, तद्वत्‌ इत्यथः । 
| , भाषाथे--जैसे सर्प और उसके कुण्डलका परस्पर सर्परूपसे और कुण्डलरूपसे 
जी र अभेद है, उसी तरह जीव और इैश्वरका ध्यातृभाव और ध्येयभावादिसे 
भर न रै है, क्योंकि अतिमें उस प्रकार उपन्यास- कथन दै। सून्नस तुशब्द 
हि ताक सुचक कक 
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भाष्य 
तस्मिन्नेव संराध्यसंराधकभावे मतान्तरशुपन्यस्यति स्वमृतविशुद्धे। . | 
कचिजञीवग्राज्ञयोभेदो व्यपदिञ्यते--“ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः 
( मु० ३।१।८ ) इति ध्यातष्यातव्यत्वेन द्रष्ट्द्रटव्यत्वेन च, “परात्पर 
पुरुषपुपैति दिव्यम! ( मु० ३।२।८ ) इति गन्तृगन्तव्यत्वेन, “यः सर्वाणि | 
ूतान्यन्तरो यमयति' इति नियन्तुनियन्तव्यत्वेन च । कचित्तु तयोरेवाऽभेदो . 
'न्यपदिश्यते--*तत्तमसिः (छा० ६।८।७)) (अह ब्रह्मास्मि (बू०१।४।१०), | 
“एष त आत्मा सर्वान्तरः ( ० ३।४।१ ), एप त आस्मान्तयाम्यशृतः ` | 
( बृ० ३।७।३ ) इति । तत्रैवश्ुभयव्यपदेशे सति यद्यभेद एवैकान्ततो गृहते 
| भाष्यका अनुवाद 
उसी संराध्यसंराधकभावमें अपने मतकी निदुष्ठताके लिए अन्य मतका 
उपन्यास करते हैं। 'ततस्तु तं पञ्यते०' ( उससे ध्यान करता हुआ सब 
अवयवोंसे वर्जित अथीत्‌ निरवयव आत्माको देखता है ) इस प्रकारकहींपर | 
ध्यावृध्यातव्यभावसे और द्रष्दृद्रष्टव्यत्वरूपसे, ओर 'परात्परं पुरुषमुपैति०(परसे | 
पर दिव्य पुरुषको प्राप्त करता है ) इस प्रकार कहींपर गन्तृगन्तव्यत्वरूपसे, 
और 'यः सवीणि भूतानि०' ( जो सब भूतोंके अभ्यन्तर--अन्दर रह: 
नियमन करता है ) इस प्रकार नियन्ठ्नियन्तव्यत्बरूपसे कहींपर जीव ओर 
प्राज्ञके भेदका कथन है । और कहीं तो उन दोनोंमें अभेदका ही व्यपदेश दै । 
से कि--तत््वमसि” (वह तू है), 'अहं त्रह्मास्मि' (में नद्या हूँ), “एष त आला | 
सर्वान्तरः” (यह तुम्हारी आत्मा सबके अभ्यन्तर दै), "एष त आस्मान्तयाम्यशृत' | 
( यह तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ) । वहां इस प्रकार दोनोंके- 


जसे व्यपदेश दिखाई देता हे । ऐसी परिये पहा नेर 


Ss 
a 


- रत्नप्रभा _ शेति 
उभयव्यपदेशात्त्विति। । मेदा मेदपूवपक्षसूत्रह्ठयस्य सज्ञतिमाह- ता वै ह, 

यथा अहित्वेनामेदः, कुण्डढाख्यस्य सर्पावस्थाविशेस्य कुण्डलत्वेन / छद 
जीवस्य ब्र्लेन अभेदः, जीवत्वेन भेदः । यद्वा, स्यप्रकाशयोरेकते ज | 
रलमभाका अनुवाद त ६ | 
“उभयव्यपदेशात्विति ।” भेदामेदप्रतिपादक पूर्वपक्षे दो सोक se. हशा || 
इत्यादिसे । जैसे सर्पका सर्पत्वरूपसे अभेद है, ओर कुण्डलाख्य सपेकी चबा जसे यभ, || 
भेद है, वैसे ही जीवका ब्रह्मत्वरूपसे अभेद और जीवत्वरूपसे भद र ही जीव और पर | 
नकारा डन दोनोंमें एक तेजरत्  ध्मेके ५अवच्छेद्से | भेदाभेद दै ngotri वि र 
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ब्रवि० ६ पू० २८] शाङ्करभाष्य-रत्नंग्रभाः ३ 
| त्रस्त. ` दस्त (८१५ 
.. | मेदव्यपदेशो निरालम्बन एव स्यात्‌, अत उम्रयव्यपरे 
| इत्र तल भ्ितुमहति, यथाहिरित्यभेदः, ढुण्डलामोगप्रागुलादीनीति 
| | 
| मेद एवमिहापीति ॥ २७ ॥ हे 

भाष्यका अनवाद 

“१ ऋण किया जाय तो भेदका कथन निराधार हो जायगा । इससे उभयव्यपदेश 
| होनेके कारण सप और कुण्डलके समान यहांपर तत्वका होना युक्त है। जैसे 
| पप, ऐसा तो अभेद है, और इण्डछाकार, वक्राकार, दीष दण्डाकार इत्यादि होना 
तो भेद ही है, वैसे ही यहां भी दोनोंमें अभेद और भेद है ॥ २७ ॥ 

| रत्नमभा 

| मेदामेदवज्जीवपरयोः अपि एकेनेवात्मधर्मेण भेदाभेदौ श्रुतिबलात्‌ स्वीकार्य इति 
| पूतरद्वशथः । कुण्डलस्वम्‌-वल्याकारत्वम्‌ । आभोगत्वम्‌-वक्रोकारत्रम्‌ । | 
: पाुत्वम्‌--दीधेदण्डाकारत्वम्‌, उद्भतसुखत्वम्‌ आदिशन्दाथः || २७॥ 


ह . रलग्रभाका अनुवाद 

भी एक ही आत्मत्वरूप धर्मसे भेदाभेदका स्वीकार श्रुतिके बलसे करना चाहिए, ऐसा दो 
| लोका अर्थ है । कुण्डलत्व--वलयाकारत्व। आभोगत्व--वक्राकारत्व अथात्‌ टे़ापन । प्रांथुत्व-- 
। दण डाकारत्व अर्थात्‌ लम्बे दण्डके आकारका होना । आदि शब्दका अथ है उद्धतमुखत्व-< 
शी उपर युखका होना ॥२७॥ 


MOTE’ 
क 2.१ ७653. 


i 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


NT 
| पदच्छेद प्रकाशाश्रयवत्‌, वा, तेजस्त्वात्‌ । 
` जा- अथवा, प्रकाशाश्रयवत्‌--यथा प्रकाशतदाश्रययो; तेज- 


त्‌ तेजस्त्वाविशेषात्‌ [ अभेदेऽपि व्यापकत्वपरिच्छिननत्वाभ्यां परस्परं मेदः ] 
धत्‌. जीवेश्वरयोभेदामेदव्यपदेशः । 
तदाश्रयका तेजस्वके सामान्यसे अभेद 


भाषाथे--अथवा जैसे प्रकाश और त 
पर भी व्यापक और परिच्छिन्नलसे मेदामेदका व्यपदेश होता है, वैसे ही जीव 


टु गौर हेथरका भेदाभेद - व्यपदिष्ट हे । 
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अथवा प्रकाशाश्रयवदेतत्‌ प्रतिपत्तव्यस्‌। यथा प्रकाशः सावित्रस्तदा- 
श्रयश्व सविता नात्यन्तभिन्नादुभयोरपि तेजस्वाबिशेषात्‌। अथ च ` 
सञेदव्यपदेशमाजौ भवतः, एवमिहापीति ॥ २८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
अथवा प्रकाश और उसके आश्रयके समान इसे समझना चाहिए। जैसे 
सूया प्रकाश और उसका आश्रय सूये अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, क्योंकि उन 
दोनोमें तेजस्तव समान है । और भेद-व्यपदेरके भाजन दोनों ही होते हैं, 


बैसे ही यहां भी जानना चाहिए ॥ २८ ॥ 
| पूववद्ठा ॥ २९ ॥ 
पदच्छेद--पूर्ववद्‌ , वा । डा 
पदार्थोक्ति--वा-- अथवा पूववत्‌--प्रकाशवच्चवैशेष्यम! इत्यत्र पूर्व मेदः . 
काल्पनिक, अभेदः पारमार्थिकः इति यदुक्तं तद्वत्‌ [ अत्रापि स एव सिद्धाम्तो5- 
भ्युपेयः ] । | 
भाषाध--अथवा प्रकाशवच्चावैशेष्यम! इस सूत्रमें पहले मेद काल्पनिक है 
और अमेद पारमार्थिक है, ऐसा जो कहा गया है, उसके समान यहाँ भी उसी 
सिद्धान्तका स्वीकार करना चाहिए । हट 
भाष्य | 
न $ इन. Nw ७० वितुमहेति ९ 
यथा वा पूर्वमुपन्यस्त प्रकाशादिवच्चावैशेष्यमिति तथेवेतद्धवितुम्हीत „ | 
तथाह्यविद्याकृतत्वाद्वन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते । यदि पुनः परमार्थत . 
एव बद्धः कश्रिदात्माउहिकुण्डलन्यायेन परस्यात्मनः संस्थानथूतः प्रकाश | 
भाष्यका अनुवाद ह| 
अथवा प्रकाझादिके समान जीव और परमात्माका अभेद पूर्व कस इ मोच हैः | | | 
हे, वैसे ही यहद हो सकता है, क्योंकि बन्धके अविद्याकृत होनेसे सा 
पन्न होता दै। यदि परमार्थरूपसे दी सइण्डल होता है। यदि परमार्थरूपसे दी सपेकुण्डलन्याय 2 पर्‌ तु 


रत्नप्रभा भद 
मैमेदेन ० न "च्या 

` ` सिद्धान्तसूत्रम्‌- पू्वेवद्देति । घर्मेमेदेन एकधर्मण वी मेदामेदस्वीकरै 0 
` रलममाका नइ रा मेर ज 6 
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| ० ६ १० २०] बराइरेमोप्य रलम भागा 

| । 

| | | | आया य 

| श्रयन्यायेन चेकदेशभूतो$भ्युपगम्येत ततः पारमाथिकस्य 

| भगक्यत्वान्मोक्षणास्रवेयथ्यं प्रसज्येत, न चात्रोमावपि दे i 

क्‍ Rr | ता हि प्रतिपाद्यत्वेन निदिशति भेदं. तु प 

| त्यथान्तरावयक्षया । तस्मात्‌ [शादिवचचावेशेष्यमित्येप मित्ये एव 
fre त्‌ प्रक एव 


१ ८१ ७ 


3... pf १ ् रच्न. 


ऱ्य भाष्यका अनुवाद 

|| संस्थानभूत या प्रकाशाश्र यन्यायसे एकद्वेशभूत कोई बद्ध आत्मा--जीव माना 

| जाय, तो पारमार्थिक बन्धका तिरस्कार न हो सकनेसे मोक्शाख व्यर्थ 

| होजायगा। और भेद और अभेद इन दोनोंका कथन अति समानरूपसे 

| हीं करती है, श्रुति अभेदका ही प्रविपाथरूपसे निर्देश करती है, भेदका, तो. 
इपासनाकी विवक्षासे अज्ञानावस्थामें जो प्रसिद्ध है, अनुवाद ही करती है |“, 

' इसढिए प्रकाशादिके समान अभेद है-यही सिद्धान्त है ॥ २९ ॥ 


ह - रत्रप्रभा 

| त्यत्वादभेदवदनिवृत्तिः स्यात्‌ । एकत्रैव भेदाभेदस्वीकारे लोके विरोधकथोच्छेद: 
यपि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्‌ निष्प्रपञ्चं चिदेकरस ब्रह्म तत्पदलक्ष्यमस्तीति 
द्धम्‌ ॥ २९ ॥ 
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2७०५५0... क hms 
क 


रलम्रमाका अनुवाद 
सौकार करनेपर भेदके सत्य होनेसे अभेदके समान उसकी निवृत्ति नहीं होगी । एक स्थलमें 
३ हौ मेद ओर अभेद, इन दोनोंके स्वीकार करनेसे छोकमें उनकी विरोध-कथाका उच्छेद हो 
| द --यह भी समझना चाहिए । इससे निष्प्रपञ्च चिदेकरस ब्रह्म तत्पदसे लक्ष्य हे, ऐसा 
| “ब होता है ॥२९॥ ह. र 
| प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥ 
| पदेच्छेद--प्रतिषेधात्‌, च | 
ह. : पदार्थोक्ति- [ “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादिश्रुत्या परमाथैब्यतिरिक्त- 
ह| तथा 'नेति नेति? इत्यादिशाखेण परितो इर्यमाचस्य प्रपञ्चस्य च ] 
f पिवेधात्‌- _निरधात्‌ च [ अद्वितीयं तेतं सिद्धान्तः ] । ट 
| तिरे भाषार्थ_-न्यान्योतोऽस्ति दरष्टा’ इत्यादि श्रुतिसे और 'नेति नेतिः इत्यादि 
ध भत व्यतिरिक्त चेतन और दृश्यमान प्रपञ्चक निषेध होनेसे अद्वितीय ब्रह्म 
९ यह सिद्धान्त है । 
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RP 7 
TT PRs । न ७७५२ 


इतश्रैष एवं सिद्धान्तः | यत्कारणं ` परस्मादात्मनोऽ्य चेतन 
प्रतिषेधति शाखम्‌-- नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ( ३० ९9२१ > इत्येबमादि। 
(अथात आदेशो नेति नेति? ( इ० २।२।६ ) तदेतद्‌ न्र्ाप्वमनपरमनन्तर- 
मबाद्यम ( ब्र २५१, ) इति च ब्रह्मव्यतिरिक्तप्रपथ्वानिराकरणादू ब्रह्म- 
भात्रपरिशेषाचैष एव सिद्धान्त इति गम्यते ॥ २० ॥ 

ह... लाता चेतनका शाख निषेध | 
से न्त है, क्योंकि पर आत्साख अन्य 

ली हर ०? ( इससे चा द्र््टा नहीं हे ) Ke र 
अथात आदेशो नेति नेति' ( सत्य स्वरूपके निर्देशके कमि इससे--ज 
सयका सत्य है. उसीके अवशिष्ट रहनेसे, नहीं, नदीं, पेशा 
निर्देश दे ), तदेतद्‌ त्रह्मपूवे०' ( वह नहा कारण नहीं है, काये नहीं है; 
अन्तर नहीं है और बाह्य नहीं दै) इस प्रकार ब्रह्मसे अतिरिक्त माण 
निराकरण होनेसे और ब्रह्ममात्रका परिशेष रहनेसे यही सिद्धान्त है, 


समझा जाता है ॥ २० ॥ 
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Ld 
र. || (० ७ तू ° २१ | 2 र्रतप्रभा-भाषानुवादसहित 
|, वीत 88666 | त (८१९ 
SS 
| ७ पराधिकरण तरु. ३१-३७ 2 
अस्त्यन्यदू ब्रह्मणो नो वा विद्यते बरह्मगोऽविरम । 


सतुत्वान्माववत्वाच्च पम्वन्धाङ्ग दवत्वतः 


धारणात्‌ सेतुतोन्मानमुपास्त्ये भेदसगति: ॥१॥ 


उपाव्युञ्चवनाशाभ्यां नान्यदन्यनिषेधत, 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--ब्रह्मसे अन्य वस्तु है अथवा नहीं है ! 

पूवपक्ष=-त्रह्मसं अन्य वस्तु है, क्योंकि ब्रह्मे संतुत्व, उन्मानत्व, सम्बन्ध ओर 
| भेदवत्वका व्यपदेश हे । 
| सिद्धान्त--जगद्धारणसे सेतुत्व और उपासनाके लिए उन्मानका कथन है,. वैसे 


| उपाधैक उद्धवसे भेदका और उपाधिके विनारासे सम्बन्धका व्यपदेश है, अतः ब्ह्मते 
| अतिरिक्त वस्तु नही हे । 


र ॥९|| 


तक :-" 2 1 त म रि 
* भाव यह हे--यद्यपि “नेति नेति’ इस प्रकारके दृश्यप्रतिषेधसे जह्मकी व्यवस्थिति की गई, 
षापि जह्मसे अन्य वस्तु है, क्योकि सेतुत्वादिका व्यपदेश है। “अथ य आत्मा स सेतुः? इस 
पे सेतुत्वका व्यपदेशा है । लोकमें जैसे जलके पूवीपरका विधारक सेतु होता है, ओर उसको 
रि करके पारके दूसरे देशको प्राप्त करता है वैसे अक्षके सेतु होनेसे उसके द्वारा जगत्को पारकर 
पे किसी देशको प्राप्त करेगा । इसी प्रकार उन्मानका भी व्यपदेश दै--“चतुष्पादू हम” । वह उन्मान 
गो आदिमे दृष्ट है अद्वितीय वस्तुमें नहीं । वैसे सम्बन्धका व्यपदेश भी “सता सोम्य’ इत्यादिमे 
१ पेह सम्वन्ध तभी उपपन्न हो सकता ह जब सद्रप ब्रह्मसे भिन्न वस्तु हो, इसी तरह 
भा बा अरे द्रष्टव्य: ? इत्यादि श्रुतिसे द्रष्ट्दरष्टव्यरूपसे भेदका व्यपदेश है, इससे ब्रक्षसे अतिरिक्त 
शक होना सिद्ध है । 
व अकार पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हँ--अक्षका सेतुत्व जो शरुत दै वह मुख्य नहीं 
ही » क्योंकि ऐसा यदि माना जाय, तो. ब्रह्मं खदावोदिमयत्व असक्त होगा, इससे किसी 
| से वह विवक्षित है, ऐसा मानना होगा, वह साइृर्य विधारकलमात्रसे विवक्षित है। ' 
ह. तयते नहीं, क्योंकि “सेतुविधृतिः ऐसा श्रवण हे । इसी प्रकार उपासना काण्डमें पठित 
||, मान उपासनाके छिए है, तस्वावबोषके लिए नहीं है, भेदका भी व्यपदेश उपाधि प्रयुक्त 
| कको ते घटाकाश और महाकाशका होता है, और सम्बन्धका व्यपदेश व 
° रोगा, जैसे घटका नाश शोनेपर परठोकाश महाकाशके समान उपचार दाता । 
1 व्यतिरिक्ततस्तुसाधकेहतुओंके अन्यथासिद्ध हेरे और “एक्सेवाद्वितीयं ब्रहम 
1 झे वस्तुके निषधसे पक अद्वितीय ही जहा है, यह सिड है, इससे पूर्वपक्षीका सत 
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परमतः सेतून्मानसम्बन्थभेदव्यपदेशेभ्यः ॥३१॥ 

' पदच्छेद--परम्‌ , अतः, सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यप देशेभ्यः | 

पदाथयोक्ति--अतः- अस्मात्‌ अक्षणः सकाशात्‌, परम्‌--अन्यत्‌ [ वस्तु 
अस्ति, कुतः ¦ ] सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यपदेरोभ्यः--“अथ य आत्मा स सेतुः 
रह्म चतुष्पात्‌' ` प्रज्ञिनात्मनासम्परिष्वक्त” “अथ य एषोऽन्तरक्षिणि’ इत्यु श्रुतिष 
रणि सेतुत्रस्य परिच्छिन्नत्वस्य सम्परिष्वक्तत्वस्य भिन्नत्वस्थ च व्यपदेशेम्य; । ` 
[ तस्मात्‌ सद्वितीयं अह्न इति सिद्धम्‌, पूर्वपक्षसूत्रमिदस्‌ ] । 

भाषा इस ब्रह्मसे अन्य वस्तु है, क्योंकि त्रह्ममें सेतु, उन्मान, | 

रिच्छिन्नल, सम्परिष्वक्त्व और भेदका 'अथ य आत्मा स सेतुः रह्म चतुप्पात | 
'आजेनात्मना! 'य ऐषोन्तरक्षिणि’ इत्यादि श्रृतियोमें कथन है, इसलिए ब्रह्मसे अतिरिक्त ॒ 


वस्तुः सिद्ध है, यह पूर्वपक्षसूत्र है । 


भाष्य 
यदेतन्िरस्तसमस्तप्रपश्च त्रम निर्धारितमस्मात्‌ परमन्यत्तखमस्ति ना- | 
स्तीति श्रृिविद्रतिपत्तेः संशयः । कानिचिद्धि वाक्यान्यापातेनेव प्रतिभास- 
गानानि अ्रह्मणोऽपि परमन्यत्तत्तं प्रतियादयन्तीच तेपां हि परिहारमभि- 
धातुमयमुपक्रमः क्रियते । परमतो बह्मणोःन्यत्तःं भवितुमहति । इतः ! 

680 285 भाष्यका अनुवाद | 
- ` समस्त प्रपञ्चसे रद्दित इस ब्रह्मका जो निधोरण किया गया है, इससे पर | 
भिन्न अन्य तत्त्व दै या नहीं ! इस प्रकार श्रुतियोंकी विप्रतिपत्तिसे संशय होताद। | 
. आपाततः प्रतिभांसमान कोई वाक्य त्रह्मसे भी पर--मिन्न अन्यतत्क प्रतिपादनः | 
सा करते हैं, उनका परिहार करनेके लिए यह उपक्रम किया जाता है। , | 
ही तते पर अर्थात जहासे अन्य तत्व हा त पूवपक्षी--इससे पर अर्थात्‌ जह्मसे अन्य तत्त्व हो सकता है । किससे | 
र रलप्रभा . | ग 
यदुक्तम-_नेति नेति’ इत्यादिश्रुतिभि: ब्रह्मातिरिक्त पस्छ E 
सेत्वादिश्रतिभिवस्त्वन्तरास्ति ल्य वभांनादित्यादि परमर्त इति! | E 
इति, तद्युक्तम्‌ ; सेत्वादिश्चतिमिबैस्वन्तरास्तिखभानादित्याक्षिपति ` नः |. 
यचि दुभ्वाद्मधिकरणे सेतुशब्दो विधारकत्वेन तोणो व्याख्यातम त | 
ड्ल रत्नम्रभाका अनुवाद . | 

` _ न्ति नेति’. इत्यादि श्रुतियोंसे ब्ह्मसे अतिरिक्त वस्तुका निषे अस्तर मॉ 
' कद्दा गया हे, वह युक्त नहीं हैं, क्योंकि सेठ आदिकी श्रुतियोंसे अन्य वस्तुके तुशब्द गी न |i 
होता है, ऐसा आक्षेप कसते टमू” हुल दिसे । ययपि युम्वाय 1 1440 


] ताव गगा १४२१ ] ठाकर भाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित 


mmm ` ८२१ 


ऱ्य भाष्य | 
|| ऐतव्यपदेशादुन्मानव्यपदेशात्‌ संबन्धव्यपदेशाज्वेदव्यपदेशा चेर 
| देशस्ताव्‌ अथ य आत्मा स सेतुविशृति/ ( सत्या 
शब्दाभिहि ATO ते छा० ८]४]१ ) इत्यात्म- 
| श १९१ अह्यणः संतुत्व संकीतयति । सेतु शब्द 
| संतानबिच्छेद्करे सदावीदिभचये प्रति शनी 
| संतानविच्छद्कर सद्दावादिप्रचये प्रसिद्ध: इह तु सेतु र 
इति छोकिकसेतोरि डळ वस्तुनो5स्तित्वं गमयति । सेट तीत 
5 ट्‌ लोकिक॑ सेतु 
| (० ८४1२ ) इति च तरतिशब्दग्रयोगाव्‌। यथा लौकिक सेत तीला 
तुके व्यपदेशसे, उन्मान के व्यपदेशसे, सम्बन्धके 5 देश | | 
व्यपदेशसे । ` अथ य आसमा स से क चो ei णा मा 
F तुः°' (अब जो यह यथोक्तढक्षण आत्मा है, वह 
सेतुसा विधारक हे ) इस प्रकार सेतुव्यपदेश आत्मञब्दसे अभिहित ब्रह्म सेतु है, 
| ऐसा कहता है ओर सेतुझब्द छोकमें जळ्सन्तानका चिच्छेद करनेवाले मिट्टी, लकडी 
6 आदिके ढेरमें प्रसिद्ध है। यहां तो सेतुशब्द आत्मामे प्रयुक्त है; इसलिए लौकिक | 
हः सेतुके समान आत्मरूपसेतुसे अन्य वस्तुका अस्तित्व बतळाता है। और “सेतुं तीवा 
॥ (सेतुको तेरकर ) इस प्रकार तरतिशब्दका प्रयोग है । जैसे लौकिक _ 
| र्त्वभभा , 
| खितीना गतिमजानतोऽयं पूर्वपक्ष; । तत्रोन्मानादिश्रुतीनां मुख्यत्वात्‌ सद्वय त्रके 
| पि फम्‌, सिद्धान्ते ृक्ताद्वितीयतत्पदलक्ष्यसिद्विरिति विवेकः | ब्रह्म सङ्कयम्‌, सेतु- 
| धात्‌, खैकिकसेतुवत्‌, तीणेत्वशरुतेश्वेत्याह--सेतु तीर्त्वेति । “जाङ्गलं वातमूयि- 
| 3१ इति वैद्योक्तेः वातप्रचुरो देशः जाङ्गलम्‌, इह तु देशमात्रं गरह्मम्‌। दिशश्च- 
| पि कलाः प्रकाशवाज्ञाम पादः, प्रथिव्यन्तरिक्षं चौः समुद्र इतयनन्तवान्नाम पादः, 
| र जड, रत्वग्रभाका अनुवाद 
| | | त विधारकरूपसे उसका व्याख्यान किया गया है, तो भी उन्मान आदि श्रुतियोंके तात्पयेको 
ग ऐता भाननेवाळेका यह पूर्वपक्ष है । उसमें उन्मान आदि श्रतियोंके मुख्य होनेसे वह सद्वितीय हे, 
हि ए पूवेपक्षका फल हे । सिद्धान्तमें तो उक्त अद्वितीय तत्पदलक्ष्य जो ब्रह्म है उसकी सिद्धि फल 
; | भी पता विवेक है । ब्रह्म संद्वितीय है, सेतु होनेसे, लौकिक सेतुके समान । और तीणेत्वक्षतिसे 
` |, शा ही हे ] इसे कहते हं“ तीला” इत्यादिसे । बधु देशका नाम जांगल 
गरे जाङ्गरूं वातभूयिष्ठम? ऐसा वैद्यकमें कहा गया है । यहां तो देशमात्रका अहण करना 
| ह ¬ छायं, यह प्रकाशवान्‌ नामक पाद है । थिवी, अन्तरिक्ष, दिन्‌ ओर समुद्र, यह 
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जाङ्गलमसेतुं गरा्नोतीत्येवमात्मानं सेतु तीत्वाऽनात्मानमसेतु 
गम्यते । उन्मानव्यपदेशश्च भवति 'तदेतद्‌ ब्रह्म चतुष्पादष्टाशफं पोडण- 
कमः इति । यच लीक उन्मितमेतावदिदमिति परिच्छिन्नं कार्षापणादि 
ततोऽन्यहस्त्वस्तीति प्रसिद्धम्‌, तथा त्रह्मणोऽप्युन्सानाचतोऽन्येन वस्तुना 
भवितव्यमिति गम्यते । तथा सम्बन्धव्यपदेशोऽपि भवति- सता सोम्य 
तदा संपन्नो मवति’ ( छा० ६।८।१ ) इति, “शारीर आत्मा? ( ते०२।३।१ ) 
'प्रावेनात्मना संपरिष्वक्तः ( बू° ४।३।२१ ) इति च । सितानां च मितेन 
॒ भाष्यका अनुवाद 
सेतु तरकर असेतु जांगळस्थळ प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मरूप सेतुको पारकर 
अनात्मरूप असेतु प्राप्त करता दै, ऐसा समझा जाता है। और इन्मानका भी 
ब्यपदैश है--“तदेतद्‌ ब्रह्म०' ( वह ब्रह्म चार पादवाडा; आठ खुरवाला 
. शौर सोलह अवयबवाळा है) । छोकमें जो उन्मित हे--यह इतना है, इस प्रकार 
परिच्छिन्न जो कर्षापणादि दै, उससे अन्य वस्तु है, ऐसा प्रसिद्ध हे । उसी" प्रकार 
ब्रह्मके उन्मानसे भी,'उससे अन्य वस्तु होनी चाहिए, ऐसा समझा जाता है । वेसा. 
ही सम्बन्धका व्यपदेश भी है-“सता सोम्य ०'( हे सोम्य, जब यह आत्मा शयन करता 
हे, तब सतके साथ एकीभूत हो जाता है), 'शारीर आत्मा? ( इारीरमें--अन्नमयमें 
स्थित यद आत्मा है) और 'भज्ञेनात्मना स्मास नन हे) और 'प्रज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः’ ( भाज आत्मके 
प व्र रत्नप्रभा . 
अग्निः सूर्यश्चन्द्रो विद्युदिति ज्योतिष्मान्नाम पादः, चक्षु. शरोत्रं वाङ्‌ मन इत्यायतगः 
वाज्ञाम पाद इति- चतुष्पाद्‌ कलेति, पादानामर्धानि अष्टौ शफाः ति अ 
शंफम । पादेषु चतु प्रत्येके चतस्रः कला इति षोडशकलस्‌ इत्यर्थः । षोडश ` 
रमितं ताजं का्पणसं्ञ भवति, तद्वत्‌ सद्धये ब्रह्म, परमित्वत्‌ ईर सनि, हे 
खात्‌ च नगरवत्‌ इत्याह--तथा सम्बन्धेति। अन्यदमितमिति । अस्या 
रत्नभ्रभाका अनुवाद | ३1 वड, 
अनन्तवान्‌ नामक पाद हैं। अग्नि, सूये, चन्द्रमा ओर विद्युत्‌ , यह ज्योतिष्मा( र भलवाल | 
रत्र, वाक्‌ और मन, यह आयतन नामक पाद हैं, इस प्रकार ब्रह्म चदु 
३ । पादोंका अर्ध अर्थात्‌ आठ इसके शफ- खुर हैं और चारों पादे प्रत्येकके क सहक | 
हैं अर्थात्‌ सोलह अवयव हैं, ऐसा अभिप्राय हे । सोलह पर्णोसे परिमित तीर्न । दोतते री, 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ सोलह पणोका एक काषीपूण होता है । उसी र तीय है. प 
सद्वितीय दै, ऐसा अर्थ दे । और नगरके समान सम्बन्धी होनेसे भौ श _ असंख्यात सशी 
? इसका अमित ; र | he 


कहते हैं-- तथा सम्बन्धः? इत्मादिसे 4८ भित्यदमितमु 0५ ०५७ ngotri 
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भाष्य 


| संबन्धो दट यथा नराणां नग्रेण। जीवानां च ब्रह्मणा सम्बन्ध व्यपदिशति 
| पुघुसो । अतस्ततः परमन्यदमितमस्तीति गम्यते । मेदव्यपदेशशैतमेवार्थ 
| गमयति । तथाहि-- अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो ददयते' 
| (छा० १।६।६ ) इत्यादित्याधारमीश्वरं व्यपदिश्य ततो भेदेनाक्ष्याधार- 
मीश्वरं व्यपदिशति--'अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो इर्यते' ( छा०१।७।५ ) 
इति । अतिदेशं चास्या्ुना रूपादिषु करोति- “तस्यैतस्य तदेव रुपं 
| यदद्ुष्य रूपं यावसुष्य गेष्णौ तो गेष्णौ यन्नाम तन्नाम' ( छा० १।७।५ ) 

इति । सावधिक चेश्वरत्वपुभयोव्येपदिशति- “ये चामुष्मात्‌ पराश्चोः लोकाः 

| भाष्यका अनुवाद | 

साथ सस्ृष्ट हुआ है )। ओर मितोंका-परिच्छिन्नोंका मितोंके--परिच्छि्रोके 
| साथ सम्बन्ध देखा जाता है, जैसे मनुष्योंका नगरके साथ । और जीवोंका ब्रह्के 
| साथ सम्बन्ध श्रति सुषुपतिमें कहती हे । इसलिए उससे पर-दूसरा अभित-अपरि- 
| च्छिन्न है, यह ज्ञात होता है । भेदव्यपदेर भी इसी अर्थका सूचन कराता है, क्योंकि 
| अथय एषो०? ( आदिल्यके मध्यमें जो यह सुवर्णमय-सा ज्योतिर्मय पुरुष दिखाई 
देता हे ) इत्यादिसे आदित्य जिसका आधार है, उस ईइवरका व्यपदेश करके 
| 
| 


Ne, 


अनन्तर चक्षु जिसका आधार है, उस ईशवरका भेदसे श्रुति कथन करती है-- 
अथ य०? ( आँखोंके भीतर जो यह पुरुष दिखाई देता है ) इस प्रकार । ओर 
| इ अक्षिस्थ पुरुषका इस आदिंत्यस्थ पुरुषके साथ रूप आदिमें अतिदेश करती 
॥ है--“तस्येतस्य ०? (इस नेत्रस्थ पुरुषका वही रूप है जो कि इस आदित्यस्थ पुरुषका 
|. है, जो उसके पर्व हैं वे ही इसके पवे हैं, जो उसका नाम है वही इसका मी नाम 
। है) और दोनोंका ईशवरत्व मयोदित दै, ऐसा व्यपदेश करती है- “ये चामुष्मात्‌०' 
। र | रह्मा 
मित्यथेः | अन्यस्पर्शे अल्पत्वेनं मितत्वनियमात्‌ इति मन्तव्यम्‌ । मेदेनोक्तत्वा्च 
वत्‌ इत्याइ-_मेदव्यपदेशशवेति । अस्य अबिस्थस्य अइना आदिन 
| लय __ लप्रभाका अनुवाद | 228 
` 'रिच्छेदसे रहित, ऐसा अर्थ है, क्योंकि अन्यके स्पशसे अल्पत्व होनेसे मितत्व है, इस प्रकार नियम 
है, ऐसा मानना चाहिए । और घटके समान मेदसे कथन होनेके कारण भी ब्रह्म सद्वितीय है, 
| F ऐसा कहते हे---“भेदव्यपदेश श्व? इत्यादिसे । अस्य--ऑखोमें स्थित पुरुषका, असुना--जो 
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| भाष्य | 
स्तेषां चेष्टे देवकामानां च? ( छा १।६।८ ) इत्येकस्य, ये चेतस्मादवाज्चो 

ठोकास्तेषां चेष्टे मचुष्यकामानां च' ( छा० १।७।६ ) इत्येकस्य । यथेदं 

मागधस्य राज्यमिदं वैदेहस्येति एवमेतेभ्यः सेत्वादिव्यपदेशेभ्यो ब्रह्मणः 


परमस्ति ॥ २१ ॥ | 
इत्येवं ग्राप्ते प्रतिपाद्यते- 2 
भाष्यका अनुवाद है. 
(उस आदिलसे ऊपर जो छोक हैं, उनपर और देवोंकी कामनाओंपर वह . 
$इवरस्व प्राप्त करता दै.) इस प्रकार एकका, और “ये चेतस्मात्‌०' ( इससे नीचे 
के जो ढोक हैं उनपर और मलुष्योंकी कामनाओंपर वह ईश्वरत्व प्राप्त करता 
है ) इस प्रकार दूसरेका | जैसे--यद् मगधका राज्य हे और यह वेदेहका दै । 
इसी प्रकार इन सेत्वादिके व्यपदेरोंसे ब्रह्मसे पर वस्तु हे ॥ ३१॥ 
ऐसा प्राप्त होनेपर प्रतिपादन किया जाता हे-- 


रत्रप्रभा 
संह इति. यावत्‌। आधारतोऽतिदेशतश्च भेद्मुकत्वाइवधितोडपि तमाह-- 


सावधिक चेति ॥ ३१ ॥ 


कक मकन नर) नय्यर 


रत्नम्रभाक्ञा अनुवाद डा 
सीमे स्थित है उसके साथ । आधार और अतिदेशसे भेद कहकर अवधिसे भी भेद कहते दै 
"सावधिक च” इत्यादिसे ॥३१॥ 


सामान्याचु ॥ ३२ ॥ 
पदेच्छेद--सामान्यात्‌, तु । | 

` पदार्थोक्ति-अत्र सूत्रे तुशब्दः पूर्वपक्षनिरासा्थः । क. 
मद्दा्वादिमये हि सेतुशब्दो रूढो लोके, न तथा ब्रह्मणः सेतुत्वस , a 
्यवस्थापकत्वं यथा तथास्य ब्रह्मणो जगन्मर्यादाव्यवस्थापकत्ैन त्यः] 
सेतुसाम्यात्‌ [ सेतुत्वव्यपदेशो न तु वस्तुत इति नोक्तसेतुत्वनिबन्थनदीप ठसे ८ र्द 

भाषार्थ--इस ूत्रमें तुशन्द पूर्वेपक्षका निरसन करता है। जेस ४ 
मय वस्तुमँ सेतु--पुरू शब्द रूढ है, वैसे ब्रह्ममें रूढ नहीं दै, पर हे, स 
सेतु जलका व्यवस्थापक है, वैसे ही परत्र्म जगन्मर्यादाका इ. ष ह 
प्रकार सादश्यसे ब्रह्मं सेतुत्व व्यपदेश दै, वस्तुतः नहीं। 04: व 
. अवकाश नहीं हे । | Rr 
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तुशब्देन अदाशता प्रासिं निरुणद्धि | न मोऽन्यकिचिङ्वितुमईति 
माणाभावात्‌, नहन्यस्यास्तित्वे किचित्‌ प्रमाणशुपलभामहे । सस्य हि 
जनिमतो वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निर्धारितम्‌, अनन्यत्वं 
च कारणात्‌ कार्यस्य । न च ब्रह्मव्यतिरिक्तं किंचिदुजं संभवति 'सदेव सोम्ये- 
दि आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌' ( छा० ६।२। १) इत्यवधारणात्‌ | एक- 
| विज्ञानेन च सर्वेविज्ञानप्रतिज्ञानान्न जह्मव्यतिरिक्तवस्तवस्तित्वमवकल्यते । 
ननु सेत्वादिव्यपदेशाः ्रह्मव्यतिरिक्तं तत्त॑ सूचय न्तीत्युक्तम्‌ । नेत्युच्यते । 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--पुशब्दसे प्रदर्शित प्राप्तिका निवारण करते हैं-प्रमाणका अभाव 
होनेसे ब्रह्मखे अन्य कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्यके अल्तित्वमें हमें कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । उत्पत्तिवाले सम्पूणे वस्तुसमूहके जन्म आदि ब्रह्मसे 
होते हैं, ऐसा निर्धारण किया गया है तथा कारणसे काये अन्य नहीं है, ऐसा 
भी निधोरण किया जा चुका है । उसी प्रकार ब्रह्मसे प्रथक्‌ कोई भी जन्मरहित 
| वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि “सदेव सोम्येदमग्र०! ( हे सोम्य, इस जगत- 
` |. की सत्पत्तिके पूर्व केवळ एक अद्वितीय सत्‌ ही था) इस प्रकार अवधारण है 
ओर एकके चिज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा होनेके कारण ब्रह्मसे अतिरिक्त 
| पस्तुका अस्तित्व नहीं हो सकता । परन्तु. सेतु आदिका व्यपदेश ब्रह्मसरे अति- 
वल्को सूचित करते हँ, ऐसा कहा गया नद पता दय 
| रलग्रमा | 
| सिद्धान्तसूत्र व्याचष्ट--तुशब्देनेत्यादिना । यदन्यत्‌, तत्‌ कि सादि; 
| भनादि वा? नाद्यः, मानाभावात्‌, ` कार्यस्य बझ्यानन्यत्वनिर्णयाच्चिययुक्तवा 
| ग द्वितीयः, प्रागुपततेरद्वयत्वावधारणात्‌ इत्याह--न .च बअल्लव्यतिरिक्त- 
| सिति | उक्तानुमानानामागमबाध इति भावः । उक्ते स्मारयित्वा हेतूनामसिद्धि- 
| गह--नजु सेल्वित्यादिना | किं सेतुश्रुत्या परसिद्धिरथाद्या ¦ नाथः इत्युक्‍्त्वा; 
| रत्वम्रमाका अनुवाद 
| सिदान्तसूतका व्याख्यान करते हैं--“दुशम्देन” इत्यादिसे । जो अन्य है वह क्या सादि है 


+ 
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` | अनादि है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि प्रमाणका अभाव दै, ओर कार्य अहासे 


शी 


a. 
ह, 


` | जेनन्य है, ऐसा निर्णय किया जा चुका है--ऐसा कहकर दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं हे, क्योंकि 


| फपत्तिके पूर्व ब्रह्म अकेला ही अद्वितीय था, इस प्रकार अवधारण है, ऐसा कहते हँ--न च 
हयव्यति रितम्‌? इत्यादिसे । कथित अचुमानोमें आगमका बाध हे, ऐसा अभिप्राय है । जो 


| रडे) | 
DE : k 


8 
या 
शि. 
8 
१६१ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७ ॥ प £ शन > 
च, 


न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्यस्स्क्क्क्क्क्स्स्य्क्क्क्न्न्न्न्न्न््स्स्य्स्स्य्य्य्य्य 


AN ANAS 


भान्य 


सेतुव्यपदेशस्तावन्न अह्मणो बाह्यस्य सद्भाव प्रतिपादयितुं क्षमते 'सेतुरात्मा'इति 
याह, न पुनः “ततः परमस्ति’ इति । तत्र परस्मिज्नसति सेतुत्वे नावकल्यत 
इति परं किमपि कटप्येत, न चैतन्न्याय्यम्‌ , हठो ्प्रसिद्भकरपना। आपि च 
सेतुव्यपदेशादात्मनो लौकिकसेतुनिदशनेन सेतुबाद्यवस्तुतां प्रसज्ञयता 
महारुमयतापि प्रासडक्ष्यत, न चेतन्न्याय्यसू, अजत्वादिश्वतिविरोधात्‌ । 
सेतुसामान्याचु सेतुशब्द आत्मनि प्रयुक्त इति दिष्यते, जगतस्तन्मयादानां च 
विघारकत्वं सेतुसामान्यमात्मनः, अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकत आत्मा स्तूयते । 
भाष्यका अनुवाद 


सेतुका व्यपदेश ब्रह्मसे अन्य वस्तुके सद्भावके भ्रतिपादनमें समर्थ नहीं हे, 
क्योंकि 'सेतुरात्मा' ( आत्मा सेतु है ) ऐसा कहा गया हे, छेकिन “ततः परमस्ति 
ऐसा नहीं कहा गया है । वहां यदि पर--अन्य न हो, तो सेतुत्वका संभव नहीं 
होता, इससे किसी एक परकी कल्पना की जाती है, परन्तु यह न्यायसंगत नहीं है, 
क्योंकि अप्रसिद्धकी करपना--यह एक इठ-दुराम्रह है । और सेतुका व्यपदेश है, 
अतः लौकिक सेतुके दष्टान्तसे आत्मरूप सेतुसे बाह्य वस्तु है, इस प्रकार 
प्रसंग छानेवाढा आत्मामें सुण्मयता तथा काष्ठमयताका भी प्रसंग उपस्थित करेगा । 
और यह न्याय्य नहीं है, क्‍योंकि “आत्मा अज है? इत्यादि प्रतिपादन करनेवाली 
अ्रतियोंसे विरोध होगा । सेतुके साहइ्यसे आस्मामें सेतुशब्द प्रयुक्त है, यह 
घटता है। जगत्‌ और उसकी मयोदाओंका विधारक आत्मा है, इस हि 
आत्माका सेतुके सांथ सादय है। इससे सेतु-सा सेतु, ऐसी प्रकत आ 


Eee = 


रत्रप्रभा | 
द्वितीय श$ते--तत्र परस्मिक्षिति । सेतुत्वलिक्ेनाद्वितीयतवश्षृतिबा” 
मित्याह--न चेति। रिङ्गं चासिद्धमित्याह--आपि चेति । 
रत्नग्रभाका अनुवाद ह 
पूर्वमे कहा गया है उसका स्मरण करके हेतु असिद्ध है, र 
क्या सेतुश्रृतिसे पर-अन्य वस्तुकी सिद्धि है या अर्थतः है ? प्रथम पक्ष १ ae 


द्वितीय पक्षकी शंका करते हैं--“तत्र परस्मिन” इत्यादिसे त भी सिद्ध 
` बाध न्यायसंगत नहीं है, ऐसा कहते हैं--- न च” इत्यादिस | 
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भबि० ७ पू? रेरे] शाकरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित 


"प्र््क्व्व््न्न्न्स्स्न्स्स्स्स्स्य शो मल १9 
भाष्य 1 जनक 


| तेत तीर्ले्यपि तरतिः अतिक्रमासम्भवात्‌ ग्राप्नोत्यभ एव वर्तते, यथा 
| व्याकरणं तीण इति प्राप्त इत्युच्यते, नातिक्रान्तः, तवत्‌ ॥ २२॥ न 


भाव्यका अनुवाद 


लुति है। 'सेतुं तीतो’ ( सेतुको तैरकर ) इसमें भी तथातु अतिक्रमणरूप 
अर्थके संभव न दोनेसे प्राप्तकरणरूप अर्थमें ही है। जैसे व्याकरणं तीर्णः? 
(व्याकरणको तेर गया दै) अथोत्‌ व्याकरणको प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा 
जाता दै, अतिक्रान्त हुआ, ऐसा नहीं कहा जाता, बैसे यहाँ भी समझना 
चाहिए ।। ३२ ॥ 


रलप्रमा 
कल्पितद्वितीयापेक्षयापि युज्यत इति भावः । तीरणत्वहेतु: अपि असिद्धः 
इत्याह--सेतु तीर्खति ॥ २२ ॥ 
रलप्रमाका अनुवाद 


ऐसा कहत हैं--“अपि च” इत्यादिसे । विधारकत्व जो सेतुका गौण अर्थ है वह तो कल्पित 
द्वितीयकी अपेक्षासे भी उपपन्न हो सकता है, ऐसा अभिम्राय है । तीणेत्व हेतु भी असिद्ध ही 
है, ऐसा कहते हैं-“सेठुं तीत्वा” इत्यादिसे ॥३२॥ 


बुद्धघर्थ/ पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


पढ्च्छेद- बुद्धचर्थः, पादवत्‌ । | | 
पदार्थोक्ति--[ “चतुष्पाद्‌ ब्रह्मः इत्यादिश्रुतौ उन्मानव्यपदेश: ] बुद्धयथैः- 


| उपासनार्थः । निर्विशेषस्य बुद्धिस्थत्वायोगादुपाधिकल्यनद्वारा बुद्धिस्थत्वाद- 


= ज्र 
का 2१७७ टका, 


| त्योन्मानव्यपदेशो न मुख्यो भवितुमर्हति ] पादवत--यथा जह्ममतीकस्य मनसो 


` पोश्नाणचक्षुइश्रोत्राणासुपासंनाओ पादत्वेन व्यपदेशस्तव्रदित्यथेः । 


- 
|: 
र 
र 


| 
|, 
$ 


भाषाथ जैसे ब्रहमप्रतीक मनकी उपासनाके लिए वागादिकोंकी | पादत्वेन 


'फेल्पना की गई है, वैसे “चतुष्पाद ब्रह्म' इत्यादि श्ुतिमें उन्मान--परिच्छिललकी 


` उपासनाके लिए कल्पना की गई है, वस्तुतः नहीं, क्योकि निर्विशेष ब्रह्मका 
४ शपाधिके बिना बुद्धिस्थत्व होना सम्भव नहीं है, अत; उन्मान मुख्य नहीं है| 
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१८२८ ब्रह्मद [ अ० ३ पा० २ 
यदप्युक्तम्‌-उन्मानव्यपदेशादस्ति परमिति, तत्राभिधीयते--उन्मानव्य- 
पदेशो5पि न ह्मव्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वत्रतिपत्त्यथेः । किमथेस्तहि ! बुद्धचैः, 
उपासनाथ इति यावत्‌ । चतुष्पादष्टाशफं पोडशकलमित्येवंरूपा बुद्धिः 
कथं नु नाम ब्रह्मणि स्थिरा स्यादिति--विकारद्वारेण ब्रह्मण उन्मानकल्पनैव 
क्रियते । नझविकारेऽनन्ते ्र्मणि सर्वेः पुंभिः शक्या बुद्धि: स्थापाथितुम्‌, : 
मन्दमध्यमोचमबुद्धित्वात्‌ पुंसामिति। पादवत्‌ । यथा मन आकाशयोरभ्यात्म- - | 
मधिदेवत॑ च ब्रह्मग्रतीकयोरांम्नातयोश्चत्वारो वागादयो मनःसंबन्धिनः 
पादाःकरप्यन्ते, चत्वारश्राग््यादय आकाशसम्चन्धिनः आध्यानाय : 
तद्वत्‌ । अथवा पाद्वदिति, यथा कापोपणे पाद्विभागो व्यवहारप्राजुयय 
॒ भाष्यका अनुवाद | 
यह भी जो कहा गया है कि उन्मानके व्यपदेशसे ब्रह्मले पर-अन्य है, उसपर 
कहते हैं--उन्मानका व्यपदेश भी ब्रह्मले अतिरिक्त वस्तुके अस्तित्वका,ज्ञापक 
नहीं है। तब किस छिए है? बुद्धिके लिए दै अथोत्‌ उपासनाके लिए दै। 
चार पैरवाळा, आठ खुरवाढा, सोलह अवयववाला इस प्रकारकी बुडि है। 
यह ब्रह्ममें किस प्रकार स्थिर होगी, इसलिए विकार द्वारा ब्रह्मके उन्मानकी .. 
कल्पना की जाती है, क्योंकि अविकार अनन्त जह्ममें सब पुरुष बुद्धिका 
स्थापन नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि पुरुष मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिवाले 
हैं। पादके समान । जैसे कि मन और आकाश जो अध्यात्म और अधिदेवत 
ब्रह्मप्रतीकरूपसे श्रुतिमें प्रतिपादित हैं उसमें मनसम्बन्धी वाक्‌ आदि चार गई : 
और आकाशसस्बन्धी अभि आदि चार पाद आध्यानके लिए कल्पित हैं, वैसे । . 
अथवा पादवत्‌ ( पादके समान) अथौत जैसे काषोपणमें पादबिभाग 


रत्नप्रभा 
मनः 
परिमितत्वमप्यसिद्धमित्याह- बुद्ध्यथ इति । वाकृप्राणवड gs 
पादाः, अग्निवाय्वादित्यदिशः आकाशस्य पादाः ध्यानार्थ कल्पिता 
उन्मानम्‌. इत्यर्थः । लौकिकं इष्टान्तम्‌ आइ- अथवेति । पाद 


ds “3. 
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: रत्नम्रभाका अनुवाद दिसे असे वाक: 2 | 
. ब्रह्म परिमित दै, यह भी असिद्ध है, ऐसा कहते है इब ह गे आकाशे १/ | 
प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये मनके पाद; अमि, वायु, आदित्य आर अर्थ दै । रौषि श ह | 


ध्यानके लिए कल्पित हैं, वैसे ही ब्रह्मका उन्मान कल्पित हे, ऐसा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पु र प. । टी | _ २१२ 


आधि० ७सू० २४] केरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित 
भाष्य Moe 


`| कल्प्यते, नहि सकलेनेव कार्षापणेन सर्वदा से व्यवहतुमीद 
जना व्यवहतुमीशते, क्रयविक्रये 
` परिमाणानियमात्‌ , तद्वदित्यर्थः ॥ ३३ ॥ हु. 


भाष्यका अनुवाद 
व्यवहारके आचुयेके लिए कल्पित होता है, क्योंकि 4. 
$ स मी मनुष्य सर्वदा व्यवहार नहीं कर सकते हैं कारण किक म 
परिमाणका नियम नहीं है, वैसे ही, ऐसा अर्थ है.॥ ३३॥ | 


"द<. 


; रत्प्रभा . 

| व्यवहारः कि न स्यात्‌ ¦ इत्यत आह--नहीति । कार्षापणस्य व्यवहाराय 

|. रपनावत्‌ मन्दषियां ध्यानव्यवहाराय ब्रह्मण उन्मानकल्पना इत्यरभ: ॥३३॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 


| ने हुँ ४४ थवा? च 

। हत ह अथवा” इत्यादिसे । पाद्कल्पनाके विना भी व्यवहार क्यों नहीं होता ? इसपर 
| बहते ह “नहि” इत्यादिसे । कार्षापणके व्यवहारके लिए जेसे पादकी कल्पना है बैसे ही 
मन्दवुड्िवालोंके ध्यानके व्यवहारके लिए ब्रह्मके उन्मानकी कल्पना है ॥३३॥ । 


| स्थानविशेषात्रकाशादिवत्‌ ॥ ३४ ॥ 

पदच्छेद---स्थानविशेषात्‌ , प्रकाशादिवत्‌ | 
`. पदार्थोक्ति- प्रकाशादिवत्‌--यथा सौरालोकादेरहुल्याद्पाधियोगादुपजात- 
| त्‌ सम्बन्धव्यपदेश उपाधिभेदाच मेदव्यपदेशस्तद्वत्‌ स्थानविशेषात्‌- 

| धिनिसुपािबुद्धयादिः, तद्विशेषात [ प्राप्तस्य मेदस्योपाध्युपशमाद्‌ य उपशमः, स 
` | वे माज्ञेन आत्मना जीवस्य सुषुप्तौ सम्बन्धः, त्युपाध्यपक्षयोपचर्यते | अक्ष्यादित्य- 
| रपयोर्भदव्यपदेशोप्यक्ष्यादित्यरूपस्थानविशीषापेक्षयोपचर्यते, न मुख्यतः, इत्यः] 
| भाषाथे--बुद्धि आदि उपाधिके योगसे प्राप्मेदका उपाधिके उपशमसे जो 
पे अम धप रिम है, वही प्राज्ञ आत्माके साथ जीवका सुषुसिमें सम्बन्ध है, अतः उपाधिकी 
` | से सम्बन्धव्यपदेश उपचरित है, चक्षु और आदिलके पुरुषका भेदव्यपदेश भी 
ह कि और आदित्यरूप उपाधिविरेषसे उपचरित है | जैसे उपाधिके योगसे भिन्न 
| क ` आलोक आदिका उपाधिके उपशमसे सम्बन्धव्यपदेश होता है, वैसे 
| १ पहा भी समझना चाहिए | | 
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का | बी न्य बिक" 

इह सूत्रे दयोरपि सम्वन्धभेदव्यपदेशयोः परिहारो विधीयते। यद- 
प्युक्तम्‌- सम्बन्धव्यपदेशा'्रेदव्यपदेशाचच परमतः स्यात्‌-इति, तदप्यसत्‌ । 
यत एकस्यापि स्थानविशेषापेक्षयेतो व्यपदेशादुपपद्चेते । संम्बन्धव्यपदेशे 
तावदयमर्थः-चुद्वयाद्युपाथिस्थानविशेपयीगादुद्भ्ूतस्य विशेषविज्ञानस्पो- 
पाध्युपशमे य उपशमः स परमात्मना सम्बन्ध इत्युपाध्यपेक्षयेबोपचर्यते, न्‌ 
परिमितत्वापेक्षया | तथा मेदव्यपदेशोऽपि ब्रह्मम उपाधिभेदापेक्षयोपचयते, न 
स्वरूपमेदापेक्षया । प्रकाशादिबदित्युपमोपादानस्‌। यथकस्य प्रकाशस्य सौ- 
$स्य चान्द्रमसस्य बोपाधियोगादुपजातविशेषस्योपाथ्युपशसात्‌ सम्वन्धव्यप- 

भाष्यका अनुवाद 

इस सूत्रमें दोनोंका--सम्बन्ध-व्यपदेश ओर सेद-व्यपदेशका परिहार 
किया जाता हे । सम्बन्ध-व्यपदेश और भेद-ठ्यपदेशसे त्रह्मये पर-अन्य वस्तु है, 
ऐसा जो कहा गया दै, वह भी असङ्गत ही है, क्‍योंकि स्थातविशेषकी झपेक्षासे 
एकके भी ये व्यपदेश हो सकते हैं। सम्बन्धव्यपदेशमें यह अर्थ--अभिप्राय 
है-घुद्धि आदि उपाघिरूप स्थानविशेषके योगसे श्राहुभूत विशेषविज्ञानका 
उपाधिके उपशम दोनेपर जो उपशम द्दोता है बह परसात्माके साथ सम्बन्ध हे, 
इस प्रकार उपाधिकी अपेक्षासे उपचार है, परिमितत्वकी अपेक्षासे नहीं है | 
इसी प्रकार ब्रह्मका भेदव्यपदेश भी उपाधिके भेदकी अपेक्षासे उपचरित है 
खरूपके भेदकी अपेक्षासे नहीं है । प्रकाशादिवत्‌- प्रकाश आदिके अ 5 
उपमाका कथन है, जैसे सूये या चन्द्रके एक प्रकाशे उपाधिके या 
उत्पन्न विशेषका उपाधिके उपझमसे सम्बन्धव्यपदेश होता दै, 


Rd 


sams = 22 © © 


रत्रम्रभा 


सम्बन्धमेदौ कल्पितौ न सत्यद्वितीयसाधको इत्याह- स्थानेति 


दा सम्बन्ध उप" | |) न 
उपाधिबुद्धयादिः । एकस्मैवोपाधिना भिन्नस्योपाधिशान्तो त्या सम्बन 
चर्यते । यथा सौराढोकादेः अन्नुल्याबुपाधिना ` भिन्नस्य उपाधि | 

रत्नम्रभाका अनुवाद i 


सम्बन्ध और भेद कल्पित हैं, अतः वे सत्य द्वितीयके र एक ही 
“स्थान” इत्यादिसे । स्थान--उपाधि अर्थात्‌ बुद्धि आदि ह दलका तेज बि 
वस्तुका उपाधिके शान्त होनेपर सम्बन्ध उपचरित होता हे । स्वरूपे र 


होने तेज आदि . 
| उपाधिसे भिन्न हुआ दीखता द्द उसकी उपाधिके वियोग ीनेपर महा 2) । 
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अधि ० ७ सू० ड ५] शाङ्करभाष्य-रत्नंप्र गा 4 
| ० गाबाद 


भाष्य 2 
देशों भवत्युपाधिमेदाच भेदव्यपदेशः | यथा वा; न्‌ 
सम्मते षा चीपाशाकाशादिपू ु 
पेक्षयेवेतो वे त | न्घभेदच्यपदेशा भवतः ) तद्वत्‌ | ३४ ॥ ग्य 
३ भाष्यका अनुवाद 
भेदसे भेदव्यपदेश होता है। अथवा जैसे सुईके छिद्र, पाश, आकाश आदिम 


| उपाधिकी अपेक्षासे ही यह सम्बन्धव्यपदे 1 
| & ठ श ओर भेद्य पदै 
१ ही यहां भी समझना चाहिए ॥ ३४॥ दव्यपदेश होता है, वेसे 


रत्रग्भा 
होकाद्यात्मना सम्बन्धोपचारः, तद्वत---तथा55दित्यचमपो: स्थानयोरभेदाद्विरण्मय- 
पुरुषभेदकल्पना इत्यः || ३४ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


बर घ्‌ उप च्छ र र 
बन्धका उपचार होता है, वैसे ही आदित्य और चक्षुरूप स्थान--उपाधिके भेदसे दिरण्मय- 
पुरुषकी भेदकल्पना होती है, ऐसा अर्थ है ॥३४॥ 

3 हे 


उपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥ 


पदच्छेद--उपपत्ते:, च । 
| पदार्थात्ति--[ न वास्तविको जीवपरयोः सम्बन्धः सुषुप्तौ भवति, कुतः १ | 
| उपपत्त:--'स्वमपीतो भवति’ इति स्वरूपस्यैव सम्बन्धत्व्यपदेशोपपततः, च एवम्‌ 
( भेदोऽपि न मुख्यः, श्रृतिसहस्रविरोधादित्यथः ] । 

भाषार्थ--सुपुतिमें जीव और परका सम्बन्ध मुख्य नहीं हो सकता है, 
भेयोकि 'स्वमपीतो भवति’ इत्यादिसे स्वरूपका ही सम्बन्धरूपसे ब्यपदेशा युक्त है | 
| असी प्रकार सैकड़ों श्रतियोंके साथ विरोध होनेसे भेद भी मुख्य नहीं है । 

भाष्य [ 


| उपपद्यते चात्रेदश एव सम्बन्धो नान्यादशः । यथा “स्वमपीतो भवति? 
| छा० इट १) इति हि स्वरूपसम्बन्धमेनमामनन्ति। स्वरूपस्य चानपा- 
| पिवत्‌ न नरनगरन्यायेन सम्बन्धो घटते । उपाधिकृतस्वरूपतिरोभा- 
| भाष्यका अनुवाद 

| और यद्दांपर ऐसा ही सम्बन्ध उपपन्न भी होता है, दूसरे प्रकारका 
23 | EN हीं, क्योंकि “स्वमपीतो भवति? ( अपना सद्रूप प्राप्त करता हे ) इस प्रकारका 
|| ऽपिवाक्य खरूपसस्बन्धको कहता है। और रूपके अपायरहित होनेसे 
बी. 
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हि प्य विक 
वात्त-- स्वमपीतों भवति’ (छा० ६।८।१) इत्युपपद्यते । तथा भेदोऽपि 
नान्याइशः सम्भवति, बहुतरश्चतिम्रसिद्वकेश्वरत्वविरोधात्‌। तथा च श्रतिरे- 
कस्याप्याकाशस्य स्थानकृतं भेदव्यपदेशशुषपादयति--'योऽयं बहिधी | 
पुरुषादाकाशः (छा० ३।१२।७), “योऽयमन्तः पुरुष आकाशः (छा० 
३।१२।८), 'योऽयमन्तहृंद्य आकाशः’ (छा० ३।१२।९) इति च ॥३५॥ 
भाष्यका अनुवाद 

नरनगरन्यायसे सम्बन्ध नहीं घटता । परन्तु उपाधिभ्रयुक्त स्वरूपके तिरोभावसे 
'स्वमपीतो भवति’ ऐसा उपपन्न होता है। उसी प्रकार भेद भी अन्य | 
प्रकारका नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक श्रुतियोंसे प्रसिद्ध एक--अद्वितीय | 
श्वरत्वका विरोध होगा । इसलिए श्रुति एक ही आकाशके स्थानकृतभेदके 
व्यपदेशका उपपादन करती है-“योऽयं बहिघो०' ( पुरुषके बाहर जो यह-- 
भौतिक आकाश है ), “योऽयमन्तः०? (जो यह पुरुषके अन्दर आकाश है ) 
।योऽयमन्तहृदय आकाशः? ( जो यह हृदयफे अन्दर आकाश है ) इत्यादि ॥३५। 


RT RUPEE, LR = “in 


रलेग्रभा 
` मुख्यावेव सम्बन्धभेदौ कि न स्याताम्‌ ? इत्यत्र सूत्रम्‌-उपपत्तेश्रेति 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
सम्बन्ध और भेद मुख्य अर्थमें ही क्यों नहीं ग्रहीत किये जांय १ इसपर सत 


| ह. 


तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥ २४ ॥ 


पदच्छेद---तथा, अन्यप्रतिषेधात्‌ । न 
 पदार्थोक्ति-[ यथा सेतुत्वादिहेतुभ्यो नान्यवस्तुविज्ञानम्‌ | छ 5 
प्रकारेण [ 'आत्मैवाधस्तात! इत्यादिवाक्यैः ] अन्यग्रतिषेधात्‌- अन्य स | 
` निषेधात्‌ [ अद्वितीयमेव ब्रह्म, इत्यरथः ] ) हो सकती | 

भाषाथ--जेसे सेतुत्वादिके ब्यपदेशसे अन्य वस्तुकी प्रतिपचि य होनेसे अद्वितीय त | 
है, वैसे ही 'आलैवाधस्तात्‌, इत्यादि वाक्योसे अन्य वस्तुका निषे BE : 
ERE hn Conese Dizzy conor 
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आबे० ७ सू ० २६] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा 


mmm ` 
हि नारि भाष्य ०००८5 
| एव सेत्वादिव्यपदेशान्‌ परपक्षहेतूतुन्मध्य सम्झ 
छै मे ~ ण्य स्व हेस्वन्तरेण 
पसहरांते । तथान्यप्रतिषेथादपि न बरह्मणः पर सम्पति सपष हत्वन्तरेणो- 
| तथाहि-- स एवाधस्तातू ( छा० ७२ ५।२), अलोका तीति गम्यते । 
७२५१ ), आत्सिवाधस्तात्‌' ( छा० ७२५२), धई त ( छा० 
S= 


न्यत्रात्मनः सर्व वेद' ( बृ० २।४।६ ), ऽवेद सवम! । आवद 

) त्मवेद सर्वम्‌' 
( छा ० ७। २१ ।२ )) नेह नानास्ति किश्वन' ( प ।४।१ ९), य्‌ 
त्र नापरमार्त किञ्चित्‌’ ( श्वे० ३९ ) 'तदेतदुजह्मापूर्वमनपरमनन्तरम हा 
बाद्यम्‌ ० ( ० ५ इत ¢ दिवाक्यानि र 

मू ( ब्‌० २।५।१९ ) इत्येवमा स्वग्नकरणस्थान्यन्याथ 
खेन परिणेतुमशक्यानि ञहाव्यतिरित्त वस्तरनतरं वय ये 
र एभशक्यानि अह्मव्यतिरिक्त वस्त्वन्तरं वारयन्ति । सर्वान्तर 
शृते न परमात्मनोऽन्योऽन्तरात्मास्तीत्यवधा्यते ॥ ३६ ॥ 

1 भाष्यका अनुवाद 

उक्त अकारस परपक्षक हेतुभूत सेतु आदि व्यपदेशोंका निरसन करके 
अब अन्य हेतुसे खपक्षका उपसंहार करते हैं। उसी प्रकार अन्यके मरतिः 
वसे भी ब्रह्मसे पर--अन्य वस्तु नहीं है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि 
प एवाधस्तात्‌' ( वही नीचे है ), 'अहमेवाधस्तात्‌! ( में ही नीचे हैं ), 'आम्मैवा- 
मसात ( आत्मा ही नीचे है) सवे त परादाद्यो” (जो आस्म-स्वरूपसे 
व्यतिरिक्त सबको जानता है उस्को सब पराकरण--त्याग करते हैं) “द्वेवेद 
( ब्रह्म ही यह सब है), 'आत्मैवेदं सवम्‌? ( आत्मा ही यह सब है ), 
| दै नानास्ति किञ्चन’ ( यहां कुछ भिन्न नहीं दै), यस्मात्‌ परं ना०' ( जिस 
| ऽपे पर-तत्कृष्ट दूसरा कुछ भी नहीं है), 'तदेतदूनरह्मपूवे०' (यह ब्रह्म कारणरंहित, 
| पिरहित, अन्तररह्वित और बाह्मरहित है ) इत्यादि वाक्य जो जद्वके प्रकरणमें हे 
| जोर जिनका अन्यार्थरूपसे ग्रहण करना अशक्य है, वे ब्रह्मसे अतिरिक्त 
| न वस्तुका निषेध करते हैं, इसी प्रकार सवोन्तरश्रुतिसे भी ऐसा अवधारण 
हि परमार अंत्य सन्त 02 
| रत्नप्रभा पा 
| विरूपेण बरह्मणा जीवस्य सम्बन्धो मेदनिवृत्तिरूपो युज्यते, न मुख्यः "१ 


(३ 

कर उपपत्ते रत्वग्रभाका अनुवाद 

E स्य पत्ते” इति । ब्रह्मका जीवके साथ स्वरूपसम्बन्ध जो भेदकी नित्रृत्ति करता है वही युक्त है, 
( £] 


= सयोगादि सम्बन्ध युक्त नहीं हैं, क्योंकि दो वस्तुओंका अभाव हे । उसी प्रकार भेद भी 
| : नेत; नहीं हे, क्योंकि एकत्वक्षति है, यह अर्थ है ॥३५॥२६॥ 
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अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥ 

पदच्छेद---अनेन, सर्वगतत्वस्‌ , आयामशब्दादिभ्यः । 

पदार्थोक्ति--अनेन--सेत॒त्वादिव्यपदेशेषु मुख्यत्वस्य वस्त्वन्तरस्य च 
प्रतिषेधेन [ ब्रह्मणः सर्वगतत्व॑ सिद्धमू , तथा ] आयामशब्दादिभ्य:---'आकाश- 
बत्‌ सर्वगतश्च नित्यः? इत्यादिव्यापकत्ववाचकशठ्दादिभ्यः [ अपि, संगत ५ 
सिद्धम्‌, आदिशब्देन “नित्यः सवगतः स्थाणुः? इत्यादिः ग्राह्यः ] । शे 

भाषार्थ--सेतुखादिव्यपदेशोमें मुख्यत्व और वस्त्वन्तरत्वके निषेधसे ब्रह्म स्वगत 
है, यह सिद्ध हुआ और “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः? इत्यादि व्यापकत्ववाचक- 
शब्दादि हेतुओंसे भी ब्रह्म स्वगत सिद्ध होता है । रब्दादिमें आदिशब्दसे 
(नित्य; सर्वगतः स्थाणुः? इत्यादिका ग्रहण करना चाहिए | 

भाष्य 

अनेन सेत्बादिव्यपदेशनिराकरणेनान्यग्रतिषेधसमाश्रयणेन च सवग 
तत्वमप्यात्मन सिद्धं भवति । अन्यथा हि तन्न सिद्धयेत्‌ । सेत्वादिव्धपदेः 
शेषु हि मख्येष्वज्ञीक्रियमाणेषु परिच्छेद आत्मनः प्रसज्येत, सेत्वादीना- 
मेवमात्मकत्वात्‌ । तथान्यग्नतिषेधेऽप्यसति वस्तु वस्त्वन्तराद्‌ व्याबतेत इति 
परिच्छेद एवात्मनः प्रसज्येत । सबेगतत्वं चास्यायामशब्दादिम्या र प्रसज्येत । सर्वगतत्वं चास्यायामशब्दादिभ्यो विज्ञा 

माष्यका अनुवाद 

इससे अथौत्‌ सेतु आदिके व्यपदेशके निराकरणसे और अन्य प्रतिषेधक 
समाश्रयणसे आत्मा सवँगत है. यह भी सिद्ध होता दै, अन्यथा उसकी सिद्धि 
नहीं होगी, कारण कि सेतु आदि व्यपदेश मुख्य अथेसें यदि लिए जाय, 
आत्मामें परिच्छिन्नत्व प्रसक्त होगा, क्योंकि सेतु आदि ऐसे खरूपात्मक--परिच्छिन्न 
खरूपात्मक हैं, उसी प्रकार अन्य प्रतिषेध भी यदि न दो, तो एक वस्ठ कर 
` वस्तुसे व्यावृत्त होतीं है, इंसलिए आत्माका परिच्छेद ( पुनः हक ३ ॥ 
होगा। आत्मा सबेगत है, ऐसा तो आयामशब्द आई या आदिसे समझ | 


५ a 
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रत्नग्रभा | सवैगतत्वमिति ट | | 

ननु द्वितीयाभावे सर्वगृतत्वश्रुतिविरोध इत्यत आह- अनेन स्वेगतर बदर | 
द्वितीय सत्यं चेत्‌, सेत्वादिवदू जद्मणो5ऱ्पता स्यात्‌; न्त्‌ पशि | 
परन्तु यदि द्वितीयका अभाव हो, तो सवेगतत्व श्रुतिका बिरोध ह हमान र || 
“अनेन सर्वेगतत्वम! १ इत्याद्रिसे/॥८यद्वि- | द्वितीय खुस सत्य हो, छ) कट हा 


2 ; ES . 


अभि० ७सू० ३७] «कर भाध्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित 
कळकळ हम be १८३५ 
भाष्य 2 


यान्दिवः' (छा० ३1१४1३), 'ज्यायानाकाशात', ' 

; | त्‌) नित्यः सवेग १ र 
चलोऽरय सनातनः” ( भ, गी, २।२४ ) इत्येवमा दयो. हि तिति 
सेगतत्वमात्मनोऽवचोधयन्ति ॥ २७ || | | 

भाष्यका अनुवाद 
आयाम शब्द व्याप्ति वाचक है--'यावान्वा०' ( जितन 
9 ० | यह भौतिक आकाश. 
उतना यह हृदये आकाश है), आकाशवत्‌ सवेगतञ्च नि?” ( बाबर 
“= उपमा सवगत ओर निल है), 'ज्यायान्दिवः! ( आत्मा दिवसे बहुत 
बड़ी है ), 'ज्यायानाकाशात्‌' (आत्मा आकाशसे बड़ी है ), (निल; सगवः? 


९ 
. ( यह नित्य, सवेगत और स्थाणु, अचळ और सनातन हे ) इस प्रकारके श्रति, 


2 2 


स्मृति और न्याय, आत्मामें सबैगतत्वका अवबोधन कराते हैं ॥ ३७॥ 


रत्रप्रभा 
(छा० ७।२४।१) इति श्रुतेः। किञ्च निरवयवासज्ञञ्रक्मण: सत्यप्रपञ्चसम्बन्धायोगात्‌ 
सवेगतस्वश्चुतिविरोध इति भावः | अधिष्ठानेनाध्यस्तं जगत्‌ व्याप्तम्‌ , 
भच्यस्तत्यात्‌ , रज्ज्वा व्याप्तसर्षवत्‌, इति न्यायः ॥ २७॥ 
रत्वप्रमाका अनुवाद 
जल्पता होगी, क्योंकि 'यत्रान्यत्‌ पश्यति०' ( जिस कालमें अन्य देखता है, वह अल्प है ) 
ऐसी श्रुति है । और निरवयव और असङ्ग ब्रह्मका सत्यप्रप्चके साथ सम्बन्ध अयुक्त होनेसे 


एम्दें ही सर्वंगतत्व श्रुतिका विरोध प्रसक्त होगा, ऐसा भाव हे । अधिष्ठानसे अध्यस्त जगत्‌ 
यात है, अध्यस्त होनेसे, रज्जुसे व्याप्त सर्पके समान, ऐसा न्याय--अजुमान दै ॥३७॥ 
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[८ फलाधिकरण ख० ३८-४१ ] 


कैव. फलदं यद्वा कमाराधित ईरवरः 
अपूर्वावान्तरद्वार कर्मणः फलदाठृता ॥ १ ॥ 


अचेतनात फलासतेः शास्त्रीयात्‌ पाजेतेइवरात्‌ । 
कालान्तरे फलोत्पत्तेर्नाऽपूर्वपरिकल्पना# ॥ २॥ ~ 


[ अघिकरणसार | 


सन्देह--फलका दनवाला कम है अथवा इश्वर हं ! 

पूवपक्षअपूव द्वारा कम ही फलका दाता हें, इश्वर नहा हैं | 

सिद्धान्त --लोकमे अचेतन कम फलदाता नहीं देखा जाता हैं, अतः कम 
द्वारा आराधित शास्रप्रमाणासद्ध इश्वर ही कालान्तरमं फलका दाता हांगा, इसालिए 


अपूर्वकी कल्पना अयुक्त है | | 
® 


फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 


पदच्छेद्‌--फळूम्‌, अतः, उपपत्तेः । 
पदाथोक्ति--अतः--अस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ फम्‌ [ स्वस्य जन्तोर्भवितु- 
मईति, कुतः ! ] उपपत्तेः---क्षणिकात्‌ कर्मणः फलासम्मवेनेश्वरस्येव फलदाः 


सम्मवात्‌ । 
भाषाथ- इसी ईश्वरसे सब प्राणियोंको फल प्राप्त होता है, क्योंकि के 


क्षणिक होनेसे उससे फलका असम्भव है, अतः ईश्वरमें ही फलदातृत्व उर है | 


+ अभिप्राय यह है कि यद्यपि कर्म क्षणिक है, तो भी अपूर्वं दवारा कालान्तरमावी के. 
देनेवाला वह कमै होगा, अतः ईश्वरकी कल्पना व्यर्थ है, इस प्रकार पूवपक्ष म. बोल नदी | 
सिद्धान्ती अचेतन कमे या अपूर्वमें तारतम्यसे नियतरूपतः फीट सास समान | 
हे । इससे सेवि राजाके 


सकती है, क्योंकि छोकमें सेवा आदि कार्थमें वैसा देखा नहीं जाता 
सेवित इश्वरसे फलकी सिद्धि माननी होगी । और ईश्वरके कल्पनमे गौरव भी मी होकेन्य . | 
ज्ञाखसिद्ध होनेसे उसकी कल्पना नहीं करनी दै । “एष होव साउ र कारयति * ही भामे | 
उन्निनीषति, एष उ एवासाधुकमे कारयति तं यमधो निनीषते इत्यादि ह सड रे तो ड १ 


दातृत्व और कमैकारयितृत्व कहती दै । यदि ईश्वर प्रामाणिक इण सिद्ध हुआ | 
तुम्दींको अश्रत अपूवकी क्स्नोः Digitized by 
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F | ` क्षपि० ८ सू० ३८] शाङ्करभाष्य-रत्म्रभा ॒ 
i ' 2: mame it i.  / | 
अछि || 
| ` तस्यैव ब्रह्मणो गीती पिति 
: | णा व्यावहारिक्यामी हि 
| समावो व्यते । यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षण कमलं संसारगोचर 
प्रसिद्ध मत ड्या कर्मणो भवत्याहोस्विदीश्वरादिति भवति विचा | 
तत्र तावत्‌ प्रातेपाद्यते--फलमत ईश्वराद भवितुमहीति 
र्‌ । ङतः 
न प इतः ¦ उपपत्तेः | स 
| . उसी ब्रह्मकी ईरिए-ईरितव्यरूप जो घ्याव रि 
| । र व्यावहारिक विभागाव 
| अवस्थामे इस अन्य खभावका-फलहेतुस्वका विचार किया जाता है। 2 ब 
| इट, अ निष्ट ओर व्यामिश्ररूप त्रिविध जो यह कर्मफळ संसारे पद है 
| वह क्या कर्मसे होता है या ईश्वरसे ? ऐसा विचार उपस्थित होता है । [ 
| उसपर सिद्धान्ती प्रतिपादन करते इँ--फछ इससे अथात्‌ इश्वरसे प्राप्त 
| होता दे, किससे ? उपपत्तिसे, क्योंकि वह ईश्वर सबका अध्यक्ष, विचित्र 
RINSE 0) शिन 


क, > 
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न रत्नप्रभा 
` एवं तत्पदलक्ष्यं संशोध्य वाच्याथमाह--फलमत उपपत्तेः | निविशेषत्वादू 
| थि स्वभावः फलहेतुल्वास्यः | इष्टम--सुखं देवादीनाम्‌ । अनिष्टम्‌- दुःख 
|  नारकिणाम्‌ । व्यामिश्रं मनुष्याणाम्‌ । संसारः --जन्ममृतिम्रवाहः गोचरः आश्रयो 
.. तय तत्‌ संसारगोचरम्‌ । अत्र कर्मेश्‍वरयोः फल्हेतुत्वश्रुतेः संशयमाह--किमिति । 
| अत्र पूवेपक्षे फलदातुरीश्वरस्य तत्पदवाच्यस्यासिद्धे: लक्ष्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिदधि- 
| ति फलभेदः । पूर्वोक्तनिर्विशेषत्वमुपजीव्य फलदातृखमपीशवरस्य वास्तीति पूर्वपक्षी- 
| थाचात्‌ संगतिः । यद्यपि सर्वगतत्ववत्‌ फलदातृत्वं व्यवहारदशायां सिध्यति, तथापि 
| "ण एव फलदातृत्वमिति शक्कानिरासेनोक्तलक्ष्याथेनिवीहकवाच्याथेनिणयाथमस्याधि- 
|  रलप्रमाका अनुवाद 

र र प्रकार तत्पदके लक्ष्य अर्थका संशोधन करके वाच्य अर्थ कहते हें--“फलमत उपपत्तेः” 
न मका निर्विशेषत्वसे अन्य स्त्रभाव फलहेतुत्व है । इ४--छुख जो देवादिकोंको होता है, 
ता क जो नरकवासियोंका होता है । सुख और दुःख दोनों व्यामिश्र है, और वह मनुष्यको 
पो र---जन्म और मरणका प्रवाह, वह गोचर--आश्रय है जिसका वह संसारगोचर हे । 


५ 


वि ओर इंश्वरमें फलहेतुत्वकी श्रुति होनेसे संशय कहते हैं--“किम्‌” इत्यादिसे । यहाँपर 
सि 


Rs, ह 


| तत्पदका वाच्य जो फलदाता ईश्वर है उसकी असिद्धि होनेसे तत्पदके लक्ष्यकी भी असिद्धि है, 
३ डान्तमें उसकी सिद्धि है, इस प्रकार फलमेद है । पूर्वोक्त निविशेषत्वका आश्रयण कर 
„`° फेलदातृत्व भी नहीं हो सकता है, इस प्रकार पूवेपक्षका उत्थान होनेसे सङ्गति है। ' 
च समान फलदातृत्व भी व्यबहारदशामे सिद्ध होता है, तथापि कमेमे ही फलदातृत्व 
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१८३८ ब्रह्मत [अ शेपा०२ 


भाष्य 


हि सवाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान्विचित्रा न्विदघदेशकालविशेषामिइतात्‌ | 
कर्मिणा कमाचुरूपं फलं सम्पादयतीत्युपपथते, कमेणस्त्वनुक्षणविनागिन; 
कालान्तरमाविफर्छ भवतीत्यनुपपन्नम्‌+ अभावाह्भावाजुत्पत्तेः । या 
देतत कर्म विनश्यत्‌ स्वकालमेव स्वानुरूपं फूं जनयित्वा विनश्यति तत्फः | 
कालान्तरितं कत्रा भोक्ष्यत इति । तदपि न परिशुष्यति, ग्रागभोक्तृसम्ब- ` 
नात्‌ फरत्वालुपपत्तेः । यत्कालं हि यत्‌ सुखं दुःखं वात्मना थुज्येत तस्यैव 
ठोके फलत्वं प्रसिद्वम्‌ । नह्मसम्बद्धस्यात्मना सुखस्य दुःखस्य वा फलत्वं 
भाष्यका अनुवाद | 
सृष्टि, स्थिति और संहारका कत्तो, देशविशेष और काळविशेषका अभिज्ञाता है, 
अतः कर्सवालोके कर्मके अनुरूप ही वह फळका सम्पादन करता दै, 
उपपन्न है। उत्तर क्षणमें विनाशशीळ कमसे काढान्तरभावी फल हो यह - 
अनुपपन्न है, क्योकि अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यहांपर यह 
शङ्का दो सकती है कि विनाशोन्सुख कर्म अपने काऊमें ही अपने अनुरूप फलोत्पत्ति 
करके विनष्ट हो जायगा, और कुछ कालके बाद कतो उसका उपभोग करेगा। 
यह भी परिशुद्ध--निर्दुष्ट नहीं है, क्योंकि भोक्ताके साथ सबन्धके बिना फळत्वकी 
उपपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस काळमें जो सुख या दुःख आत्मासे उपयुक्त 
. रत्नप्रभा | 
करणस्यारम्म इति मत्बा सिद्धान्तं तावद्‌ आह-तत्र तावदिति । स्वर्गादिकं विशिष्टदेशः | 
कारकर्माभिज्ञदातृकम्‌, कमेफलत्वात्‌ , सेवाफलवत्‌ , इत्युपपत्तिः । यागादिक्रियास्य | 
कर्म तावत्‌ क्षणिकम्‌, तत्‌ किं स्वनाशात्‌ फळें जनयति, उतपाथ नश्यति, 
अपूर्वात्‌ फकसिद्धिः । नायः इत्याह-अभावादिति । द्वितीयं शङ्कत -स्वादिति 
क्मनाक्षणमारभ्य अनमिव्यक्तस्वर्गसुखादिसत्त्वे मान नास्तीति दूषयति 
क. रत्वप्रभाका अनुवाद र | 
हे इस प्रकारकी शङ्काके निराससे कथित लक्षणागम्य अथैके निवीहक वाच्याथेके निर्णयके लिए || 
अधिक्रणका आरम्भ है, ऐसा मानकर सिद्धान्त कहते हैं--वत्र तावद मुर्ती बगळे है 
विशिष्टदेश, विशिष्टकाळ और विशिष्टकमके अभिज्ञ द्वारा प्राप्त होता है, अ हि बाद पर्व. 


~ 


समान, यह उपपत्ति-अजुमान दे । यागादि क्रियारूप जो क्षणिक कमे है, वह 
उत्पादन करता है अथवा अपने फलको उत्पन्नकर नष्ट होता है, अथवा तेक आका कली || 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं-- अभावात्‌ इत्यादिसे । प पमाण कही. | 
हे-<“स्यात इत्यादिसे । कमेनाशक्षणसे लेकर अभिव्यक्त सादिक ररते ई | | 
र दे, इस -अ्रकार दूषित (रते. ठादिः १ अत्यादिसे, 2०० तृतीय पक्षका id 


सिदिहोती ह. | 


tk ER 
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~ 


| प्रतियन्ति लोकिकाः। अथोच्यते-मा भूत्‌ कमीनन्तर फरोत्पादः, कर्मकायी- 
| दपर्वात्‌ फडय़ुत्सस्यत इति । तदपि नोपपद्यते, अपूर्वस्याचेतनस्य काष्ठलोए 
| समस्य चेतनेनाग्रवर्तितस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । तदस्तित्वे च प्रमाणाभावात्‌ । 


| अथोपत्तिः प्रमाणमिति चेत्‌, न; ईशवरसिद्धेरथीपततिक्षयात्‌॥ ३८ | 


भाष्यका अनुवाद 


| होता है, वही छोकमें फळरूपसे प्रसिद्ध दै, आत्माके साथ असम्बद्ध सुख या 
| दुःखको फळरूपसे लोग नहीं जानते हैं । यदि ऐसा कहा जाय कि कर्मके अनन्तर 


ही फलकी उत्पत्ति भळे ही न हो, परन्तु कमेजन्य अपूवेसे फलकी उत्पत्ति होगी ? 


| तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि चेतन द्वारा अप्रवर्तित काष्ठ और ढोष्टके समान 
| अचेतन अपूवकी प्रवृत्ति उपपन्न नहीं है ओर उसके--अपूवेके अस्तित्वमें 


प्रमाण भी नहीं हे। अथोपत्ति प्रमाण है, यदि ऐसा कहो, तो यह कथन 


| युक्त नहीं दै; क्योंकि ईश्वरसिद्धिसे अथोपत्तिका क्षय हो जायगा ॥ ३७॥ 


रत्गमभा 


| त्यादिना । तृतीयं शझ़ते-अथेति । अपूर्व किं स्वतन्त्रमेव फरदानाय भवते 
| चेतनाधिष्ठितं वा ? नाद्यः इत्याह- तदपीति । द्वितीये तवदष्टानभिञ्चजीवस्या- 


i No SEPT SiS TE 


` अपूर्वं सिध्यतीति भावः ॥ ३८ ॥ 


| इत्यादिसे । अपूर्व क्या स्वतन्त्र ही फलदानके लिए प्रदत्त होता दे 
| रेता है! आद्य पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तदपि” 
भहृष्टको न जाननेवाला जो जीव है वह अधिष्ठाता हो, यह 
. येह सिद्ध होता है, ऐसा अभिप्राय है । मौढवादसे, अपूव 


बिष्ठातृत्वायोगाद्‌ ईश्वरस्थाधिष्ठातृत्वसिद्धिरिति भावः । प्रौढबादेनापूर्व नास्तीत्याह- 
तदस्तित्व इति । क्षणिकयागादेः श्रुतस्वर्गोदिहेतुत्वानुपपत्त्या स्थाय्यपूर्वसिद्धिरिति 
चेत्‌ , न; कर्ममिराराधितादीशवरादेव स्थायिनः फरसिद्धेः इत्यर्थ: । न केवरुत्केण ` 


रलप्रमाका अनुवाद | 

या चतनसे अधिष्ठित प्रदत्त 
इत्यादिसे । द्वितीय पक्षसँ तो 
युक्त नहीं है, इससे ईश्वर अधिष्ठाता दे, 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--““तदस्तित्वे” 
: ऐत्यादिसे । क्षणिक यागादि श्रुतिश्रतिपादित खगोदिके देठ हों, यह उपपन्न न होनेसे स्थायी 
| 'भपूव सिद्ध होता है, यदि ऐसा कहो, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि कमेसे आराधित स्थायी 
सधरसे फलकी सिद्धि हो सकती है, ऐसा अर्थ है । केवर तकसे अपूवकी सिद्धि नहीं हो सकती, 
ऐसा माव है ॥३८॥ | 
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श्रुतत्वाच्च ॥ ३९ ॥ | 


पदच्छेद-श्रुतत्वात्‌, च । 


पदार्थोक्ति--च--अपि, श्रुतत्वात्‌ू--स वा एष महानज आसमान्नादो 
वसुंदान/ इत्यादिनेश्वरस्यैव फलहेतुत्वस्य श्रुतत्वात्‌ [ इश्वरः फलदाता इत्यर्थः ] । 

भाषाथ--और 'स वा एष महानज’ इत्यादिसे ईश्वरम ही फलदातृल॒का 
श्रवण होनेसे ईश्वर फलदाता है? यह अर्थ है । 

| भाष्य | 

न केवलमुपपत्तेरेवेश्वर फलहेतु कल्पयामः, कि तहिं ! श्रुतत्वादपीश्वरः . 
मेव फलहेतु मन्यामहे । तथा च श्रुतिभवति-स वा एष महानज आत्मा- | 
बादी वसुदानः (बृ० ४।४।२४) इत्येवंजातीयका ॥ ३९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
हम केवळ युक्तिसे ही ईश्वरको फळद्देठु नहीं कहते, अपि तु' श्रुति- 


प्रतिपादित होनेसे भी ईश्वरको ही फलद्देतु मानते हैं, क्‍योंकि सवा एष 
मद्दानज०' ( यह महान्‌ अज आत्मा है प्राणियाँको सवेत्र अन्न और धन देने 


वाला है) इस प्रकारकी श्रुति है ॥ २९ ॥ 


Mm. 
रत्र्रभा 

(ंतात्ययेऽनुंशयवानः ( त्र० सू० ३।१।८) इत्यत्रोदाहतामिः य ई€ | 

` रैमणीयचरणा? ( छा० ५।१।१०।६ ) इत्यादिश्रुतिस्मृतिमिरपूर्वसिद्धिशत ! 

तामिरीखरस्यापि फलदातृत्व स्वीकार्यमित्याह सूत्रकारः श्रुतत्वाचाति । 

अन्नम्‌ आसमन्तात्‌ प्राणिभ्यो ददातीति अन्नादः | वख्ुदानः- धनदाता ' कर्मणो- 

ऽपूवेस्य वा जडत्वेनोपकरणमात्रत्वात्‌ स्वतन्त्र ईश्वर एव सिद्धान्त 


दशितः ॥ ३९ ॥ 


रत्नमभाका अनुवाद | 
3 वाक्य ओर | 


` 'कृतात्ययेऽचुशयवानः इत्यादि सूत्रमें उदाहृत 'इह रमणीयचरणाः १ इत्यादि शुति ताहे, ऐसा | 
स्म्रतिवाक्योसे यदि अपूर्व सिद्ध होता दै, तो उन वारक्योसे ईश्वर भी फल योगी ह 
' स्वीकार करना चाहिए, ऐसा सूत्रकार कहते हैं-- श्रुतत्वाच्च ? इति । य अतः नक | | 
` परिपूणरूपसे अन्न देनेवाला, वसुदानः __धनदाता । कर्म और अपूरे दोनों या है ॥३९॥ | 
उपकरणमात्र होनेसे सतत खुर ही फलदाता है, ऐसा सिदान्त दिन [| 
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| आपि० < सू ० ४०] शाङ्करभाष्य-रत्नंग्र भाषानुंवाद्सहित 
| ७ भा-भाषाजुंः 
किक न बादसहित 


| ध्‌ 9 जेर्मि €९ 
म जॅमिनिरत एव ॥ ४० ॥ 
पदच्छेद---धमेम्‌ , जैमिनिः ) अतः, एव | 


| पदार्थाक्ति--[ यतः ~ शृयुपपत्तिभ्यामीश्वरं फलदातारं मन्यते सिद्धान्ती ] 
| अत एव--आभ्यामेव श्रुत्युपपत्तिभ्याम्‌ , भमस्‌-यागादिकम्‌, [ फल्दातारम ] 
५ जैमिनिः--तन्नामकाचार्यो [ मन्यते |) ` 


श ~ पत्तिसे 
भाषार्थे--जिस अति और उपपत्तिसे सिद्धान्ती ईश्वरको फलदाता मानते 
॥ हे, उसी श्रुति और उपपत्तिसे जैमिनि आचार्य धर्मको---यागादिकको फलदाता 
.. मानते हैं । | 


- भाष्य 

जेमिनिस्त्वाचार्यो धर्म फलस्य दातारं सन्यते, अत एव हेतोः अते- 
रुपपत्तेश् । श्रूयते तावदयमथः स्वर्गकामो यजेत’ इत्येवमादिषु वाक्येषु । 
तत्र च विधिश्चतेविषयभावोपगमाद्यागः स्वर्गस्योत्पादक इति गम्यते, 
अन्यथा हनचुष्ठाटूको याग आपद्येत, तत्रास्योपदेशबैयर्थ्य स्यात्‌ । नन्व- 
तुक्षणविनाशिनः कमेणः फलं नोपपद्यत इति परित्यक्तोऽयं पक्षः। नैष 

हे भाष्यका अनुवाद 

नि आचाये तो इसी हवेठुसे अथोत्‌ श्रुति और उपपत्तिसे धर्मको ही 
फडका देनेवाळा मानते हैं, क्‍योंकि यह अभिप्राय 'स्वगेकामो यजेत' ( खगेकी 
इच्छा रखनेवाला याग करे ) इत्यादि वाक्योंमें सुननेमें आता है। उसमें 
विधिश्रुति अथोत्‌ विध्यर्थके विषयभावके अवगमसे 'याग खगेका उत्पादक 
' ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो, तो यज्ञके अनुष्ठाताके अभावकी 
सक्ति होगी ओर ऐसा होनेपर इसका कथन व्यथे हो जायगा। परन्तु अनुक्षण 


| रत्वमभा 
> दानी पूर्वपक्षयति--धमेमिति । विधिश्रुतिः--विध्यथेः । तस्य लिड्थेस्य 
| यागो विषयः । तद्भावावगमात्‌ यागः स्वर्गसाधनमिति गम्यते । याग- 
रलग्रभाका अनुवाद 
व अब पूर्वपक्ष करते हैं--.“धर्मम्‌” इत्यादिसे । विधिश्चति-विष्यर्थं । उस प्रेरणात्मक 
यका याग विषय हे उसके भावावगमसे याग स्वर्गका साधन है, ऐसा समझा जाता है, 
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भाग्य 


दोषः, श्रुतिग्रामाण्यात्‌ । श्रतिश्रेत्‌ प्रमाणं यथाऽयं कमफलसम्बन्धः अत | > 
उपपद्यते तथा कल्पयितव्यः, न चाुत्पाद्य किमप्यपूर्व कर्म विनश्यत ! 


१ 


कालान्तरितं फलं दातुं शक्नोति | अतः कर्मणो वा छक्ष्मा काचिदुत्तरावस्था 
फलस्य वा पूर्वावस्थापूर्वे नामास्तीति त्यते । उपपद्यते चायमथै उक्तेन 
प्रकारेण । ईश्वरस्तु फलं ददातीत्यजुपपन्नस्‌। अविचित्रस्य कारणस्य विचित्र- 
कार्यालुपपत्तवेपम्यनेण्यप्रसङ्गादचुष्ठानवैयथ्यापत्ते्। तस्माद्धमादेव फल- 
मिति ॥ ४० ॥ 

भाष्यका अनुवाद _ 
गया है । यह दोष नहीं दै, क्योंकि श्रति प्रमाण दे, यदि श्रुति प्रमाण हो, तो 


जिस तरह यह श्रतिश्रतिपादित कमेफळसवन्थ उपपन्न हो, उसी तरह कल्पना 5: | 
करनी चाहिए, और किसी अपूर्वेको विना उत्पन्न किये विनाराकालमें ... 


कमै काळान्तरित फलके देनेमें समर्थ नहीं है, इससे कमेकी कोई एक,सूदम 
उत्तरावस्था या फळकी पूवावस्था अपूवे नामकी है, ऐसा तके किया जा सकता 
हे, और यह अथ उक्त प्रकारसे ३पपन्न होता दै । ईश्वर फळका दाता है, यह, 
तो युक्तियुक्त नहीं दै, क्योंकि अविचित्र कारणका विचित्र काय अनुपपन्न है, 
वैषम्य और नेण्यका प्रसङ्ग भी आवेगा, और अनुष्ठानके वैयथ्ये होनेका प्रसङ्ग 
आता है, इसलिए धमेसे ही फळ है, ऐसा जेसिनि महर्षि मानते हैं ॥ ४० ॥| 


रलमभा 


स्येष्टसाधनत्वाभावे प्रेरणानुपपत्तेरित्यर्थ: । अपूर्वद्वारा कमणः फलसुपपद्यते इसु 
सिद्धान्त दृषयति--ईश्चरस्त्विति । ईशवरः किं कर्मानपेक्षः फलं डी 
तत्सापेक्षो वा? आये आह--अविचित्रस्येत्यादिना । द्वितीये सवेग ` 
मात्रात्‌ कटादौ वेष्टनबत्‌ कर्मापूर्वादेव फलसिद्धेः किमीखरेणेति भावः ॥ “° ४ 
रलप्रभाका अनुवाद EE 
क्योंकि याग यदि पुरुषके इष्ट--स्वर्गेका साधन न हो, तो प्रेरणा उपप नहीं होगी, ऐसा । हैं-- 
अपूर्दद्वारा कमसे फल उत्पन्न होता है, ऐसा कहकर सिद्धान्तको दूत की अक्षास । 
“ईश्वरस्तु” इत्यादिसे । क्या ईश्वर कर्मकी अपेक्षाके बिना ही फल देता है या कि स्थितिस्थापक 
प्रथम पक्षमें कहते हैं--/“अविचित्रस्य” इत्यादिसे । द्वितीय पक्षमे जिते ge होता दै, तो 
संस्कारमात्रस चटाईमें वेश्न होता है, वैसे ही कमेजन्य अपूस र ` 
इरका क्या प्रयोजन दद 4 ऐसा भाते lit 80) Digitized Co 
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७ YASS 
पूर्व ठु बादरायणो हेतुब्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 

| पृद्च्छेदू--पूरव म्‌ १ तु, बाद्रायण;, हेतुव्यपदेशात्‌ | 
पदार्थाक्ति--तुशब्दः शङ्कानिवर्तकः । पूवम्‌ पूर्वोक्तम्‌ | ईश्वर फल- 
दातारम्‌ ] वाद्रायणः--एतन्नामकाचाः [ मन्यते, कुतः ! ] हेतुव्यपदेशात्‌ 
'एष ह्यव साधु कम कारयति’ ‘अन्नादो वसुदानः? इति श्रुत्या 'रमते च ततः 
कामान्‌! इत्यादिस्मृत्या चेश्वरस्य धर्माध्मयोस्तत्फले च हेतुत्वेन कथनात्‌ इत्यर्थः । | 
भाषाथे--तुराब्द शङ्काका निवतक है । बादरायण नामके आचाय पूर्वोक्त | 
ईश्वरको ही फलदाता मानते हैं, क्योंकि “एष ह्येव साधु कर्म कारयति' 'अनादो | 


| वसुदानः 'ल्भते च ततः कामान! इत्यादि श्रुति और स्मृतिसे ईश्वरका धर्म, अधर्म 
और उनके फलमें साधनत्वरूपसे कथन है । 


| भाष्य 
७ . बादरायणस्त्वाचायः पूर्वोक्तमेवेश्वर॑ फलहेतु मन्यते । केवलात्‌ कमे 
| . णोऽूर्वाद्वा केवलात्‌ फलमित्ययं पश्चस्तुशब्देन व्यावत्येते । कमोपेक्षादपूर्वी 
पेक्षाद्ा यथा तथास्त्वीश्वरात्‌ फलमिति सिद्धान्तः। ङतः? हेतुव्यपदेशात्‌ | 
घर्माधर्मयोरपि हि कारयितृत्वेनेश्वरो हेतुव्येपदिश्यते फलस्य च दातृत्वेन 
(एप ह्यव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपते। एष उ 
| भाष्यका अनुवाद 
बादरायण आचार्य तो पूर्वोक्त ईश्वरको ही फळका हेतु मानते हैं, केवळ 
कमैसे या केवल अपूर्वसे फळ होता है, इस पक्षकी तुशब्द व्यावृत्ति करता है, 
कमैकी अपेक्षावाले ईश्वरसे या अपूवेकी अपेक्षावाले ईश्वरसे फळ होता है, पेसा 
सिद्धान्त है । किससे ? हेतुरूपसे ईश्वरका व्यपदेश होनेसे, क्योकि धस ओर 
अधमेके कारयितारूपसे या फलके दाएत्वरुपसे ईश्वर हेतु कहा गया है-- एष 
हव साधु कमै०' ( यही उससे साधु कमे कराता है जिसको ळोकोंसे ऊपर 
DN क त क न सिस्य 


आवि० ८ तू० ४१ | शाङ्करमाष्य-रलप्रभा-भापानुवादसहित १८७३ 1 
८४१००१ भाका 


33 


रलगभा की हनक 
अत्र वये वदामः सुखादिसम्भवे कृतं घमो- 
रमाभ्यामितिं? श्रुतिस्मृतिबलात्‌ तदपेक्षायामीरवरेण किमपराद्ध्‌ । अतः दैशवरान- 
पेक्षात्‌ केवलात्‌ कर्मणः फलमित्ययुक्तमिति ॒ सिद्धान्तयति--पूर्व त्विति । अचतन- 
 रत्मम्रभाका अनुवाद | 
इस पूर्पक्षमें हम कहते हैं--यदि चन्दन, कंटक आदि दृष्ट सम्पत्ति-कारणसे ही खुखादिका 
= संभव है, तो धर्म और अधर्मका क्या प्रयोजन दै? परन्तु अति ओर स्तक बलसे यदि धम 
और अधर्मकी अपेक्षा है, तो ईश्वरने क्या अपराध किया दै, इसलिए इश्वरको अपेक्षाके बिना 
केवळ कमसे फल हो, यहद युक्त नहीं दै, ऐसा सिद्धान्त करते है--“पूर्व तु” इत्यादिसे । 
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एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते' इति । स्मयते चायमर्था भगवद्वीतासु- - 
.  “योयोयांयांतलुंभक्तः श्रद्वयाचितुमिच्छति । स 
टा तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विंदधास्यहस्‌ ॥ 5 

स तया श्रद्धया गुक्तस्तस्याराधनसीहते । | 


७ (~ 


लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्‌ हि तान्‌॥(७।२१)इति। 
` सर्ववेदान्तेषु वेश्वरहेतुकां एव सृष्टयो व्यपदिश्यन्ते | तदेव चेश्वरस्य 
फलहेतुत्व यत्‌ स्वकर्माबुरूपाः प्रजाः सूजतीति। विचित्रकायोुपपस्यादयोऽपि 
दोषाः ङृतप्रयत्नापेक्षत्वादीश्वरस्य न प्रसज्यन्ते ॥ ४१॥ .. 
इति श्रीगोविन्दभगवसपूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृती श्रीमच्छारी- 
रकमीमांसामाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ | 
. भाष्यका अनुवाद हे 
ले जाना चाहता है, यही उससे असाधु कमे भी कराता है जिसको नीचे ले जाना 
चाहता है ) और यह अथे भगद्गीतामें भी कथित है--यो यो?० ( जो भक्त जिस 
मिकी श्रद्धांस पूजा करना चाहता दै, उस भक्तकी इसीमें में अचल श्रद्धा कराता 
हैँ, वह उस श्रद्धासे युक्त होकर उसका आराधन चाहता है ओर मुझसे दी 
सम्पादित उन कामोंको (सनोरथाँको) जिन्हें अपना हितकारक मानता है, प्राप्त 
करता है) और सब वेदान्तोंमें इश्वरददेतुक सष्टियोंका व्यपदेश दै, ईश्वर 
. प्रजाओंकों उनके कमेके अनुरूप उत्पन्न करता है, «यही ईश्वरका फलहेतुत्व है । 
 इश्वरसे जीवको किये गये प्रयत्नकी अपेक्षा होनेसे विचित्र कार्येकी भनुपपत्ति 
आदि दोष प्रसक्त नहीं होते हैं ॥ ४१ ॥ 
यतिवर श्रीभोलेबाबाकृत तृतीय अध्यायक द्वितीय पादके भाष्यका अजुवाद समाप्त | 
स्य कर्मणः स्वतः प्रवृत्त्ययोगात सेवादिदृष्टान्तानुसांरिश्रुतेबेलीयस्त्वात सर्वविदान्ते |ॐ 
` प्वीइवरस्य जगद्वतुत्वक्षतेश्व इरवराधिष्ठितात्‌ कंसंगों जगदन्तःपाति फलसिद्धिरिति 
` ` समुदायार्थः ॥ ३ ॥ २॥ ४१॥ : : :> 2० लक के डर 
___ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्वोपालसरेस्वतीपूज्यपादशिष्य श्रीरामानन्दः . 
| झारीरकमीमांसादर्शनरलप्रभायां भाष्यंव्याख्याया || 


| 


oh सब. वेदान्तोमें इश्वर जगतका हेतुः हु ह; छे 
तरपा रश 
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